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Colleg e. Naranasi 
प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास” कॉ यह चतुर्थ 
संस्करण आपके हाथों में है। आपने इसके प्रथम ज्रार संस्करणों का जिस प्रकार 
स्वायत किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। इस विषय के अध्येताओं की 
आवश्यकताओं, नयी सामग्री, नये शोधकायों के प्रकाश में पूर्णतया संशोधित और 


परिमाजित यह संस्करण पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी होगा--ऐसा हमारा 
विश्वास है.। 


= प्रकाशक 
तृतीय संस्करण 


इस संस्करण में मैंने एक बार उन समस्त समस्याओं व ऐतिहासिक गुत्थियों की 
जाँच करने की चेष्टा की है जिन पर नये ग संघानों से कुछ प्रकाश पड़ सका है, पर 
साथ ही यहाँ मुझे यह भी ध्यान रखना पड़ा ड कि ग्रन्थ केवल शास्त्रीय विवेचन तक 
ही सीमित न रह जाय अथवा जिनके लिए ग्रंथ की रचना हुई है, उनके हितों की 
उपेक्षा का विषय न बन जाय । अतः इस संस्करण में मैंने केवल कुछ आवश्यक साम- 
ग्रियों को ही संगृहीत किया है। 

__ विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का मैं विशेष रूप से ऋणी हूँ जो मुझे समय-समय _ 
पर अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहे हैं । 'पूण कुछ भी नहीं है और ज्ञान के क्षेत्र में 
कुछ भी ब्रह्म-वाक्य नहीं है', इसे स्वीकार करते हुए मैं अपना यह लघु प्रयास प्रस्तुत 
कर रहा हूं । SS 
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विषय-सूची 
अध्याय पृष्ठ 


१- इतिहास की सामग्रो--साहित्यिक सामग्री--धामिक साहित्य, अब्राह्मण ग्रम्थ, 
इहलोकपरक साहित्य; पुरातात्त्विक सामग्री--अभिलेख, प्राचीन स्मारक, 


मुद्राएँ । __ १-२४ 
२. प्रागतिहासिक काल की मानव-सम्यता--पाषाण युग--प्रारम्भिक पाषाण युग . 
या आदिं युग, पूवं पाषाण युग, उत्तर-पाषाण काल; धातुकाल । २५-३६ 


३. सिन्घु-सभ्यता--इतिहास का साधन--मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धातु एवं सत्स- 
म्बन्धी सामग्रियाँ; सामाजिक अवस्था, आथिक दशा, धार्मिक दशा, सिन्धु 


सभ्यता के निर्माता, सिन्धु सभ्यता का मूल, प्रसार और समय । ३७-५८ 
४. आर्यो का आदि देश-- आदि देश--योरप, मध्य एशिया, आकंटिक प्रदेश, 
भारत आयों का आदि देश । ५६-६६ 


५, भारतीय आायं तथा ऋग्वेदिक काल--ऋगवेद--उसकी तिथि, गायों का राज- 
नीतिक उत्कषं, ऋग्वेद में वणित अनाय; आर्यों की सामाजिक भ्रवस्था--आयं 
बगे, पारिवारिक जीवन, समाज और नारी, दैनिक जीवन; आथिक व्यवस्था; 
धामिक अवस्था--शिक्षा, देवता, नैतिक आदर्श, राजनीतिक अवस्था--राजा 
के मन्त्री, सभा-समिति, न्याय-व्यवस्था, युद्ध-प्रणाली । ६७-६१ 
६. उत्तर वेदिक काल--साधन; भौगोलिक सीमा का प्रसार--कुरु, पांचाल, 
कोसल, काशी तथा विदेह, मगध और अंग तथा अन्य राजनीतिक संगठन; 
सामाजिक अवस्था--वण-व्यवस्था, समाज और नारी, विवाह-प्रथा, कौटुम्बिक 
जीवन; आथिक व्यवस्था; बौद्धिक एवं धार्मिक अवस्था--शिक्षा, धर्म, मोक्ष 
और पुनर्जन्म, देवता; राजनीतिक अवस्था; संघ शासन, राज्याभिषेक, 
राज्याधिकारी, सभा-समिति, शासन-प्रबन्ध । २-११० 
७. बुद्धकालीन भारत--उत्तर भारत की राजनीतिक ग्रवस्था--महाजनपद, गण- 
राज्य, राजतन्त्रीय राज्य; बिम्बिसार--उसका परिवार, उसका शासन तथा 
उसकी विजये, उसका धमं, उसकी मृत्यु; अजातशत्र्‌--उसकी विजय, उसका 
धमं । १११-१३३ 
८. जैनधर्म का भ्रम्युदय--पाश्वंनाथ, महावीर-अमं-श्रचारक के रूप में; जैन 
सिद्धान्त--आत्मा, तत्त्व, अणुद्रत, गुणब्रत, धर्म के लक्षण; महावीर की मुत्यु- 
पश्चात्‌ जैनधर्म को अवस्था, जैनधर्म का क्षेत्र । १३४-१४२ 
६. बोद्धघर्म का अम्युदय--गौतम बुद्ध का संक्षिप्त जीवन-चरित्र, धर्म-प्रचार; बुद्ध 
जी के भल सिद्धान्त; बौधे की उन्नति के कारण; बौद्धधर्म की देन--कला 
को उन्नति, साहित्य-सृजन में बौद्धधर्म की देन, दर्शन की उन्नति, भारतीय 
संस्कृति का विदेशों में ्रघार;'आह्ाणा-धम लरत उशा० तोद संघों 


(२०३) 
अध्याय पृष्ठ 
की स्थापना; बौद्ध और जैन मतों की तुलना; बौद्धधर्म का स्रोत; बुद्धकालीन 
सामाजिक अवस्था--सामाजिक वर्गीकरण; नारी का स्थान; ग्राम तथा नगर; 
संगठन एवं आर्थिक व्यवस्था; भाषा और साहित्य; छठी शताब्दी ई० पु० के 


कुछ प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय । १४३-१८२ 
१०. मगध साञ्जाज्य का उदय--अजातशत्र के उत्तराधिकारी-उदयभद्र या उदयन; 
उदयभद्र के उत्तराधिकारी; नन्द वंश का उदय--महापझ् । १८३-१८९ 


११. विदेशो भाक़मणा--पारसीक अभियान; साइरस, डेरियस, जरक्सीज; पारसीक- 
भारतीय सम्पर्क का प्रतिफल; उत्तर-पश्चिमी भारत; यूनानी आक्रमण 
सीमान्त जातियाँ, अस्पसी मस्सम नीसा, अष्टक, भारतीय साधुओं से भेंट, 
सिकन्दर ने राह चुराई, ग्ला उसाई एवं कनिष्ठ पोरस की पराजय, पिप्रमा 
पर अधिकार, कठ या कथेवाय; ग्रीक सेना का विद्रोह; सिकन्दर की बापसी; 
सिकन्दर के मार्ग-अवरोधक--शिवि या सिवोई और झगलसाई; मालव और 
श्षु्रक, अवस्तनोई; सिन्धु घाटी के निचले भूभाग की विजय; अन्तिम विदा; 
जाक्रमण का प्रभाव--राजनीतिक प्रभाव, यातायात एवं वाणिज्य पर प्रभाव, 
सांस्कृतिक प्रभाव । १६०-२०९ 


{२- नोदेकाल- चन्द्रगुप्त मौयं--उसका प्रारम्भिक जीवन, राज्यारोहण; उसकी 
दिन्विजय, सिल्यूकस की पराजय, अन्तिम दिन, चन्द्रगुप्त का साम्राज्य- 
विस्तार; चन्द्रगुप्त मौर्ये का शासन-प्रवन्ध-- साञ्राज्य-शासन, मन्त्रि-परिषद्‌, 
नयर-शासन, सैन्य-संगठन, न्याय-विधान, आय-व्यय के साधन; सम्राट्‌ का 
नगर, राजमहल तथा उसका व्यक्तिगत जीवन; चन्द्रगुप्त का भारतीय 
इतिहास में स्थान; बिन्दुसार--विद्रोह; बाह्य नीति; दक्षिण-विजय; उसका 
परिवार; उसकी तिथि; अशोक--उसका राज्याभिषेक. उसकी कलिंग-विजय; 
धर्मंपरायण अशोक; अशोक का सम्प्रदाय; अशोक का धर्म--अशोक के धर्म 
की 28% 242६ रे; अशोक की धार्मिक नीति; उसके साम्राज्य का विस्तार; 
अशोक के अभिलेख--उनका महत्त्व; शिलालेख, स्तम्भ-लेख, गुहालेख; 
अशोक का शासन-प्रवन्ध--राजत्व सिद्धान्त, स्वायत्त शासनः मन्त्रि-परिषद्‌, 
पदाधिकारी; अशोक का शासन-सुधार; अशोक के निर्माण-कार्य; अशोक का 
व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन तथा उसका चरित्र; अशोक के उत्तरा- 
घिकारी; मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण । २१०-२६७ 


१३. मौर्यकालीन सभ्यता, संस्कृति श्रौर समाज-_समाज की रचना--विवाह्‌, कौटु- 
म्बिक जीवन ओर नारी का स्थान, आमोदःप्रमोद, भोजन-पान, दासःप्रथा, 
समाज का उच्च नैतिक स्तर, सामाजिक जीवन की विवेचना, आर्थिक 
जीवन--कृषि, उद्योग-धन्धे, व्यापारः; धर्मं--ब्रोह्मण धर्म; संन्यास आन्दो- 
लन, आजीविक, जैनधमं, बौद्धधर्म, आस्तिक श्रान्दोलन, लोक धर्म; भाषा 
और साहित्य; कला की उन्नति । २६८-२८९ 

१४, मौर्या के बाद का भारत---्राह्मण साम्राज्य; शुगों की जाति, पुष्यमित्र का 
साञ्राज्य-निर्माण, विदभं के साथ पुष्यमित्र की सफलता, यवनों का आक्रमण, 
अश्वमेध यज्ञ, पुष्यमित्र की राज्य-सीमाएं, पुष्यमित्र शुंग और बोद्ध धमं; पुष्य- 
मित्र के कार्यो को विवेचना; पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी; शुंगकालीन संस्कृति 


और कला- लूला की, उति; क्वः तश, प्राकाक्ताल/आहमम-सातवाहन 


५ 
sh 


अध्याय 


( ३} 


वंश--आन्ध जाति का प्राचीन इतिहास, सातवाहन वंश, सातवाहनों 
की जाति, सातवाहन-कुल का संस्थापक, कुष्ण शातकणिं, गौतमीपुत्र 
अरजा वासिष्ठीपुन्र श्री पुलुमावि, यज्ञश्च शातकणि, सातवाहनों का पतन; 
सात के समय में दक्षिण की सभ्यता और संस्कृति--सामाजिक जीवन, 
धामिक अवस्था, आथिक अवस्था, शासन-व्यवस्था, कला भर साहित्य; 
कलिगराज खारवेल के तिथिक्रम का विचार । २९०-३२१ 


पृष्ठ 


१५. शकों का झ्राकमण और भारत में शक-शासन--सिन्ध और पंजाब का शक 


कुल, उत्तर-पश्चिम के क्षत्रप, मथुरा के क्षप; महाराष्ट्र के क्षहरात; शक- 
क्षत्रप--नहपान; उज्जन के क्षत्रप-रुद्रदामन; रुद्रदामन के उत्तराधिकारी, 
पहलवों का शासन-काल । ३२२-३४४ 


१६. कुषाण-शासन--कुजुल कदफिस, वीम कदफिसेज; कनिष्क--उसकी तिथि, 


१७. गुप्त-वंश गुप्तो को जाति ७. 


१८. 


उसकी सैन्य सफलताएं, उसका साम्राज्य-विस्तार, उसकी शासनप्रणाली, 
उसका धमं; उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन; कनिष्क के.समय की बौद्ध-संगीति; 
महायान मत का उदय; कनिष्क का निधन, कनिष्क के उत्तराधिकारी-- 
वासुदेव; कुषाण-युग की सभ्यता और संस्कृति--साहित्यिक उन्नति, कला- 
त्मक प्रगति, गान्धार कला ३४५-३५९ 
गुप्त-वंश--गुप्तों को जाति; गुप्त-वंश का राजनीतिक इतिहास--घटोत्कच, 
चन्द्रगुप्त-प्रथम; गुप्त संवत्‌; चन्द्रगुंप्त-्रथम की मृत्यु । ३६०-३७० 
गप्त-सास्राज्य का निर्माण--समुद्रगुप्त--उसका राज्याभिषेक; उसकी दिरिव- 
जय--उन्मूलित राज्य, आटविक राज्य, दक्षिणापथ के राज्य, प्रत्यन्त राज्य, र 
गणराज्य, विदेशी राज्य; उसका साञ्राज्य-विस्तार; अश्वमेघ यज्ञ; समुद्रगुप्त 

का मल्यांकन; उसका तिथि-निर्णय, परिशिष्ट-रामगुप्त; चन्दगुप्त-हितीय 
विकमादित्य--तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, चन्द्रगुप्त की नीति, शक , 
विजय, अन्य विजय, चन्द्रगुप्त-द्वितीय का मूल्यांकन; कुमारगुप्त-प्रथम-- 

पुष्यमित्र से युद्ध, उसके कार्यो और चरित्र का मूल्यांकन; स्कन्दगुप्त--हणों 

का आक्रमण, उसकी शासन-नीति, सुदर्शन झील का. पुननिर्माण, उसकी 

धार्मिक उदारता; उसके कार्यों की विवेचना, स्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ गुप्त 
साम्राज्य--नरसिहगुप्त बालादित्य, कुमारगुष्त-द्वितीय, बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त 

के उत्तराधिकारी । ३७१-४२८ 
गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति--गुप्तकाल में संस्कृति का विकास, गुप्तों 

की शासन-व्यवस्था--मन्त्िमण्डल, प्रान्तीय शासत, जिले का शाण, नगर- 

शासन, ग्राम-शासन, राज्य की आय के साधन; गुप्तों की शासन-प्रणाली की 

सामान्य विवेचना; सामाजिक जीवन--वण-व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, 

नारियों की स्थिति, वलास भोजन-पान्‌; आमोद-प्रमोद और उत्सव, 
रहन-सहन का उच्च स्तर, उच्च नैतिक स्तर; आथिक जीवन--कूषि, उद्योग 

धन्धे, श्रेणियाँ, व्यापार; धामिक अवस्था-वैदिक धर्म, शैवधम, अन्य 

देवताओं की पूजा, गुप्तयुग में मन्दिरों का महत्त्व, हिन्दू धर्म का विदेशों में 
प्रचार, बौद्धधर्म, जैनधर्म;- गुप्तयुग में साहित्य की उन्नति--विशुद्ध 
साहित्य, घामिक साहित्य, दार्शनिक साहित्य, तामिल साहित्य; विज्ञान 
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अध्याय पृष्ठ 
ज्योषित, गणित; कलाओं की उन्नति--वास्तु-कला, मूर्तिकला, चित्र-कला, 

संगीत-कला, मुद्रा-निर्माण-कला । ४२६९--४८० 
२०. गुप्तकाल : भारत का स्वर्ण युग ४८१-४९३ 
२१. वाकाटक राजवंश--कुल, मूल, विन्ध्यसेन, प्रवरसेन-प्रथम, रुद्रसेन-प्रथम, 

पृथ्वीषेण-प्रथम, प्रभावतीगृप्ता, प्रवरसेन-द्वितीय, नरेन्द्रसेन, पृथ्वीषेण-दवितीय; 

ब्ेसीम शाखा का संक्षिप्त परिचय । ४६४--४६६ 
, २२. गुप्त-साम्राज्य के पश्चात्‌ से लेकर हषं के उत्थान के पूर्व का भारत 

हुणों का आक्रमण । 
वलभी का राजवश--मूल, प्राचीन इतिहास, ध्ुवसेन-द्वितीय, 
धूवसेन-चतुर्थ, उसके पश्चात्‌ वलभी का राज्य; वलभी का आथिक और 
सांस्कृतिक महत्त्व । 
मौखरियों का राज्य । 
मगध और मालवा के उत्तर-कालीन गुप्त नरेश । ५००-५२७ 
<३. थानेश्वर का वद्ध'न-वंश--कुल; प्रारम्भिक इतिहास; हर्षवद्धंन--विजएं, 
साञ्राज्य-विस्तार, कन्नौज की परिषद्‌; प्रयाग का धामिक सम्मेलन; हषं की 
मृत्यु; शासन-प्रबन्ध--केन्द्रीय शासन, प्रान्तीय शासन, ग्राम-शासन, -दण्ड- 
विधान, सेना, आय के स्रोत; हर्ष का व्यक्तित्व--धर्म, आथिक नीति, साहि- 
त्यिक रुचि; हरषंकालीन भारत की सामाजिक, धामिक एवं आथिक अवस्था; 
हर्षं का मूल्यांकन । ५२८-५५५ 
. २४. सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत--राजनीतिक अवस्था; 
कन्नौज का यशोवमेत्र, कामरूप का राज्य, नैपाल का राज्य; काश्मीर का 
राज्य--कर्कोटक राजवंश, उत्पल वंश का शासन, काइमीर में संस्कृति; 
कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार-मिहिरभोज, महेनद्रपाल, महीपाल, महीपाल के 
उत्तराधिकारी; कन्नौज के गहड़वाल नरेश--मदनचन्द्र, गोविन्दचन्द्र, 
विजय चन्द्र, जयचन्द्र, गहड़वालों का अन्त; शाकम्भरी और अजमेर के 
चौहान --विग्रहराज-चतुर्थ, पृथ्वीराज-तृतीय; ब्ुन्देलखण्ड के चन्देल--यशो- 
वर्मन धंग, विद्याधर कीतिवमन, मदनवर्मन और परमार्दि; मालवा के 
परमार -वाक्यपति मुंज, भोज, भोज के उत्तराधिकारी; अन्हिलवाड के 
सोलंकी--मलराज सोलंकी, भीमदेव-प्रथम, जयसिह, सिद्धराज, कुमारपाल, 
भीमदेव-द्वितीय; त्रिपुरी के कलचुरि--गांगेय देव, लक्ष्मीकर्ण; यशःकणं; 
बंगाल के पाल--गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महीपाल-प्रथम, 
नयपाल, विग्रहपाल, विग्रहपाल-तृतीय ` के उत्तराधिकारी, रामपाल; पाल 
साम्राज्य का पतन, पाल-शासन का महत्त्व; बंगाल का सेन वंश--उनका 
मूल, विजयसेन, बल्लालसेन, लक्ष्मण सेन । ५५६-५६७ 
२५. दक्षिणापथ के राजकुल--दक्षिणापथ का अभिप्राय, दक्षिणापथ का पूर्व इति- 
हास; चालुक्यों का मूल, बादामो के प्रारंभिक चालुक्य नरेश--कीतिंवर्मन 
मंगलेश, पुलकेशिन-द्वितीय की सँन्य-सफलताएँ और विजय, उसका साम्राज्य, 
ह्लं नसांग का विवरण; चालुक्थ-सत्ता का अस्थायी पतन; चालुक्यों की शक्ति 
` का पुनरुत्थान--विक्रमादित्य-द्वितीय, चालुक्य-सत्ता का अन्त; चालुक्यों के 
स ह मोर कना, अषा नाजिर 
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( ५) 
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कूट--उनका मूल, उनका उत्कर्ष, गोविन्द-द्वितीय, धुव, - गोविद-तृतीय, 
उसके कार्यों का मूल्यांकन, कुष्ण-द्वितीय, इनद्र-तृतीय, अमोधवर्ष-तृतीय, कृष्ण- 
तृतीय; राष्ट्रकूट वंश का पतन, राष्ट्रकूटों के राज्य में धमं, कला और 
साहित्य की अवस्था-कला, शिक्षा और साहित्य, निष्कर्ष; कल्याण के 
पश्चिमी चालुक्य तैलप-द्वितीय, सत्याश्रय, सोमेश्वर-प्रथम, आइव मल्ल, 
विक्रमादित्य-षष्ठ, त्रिभुवन मल्ल, विक्रमादित्य के वाद कल्याण में कलचुरि 
अन्तराधिपत्य, पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति का पुनरुत्थान, उनका पतन; 
देवगिरि के यादव--सिंहण; वारंगल के काकतीय- गणपति, गणपति के 
पश्चातु; द्वारसमुद्र के होयसल, बिहिगदेव; कदम्वकुल; पश्चिमी गंगों का 
राजवंश; कलिग नगर के पूर्वीय गंग । ५९८-६३३ 
२६. सुदूर दक्षि के राजवंश--पल्लव राजवंश--उनका मूल, उनका राजनीतिक 
इतिहास; पल्लव राजशक्ति का चरम विकास--सिहविष्णु का वंश और 
इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, महेन्द्रवर्मन-प्रथम नरसिंहवर्मन-प्रथम, 
परमेशवरवरमेन-प्रथम, मरसिहवमंन-द्वितीय, राजसिहवर्मन, नन्दिवरमेन, 
पल्लवमल, दन्तिवर्मन और उसके उत्तराधिकारी; पल्लवों की शासन-पद्धति--- 
ग्राम-शासन; पल्लव युग में साहित्य, कला; चोल राजकुल, संगम युग में तामिल 
देश का समाज और वहाँ की संस्कृति; संगम युग से विजयालय तक, विजयालय 
तथा आदित्य, परान्तक, परान्तक के पश्चात्‌ और राजराज-प्रथम के पूर्व, 
राजराज-प्रथम, राजेन्द्रःप्रथम, राजाधिराज-प्रथम, राजेन्द्र (देव)-द्वितीय, वीर- 
राजेन्द्र-प्रथम, अधिरजेन्द्र, कुलोत्तुंग-प्रथम के पश्चात्‌ विक्रम चोल, कुलोत्तु स 
द्वितीय, चोल-शासन-- केन्द्रीय सरकार, सेना और जहाजी बेड़ा, भूमिकर 
आय के साधन, प्रादेशिक विभाजन, न्याय-शासन; सामाजिक अवस्था -स्त्रियों 
का स्थान; आर्थिक जीवन; धार्मिक जीवन; साहित्य; निर्माण-कार्य और कला; 
मदुरा पाण्ड्य--आठवीं और नवीं शताब्दी में पाण्ड्यों का पुनरुत्थान; चेर 
राजवंश । ६३४-६७२ 
२७. पूर्वंमध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति--वर्गीकरणः, सामाजिक रीति-रिवाज 
एवं नियम, सती-प्रथा अथवा जौहर, भोजन, वसन तथा अःभूषण, मनोरंजन 
के साधन, वैयक्तिक चरित्र; धार्मिक अवस्था--हिन्दू धमं, शेव मत, वैष्णव 
मत, कुछ अन्य सम्प्रदाय, अवतारवाद का विकास, बौद्धधर्म, जैनध्म, कुछ 
सामान्य धार्मिक विश्वास एबं अविद्यायें; पूर्वमध्यकालीन साहित्य एं 
कला--ललित साहित्य, उपयोगी साहित्य, पूर्वमध्यकालीन कला--गुफा- 
कला, द्रविड शेली, आर्य शैली, खजुराहो शेली भवन-निर्माण, तक्षण-कला, 
मृर्ति-निर्माण, संगीत. तथा चित्रकली | ६७५-७०३ 
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इतिहास की सामग्री | १ 
भारतीय इतिहास की स्थिति 


. मानव ना रि घरां का ही दूसरा का रा नाम इतिहास है । आज की 
प्रत्येक ऐसी घटना कल का इतिहास बन जायगी । इसी प्रकार, अतीत के सभी राज- 
नीतिक, सामाजिक तथा आथिक विकास एवं परिवर्तन; भौतिक तथा आध्यात्मिक 
उत्थान एवं पुनरुत्थान वर्तमान का इतिहास वनकर प्राचीन मानव तथा उसके कृत्यो 
की स्मृति दिला रहे हैं । किन्तु, अतीत और वर्तमान का निकट सम्बन्ध स्थापित करने 
का कोई माध्यम अथवा साधन चाहिए जो युगों की लम्बी दूरी को कम कर सके--इतना 
कम कि पुरातन, नूतन वनकर, हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाय। साहित्यकारों एवं 
विभिन्न प्रकार के कलाकारों की कृतियाँ ही वह साधन हो सकती हैं जो अतीत की 
स्मृति दिला सकें । विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान इन्हीं कृतियों के आधार 
पर प्राप्त हो सका है । साहित्यकारों की रचनाओं तथा वास्तु-कला, भास्कर-कला, 
चित्रकला तथा अन्य ललितं कलाओं के कलाकारों की रचनाओं में केवल इतना अन्तर 
है कि एक मुखरित. है तो दूसरी मूक; पर, दोनों की उपयोगिता निविवाद है । मिस्र की 
प्राचीन सभ्यता का ज्ञान वहाँ के पिरामिडों तथा स्फिक्स द्वारा अधिक स्पष्ट हो 
गया है, यूनान के प्राचीन इतिहास का बोध कराने में हैरोडोटस (॥८7०५०६०७) की 
महान्‌ कृति 'हिस्ट्रीज” (7।४६०८९५) का महत्त्व विशेष उल्लेखनीय है और इसी प्रकार 
रोम के इतिहास पर प्रकाश डालने में लिवी (५) के 'एनल्सः (Annals) की 
उपयोगिता निविवाद है। '* न 

भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इसी कोटि के कतियों 
की आवश्यकता है। उस प्राचीन काल का विवरण साहित्यकारों की कृतियों में 
प्राप्त हो और उस विवरणा के आंशिक साक्ष्य-रूप में प्राचीन कलाकारों द्वारा निर्मित 


भवनों, मूर्तियों, चित्रों तथा अन्य कला की वस्तुओं का अभाव न हो, इतिहास जानने 


का इससे उत्तम अन्य कोई साधन नहीं । पाश्‍चात्य इतिहासकारों का सदैव यह्‌ 
आरोप रहा है कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने का कोई विश्वसनीय साधन नहीं 
है। _फ्लीट महोदय के सम्मुख तो यह प्रश्‍न उठता है कि क्या प्राचीन काल के 
हिन्दुओं की अभिरुचि इतिहास-रचना की ओर थी ? उक्त महोदय को यह भी शंका 
उत्पन्न होती है कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास-रचना की शक्ति थी भी, अथवा 
नहीं । इसी प्रकार, सुप्रसिद्ध इतिहासकार अस्बेरूनो ने भी प्राचीन भारतीयों की 
इतिहास-रचना-सम्बन्धी उदासीनता का उर्ल्लेख किया दै । अल्बेरूनी ने तो यहाँ तक 
कह दिया है कि प्राचीन भारतीयों से यदि किसी ह या काल का इतिहास 
या उस समय को किसी घटना-विशेष के विषय में पूछा जाता है तो वे 'कथाएं 
कहना आरम्भ कर देते हैं । एक इतिहासकार ने तो यह भी कह दिया है कि 


भारतवर्ष का कोई इतिहास ही नहीं है ।* पूर्ण इतिहास की बात तो पृथक 
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रही, भारतीय इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटनाओं की तिथियों के विषय में लगभग 
सभी इतिहासकारों ने जोर देकर कहा है कि प्राचीन भारतं की महत्त्वपूर्ण घटनाओं 
की तिथियाँ या तो प्राप्य नहीं; या जो कुछ प्राप्य भी हैं, वे संदिग्ध तथा भ्रममूलक 
हैं। एल्फ़िन्स्टन, महोदय ने तो यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सिकन्दर के 
आक्रमण के पूर्व की किसी भी महत्त्वपूर्ण घटना को तिथि निर्धारित करना कठिन 
है। किन्तु, जहाँ तक प्रमुख घटनाओं की तिथियों के अभाव का, प्रश्‍न है, यह्‌ निश्चय- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि विश्व के लगभग सभी प्राचीन देशों का यहु दुर्भाग्य रहा है 
कि उनके इतिहास को तिथिक्रमानुसार नहीं रक्खा जा सका । आधुनिक अन्वेषणों तथा 
अन्य नवप्राप्त सामग्रियों के सम्मिलित अध्ययन के पश्चात्‌ तिथिक्रम का ज्ञान भले ही 
प्राप्त हो सका हो, पर प्राचीन इतिहास अपने वास्तविक रूप में तिथिक्रमा- 
नुसार नहीं है । बि०_ स्मिथ महोदय ने समस्त राष्ट्रों के तिथिक्रमानुसार 
इतिहास के अभाव के कारण ही लिखा है कि “समस्त राष्ट्रों का इतिहास क्रमबद्ध 
करने के लिए निश्चय ही तिथियों का अभाव है।'' ऐसा लगता है कि प्रांचीन मानव 
की यह सामान्य प्रवृत्ति थी कि वह तिथियों को महत्त्व न देकर तिथि की घटनाओं को 
प्रधानता देता था । विश्व के इने-गिने देशों में ही तिथिक्रमानुसार इतिहास-रचना का 
पता चलता है । राजाओं की सुविस्तृत तालिकाओं तथा तत्सम्बन्धी असंख्य घटनाओं 
का विवरण लगभग प्रत्येक देश में किवदन्तियों, दन्तकथाओं तथा पौराणिक कथाओं 
>से प्राप्त होता है। भारतीय इतिहासकार के सम्मुख तो ऐसी सूचियों का बाहुल्य 
` है । किन्तु, सब कुछ होते हुए भी निस्सन्देह यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन 
भारतीयों को इतिहास-रचना से प्रेम न था, या उनमें ऐसी शक्ति न थी | फ्लीट महोदय 
.की यह शंका कि प्राचीन हिन्दुओं में इतिहास-रचना की ओर अभिरुचि थो अथवा 
नहीं, या उनमें ऐसे गुण विद्यमान थे अथवा नहीं, विशेष तकंसंगत नहीं । इसी प्रकार, 
कारवेल महोदग्र का यह मत कि “हिन्दू-काल में हम उस समय तक की घटनाओं का 
विस्तारपूर्वक तथा निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते, जब तक भारत अन्य राष्ट्रों 
के सम्पक में नहीं आया”, अक्षरशः सत्य नहीं है । वास्तव में प्राचीन भारतीयों को 
इंतिहास-रचना में उतनी ही रुचि थी, जितनी अन्य विषय के ग्रन्थों की रचना में। 
अन्तर था केवल दृष्टिकोण का । आज के 'इतिहास' की परिभाषा परिवत्तित हो गयी है; 
इतिहासकारों का दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया हैं और इतना ही नहीं, सम्भावना तो 
यई है कि आज का यह परिपक्व ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी परिवर्तित होता जा रहा 
है, जो pa निकट भविष्य में ही पूर्णतया विभिन्न हो जायगा । कल तक जिन 
भीषण „ नरसंहारों तथा विजयां पर सहस्नों पृष्ठ रग दिये जाते थे और उसी 
समय कला, सभ्यता तथा संस्कृति की सूक्ष्म मूल प्रवृत्तियों का बहुधा उल्लेख मात्र कर 
दिया जाता था; भाज या तो दोनों परिस्थितियों के साथ न्याय किया जाता है और 
समान रूप से प्रकाश डाला जाता है, या सभ्यता एवं संस्कृति को अधिक से अधिक 
प्रकाश में लाने का प्रयास किया जाता हैं । हमारा यह अभिप्राय नहीं कि आज का 
इतिहासकार शुष्क ऐतिहासिक घटनाओं की ओर दृष्टिपात ही नहीं करता, पर वास्तव 
में सोचता वह कुछ ऐसे ही है। प्राचीन आयों ने इतिहास को क्या रूप दिया था, 
उनके लिए इतिहास क्या था, इसका पूर्ण ज्ञान हमें उनकी निम्नलिखित परिभाषा से 
प्राप्त हो जाता है | 


पुरारामितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणं घमं शासत्रमर्थशात्त्रंचेतिहासः । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, 
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धमशास्त्र और अर्थशास्त्र ही प्राचीन आयोँ का इतिहासशास्त्र था। उनकी इस 
परिभाषा को सम्मुख रख कर क्या यह स्वीकार किया जा सकता है कि प्राचीन 
आयों ने 'इतिहास-रंचना' में उदासीनता दिखलाई, अथवां उनमें 'इतिहास' लिखने 
की शक्ति न थी ? डॉक्टर वेनी प्रसाद ने उचित ही लिखा है कि “'......तिथियों 
के न होने से विकास (सभ्यता के विकास) का क्रम अच्छी तरह स्थित नहीं होता । 
पर, इसके वाद जो कठिनाई पड़ती है, वह सामग्री की कमी से नहीं, किन्तु बहुतायत 
से पैदा होती है।' वास्तव में, यदि तिथिक्रम के प्रश्‍न को थीड़ी देर के लिए पृथक्‌ 
करके सोचा जाय तो भारतीय इतिहास की सामग्री का इतना वाहुल्य है--यद्यपि उस 
-अथाह सामग्री-सागर में परक्षप्तांशों, प्रतिवादों तथा अत्युक्तियों का अभाव नहीं-- 
कि उन्हें इतिहास का मूलाधार तथा इतिहास जानने के साधनों का माध्यम बना कर 
जीवन-पर्यन्त कोई अन्वेषण कर सकता है। कुछ काव्यात्मक, किन्तु यथार्थ रूप में. 
प्राचीन काल की लिखित सामग्रियों की अथाह सिन्धु और ऐतिहासिक घटनाओं की 
मणियों से उपमा दी जा सकती है। समुद्र में प्रत्येक स्थान पर मणियाँ नहीं, और 
प्रत्येक मणियाँ मूल्यवान्‌ नहीं । ठीक इसी प्रकार प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में प्राचीन 
इतिहास निहित है। प्राचीन भारतीय कलाकारों की कृतियाँ भी कम नहीं, जिनसे हमारे 
प्राचीन इतिहास का बोध हो सके। मूर्तिकला, चित्रकला, भवन-निर्माण-कला तथा 
अन्य ललित कलाओं के उत्कृष्ट उदाहरणा आज भी अपनी भग्नावस्था में हमारी 
प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की स्मृति दिला रहे हैं । भारतीय इतिहास की सामग्री 
का पूर्णं विवरण आगे दिया गया है । 


यह पहले ही बतलाया जा चुका है. कि किसी .भी देश का इतिहास जानमें 

के केवल दो साधन होते हैं--पहला साहित्यकारों की कृतियाँ तथा दूसरा विभिन्न 

` कलाकारों की कृतियाँ । भारतीय इतिहास के साधनों को भी इन्हीं दो भागों सें 
विभाजित किया जा सकता है--साहित्यिक तथा पुरातात्त्विक । 


साहित्यिक सामग्री को सुविधा के लिए इस प्रकार विभाजित किया गया है-- 
(१) घामिक साहित्य तथा (२) इहलोकपरक साहित्य । धामिक साहित्य भी दो प्रकार 
का है--(क) ब्राह्मण ग्रेंथ तथा (ख) अब्राह्मण ग्रन्थ (बौद्ध तथा जैन ग्रन्थ) । ब्राह्मण 
ग्रन्थों को भी श्रुति तथा स्मृति, दो भागों में विभाजित किया गया है। श्रुति वे 
अन्तर्गत चारों वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषदों की गणना की जाती है और स्मृति में दो - 
महाकाव्य रामायण एवं महाभारत, पुराण तथा स्मृतियाँ आती हुँ। इसी प्रकार, इह- . 
लोकपरक साहित्य निम्नलिखित पाँच प्रकार का है--(क) ऐतिहसिक, (ख) अर्ध- 
ऐतिहासिक, (ग) विदेशी विवरण, (घ) जीवनियाँ तथा (ङ) कल्पना-प्रधान एव' गल्प 
साहित्य (विशुद्ध साहित्य) । घ 


ऊपर साहित्यिक सामग्री का विभाजन किया गया है । अब पुरातात्त्विक सांमग्री 
के विभिन्न भागों का उल्लेख किया जायगा। पुरातात्त्विक सामग्रियाँ कुछ तो अपने 
वास्तविक रूप में प्राप्त हुई हैं और बुछ उत्खनन द्वारा । जाने कितनी ऐसी सामग्रियाँ 
अभी पुरातत्त्ववेत्ताओं के फावड़ों की प्रतीक्षा में धरती के नीचे पड़ी हैं जो इतिहास में 
कोई नया परिच्छेद जोड़ने या विवादास्पद विषयों ब साक्ष्य बनने के लिए व्याकुल हैं । 
इन पुरातात्त्विक सामग्रियों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है--(१) 
अभिलेख, (२) प्राचीन स्मारक तथा (३) मुद्राएँ । 
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सांहित्यिक सामग्री 
| (१) धार्ममक साहित्य 
बाहर ग्रन्थ 
वद--वेद आयों के प्राचीनतम: ग्रन्थ हैँ । प्राचीनता तथा अनुपमेय महानता 
के कारण ही ये मानव-रचित न होकर ईश्वर-प्रदत्त माने गये हैं । वेद चार हैं--- 
ऋषग्वेद, साएवेद, यजुर्वेद तथा श्रथवंबंद यों तो लगभग चारों वेदों की उपयोगिता 
इतिहास-अन्वेषण में आंशिक रूप में वांछनीय है, किन्तु ऋग्वेद, जो प्राचीनतम है, 
“इस विषय में अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ है । प्राचीन काल में आर्य किस प्रकार और 
कहाँ तक भारतवर्ष में अपना प्रसार कर सके थे, अनार्यो मे उनके संघर्षो का वर्णन, 


सप्तसिन्धु का गुणगान आदि ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है।इस आदि ग्रन्थ के अभाव 
में सम्भवतः आर्यो में विस्तार का. स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना कुछ कठिन कार्य हो जाता । 


ऋग्वेद में दस मण्डल हैं । उनमें कूल का ०२८ सूत्र है । ऋग्वेद के अतिरिक्त, 
अन्य वेदों का भी अपना महत्त्व है। डॉ० राधाकृष्णन ने इन वेदों की महत्ता पर प्रकाश 
डालते हुए अपनी प्रसिद्ध रचना 724/27 [॥।।0507) (भारतीय दर्शन) में लिखा है : 
“While the Rigveda describes the period of conflict between the 
fair-skined Aryanns and the dark Dasyus, which Indian mythology 
makes into a strife of Devas and Rakshasas, the Atharvaveda speaks 
to us of the period when the conflict is settled and tho two are trying 
to live in harmony by mutual give and take.” 

ब्राह्मण--वैदिक मन्त्रों तथा संहिताओं की गद्यटीकाओं को ब्राह्मण कहा 
जाता है । प्राचीन ब्राह्मण ऐतरेय, पं्चावश, शतपथ, तैत्तरीय आदि विशेष महत्त्वपूर्ण | 
हूँ । ऐतरेय के अध्ययन से ही राज्याभिषेक तथा कुछ प्राचीन अभिशिक्त राजाओं के 
नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। इनकी सूचनाओं को अन्य सामग्रियों की सहायता से 
इतिहासपरक बनाया जा सकता है। इसी प्रकार, शतपथ, जो अपने १०० अध्यायों के 
कारण ही 'शतपथ' कहलाता है, भारत के पश्चिमोत्तर के गान्धार, शाल्य तथा केकय 
आदि और प्राच्य देश कुरु, पाञ्चाल, कोशल तथा विदेह पर प्रकाश डालता है। 
सुप्रसिद्ध आर्यराजा परीक्षित तथा उसके काफी बाद तक का भारतीय इतिहास का 
ज्ञान ब्राह्मणों द्वारा बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। 

उपनिषद्‌--उपनिषदों में बृहदारण्यक, छान्दोग्यादि अधिक प्राचीन हैं। इन 
ग्रन्थों से विम्बसार के पुवं का इतिहास जानने में सहायता ली जा सकती है। प्रो० 
मैक्डोनेल तथा डॉ० राजेन्द्रलाल मिश्च ने यह सिद्ध किया है कि इनका रचना-काल 
बिम्बसार के पूर्व का है। परीक्षित, उसके पुत्र जनमेजय तथा बाद के राजाओं का उल्लेख 
उपनिषदों में प्राप्त होता है, जिससे यह स्वीकार किया जा सकता है कि उनकी रचना 
परीक्षित के कुछ वाद और विम्बसार से पहले हुई होगी । वास्तअ पें, ब्राह्मणों तथा 
उपनिषदों के सम्मिलित अध्ययन से ही परीक्षित से लेकर विम्बस।र तक के इतिहास 
पर कुछ सोचा जा सकता है। उपनिपदों की दार्शनिकता को ध्यान में रखते हुए 
यह दावे से कहा जा सकता है कि प्राचीन आथों का दर्शन. अन्य सभ्य देशों 
के दर्शन से कहीं आगे बढ़ा था । प्राचीन आर्थों के आध्यात्मिक विकास का पूर्ण ज्ञान 
उपनिषदों से ही प्राप्त होता है। प्राचीन काल की धामिक अवस्था, चिन्तन तथा 
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नैतिक विकास के ये जीते-जागते उदाहरण हैं । वेदों तथा ब्राह्मणों 
अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। हरण हैं । वेदों तथा ब्राह्मणों की महानता को ये 
बा माहिर में वैदिक अध्ययन के निमित्त विशिष्ट विद्याओं की 
शाखाओं का जन्म हुआ जो वेदांग के नाम से विख्यात हैं। मुण्डक उपनिषद्‌ में छः 
वेदांगों का इस प्रकार उल्लेख किया गया है--.“शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 
ज्यौतिषम्‌''; अर्थात्‌--शिक्षा (P०९६८) , कल्प (Rt ), व्याकरण (Gra- 
mar), निरुक्त (६६४०।०६$ ), चन्दशास्त्र (\८7।८४) तथा ज्यौतिष्‌ (8500- 
7०779) । वेदांग को छः शाखाओं से ही वैदिक पाठ को सरल एवं सुबोध बनाया 
गया । आगे चलकर ईन विषयों के पठन-पाठन में कुछ परिवर्तन हुए और इस प्रकार 
बेदिक शाखाओं के अन्तरगत ही उनका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ग स्थापित हो गया । इन्हीं वर्गों. 
के पाठ्य ग्रन्थों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ । कल्पधूत्रों को चार भागों में विभा- 
जित किया गया । महायज्ञों से सम्बन्धित सूत्रों को श्रौतसूत्र, गृह-संस्कारों पर प्रकाश 
डालने वाले सूत्रों को गृह्यसूत्र, धर्म अथवा नियमों से सम्बन्धित सूत्रों को धमंसुत्र और 
यज्ञ एवं हवनकुण्डों की क्रमश वेदी एवं नाप आदि से सम्बन्धित सूत्रों का शुल्वसूत्र 
कहा गया । वेदांग का यह विस्तृत क्षेत्र तत्कालीन धामिक अवस्था का एकमात्र 
निर्देशक है । इन्हीं सूत्रों में सामाजिक अवस्था का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है । किन्तु, 
कठिनाई यह है कि ये इतने विस्तृत तथा अथाह सागर की भाँति हैं कि इनमें से ऐति- 
हासिक तथ्यों को खोज निकालना सरल कार्य नहीं। ऋग्वेद से लेकर सूत्रों की रचना 
तक का समय लगभग दो हजार ई० पू० से पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तक माना जाता 
है । इस लम्बे असे का इतिहास इसी वेदिक साहित्य से प्रकाशित होता है। 
दो महाकाव्य--वंदिक साहित्य के पश्चात्‌`भारतीय साहित्य के दो स्तम्भ 
` रामायण तथा महाभारत का अविर्भाव होता है । वास्तव में, सम्पूर्ण धामिक साहित्य 
में ये अपना ऊंचा स्थान रखते हैं। भारतीय इतिहास को अधिक से अधिक प्रकाश 
. में लाने का श्रेय बहुत कुछ इन महाकाव्यों को ही दिया जा सकता है। रामायण 
के रचयिता महाकवि वाल्मीकि ने मर्यादा-पुरुषोत्तम राम का जीवन-चरित्र लिख कर 
तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धामिक स्थिति को बोधगम्य बना 
दिया है । 
मूल महाभारत के रचयिता व्यास मुनि माने जाते हैं । किन्तु, महाभारत 
के तीन संस्करण हुए -जय, भारत तथा महाभारत । महाभारत का वतमान रूप 
प्राचीन इतिहास आख्यायिकाओं, कथाओं तथा उपदेशों का भण्डार माना जा सकता 
है । महाभारत प्राचीन भारत की सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थिति पर पर्याप्त 
प्रकाश डालता है । राजनीतिक परिस्थितियों का भी कुछ विवरण इसमें दिया गया 
है, किन्तु दुर्भाग्यवश तिथिक्रमानुसार इतिहास का इसमें सवथा अभाव है। कुछ 
कल्पित कथाओं के समावेश से भी ऐतिहासिक तथ्यों के अन्वेषण में कठिनाई उपस्थित 
हो जाती है। 
पराणा--महाकाब्यों के पश्चात्‌ पुराणों का स्थान आता है । पुराणों की संख्या 
१८ है । पुराणों की रचना का श्रेय सूतलोमहषेण अथवा उनके पुत्र (सौति) उग्रश्रवस 
या उग्रश्चवा को दिया गया है। पुराणों के अन्तगंत पाँच विषयों का वर्णन साधारण- 
तया हुआ है--(१) सग (आदि सृष्टि), (२) प्रतिसर्गे (प्रलय कें पश्चात्‌ पुनसूं ष्टि), 
(३) वंश (देवताओं तथा ऋषियों की वंश-तालिका), (४) मन्वन्तर (कल्पों के महा- 


युग, जिनमें मानव का ख़ष्टा मतु माता गया है) तथा (५) वंशानुचरित (प्राचीन राज़- 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६ प्राचीन भारत 


कुलों का इतिवृत्त)* । पुराणों के उक्त पाँच विषय होते हुए भी अठारहों पुराणों में 
बंशानुचरित का प्रकरण नहीं प्राप्त होता । यह दुर्भाग्य ही है, क्योंकि पुराणों में जो 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अधिक महत्त्वपूर्ण विषय है, वह वानत है । वंशानुचरित 
केवल भविष्य, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्माण्ड तथा भागवत पुराणों में ही प्राप्त होता 
है। गरुड़ पुराण में भी पोरव, इक्ष्वाकु और बाहद्रथ'राजवंशों की तालिका प्राप्त 
होती है, किन्तु इनकी तिथि पूर्णतया अनिश्‍चित है । 

पुराण इतिहास की प्रचुर सामग्री उपस्थित करते हैं। वे प्राचीन काल से लेकर 
गुप्त-काल तक के इतिहास से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपुणं घटनाओं का परिचय करा 
देते हैं जिनकी प्रामाणिकता के लिए हमें अन्य साक्ष्यों ' का सहारा लेना पड़ता है। 
इतिहासकारों को पुराणों से सर्वथा यह असन्तोष रहा है कि ये तिथिपरक नहीं और 
साथ ही काल्पनिक घटनाओं, कथाओं एवं गल्पों का समावेश तो इन पुराणों में काफी 
छूट के साथ किया गया है । 


स्मृतिबाँ--ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐतिहासिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से स्मृतियों 
का भी विशेष महत्त्व है । मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, वृहस्पात, पराशर आदि की 
स्मृतियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। ये धर्मशास्त्र के नाम से विख्यात हैं। स्मृतियों की 
संख्याओं के विषय में डॉ० वेनी प्रसाद ने लिखा है कि ' 'पद्यपुराण ने ३६, वृद्ध गौतम 
ने ५६ या ५७, नन्द पण्डित ने वैजयन्ती में ५७ और वीर मित्रोदय में मित्रमिश्च ने ५७ 
स्मृतियाँ गिनायी हैं ।” इन सभी स्मृतियों में साधारण वर्णाश्रम धर्म, राजा के कत्तव्य 
तया श्राद्ध एवं प्रायश्चित्त इत्यादि के विषय में प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार, केवल 
- सामाजिक तथा धामिक विषयों पर जितना इन स्मृतियों में लिखा हुआ है, उतना 
सम्भवतः अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं । 
भ्त्नाह्मर ग्रन्थ्‌ 
बौद्ध ग्रंथ--गौतम बुद्ध का अवतरण भारतीय इतिहास की सर्वोत्कृष्ट घटना 
केवल इसलिए नहीं है कि वे महात्मा थे। यह तो आध्यात्मिक जगत्‌ के लिए ग्राह्य 
है, पर भौतिक दृष्टिकोण से भी यह अवतरण महान्‌ है। गौतम वुद्ध के अनुयायियों 
ने जिस साहित्य का सृजन किया, उसका उद्देश्य पूर्णतया धामिक होते हुए भी 
भारतीय इतिहास की सामग्री उसमें बहुत कुछ निहित है। बौद्ध ग्रन्थों में त्रिपिटक 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। सुत्त, विनय तथा अभिधम्म तीनों मिलकर त्रिपिटक कहलाते 
हैं। सुत्त में दोघं, मज्मिम, संयुक्त, भ्रंगुत्तर तथा खुदक पाँच निकाय हैं। इन सभी 
निकायों में वौद्ध सिद्धान्त तथा कहानियाँ हैं । सिद्धान्तों का ऐतिहासिक महत्त्व बहुत 
है, क्योंकि बौद्ध-दर्शन के अध्ययन में ये काफी योग देते हैं । कहानियाँ भी तत्कालीन 
सामाजिक अवस्था का प्रसंगत: वर्णन करती हैं। पातिमोक्ल, महावग्ग, चुल्लवग्ग 
सुत्तविभंग तथा परिवर में भिक्खु-भिक्खुनियों के नियमों का वर्णन किया गया है। 
उपर्युक्त पाँचों ग्रन्थ विनय के अन्तर्गत हैं । श्रभिघम्म के सात संग्रह हैं । इनमें तत्त्व: 
ज्ञान की चर्चा की गयी है । बौद्ध धर्म तथा तत्कालीन सामाजिक एवं ध्रामिक परि- 
स्थितियों के अध्ययन में इन ग्रन्थों का महत्त्व काफी है । 
` न्रिपिटकों की सब्रसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बौद्ध-संघों के संगठन का 
पूर्ण विवरण उपस्थित करते हैं। साथ ही, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का भी 
बोध कराते हैं । 


१. सर्गशच प्रति सर्गश्च वंशो मन्वंतरारिा च। वंशानुचरितश्चेनं पुराणम्‌ पंचलक्षणाम्‌ ॥ 
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जातक--बौद्ध-प्रन्थों में जातक का दूसरा स्थान है। इनकी संख्या लगभग 
२४ है । जातकों के महत्त्व के विषय में सुप्रसिद्ध जर्मन js विन्टरनित्स ने लिखा 
है—''जातक केवल इसलिए ही अमूल्य नहीं कि उनके साहित्य और उनकी कला 
का भ्रकाशन वसा है, अपितु तीसरी शताब्दी ई० पू०. की सभ्यता के इतिहास की 
दृष्टि से भी उनका वसा ऊंचा मान है।” जातकों में भगवान्‌ बुद्ध के पूर्वजन्म की 
कथायं संग्रहीत हैँ । यद्यपि इनका दृष्टिकोण पूर्णतया धामिक है; किन्तु इनके अध्ययन 
से तत्कालीन सामाजिक तथा आथिक अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । सांस्कृतिक 
तथा धामिक क्षेत्र पर तो ये पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। कुछ जातकों से बुद्धपूवं तथा 
बुद्धकालीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का भी आभास मिलता है । 

दीपचंस, महाबंस त्रिपिटक तथा जातकों के पश्चात्‌ दीपबंस तथा महाबंस 
नामक दो पालि महाकाव्यों का स्थान है। मौर्य-साञ्राज्य के इतिहास का अध्ययन 
- करने में ये दोनों ग्रंथ अधिक सहायक. सिद्ध होते हैं। किन्तु, इनकी सूचनाओं को 
स्वीकार करते समय तक एवं विवेक से काम लेना आवश्यक है । 


मिलिन्दपञ्हो--यह अन्य पालि ग्रन्थ है । इस पुस्तक में यूनानी नरेश मिलिन्द 
या मिनैन्डर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है। इस ग्रंथ से तत्कालीन सामा- 
जिक तथा घामिक अवस्थाओं के अतिरिक्त आथिक अवस्था का भी पूर्ण विवरण प्राप्त 
होता है । भारत के विदेशी व्यापार का तो इसमें सजीव चित्रण किया गया है । तत्का- 
लीन राजनीतिक अवस्था का भी प्रासंगिक विवरण इस पुस्तक में प्राप्त होता है । 

उपर्यक्त बौद्ध-ग्रम्थ पालि भाषा में लिखे गये हैं। .इनके बाद संस्कृत ग्रन्थों 
का विवरण दिया जायगा । 

दिव्यावदान--सजीव संस्कृत गद्य की यह पुस्तक अपना ऐतिहासिक महत्त्व 
रखती है । अशोक तथा उसके उत्तराधिकारियों के विषय. में इससे बहुत अधिक जान- 
कारी प्राप्त होती है । 

मंजुश्षी मूलकल्प--यह भी संस्कृत का ग्रन्थ है । इससे मौय के पूर्वं तथा हषं 
तक की राजनीतिक घटनाओं का बीच-बीच में उल्लेख मात्र कर दिया गया है। यह 
ग्रन्थ भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्त्व रखता है । 

ललित बिस्तार--इससे महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश पड़ता है 
और प्रसंगत: तत्कालीन श्रामिक अवस्था तथा सामाजिक रीतियों का भी वर्णन प्राप्त 
हो जाता है। 

अन्य बौद्ध ग्रन्थ भी भारत की सामाजिक तथा धामिक परिस्थितियों पर कुछ- 
न-कुछ प्रकाश डालते हैं, पर उन सब का वर्णन यहाँ वांछित नहीं है!” 

जैन ग्रन्थ--वौद ग्रन्थों की भाँति जैन ग्रन्थ भी पूर्णतया धामिक हैं। इन 
ग्रन्थों में परिशिष्टप्वंन्‌ विशेष महत्त्वपुर्ण है। भब्रबाहुचरित्र दूसरा महत्त्वपूर्ण जैन 
ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ से जैनाचाये भद्रबाहु के साथ-साथ चन्द्रगुप्त मौर्य के जीवन पर कुछ 
प्रकाश पड़ता है । उपयुक्त दो प्रमुख ग्रन्थों के अतिरिक्त कथाकोष, पुण्याश्षव-कथाकोष, 
लोक-विभाग, त्रिलोक-प्रज्ञप्ति, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, कालिकापुरा आदि 
अनेक जैन ग्रन्थ भारतीय इतिहास की सामग्री उपस्थित En जैन-साहित्य में _ 
कुछ ऐसे भी ग्रन्थ हैं, जिनका प्रकाशन या जिनका अन्य भाषाओं में अनुवाद नहीं हो 
सका है, जिससे बहुत-सी ऐतिहासिक सामग्रियां नहीं प्राप्त की जा सकी हैं; किन्तु, 
कल्पसुन्रों से जो in ही सकी है। उसके उपयोगिता मिरधिवाद है । 


द रः प्राचीन भारत 


(२) इहलोकपरक साहित्य 


जैसा कि पहले ही वतलाया जा चुका है, इहलोकपरक साहित्य पाँच प्रकार 
का है-(क) ऐतिहासिक, (ख) अद्ध -ऐतिहासिक, (ग) विदेशी विवरण, (घ) जीव- 
नियाँ तथा (ङ) कल्पना-प्रधान एवं गल्प-साहित्य (विशुद्ध साहित्य) । 


(क) ऐतिहासिक ग्रथ 
इतिहास का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। इसके अन्तर्गत राजाओं तथा उनके- 
उत्तराधिकारियों का वर्णन, शासन-भ्रबन्ध तथा अन्य राजनीतिक परिस्थितियों के 
अतिरिक्त आथिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ भी आती हैं । यहाँ 'ऐतिहासिक' शब्द 
का जो वास्तविक अर्थ लिया गया है, उसका तात्पर्य राजाओं तथा उनके शासन-प्रबन्ध 
से है। इन पर प्रकाश डालने वाले ग्रन्थों को ही यह संज्ञा दी गयी है। 
राजतरंगिणो--कल्हण की राजतरंगिणी ही प्राचीन भारतीय साहित्य का एक 
ऐसा ग्रन्थ है, जिसे ठीक अर्थ में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इसकी रचना ११४६- 
५० ई० में हुई थी । राग-द्रष-विनिर्मुक्त होकर तथ्यों की विवेचना करना ही कश्मीरी 
पण्डित कल्हरा का उद्देश्य था। राजतरंगिणीं के लेखक का दृष्टिकोण पूर्णतया ऐति- 
-हासिक था । उसने कश्मीर का पूर्ण इतिहास (आदिकाल से अपने काल तक का) 
लिखा है । विभिन्न अ अध्ययन के पश्चात्‌ ही कल्हण ने अपनी पुस्तक की रचना 
की । यद्यपि इस ग्रन्थ में कुछ काल्पनिक कथाओं का समावेश है, पर सातवीं शताब्दी 
ई० के पश्चात्‌ का जो कश्मीरी इतिहास इस पुस्तकं में वणित है, उस पर पूर्ण विश्वास 
क्रिया जा सकता है। * 
गुजराती इतिहासकार--कश्मीर की भाँति गुजरात में भी अपने वीरों के गुणगान 
तथा उनकी स्मृतियों को नवीन बनाने की प्रथा प्रचलित हुई। अनेकानेक कवियों तथा 
लेखकों ने इस ओर सफल प्रयास किया । सोमेश्‍वर का नाम इनमें विशेष रूप से लिया 
जा सकता है। इनकी दो पुस्तकें रासमाला तथा कीति-कं गुजराती इतिहास के, 
कुछ पहलू पर काफी प्रकाश डालती हैं। ग्रिसिंह के सुकृति-संकीतंन, राजशेखर के 
प्रबन्ध-कोष, जयसिह के हम्मीर-मद-मर्दन तथा वस्तुपाल-तेजपाल-प्रशस्ति के अध्ययन से 
गुजरात का इतिहास आभासित हो जाता है । मेरुतुंग का प्रबन्ध-चिन्तामणि, उदयप्रभा 
को -कल्लोलिनो तथा बालचन्द्र का वसन्तबिलास भी ऐसे ही ग्रन्थ हैं, जिनसे 
गुजरात का इतिहास मुखरित हो उठता है। उपयुक्त सभी ग्रन्थों तथा ग्रंथकारों का 
उद्देश्य प्रशस्ति एवं गुणगान रहा है, किन्तु इनमें ऐतिहासिक तथ्यों का भी अभाव 
नहीं । चालुक्य-वंश के अधीन गुजरात की एतिहासिक गतिविधि का तो सजीव चित्रण 
हमें उपयु क्त ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। 
कोटिल्य का अर्थशास्त्र --इतिहासेतर ग्रन्थों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णं स्थान है। इस ग्रन्थ में मोर्यकालीन भारत की शासन-पद्धति, 
राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व.आ्थिक जीवन का विशद्‌ विवेचन है। इस प्रकार, 
ई० पू० चौथी शताब्दी के इतिहास के लिए इस ग्रन्थ से अच्छी सहायता मिलती है । 


शुक्रनीतिसार--एऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस ग्रन्थ की भी अपनी उपयोगिता 
नोट--जिन ब्राह्मण, बोद्ध तथा जेन ग्रन्थों का उल्लेख ऊपर किय! जा चुका 


यथास्थान तिस परिचय ग्रागे के प्रकरणों में दिया । विद्यार्थियों को 
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इतिहास की सामग्री & 


है। इसके अध्ययन से तत्कालीन भारतीय समाज़, उसके चिन्तन तथा उसकी pt 
का पूर्ण बोध होता है। रॉजनीति-सम्बन्धी कुछ तथ्यों का ज्ञान (जो कि किसी विशेष 
राजा का नहीं है) हमें इसी प्रकार के नीतिग्रन्थों से होता है। * 


कामन्दकोय नीतिसार--लगभग सातवीं-आठवीं शताब्दी ई० में कामन्दक ने 
कोटिल्य के अशास्त्र के अनेकानेक सिद्धान्त अपनी पुस्तक नीतिसार में संग्रहीत 
कियें तथा कुछ मौलिक पदों की रचना भी को। कामन्दीय 'नीतिसार' भी अर्थ- 
शास्त्र की भाँति प्रचलित हो गया और अनेकानेक संस्कृत टोकाकार तथा लेखको ने इसे 
उडत भी किया। यपि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समक्ष कामन्दकीय नीतिसारं का उतना 
महत्त्व नहीं, किन्तु उस युग के राजस्व-सिद्धान्त, राजा के कर्तव्य तथा अन्य सामाजिक 
रीतियाँ (जिनका सम्बन्ध राज्य तथा राज्य के हितों से था) कामन्दकीय. नीतिसार से 
अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। » 


बाहँस्पत्य ग्र्थशास्त्र--अर्थशास्त्र की परिपाटी में कम से कम बीस ग्रन्थों 
को रचना हुई, किन्तु वे या तो काल के प्रवाह में समाप्त हो गये, . या किसी विशाल- 
काय ग्रंथ की महानता में विलुप्त हो गये । कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पश्चात्‌ केवल एक 
और अथंशास्त्र प्राप्त होता है जो बाहस्पत्य अर्थ शास्त्र के नाम से विख्यात है। विषय 
की उपयोगिता के दृष्टिकोण से ही इस ग्रन्थ को भी ऐतिहासिक ग्रन्थ की कोटि में 
रक्खा गया -है । इसकी रचना-तिथि के विषय में कोई भ्रामाणिक साक्ष्य प्राप्य नहीं 
है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसके कुछ अंशों की रचना नवीं तथा दसवीं 
शताब्दी ई० में हुई । है 
(ख) अ्रद्ध-ऐतिहासिक 

इस वर्ग में जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है, उनके विषय में केवल इतना 
कह देना उचित होगा कि उनके लेखकों का उद्देश्य यद्यपि ऐतिहासिक न थां, पर जिस 
माग का अनुसरण करके ग्रन्य-रचना हुई. है, वह इतिहास के समानान्तर है । अतः, इन 
ग्रन्थों में ऐतिहासिक घटनाओं का प्रतिबिम्ब आभासित होता है। इन अद्धं-ऐतिहासिक 
ग्रन्थों में पारिणनि की अष्टाध्यायी, मार्गसंहिता, पतञ्जलि का महाभाष्य, कालिदास का 
सालविकाग्निमित्रम्‌ तथा विशाखदत्त का मुद्राराक्षस विशेष महत्वपूर्ण हैं । 


पाणिनि की श्रष्टाघ्यायी--यद्यपि यह एक व्याकरण का ग्रन्थ है, किन्तु इससे . 
मौये-पूर्वा तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इस ग्रन्थ 
में कुछ वैयाकरणों का उल्लेख किया गया है, जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
इसके पूर्व भी संस्कृत के कुछ अन्य व्याकरण-प्रन्थों की रचना हुई थी । आप 

गागंसंहिता पुराण का एक भाग है । इसमें यवनः का उल्लेख 
किया गया है । री प्रन्य से (कुछ जय साक्ष्यों को लेकर) हम प्रथम शती के लगभग 
या इसके आसपास भारत पर यवनों का आक्रमण होना जानते हैं । 

पंतजलि का महाभाष्य--यद्यपि पारिएनि की सा के विवादग्रस्त 
सिद्धान्तो तथा कुछ अबोधगम्य नियमों को सुलझाने के अभिप्राय में ही पतञ्जलि ने 
महाभाष्य की रचनां को, किन्तु प्रसंगतः उदाहरणों तथा स्पष्टीकरण के रूप में जिन 
उपादानों का प्रयोग किया गया है, उनसे प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। 


मालविकाग्निमित्रम्‌--यह सम्भवतः महाकवि कालिदास का क नाटक है 
पूर्णतया साहित्यिक अवृत्ति क होते हुए भी इस ऐतिहासिंक?“नीटके की“ अंधे-ऐतिहा 
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ग्रन्थों की कोटि में रखा जा सकता है। इस नाटक से शुंग-वंश तथा उसके पूर्ववर्ती 
राजवंशों की समकालीन राजनीतिक परिस्थिति का बोध होता है। राजमुलों के 
आन्तरिक जीवन का तो यह दर्पण है । 

मुद्राराक्ष--विशाखदत्त-कृत यह नाटक यद्यपि कल्पना का आश्रय लेता हुआ 
अपनी साहित्यिकता की पूर्णता को प्राप्त कर पाता है, पर चन्द्रगुप्त मौर्य, उसके मंत्री 
चाणक्य तथा कुछ तत्कालीन राजाओं का उल्लेख करके यह इतिहास को सुलझाने में 
बहुत कुछ योग देता है । संस्कृत साहित्य का सम्भवतः यह प्रथम “जासूसी” नाटक 
(यद्यपि इसे ऐतिहासिक नाटक की संज्ञा दी गयी है) मौयेकालीन भारत पर पर्याप्त 
प्रकाश डालता है। . ५ 


(ग) विदेशी विवरण 


भारतीय सामग्री के अतिरिक्त हमारे इतिहास की कुछ अभारतीय सामरग्र 
भी प्राप्त होती है, जिससे इतिहास-सम्बन्धी अनेकानेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों का बोध 
होता है। ड उत्साही यात्रियों, धर्मनिष्ठ तथा भ्रमणशील विद्यार्थियों एवं विदेशी 
इतिहासकारों की रचनाओं से प्राप्त होती हैं और इसीलिये इन्हें विदेशी विवरण 
की संज्ञा दी गयी है बिदेशी विवरण का महत्त्व भारतीय इतिहास का तिथिक्रमा- 
नुसार अध्ययन करने में सर्वमान्य है। वास्तव में भारतीय सामग्रियों की कमी की 
पूति करने वाले ये विदेशी विवरण ही. हैं । जहाँ हिन्दू, जैन तथा बौद्ध ग्रन्थ मौन हो 
जाते हैं, वहाँ ये विदेशी विवरण ही इतिहासकार को कुछ प्रकाश दे पाते हैं । 
प्राचीन सभ्य देशों में से एक होने के नाते भारत में प्राचीन काल से ही 
विदेशी यात्रियों की नावे आती रहीं । धन, धर्म तथा भ्रमण हर प्रकार की भावना 
लेकर यहाँ यात्रियों के काफिले आये । विदेशी विवरण में विदेशियों के उन वर्णनों 
को त कर लिया गया है जिसे लेखकों ने सुनकर लिखा है । जिन विदेशी 
यों के भ्रमक, पयंटक तथा लेखकों का इस क्षेत्र में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है, 
उनमें यूनानी, रोमन, चीनी, तिब्बती तथा मुसलमान अधिक प्रसिद्ध हैं । 
विदेशी विवरणों के सम्बन्ध में एक बात प्रारम्भ में उल्लेखनीय है कि इनकी 
कुछ अपनी सीमाएं हैं । यूनानी, रोमन, चीनी, तिब्बती आदि भारतीय परम्परा से प्राय: 
अपरिचित थे । उनमें से बहुतों को हमारी भाषा का ज्ञान न था। ऐसी स्थिति में 
इनकी रचनाओं या विवरणों में कुछ भ्रान्ति के दर्शन स्वभावतः होते हैं। 
टेरियस विचित्र रीति-रिवाजों की तालिका दे सकता है, फाह्यान तथा ह्वे नसांग को हर 
मंदिर वौद्ध-विहार दिखाई पड़ सकता था और" अल्बेरूनी ग्यारहवीं शताब्दी में भी 
आँख मूंदे बैठे हुए पहली शती ई० पू० के भारत का चित्र खींच सकता था, क्योंकि 
वह ग्रन्थों और उनके प्राचीन ग्रन्थकारों के मध्यकालीन बंशजों की खाई को नहीं 
समझ सकता था । पर, इन सीमाओं के होते हुए भी, हंम विदेशियों के विवरणों के 
महत्त्व को कम नहीं कर सकते हैं । हम भारतीय इतिहास के साधनों का उल्लेख करते 
समय विदेशी विवरणों को इसीलिए और अधिक महत्त्व देते हैं कि उनमें म कुछ तो 
राजदूत के रूप में भी आये हैं जो प्रायः उत्तरदावित््वपूर्ण हैँ । स्वतंत्र पर्यटकों की लगन 
एवं उनका उत्साह भी सराहनीय रहा है । 
यूनानी--यूनानी विवरणों को सुविधानुसार तीन वर्गों में विभाजित. कर दिया 
गया है--(१) सिकन्दर-पूवं , (२) सिकन्दर-कालीन तथा (३) सिकन्दर के वाद । 


पिक 5C- dl (6; “कदर . DigitizegbyeG यूनानी में 
( १ ) नदर के पुरे लेलक र र के पुवं शक anqgo लेखक मे स्काई 
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लैब्स, हिकेटिश्रस मिलेटस, हेरोडोटस तथा केसिश्नस के नाम उल्लेखनीय हैं। स्काई- 
लक्स एक यूनानी सैनिक था जो पारसीक सम्राटू दारा के आविल र नदी 
का पता लगाने भारत आया था । उसने अपनी यात्रा का विवरण तैयार किया, किन्तु 
उसकी जानकारी विशेष कर सिन्धु-घाटी तक ही सीमित थी। इस परम्परा - का 
दूसरा लेखक हिकेटिअस मिलेटस (ई० पू० ५४९ ई०-४६६ ई० प० ) था । इसका 
ज्ञान भी सिन्धु घाटी तक सीमित था। इस परम्परा के लेखकों में मूर्धन्य स्थान हेरो- 
डोटस (ई० पू० ४८४-४३१ हर पू०) का है। उसे 'इतिहास का जनक' कहा जाता 
है। भारत की जानकारी हमें उसकी प्रसिद्ध रच्नना 'हिस्टोरिका' में मिलती है। 
केसिश्रस यूनानी राजर्वद्य था। इसने भी भारत के विषय में लिखा है। किन्तु, प्रामा- 
णिकता की दृष्टि से उसकी अधिकांश सामग्री सन्देहास्पद है। सिकन्दर के पूर्व के उपर्युक्त 
लेखकों के विवरण अक्षरशः सत्य और विश्वसनीय नहीं हैं, किन्तु इन विवरणों को 
अन्य शास्त्रों द्वारा प्रामाणिक वना कर कुछ लाभ उठाया जा सकता है। - - 


(२) सिकन्दर-फालीन--सिक्रन्दर के तूफानी आक्रमण की भीषणता तथा 
भयंकरता को हम भले ही भुला दें, किन्तु भारतीय इतिहास की सामग्रियों के अन्वेषरा 
के क्षणों में उस विजेता की स्मृति आ जाती है। सिकन्दर के साथ कुछ ऐसे भी 
उत्साही व्यक्ति आये थे जिन्होंने अपने भ्रमण का वृत्तान्त लिपिबद्ध किया। इन : 
लेखकों में अरिस्टोबुलस, निश्राकंस, चारस, युमेनीस आदि प्रसिद्ध हैं । इन लेखकों ने 
सिकन्दर के आक्रमण का सजीव चित्रण किया है। अ इनके ग्रन्थ भूल रूप में 
उपलब्ध नहीं, किन्तु इनके परवर्ती लेखकों ने इनके ग्रन्थों के आधार पर या इन ग्रन्थों . 
के उद्धरणों को लेकर जिन ग्रन्थों की रचना की, उनसे पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री 
प्राप्त होती है । इस दृष्टिकोण से उपर्युक्त लेखकों करा महत्त्व अधिक है। 

(३) सिकन्दर. के बाद--सिकन्दर के भारत से लौट जाने के ड पश्चात्‌ 
बहुत से यूनानी लेखक: राजदूत या यात्री के रूप में आ आये । कुछ लेखको ने 
सिकन्दर के अनुयायियों के आधार पर ही ग्रन्थ-रचना की, जिससे भारतीय इतिहास 
की प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। इन लेखकों में मेगस्थनीज, प्लिनी, तॉलमी, डाय- 
मेकस, डायोडारसं, प्लूटार्क, एरियन, कटियस, जस्टिन, स्ट्रेबो आदि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं । हे 

मेगल्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चन्द्रगुप्त मौर्य के 
दरबार में आया था । मेगस्थनीज.कुछ दिनों तक (संभवतः ६ वर्षों तक) पाटलिपुत्र में 
निवास करके वापस लौट गया। उसने भारत की तत्कालीन सामाजिक तथा राज- 
नीतिक परिस्थिति के विषयः में बहुत कुछ लिखा है। यद्यपि इसकी मूल पुस्तक 
उपलब्ध नहीं, किन्तु अन्य ग्रन्थों में इसके उद्धरण प्राप्त होते हैं, जिससे पर्गराप्त ऐति-' 
हासिक सामग्री मिलती है। मेगस्थनीज की पुस्तक इण्डिका के सहारे कतिपय यूनानी 

तथा रोमीय लेखकों ने भारतवर्ष का वर्णन किया है, अतः इस क्षेत्र में मेगस्थनीज का 
, महत्त्व बहुत अधिक है । 

. राजदूत के रूप में दूसरा व्यक्ति डायमेकस भारतवष आया आ । यह सीरिया 
के राजदरवार से आया था और आदिमकेटिस (बिन्दुसार) के के दरबार में कुछ दिनों तक 
रहा। इसी प्रकार, डायोनीसियस भी राजदूत के रूप में भारतवर्षं आया था। 
उपर्युक्त दोनों लेखकों के मूल ग्रन्थों का कोई पता नहीं चलता । हाँ, इनके परवर्ती 
लेखकों ने इनके नाम का उल्लेख किया है और साथ ही इनके विवरण का भी अपने 
ग्रन्थों में प्रयोग किया है, जिसके आधार पर कुछ जाना जा सकता है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अन्य यूनानी लेखकों के केवल नाम तक ही गिनाये जा सकते हैं, क्योंकि उनके 
विवरण का कोई विशेष ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है। जो यात्री भारत के जिस कोने 
में पहुँच पाया, उसने उस आधार पर ही सम्पूर्ण भारत का चित्रण कर दिया । 


तालमी दूसरा लेखक है, जिसका नाम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विशेष 
उल्लेखनीय है । लगभग दूसरी शताब्दी ई० में इसने भारतवर्ष के भूगोल से सम्बन्धित 
एक पुस्तक लिखी । तालमी का दृष्टिकोण पूर्णतया वैज्ञानिक था, अतः इसके विवरण 
में सत्यका अंश अधिक है। यद्यपि भारत के भूगोल तथा उसके मानचित्र का 
ठीक-ठीक विचार तॉलमी के मस्तिष्क में नहीं आया था, तथापि उसका प्रयास 
पूर्णतया असफल नहीं माना जा सकता । 
तालमी के बाद प्लिनी का नाम लिया जा सकता है। इसकी पुस्तक 'नेचु- 
रल हिस्ट्री' का भी इस क्षेत्र में बहुत महत्त्व है । प्लिनी ने भारतवर्ष के पशुओं, पौधों 
तथा. खनिज-पदार्थों का उल्लेख किया है। यह पुस्तक लगभग प्रथम शताब्दी ई० 
में लिखी गयी थी । 


एरियन के लेख भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । भारत 

. पर मकदूनिया के विजेता के आक्रमण के विषय में कोई भी भारतीय ग्रन्थ प्रकाश 

नहीं डालता है । ऐसी अवस्था में यदि उपक लेखकों ने अपनी पुस्तकों की रचना 

च की होती तो सिकन्दर के आक्रमण का कोई ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हो सकता था। 
अतः, इनको उपयोगिता निविवाद है । 

र कटियस, जस्टिन तथा स्ट्रेबो की देन को हम भूल नहीं सकते। उनके विव- 
रण में चाहे जितना भी अतिरञ्जन हो, चाहे जितनी भी काल्पनिक उड़ान हो, पर 
वे हमारे इतिहास के उलझे प्रश्नों को सुलझाने या उनका आंशिक ज्ञान कराने में 
निश्चय ही सहायक होते हैं । 

एक अज्ञात लेखक की पुस्तक 'इरिथियन सागर का पेरिप्लस' भी ऐतिहासिक 
सामग्री प्रस्तुत करती है । भारतीय वाणिज्य पर इससे अधिक प्रकाश पड़ता है जो 
सम्भवतः अन्य किसी साधन से न प्राप्त होता । 
र ईजिप्ट के मठाधीश काससम की इंडिका प्लुस्टस की पुस्तक 'क्रिश्चियन टोपो- 
ग्राफी आफ दि यूनिवर्स” का भी उतना ही महत्त्व है। इस पुस्तक का रचना-काल 
` लगभग ५४७ ई० है। 
चीनी-धामिक साहित्य का वर्णन करते हुए हमने महात्मा गौतम बुद्ध 
के अवतरण के महत्त्व पर एक दृष्टि डाली थी । भारतीय इतिहास को जाज्वल्य बनाने 
के साथ ही महत्मा गौतम बुद्ध हमारे इतिहास के तिमिराच्छादित अंगों को प्रकाशयुक्त 
बनाने का भी उपचार अज्ञात रूप में छोड़ गये । वह उपचार बौद्ध धर्म की प्रेरणा का 
फल था । भारत का बौद्ध धर्म लगभग प्रथम शताब्दी ई० में चीन पहुँचा तो चीन-निवा- 
सियों के हृदय में भारतवर्ष के प्रत एक विशेष रुचि उत्पन्न हो गयी । धामिक तथ्यों 
के अन्वेष तथा तत्सम्बन्धी ज्ञान को प्राप्ति के लिए चीनी यात्री लालायित हो उठे ।” 
उन्हें यह भी अटल विश्वास था कि गातम बुद्ध की पावन जन्मझूमि निश्चय दर्शे- 
नीय तथा आध्यात्मिकता का कोष होगी । इन्ही आकांक्षाओं के वशीभूत होकर चीनी 
भारतवर्ष आये और अपनी यात्रा का पूर्ण वृत्तान्त उन्होंने लिपिबद्ध किया । चीनी 
साहित्य से भारतीय इतिहास के एक लम्बे युग का परिचय प्राप्त हो जाता है। 
यात्रियों का दृष्टिकोण यद्यपि पूर्णतया धामिक था और किसी भी वस्तु को वे उसी 
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दृष्टिकोण र देखते थे, जिसके फलस्वरूप उनका वर्णन पक्षपातग्रस्त है, तथापि उनके 
विवरणों में से इतिहास की प्रचुर सामग्री प्राप्त हो जाती है। 


चीन के प्रथम इतिहासकार शुमाशीन ने लगभग प्रथम शताब्दी ई० पू० में 
इतिहास की एक पुस्तक लिखी । शुमाशीन की इस पुस्तक से प्राचीन भारत पर बहुत 
कुछ प्रकाश पड़ता है । शुमाशीन के पूर्व अन्य किसी .चीनी लेखक ने भारतवर्ष से 
सम्बन्धित किसी विषय पर प्रकाश नहीं डाला. था । 


जिन चीनी व्यक्तियों का इस सम्वन्ध में विशेष रूप से नाम लिया जा सकता 
है, वे तीन यात्री फाह्यान, ह्वे तसांग तथा इत्सिग हैं। 

फाह्यान ३६९ ई० में यात्रा की कठोर यातनायें सहता हुआ भारतवर्ष आया । 
लगभग १५-१६ वषं तक यह धमं-जिज्ञासु भारतवर्ष में रहा और वौद्ध धर्म-सम्बन्धी 
तथ्यों का ज्ञानाजेन करता रहा । उस समय भारतवर्ष में चन्द्रगुप्त ` विक्रमादित्य का 
शासन था । यात्री ने गंगावर्ती प्रान्तों के शासन-प्रवन्ध तथा सामाजिक अवस्था का 
पूर्ण विवरण लिपिबद्ध किया । फाह्यान की पुस्तक आज भी अपने मूल रूप में प्राप्य 
है तथा उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है । वह धामिक विषयों के अतिरिक्त, इह- 
लोकपरक विषयों की ओर बहुधा उदासीन रह गया, जिससे उसका विवरण सुरः 
सा लगता है। पर वोद्ध धर्म के विषय में फाह्यान ने जो कुछ लिखा है वह पी 
है । फाह्मान वोद्धर्मसद्धान्तों, परिपाटियों, नियमों तथा उसकी प्रगतियों के विषय में 
हमें पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है । 

चीनी यात्रियों में ह्वे नसांग का स्थान.अधिक ऊंचा है। यह लगभग ६२६ 
ई० में भारतवर्ष आया । उस समय हषंवर्धन भारत का सम्राट्‌ था । ह्वेनसांग बड़ा 
ही जिज्ञासु एवं उत्साही व्यक्ति था । उसने अपने जीवन के सोलह वर्ष भारतवषें 
के मठों, बिहारों, तीर्थस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के दर्शन में विताये । केवल दक्षिणी 
भारत को छोड़कर ह्वे नसांग ने लगभग सम्पूर्णं भारत का भ्रमण किया । वह राज- 
सभाओं में भी गया । इसने “पाश्‍चात्य संसार के देश'' नामक ग्रन्थ की रचना की । 
हर्षवर्धन के शासन-काल की राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था का बहुत कुछ परिचय 
ह्वे नसांग की पुस्तक से प्राप्त हो जाता है । धामिक अवस्था का तो स ही 
स्पष्ट वणन किया है। अपने स्वस्थ दृष्टिकोण के कारण ह्वेनसांग ' का 
सञ्राट्‌'' कहा जाता है । फाह्यान तथा इत्सिग ने अपने समय के सञ्राटों का नाम तक 
नहीं लिया है, जबकि ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन तथा उसके समसामथिक अन्य राजाओं के 
विषय में बहुत कुछ लिखा है । जिन-जिन राज्यों से होकर उसने अपनी यात्रा समाप्त 
की, उन सवका संक्षिप्त वर्णन उसने किया, साथ ही ह्वैनसांग ने सम्पूर्ण भारत की 
सामान्य अवस्था पर भी विशेष प्रकाश डाला। ह्वेनसांग के वर्णन के अभाव में 
सातवीं शताब्दी ई० का भारतीय इतिहास सम्भवतः इतना अधिक सुलझा हुआ न 
होता--कम से कम हर्षकालीन सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था के बोध के लिए तो 
हमें काफी भटकना पड़ता । अन्य सामग्रियों के साथ तो ह्वेनसांग के वृत्तान्त का 
अध्ययन अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। 

लगभग ६७३-६५ ई० के वीच इत्सिग नामक एक अन्य चीनी ने भारतवर्ष 
की यात्रा की । इसने भारतवर्ष की तत्कालीन धामिक अवस्था (विशेषकर बोद्ध धमं 
की अवस्था) का सजीव चित्रण किया है । इसका वर्णन यद्यपि हू नसांग के समक्ष 
हल्का पड़ता है, पर फाह्यान के वर्णन से इसकी उपयोगिता कम नहीं । 
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उपर्युक्त तींन-सुप्रसि़ यात्रियों के अतिरिक्त कुछ अन्य चीनी लेखकों से भी 


भारतीय इतिहास की सामग्री प्राप्त होती है। उन लेखकों में ह्लेलो अधिक प्रसिद्ध है। यह . 


न सांग का मित्र था। इसने ह्वे नसांग की जीवनी लिखी, जिसके अध्ययन से भारतीय 
इतिहास की कुछ सामग्री प्राप्त होती है । 
तिब्बती--तिब्बती लेखक लामा तारानाथ के ग्रन्थों 'कंग्युर” तथा 'तंग्युर’ से भी 
पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है । वास्तव में, चीनी तथा तिब्बती लेखकों से ही मौयंकाल 
के उपरान्त से लेकर शक, पाथियन तथा कूषाण आदि के काल तक के अधिकांश 
इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। 
भ्ररब--ई० पू० ९वीं शताब्दी तक पश्चिमी एशिया से भारत का व्यापारिक 


सम्बन्ध स्थापित हो चुका था और प्रतिवर्ष असंख्य व्यापारी एक-दूसरे देशों में आया-. 


जाया करते थे । कालान्तर में कुछ भारतीय शासकों ने पश्चिमी एशियाई नरेशों से 
मित्रता का सम्बन्ध स्थापित किया । ८वीं शताब्दी ई० में मुहम्मद विन कासिम ने 
सिन्ध पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार स्थापित कर लिया । तब से अरबों 
और भारतीयों का सम्पर्क अधिक बढ़ गया और अरबी इतिहासकारों को भारत के 
विषय में भी कुछ लिखने की प्रेरणा मिली । कुछ अरबी इतिहासकारों ने प्रसंगतः 
भारतवर्ष के विषय में कुछ लिख दिया है, पर इन सब का वर्णन हमारे इतिहास की. 
प्रचुर सामग्री प्रदान करता है । इन इतिहासकारों में ये अधिक प्रसिद्ध हूँ । (इनकी 
पुस्तकों के नाम उनके सामने कोष्ठक में लिख दिए गये हैं) 


सुलेमान (सिलसिलाउत-तवारीख), ्रलमसूदी (मुरुजुलजहाव), अलबिलादुरी 


(एतूहृअल्‌-बुल्दान) तंथा भ्बजेदुलहसन इब्नखुदवा, ग्रलूइदरीसी आदि विशेष उल्लेख- 


नीय हैं । इन सतह ग्रन्थों से भारतीय इतिहास क्री प्रचुर सामग्री प्राप्त होती . 


है | प्राचीन भारत के इतिहास पर पूर्ण प्रकाश डालने वाले मुस्लिम-लेखकों में सर्व- 
श्रेष्ठ एवं सवंप्रसिद्ध नाम अल्बेरूनी का है। अल्बेरूनी की विलक्षण बुद्धि, अनुपमेय 


प्रतिभा, प्रशंसनीय'घैयं तथा अजेय उत्साह के आगे अब तब के सारे यात्री फीके पड़ , 


जाते हैं । भारतीय साहित्य के माध्यम द्वारा भारतीय संस्कृति एवं कला-कौशल के 
अध्ययन में जितनी रुचि अल्बेरूनी ने ली, उतनी इसके पूरवे सम्भवतः किसी विदेशी ने 
न ली थी । भारतवर्ष के इतिहास को लिखने, में जिस परिश्रम तथा धैय से अल्बेरूनी 
ने काम लिया, उतना अन्य किसी विदेशी लेखक ने नहीं । वास्तव में अल्बेरूनी को 
भारतवर्षं का इतिहास लिखने वाला प्रथम बिदेशी इतिहासकार कहा जा सकता है। 


जिस समय ११वीं शताब्दी ई० में महमूद गजनवी भीषण नरसंहारों, लूट- | 


मारों तथा रक्त-प्लाबन में लीन था, उसका दरबारी विद्वत्‌ भ्रल्बेरूनी साहित्य-सागर 
में डुबकियाँ लगाकर असंख्य बहुमुल्य मणियों का अन्वेषण कर रहा था । भारतीय 
समाज, कला, विद्या, ज्यौतिष्‌, गणित तथा अन्य ललित कलाओं के अध्ययन में 
अल्बेरूनी तन्मय हो गया था । उसने अपने अध्ययन को विस्तृत पुस्तक का रूप दिया | 
लगभग १०३० ई० में अल्बेरूनी ने इस पुस्तक की रचना की थी | यह्‌ पुस्तक 'तहकीके 
हिन्द” के नाम से विख्यात है । अल्वेरूनी की पुस्तक भारतीय समाज का दर्पण है, 
और यदि अत्युक्ति न हो तो यह भी महा जा सकता है क्रि यह्‌ पुस्तक प्राचीन' ऐति- 
हासिक पुस्तकों में अद्वितीय है, किन्तु यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि अल्बेरूनी 
की पुस्तक किस युग की सामाजिक. तथा सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन करती है । 
अल्बेरूनी तो ११वीं शताब्दी में भारत आया था, पर उसने आँख के स्थान पर मस्तिष्क 
से अधिक काम लिया और वह भारतीय समाज को धरती पर न देखकर कागजों पर देखने 
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लगा । जो कुछ प्राचीन ग्र न्थकारों ने भारतवर्ष के विषय में विभिन्न भाषाओं में लिखा था, 
चाहे वह विषय धमंशास्त्र रहा हो, चाहे अर्थशास्त्र अथवा चाहे समाज या कला-सम्वन्धी शास्त्र, 
वही अल्बेरूनी के ज्ञान का माध्यम हो गया । अल्बेरूनी की जिज्ञासा भारतीय इतिहास 
की खोज की ओर बहुत थी, जैसा कि पहले ही वतलाया जा चुका है, किन्तु उसने अपनी 
जिज्ञासा की तृप्ति का समुचित साधन ढूंढने में कुछ भूल अवश्य की। भारतीय सभ्यता 
एवं संस्कृति के विषय में अल्बरूनी ने जितना लिखा है, यदि उसका शतांश भी प्रामा- 
णिक ढंग से राजनीतिक विषय पर कूछ लिख गया होता तो उसके पुस्तक का स्थान 
आज भारतीय इतिहास के अन्य ग्रन्थों में कहीं अधिक ऊँचा होता । फिर भी, अल्बेरूनी 
का प्रयास अत्यन्त सफल रहा और हमारे लिए तो उसका विशेष महत्त्व है । 

(घ) जीवनियाँ 

साहित्यिक सामग्रियों में जीवनियों का काफो महत्त्व है। इन जीवनियों को 


`= यदि प्रशस्ति-काव्य कहा जाय तो अनुचित न होगा, क्योंकि इनके लेखकों ने अपने 


आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में अपनी लेखनी का सदुपयोग किया है । उन लेखकों 
का दृष्टिकोण पूर्णतया साहित्यिक था । वास्तव में, साहित्य-सृजन के निमित्त ही उन्होंने 
राजाओं का परम्परानुसार आश्रय लिया था । अपनी साहित्यिक प्रतिभा के कारण 


... ही वे आज तक सम्मानित हैं । इन जीवनी-लेखकों अथवा प्रशस्ति-गायकों की संख्या 
„` बहुत है, पर उनमें से कुछ ही ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करते हैं। एक साहित्यिक ग्रन्थ 


में उपमाओं की जो झड़ी, अलंकारों का जैसा अलंकार तथा अत्युक्ति की जो युक्ति 


` (होनी चाहिए, वे सब इन जीवनियों में हैं । इन ग्रन्थों की साहित्यिकता ही इनकी एति- 


हासिकता को ठेस पहुँचाती है। हर्षचरित, रामचरित, बल्लालचरित, पृथ्वी राज-विजय, 
पुश्वीराजचरित, कोति-कोमुदी, गोडवाहो, नवस्राहसांकचरित, विक्रमांकदेवचरित, 
कुमारपालचरित, भोजप्रबन्ध तथा हम्मीरकाव्य आदि अनेक ग्रन्थ इन जीवनियों के 


अन्तर्गत आते हैं। 


हर्षंचरित--जीवनी-साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हषंचरित का बहुत 
ऊँचा, स्थान है। इस काव्यात्मक संस्कृत गद्य की रचना संस्कृत गद्याचार्य बाणभट्ट ने 
लगभग ६२० ई० में की थी । बाण कन्नौज तथा थानेश्वर के राजा हर्ष के दरवार में 
रहता था । अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय वाण ने हर्षचरित के अतिरिक्त अपने 
अन्य ग्रन्थ 'कादम्त्ररी' में भी दिया; किन्तु, कार्दम्बरी का कोई महत्त्व ऐतिहासिक सामग्री 
प्रदान करने में नहीं है । बाण ने अपने आश्रयदाता हर्ष का जीवन-चरित्र अपने महान्‌ 
ग्रन्थ हर्षचरित में लिखा, जिसकी महत्ता इतिहास की दृष्टि से सर्वमान्य है। हर्षं के 


` प्रारम्भिक जीवन तथा उसकी दिग्विजयों का पूर्ण विवरण हर्षचरित से प्राप्त किया 


जा सकता हू । पु 
. रामचरित-सम्ध्याकर .नन्दो ने रामचरित की रचना की। अपनेः ग्रन्थ में 
कवि ने इतनी विलक्षण वणान-शेली रक्खी है कि एक ओर तो सम्पूर्ण वर्णन रामायण 
की कथा मालूम होता है तथा दूसरी ओर बंगाल के रामपाल का वर्णन स्पष्ट रूप 
से ज्ञात होता है। पाल-वंश के इतिहास पर यह पुस्तक पर्याप्त प्रकाश डालती है। 
बल्लालचरित-वल्लालचरित भी इतिहास की प्रचुर सामग्री प्रदान करता है । 


. इसकी रचना श्रानन्दभट्ट ने की थी । सेन-वंश के इतिहास को प्रकाशित करने में इस 


पुस्तक का बहुत कुछ हाथ है। 
कुछ श्रन्य जोवनियां-पृथ्वीराजविजय में पृथ्वीराज के संघषों का काव्यात्मक 
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प्राचीन भारत 


वर्णन जयानक ने किया है। इस ग्रन्थ से चौहान-वंश का इतिहास जानने में कुछ सहा- 
यता प्राप्त होती है। काव्यमयी भाषा होने के कारण सम्पूर्ण ग्रन्थ में अत्युक्ति का 
बाहुल्य है, अतः इसके विवरणों को सावधानी से ग्रहण करना चाहिए । 

पृथ्वीराजचरित या रासो भी इसी कोटि का ग्रन्थ है । इसका रचयिता 
चन्दवरदाई पृथ्वीराज का दरवारी था। उसने पृथ्वीराज तथा गोरी के संघर्ष का 
पूर्ण वर्णन किया है । इस पुस्तक में भी अत्युक्ति का अभाव नहीं, तथापि इससे चोहान- ` 
वंश पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है । 

कुमारपालचरित की रचना जयसिंह ने वारहवीं शताब्दी में की थी। जयसिंह 
कूमारपाल का दरवारी था । इसने अन्हिलवाड के शासक जयसिंह के उत्तराधिकारी 
कुमारंपाल का वर्णन अपने ग्रन्थ में किया है । 


गौडवहो के रचयिता वावपतिराज ने कन्नौज के राजा यशोवमंन के दिग्विजय 
का सविस्तार वर्णन किया है । चालुकय-वंश के अन्तिम काल की राजनीतिक परि- 
स्थिति का कुछ विवरण इस ग्रन्थ से प्राप्त किया जा सकता है। + 

नवसाहसांकचरित का रचयिता पद्यगुप्त परिमल वाक्पति मुञ्ज का दरवारी 
था । उसने अपने आश्रयदाता मुञ्ज उपनाम वाक्पति मुञ्ज का विस्तृत वर्णन अपने 
ग्रन्थ में किया । पदूमगुप्त के ग्रन्थ से परमार-वंश के इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। 

विक़्मांकदेवचरित का स्थान जीवनियों में अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसकी रचना 
लगभग १०७६-११२६ ई० में प्रमुख कवि विल्हण ने को थी । कल्याणी के चालुक्य- 
वंश के इतिहास पर इससे पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विक्रमादित्य अथवा विक्रमांक 


भाडा-बहुत जान अवश्य प्राप्त हो जाता है। साहित्कि ग्रन्थ होने के नाते विशुद्ध 
साहित्य की कोटि में रक्खा जा सकता द किन्तु ये जीवनी ह हैं, Fs एक 
पृथक्‌ वर्ग है। ै 
(ङ) विशुद्ध साहित्य 
विशुद्ध साहित्य से हमारा अभिप्राय उन साहित्यिक ग्रन्थों से है जिनकी रचना 
साहित्यकार ने 'कला कला के लिए' के दृष्टिकोण से की है। आत्मसन्तोष या किसी 
अन्य प्ररणा के वशीभूत होकर इस कोटि के ग्रन्थों की रचना हुई । इन ग्रन्थों से इतिहास 
का एक अंग--सभ्यता एवं संस्कृति प्रकाशयुक्त होता है । विशुद्ध साहित्यिक ग्रन्थों से 
हमें उनके समय की प्रचलित भाषा, साहित्य, जनसाधारण की अभिरुचि या संक्षेप 
में सामाजिक अवस्था का बोध होता है। इन ग्रन्थों में हर्ष के तीन नाटक नागानन्द, 
रत्नावली तथा प्रियदशिका विशेष उल्लेखनीय हैं । इन नाटकों से स लनी शताब्दी _ 
के भारत पर थोड़ा-बहुत प्रकाश पड़ता है । कालिदास के कुछ नाटकों की गराना भी 


` इसी कोटि के ग्रन्थों में की जा सकती है। बौद्ध जातकों के पश्चात्‌ सातवी-आठवीं 


ie 


१. जयसिह श्रह्मिलवाड़ के शासक से भिन्न । 
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इतिहास की सामग्री १७. 


शताब्दी में कथाग्रन्थों की रचना में पुनः एक बाढ़-सी आयी । इन ग्रन्थों में गुणाढ्य 
को बेशाली बृहत्कथा (जो लुप्त हो चुकी है, पर. जिसका उल्लेख अनेक लेखकों ने 
किया है), बुद्ध स्वामी की बृहत्कथा, क्षेमेन्द्र की बृहत्कथा मञ्जरी तथा सोमदेव का 
कथासरित्सागर विशेष उल्लेखनीय हैं। : .' 

As प्रकार हम देखते हैं कि विशुद्ध साहित्य भी हमारे इतिहास की कुछ परि- 
स्थितियों से हमारा परिचय कराने में काफी सहायक सिद्ध होता है । ह 


पुरातात्त्विक सामग्री 

साहित्यिक सामग्री के विषय में पिछले पृष्ठों में पूर्ण प्रकाश डाला जा चुका 
है । साहित्यिक सामग्री की भाँति पुरातात्त्विक सामग्री का भी सुविधा के लिएँ पूर्व 
` विभाजन की भाँति पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया जायगा । 
(१) अभिलेख 

अभिलेखों की उपयोगिता के विषय में केवल इतना कह देना ही पर्याप्त होगा 
कि जहाँ हर प्रकार के साधन शिथिल पड़ जाते हैं, वहाँ इन अभिलेखों से ही कुछ 
इतिहास जाना जा सकता है। प्राचीनं भारत की राजनैतिक अवस्था पर जितना 
प्रकाश इन अभिलेखों से पड़ सकता है, उतना अन्य किसी साहित्यिक या पुरातात्त्विक 
. सामग्री से नहीं । प्राचीन भारत का इब्रिहास शिलाओं, ताञ्रपत्रों तथा अन्य धातुओं 
पर जो कुछ उन प्राचीन लोगों ने लिख दिया है, वह अमिट है । साहित्यिक सामग्री 

की भाँति प्राय: उसमें प्रक्षिप्तांश नहीं हो सकते । भाषा-विशेसे अभिलेखों का काल 

` भी स्पष्ट हो जाता । कुछ अभिलेख तो ऐतिहासिक ख्यंखला को स्थापित है रखने में 
बहुत सहायक हुए हैं । ः 

दुर्भाग्यवश अशोक के पहले का कोई अभिलेख नहीं प्राप्त होता । अशोक के 
काल से हो अभिलेखों का आरम्भ होता है । अशोक के बाद से सम्पूर्ण भारत में अभि- 
लेखों का बाहुल्य है। इनके अतिरिक्त कुछ विदेशी अभिलेख भी हैं जिनसे प्राचीन 
भारत के इतिहास की सामग्री प्राप्त की जा सकती है। अतः अभिलेखों का अध्ययन 
यदि निम्न दो प्रमुख वर्गो में विभाजित करके किया जाय तो अधिक सुविधा होगी-- 
(झर) देशो अभिलेख तथा (ब) विदेशी भ्रभिलेख । 

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, भारत के अभिलेख का श्रीगणेश अशोक 
के काल से होता है । अथवा, यह कहा जा सकता है कि अशोक ही प्रथम शासक 
था जिसने भारतीय अभिलेखों को जन्म दियो । इसलिए भारतीय अभिलेखों को भी 
अशोककालीन तथा अशोक के परवर्ती, दो भागों में विभाजित किया गया है। अशोक- 
कालीन अभिलेख से तात्पर्य स्वयं सम्राट्‌ अशोक द्वारा निमित अभिलेखों से है और 
अशोक के परवती अभिलेखों में वे सभी राजकीय तथा अन्य अभिलेख लाते हैं, जो बाद 
के सम्राटों द्वारा तथा उनके काल में निर्मित हुए । ट 

सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों पर प्रकाश डालना आवश्यक है क्योंकि इनका 
स्वयं एक वर्ग है । अशोक जब कलिग-विजय के पश्चात्‌ अशोक-महान्‌ हो गया तो 
अपनी आध्यात्मिक विजय के लिए उसने मानवता के मूलभूत सिद्धान्तं का भ्रतिपादन 
करने का निश्चय किया । जनता जनार्दन को हर प्रकार के कष्टों से मुक्त करना, उसे 
सुन्दर मार्ग पर लाने तथा राजा एव प्रजा का निकट सम्बन्ध स्थापित करने के अभि- 


२ 
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प्राय से ही अशोक ने अपने सम्पूणं राज्य के कोने-कोने में स्तम्भ तथा शिलालेखों का 
जाल बिछा दिया । अपनी राजाज्ञा तथा घोषणाओं को अशोक ने स्तम्भों तथा शिलाओं 
पर उत्कीर्ण कराया । सर्वसाधारण को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए 
महान्‌ ने ऐसा किया । अशोक का उद्देश्य जो कुछ भी रहा हो, पर इतिहास में विद्यार्थी 
के लिए ये अभिलेख अधिक मूल्यवान्‌ हैं । अशोककालीन सभ्यता तथा संस्कृति पर इन 
अभिलेखों से बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। स्वयं अशोक ही भारतीय इतिहास का 
महत्त्वपूणं अंग है और इसका पूण इतिहास जानने के लिए हमें इसके अभिलेखों का 
ही सहारा लेना पड़ता है। अतः इन अभिलेखों की उपयोगिता इस विषय में निविवाद 
है । विश्व-इतिहास में इस प्रकार के अभिलेख नहीं पाये जाते । १ 

` डॉक्टर त्रिपाठी का मत है कि अशोक के पूर्व के भी अभिलेख पाये जाते हैं ।९ 
पर प्राचीन भारत के इतिहास को प्रकाशित करने में अशोककालीन तथा अशोक के 
पश्चात्‌ के अभिलेख ही विशेष उल्लेखनीय हैं। अब तक १५०० से भी अधिक संख्या 
में विभिन्न प्रकार के अभिलेख गुप्त-काल के पहले के प्राप्त हुए हैं। उन सबकी किसी . 
न किसी में. उपयोगिता है, पर उन असंख्य अभिलेखों का उल्लेख करना यहाँ 
असम्भव है । ; 


है । यह प्रशस्ति भारतीय नेपोलियंन वीर समुद्रगुप्त की प्रशंसा में अशोक-स्तम्भ के नीचे 
ही उत्कीर्ण की गयी है जो आजकल प्रयाग के किले में है । गुप्त-वंश के महान्‌ सञ्राट्‌ . ` 
समुद्रगुप्त की दिग्विजयों तथा उसके वैयक्तिक गुणों पर पुर्ण" प्रकाश डालनेवाली सामग्री 
इस प्रशस्ति के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। सम्भवतः इस प्रशस्ति के अभाव में 
हम समुद्रगुप्त की महत्ता न जान पाते। गुप्त-वंश का इतिहास जानने में कुछ अन्य 


अनुदानों की स्वीकृति-सम्बन्धी अनेक गुप्त अभिलेख प्राप्त हुए जो प्रायः सभी 


निश्चित रूप से एक बहुत भारी, अतः असंख्य कह सकते हैं । चन्दरगुप्त-द्वितीय, कुमार- 
क स्कन्दगुप्त आदि का इतिहास इन अभिलेखों से उसी प्रकार' अधिक प्रकाशित 
पाया है, जैसे प्रयाग-प्रशस्ति से समुद्रगुप्त का। गुप्तों की वंशावली के निर्माण में तो 
इन अभिलेखों का बहुत बड़ा हाथ है। गह अनुदान-पत्ों, मुहरों तथा मुद्राभिलेखों 
गुप्तो के उस अच्धकारपुण इतिहास की भी एक स्थूल रूपरेखा प्रस्तुत 
की जा सकी है--जहाँ अन्य साक्ष्य या तो मौन थे या फिर भ्रामक विवरण प्रस्तुत कर 
ब राधावर मुखर्जी ने गुप्तों के इतिहास के साधनों पर प्रकाश डालते हुए 

. अभिलेखों के विषय में लिखा है-- 

“The inscriptions are sources of much important and reliable 
history for the Gupta’s............Some inscriptions are chronicles of 
events, as is the Allahabad Pillar inscription of Samudra Gupta or the 
Mandasor Pillar inscription of Yasodharman. Others are records of 
religious endowments or secular donations.”—Gupta Empire, p. L. 


१. श्रशोक के ग्रभिलेखों के विशेष भ्रध्ययन के लिए देखिये तत्सम्बन्धी परिच्छेद । 
२. पिप्रा का (बस्ती) कलशलेख (7.2.4.5., १६९८, पृष्ठ ५७३-५८) तथा 
बडली (भ्रजमेर) ग्रभिलेख । 
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भोज की ग्वालियर की प्रशस्ति से प्रतिहारों के विषय में जानकारी प्राप्त 
होती है । इस प्रशस्ति कां भी अधिक महत्त्व है, क्योंकि इसके अभाव में प्रतिहारों का 
पूर्ण इतिहास जानना कठिन हो जाता। जिस काल तथा जिन राजाओं पर प्रकाश 
डालनेवाली अन्य कोटि की सामग्नियाँ उपलब्ध हैं, उनके अभिलेखों को भले ही उतना 
महत्त्व न दिया जाय, किन्तु अन्य कोटि की सामग्रियों के अभाव में तो अभिलेखों की 
उपयोगिता निविवाद है। उपर्युक्त दोनों अभिलेख इसी कोटि के हैं । 
इसी प्रकार सेन-वंश पर प्रकाश डालने वाली सामग्रियों में सेनवंशीय राजा 
विजयसेन अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। ये प्रशस्तियाँ देवपारा में प्राप्त हुई हैं । 
काव्यात्मक शैली में विजयसेन की विजयों का उल्लेख इस प्रशस्ति में किया गया है । 
ऐहोल-अभिलेख से जो चालुक्य-नृपति पुल्केशिन द्वितीय की प्रशस्ति में उत्कीर्ण 
किया गया है, चालुक्य-वंश के सुप्रसिद्ध सम्राट्‌ का ज्ञान प्राप्त होता है । 
असंख्य दानपत्र, समर्पेण-पत्र तथा स्मारक के रूप में अभिलेखों का निर्माण 
मा जिनसे तत्कालीन सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का बोध 
ए है। राजपूताना में अजमेर और मध्य भारत में धार नामक स्थानों में प्रस्तर- 
पत्रों पर उच्चकोटि के नाटकों के बंश उत्कीणं हैं। पुदुकोट्टा या पुदुकोत्तई (मद्रास) 
में संगीत के नियमों का उल्लेख किया गया है । 
हथिगुम्फा का अभिलेख खारवेल राजाओं पर पूर्ण प्रकाश डालता है। 
अभिलेख संस्कृत, प्राकृत अथवा मिश्रित, तमिल, तेलगू तथा कन्नड़ आदिं 
भाषाओं ' में खुदे हुए हैं। इन विभिन्न कोटि के अभिलेखों के अध्ययन से केवल किसी 
विशेष राजा के विषय में ही जानकारी नहीं होती है, अपितु इनकी भाषा के आधार 
प्र तत्कालीन शक्तिशाली अथवा प्रचलित भाषा की लोकप्रियता अथवा उसकी शक्ति 
का पता चलता है । साथ ही तत्कालीन साहित्यिक शैली एव' साहित्य की प्रगति का - 
भी बोध होता है। कला के विभिन्न- अंगों प्र प्रकाश डालने में ये अभिलेख अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं। दानपत्नों से राज्य की सीमाओं का बोध होता है। राजा तथा प्रजा 
के बीच भूमि-सम्बन्ध्री समझौते का भी पता इन अभिलेखों से मिलता है। 
प्रशस्ति-अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य वर्ग के अभिलेख भी प्रशस्ति से ही 
` आरम्भ किये जाते थे, जिनसे तत्कालीन राजकुलों का ज्ञान प्राप्त होता है। 
उत्तरी भारत से अधिक अभिलेख दक्षिणी भारत में प्राप्त हुए हैं, किन्तु ये 
उतने प्राचीन नहीं हैं । इसीलिए इनका ऐतिहासिक महत्त्व भी उतना नहीं है । अभिः 
लेखों में ब्राह्मी लिपि जो बाई से दाहिनी. ओर को लिखी जाती है, और खरोष्टी लिपि, 
जो दाहिनी से बाई ओर को लिखी जाती है, दोनों का प्रयोग किया गया है। 
असंख्य भारतीय लेखों के अतिरिक्त Ee विदेशी लेख भी प्राप्त हुए हैं जो 
हमारे इतिहास पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। इनमें एशिया माइनर में बोगजकोई के 
लेख में बैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। आर्यों के संक्रमण का बोध इस 
अभिलेख से होता है। पसिपोलस तथा नक्शेरस्तम (ईरान) के अभिलेखों से प्राचीन 
भारत तथा ईरान के पारस्परिक सम्बन्ध का बोघ होता है। ' 
स्मारक 
(२) pen की सभ्यता के भग्नावशेष, प्राचीन मानव की कला के काये आज 
उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं और उनसे हमारे इतिहास पर पूर्ण भ्रकाश पड़ता हदै । 
प्राचीन स्मारक के अन्तर्गत कितनी वस्तुएँ आ सकती हैं, यह कहना कठिन है। वास्तव 
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२० प्राचीन भारत 

में पुरातत्त्व-सम्बन्धी शेष वर्गों के अतिरिक्त (अर्थात्‌ अभिलेख, मुद्रा तथा ललित कला 
सम्बन्धी वस्तुओं को छोड़ कर) जो कुछ भी धरतो के नीचे या ऊपर कला की वस्तु 
हो या एक ऐसी वस्तु हो जिसके देखने से हमें अपने प्राचीन की याद आये, वह प्राचीन 
स्मारक में आयेगी । प्राचीन स्मारकों की महत्ता यद्यपि राजनीतिक इतिहास जानने में 
उतनी नहीं, क्योंकि इसमें राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख करना कठिन था । पर हाँ, 
कभी-कभी राजाओं का नाम, उनका वंश और साथ ही अपनी 'टेकनीक' के आधार पर 
उनका अनुमानित काल बताने में ये अधिक सहायक सिद्ध होते हैँ । पुरातत्त्ववेत्ताओं 
को प्राचीन स्मारकों के अध्ययन में कठिनाई का सामना अवश्य करना पड़ता है, किन्तु 


. उस अध्ययन से सभ्यता तथा संस्कृति के जिस पहलू पर “जितना प्रकाश पड़ता है, 


उतना अन्य किसी साक्ष्य से नहीं । साहित्यिक सामग्री किसी काल-विशेष की किसी 
विशेष कला की शैली के विषय में वतला सकती है, पर उसका जीता-जागता उदाहरण 
हमें प्राचीन स्मारकों के रूप में ही प्राप्त होता है । विभिन्न प्रकार के भवन, 
राजप्रासाद, सार्वजनिक हॉल, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, समाधि 
आदि असंख्य वस्तुएँ अपने मूल रूप में या भग्नावशेष रूप में हमारे पिछले इतिहास 
को प्रकाशित करती हैं । भ्रपने साधारण रूप में तो ये अपनी कला के विषय में बत- 
लाती हैं, पर इनके विशेष अध्ययन से हम तत्कालीन धार्मिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं । पुजा-पद्धति तथा धार्मिक विश्वासों को जानने के लिए तो जितना सहा- 
यक प्राचीन स्मारक हुएं हैं, उतना सम्भवतः अन्य कोई सामग्री नहीं । 


संस्कृति के अध्ययन के लिए हमें पूर्णतया साहित्यिक साक्ष्यों पर नहीं आश्रित 
रहना चाहिए, क्योंकि साहित्यकार . अपने कल्पना-जगत्‌ में बहुत कुछ निर्मित कर जाता 
है । किन्तु प्राचीन स्मारक में अत्युक्ति कहाँ, वह तो जितनी कलाकार की शक्ति थी, 
उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।'प्राचीन स्मारकों के अध्ययन के लिए हमारे पास 
सामग्रियों की कमी नहीं । उत्खनन तथा अन्वेषणों द्वारा निरन्तर ऐसी वस्तुएं प्राप्त 
की जा रही हैं जिनसे भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अभिलेखों की भाँति 
प्राचीन स्मारकों को भी देशी तथा विदेशी दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है । 
भारतवर्ष में जो स्मारक प्राप्त हुए हैं, उन्हें देशी तथा जो भारतवर्ष के बाहर प्राप्त 
हुए हैं, उन्हें विदेशी की संज्ञा दी गई है । 

देशी स्मारक--प्राचीन स्मारकों में जैसा कि बतलाया जा चुका है, बहुत कुछ 
सामग्री श भवन, मन्दिर तथा विहार आदि के रूप में प्राप्त हुई है और अधिकांश 
बुदाइयो द्वारा धरती के नीचे मिली है। लाड कर्जन द्वारा स्थापित पुरातत्त्व-विभाग 
की देन इस क्षेत्र में सराहनीय है । 


प्राचीन स्मारकों को प्रकाशयुक्त करने में पुरातत्त्व-विभाग ने अधिक धैय एव॑ 

साहस से काम' लिया है। फलस्वरूप मोहनजोदड़ो, हडप्पा, तक्षशिला, मथुरा, कोसम, 

सारनाथ, कसिया, पाटलिपुत्र, नालन्दा, राजगिरि, सांची, भरहुत, लक्ष्मणेश्वर, अगदी, 

बनवासी, पत्तदकल, चित्तलद्रुग, तालकड़, हेलेविड, मासको आदि मै जो. खुदाइयाँ हुई हैं 
उनमें इतिहास के कतिपय अन्ध युगों का ज्ञान प्राप्त हुआ है । मोहनजोदड़ो-हड़प्पा की 
खुदाइयों ने तो इतिहास का एक नया परिच्छेद ही जोड़ दिया है, एक बिल्कुल ही 
नवीन सभ्यता का बोध कराया है । I ने हमारे सांस्कृतिक इतिहास को हजारों 
वष पीछे ढकेल दिया है। देशी स्मारकों में इसका सर्वोच्च . स्थान है । यहाँ के भग्नाव- 
शेषों से हमें उस अतीत संसक्ति की स्मृति (कल्पना के माध्यम द्वारा) आ जाती है 
. विश्व की अन्य सभ्यताओं को चुनौती दे रही थी । दक्षिण के अगदी, लक्ष्मणेश्वर, 
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बनवासी, पत्तदकल, चित्तलद्रुग आदि की खुदाइयों से जो. सामग्निया पराप्त हुई हैं, उनसे 
भारत का धार्मिक इतिहास बहुत कुछ आभासित होता है । खुदाइयों) के अतिरिक्त 
धरती के ऊपर के भवन, मन्दिर, स्तम्भ आदि भी प्राचीन स्मारक के रूप में ऐति- 
हासिक सामग्री प्रदान करते हूँ । ऐसी सामग्रियों का भारतवर्ष में बाहुल्य है। असंख्य - 
मन्दिर, स्तूप, गुफार्य, विहार आदि सम्पूण भारत में इधर-उधर प्राप्य हैं जो समसाम- 
यिक धार्मिक प्रवृत्तियों, कला-सम्बन्धी शैलियों, कलाकारों की सफलताओं, वाणिज्य- 
व्यवसाय आदि असंख्य समस्याओं के समाधान रूप में हमारे सम्मुख आते हैं । सारनाथ 
का घण्टाकार स्तम्भ-मस्तक उस प्राचीन काल की नक्काशी कला का उत्कृष्टतम उदा- 
हरण है । सर जान मार्शल ने इसकी नक्काशी को देख कर लिखा था कि यह भारत- 
वर्ष की सर्वोच्च नक्काशी है और प्राचीन विश्‍व में इसकी समता की अन्य किसी देश 
की कला नहीं । अजन्ता तथा अलोरा की गुफाओं की गणना भी महत्त्वपूर्ण प्राचीन 
स्मारकों में की जाती है। इन्हें देखकर हमं प्राचीन भारत की चित्रकला का बोधः 
करते हैं । कला के उत्क्रुष्ट उदाहरण जितना इन गुफाओं से निहित हैं, उतना. सम्भवतः 
अन्यत्र नहीं । झाँसी का देवगढ़ मन्दिर, भीतरगाँव ( कानपुर ) का मन्दिर, नालन्दा 
की महात्मा गौतम बुद्ध की ताम्रमूर्ति आदि भारतीय कला का स्पष्ट बोध कराकर 
इतिहास के 'रिवत अंग की पूर्ति करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मूक भग्नाव- 
शेष भी किसी प्रकार इतिहास जानने में सहायक सिद्ध होते हैं। इन कला की वस्तुओं 
से यह न समझना चाहिए.क्रि इनसे केवल किसी काल-विशेष की कला-सम्बन्धी प्रगति 
का ही बोध होता है, वरन्‌ इनका गहन अध्ययन हमें तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक 
एवं आर्थिक परिस्थितियों से भी परिचित कराता है। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो 
: इन पर उत्क्रीर्ण तिथियाँ या संक्षिप्त निर्देशन राजनीतिक परिस्थितियों का भी बोध 
कराते हैं । 

विदेशो स्मारक--भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी कुछ ऐसे स्मारक चिह्न 
प्राप्त हुए हैं जिनसे प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ा है। इन स्मारकों में जावा, 
कम्बोज, मलाया, स्याम, कोचीन चाइना, वोनियो, कोम्बे आदि में प्राप्त प्राचीन स्मारक 
विशेष उल्लेखनीय हैं । जावा में डोंडा पठार का शिव-मन्दिर, मध्य जावा बोरोबोदार 
एवं ब्रमवनम के देवालयों से यह ज्ञात होता.है कि प्राचीन भारतीय उपनिवेश-स्थापना 
में भी पर्याप्त अभिरुचि रखते थे | इसी प्रकार अन्गकोरवात तथा अन्जकोरलाभ में भौ 
प्राचीन स्मारक चिल्ल उपलब्ध हुए हैं जिनसे भारतीय औपनिवेशिक प्रसार एवं भार- 
तीयों की कला का वोध होता है। जावा में तुकमस नामक स्थान के भर्नावशेषों में 
शंख, चक्र, पद्म तथा त्रिशूल आदि का विद्यमान रहना प्रमाणित हुआ है । इससे यह 
स्पष्टतया ज्ञात होता है कि हिन्दू धमे जावा तक प्रसरित था और इस धर्म के अनुयायी 
वहाँ पर्याप्त संख्या में रहते थे । इसी प्रकार लाया में 'सुन-गेई-वतु' में एकं देवालय 
एवं कुछ पाषाण-मूतियाँ मिली हैं | इनके सम्बन्ध में ईवन महोदय ions कथन है, ''ये 
भग्नावशेष स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि यहाँ के निवासी हिन्दू नम्बी थे । शिव, 
गणेश, पार्वती, नन्दी आदि पूजा किया करते थे, क्योंकि इन देवताओं की प्रतिमाये 
यहाँ प्राप्त हुई हैँ ।” प्राचीन हिन्दुओं के औपनिवेशिक प्रसार अथवा हिन्दू धर्म के 
प्रसार का दूसरा प्रमाण कानों पर्वत. पर प्राप्त एक अन्य र वैष्णव मन्दिर तथा विष्ण, 
की मूतं से प्राप्त हो जाता है। कानों पंत पर इन धार्मिक चिह्लों का पाया जाना 
निश्चय ही यह घोषित करता है कि प्राचीन हिन्दू मलाया तक अपना प्रसार कर चुके 
चे । ऊपर जावा के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त धार्मिक चिह्लों का उल्लेख किया गया 
है । कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण प्राचीन स्मारक जावा द्वीप के विल्कुल निकट ही बाली नामक 
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द्वीप में मन्दिर एवं मूर्तियों के रूप में प्राप्त हुए हैं। बोनियों के मुकरकमन्‌ नामक 
स्थान में एक स्वर्ण-विष्ण्‌ मूतिं प्राप्त हुई है। कोम्बे में एक गुहा प्राप्त हुई है। ये 
सारे प्राचीन स्मारक भारतीय धमं एवं संस्कृति के प्रसार के द्योतक हैं। कोम्वे की 
गुहा में दो भवन हैं | इनमें से एक भवन में १२,ध्रस्तर-प्रतिमायें हैं । ये सारी प्रतिमायें 
भारतीय शैली पर निर्मित हिन्दू देवताओं की हैं। शिव, गणेश, नन्द, अगस्त्य, ब्रह्मा 
आदि की मूतिंयाँ इनमें: विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें भी शिव-मूर्तियों का आधिक्य है । 
सेलिवस के पश्चिमी तट पर सिकेन्देड के निकट कम नदी के तट पर महात्मा गौतम 
बुद्ध की एक भग्न प्रतिमा प्राप्त हुई है । इसी प्रकार पश्चिमी बोर्नियों में कपु-अस नदी 
की घाटी में हिन्दुओं की प्राचीन बस्तियों के चिह्न प्राप्त हुए हैं । ये सारे प्राचीत् स्मारक 
हमारे इतिहास को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, अतः इनका विशेष महत्त्व है । - 


(३) सुद्राय ग 

बैसे तो समस्त पुरातात्त्विक सामग्रियां ऐतिहासिक सूचनायें प्राप्त करने के 
साधनों में अपना विशेष महत्त्व रखती हैं, किन्तु मुद्राओं का स्थान इनमें काफी ऊंचा है। 
इस क्षेत्र में मुद्राओं की महानता के प्रमुख कारण ये हैं कि ये निष्पक्ष हैं, अर्थात्‌ इनमें 
किसी सम्प्रदाय-विशेष या किसी मत-विज्येष का पक्ष लेकर पक्षपातयुक्त तथ्य का सम्पादन 
नहीं होता । ये पूर्णतया राजकीय होती हैं (केवल जाली सिक्कों को छोड़कर) । 
इनसे जो कुछ सूचना प्रतिपादित होती है, उस पर काफी विशवास किया जा सकता | 
है । इनकी दूसरी विशेषता यह है कि ये राजाओं की वंश-परम्परा का बोध कराती 
हैं। तिथि एवं नामयुक्त मुद्राओं का तो इस क्षेत्र में अत्यधिक महत्त्व है । इनसे हमें 
इतिहास की उलझी हुई तिथियों का बोध होता है। जिन मुद्राओं में तिथियाँ नहीं भी 
दी गई हैं, वे भी कम महत्त्व की नहीं, क्योंकि उनकी तकनीक के आधार पर उनके 
समय का निर्धारण कुछ अन्वेषण के पश्चातु किया जाता है। मुद्राओं की अन्य विशे- 
षता यह है कि इनसे राजाओं के साञ्राज्य-विस्तार का कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, पर 
मुद्राओं के प्राप्ति-स्थान के आधार पर साम्राज्य-विस्तार के निर्धारण में काफी सावधानी . 
से काम लेना पड़ता है; क्योंकि केवल मुद्राओं के प्राप्त होने से यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि उस स्थान तक अमुक सञ्राटू का आधिपत्य है। इनके झू अन्य 
आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्राओं से की 
राजनीतिक परिस्थिति पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। 

ुद्राये राजनीतिक परिस्थिति के अतिरिक्त आर्थिक परिस्थिति पर भी: क्छ 
प्रकाश डालती हैं । उनकी धातुओं के आधार पर हम तत्कालीन आथिक अवस्था का 
ज्ञान प्राप्त करने का प्रयासं करते हैं। पर, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि 
उत्तम कोटि की धातु की निमित मुद्राओं के बाहुल्यं का अर्थ है--समाज धन-धान्यपूर्ण 
था और निम्नकोटि की धातुओं की मुद्राओं से तत्कालीन आधिक हीनता का बोध 
होता है वास्तव में मुद्राओं की' धातुओं की उत्तमता कुछ तो राजकोष की समृद्धि 
. पर आधारित है श्रौर कुछ चलानेवाले सम्राट्‌ की रुचि एव परिपाटी पर निर्भर है । 

मुद्राओं का एक और महत्त्व भी है। ये सम्राट्‌-विशेष के घ† तथा उसकी रुचि 
की ओर भी परिलक्षित करती हैं । मुद्राओं पर उत्कीणं चिल्लों से हमें यह ज्ञात होता 
है कि अमुक राजा, अमुक धर्म का अनुयायी था; पर कुछ ऐसे भी उदाहरणा हैं कि 
` एक ही मुद्रा पर विभिन्न धार्मिक चिह्न उत्कीणे हैं। कनिष्क की मुद्राओं को हम इसी 
कोटि में रख सकते हैं । फिर भी अधिकांश मुद्रायें जिन पर कोई विशेष धार्मिक चिल्लः 
उत्कीर्ण है, राजाओं के ध्रमं का ठीक-ठीक बोध कराती हैं। राजाओं की रुचि का तो 
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बिल्कुल ही ठीक बोध इन हाना होता है। यदि मनोबैज्ञानिक आधार पर मुद्राओं 
के आकारःप्रकार, hs पर उत्कीर्ण पशु-पक्षी एवं अस्त्र-शस्त्र का अध्ययन किया जाय 
तो उस राजा के वैयक्तिक जीवन का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रायें ऐतिहासिक सामग्री 
प्रदान करने में अन्य साधनों से कम महत्त्वपूर्ण नही हैं। अब कुछ विशेष मुद्राओं द्वारा 
प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करके विषय को और स्पष्ट बनाया जायगा | 

त्यन्त प्राचीन काल को सुद्रायें--प्राचीन कालीन मनुष्यों ने मुद्रण-कला में 
विशेष उन्नति नहीं. की थी। अतः तत्कालीन मुद्राओं पर केवल कुछ चित्र या चिह्न 
मात्र उत्कीर्ण हैं । इन मुद्राओं से कोई राजनीतिक सूचना नहीं प्राप्त होती, केवल 
धार्मिक स्थिति का आंशिक बोध होता है । 


यूनानी मुद्राये--इन मुद्राओं का विशेष राजनोतिक महत्त्व है। भारत में पंजाब 
तथा उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर यूनानियों ने लगभग दो सौ वर्षों तक अपना प्रभुत्व . 
स्थापित रक्खा था। इनके विषय में हमें इन मुद्राओं से पर्याप्त सामग्रियाँ प्राप्त होती ' 
हैं। ये मुद्रायें बैक्ट्रिया के यूनानी राजाओं द्वारा जारी की गई थीं जिन्होंने यहाँ पंजाब 
के भुभाग पर राज्य किया था । लगभग दो सौ वर्षों में ३० से भी अधिक राजाओं 
ने अपनी मुद्रायें जारी कीं जिनसे/उनके विषय में जानकारी प्राप्तं की जाती है। यदि 
ये मुद्रायें नहीं प्राप्त हुई होतीं तो उनके विषय में हमारा ज्ञान नितान्त अल्प होता । 

सीथियन तथा पा्थियन मुद्राये--इनकी मुद्रायें यूनानी मुद्राओं से काफी साम्य 
रखती हैं, पर ये सुन्दरता में उनसे हीन हैं। मौर्य-साञ्राज्य के पतन के सीथियन 
एव' पार्थियन का भारत पर प्रभुत्व रहा और इनका इतिहास अनि मुद्राओं 
से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है । पश्चिमी क्षत्रपों के इतिहास का बोध इन्हीं मुद्राओं 
से हो पाता है। यहाँ साहित्यिक साक्ष्य बहुत कुछ मुक हो जाते हैं। 


भारतीय मुद्राये---भारतीय सञ्नाटों की मुद्रायें भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । कुछ 


भारतीय सञ्राटों का इतिहास अ के अभाव में अधूरा रह जाता । पांचाल, मालव 
यौधेय के मित्र राजाओं का जानने के लिये हमें उनकी मुंद्राओं की ही सहा- 


यता लेनी पड़ती है । इसी प्रकार सातवाहन-कुल के राजाओं का झाड भी मुद्राओं 
द्वारा प्रकाशित दा है। गुप्त सम्राटों के इतिहास के विभिन्न साधनों में मुद्रायें भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। समुद्रगुप्त की मुद्राओं के आधार पर ही हम यह निश्चयपूर्वक 
कह सकते हैं कि वह ब्राह्मण धमं का अनुयायी था । उसकी मुद्राओं पर उत्कीर्ण वीणा 
के आधार पर ही हम उसे संगीत-कला का प्रेमी घोषित करते हैं । oR 
प्रकार हम देखते हैं कि ये राजकीय मुद्रायें (यद्यपि प्राचीनतम भारतीय 
मुद्रायें जिन्हे पंचमार्क की मुद्रायें कहते हैं, कुछ विद्वानों के मतानुसार प्राइवेट भी हैं 
और स्वणंकारों द्वारा राजाज्ञा प्राप्त करके चलाई गई 2202 राजकीय सूचनायें देने 
में काफी सहायक सिद्ध होती हैं। पर, जैसा कि प्रारम्भ में ही बताया गया है, इनके 
आधार पर साम्राज्य-सीमायें विर्धारित करने में बहुत सतर्क रहना चाहिये । यहाँ दक्षिण 
भारत में बहुतायत से पाये जाने वाले रोमन सिक्कों का उल्लेख हम कर देना विषयेतर 
न होगा । दक्षिण में पाईं जाने वाली इन रोमन मुद्राओं से हमें यह कदापि न समझ 
लेना चाहिये कि यहाँ रोमनों का साम्राज्य था, या उनका किसी प्रकार का राजनीतिक 
SN ENN 


, द्व० स्मिथ तथा रैप्सन का ऐसा स है और ग्राधुनिक भ्ननुसंघान से पंच- 
` माकं को ड साधारणा रीति से जनसाधारण में प्रचलित थो । 
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प्रभुत्व इस भूभाग पर था । डॉक्टर त्रिपाठी के शब्दों में “यह केवल भारतीय विलास 
की वस्तुओं और गरम मसालों के बदले धार-धार बरसने वाले रोमन सुवर्ण के प्रति 
इतिहासकार प्लिनी के विवाद का स्मरण कराते हैं।” वास्तविकता भी कुछ ऐसी 
ही है। निश्चय ही इससे रोमनों तथा भारतीयों के व्यापारिक सम्बन्ध का बोध करना 
चाहिये, क्योंकि रोमनों का दक्षिण भारत पर प्रभुत्व स्थापित रहना तकंसंगत नहीं और 
न इतिहास की किसी अन्य सामग्री से यह प्रमाणित होता है।१ 

प्रश्‍न 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी _ 

` १. “यह कहना निरर्थक है कि प्राचीन भारत कें इतिहासकारों को किसी 
ऐतिहासिक रचना के ग्रभाव का सामना करना पड़ता है ।” (१९४७) 

_ २. प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्त्वपूर्ण मूल साधनों का विवेचन 
क्वीजिए । (१६५२, १६७०) 

३. “क्या यह्‌ सच है कि महान्‌ बोद्धिक तथा महान्‌ साहित्यिक क्रियाशीलता 
के बावजूद भो भारत ने कोई हेरोडोटस या थूसिडाइड्स--यहाँ तक कि कोई लिवी या ` 
देसिटस भी नहीं उत्पन्न किया ?”' उपर्युक्त कथन की विवेचना कीजिए । (१९५५) 
आगरा यूनिवर्सिटी ॒ 

१. सध्य एशिया में पाये गये कुछ महत्त्वपूर्ण भग्नावशेषों पर एक टिप्पणी 
लिखिए जो प्राचीन भारतीय इतिहास भ्रौर संस्कृति पर महत्त्वपुर्ण प्रकाश डालते 
हों । (१६४४) 

२. प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्त्वपुणं मूल साधनों का विवेचन 
कीजिए । (१९४७) 

३. ऐतिहासिक जानकारी के साधनों के रूप में प्राचीन भारत के भ्रभिलेखों 
तथा सिक्कों का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए । (१६४३) 

४. ऐतिहासिक तथ्यों के स्रोतों के रूप में प्राचीन भारत के गभिलेखों एवं 
सिक्कों का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए । (१६५१) 
बनारस यूनिवर्सिटी 

१. भारतीय इतिहास के स्रोतों में अभिलेख एवं सिक्के मुख्य रूप से 
प्रकाश डालते हैं । (१६५३) 

२. भारत के प्रारस्भिक इतिहास के विभिन्न साधनों का वर्गोकरण और 
व्यास्या कीजिए श्रौर उनके सापेक्षिक महत्त्व का विवेचन कीजिए । (१६५२) 
कानपुर विश्वविद्यालय 

१. प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए । (१६६८) 

२. इतिहास के ख्रोत-रूप में पुराणों के महत्त्व पर प्रकाश डालिए । (१६७०) 

१. भारतीय इतिहास के स्रोतों के विषय में प्रो नीलकान्त शास्त्री को 

Sources of Indian History with Special Deference to South India 
नामक पुस्तक में ग्रच्छा प्रकाश डाला गया है । विशेष कर दक्षिण भारत के इतिहास के 
साधनों के सम्बन्ध में इस पुस्तक से श्रच्छी सहायता मिल सकतो है । 
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प्रागैतिहासिक काल की मानव-सभ्यता | चट 


सानव-सभ्यता का इतिहास वस्तुतः मानव के विकास का इतिहास है। पर 
आज तक यह प्रश्‍न विवादग्रस्त रहा है कि आदि मानव और उसकी सभ्यता का 
विकास कब औरं कहाँ हुआ ? इस दिशा में जो महत्त्वपूर्ण खीजें हुई हैं, उनके अनुसार 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि लगभग अस्सी करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन के 
चिह्न प्रकट होने लगे थे। मनुष्य अपने प्रारम्भिक जीवन में पशुवत्‌ था । इस पशुवत्‌ 
जीवन से ऊ१र उठाने के लिए उसने सह्नों वषं लिए । मनुष्य के सहस्ों वर्ष के इस 
विकास का लिपिबद्ध और क्रमागत प्रामाणिक इतिहास प्राप्त नहीं है। इसलिए मानव- 
सभ्यता के इस युग को इतिंहासकारों ने प्रागँतिहासिक युग की संज्ञा दी है। इस विशाल 
युग में मनुष्य मुख्यतया अपने जीवन-यापन के लिए, जीवन-रक्षा के लिए जिन पदार्थो . 
के बने हुए हथियारों और औजारों और अन्य उपकरणों का प्रयोग करता था, उन्हीं 
के नाम पर इस विशाल युग का नामकरण किया गया है। इस प्रकार प्रागैतिहासिक 
काल की मानव-सभ्यता को मुख्यतया निम्नलिखित सोपानों में वाटा गया है-- 

(१) आदिम पाषाण-काल । 

(२) पूर्व पाषाण-काल । 

(३) उत्तर पाषाण-काल । 

(४) धातु-काल । 
प्रारम्भिक पाबार-युग या आदि युग र 

इस युग के मनुष्यों के विषय में हमें बहुत कम ज्ञान है । इस ज्ञान-अल्पता का 
प्रमुख कारण यह है कि इस युग के मनुष्यों के अस्त्र-शस्त्र या औजार प्राप्त नहीं होते । 
इनके अभाव में हम केवल कल्पना के आधार पर कुछ अनुमान लगा सकते हैं जो सत्य 
के कहाँ तक निकट पहुँच पायेगा, यह नहीं कहा जा सकता । भुगर्भविद्या-विशारदों 
ने ऐसा अनुमान किया है कि वे लोग निश्चय ही पशु ले गिलती-जुलती भूतो 
से युक्त रहे होंगे । जैसा कि बताया जा चुका ज है, दैनिक जीवन में बे 
पशुओं से भिन्न न थे। पशुओं की भाँति ही वे वृक्षों की सघन छाया में निवास 
करते थे । इस प्रकार वे धूप से अपनी रक्षा करते थे। वर्षा से शरीर-रक्षा करने के 
लिये वे गिरि-कन्दराओं कौ शरण लेते थे । कदाचित्‌ गिरि-कन्दराओं को वे अपने अनु- 
कल तोड-फोडकर वना लेते थे। वर्षा के अतिरिक्त व्ष के न महीनों में वे घूमते- 
फिरते रहे होंगे। उनका भोजन क्या रहा होगा, इसके विषय में हम स्पष्ट अनुमान लगा 
सकते हैं। जब उनके पास कोई बड़ा हथियार नहीं था तो यह निश्चय है कि बड़े-बड़े 
पशुओं का शिकार वे बहुत कम करते रहे होंगे--शायद कभी नहीं; पर साधारण 
एव छोटे-मोटे पशुओं का शिकार वे बड़ी सरलतापूर्वक करते रहे होंगे । आखेट द्वारा 
` प्राप्त मांस तो उनके भोजन का एक प्रमुख पदार्थ थां । पर प्रकृति ने भी उन्हें कुछ 
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खाद्य-पदार्थ प्रदान किया था । जंगलों में स्वतः उत्पन्न होने वाले फ, कन्द-मूल, कुछ 
विशेष प्रकार की पत्तियाँ, जड़ें आदि उनका भोजन रहा होगा । सम्भवतः मछली का 
शिकार करना भी वे जानते थे। उनके खाद्य पदार्थोँ-का ज्ञान प्राप्त करने के बाद 
दूसरा प्रश्न यह उठता है कि वे किस रूप में इन पदार्थों का प्रयोग करते थे, उसे किसी 
प्रकार पकाना या भूनना उन्हें आता था अथवा नहीं । यहाँ हमें अग्नि के साधनों पर 
ध्यान देना होगा । उस प्राचीन काल में अग्नि के साधन बहुत सीमित थे । गहन जंगलों 
या पवंतों की घाटियों में बहुधा आग लग जाया करती थी । यह अरण्याग्नि सुरक्षित 
की जा सकती थी । चकमक पत्थर को रगड़कर भी अग्नि उत्पन्न की जा सकती थी । 
अर्नि-प्राप्ति के इन दोनों साधनों के अतिरिक्त सम्भवतः अन्य तीसरा साधन उस प्रागेति- 
हासिक काल में नहीं था । अब यह निश्चय करना है कि प्रारम्भिक पाषाणयुगीय 
मनुष्य. इन दोनों विधियों में से दोनों से या किसी एक से परिचित थे अथवा नहीं । कुछ 
विद्वानों का यह मत है कि दो सूखी पत्तियों के बीच चकमक पत्थर को रगड़कर ये 
अग्नि उत्पन्न कर लिया करते थे और उनके स्त्री-बच्चों का यह उत्तरदायित्व था कि 
उस अग्नि को सुरक्षित रक्खें । यदि यह सत्य है तों यह भी सम्भव है कि स्वतः उत्पन्न 
होने वाली अग्नि को भी वे सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहे होंगे और अग्नि-प्राप्ति 
की यह पद्धति अधिक प्राचीन रही होगी। किन्तु कुछ विद्वान्‌ इस मत का खण्डन 
करते हैं और उनकी यह धारणा है कि प्रारम्भिक पाषाणयुगीय मनुष्य पशुओं से किसी 
प्रकार भी भिन्न नहीं था । उसे अग्नि का प्रयोग बिल्कुल ही- नहीं आता था । कन्द-मूल, 
फल तथा मांस आदि को वह बिना पकाये या भूने ही खाता था । पर यदि ध्यानपूवंक 
देखा जाय तो उस आदि काल के मनुष्य को अग्नि का महत्त्व आज से किसी प्रकार भी 
कम न था । अग्नि उसके लिए प्राण-रक्षिका थी । अग्नि से ही वह हिंसक जीव-जन्तुओं 
से अपनी रक्षा कर सकता था । आत्मरक्षा के समस्त साधनों से पशु-पक्षी भी परिचित 
होते हैं। अतः यह अदान एन कि वे अग्नि का प्रयोग जानते थे, तकंसंगत लगता है । 
उनके वसन के विषय में भी कम मतभेद नहीं । कुछ इतिहासकारों के विचार से वे 
नग्न रहा करते थे, किन्तु कुछ लोगों का यह मत है कि वे पेड़ों की छाया या सम्भवतः _ 
पशुओं की खाल को सुखाकर उसी से अपना तन ढकते थे । लज्जा न सही, शरीर- 
रक्षा के लिए तो उन्हें वसन आवशयक ही रहा होगा । उनके भोजन-वसन पर विचार 
कर लेने के पश्चात्‌ अब हम उनके सामाजिक संगठन पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे । 
हमें ज्ञात है कि उस आदि काल में धरती के किसी-किसी भाग पर ही मानव का अधि- 
कार हो पाया था । जब जनसंख्या इतनी कम थी तो आत्मरक्षा के लिए यह आवश्यक 
था कि एक प्रदेश के या एक भूभाग के समस्त मनुष्य अपना एक जत्था बनाकर रहें । 
जत्या बनाकर रहने की भावना के मुल में चाहे अन्य जितने भी कारण रहे हों, पर 
सुरक्षा का काररा प्रारम्भिक एवं महत्त्वपूर्ण कारण है। मनुष्यों का जत्या बनाकर रहना 
किसी प्रकार भी असम्भव नहीं, जबकि हम देखते हैं कि विशेष जाति के पशु अपना- 
अपनापृथक्‌ जत्था बनाकर रहते हैं। अतः यह स्वतःसिद्ध है कि वे आदिकालीन मनुष्य 
एक समुह बनाकर रहते थे । 


पाषारा-धुग | 

आदि युग की समाप्ति के पश्चात मानव-जीवन सभ्यता की प्रारम्भिक सीढ़ियाँ 
पार करफे कुछ आगे बढ़ता है। इस युग में उसने जो कुछ हथियार बनाये थे, सभी 
पत्थर के थे, जैसा कि हम आगे देखेंगे और इसीलिए इसे पाषाण-युग की संज्ञा दी गई 
है । विकास-सोपानों की दृष्टि से इस युग को दो उपविभागों में विभक्त किया गया 
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है--क. पूवे पाषाण-युग तथा ख. उत्तर पाषाण-युग । यहाँ हम इन दोनों युयों का 
पृथक्‌-पृथक्‌ अध्ययन करेंगे । 

पुं पाषास-युग 

जिस युग का वर्णन किया जा चुका है, वह कोरी कल्पना (चाहे वह भूगभ- 
विशारदों, चाहे पुरातत्त्वेत्ताओं या इतिहासकारों की हो) पर' आधारित है। पर 
जिस युग का अध्ययन हम यहाँ करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ ठोस सामग्री 
है। यह सामग्री और कुछ नहीं, वे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग मनुष्य 
अपत्ती प्राथमिक आवश्यकताओं की पूति के लिये करता था ।१ इन्हीं अवशेषों के आधार 
पर पुरातत्त्ववेत्ताओं ने पूर्वं पाषाण-कालीन मनुष्यों के रहन-सहन, खान-पान आदि का 
अनुमान लगाया है जो दूत कच सत्य के निकट ज्ञात होता है। यहाँ यह कह देना 
विषयेतर न होगा कि प्रार' पाषाण-काल या आदि काल का जो वर्णन ऊपर किया 
गया है, वह न केवल भारत के आदि निवासियों का वर्णन था, वरन्‌ विश्व के समस्त 
भागों में जहाँ कि मनुष्य रहते थे, उन सभी मनुष्यों का वर्णन था । पर पूर्व पाषाण- 
काल का वर्णन करते समय हम अपने को केवल भारतवर्ष तक ही सीमित रक्खेगे । 
यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि पूर्व पाषाण के. अवशेष फ्रांस, स्पेन आदि अन्य 
देशों की अपेक्षा भारत में बहुत प्राप्त' हुए हैं। भारत में भी ये अवशेष कुछ विशेष 
स्थानों तक ही सीमित हैं। उत्खनन द्वारा प्राप्त भग्नावशेषों की परीक्षा से यह ज्ञात 
हुआ है कि पूर्ण पाषाण-कालीन मनुष्य अपने औजारों से जिस पत्थर का प्रयोग करते 
थे वे 'क्वार्टजाइट' हैं । 'क्वार्टजाइट' एक विशेष प्रकार का पत्थर है जो इन निवासियों 
को दक्षिण भारत में कुदप्पा की पहाड़ियों तथा कुछ अन्य दक्षिणी पहाड़ियों से प्राप्त 
हो जाता था । राजकीय संग्रहालय, मद्रास को प्रागैतिहासिक सामग्रियों की विवरण- 

. पत्रिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इस युग की वस्तुएं मद्रास, 2 तथा 
चिगलपुट में अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। दकन था दक्षिण भारत में इन वस्तुओं - 
का प्राप्त होना यह प्रमाणित करता है कि यह भाग भारतवर्ष का प्राचीनतम आबाद 
प्रदेश था। 'क्वाटंजाइट' पत्थर के अतिरिक्त वे अन्य प्रकार के पत्थर का प्रयोग भी करते 
थे । इनके औजार तथा अनस्त्र-शस्त्र प॒त्थर के ही होते ed लकड़ी तथा हड्डियों 
के भी रहे होंगे । इनके हथियारों का विभाजन वी० रं ने. अपनी पुस्तक ?7९- 
Musalman Ind में इस प्रकार किया है--( १) फरसा, (२) बाण, (३) भाला, 
(४) खोदने के हथियार, (५) फेंकने वाले पत्थर, (६) लकड़ी काटनेवाले हथियार, 
(७) चाकू, (८) छीलनेवाले, (६) हथौड़े तथा (१०) चमक पैदा करने वाले हथियार। 
अपने इन्हीं हथियारों से वे बन्य पशुओं का शिकार करते थे और इसमें वे काफी रुचि 
लेते थे। वे अपने रहने के लिए किसी प्रकार का भवन या झोंपड़ी सम्भवतः नहीं बना 
पाये थे । कर्नून जिले की कुछ गुफायें पूर्व पाषाण-कालीन मनुष्यों का आवास मानी 
जाती हूँ ।९ अतः हम देखते हैं कि जिस प्रकार इनके पूर्वेज प्रारम्भिकं पाषाण-कालोन 
मनुष्य गिरि-कन्दराओं तथा वृक्षों में रहते थे, उसी प्रकार ये भी पहाड़ियों की गुफाओं . 
तथा वृक्षों की छाया में रहते थे। निश्चय ही वर्ष के अधिकांश दिन ये बाहर काट 

` देते रहे होंगे और केवल वर्षाकाल में गुफाओं की शरण लेते रहे । इन्होंने कृषिकार्य 
सीखने का प्रयास किया होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता हे, क्योंकि उनके पास 

'खोदने के हथियार थे ओर प्रकृति-प्रदत्त बीज उन्हें सुगमता से प्राप्त थे। पर इतिहासकार 
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इससे सहमत नहीं और अधिकांश विद्वानों का यह विचार है कि पूर्वं पाषाण-युगीय 
` मनुष्य कृषि से पूर्णतया अपरिचित रहा और इस क्षेत्र में वह पूर्ववत्‌ बना रहा। 4 

इनके वस्त्र के सम्बन्ध में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का 

ऐसा अनुमान है कि ये बहुधा नग्न रहते थे, किन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इस पक्ष में हैं कि 
ये पेड़ को पत्तियों, छालों तथा पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकते थे | अग्नि 
के प्रयोग के विंषय में भी कुछ इसी प्रकार का मतान्तर है जिसका निराकरण प्रारम्भिक 
पाषाण-युग के परिच्छेद में ना शा जा चुका है, और वही तर्क यहाँ भी मान्य समझना 
चाहिये । उन्हें उनकी सभ्यता-सम्वन्धी की जानेवाली प्रगति की परीक्षा के आधार 
पर इतिहासकारों ने असभ्य घोषित किया है । उनके सम्पूर्णं जीवन की तुलना उन्होंने 
पशुओं से की है और बताया है कि चतुर एव शक्तिशाली पशु की भाँति दुर्बल 
पशुओं का आखेट कर, प्रकृति द्वारा सुगमता से प्राप्त फल, जड़ आदि का भोजन कर, 
वृक्षों के नीचे या गिरि-गुफाओं में निवास कर वे अपने जीवन के दिन काट दिया करते 
थे । उन्हें बतेन बनाना बिल्कुल नहीं आता था, अतः जल के लिए विवश होकर उन्हें 
सरिता, झरना या बहुत बड़े-बड़े कासारों के निकट बसना पड़ता था । प्रातःकाल से 
लेकर सूर्यास्त तक वे पशुओं के आखेट के रूप में फिरते थे और रात्रि में हिसक पशुओं 
से स्वयं अपनी रक्षा के निमित्त चिन्तित होकर किसी सुरक्षित स्थान पर सो जाते थे । 
वे समूहों में रहते थे जिसे अर्थहीन सामाजिक संगठन कह सकते हैं। वे शव-विसर्जन 
किस प्रकार करते थे, यह अभी तक प्रामाणिक रूप से नहीं ज्ञात किया जा सका है। 
दफनाने तथा जलाने की क्रिया सभ्य समाज के पुश्तेनी अधिकार के रूप में है, अतः 
pal असभ्य पूर्वपाषाण-कालीन मनुष्य इन दोनों प्रथाओं से व चित रहे होंगे । ऐसा मानकर 

| ने यह घोषित कर दिया है कि वे अपने शवों की कोई चिन्ता नहीं करते 

थे. और उन्हें यों ही खुला छोड़ देते थे पर झट से ऐसी घोषणा कर देना तकंसंगत 
नहीं । यदि यह सत्य है कि घृणा, प्यार, राग, द्वेष आदि मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियाँ 
हैं तो अपनों के प्रति मोह और श्रद्धा उस पूर्व पाषाण-कालीन मनुष्य में भी रही होगी । 
यदि सन -घाटी में प्राप्त अस्थि-भस्म या हडप्पा की कब्र-सी कोई वस्तु यहाँ नहीं प्राप्त 
हो सकी तो इसमें आश्चर्य नहीं । इन दोनों युगों में काफी दूरी है। समय का एक 
बहुत लम्बा रास्ता तय करके तो सिन्धु-घाटी का युग आता है। पूर्व पाषाण-युग की 
अवधि कुछ नहीं तो तीस हजार ई० पू० से पन्द्रह हजार ई० पु० तक है जवकि सिन्धु- 
सभ्यता ०१४] काल कठिनता से तीन-चार हजार ई० पू० है। इतना ही नहीं, विश्व के 
अन्य देशों में पूर्व पापाण-कालीन मनुष्य भी अपने शवों को दफनाता था, जैसा कि 
फ्रांस, स्पेन आदि में प्राप्त कन्नों से परिलक्षित होता है । इन कब्रों में वह न केवल 
अपने प्रिय शव को ही दफनाता था, या उसकी प्रिय वस्तुओं को भी वह उसके साथ 
दफना देता था । सौभाग्यबश विदेशों में इसी काल की कक्र प्राप्त हुई हैं, पर खेद है कि 
भारत में ऐसी कब्र नहीं मिलीं, या जो मिलीं भी, उन्हें पूवं पाघाण-कालीन न मानकर 
उत्तर पाषाण-कालीन माना गया । सम्भव है वे उत्तर पापाण-कालीन ही हों, क्योंकि 
उनके प्राप्ति-स्थान पूव पापाण-कालीन मनुष्य की पहुँच के परे थे, पर इसके लिए हमारे 
पास क्या प्रमाण है कि भारतं के पुवं पाषाण-कालीन मनुष्य अपने शव को यों ही 
बर्बरता से फेंक देते थे; जबकि -हमं ज्ञात है कि धरती के अन्य भुभागों के इसी काल 
के मनुष्य उसे दफनाते थे । यह हमारा अपने इतिहास के प्रति मोह या पक्षपातयुक्त 
भाव नहीं है, अपितु यह सम्पूर्ण मानव के समान विकास-सम्बन्धी वास्तविकता के प्रति 
न्याय की माँग है। यहाँ मानव के समान विकास-सम्बन्धी वास्तविकता का उदाहरण 
दे देना विषयेतर न होगा । विशव-इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता हैं कि लगभग 
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सात या छः हजार ई०पू० से लेकर तीन या दो हजार ई० पू० के भीतर, अर्थात्‌ इस चार- 
पाँच हजार के भीतर विश्व में कुछ आगे-पीछे-अनेक अपमान का उदय हुआ । इनमें 
सुमेरियन, बेवीलोनियन, असीरियन, कैल्डियन, मिस्री, यूनानी तथा सिन्धु-घाटी आदि 
को सभ्यतायें प्रमुख हैं और ये ही प्राचीन सभ्यताओं की स्तम्भशिला हैँ। 


5 दक्षिण के ये निवासी किस जांति के थे, इस विषय में केवल इतना ही यहाँ जान 
लेना पर्याप्त होगा कि ये भारत के आदि निवासी थे। वास्तव में इन्हीं आदिम जातियों 
ने सभ्यता का बीजारोपण किया जिसे आंने वाली पीढ़ी ने विकासोन्मुखी बनाया । 


उत्तर पाषाण-काल 

. गह्‌ युग लगभग पन्द्रह हजार ई० पू० के कुछ पहले से ही आरम्भ हो जाता है । 
पूर्व पाषार्ण-काल के विषय में लिखते हुए यह बताया गया था कि इस युग के भग्नावशेष 
बहुत ही नगण्य हैं, पर इसके ठीक प्रतिकूल उत्तर पाषाण-काल के अवशेष पर्याप्त मात्रा 
में प्राप्त होते हैं। साथ ही जहाँ पूर्व पाषाण-कालीन लोगों ने अपने को केवल दक्षिण 
भारत में ही सीमित कर दिया था, जैसा कि उनके प्राप्त भग्नावशेषों से ज्ञात है, वहाँ 
दूसरी ओर उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्य का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। यह रहस्योद्‌- 
घाटन उनके भग्नावशेषों से ही होता है। इस पर पुनः ध्यान देना चाहिये कि प्रारम्भिक 
पाषाण-कालीन मनुष्य का कोई भग्नावशेष प्राप्त नहीं (काल के कराल गाल में या 
लम्बी अवधि के गभे में खो गया) पूर्व पाषाण-कालीन मनुष्यों के इने-गिने ध्वंसावशेष 
हैं, पर उत्तर पाषाण-युगीय मनुष्यों के भग्नावशेष प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं।अतः 
हमें पहले इन प्राप्त भग्नावशेषों पर ही ध्यान देना चाहिये । अन्वेषण द्वारा अब तक 
जो अवशेष प्राप्त हो सके हैं, उनका विभाजन इस प्रकार किया गया है*--(१) 
चकमकीय उपादान (P४०) Fn), (२) औजार के कारखाने (Implements 
Factories), (३) क्षार ढेर (Cindermounds) (४) 'कटोरीदार चिह्न’ या 
तक्षण-कला-सम्बन्धी (८-75), (५) लाल खड्या की चित्रकारी या चित्र- 
कला-सम्बन्धी (Ruddle or Haematite Drawings) तथा (६) कब्र या 
समाधियाँ (०5) । 


उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्यों के oie का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
हम उपर्युक्त भग्नावशेषों के प्राप्ति का उल्लेख करेंगे । 


चकमकीय उपादान के अन्तगंत चकमक पत्थर द्वारा निमित उन समस्त छोटे- 
छोटे औजारों को रक्खा गया है जो आधा इच्च से लेकर डेढ़ इश्च तक सन्त्रे हैं । 
ये बहुधा नुकीले तथा समि लिया हैं। इन औजारों की ल्य भी लकड़ी 
की बनी होती थी। छीलने, काटने, बुरेदने, फाइने आदिं का काम इन्हीं औजारों से 
लिया जाता था । इनके अवशेषं विन्ध्य की पहाड़ियों, मिर्जापुर, रीवाँ, बघेलखण्ड आदि 
स्थानों में प्राप्त हुए हैं । छोटा नागपुर, असम तपा बर्मा में भी इसी वे का एक 
विशेष प्रकार का औजार प्राप्त हुआ है जो छेनी के आकार का है । इस प्रकार का 
औजार इण्डोचीन तथा मलाया पेनिनसुला में भी प्राप्त हुआ है । 
ओं के कारखाने भी दक्षिण भारत में अपने ध्वंसावशेष 
के रूप pn भारत BS विभिन्न भागों में उत्तर पाघाण-कालीन 
मनुष्यों की बस्तियों के चिह्न भी इन्हीं कारखानों के चिल्लों के साथ प्राप्त हुए हैं। 
CRO 


१. उपर्युक्त विभाजन के लिए देखिए झा० के० मुकर्जी, [7८ Civilization. 
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चाक द्वारा निमित उच्च कोटि के बर्तन भी यहाँ मिले हैं। ये सारे अवशेष उत्तर पाषाण- 
कालीन मनुष्यों के प्रसार का बोध कराते हैं। 


दक्षिण भारत में जिस प्रकार पूर्व पाषाण-कालीन मनुष्यों के भग्नावशेष मिले 
हैं, उसी प्रकार उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्यों के अवशेष भी “भारत के अन्य भागों के 
साथ-साथ दक्षिण भारत में बहुतायत से मिले हैं। ये दक्षिण भारत के वेलारी जिले 
में पर्याप्त मात्रा में मिले हैं । 
कटोरीदार चिह्न या तक्षण-कला-सम्बन्धी वस्तुओं के चिह्न किसी एक स्थान 
पर ह नहीं प्राप्त हुए हैं, प्रत्युत भारत के अधिकांश भागों में इसके उदाहरण प्राप्त 
हुए हैं । 
उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्य किस प्रकार चित्रकला में दक्ष था, इसका जीता- 
जागता उदाहरण हमें मिर्जापुर, होशंगाबाद, कैमूर की पहाड़ियों आदि में प्राप्त हुआ 
है । मिर्जापुर जिले में बारहसिंगे पर आक्रमण करते हुए एक आखेट का चित्र प्राप्त 
हुआ है। होशंगाबाद. में एक जिराफ का रेखांकन है। ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि ये जिराफ से परिचित थे । इसी प्रकार सिंगापुर में भी कुछ चित्र मिले हैं जिनमें 
एक कुछ कंगारू-सा है । घोड़े तथा हिरन के चित्र भी अंकित किये गये थे जो यहाँ 
प्राप्त हुए हैं । 
कब्र या समाधियों के चिह्न भी प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर हम उनकी 
शव-विसर्जन-क्रिया के साथ-साथ उनके प्रसार का बोध करते हैं । मिर्जापुर में सम्भवतः 
किसी युग का अस्थि-पंजर प्राप्त हुआ है । जिस समाधि में यह अस्थि-पंजर पड़ा था, 
उसमें कुछ चमकीले बतंन भी रक्खे थे। इसी युग का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान कोलर 
जिले में प्राप्त हुआ है।इस कब्रिस्तान में ५४ कब्र हैं। पट्टावरम में, मद्रास शहर 
के निकट भी एक समाधि-सी 'मेढी' मिली है। चिगलपट वेल्लौर तथा आकंट 
मद्रास, आदि स्थानों पर भी ऐसी समाधियाँ प्राप्त हुई हैं । इसी प्रकार मद्रास के 
अतिरिक्त भारत के अन्य भागों में भी समाधियाँ विभिन्न प्रकार एव ढंग की मिली 
हैं । मंसूर, निजाम राज्य तथा बम्बई में इनका बाहुल्य है। ५४ कब्रोंवाले कब्रिस्तान 
से भी अधिक बड़ी एक समाधि-भूमि तिन्नवल्ली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर 
आदिचनल्लुर नामक स्थान पर प्राप्त हुई है। 


इन भग्नावर्शषों के ग्राधार पर हम यह कह सकते हैं कि ये लगभग सम्पूर्ण 
आरत में फैल चुके थे। पूर्व पाषाण-कालीन मनुष्य की भाँति ये केवल दक्षिण भारत 
“तक ही सीमित न थे। उनके इन भग्नावशेषों के आधार पर हम इनके रहन-सहन की भी 
अनुमानित रूपरेखा तैयार कर सकते हैं निश्‍चय ही इनको भवन-निर्माण-कला का 
बोध हो चुका होगा। हाँ, इनके भवन किस प्रकार के होते थे, यह कहना कुछ कठिन-सा 
है । पर विद्वानों ने ऐसा अनुमान किया है कि ये घास-फूस की झोंपड़िया बनाते थे 
और उन्हें प्रौढ़ता प्रदान करने के लिए उन पर मिट्टी का लेप कर देते थे । लकड़ियों 
द्वारा भवन-निर्माण किया जाना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जिन पेड़ों की डालों 
की छाया में वह॒ बेठता था, उन्हीं डाल-पत्तों को अपने रुच्यानुकूल बनाने की उसने 
कोशिश की होगी। ये लोग जब कब्रिस्तान और भवन बनाना जान गये थे, चाहे वह 
किसी अवस्था में रही हों, यह अनुमान सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है कि शरीर 
के निकटतम आवरणा वस्त्र की व्यवस्था भी इन्होंने की होगी, क्योंकि जो अपने-अपने 
परिवार तथा अपनी वस्तुओं के लिए एक आवरण 'घर' या झोपड़ी बना सकता था : 
और शव का आवरण कब्र या समाधि निमित कर सकता था, वह स्वयं अपना तन 
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ढकने के लिए चिन्तित न हो, यह असम्भव है। कुछ इतिहासकारों के मत में वे केवल 
वल्कल, पत्तियाँ, छाल, खाल आदि से ही अपना तन' ढकते थे, परन्तु अधिकांश विद्वानों 
का यह मत है कि उत्तराधं काल में उन्होंने वस्त्र बनाना सीख लिया था । पाषाण- 
युग (दोनों पाषाण-युग--पू्वे तथा उत्तर पाषाण-युग) में हथियार पत्थर के अधिक 
होते थे और अन्य वस्तुओं के बहुत कम (या यदि रहे भी होंगे, समय ने उनका विध्वंस 
कर दिया) Fs इसीलिए इसे पाषाण-युग कहा भी गया है। पर दोनों पाषाण-युगों 
की प्रगति में काफी अन्तर पड़ चुका था, यह हमने अभी देखा है । इनकी वस्तुओं 
अस्त्र-शस्त्र में भी काफी परिवतंन .हो चुका था । यद्यपि अधिकांश पुराने दयार अब 
भी चले आ रहे थे, पर अब वे उतने भोदे नहीं थे। उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्यों ने 
अब उन्हें सुन्दर, तेज और सुडौल बनाना आरम्भ कर दिया था । उन्होंने उस पर एक 
प्रकार की पालिश करना सीख लिया था । अब ये काफी चमकीले थे । इससे यह स्पष्ट- 
तया ज्ञात होता है कि ये आदिकालीन मानव भी उत्तरोत्तर सौन्दर्यानुभूति के लिए 
व्याकूल, सौन्दर्योपासना के लिए परेशान हो रहे थे । कारखानों के जो चिल्ल प्राप्त हुए 
हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि इरा युग में कुछ कलाओं की विशेष उन्नति हुई। इन 
कलाओं में सम्भवतः बतेन-कला प्रमुख थी । दक्षिण के कतिपय स्थानों में बतँनों के अव- 
शेष तथा कब्र में रखे हुए बतेनों को देखकर यह ज्ञात होता है कि वे लोग प्रारम्भ में 
हाथ से बतंन बनाते थे, फिर कालान्तर में वे चाक द्वारा बर्तन बनाने लगे'। चाक का 
प्रयोग बर्तन बनाने में विश्व में सर्वप्रथम कहाँ. हुआ, इसका अनुमान लगाना कुछ कठिन-सा 
ही है, पर सभी इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि चाक का प्रयोग उत्तर पाषाण- 
कालीन मनुष्य ने ही सर्वप्रथम प्रारम्भ किया । अब भी वे झीलों या नदियों के तटों पर 
रहते थे । यद्यपि पानी के पात्रों का निर्माण वे करने लगे थे, पर साथ ही कुछ अन्य 
आवश्यकतायें भी बढ़ गई जिनकी पूर्ति के लिए जल के निकट निवास करना आवश्यक 
था । इन आवश्कताओं में सबसे प्रधान थी कृषि तथा दूसरी पशु-सम्वन्धी थी । अब 
अपने आखेटक जीवन को थोड़ा-सा घटाकर उन्होंने कृषि को ओर बहुत सूक्ष्म ध्यान दिया। 
सम्भवतः नारियाँ ही इस कार्य को करती रही होंगी और पुरुष अब भी आखेट के लिए 
वनों में भटकता रहा होगा । उसकी कृषि में वे भी पदार्थ आरम्भ में रहे होंगे जिनका 
उपभोग वह प्रकृति मे प्राप्त करके सदियों से करता आ रहा होगा । उन्हीं पदार्थों को 
वह अब अपनी इच्छानुसार उपजाने लगा । आदि मानव ने यह भी अनुभव किया कि 
कुछ पशु जिनका वह शिकार करता है, ऐसे भी हैं जिनके पालने से अपेक्षाकृत श्रधिक 
` लाभ हो सकता है । अतः उसने पशुपालन भी आरम्अ किया । यह नहीं कहा जा सकता 
कि सर्वप्रथम वे किस पशु से परिचित हुए । पर यह तो निश्चय है कि प्रारम्भ में 
उन्होंने उन्हीं पशुओं का पालन आरम्भ किया होगा जो उन्हें देखकर भयभीत हो जाते 
थे और भागते ये । हिंसक पशुओं से वे स्वयं डरते थे। अतः उनका पालन सम्भव नहीं 
था । इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वे गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पालते 
रहे होगे । पर, यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है स अपने पालतू पशुओं को भी आखेट 
के अभाव में उसी प्रकार साका जाते रहे होंगे जैसे 50 ra 
उन्हें दूध भी प्राप्त होने लगा । फल. अब वे स्व अब हि 
गात अब भी करते थे । अतः ये सारे रया सते भोजन में रहते होंगे । मछली 
पकड़ने के लिए सम्भवतः उन्होंने जाल-सी कोई वस्तु बना ली होगी, क्योंकि उन दिनों जब 
कि भारी-भारी झील और बड़ी-बड़ी नदियों के निकट ये लोग रहते थे, यह सम्भव नहीं 
था कि बिना किसी विशिष्ट उपकरण के मछली का शिकार हो सके । बतन तथा कुछ अन्य 
वस्तुओं की प्राप्ति से कुछ ऐसा परिलक्षित होता है कि वे लोग पाकविज्ञान से परिचित 
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थे। आग से भूनकर खाने वाला पाकविज्ञान को शीघ्र ही समझ सकता है, या कम से कम 
समझने की ओर अग्रसर हो सकता है । इस युग के मनुष्य ने केवल अपने हथियारों 
तथा अपने उपकरणों को संवारने का प्रयास नहीं किया, वरन्‌ स्वयं अपने को सँवारने- 
बनाने की भी इसने चेष्टा की । बाल काढ़ने की कंधियाँ तथा गुलूबन्द से यह्‌ प्रमाणित 
होता है कि इनकी स्त्रियाँ श्रृंगार से विशेष अभिरुचि रखती थीं । भोजन, वसन, भवन 
आदि पर प्रकाश डालने के पश्चात अब हम उत्तर पापाण-कालीन मनुष्यों की मानसिक 
स्थिति का बोध करेंगे-मानसिक स्थिति से अभिप्राय् वास्तव में सहृदयता अथवा 
संवेदना से है जो पूर्णतया हृदयं के विषय हैं पर उन्हे यहाँ मानसिक इसलिए कहा गया 
है कि प्रारम्भ में जब तक मस्तिष्क शून्य है, तब तक हृदयगत विशेषताओं एवं तत्सम्बन्धी 
प्रगति का कोई प्रश्‍न नहीं उठता । उस युग की ठीक यही दशा थी । 


कला के क्षेत्र में उस प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य ने भी उन्नति की थी, यह 
विचार हमें वैसे सुगमतापूर्वक ग्राह्म नहीं, पर हमें विवश होकर इस सत्य का समर्थन 
तब करना पड़ता है जब हमें उनके तत्सम्बन्धी अवशेष प्राप्त होते हैं । उनके भग्नावशेषों 
के विषयों में लिखते हुए हमने पिछले पृष्ठों में बतलाया था कि उनके अवशेषों में 
'कटोरीदार चिह्न! या तक्षण-कला-सम्बन्धी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत के 
अधिकांश भागों में प्रस्तर-शिलाओं या चट्टानों पर उत्कीर्ण ये नमूने निश्चय ही 
आश्चर्यजनक हैं । यहाँ यह कह देना विषयेतर न होगा कि भारत में सर्वप्रथम कलात्मक 
प्रवृत्ति तथा उसके प्रस्फुरण का बोध हमें उत्तर पाषाण-काल में होता है, जबकि विश्व 
के अन्य भागों में पूव पाषाण-कालीन मनुष्यों ने ही इस ओर पर्याप्त उन्नति कर ली 
थी और उनकी इसी उन्नति की समीक्षा करते हुए एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि 
“चित्र कोमलता, शक्ति और निपुणता से इतने परिपूर्ण हैं कि उनको देख कर यह 
दुःखद भावना उठती है कि कला ने कम से कम इस क्षेत्र (चित्रकला) में मानव- 
इतिहास क्के सुदीर्घ काल में अधिक उन्नति नहीं की है ।''१'तक्षण-कला के अतिरिक्त 
चित्रकला में भी ये कुछ दखल रखते थे । इनके उदाहरण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं । 
यद्यपि ये रेखाचित्र पूर्णतया अपनी प्राथमिक अवस्था में हैं, पर इनमें एक अभिव्यक्ति 
है, ये भावहीन नहीं हैं । भाले द्वारा वारहसिहे पर आक्रमण करने का चित्र स्पष्ट रूप 
से यह व्यक्त करता है कि (क) आखेट उनका प्रिय विषय था, (ख) वे पशुओं को वश' 
में करने के लिए उन पर मनुष्य का आधिपत्य दिखलाना चाहते थे तथा (ग) उनकी 
अदम्य शक्ति एवं उत्साह सराहनीय है । घड्याल, हिरन, शिकारी आदि के जो रेखाचित्र 
प्राप्त हुए हैं, उन सव की आङ्ृतियाँ बहुत कुछ ठीक हैं। मनुष्य के जो चित्र उन्होंने 
बनाए हैं, वे कार्टून टाइप” के हैं, यद्यपि सम्भवतः उनका अभिप्राय व्यंग्य-चित्र से नहीं रहा 
होगा । कुछ चित्रों को देखने से ऐसा परिलक्षित होता है कि वे नृत्य-मुद्रा के हैं । इनकी 
कलात्मक प्रवृत्ति का Esha लेने के पश्चात्‌ हम इनके धामिक विश्वासों की 
समीक्षा करेंगे । किसी ् काल या अत्यन्त प्राचीन काल के धामिक विश्वासों 
या आवा का बोध हमें प्राप्त मूतियों, मुहरों या ताबीजों पर उत्कीणं या 
चित्रित आङ्ृतियों तथा पुजापरक सामग्रियों से होता है। तीनं हुंजार ई० पू० में 
सिधु-घादी ली विभिन्न धार्मिक प्रथाओं एवं विश्वासों से बेंधे थे, इसका बोध 
हमें प्राप्त मूर्तियों या ताबीजों द्वारा ही हुआ है। पर उ उत्तर पाषाण-कालीन 
मनुष्यों के भग्नावशेष इस प्रकार के नहीं हैं। वे हमें उनके धार्मिक विश्वासों का बोछ 
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कराने में असमर्थ-से ही हैं। पर कुछ इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान किया है कि वे 
प्रकृति-पूजक थे। प्रकृतिःपूजा को किंसी भो आदिकालीन मानव के ऊपर मढ़ देना 
बहुत सरल कार्य है क्योंकि यही धर्म का प्रारम्भिक रूप है। अतः कुछ इतिहासकारों 
ने उन्हें प्रकृति-पूजक घोषित करते हुए बतलाया है कि वे वृक्ष तथा चट्टानों 
में देवता का निवास समभते थे, और उन्हें पूजते थे। पर यह कहाँ तक सत्य है, 
नहीं कहा जा सकता । कुछ लेखकों ने उनमें '्रह्मवाद' तथा 'लिग-पूजा' तक का 
विद्यमानः रहना अनुमानित किया है । पर इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। साथ 
ही यह सम्भव नहीं कि तक्षणकला तथा चित्रकला से परिचित उत्तर 
मनुष्य अपने धर्म का कोई दृश्य चित्रित नहीं करता । उनके सामाजिक संगठन के विषय 
में हमें कुछ विशेष ज्ञान नहीं है । केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि 
अब भी समूहों में रहने की प्रथा प्रचलित थी । किसी राजनीतिक संगठन की कल्पना 
करना तर्कसंगत नहीं । यह विकास की बहुत बाद वाली सीढ़ी है । 

कछ इतिहासकारों ने पूर्व पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण कालीन मनुष्यों 
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की जातियों में भेद माना है और कुछ ने उन्हें एक ही स्वीकार किया है। उनकी 
जातियों के विषय में प्रचलित मत-मतान्तरों को छोड़ यहाँ केवल इतना ही कहं देना 
पर्याप्त होगा कि पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य जो केवल दक्षिण में ही रहता था, लगभग 
१५ हजार वर्षों में उन्नति अवश्य कर सका होगा और यह भी काफी सम्भव है कि 
उसने sh क च स्तां हे न 
.पाषारण युर व र 
भारतीय il युगीन औजारों को आकार, प्रकार (Typologically) तथा 
कालक्रमानुसार (ट7००।०४;००]।) तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।- 
प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में तथा मध्यवर्ती पूर्वे पाषाण काल (Lower and Middle 


( Microlithic indऽ।r।९ऽ ) को, रखा जाता है । प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के 
विषय में तो हमारे पास कुछ तत्त्वयुकत सामग्री है परन्तु द्वितीय श्रेणी की परिभाषा 
देना भी कुछ कठिन-सा प्रतीत है। रन 

सर्वप्रथम हम प्रथम श्रेणी के पाषाणीय औजारों का उल्लेख करेगे । 

भारत में कुछ पाषाण काल (?।2९०।ithic P९प।०) का उदय ४००,००० 
वर्षं ईसापूर्व से माना जाता है। भूगर्भशास्त्र (G९०।०६) के अनुसार यह काल 
मध्यवर्ती प्लायस्टोसीन (?।०५००९०९) में आता है । भारतीय पूर्वं पाषाण काल के 
आऔजारों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 

बिल्लौर उपकरण ( Pebble Implements )—यह औजार हा द्वारा 
बहाकर लाये हुए क्वार्टजाइट (९५27६८४९) पत्थर के गोल-गोल टुकड़ों से बनाया 
जाता था । बहुधा हम इन औजारों पर भूल पत्थर के चिह्न (ट०7०% ०7 cust ० | 
the pebble) देख सकते हैं । इन औजारों को भारतीय प्रागैतिहासिक काल में हम 
सोन उद्योग (8087 Industries) के अन्तर्गत मानते हैं। सोन नदी की घाटी 
(पंजाब) में इस प्रकार के औजार हमें सर्व प्रथम प्राप्त हुए थे । इसी उद्योग का दूसरा 
नाम Chopper Chopping [n५४५) भी रखा गया है । अफ्रीका के कुछ भागों 
में हमें भारतीय बिल्लौर औजार जैसे प्राप्त हुए हैं । इसी परम्परा का बाद में विकास 
हस्तकुठार सभ्यता (Hand axe ८५६०८९) नाम से होता है । 
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- हस्तकुठार सभ्यता ( प ४४० ८०७।८०९ )--यह औजार नासपाती 
जैसी. शक्ल के हैं। इनका एक किनारा (९५४९) नुकीला (०६०) होता है । इसी 
किनारे की सहायता से पाषाण काल के लोग अपनी आवशयकता का सामान बटोरते 
थे । पाषाण के दूसरे भाग को मुट्ठिका (०५६६-९०१) की संज्ञा दी जाती है क्योंकि 
इसी भाग को पकड़ कर तत्कालीन लोग अपना कार्य करते थे। यूरोप में इस संभ्यता 
को कोर्‌ उद्योग (0076 ¡43४7 के अन्तर्गत रखा जाता है, अर्थात्‌ पाषाण के मूल 
भाग से ही हस्त-कला का निर्माण किया जाता था । हस्तकुठार उद्योग को दो परम्प- 
राओं में विभक्त किया जाता है। भद्दे, बड़े तथा निपुण कारीगरी से हीन औजारों को 
अबीवीलीय (^७७९४।॥।।३॥) परंपरा की कोटि में रखा जाता है क्योंकि अवीविले 
नामक स्थान पर ही सर्वप्रथम इस प्रकार के पाषाण प्राप्त हुए थे। जब मनुष्य ने 
अपने अनुभव से कुछ अधिक सीखा तो उसने उपयोगिता के सिद्धांत के साथ ही साथ 
सौन्दॅर्यानुभूति का सिद्धान्त भी सम्मिलित कर लिया | अब हथियार केवल उपयोगिता 
के लिए ही नहीं बनाये जाते थे, प्रत्युत मानसिक तृप्ति के लिए उन्हें सुन्दर रूप भी 
दिया जाता था। अतएव अशुलीय (^०॥९।९२० ६2५००) परम्परा के हथियार 
मनुष्य की कार्यकुशलता एवं निपुणता के उदाहरण हैं । इसी परशु परिवार के अन्तर्गत 
९९०४९7५ भी माने जाते हैं। इनका किनारा चौड़ी छेनी (७५९ «कांड ९१६९) 
जैसे होता था । परशु (0।३४९४४) अधिकतर अशुलीय (8०४८०॥८७०) परम्परा के 
साथ मिलते हैं। भारत में इस प्रकार के पाषाण स्वंप्रथम मद्रास के कुछ भागों में 
प्राप्त हुए थे, अतएव भारतीय हस्तकला उद्योग को मद्रास उद्योग ( Madras 
Induऽtr} ) का नाम दिया जाता है। 
पटिया उपकरण (£]2० implemnऽ)यह औजार पत्थर के मुख्य 
भाग से निकले हुए व अलग किए हुए पत्थर के टुकड़ों से बनाए जाते थे | इसी प्रकार 
के औजारों (पटियों) को «्यतः दो पद्धति से तैयार किया जाता था। पहली को 
तो हम क्लैक्टोनियन (८।३०००।३०) पद्धति कह सकते हैं । इस पद्धति में एक पत्थर 
के विना किसी प्रारम्भिक तराशी (7०३79 £।4/॥) किए हुए दूसरे पत्थर के 
टुकड़ों पर मारा जाता था । इसी लिए इस पद्धति को कभी-कभी खण्डोपरिखण्ड 
पद्धति (00०८-०० block tchn¡प०) की संज्ञा भी दी जाती है। इस पद्धति के 
बने हुए औजार आकार में बड़े और १२०० के कोण के होते थे। इस प्रकार की पद्धति 
अधिकतर मनुष्य की प्रारम्भिक अवस्था में प्रयुक्त होती थी । दूसरी प्रकार की पद्धति 
को लेवाल्या (7.९४०]।०।७) या घाट शेली कहते हैं । इसमें शिला-खण्ड पर घाट काट 
लिया जाता था और जब तक वांच्छित उपकरण का घाट शिला-खण्ड पर उत्कीर्ण हो 
` जाता था तो एक दूसरे पत्थर से उस पर चोट की जाती थी जिससे पत्थर की वांच्छित 
आकृति पृथक्‌ हो जाती है । काटने या छीलने वाले धारदार हथियार प्रायः इसी पद्धति 
से बनाये जाते थे । 
अब हम भारतीय पूर्व पाषाण काल (?4।९०]।६॥०) की कुछ परम्पराओं का 
विस्तार से वर्णन करेंगे । 
ट भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता ब्रूज फूट (37५८९ 7००६८) ने सर्वप्रथम 
१८६३ में, मद्रास के निकट पल्लवरम (24।।३४०:०) नामक स्थान पर एक पुर्वपाषाण 
कालीन ओजार प्राप्त कर भारतीय पाषाण काल का उद्घाटन किया था। उन्हीं 
की प्रेरणा एवं स्फूति का कारण है कि आज भारत का युवक पुरातत्त्ववेत्ता भारत के 
कोने-कोने में अपने राष्ट्रीय प्रागैतिहासिक काल की खोजबीन में लीन एवं अध्यवसाय के 
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साथ व्यस्त है । यद्यपि भारतीय पुरातत्त्व विभाग अभी एक शिशु रूप में है लेकिन फिर 
भी इससे पर्याप्त प्रगति की दिशा में तीब्रगति से प्रयाण का उद्योग किया है । 
धातु-युग 
विश्व के विभिन्न भागों के निवासियों ने धातुओं का प्रयोग आरम्भ किया 
किन्तु यह कहना कठिन है कि किस स्थान में कौन-सी धातु का प्रयोग सर्वप्रथम आरम्भ 
हुआ । धातु युग को तीन भागों में विक्त किया गया है--(१) ताम्न युग, (२ 
कांस्य युग तथा, (३) लौह युग । अपने क्रमानुसार ही ये आरम्भ हुए, अर्थात्‌ सर्व- 
प्रथम ताबे का प्रयोग, तत्पश्चात्‌ काँसे का प्रयोग और अन्त में लोहे का प्रयोग किया 
जाने लगा। विश्व के अन्य स्थानों में तो ये तीनों धातु युग पाये जाते हैं पर भरत 
में केवल सिन्ध को छोड़कर अन्यत्र कांस्य का प्रयोग नहीं किया गया था। अतः 
भारतवर्ष में केवल ताम्र तथा लौह युग ही रहा । इन युगों कां आरम्भ कब से हुआ 
यह भी एक प्रश्न है जिसका कोई भी प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। कुछ 
विद्वानों के कथनानुसार ये लोग उत्तर पाषाण कालीन मनुष्यों के ही वंशज थे और 
कुछ लोगों के मतानुसार ये उत्तर-पश्चिम से भारत में आये । इन्हें भारत के आदि- 
वासियों (उत्तर पाषाण कालीन मनुष्यों) के वशज मानने वालों का अपने मत के 
समर्थन में यह कहना है कि उत्तर पाषाण कालीन उपकरण एवं अस्त्र-शस्त्रों के आकार- 
प्रकार समान हैं और साथ ही यह भी विशेषता है कि पाषाण तथा था का प्रयोग 
साथ-साथ होता रहा । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों भिन्न युगों के मनुष्य 
` एक ही जाति के थे। पर इस सम्बन्ध में कुछ भी प्रामाणिक रूप से अभी नहीं कहा 
जा सकता । उक 
ताम्न युग के विषय में हमें केवल ध्वंसावशेषों से कुछ . सूचना प्राप्त होती है । 
मध्य भारत के गुगेरिया नामक गाँव में.४२४ ताझ उपकरण प्राप्त हुए हैं। हिमालय 
से कानपुर तथा हुगली से सिन्धु नदी तक ताम्र-उपकरण पर्याप्त संख्या में प्राप्त हुए 
हैं । औजारों में तलवार, फरसे, बर्छा, खंजर आदि प्रमुख हैं । इस प्रकार उत्तर भारत 
ही इस युग का केन्द्र था । ` oS 
लौह डग ताम्रयुग के बाद आरम्भ होता है । यद्यपि दक्षिणं भारत की 
कब्रों में काँसे के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं पर इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
- बह साधारण प्रयोग में था । वास्तव में ये वस्तुयें धनाढ्यों की विलासिता की सामग्री 
हैं और आयात द्वारा प्राप्त हैं। उत्तर भारत में ही लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम आरम्भ 
दुआ । तत्पश्चात्‌ दक्षिण भारत में फादर हेरोडोटस के कथनानुसार पारसीक सम्राट्‌ के 
यूनानियों कें विरुद्ध योरप में ४८० ई० पू० में लड़ने वाले भारतीय सिपाहियों ने 
लौह शस्त्रास्त्र का प्रयोग किया था । 
धातु युग के मनुष्यों के सामाजिक जीवन में पहले की अपेक्षा कुछ सुधार 
अवश्य हुआ होगा, अभी केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है । 


प्रश्न 


Allahabad University | 30 पद Fn 
], When ond where is the earliest indication or tool making 
man in Pleistocene India ? Discuss the palaeolithic sequence In that: 
ion. 954 ३ 
2, Describe the distribution and typology of Indian microliths. 
I954. 
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$, Describe the Stone Age of India. I955 


4. Describe briefly the main stages of Palaeolithic Age. Jllus- 
trate your answer by citing suitable examples. ]957 
5. Describe the Palaeolithic industries of the handaxe culture- 
complex in India, with special reference to any two of the following 
areas; (2) The Central Indian plateau, (०) Western India, (c) South- 
eastern India. 957 
6. Describe briefly the main stages of Palaeolithic cultures. 
What do you understand by handaxe culture complex ? 958 
7. Deseribe the Palaeolithic culture of North-western India. 
Discuss its date. 958 
8. Describe the Palaeolithic industries of handaxe culture com- 
plex in India with special referencc to any two of the following areas 
(a) Central India plateau (b) Western India, (c) South India, (d) 
Rajasthan. ]959 
9. Discuss critically the problem of mesolithic in India with 
special reference to Gujrat and Mirzapur. ]959 
I0. Describe briefly the nature, extent and date of Sohan 
cultures. I960 
ll. Discuss the main characteristics of Neolithic industries. 
I960 
१२. पूर्व पाषाण काल में मानव सम्यता के विकास का वर्णन कोजिए। 
(१९६६, १६६८) 
१३. उत्तर षाषाण काल में संस्कृति के विकास का संक्षिप्त वर्णन 
कीजिए । (१९६६) 
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आदि मानव ने धरती पर अवतरण के साथ ही जो कुछ सीखा, वह किसी वन्य 
पशु के कार्यकलापों से भिन्न न था, पर धीरे-धीरे मनुष्य ने उन्नति करना आरम्भ 
किया । निश्चय ही असभ्यता से अधंसभ्यता तथा अर्धसभ्यता से सभ्यता के प्रथम 
सोपान तक पहुँचने में उसे वर्षों की असंख्य श्यृंखलायें पार करनी पड़ीं-समय की एक 
लम्बी दूरी तय करनी पड़ी। विश्व का कौन-सा कोना सर्वप्रथम सभ्यता की प्रथम 
किरण से प्रकाशित हुआ था इसका कोई ज्ञान दुर्भाग्यवश प्राप्त नहीं है | हाँ, इतना 
अवश्य ज्ञात हो सका है कि प्राचीन विश्व की सभी सभ्यताएँ नदियों की घाटियों में ही 
उदित हुई एवं फली फूलीं। दजला-फरात की घाटी में ही सुमेरियन, बेबीलोनियन 
तथा असीरियन आदि सभ्यताओं का जन्म एवं विकास हुआ, नील नदी की हरी-भरी 
घाटी में ही मित्र की प्राचीन सभ्यता उदित एवं सिकसित हुई । ठीक इसी प्रकार भारत 
में भी सिन्धु नदी की घाटी में भी एक अत्यन्त शान्तिमयी सभ्यता का जन्म हुआ 
जिसका ज्ञान हमें एक लम्बे समय तक नहीं रहा । विश्व-इतिहास का अध्ययन करते 
समय पहले हम सुमेरियन, बेबीलोनियन, मिल्ती आदि सभ्यताओं की प्राचीनता पर 
आश्चये करते थे वथोंकि ये सभ्यताएं ईसा के तीन-चार हजार वषे पूर्व की हैं और भारत 
की प्राचीन सभ्यता के नाम पर हमारे पास प्राचीन आर्य सभ्यता अर्थात्‌ ऋग् दिक 
सभ्यता थी जिसका काल किसी प्रकार भी १५०० या २००० ई० पू० से पहले नहीं 
माना जा सकता । सभ्यता की दौड़ में हजारों वर्ष तक पिछड़ा रहना यह कुछ खट- 
कता-सा था--यद्यपि प्राचीनतम युग में सभ्यता एव' संस्कृति में आगे बढ़ जाना आधु- 
निक युग के लिए न तो विशेष लाभ की वस्तु है और न कोई विशेष महत्व की है; यह 
दूसरी बात है कि हम अपनी ऐतिहासिक प्राचीनता पर थोड़ा गर्व कर लें। 

किन्तु सौभाग्यवश आज के कुछ वर्ष पूर्व ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता के 
भग्नावशेष प्राप्त हुए जिनके आधार पर हमें सुमेरियन, बेबीलोनियन एव सिस्नी आंदि 
सभ्यताओं की समकालीन भारतीय सभ्यता का बोध हुआ है। प 

सर जान माशंल ने सिन्धु घाटी की संस्कृति के प्रकाश में आने के पूर्व ही 
भारत की भव्य महानता का अनुमान लगाया था। उनके अनुसार 


years; yet | 

armpie में हमें इसकी 

one ex ज जब यह सभ्यता प्रकाश में आई तब हमें इसकी सर्वश्रेष्ठता का ज्ञान 
| 


के इस उषाकाल में हम उसे एक नन्हें बच्चे 
पावर गन स ws वह अनेक प्रकार से सयाना हो चुका था। 
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वह जिन्दगी के तरीकों से अनजान नहीं है, वह किसी धुृंधली और न हासिल होने 
वाली दूसरी दुनियाँ के सपनों में खोया हुआ नहीं है, बल्कि उसने जिन्दगी की कल! में, 
रहन-सहन के साधनों में काफी तरक्की कर ली है, और न महज सुन्दर चीजों की रचना 
की है, बल्कि आज की सभ्यता के उपयोगों और खास चिह्लों-अच्छे हम्मामों और 
नालियों को भी तैयार किया है।'' 


इतिहास के साधन--इस प्राचीन भारतीय सभ्यता (सिन्धु सभ्यता) का ज्ञान 
हमें किस प्रकार प्राप्त हुआ है, यह इतिहास भी रोचक है । आज से हजारों वर्ष पूर्व की 
यह सभ्यता धरती के नीचे अपने भग्नावशेष छोड़ कर विलीन हो गई थी । पर पुरा- 
तत्त्ववेत्ताओं के अदम्य उत्साह एवं अपरिमित धयं के फलस्वरूप वे तिमिरविलीन 
भग्नावशेष दिन का प्रकाश देख सके । निम्नलिखित स्थानों की खुदाइयों से ही सिन्धु 
घाटी की सभ्यता का बोध होता है-- 
(१) मोहेनजोदड़ो, (२) हडप्पा, (३) अम्बाला, (४) करांची, (५) चैन्हदड़ो 
एवं झूकरदड़ो तथा (६) केलात (बलूचिस्तान) । 
उपर्युक्त खुदाइयों में सभ्यता के वास्तविक रूप को सन्मुख लाने का श्रेय मोहेन- 
जोदड़ो एवं हडप्पा की खुदाइयों को ही दिया जा सकता है क्योंकि ये ही सिन्धु सभ्यता 
के केन्द्र थे और अधिकांश भग्नावशेष (कम से कम सभी महत्त्वपूर्ण भग्तावशेष या 
प्राचीन स्मारक) यहीं प्राप्त इए है । । अतः इन दोनों स्थानों की भौगोलिक स्थिति तथा 
उनकी खुदाइयों का संक्षिप्त नीचे दिया जायगा । 


मोहेनजोदड़ो-- मोहेनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ 'शवों की ढेरी' है । यह सिन्धु 
के लरकाना जिले में सिन्ध तथा नर नहर के मध्य स्थित है । सर्वप्रथम १६२२ ई० में 
आकंलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के पश्चिमी सकिल के अध्यक्ष श्री राखालदास बनर्जी 
को यहाँ एक बौद्ध समाधि प्राप्त हुई थी । इस आशा से कि यहाँ बौद्ध धमं-सम्बन्धी 
कुछ सामग्रियां प्राप्त होंगी, बनर्जी ने उत्खनन-कार्यं आरम्भ करवाया । पर यहाँ बौद्ध 
सामग्रियों का अवशेष न मिलकर एक पूरी सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ 
पानी को छती हुई सात तहों तक खुदाई हुई । इस खुदाई में इतनी प्रचुर सामग्री प्राप्त 
हुई है कि लिखित विवरण के अभाव में भी (यद्यपि उक्त विवरण का अभाव न होते 
हुए भी लिपिबद्ध सामग्री का अपठनीय होना एक प्रकार का अभाव-सा ही है) हम उस 
प्राचीन सभ्यता की रूपरेखा अंकित कर पाते हैं । 


हड़प्पा--यह मांटगोमरी जिले में एक स्थान है। यहाँ सर्वप्रथम १६२२ ई० में 
दयाराम ने अन्वेषरा-कार्यं आरम्भ किया था और कुछ भग्नावशेष प्राप्त किये थे; किन्तु 
तत्पश्चात्‌ आरकेलाजिकल सव आफ इण्डिया के डाइरेक्टर जेनरल सर जान मार्शल के 
निरीक्षण में यहाँ पर्याप्त उत्खनन-कार्य हुआ. जिसंसे धरती में छिपी हुई सभ्यता का 
परिचय प्राप्त झा । ४ Mobhenjodaro and the Indian Civilization नामक 
विवरण तीन खण्डों में सचित्र प्रकाशित करके मार्शल महोदय ने इस सभ्यता .का ज्ञान 
प्राप्त कराया । 


इसी प्रकार अम्बाला, कराँची तथा बलूचिस्तान आदि की खुदाइयों से भी इस 
सभ्यता के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हीं भग्नावशेषों के आधार पर ही इस सभ्यता 
का मूल्यांकन किया गया है। भारत की स्वाधीनता-प्राप्ति और देश विभाजन के 
परिणामस्वरूप सिन्धु सभ्यता के अधिकांश स्थान पाकिस्तान में चले गए । परन्तु स्वा- 
धीन भारत में जो महत्त्वपुणं पुरातात्त्विक अन्वेषणा हए हैं, उनके आधार पर हम सिन्धु 
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सिन्धु-सभ्यता ३६ 


शहरों में एक या दो स्तानागार प्राप्त हैं । इसी प्रकार सम्भवतः सिन्धु सभ्यता के काल 
में भी उसके बड़े नगरों में सावेजनिक स्तानागार रहे होंगे जिनमें से यह एक प्राप्त 
हुआ है । इस प्रस्तर स्नानागार में निम्नलिखित खण्ड हैं-- 


(१) चारों ओर बरामदे जिनके पीछे गैलरिंयाँ हैं तथा चारों ओर कमरे हैं, 
(२) दोनों ओ जिसकी लम्बाई ३० फीट, चौड़ाई २३ फीट तथा गहराई ८ फीट है 
और दोनों ओर जल की सतह तक को छती हुई सीढ़ियाँ हैं । (३) कुएँ हैं जिनसे 
आवश्यकता पड़ने पर स्नानागार के जे जल से भरा जाता था । (४) महांन, 
स्नानागार की कुल लम्बाई १८० फीट, चौड़ाई १०८ फीट है तथा इसकी बाहरी 
दीवारों की मोटाई ८ फीट है। जुलाशय के जल की सुरक्षा तथा उसकी नींव को सुदृढ़ 
रखने के अभिप्राय से यहाँ के राजगीरों ने विशेष चातुर्य से काम लिया -है । जलाशय को 
जल से भरने या रिंक्त करने के लिए जो व्यवस्था. की गई है, वह निश्चय ही काफी 
असाधारण अप । एक छः फीट से भी ऊँची प्रणालिका पाई गई है जिससे पानी निकाला 
जाता रहा होगा । 

पुरातत्त्ववेत्ताओं ने एक विशेष प्रकार के खण्ड को देखकर ऐसा अनुमान किया 
है कि यह हम्माम रहा होगा जिसमें स्नानार्थं जल गमं किया जाता रहा होगा । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि आ निक युग के सुन्दरतम स्नानागारों से यह स्नानागार किसी 
प्रकार भो कम सुन्दर नहीं है। इसकी मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि यह 
लगभग ५००० ई० पू० का बना हुआ आज भी भली प्रकार सुरक्षित है । 

नगर--नगरों के भग्नावशेषों के अध्ययन के आधार पर ही पुरातत्त्वेत्ताओं 
ने ऐसा अनुमान किया है कि निश्चय ही सिन्धु घाटी की सभ्यता नगर-सभ्यता थी, 
बैदिक सभ्यता की भाँति यह ग्राम्य-सभ्यता नहीं थी । उत्खनन द्वारा उस प्राचीन दिव्य 
नगर का जो ध्वंसावशेष प्राप्त हुआ है उसे देखकर यह्‌ निश्चयपूर्वं क कहा जा सकता 
है कि नगर-निर्माण एक निश्चित योजना (7) द्वारा होता था । नगर-निर्माण. योजना 
के महत्त्व को वे प्राचीन कालीन मनुष्य भली भाँति समझ गये थे, यह भी महत्त्व का 
विषय है । यहाँ की सड़कें काफी चौड़ी हैं जिनसे छोटी-छोटी शाखायें और गलियाँ फूटी 
हैं । यहाँ सड़कों के चौराहे या तीन मुद्दानियाँ भी प्राप्त हुई हैं। सड़कों के किनारे जो 
भवन बने हुए हैं वे सादे पर सुन्दर हैं। यह प्रारम्भ में ही कहा गया है कि यहाँ जल- 
वुष्टि अधिक होती थी, अतः. इस अपार जल से नगर की सुरक्षा के लिए मोरियों की 
व्यवस्था अनिचार्यं थी । सिधु निवासियों ने इस ओर विशेष ध्यान दिया था जैसा कि 
प्राप्त भग्नावशेषों से ज्ञात होता है। सम्पूर्ण नगंर में मोरियों का जाल विछा था। 
प्रत्येक घर में मोरी होती थी जो घर का पानी सड़क Do नीचे बनी ई नाली में गिरा 
देती थी और इस प्रकार जल अन्य बड़ी-बड़ी , द्वारा शहर के बाहर निकल 
जाता था। इसी प्रकार सड़क तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का जल भी प्रणालिकाओं 

निकाल दिया जाता था | Re 
क 5 की स्वच्छता का विशेष ध्यान रक्खा जाता था । सड के पिला कूड़ा 
फेंकने 3-बडे बर्तन प्राप्त हुए हैं जिससे ऐसा अनुमान लगाया गना है कि यहाँ 
हत बडे ब जो नगर की सफाई करती थी । 
म्युनिसिपल बोडं-सी कोई संस्था अवश्य रही होगी i 

ने नगर की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ही लिखा है, “गलियों की 
गाडन है ई है शालिकाओं की उत्तम व्यवस्था एव उनकी सतत्‌ स्वच्छता से इस 
पा यहाँ कोई नियमित नगर-शासन था जो अपना कार्य साव- 
धानी से सम्पन्न'क्वरता था । इसका अधिकार इतना सुदृढ़ था कि बा न 
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४० प्राचीन भारत 


सभ्यता की कुछ और महत्त्वपूर्ण बातों को जानने में समर्थ हुए हैं। बीकानेर, रूपंड़, 
आलमगीरपुर, काली बंगा तथा लोथल आदि स्थानों में विगत दो दशकों में महत्त्वपूर्ण 
उत्खनन कायं किए गए हैं। इन कार्यों से सिन्धु घाटी की सभ्यता के अनेक महत्त्वपूर्ण 
पक्षों पर प्रकाश पड़ा है। 

_भवन--कच्चे-पक्के, छोटे-बड़े हर प्रकार के भवनों के भग्नावशेष उत्खनन द्वारा 
प्राप्त हुए हैं। भवन-निर्माण में सिन्धु सभ्यता के निवासी कितनी सावधानी, स्वच्छता 
एवं सुन्दरता से काम लेते थे, इसका प्रमाण हमें उनके भवनों से प्राप्त हो जाता हैँ । 
मकान चौकार बनाये जाते थे। बीच में एक आँगन होता था और उसके चारों ओर 
छोटे-बड़े कमरे होते थे । यहाँ के मकानों में दरवाजे, खिड़कियाँ, स्तानघर, पानी रखने 
का स्थान आदि के अतिरिक्त कूड़ादान एवं जल निकालने वाली नालियाँ भी वनी होती 
थीं जो घर के पिछले भाग से निकलकर मुख्य नाले में मिल जाती थीं । लकड़ी और 
इंटों से मकान की छते पटी होती थों । मोहेनजोदड़ो एव' हड़प्पा के मकानों की एक 
विशेषता यह थी कि किसी भी मकान का दरवाजा या कोई खिड़की प्रमुख राजमार्ग 
की ओर नहीं खुलती थी । आधुनिक युग में हम इसके ठीक विपरीत देखते हैं । राज- 
मार्ग की ओर खिड़की-दरवाजों के न खुलने का कोई कारणा ज्ञात नहीं होता है। जैसा 

कि अभी ऊपर बतलाया गया है,'यहाँ छोटे-से-छोटे मकान तक भी होते थे और बड़े-बड़े 
भवनों का भी निर्माण होता था। दो कमरेवाले मकानों से लेकर बड़े-बड़े राजमहलों 
के सदृश विशाल भवनों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें एक बहुत ही विशाल 
भवन है जिसका अगला भाग ८५ फीट; गहराई ६७ फीट तथा जिसमे ३२ वर्गफीट: 
का आँगन है । इस भवन के विशालकाय द्वार, हाल तथा बरामदों को देखकर यहाँ के 
“कारीगरों की निपुणता का बोध होता है। मकानों की बाहरी दीवारें भी काफो मोटी 
होती थों । पाँच-फीट तक मोटी दीवारोंवाले मकान भी बनाये जाते थे। कुछ बहुत 
बड़े-बड़े हाल भी हैं जो सार्वजनिक भवन, पाठशाला या मन्दिर हो सकते हैं। एक 
६० वर्ग फीटवाला हाल भी प्राप्त हुआ है । पक्की ईंटें भी भिन्न-भिन्न आकार की प्राप्त 
हुई हैं । कुछ ईटे २ र । इंच लम्बी, १०॥ इंच चौड़ी तथा ३।। इंच मोटी होती थीं । 
इन्हीं बड़ी-बड़ी इंटों से ऊपर के कक्ष Fe जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थीं । मकान 
में कुएं भी खुदे होते थे जो आकृति में आधुनिक कुओं की भांति ही गोलाकार होते 
थे । पत्थर का अभाव होने के कारण पकी इंटों का ही भवन-निर्माण में अधिक प्रयोग 
होता था । हड़प्पा में एक विशाल अन्नालय प्राप्त हुआ है ) प्राचीन सभ्य देशों में 
खत्तियोंमें अन्न भरने की प्रथा हि इसरे परिभाजित रूप में भारत में भी) सिन्धु में 
थी । इस अन्नालय के दो भाग हैं जिनमें छः:-छः हाल हैं। हाल के बाहर बरामदे भी 
हैं। मोहेनजोदड़ो तथा हडप्पा Bs भवन बिल्कुल सादे बने हुए हैं। इस सादगी का कोई 
कारण विशेष हो सकता है क्योंकि केवल यहं कहकर सन्तोष नहीं किया जा सकता 
है कि उनके भवन-निर्माता इस कला में दक्ष न थे। उनकी दक्षता के जीते-जागते उदा- 
हरणा वास्तुकला एवं मूर्तिकला सम्बन्धी अन्य सामग्रियाँ हैं। स्वयं इन भवनों की 
भीतरी बनावट ही इसका प्रमाण है कि सिन्धु-निवासी भवनों को अलंकृत कर सकते थे । 
ऐसा प्रतीत होता है कि वे 'कला उपयोगिता के लिए' के सिद्धान्त को सम्मुख रखकर 
भवनों का निर्माण करते थे और वे उसे अधिक अलंकृत बनाने की अपेक्षा अधिक ठोस 
बनाने की चिन्ता करते थे । 


स्नानागार -खुदाइयों में अब तक जितने भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें 
सर्वोत्तम एवं सर्वोत्कृष्ट एक स्नानागार है । आधूनिक युग में लगभग अधिकांश प्राचीन 
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बार निमित भवनों की तैयारी के समय निर्माण एव सड़कों की सुनिश्चित पंक्तियों ४ 
को बनाये रखने के नियमों का पालन होता था ।”१ 


घात्‌, एवं तत्सम्बन्धी सामग्रियाँ--जो कुछ भग्नावशेषों के रूप में प्राप्त होता 
है उसके आधार पर हरम यह कह सकते हैं कि सिन्धुं घाटी के निवासियों ने सोना, चाँदी, 
टिन, ताँवा, -काँसा, सीसा आदि का प्रयोग जान लिया था । पर वे लोहे का प्रयोग नंहीं 
जानते थे या यों कहें कि वहाँ लोहे का अभाव था । सोने का प्रयोग आधुनिक युग की 
भाँति ही आभूषण में होता था । जिस सोने का प्रयोग यहाँ के निवासी करते थे उसमें 
कुछ 'एलक्टून' की मात्रा है जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह आयात द्वारा दक्षिण 
में कोलार या अनन्तपुर से प्राप्त किया जाता था, क्योंकि इस प्रकार का सोना यहाँ 
प्राप्त होता है । इसी प्रकार कच्चे तांबे के साथ काँसे का मिश्रित रहना यह सिद्ध करता 
` है कि यह राजपूताना, बलूचिस्तान या फारस से मंगाया जाता था क्योंकि इस प्रकार 
का ताँबा यहाँ प्राप्त होता है। पत्थर का स्थान अब तांबे ने ग्रहण कर लिया था और 
विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, गृह-सामग्रियाँ आदि ताँवे की वनाई. जाती थीं । 


टिन का साधारण प्रयोग नहीं होता था। इसे तांबे के साथ मिश्रित करके 
` काँसा तैयार किया जाता था। कांसे की प्राप्ति से यह स्पष्टतः ज्ञात होता है कि 
३००० ई० पू० में भी भारत में काँसे का प्रयोग होता था अतः इससे यह धारणा 
निर्मूल सिद्ध हो जाती है कि भारतवर्ष में काँसे का युग नहीं रहा । पर टिन या काँसा 
स्वयं सिन्ध के खनिज पदार्थ नहीं रहे होंगे । इनका आयात सम्भवतः उत्तर फारस तथा 
पश्चिमी अफगानिस्तान से किया जाता रहा होगा । 


सिन्ध में पत्थर का अभाव था । भवनों आदि के निर्माणार्थं यहाँ के निवासी 
अन्य स्थानों से पत्थर मंगाते थे । भाखर से बलुआ पत्थर आता था जिससे जल-प्रणालि- 
कार्ये (मोरियाँ) ढकी जाती थीं। इसी प्रकार किर्थर की पहाड़ियों से 'जिप्सम' 
प्राप्त किया जाता था जिससे बर्तन तथा मूर्तियाँ बनाई जाती थीं । कुछ अन्य प्रकार के 
पत्थरों से दरवाजे, बटखरे, मूर्तियाँ आदि बनाई जाती थीं । कुछ कीमती पत्थरों के 
` आभूषण भी बनाये जाते थे। इस प्रकार पत्थर के लिए इन्हें नीलगिरि, पामीर, 
बदरुशाँ, तुकिस्तान या तिब्बत आदि तक जाना पड़ता था । 
सुत कातने के चरखे_-मोहेनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त भग्नावशषों में सूत 
कातने के चखें का बहुतायत से घरों में पाया जाना भी इस बात का प्रमाण है कि उन 
दिनों सूत कातना साधारण कार्य था और प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य को करता था। 
वैदिक सभ्यता के पोषक ग्रामों में आज के एक शताब्दी पूव विल्कुल यही प्रथा थी । 
प्रत्येक घर की बुढ़िया चर्खा कातती थी और उससे वह अपना जीवन यापन करती थी 
* यह नहीं कहा जा सकता कि सिन्धु घाटी के निवासियों के ये चख घर की केवल वुवा 
द्वारा चलाये जाते थे या सर्वसाधारण चलाते थे। पर कुछ कीमती चों को देखकर 
यह भी धारणा बनाई गई है कि धनी एवं निधन समान रूप से चलाते थे । पर केवल 


१. वी० गार्डन चाइल्ड; What Happened In History 
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चखों के-बहुमूल्य होने से ही ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता । सूत प्राप्त करने 
के लिए इनके पास ऊन तथा रूई दोनों प्रसाधन थे । एक रजत-कलश से लिपटा सूती 
* कपड़े का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है । 

उपर्युक्त भग्नावशेषों के अतिरिक्त पशुओं की अस्थियाँ, आभूषण, अस्त्र-शस्त्र, 
मुहरें आदि अनेकानेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर हम इस प्राचीनतम सभ्यता 
का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । इन ध्वंसाचशेषों का वर्णन प्रसंगत? आगे किया जायगा । 
विषय को सरल बनाने के लिये सिन्धु घाटी के निवासियों की विभिन्न परिस्थितियों 
(सामाजिक, आथिक, धामिक एवं राजनीतिक) का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया जायगा । 


- सामाजिक अवस्था 


भोजन--लगभग सभी प्राचीन सभ्य देशों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि 
रहा है क्योंकि मनुष्य प्रकृति के अधिक निकट है और. अपनी प्रारम्भिक अवस्था में 
उसे जो कुछ कम या अधिक ज्ञान प्राप्त हो सका, वह प्रक्ृति-सम्बन्धी ही । सिन्छु घाटी 
के निवासियों ने भी इस क्षेत्र में काफी उच्चति कर ली थी । सौभाग्यवश वहाँ जल का 
बाहुल्य था, अतः सिंचाई-सम्बन्धी किसी कठिनाई का सामना इन्हें नहीं करना पड़ता 
था । उत्खनन्‌ द्वारा गेहूँ तथा जौ के दाने प्राप्त हुए हैं । इषि-सम्बन्धी प्रमुख औजार 
नहीं मिले हैं, अतः यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये जुताई-बुआई किस 
प्रकार करते थे । 

यहाँ खजूर की गुठली भी प्राप्त हुई है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग 
इसकी खेती करते थे और कुछ अन्य फलों के उत्पादन से भी परिचित रहे होंगे । ये 
शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे । दूध के प्रयोग से भी ये परिचित थे । 


वसन--सूत कातने के चखों तथा सूती कपड़े के एक टुकड़े की प्राप्ति का . 
उल्लेख ऊपर किया गया है। इस आधार पर यह.निशचयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
इन्हें वस्त्रों के उत्पादन में पर्याप्तं सफलता ग्राप्त हो चुकी थी । वे सूती, ऊनी दोनों 
प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। उनके चस्त्र-सम्बन्धी ज्ञान के लिए सौभाग्यवश 
एक पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है जो शाल ओढ़े है। यह शाल बायें कंधे के ऊपर से 
होकर दाहिनी आँख के नीचे से जाता है दाहिना हाथ बिल्कुल खुला है । शाल ओढ़ने 
की प्रथा को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे धोती का या इसी से 
मिलते-जुलते किसी वस्त्र का प्रयोग करते रहे होंगे । स्त्रियों के वस्त्र भिन्न थे । हड़प्पा 
में उत्खनन द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर यह कहा जाता है कि स्त्रयां सर पर एक 
विशेष वस्त्र पहनती थीं जो पीछे की ओर पंख-सा उठा रहता था। 

श्राभुषण--सिन्धु घाटी के स्त्री-पुरुषों को आभूषणों से विशेष प्रेम था । धनी 
एवं निर्धन समान रूप से इस ओर आकृष्ट थे ।: अपनी साम्ये के अनुसार वे कम या 
अधिक कीमती आभूषण बनवाते थे। कुछ आभूषण ऐसे थे जो स्त्री-पुरुष दोनों पहनते 

थे । इन आशभूषणों में हार, भुजबन्द, कंगन और मुद्रिका हैं । स्त्रियों के आभूषरणों में 
नथुनी, करधनी, बाली अधिक प्रचलित थीं। जैसा कि पिछले पृष्ठों में बताया गया 
है, सोने, चाँदी, कीमती पत्थर आदि अनेक धातुओं एवं खनिजों से ये परिचित थे | 
अतः धनी लोगों के आभूषण सोने, चाँदी, मणियों एवं जवाहरातों के होते थे और 
निर्धनों के आभूषण सुलभ हड्डियों, ताँबे तथा पकी मिट्टियों के होते थे। 
बिलास-सम्बन्धी गत्य सामग्नियां-ऽपंगार की ओर स्त्रियों की विशेष अभिरुचि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सिन्धु-सभ्यता ४३ 


थी । हाथीदाँत की कंधियों तथा पीतल के आइने का प्रयोग वे करती थीं। मुख तथा 
ओष्ठ रेगने के लिए भी वे एक विशेष प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करती थीं ।१ 


श्रासोद-प्रमोद--जीवन में आमोद-प्रमोद का महत्त्व उस प्राचीन काल में भी 
कम न था । ओलम्पिया स्पोर्ट्स की पुनरावृत्ति विश्व में आज भी हो रही है। पर इससे 
भी प्राचीन काल में सिन्धु घाटी के निवासियों ने इसको जीवन में उचित स्थान दिया। 
प्राचीन काल का प्रिय खेल शतरंज यहाँ के निवासियों का प्रिय खेल था Es छ ऐसी 
सीलें प्राप्त हुई हैं जिन पर धनुष-बाण से जंगली हिरण तथा बकरों का करते 
दिखलाया गया है.। इससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उनके मनोरंजन का एक 
अन्य साधन आखेट भी था । पक्षियों को पालकर ये उन्हें लड़ाते थे। मुर्गों की लड़ाई 
का इन्हें विशेष शौक था । कुछ ऐसी मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर तुरही, वीणा आदि 
के चित्र उत्कीर्ण हैं। इससे यह परिलक्षित होता. है कि नृत्य एवं संगीत से भी 
इन्हें प्यार था । काँसे की एक नतेकी मूर्ति भी इस सत्य को प्रमाणित करती है। 
तरुणों के अतिरिक्त बालकों के मनोविनोद एव खेल का भी यहाँ समुचित 
प्रबन्ध था । अन्य शारीरिक खेलों के विषय में तो हमें कोई विशेष ज्ञान नहीं है किन्तु 
प्राप्त खिलौनों के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि बच्चों के जीवन 
में खेल का काफी महत्त्व था । उत्खनन द्वारा असंख्य खिलौने प्राप्त हुए र हैं जिनमें 
झुनझुने, सीटियाँ, गाड़ियाँ जिनमें बैल जुते रहते थे और जिन पर चिड़ियाँ ब जाती 
थीं, आदि प्रधान हैं । ये सारे खिलौने बहुधा मिट्टी के होते थे । नर-नारियों एवं पशु- 
पक्षियों की आक्ृतियाँ भी मिट्टी की बनाई जाती थीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
यहाँ के निवासी अपने बालकों के शारीरिक विकास एवं मनोविनोद का विशेष ध्यान 
रखते थे। 
रहन-सहन के कुछ अन्य ढंग--भवनों एवं नगरों का वर्णन करते समय हमने 
बताया है कि इनके भवन हवादार एवं स्वच्छ होते थे। भंवनों की सादगी से कुछ ऐसा 
भी आभासित होता है कि वे अपने भवनों च कुछ ऐसी बत आग 
शीघ्र नश्य नहीं रही होंगी । पर अलंकार से दूर रहना स॒ बा ह्‌ 
पड़ता । ये पाठी दाढी तथा मूँछें रखते थे । कंघी की सहायता से अपने बालों को पीछे 
` की ओर फेरते थे। 
तील के बटखरे--उत्खनन द्वारा पर्याप्त मात्रा में बटखरे प्राप्त हुए हैं। छोटे 
बटखरे बिल्लौर या स्लेटी पत्थर के हैं और ये हल कारक छपहले आकृति के हैं किन्तु बंडे 
बटखरे गोल पेंदी के नोकीले हैं । इका का ऐसा मत है कि ये बटखरे अपनी 
शुद्धता में मेसोपोटॅमिया तथा एलम के बटखरों से भी बढ़कर हैं। क 
अन्तिम क्षिया--मोहेनजोदड़ो एवं हडप्पा की खुदाइयों से उपलब्ध स 
के आधार पर इनके मृतक संस्कार की कल्पना की जा सकती है। ये तीन प्रकार से 
अपने शवों की अन्तिम क्रिया करते थे--- (१ ) या तो उनको पूरी समाधि दे दी जाती 
थी, या (२) पहले शव को खुले स्थान में इसलिए छोड़ दिया जाता pe वह पशु- 
पक्षियों का आहार बने और तदुपरान्त अवशेष अकः आ ते ` ) 
पहले शव को जला देते थे और तब भस्म को भाण्ड में रखकर 


मार्शल ने इनकी विलासिता एवं शद गारिक्ता पर लिखा है-- 
rs विघा और विलास का जिस मात्रा में उपयोग करता 


4 रिक स 
या i पा संसार के ग्रन्य भागों से नहीं हो सकतो । 
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'हॉड़ियों तथा कलशों में इस प्रकार का भस्म तथा जली अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं जिसके 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिन्धु सभ्यता प्रो काल में जलाने की प्रथा 
प्रचलित थी । मोहेनजोदड़ो की सड़कों और एक कमरे से लगभग बीस अस्थि-पंजर 
उपलब्ध हुए हैं, पर यहाँ कोई कब्र नहीं मिली है । किन्तु हड़प्पा में एक कब्रगाह भी 
` प्राप्त हुआ है । 
सामाजिक संगठन--सिन्धु निवासियों के सामाजिक जीवन का वर्णन संक्षेप में 
ऊपर किया गया है। पर उनके सामाजिक संगठन पर भी कुछ प्रकाश डाल देना अनि- 
वाये है । सुमेश्थि, बेबीलोनिया, कल्डिया एवं यूनानी सभ्यताओं के काल में वहाँ के 
सामाजिक संगठन का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि इन अधिकांश सभ्य देशों 
का सामाजिक संगठन उत्तम, मध्यम तथा निम्न तीन बर्गो में सम्पूणं समाज को विभक्त 
करके हुआ था । राजा तथा उसके सामन्त एवं कभी-कभी पुरोहित को उत्तम वर्ग में 
रखते थे । मध्यम वर्ग में जमींदार तथा व्यापारी आते थे और निम्न वर्ग में बहुधा दास 
और किसान आते थे । पर सिन्धु निवासियों का सामाजिक संगठन इनसे विशेष साम्य 
नहीं रखता । यहाँ सम्पूर्ण समाज चार वर्गो में विभक्त था --(१) विद्वान्‌, (२) योद्धा, 
(३) व्यापारी तथा (४) श्रमजीवी । 


पुजारी, ज्योतिषी तथा वैद्य आदि की गणना विद्वान्‌ वर्ग में की जातो थी। 
सैनिक कार्य करने वाले तथा जनरक्षकों को योद्धा वर्ग में रक्खा गया था । औद्योगिक 
कार्य करने वाले तथा वणिकों का तृतीय वर्ग व्यापारियों का था । चतुर्थ वर्ग में घर में 
काम करने वाले नौकर तथा अन्य श्रमजीवी थे । छोटे-मोटे घरेलू उद्योग-धन्धों में लगे 
व्यक्तियों को भी इसी वग में रक्खा गया था। 


आशिक दशा 


प्रारम्भ में ही बताया जा चुका है कि इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। यह 
ज्ञात नहीं कि कृषि में ये हल का प्रयोग करते थे कि नहीं क्योंकि उसके अवशेष या 
खेत जोतने के अन्य किसी प्रकार के अवशेष प्राप्य नहीं हूँ । पर इनके पशुओं के आधार 
पर यह अनुमान किया जा सकता है कि ये हल का प्रयोग जानते थे। हो सकता है 
लकड़ी का होने के कारण वे नष्ट हो गये हों । आजकल की भाँति उस युग में सिन्ध- 
भूमि शुष्क एवं वृष्टिहीन नहीं थी, ऐसा पहले ही सिद्ध किया जा चुका है । सिन्ध एव 
मिहरान तथा उनकी सहायक नदियों से सिंचन-कार्य सुविधापुर्वंक हो जाता था और 
यही कारण है कि सिंचाई के औजारों के जिन नहीं प्राप्त हुए हैं। गेहूँ, जौ और खजूर 
का उत्पादन ये काफी करते थे । कृषि-कार्य के सहायक उद्योग पशुपालन से भी ये 
अपनी जीविका का उपार्जन करते थे । अस्थि-पंजरों पर तथा मुहरों पर उत्कीर्ण चित्रों 
के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इनके पालतू पशुओं में से बेल, 
गाय, सुअर, कुत्ते और हाथी प्रमुख थे । ऊंट तथा घोड़े की हड्डियाँ भी प्राप्त हैं। 
पर घोड़े की हड़्िडयाँ ऊपरी तह पर प्राप्त हुई हैं जिससे यह परिलक्षित होता हैं कि 
घोड़े का प्रयोग बाद में प्रारम्भ हुआ । वैसे इनके घरों में सुअर, घड़ियाल, मछलियों 
तथा चिड़ियों की भी हडिडयाँ प्राप्त हुई हैं जिन्हें सम्भवतः ये मारकर खाते थे। कुछ 
पत्रों पंर गैँडा, चीतो, भालू; बन्दर तंथा खरगोश के चित्र उत्कीण हैं जिनसे ये परित्तित 
मालूम पड़ते हैं । 
विभिन्न प्रकार के घरेलू उद्योग-धन्धे भी इनकी जीविका के प्रमुख साधन थे। 
इनमें स्वर्णकारी, कुम्भकारी, बढ़ईगिरी, लुहारी आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। आभूषणों 
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के विषय में पहले ही बताया जा चुका है।१ कुम्भकार चाक द्वारा रकावियाँ, 
कटोरियाँ, प्यालियाँ, मठके, कुण्डे, भाण आदि बनाते थे । मिट्टी के खिलौने बनाकर भी 
ये अच्छी आय कर लेते थे। मिट्टी के बतंनों एवं खिलौनों के अतिरिक्त ये दीवट, 
-चूहेदानी तथा पिजड़े भी मिट्टी से बनाते थे । 

बढ़ई का महत्त्व भी इन दिनों कम न था। मोहेनजोदड़ो एव हडप्पा की 
'चौड़ी-चौड़ी सड़कों पर बैलगाड़ियाँ अधिक चलाई जाती थीं। अन्तदेशीय व्यापार में 
बैलगाड़ियों का महत्त्व अधिक था । बच्चों की गाड़ियाँ और कुसियाँ तथा इसी प्रकार 
के अन्य छोटे-छोटे सामान बढ़ई बनाते थे। भवन-सम्बन्धी लकड़ी की सामग्रियाँ, 
दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बनाने में भी ये काफी दक्ष थे । 

यहाँ लुहारी का प्रयोग इसके संकीणं अर्थ में नहीं किया गया है, अर्थात्‌ केवल 
लोहे की सामग्री बनानेवाले को ही 'लुहार' की संज्ञा नहीं दी गई है। वास्तव में धातु- 
कार को लुहार कहा गया है और अस्त्र-शस्त्र तथा आभूषणों के अतिरिक्त धातु की अन्य 
समस्त सामग्रियां बनाने वालों को लुहार कहा गया है। ये ताँबा, काँसा आदि से 
जा खंजर, बचें, धनुष-यांण आदि बनाते थे। धातुओं के बर्तन भी यही लोग 
बनाते थे । 

बुनकरों ने भी इस युग में काफी उन्नति की थी । पकी मिट्टी तथा हड्डियों के 
टेकुओं, सूत की नलिकाओं आदि की प्राप्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूत की कताई 
पर्याप्त होती थी और यहाँ के बुनकर कुशलतापूर्व क कपड़े बुनते थे। ये ऊनी तथा 
सूती दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार करते थे। ने 

इनके अतिरिक्त जौहरी, हाथीदाँत के काम करनेवाले, रंगरेज, पत्थर वाले 
विभिन्न प्रकार के लोग नाना प्रकार के उद्योग-धन्धों द्वारा जीविकोपार्जन करते थे । 

कृषि, पशुपालन एवं घरेलू उद्योग-धन्धों के अतिरिक्त व्यापार के क्षेत्र में 
इन लोगों ने पर्याप्त उन्नति की थी | वाणिज्य एव व्यवसाय में ये विश्व के अन्य नगर 
की अपेक्षा काफी उन्नतिशील थे । चौड़ी-चोड़ी सड़कों की पटरियों पर छोटी-बड़ी 
दुकानें होती थीं। इनका विदेशी व्यापार बम तक ता खा क निनी 
के में गार्ड का कथन है, “सिन्धु घाटी के' 

व्यापार के विषय में गार्ड चाइल्ड वाइस फा ती थीं और उधर सुमेरियन कला की कुछ 


अनुकरण सिन्ध-निवासियों ने कर ली थी। व्यापार कच्चे माल तथा विलास की यत्नो 


एशिया के विभिन्‍न नगरों 0४) होते थे । आयात व्यापार के विषय में धातु एवं 
खनिज पदार्थों के प्रकरण 
सोना, ताँबा, पत्थर तथा so चाइल्ड का मंत है, "..-**- 
no HL के. नगरों में शिल्पी वित्री के लिए वस्तुएँ बनाते थे । इन 
के विषय में एक विद्वान, ने लिखा है, “बे बाग्ड 


[कारों को निपुणता 
रट के किसी उति जोहरी को दुकान से ग्राये हुए प्रतीत होते bd 85 
हे ० प्रागैतिहासिक काल के घर से राये हुए नहीं जान पड़ते ।'' 

एक कार लगभग ५००,००० लघ, मनको से बनाया गया है । 
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सामानों के विनिमय की सुविधा के लिए समाज ने मुद्राओं का प्रचलन या सूल्य का 
माप स्वीकार किया था या नहीं, और यदि किया था तो क्या था--इसका ठीक पता 
नहीं है । अनेक विशाल भवनों और मकानों से लगे हुए सुरक्षित गोदामों से यह ज्ञात 
होता है कि इन घरों के स्वामी व्यापारी थे । इन घरों की संख्या और आकार यह 
बताते हैं कि यहाँ सुसंगठित एव समृद्धशाली व्यापारियों की बस्ती थी ।”१ 


धार्ममक दशा 


वैसे तो कछ विद्वानों ने सुमेरियन सभ्यता के प्रारम्भिक काल में एकेश्‍वरवाद 
की कल्पना की है, पर यह कल्पना सत्य के कहाँ तक निकट है यह नहीं कहा जा सकता । 
वास्तव में यह प्राचीन सभ्य देशों के अध्ययन से अब तक यही ज्ञात हो पाया है कि वे 
समस्त प्राचोन निवासी प्रारम्भ में बहुदेववादी, प्रकृति-पूजक या शक्ति के उपासक थे । 
एकेशवरवाद की कल्पना उन्होंने कालान्तर में की है। सिन्धु घाटी के निवासियों की 
धामिक अवस्था भी कुछ इसी प्रकार की थी । इनके धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करने 
के प्रमुख साधन मुहरें, ताबोजें, मूर्तियाँ आदि हैं । इन मुहरों या ताबीजों पर उत्कीर्ण 
चित्रों के आधार पर ही हम उनके धर्म के वाह्य रूप का वोध कर पाये हैं । स्पष्ट एवं 
पठनीय लिखित सामग्री के अभाव में उनके दर्शन का कोई ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है। 
उनके धार्मिक विश्वासों एवं आस्थाओं का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ, इनका भी 
प्रामाणिक ज्ञान हमारे पास नहीं है । 


मातृदेवी की -उपासना--मोहेनजोदड़ो तथा हड़प्पा में असंख्य देवियों की 
मूतियाँ प्राप्त हुई हैं जैसी कि बलूचिस्तान में मिली हैं। इसी प्रकार की मूर्तियाँ 
पश्चिमी एशिया, इजियन सागर के आसपास, एलम, एशिया माइनर, मेसोपोटैमिया, 
सीरिया, पैलेस्टाइन क्रीट, साइरस, बालकन, इजिप्ट आदि में प्राप्त हुई हैं । विद्वानों 
का यह मत है कि ये मूर्तियाँ मातृदेवी या प्रकृति देवी की मूर्तियां हैं। मातुदेवी या 
प्रकृति देवी की इस उपासना को प्राचीन कालीन सिन्ध में देखकर हमें उस प्राचीन 
बैदिक कालीन मातृपुजा, (आदय-शक्ति या पृथ्वी या आदित जिनका उल्लेख 
ऋग्वेद में किया गया है) से लेकर आ काल के 'ग्राम्यदेवता' (जिनकी संख्या 
अनन्त है) तक की स्मृति आ जाती है और भारत के धार्मिक विश्वासों की इस श्रृंखला 
का बोध करके आश्चर्य-सा होने लगता है। इस मातृदेवी की उपासना ये किस प्रकार 
करते थे, इसका प्रमाण हमें हडप्पा में प्राप्त एक अन्य सील के चित्र से मिलता है (यदि 
इस चित्र का सम्बन्ध पूर्वकथित मूर्तियों से हो) । उक्त चित्र में एक ऐसी स्त्री बनी हुई 
है जिसके पेड़, से एक पोदा निकल रहा है। चाकू लिए हुए एक पुरुष है और एक स्त्री . 
जिसकी सम्भवतः बलि चढ़ाई जानेवाली है, हाथ ऊपर किये खड़ी है। यदि इसे मातृ- 
देवी मान लिया जाय (जैसा कि अधिकांश विद्वान्‌ मानते हैं) तो यह निश्चयपूर्वक कहा 
जा सकता है कि ये मातृदेवी की पूजा बलि द्वारा भी करते थे और बलि में नरबलि 
भी सम्मिलित थी । 


श्रादि पशुपति की उपासना-एक सील पर एक देवता की भूतिं उत्कीर्ण है। इस 
देवता के तीन मुख और दो सींग हैं। यह योगासन में बैठा है । इसकी दाहिनी ओर एक 
हाथी और एक सिंह हैं, वाई ओर बारहसिहा तथा भैंसा चित्रित है। सर पर शिरस्त्राण 
है । आमन के नीचे एक दो सींगवाला हिरन है। विद्वानों ने इस चित्र का गहन अध्ययन 
किया है । तीन मुख से त्रिमुख और त्रिनयन (शंकर भगवान्‌ का) चारों ओर पशुओं के 
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चित्रों से ऋग्वेद के रुद्र और पशुपति शिव, योगासन से भी. योगिराज शिव, दोनों सींग 
शिव तथा शिरस्त्राण को त्रिशुल (शंकर भगवान्‌ का ही) अनुमानित किया है । इस 
प्रकार आदि पशुपति की पूजा का आभास मिलता है । कुछ विद्वानों ने हिरन और दो 
सींगों तथा शिरस्त्राण द्वारा कल्पित तीन वस्तुओं (त्रिशूल) को बौढ़ों के त्रिरत्न को 
कल्पना की है पेर यह तकंसंगत नहीं प्रतीत होती क्योंकि बौद्ध धर्मे की प्राचीनता सिन्धु 
घाटी के निवासियों के धर्म में खोजना अधिक तर्कसंगत नहीं जेचता । मार्शल ने सिन्धु 
घाटी में शैवधर्म की उत्पत्ति मानकर उसे विश्व का प्राचीनतम धमं स्वीकार किया 
है । उनके अनुसार-- 

«Among the many revelations that Mohenjodaro and Harappa 
have had in store-for Us, none perhaps is more remarkable than this 
discovery that Saivism has a history going back to the Chaleolithic 
Age of perhaps even further still and that it thus takes its place as 
the most ancient living faith in the world.” 

श्री टी० एम० पी० महादेवन्‌ ने श्री मार्शल की इस विचारवादिता का खंडन 
बड़े ही सूझ-बूक के साथ किया है । उन्होंने तथाकथित शिव के चित्रण को शिव न 
होने के पक्ष में कई जोरदार मत दिए हैं । उनके अनुसार-- 
«The figure on the ‘roughly carved seal’ provides only very 
slender evidence for the theory which Marshall evolves out of it” 

लिंग तथा योनि पूजा के प्रतिबिम्ब पाषाणों को जान मार्शल शैवधमे की पुष्टि 
में प्रमाणस्वलूप उपस्थित करता है। उनके अनुसार 

«They were all sacred objects of sort, the larger Ones serving as 
aniconic agalmala for cult. purpose the smaller are amulets to be 


carried on the person, just as miniature lingas are commonly carried 
by saivites of to-day” 
परन्तु महादेवन, महोदय ने मार्शल के इस मत, का भी खंडन किया है ओर इस 
प्रकार शैवधम की प्राचीनता का धुरा ताना-बाना ही उखड़ जाता है। हमें तो अब ` नए 
तथ्यों के प्रकाश में आने तक अपने सत्यनिर्णेय के प्रतिपादन की प्रतीक्षा करनी होगी। 
सर जान माशल ने अपने मत की कमजोरी का आभास किया था, अतएव 
वह कहता है 
««Qur task is but just beginning. Fresh materials ‘are coming 


li t daily and our horizon, therefore, is insensibly changi 
to Hight बाग any approch’to finality is out of the question. 


मोहेनजोदड़ो में एक दील पर एक और भी चित्र अंकित मिला है जो योगी 
का है और एक नाग दोनों ओर पूजा में हाथ ऊपर उठाये हुए है । एक दूसरा चित्र भी 
वहीं अंकित है जो केवल एक मुखवाले देव का है। शक्तिपूजा की “कल्पना भी प्राप्त 
चित्रों के आधार पर की जा सकती है जो सम्भवतः मातृदेवी की दूजा या पृथ्वी- 


आरम्भ हुई । 
पूजा के उपरान्त नाश एवं शकत की उपासना के साथ-साथ लिग-पूजा या योनि- 


। शिव की पूजा के साथ लिंग की पूजा का विकास होना हिन्दू 


स्थापित करता है। पत्थरों की बनी हुई लिंग तथा 
रली वा tic बलचिस्तान दोनों स्थानों में पाई गई हैं। लिंग-पूजा . 


आदि पशुपति की पूजा निश्चय ही प्रमाणित हो जाती है। 
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४८ प्राचीन भारत : ` 


वृक्ष-पूजा या प्रकृति- मकान ४०३8 या प्रकृति-पूजा के प्रमाण स्पष्ट रूप से 
मिलते हैं । वृक्ष-पूजा दो रूपों में होती थी--(१) वृक्ष को उसके अ्राकृतिक रूप में 
पूजना तथा (२) प्रतीकात्मक रूप में, अर्थात्‌ उस. वृक्ष में किसी देवता का निवास 
मानकर । सिन्धु निवासियों की व॒क्ष-यूजा को जानकर हिन्दू धर्म में प्रचलित वृक्ष-पूजा 
की स्मृति आ जाती है। तुलसी के वृक्ष की पुजा आज भी इसके वास्तविक रूप में 
होती है और पीपल में वासुदेव भगवान का वास मानकर उरी पूजा करते हैं। 
प्रथम प्रकार की पुजा, अर्थात्‌ वृक्ष को उसके वास्तविक रूप में पुजने की प्रथा का उदा- 
हरण हडप्पा की कुछ मुहरों से प्राप्त होता है। रि के पवित्र वृक्ष पीपल की दो 
डालों के बीच में एक देवता का चित्र मोहेनजोदडो में प्राप्त हुआ है। (ध्यान रहे कि 
` पीपल के पेड़ की पवित्रता न केवल हिन्दू धर्मावलम्बी ही स्वीकार करते हैं वरन्‌ यह 
भगवान्‌ बुद्ध का बोधिवृक्ष होने के नाते बौद्ध मतावलम्बियों का भी पावन वृक्ष है। 
इस देवता की आराधना में सात अन्य मूर्तियाँ चित्रित की गई हैं जो नारी चित्र हैं । 
इसमें एक पशु का भी चित्र है जिसके शरीर का कुछ भाग बैल का है तथा कुछ बकरे 
का और जिसका मुख मनुष्य का हैं । ऐसा अनुमान है कि यह पशु उक्त पीपल देवता 
का वाहन है। कुछ अन्य चित्र भी प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इनकी वक्ष-पूजा या 
प्रकृति-पुजा का बोध होता है । 


मुहरों तथा भ्रस्तर-पत्रों पर चित्रित या उत्कीर्ण सूतियों का प्रमाण प्रर्याप्त होगा । 
उनकी पशु-पुत्ा का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि वे पशुओं की आक्ृतियाँ कछ 
विशेष आकार-प्रकार की बनाते थे। कुछ पशु आधे मनुष्य और आधे पशु थे, जैसा कि 
ऊपर बकरे का उल्लेख किया गया है। आधा भेड़, आधा बकरा, आधा हाथी और 
आधा बैल या इसी प्रकार के अन्य मिश्रण से किसी पशु की आकृति का निर्माण करना 
यह सिद्ध करता है कि वे पशुओं में भी दैवी अंश मानते थे और उनकी आराधना करते 
थे। और कुछ नहों तो किसी देवता-विशेष के वाहन रूप में तो उसकी पूजा करते ही 


उल्लेख करते हुए शेर तथा भैसा के चित्रों का अंकित होना बतलाया गया था। सम्भव 
है ये देवता पा हों । आज भी वाहन रूप की हिन्दू शंकर के नन्दी-बैल, दुर्गा के 
सिंह, यमदेव के भसे, ब्रह्मा के भेड़े, इन्द्र की गज की सत्ता स्वीकार करते हैं। श्री के० 
एन० शास्त्री ने अपनी छोटी सी पुस्तिका 
2०007” मे भसे के सिरवाले देवता के 


उनका कहना है मि यह देवता शिव के पाशुपत रूप की अपेक्षा वौदिक देवता रुद्र के 
अधिक निकट है । 


धाश्कि प्रयायें--इनकी धार्मिक प्रथाओं के विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त 
स्वल्प है । ये सम्भवतः स्नान से शरीर पवित्र करने में विश्वास करते थे और सम्भवतः 
इ म्‌ ह क ता सुव्यवस्थित प्रबन्ध किया गया था । 
सम्भवतः का निर्माण नहीं किया था, पुजा-पाठ या तो खले स्थानों में 

या घरों में किया करते थे । न 
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सिन्धु-सभ्यता ४६ 


। उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिन्धु घाटी के निवासियों 
के धर्म तथा हिन्दू धम में पर्याप्त-साम्य है और इसी साम्य से प्रभावित होकर मार्शल 

महोदय ने लिखा है, “सिन्धु घाटी के लोगों के धर्म में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिनसे 
मिलती-जुलती बातें हमें अन्य देशों में भी मिल सकती हैं और यह बात सभी प्रागैति- 
हासिक और ऐतिहासिक धर्मो के विषय में ठीक सिद्ध होगी। लेकिन सब कुछ होते 
हुए भी उनका धमे इतनी विशेषता के साथ भारतीय है कि आधुनिक युग के प्रचलित 
हिन्दू धर्म से कठिनता से उसका भेद किया जा सकता है ।”* प्राचीन सभ्य देशों में 
धामिक अन्धविश्वासों, जादू-टोना आदि का अधिक विवरण प्राप्त होता है । सिग्धु 
सभ्यता में भी हमें इस प्रकार के अन्धविशवासों का पता चलता है। स्वग-नरक के 
विषय में इनकी कोई कल्पना थी या नहीं और यदि थी तो क्या थी, इसका भी कोई 
ज्ञान हमें नहीं है । आमिषाहारी होने के कारण इनकी धार्मिक प्रथाओं में कुछ 
हिसात्मक भी रही होंगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है पर इसका भी कोई मान्य 
साक्ष्य नहीं है । 


स्टुअटं पिगट महोदय ने भी हिन्दू धर्म का स्रोत सिन्धु घाटी से माना है। 
कला 


कला के क्षेत्र में यहाँ के कलाकारों ने काफी उन्नति की थी । ये “कला उप“ 
योगिता के लिए, पर विशेष जोर देते थे सुविधा के लिए इनकी विभिन्न कलाओं का 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया जायगा । 

भवन-निर्माण-कला--सिन्धु घाटी के भवनों का वितरण पीछे दिया जा चुका 
है । हम मानते हैं कि इनके भवन यद्यपि स्वच्छ एवं सुडौल होते थे, पर इनमें 
कलात्मकता का अभाव था । विशाल भवनों एवं हालों को देखकर हम यह्‌ निश्चय- 
पुर्वक कह सकते हैं कि वे इस कला में दक्ष थे और मकानों को अधिक से अधिक - 
उपयोगी बनाना चाहते थे । बृहत्‌ स्तानागार इनकी इस कला का द्योतक है। 


सूतिकला--वास्तव में यहाँ के कलाकार मूर्तिकला में ही विशेष उन्तति कर 
सके थे । इनकी मूर्तियाँ अधिक कलात्मक एवं कल्पनापूर्ण हैं । यूनानी तथा भारतीय 
(सन्धु) मूर्तिकारों की प्रवृत्तियों की तुलना भी विशेष रुचिकर है. यूनानी मूर्तिकार 
शरीर के अवयवों को हृष्ट-पुष्ट एवं पूर्ण विकसित दिखाने के पक्ष में थे जबकि सिन्ध 
के कलाकार मुखमण्डल की भावाभिव्यक्ति पर अधिक जोर देते थे । यूनानी मूर्तियों को 
देखकर रसानुभूति नहीं हो पाती, पर सिन्धु की मूर्तियों को देख हृदय में भावातिरेक ४ 
उठता है । यहाँ नतंकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई हैं। नतंकी त्रिभंगी मुद्रा में नतेन करने. 
के लिए प्रस्तुत है। वह पैर ऊपर उठाकर पद-अक्षेप करना चाहती है। दो पुरुषों की 
भी मूर्तियाँ उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई हैं। यहाँ की मूर्तिकला की प्रशंसा में जान माशल 
ने लिखा है, “सिन्धु घाटी की कला और धर्म भी उतने ही विचित्र हैं और उन पर 
अपनी एक विशिष्ट छाप है । इस काल में हम अन्य देशों में कोई ऐसी वस्तु नहीं 
जानते जो शैली की दृष्टि से यहाँ की चीनी मिट्टी की. बनी भेड़ों, कुत्तों या अन्य 
पशुओं की मूर्तियों से साम्य रखती हों, या उन उत्कीर्ण हो से, विशेष रूप से जिन 
पर छोटी सीगों के कबड़वाले बैलों की नक्काशी है जो हे निर्माण-कौशल ह 
सुडौलपन की दृष्टि से अद्वितीय हैं; न यही सम्भव है कि हड़प्पा में पाई गई दो दोटं 
een STIS 
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Xo प्राचीन भारत 


भ्रतिमाओं की तुलना रचना की सुधराई की दृष्टि से किन्हीं अन्य मूर्तियों से कर सकं, 
सिवाय इसके कि जब यूनानी सभ्यता की प्रौढ़काल की मूतियाँ देखें ।”१ 


मृहर-निर्मारण कला--इस क्षेत्र में तो यहाँ के मनुष्यों ने आशातीत उन्नति की 
थी । मुहरे भिन्न-भिन्न प्रकार के पत्थरों, हाथीदाँत, धातुओं तथा मिट्टी की बनाई 
जाती थीं । इनके आकार भी विभिन्न हैं । अधिकांश मुहर गोलाकार हैं। मुहरों की 
सुन्दरता उन पर उत्कीर्ण पशु-आकृतियों से और बढ़ जाती है । 


अन्य कलाएं कुम्भकार-कला, स्वर्ण-कला, बर्तन बनाने की कला आदि पर 
पहले ही प्रसंगतः प्रकाश डाला जा चुका है। चित्रकला का स्वतंत्र रूप देखने को 
नहीं मिलता पर इससे यह अनुमान लगाना कि वे चित्रकला से अनभिज्ञ थे, तर्कसंगत 
नहीं। वास्तव में चित्रकला का प्रदर्शन बहुधा शीघ्र नश्य वस्तुओं पर होता है जिनका ' 
इतने दिनों तक सुरक्षित रहना असम्भव ही है । मिट्टी के बतंनों और ताबीजों पर जो 
चित्र चने हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि वे चित्रकला से परिचित रहे होंगे । 


लेखन-कला_-यहाँ के निवासी लिखना-पढ़ना अवश्य जानते थे, जैसा कि मुहरों 
: पर उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है पर कोई लेख-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। लगभग 
० मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर कुछ लिखा है | इनकी लिपि चित्रात्मक प्रतीत होती 
है और प्रत्येक चिह्न किसी शब्द या वस्तु विशेष के लिए बनां है। ये दाहिने से वायें को 
लिखते थे पर कृछ मुहरों में कछ पंक्तियाँ वाये से दायें को भी चलती हुई पाई गई हैं। 
दुर्भाग्यवश इनकी लिपि अब तक नहीं पढ़ो जा सकी है । इनके लेखों में कुछ मात्राओं 
का भी अनुमान किया गया है और जिन्हें स्वर चिह्न होने का अनुमान किया गया 
- है, वे सम्भवतः बाद में प्रचलित हुई । विद्वानों ने इनकी लिपि के विषय में ऐसा अनु- 
मान किया है कि यह लिपि सम्भवतः वहीं लिपि है जिसका प्रयोग सुमेर, एलम, मिस्र 
तथा अन्य प्राचीन पश्चिमी देशों में होता था । कुछ ऐसी लिखावट मिली है जिसमें 
पहली पंक्ति तो दाहिने से बायें को है पर दूसरी बायें से दाहिने को है । इस प्रकार की 
लिखावट को “बस्त्रोफेदन' (B०५5tr०phd०n ) कहते हैं। 
सिन्धू सभ्यता के निर्मातः--भारत की इस 
थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। रामचन्द्रन्‌ 


गा विद्वानों के अनुसार सिन्धु 

ऋग्वेद में वणित दास-दस्यु थे। ये दास-दस्यु इस सिषय सी इरी 
और पुराविद्‌ तथा भाषाविद्‌ एकमत नहीं हैं। डॉ० सुनीतिकुमार चार्ट्ज्या, फादर 
हेरास तथा हाल जैसे विद्वानों के अनुसार दास-दस्यु द्रविड थे । र 


१. सर जान मार्शल, //०/८४००५० & the Indus Civilizati 
आ Fe ilization. 
कर २ ed लिये देखिये डॉ० जी० भ्रार० हण्डर लिखित 5८४६/४ ८/ 
-Harafba a ०१९११००7० तथा हेरास 
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सिन्धु-सभ्यता । 3 


अस्थियों के अवशेषों तथा प्रतिमा मस्तकों के वैज्ञानिक अध्ययन से ऐसा परि- 
लक्षित होता है कि सिन्धु-सभ्यता के निर्माता किसी एक जाति के नहीं थे वरन्‌ कई जातियों 
के सम्मिश्रण से इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। इन मिश्रित जातियों में घ्रागस्त्रलायद- 
Ce मेडिटरेनियन, अल्पाइन तथा मंगोल विशेष उल्लेखनीय 
हूँ । डॉ० मुकर्जी है बतलाया है कि प्रागस्त्रलायद लोग निश्चय ही भारत के किसी भाग 
से ही यहाँ आये होंगे, मेडिटरेनियन एशिया के दक्षिणी भाग से आये होंगे और मंगोल 
तथा अल्पाइन क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी एशिया से स्थानान्तरण करके वहाँ बस 
गये होंगे । उत्खनन द्वारा प्राप्त अस्थियों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है 
और इसका समर्थन मोहेनजोदड़ो में प्राप्त प्रस्तर मूर्तियां भी करती हैं। प्रति- 
माओं को विचाराधीन रख कर अन्वेषक निर्माताओं की जाति का पता लगा रहे हैं । * 
पर दुर्भाग्यवश प्रतिमाओं की संख्या भी बहुत कम है । हडप्पा में भी अपर्याप्त प्रतिमाएँ 
प्राप्त हुई हैं । सुमेरियन तशा उनकी अन्य जातियों को भी इस सभ्यत! का निर्माता 
सानने के लिए अनेक इतिहासकार तैयार हैं। अनुमान यह है कि द्रविड़ ही (चाहे वे 
उस अनादि काल में जिस रूप-रंग के रहे हों) भारत के किसो भाग में था पश्चिम 
की ओर से स्थानान्तरण करके यहाँ आकर वस गये और कुछ अन्य जातियों (सम्भवतः 
प्रागस्त्रलायद जाति) के सम्मिश्रण से इस सभ्यता के निर्माण में तल्लीन हो गये। 


गार्डन चाइल्ड ने सिन्धु घाटी के लोगों को सुमेरियन माना है। उनके इस 

समान जातीय एकता के ही कारण हम दोनों संस्कृतियों में सामान्य तत्त्व देखते हुँ । 
डॉ० हाल ने सुमेरियनों का मूल स्थान मेसोपोटामिया के पूर्वं में रखा है और भारत 
के द्रविड़ों को भी सुमेरियनों को जातीयता का अंग बताया है। प्राचीन काल में द्रविड़ 
सम्पूर्ण भारत में व्याप्त थे। ब्राहुई भाषा अब भी इस बात का प्रमाण है, लेकिन आशेर 
किम कहते हैं-- 

«The people who spoke Sumerian had their affinities with 
the peoples of the Caucasian or European type and we may regard 


south western Asia as their cradle land until evidence leading to 
different conclusions comes to light.’ 


अतएव हम अभी तक किसी निश्चित समाधान तक नहीं पहुँचे हैं । 

सिन्धु सम्यता का मूल प्रसार और समय--सिन्धु सभ्यता के मूल के विषय 
में उनके निर्माताओं का सही ज्ञान न होने के कारण भ्रम होना आवश्यक है। फिर भी 
इस सभ्यता के मून तत्त्वों पर एक विहृगम दृष्टि डालकर हम उक्षका मूल ढूँढ़ने का 
प्रयास कर सकते हैं । प्रारम्भ में हो यह्‌ अताथा गया है किं आदि काल में या प्रागे ति- 
हासिक काल में बड़ी बड़ी नदियों की घाटियों में विशव के अनेक भूभागों पर सभ्यता का 
जन्म होने लगा था। मित्र को नील नदी कीदेन कहते हैं, अर्थात्‌ मिद्नी सभ्यता को 
जन्म देने का कारण नील नदी है.। दजला-फरात की क्रोइ में ही सुमेरिया तथा बेवीलो- 
निया आदिं की सभ्यता फूली-फली थी । यागटीसीक्यांग तथा ह्वांगहो नदी ने प्राचीन 
काल को जन्म दिया । इसी प्रकार हो सकता है कि अपने स्वाभाविक एव प्राकृतिक रूप 


ee 


१. झार० के मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 6०५५ 0/०४०१ से प्रारम्त्रलायदों 
का सम्बन्ध कोल भील ग्रादि ध स्थापित किया है । उन्होंने प्रतिमामों के अध्ययन में 
बहुत सावधानो से काम लेने का संकेत फिया है क्‍योंकि कलाकार प्रतिमा-मस्तक 
का निर्माण करते समथ मानव-मस्तिषक का ठीक-ठीक चित्रण करने के लिये बाध्य 
न थे और. न थे मानव जाति के इतिहास के वैज्ञानिक हो थे । 


iii 
CC-0. i 98 on. Digitized by eGangotri 
yangan ee 


nl 


५२ , प्राचीन भारत 


. में सिन्ध तथा मिहरान जैसी बड़ी नदियों ने सिन्धु घाटी की सभ्यता को जन्म दिया और 
कौन जानता है कि गगा-यमुना की गोद में भी कोई बहुत प्राचीन एवं परिपक्व सभ्यता 
निहित हो और जो पुरातत्त्ववेत्ताओं के फावड़ों की प्रतीक्षा कर रही हो । इस भ्रकार 
इस सभ्यता के मूल के विषय में जो हम प्रथम अनुमान लगा सकते हूँ वह स्वाभाविक 
और प्राकृतिक विकासोन्मुखी गति है । 

विश्व-इतिहास का अध्ययन करते समय जब हम विभिन्न देशों की संस्कृतियों का 
मूल ढूँढ़ते हैं तो उस समय हमें उनके मूल तत्त्वों को देखना पड़ता है और देखते यह हैं 
कि किस सभ्यता की छाप किस पर है । जहाँ एक के मूल तत्त्व अक्षरशः दूसरे से मिलते- 
जुलते हैं वहाँ हम उन दोनों सभ्यताओं, समान या समान नहीं तो एक दूसरे की उत्तराधि- 
कारिणी (यदि समकालीन नहीं हैं तो) घोषित करते हैं। कारणा यह है कि सभ्यताओं 
के मूल तत्त्व ही उनकी मौलिकता के द्योतक हैं । जो सभ्यता मौलिक नहीं, उसकी कोई 
देन नहीं हो सकती और जिस सभ्यता की कोई देन नहीं उसका कम से कम अन्तराष्ट्रीय 
` महत्त्व नहीं । इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। 
हम देखते हैं कि विश्व की लगभग सभी प्रमुख सभ्यताओं की अपनी एक मौलिकता है 
अपनी एक अलग छाप है। इस प्रकार वे एक दूसरे से भिन्न हुँ । पर इस वँभिन्न्य में 
भी एक साम्य होता है। लेखन कला को ही लीजिये । मिस्र की लिपि क्रीट से भिन्न . 
„ है। इसी प्रकार क्रीट की लिपि सुमेरियन लिपि से भिन्न है, आदि-आदि । पर इस 
विभिन्नता में एक साम्य यह है कि ये सभी लिपियाँ चित्रात्मक हैं । इसी प्रकार कला- 
सम्बन्धी विषयों में विभिन्नता रहते हुए भी एक साम्य है । विभिन्न देशों में भिन्न- 
--भिन्त 'टेकनिक' के बतंन बनाये जाते थे पर चाक और अग्नि द्वारा बतंनों की पक्की 
रेंगाई का ढंग समान था । अतः सभ्यताएँ एक ओर तो एक दूसरे से विल्कुल भिन्न 
रहती हैं पर एक आधारभूत तत्त्व समान होते हैं। सिन्धु संभ्यता भी अपनी कुछ मौलिकता 
रखती है और उसकी इसी मौलिकता के आधार पर हम यह कहने का दावा कर सकते 
हैं कि यह मेसोपोटैमिया या मिल्न आदि की सभ्यताओं से विल्कुल भिन्न है। सर ज़ान 
मार्शल ने Le यह स्वीकार किया है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता अपनी समकालीन 
अन्य सभ्यताओं से विल्कुल भिन्न है। ऐसी दशा में हम इसका मूल कहीं और ढूंढने 
का प्रयास न करके इसे पूर्णतया स्वविकसित तथा अन्य देशों की सभ्यताओं की नकल 
से परे ह सभ्यता i तो अधिक तकंयुक्त होगा । 
न्धु सभ्यता कहाँ तक स्थानीय मेधावी शक्ति का प्रस्फुटन थी और कहाँ तक 
यह विदेशी प्रभाव से प्रभावित थी ? डॉ० ह्वीलर ने मेसोपोटामिया! को मल 
है सिन्धु सभ्यता के उदय का । उनके अनुसार मेसोपोटामिया की सभ्यता सिन्धु दाटी की 
सभ्यता के कई वर्ष पूर्व से फल-फूल रही थी । नागरिक जीवन के आवश्यक तत्त्वों का 
इन स्थानों पर पूर्णतया विकास हो चुका था, जैसे मध्यवर्ग के कल्याण का, प्रभावशाली 
नागरिक चेतना का। अतएव सिन्धु घाटी के निर्माता भी अपने नगरों की सडकों पर 
या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुमेर की जनता जैसा जागरूक होकर अपने कर्तव्य का 
निर्वाह करते थे । बल्कि सिन्धु घाटी के नगरों में तो हम अधिक विकसित नागरिक 
चेतना का भी. परिचय पाते हैं। हम यद्यपि मेसोपोटामिया की नाँति is सभ्यता में 
"राजकीय स्मारकों' के अवशेष नहीं पाते हैं और न ही हम सिन्धु'घाटी के लोगों की 
लकड़ी पर नक्काशी करने की कारीगरी से परिचित हैं परन्तु इन अभावों की पूर्ति 
प सिन्धु घाटी की शानदार सीलों में प्रतिविम्बित तथा उत्कीर्ण पशुओं से 
l 
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सिन्धु-पभ्यता ५३ 


यद्यपि सुमेर तथा सिन्धुं घाटी की सभ्यता में एक साधारण सी समानता है 

परन्तु इस समानता से हम राजनैतिक प्रभुत्व की कल्पना नहीं कर सकते । सर जान 

मार्शल एवं अन्य कुछ विद्वानों ने सिन्धु घाटी का उद्गम सुमेर एवं तत्कालीन पश्चिमी 
एशिया को सभ्यताओं को माना है । उन्होंने लिखा है-- 

“It bears a close resemblance both to second Prediluvian cul- 


ture, of Elam and Mesopotamia and to the proto historic culture of 
Sumer.” 


अन्य विद्वानों ने सिन्धु घाटी को भारतीय. सभ्यता स्वीकार करते हुए भारत ही 
की प्रागैतिहासिक सभ्यताओं से इसका उद्भव स्वीकार किया है। भारतीय स्रोतों को 
सानने वालों के बीच सबसे बड़ी अड्चन यही है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता हमें एक 
सन्द गति से विकसित होती हुई नहीं प्रतीत होती है बल्कि शताब्दियों तक की अवधि 
में यह अपने एक ही खूप में उपस्थित होती है । एकाएक ही सर्वतोन्मुखी _प्रगति कर 
लेना अवश्यमेव ही शंका का विषय हो सकता है। परन्तु प्रसिद्ध इतिहास विशेषज्ञ श्री 
एरनोस्ड टायनबी ( A7१०।१ ०४०७९९ ) ने $६५4} ०£ पऽ६०7) के प्रथम खंड 
में विश्‍व की तीन महान्‌ संस्कृतियों-नील, यूफरेट्स तथा सिन्धु घाटी को संस्कृतियों 
को जंगली जीवन से एकाएक ही विकसित रूप माना है । 

कैसे यह तीनों संस्कृतियाँ प्रस्फुटित हुई इसे बताना कुछ दुष्कर-सा है परन्तु 
सम्भवतः वे एक विशिष्ट परिस्थिति में जिससे जंगली व्यक्ति को अभूतपूर्व प्रयास करने 
की प्रेरणा प्राप्त हुई, एक चुनौती को स्वीकार'करने के रूप में भ्रस्तुत हुए थे । संस्कृति 
के उत्थान के पूर्व सहारा, अरव तथा ईरान के ऊपरी भाग जल से सींचे जाते हुए 
"घांस के मैदान थे। धीरे-धीरे तूफानों एवं चक्रवातों ने उत्तर की ओर प्रयाण किया । 
इस प्रकार धीरे-धीरे और अनवरत खूप से इन भागों में वातावरण परिवर्तित होता रहा। 
इस प्रकार बबेर जातियों के सम्मुख एक नई समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों ने तो 
अपनी आदतें समयानुसार बदल डालीं । अन्य लोगों ने नील के डेल्टा के जंगलों तथा 
-दलदली भूमि में प्रवेश किया और उन्हें रहने योग्य बनाया तथा मित्री संस्कृति को 
विकसित किया । ऐसे ही परिस्थितियों के मध्य टिगरिस-यूफ्रेट्स तथा सिन्धु संस्कृति 
का विकास हुआ था । 


कुछ विद्वानों ने सिन्धु घाटी की संस्कृति का खोत बलूचिस्तान की विभिन्न 


सभ्यताओं से माना है। ह्वीलर ने उचित ही लिखा है— 


«The Harappans were notan oasis ina desert; the adjacent 
hills were teeming with variegated life which must have encroached 
readily upon the riverine civilization had this lacked effective inte- - 
gration.” 


परन्तु वास्तव में सिन्धु घाटी के लोगों में संस्कृति का मुख्य भाव पश्चिमी 
एशिया की संस्कृति से लिया था। तदनन्तर उस आधार पर उन्होंने एक पूर्णतया 


स्थानीय सभ्यता की आधारशिला रखी-- 


“tis legitimate to affirm that the idea of civilization came to 
‘the land of the Indus from the land of the Twin Rivers, whilst re- 
‘organizing that the essential self-sufficiency of each of the two civili- 
zations induced a strongly localized and specialized cultural expre= 
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u¥ प्राचीन भारतं 


सिन्धु सभ्यता की प्रसार-सीमा का बोध भी हमें प्राप्त भग्नावशेषों से होता है। 
यह बतलाया जा चुका है कि मोहेनजोदड़ो, हडप्पा, चन्हदड़ों, झुकरदड़ो, अम्वाला, 
कराँची, केला (बलूचिस्तान) आदि स्थानों में इस सभ्यता के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं । 
अतः यहाँ तक इसका प्रसार मान लेने में कोई आपत्ति नहीं । इस प्रकार लगभग सम्पूर्ण 
सिन्ध तथा पंजाब में यह सभ्यता प्रसरित थी । इस सभ्यता का प्रसार किन कारणों- 
वश सम्पूर्ण भारत में या कम से कम उत्तर भारत में नहीं हो सका, इसका स्पष्ट ज्ञान 
हमें नहीं प्राप्त है । पर धातु एवं खनिज पदार्थ-सम्बन्धी प्रकरण में यह बताया गया है 
कि मोहेनजोदड़ो में जो सोना प्राप्त हुआ है वह मैसूर से ही प्राप्त हो सका होगा। 
इसी प्रकार अमेजन पत्थर भी नीलगिरि पवेत से ही मिल सका होगा । तब क्या यहाँ 
के निवासियों ने इन स्थानों तक अपनी सभ्यता का प्रसार नहीं किया होगा श्या क्या 
` यहाँ कोई पृथक्‌ सभ्यता रही ? डॉ० दीक्षित ने तो इस सभ्यता का प्रसार राजपूताना, 
कांठियावाड़, पंजाब तथा उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्‍्त तक वतलाया है। डॉ० गार्डन 
चाइल्ड तथा हाल महोदय तो इसका विकासःक्षेत्र बहुत दूर तक बतलाते हैं और वे 
इस सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता की जन्मदात्री या उत्प्रेरिका बतलाते हैं । इससे 
इस सभ्यता की प्राचीनता का भी बोध हो जाता है । सर जान माशेल का मत है कि 
सिन्धु-सभ्यता योरप तथा एशिया दोनों महाद्वीपों में फैली थी और इसमें दजला-फरात 
की घाटी, हेलमन्द की घाटी और सिन्धु की घाटी सम्मिलित थीं । पर इस विषय में 
जब तक कोई अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक कुछ भी निएचयपूर्वकः 
नहीं कहा जा सकता । 
यह विश्वास करना असंभव है कि रहस्यमय नगर-निर्माता भारत के किसी 
भी भाग से सम्वन्ध नहीं रखते थे और न'ही उन्होंने उसके प्रमाणस्वरूप कुछ अवशेष 
ही छोड़े हैं । परन्तु आधूनिक अन्वेषणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हड़प्पा तथा मोहेन- 
जोदडो की सभ्यता सौराष्ट्र तथा काठियावाइ तक फैली हुई थी । उत्तर में शिमला 
पर्वंत की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में ताप्ती की घाटी में भगतराव तक, पूर्व में मेरठ 
जिले के आलमगीर से लेकर पश्चिम में सुतकगेनदर तक इस संस्कृति के चिल्ल हमें 
प्राप्त हुए हैं। लगभग ६० स्थलों से हमें हडप्पा सभ्यता के चिह्न मिले हैं । इस प्रकार 
शाहिर श ने हडप्पा एवं मोहेनजोदड़ो क्रो एक महान्‌ साम्राज्य की दो राजधानियों 
संज्ञा दी है--- 


र “We are entitled to regard the Harappa Kingdom, as governed 
rom two capital cities 350 miles apart but linked by a continuous 
river thoroughfare.’ 


सिन्घु-सभ्यता का समय 


मूल और प्रसार की भाँति ही bE सिन्धु सभ्यता के काल का प्रश्‍न भी अत्यन्त 

जटिल है । प्राप्त सप्तस्तरीय भर्नावशेषों के आधार पर कुछ विद्वानों ने इस सभ्यता का 

काल इस प्रकार अनुभानित किया कि इन स्तरों में तीन युग पश्चात-कालीन हैं, तीन 

मध्यकालीन हैं तथा एक प्राचीन है । और यदि प्रत्येक स्तर का समय ५०० वर्ष का भी 

माना जाय तो इस हिसाब से इस सभ्यता का प्रसार-काल ३२५० ई० पू० से २७५० 

ई० पू० तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी समान मुहुरें सिन्धु तथा 
एलम और मेसोपोटेमिया में प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर भी इस सभ्यता को २८०० 
ई० पु० का कह सकते हैं, यद्यपि सिन्धु की ये समान मुहरें पश्चात्कालीन हैं । मूहरों 
के अतिरिक्त वास्तु-कला-सम्बन्धी यहाँ कुछ अन्य भग्नावशेष भी ऐसे प्राप्त हुए हैं जो 
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सिन्धु-सभ्यता ५५ 


भेसोपोटटैमिया के समान हैं । अत: इस सभ्यता को यदि मेसोपोटैमिया से प्राचीन नहीं 
तो समकालीन अवश्य मान सकते हैं । बगदाद के निकट प्राचीन एरानन में उत्खनन 
द्वारा प्राप्त अन्य वस्तुओं के साथ, जो २५०० ई० पू० की प्रमाणित हो चुकी हैं, कुछ 
भारतीय वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं जिनसे यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि सिन्धु सभ्यता 
इससे पूर्व की है । इसी प्रकार बेबीलोनिया के अवशेषों तथा मोहेनजोदडो के अवशेषों में 
भी कुछ साम्य प्रतीत होता है और चूली महोदय का यह विश्वास है कि सुमेरिया तथा 
सिन्धु नदी की घाटी के निवासी एक वलूचिस्तान या इसके किसी निकटवर्ती प्रदेश में 
निवास करने वाली किसी एक ही जाति की संतान हैं। यदि यह सम्भव है तो यह भी 
माना जा सकता है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता बेबीलोनियन सभ्यता से प्राचीन है 
क्योंकि सुमेरियन सभ्यता के पश्चात्‌ ही दजला-फरात की घाटी में ही (जहाँ सुमेरियन 
सभ्यता का उदय हुआ था) वेवीलोनियन सभ्यता का विकास हुआ । 


प्रोफेसर गोनिन्दचन्द्र पाण्डे ने सिन्धु घाटी का समय निश्चित करते हुए लिखा 


«Jf we regard 2300 8. GC. as the mean date in the career of the 
Indus civilization which was then in ‘full flower’ we get the period 
2800-800 8. G. as the possible date of this civilization. This will 
harmonize with the evidence of archaeology, Vedic philology, ancient 
Indian history and Near Eastern history.” (6.6. Pandey) 

लेकिन सामान्यतः ह्वीलर महोदय का ही काला-निर्धारण ठीक माना जाता है। 
उनके अनुसार 

«The period 2500-500 8. 0. has been estimated as likely to 
have comprised the material available, without prejudice to such 
further evidence as may eventually be_ forthcoming from the un- 
plumbed depths of Mohenjodaro or Ghanlu daro” (Indus Givil- 
zation). 

गार्डन चाइल्ड का कथन है, “ईसा के चार हजार वर्ष की अवीदोस ( Aby- 
4०४), उर (०७०) या मोहेनजोदड़ो की भौतिक संस्कृति पेरिक्लाज के काल एथेन्स 
अथवा किसी मध्यकालीन नगर की सभ्यता से तुलना कर सकती है। भझवन-निर्माण-कला , 
चस्तु-निर्माण-कला या मुहर-निर्माण-कला और मिट्टी के बर्तनों की चमक तथा सुन्दरता 
को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ईसा से तीन हजार ब वें के प्रारम्भ 
में सिन्धु सभ्यता वेबीलोनियन सभ्यता से काफी आगे थी । किन्तु य संस्कृति 
का वह पश्चातृकालीन स्वरूप था । इसने इसके पूवं और प्राचीन समय में भी पथ- 
प्रदर्शन किया होगा । ये अनुसन्धान और आविष्कार जो पूवा सुमेरीय संस्क्ृति को अभि- 
हृत करते हैं बेबीलोनिया की भूमि पर देशीय विकांस थे, परन्तु उनकी प्रेरणा भारत 
से प्राप्त हुई थी 7 * 

सर जान मार्शल भी इस सभ्यता की प्राचीनता तथा इसकी महानता का उल्लेख 
करते हुए लिखते हैं, '' मोहेनजोदड़ो तथा हड़प्पा दोनों स्थानों में एक बात जो स्पष्टतया 
प्रकट होती है और जिसके सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं हो सकता, वह यह है कि इन 
दोनों स्थानों में जो सभ्यता हमारे सम्मुख आई है वह कोई प्रारम्भिक सभ्यता नहीं 
है अपितु ऐसी है जो सभी युगों की प्राचीन हो चुकी थी, भारत-भूमि पर सुदृढ़ हो चुकी 
hares 


१ गार्डन चाईल्ड, ४०० Lighs on the Most Anceint East: 
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है प्राचीन भारत 


थी और उसके पीछे मानव की शताब्दियों की कृतियाँ हैं । इस प्रकार.अब से यह स्वी- 
कार करना पड़ेगा कि ईरान, मेसोपोटैमिया. और मिस्र की भाँति भारतवर्ष उन सबसे 
प्रमुख देशों में से है, जहाँ सभ्यता का जन्म और विकास हुआ था। र 
उपर्युक्त विवरणों एवः उद्धरणों से यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि सिन्धु 
घ्राटी की सभ्यता काफी प्राचीन सभ्यता थी और विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं 
से किसी प्रकार कम न थी वरन्‌ कुछ बातों में उनसे अधिक उन्नतिशील थी । 
सिन्धु घाटी के निर्माता एवं य 
सिन्धु घाटी की संस्कृति तथा आर्थे सभ्यता के परस्पर तुलनात्मक विवेचन 
करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिन्धु घाटी के निर्माता आर्ये संस्कृति से 
पृथक्‌ संस्कृति के पोषक थे। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि इन्डो-आरयं समाज अंशतः 
पशुओं को चराने वाला तथा अंशतः खेती करने वाला समाज था जिनको नगर की 
सभ्यता का ज्ञान भी नहीं था या जिन्हें नगरों की जटिल आथिक व्यवस्था का परिचय 
नहीं था । उनके घर लकड़ी की बल्लियों द्वारा बनाये जाते थे। मो हेनजोदड़ो एवं 
हडप्पा में हम सघन जनसख्या वाले नगरों का अस्तित्व पाते हैं । यहाँ लोगों के मकान 
पक्राई हुई ई टों के बनाये जाते थे एव' उनके स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था 
थी । मकानों में स्तानाग़ार, कूप तथा अन्य जीवन की आवश्यक वस्तुएँ रहती थीं । 
इन्डो-आर्य लोगों को जिन धातुओं का ज्ञान था उनमें सुवर्ण या ताम्र सम्मिलित थे बल्कि 
यजुर्वेद एवं अथर्वेद की रचना के समय तक रजत एव लौह का भी प्रयोग होने लगता 
है । सिन्धु घाटी के लोगों में हम सोने की तुलदा में चाँदी का अधिक प्रयोग देखते हैं । 
यही नहीं, घर के वतन पाषाणों के भी बनाये जाते थे जो कि उत्तर पाषाण काल की 
देन है । ताम्र के वने बतंन भी हम इस संस्कृति के अन्तर्गत पाते हैं । लोहे का कोई भी 
अवशेष हमें नहीं मिलता है। आक्रामक हथियारों के लिए व॑ दिक आर्य तीर-धनुष, भाले 
कुल्हाड़ी एवं खंजर रखते थे---और सुरक्षा के लिए वे कवंच तथा लौह टोप रखते थे । 
सिन्धु घाटी के लोग भी तीर, धनुष, भाला, कुल्हाड़ी रखते थे, यही नहीं वे मेस 
(2९) का भी प्रयोग करते थे | उनकी सुरक्षा के हथियारों में हम किसी भी 
हथियार का अवशेष नहीं पाते। वैदिक आर्य मांसभक्षी राष्ट्र के सदस्य थे लेकिन मछली 
के प्रति वे घुणा रखते थे क्योंकि उनका उल्लेख ऋग्वेद में कहीं भी नहीं है | लेकिन 
सिन्धुवासी मछली तथा अन्य जल में रहने वाले जीवों का भक्षण करते थे। आर्यो के 
जीवन में घोड़े का महत्त्वपूर्ण स्थान था लेकिन सिन्धु घाटी के लोग घोड़े से परिचित 
नहीं थे । वैदिक सभ्यता के लोग गाय का अत्यधिक आदर करते थे परन्तु सिन्धुवासी 
बैल को विशिष्ट स्थान प्रदान किए हुए थे । वैदिक धर्म सामान्य रूप से मूतिपूजा का 
विरोधी था। हिलाल मय रूप से मूतिपुजक थे । वैदिक धर्म में स्त्री देवता का सदैव 
गौण स्थान रहता था लेकिन सिन्धुवासियो में स्त्री देवताओं का स्थान पुरुष देवताओं 
के समकक्ष ही य । सिन्धु के लोगों की आराध्य देवी माता देवी थीं । यही नहीं, शिव 
की उपासना में भी वे लोग मन केन्द्रित कर सकते थे । ऋग्वेद में अग्नि को सर्वप्रमुख 
देवता माना गया है और अगिनिकृण् प्रत्येक घर में होना एक आवश्यक तत्त्व माना गया 
हैं । मोहेनजोदड़ो के निवासियों के घरों में हम लोग अग्नि कृण्ड के दर्शन नहीं पाते हैं 
इन्डो-आयं लोग लिंगपूजा ज घृणा करते थे और इसीलिए उन्होंने अपने विरोधियों 
को शिश्नदेवा: कहा है क्योंकि वे लिग के पूजक थे। यह विरोधी सिन्धुघाटी के लोग 
ही हो सकते हैं। हे 
याये आक्रामक के रूप सें--पुरातत्त्व साधनों तथा साहित्यिक साधनों से लगभग 
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अब यह सिद्ध हो चला है कि आयं भारत में आक्रामकों के रूप में उपस्थित हुए थे । 
उन्होंने दक्माज संस्कृति sis करके भारतवर्ष में अपनी सभ्यता की नींव डाली 
थी । बलूचिस्तान में कई स्थानों पर खुदाई करने पर यह पता चलता है कि हड़प्पा 
कालीन £2७९ के वाद में हमें नगरों के जला दिये जाने के चिह्ल॑ मिलते हैं। किले 
गुल मुहम्मद इसका जीता जागता भ्रमाण है। सिन्ध एवं पंजाब के हड़प्पा कालीन 
केन्द्रों में भी इसी तहस-नहस के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मोहेनजोदड़ो में तो हमें 
तलवार से काटे गए मनुष्य के ढाँचे मिले हैं जो यह प्रमारिणत करते हैं कि एक घमा- 
सान युद्ध इस स्थल एर लड़ा गया था। हडप्पा में तो हम पूर्णतया नवीन सभ्यता के 
दर्शन पाते हैं । इस प्रकार चन्हृदड़ो में भी हड़प्पा सभ्यता के उपरांत हमें एकदम 
नवीन सभ्यता के अवशेष मिल हैं। हड़प्पा पश्चात्‌ की सभ्यताओं को हम तीन भागों 
में रख सकते हैं--शूकर सभ्यता, सिमिट्री एच० (९०००५ म.) सभ्यता एवः 
गिहन्नी सभ्यता । झगर सभ्यता इन सभ्यताओं के भी बाद की है। 

इन विभिन्न सभ्यताओं के निर्माता या आक्रमणकारी कौन थे इसमें पर्याप्त मत- 
भेद है परन्तु गार्डन तथा वत्स ने आयो को इन सभ्यताओं का निर्माता माना है। 
इस प्रकार आये आक्रमणकारिंयों के रूप में हमारे सम्मुख इन तथ्यों से आते हैं। . 

ऋग्वेद में भो हडप्पा एव मोहेनजोदड़ो की सभ्यता का परोक्ष रूप से उल्लेख 
मिलता है । इन लोगों के लिए ऋग्वेद में कई शब्द आए हैं, जैसे दास, दस्यु या असुर । 
उनकी भाषा के लिए मृध्वाक, वैदिक कर्मकाण्डों के विरोध के कारण उन्हें अकर्मन, 
अन्यब्रत एव' शिशनदेवः कहा गया है। इस प्रकार अनार्यं सभ्यता के यह गुण हडप्पा 
कालीन सभ्यता से अनुमोदित होते हैं। 

हडप्पा के नगरों एवं दुर्गो का भी निर्देश ऋग्वेद में मिलता- है जैसे पृथ्वी 
(विस्तृत), उर्वी (चौडा), गोमती एवं १०० स्तम्भों वाला (शतभुजी), अइममयी 
(Asmamayi)अर्थात्‌ पाषाण का बना हुआ एव शारदी क) से सुरक्षित रखने 
चाला कहा है | इसी. प्रकार अनार्य सभ्यता को १०० नग वाली सभ्यता कहा गया 
है । इन्द्र को 'पुरन्दर' (नगरों को विध्वंस करने वाले) की संज्ञा दी गई। यह सव 
चर्णन हडप्पा एवं मोहेनजोदड़ो के लिए पूर्णतया उप लगते हैं। अतएव हम यदि 
आयो को इस सभ्यता को ध्वंस करने वाले का नाम ६ तो कोई अनुचित न होगा । 


प्रश्न 


9, Discuss the main features 2 Harappan religion and its 
i ter Indian religion. 

ठ the archaeological evidence of India’s contacts 
with sostern Asia in the Srd and 2nd milleoreo 8. G. (I958) 


5. Discuss the salient features of Harappan culture with 


special reference to town planning, sanitation and arts and crafts. 


(958 : 
Discuss the Chronology of Harappan culture. (I957) 
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7. What light do the excavated antiquities throw on the 
religion of the Harappans ? Discuss the influence on later Indian ° 
religion. (I957) 


8. Discuss the archaeological evidence of India’s contacts 
with West Asia in Srd and 2nd millennium B. ८. (956) 
9. Discuss the Chronology of the Harappans. (955) 


I0. The Harappan civilization, while largely selfsufficient 
and essentially Indian in its origin, nevertheless did have certain 


intermittent outside contacts.” Elucidate the indigenous nature of 


the Harappan civilisation and describe its foreign contacts. (953) 


११. सिन्धु घाटी के नगरों के विषय में ऋपप बया जानते हैं ? उनके निवा- 
सियों की फला एवं धमं का वर्णन कोजिए । ( १६६९) 


बागरा यूनिर्वासटी 


१. मोहेनजोदड़ों की खुदाई से प्राप्त सामग्रियों के झाघार पर सिन्धु घाटी 
कौ सम्यता का सविस्तार उल्लेख कोजिए। (१६५४) ` 


२. सिन्धु घाटी को सभ्यता विषयक प्राङ-झ्ये-द्रविड सिद्धांत के पक्ष और 
विपक्ष में अपने तर्को का संक्षिप्त विबरण दीजिए । (१६५०) 


बनारस हिन्दू यूनिवसिटी 


१. मोहेनजोदड़ो को खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर सिन्धु घाटी 
को सभ्यता की विवेचन कीजिए। (१६५०) 
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प्राचीन सभ्यता के निर्माताओं में आयों का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । भारत 
की ऐतिहासिक काल की सभ्यता के निर्माता भी आर्य ही थे। पर ये आर्य कौन थे, 
उनका आदि देश कौन था, आदि प्रश्नों के विषय में विद्वान्‌ इतिहासकार एकमत नहीं 
हैं। कुछ इतिहासकारों की दृष्टि में आर्यो का आदि स्थान यूरोप था, कुछ की दृष्टि 
में उनका आदि स्थान मध्य एशिया था और कुछ की दृष्टि में वह आकंटिक प्रदेश 
था । इस प्रकार विद्वानों का एक वर्ग आर्यों के आदि स्थान को भारत मे बाहर का 
कोई प्रदेश मानता है। दूसरी ओर अनेक भारतीय विद्वानों ने यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया है कि आर्यो का आदि देश. कोई विदेशी स्थान न हो कर भारत हीथा ड 
इन दोनों ही वर्ग के विद्वानों ने अपने तरको का समर्थन करने के लिए विभिन्न स 
का प्रयोग किया है । इन साधनों में मुख्य निम्नलिखित पाँच हैं : (१) इतिहास, (२) 
भाषाविज्ञान, (३) पुरातत्त्व, (४) शरीर रचना-शास्त (Racial Anthropology ) 
तथा (५) शब्दार्थ विकास शास्त्र । 


यहाँ हम आर्यों के आदि देश के विष्य में प्रचलित प्रतिनिधि विचारों पर 
प्रकाश डालेंगे ।' 


झादि देश योरप--वे विद्वान्‌ जो आयो का मूल योरप के ही किसी भूभाग में 
मानते हैं, अपने मत का प्रचार १५वीं शताब्दी तक बड़ी धूम से करते रहे और उनका 
मत धीरे-धीरे जोर भी पकड़ता गया । इस मत का प्रथम प्रचारक हम फ्लोरॅस के एक 
सौदागर फिलिप्पा सँसेटी को कह सकते हैं । यह सौदागर पाँच वर्ष तेक गोवा में निवास 
कर चुका था और भारत की संस्कृत भाषा तथा योरप की अनेक भाषाओं का इसे ज्ञान 
था । इसने यह घोषित किया कि भारत की संस्कृत भ त॒था योरप की अभ्य भाषाओं 
में कुछ साम्य है । यद्यपि भाषा-सम्बन्धी साम्य की ओर ध्यान आकृष्ट करा देने मात्र 
से ही हम उक्त सौदागर को इस मत का प्रचारक नहीं कह सकते, पर आ जथ 
हम देखते हैं कि इस मत के समस्त समर्थक भाषाविज्ञान का ही सहारा प हँ र 
उसी के आधार पर अपने मत की पुष्टि करते हैं । उक्त सौदागर के विचा द सम- 
थन सर्वप्रथम बंगाल के प्रधान न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने किया । ba ध 
ई० में एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल के सामने अपना एक लेख द ब यह्‌ 
बताया कि आर्यों की विता र hr न हम शख ब ली 

कारण | ’ 

पड़ा है बह यगय की दिखलाया । निश्चय ही भाषा का यह साम्य हमें उक्त स 
को समझने के लिए एक बार बाध्य करता है । हम देखते हैं कि संस्कत पितृ', लैटिन 


; विशेष देखिये — Cambridge History 
के मल के विशेष अध्ययन के लिए i 
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में 'पेतर', ग्रीक में 'पतेर', जेन्द में 'पैतर', केल्ट में 'आर्थर', गाथिक में 'फदर', तोर- 
'वारियन में 'वतर', तथा अंग्रेजी में 'फादर' आदि ऐसे शब्द हैं जो बिलकूल मिलते- 
जुलते हैं । इसी प्रकार संस्कृत 'द्वौ', लैटिन ' हुवा 5 आइरिश 'दौ', गाथिक 'स्वपृ", 
लुथियानियन 'दु' तथा अंग्रेजी 'टू' एक दूसरे से कितने निकट हैं। भाषा al यह्‌ 
साम्य निश्चय ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ और सर विलियम जोन्स के विचारों का विद्वानों 
ने स्वागत किया पर यह साम्य अधिक से अधिक केवल यह सिद्ध करता है कि उपर्युक्त 
भाषाभाषी कभी कहीं एक-स्थान-पर.- रहे होंगे । इससे अधिक इस साम्य से और कुछ 
ज्ञात नहीं होता । इसमें भी प्रतिवाद का स्थान है। कुछ आलोचकों का कहना है कि 
भाषा का साम्य केवल इसलिए नहीं हो सकता कि उंसके भाषाभाषी एक ही जाति के 
हों, किसी एक ही स्थान पर दो विभिन्न जातियाँ रह सकती हैं और उनमें भाषा-संबंधी 
साम्य हो संकता है । शक्तिशाली भांषा का प्रभाव भी इस क्षेत्र में काम करता है और 
किसी स्थान की शक्तिशाली भाषा की छाप सुदूरस्थ भाषा पर पड़ती है, यदि उन दो: 
विभिन्न स्थानों में कोई सम्पकं हो तो। भाषा को आधार मानकर जातीय समस्या 
सुलभाकर आर्यों के मूल के प्रश्नों को सुलभाने की जो रीति सर विलियम जोन्स ने सन्‌ 
१७८६ में चलाई, वह १६वीं शताब्दी तक बहुत जोर पकड़े रही । भाषा-सम्बन्धी साम्य 
के आधार पर योरप को आयों का आदि देश मानने वालों का यह तर्क है कि भारोपीय 
(इन्डो-योरोपियन) भाषाएँ काफी अधिक संख्या में योरप के सीमित क्षेत्रों में ही पाई 
जारी हूँ । योरप के बाहर या बहुत दूर इनका प्रयोग नाममात्र को ही है और केवल 
नगण्य रूप में वहाँ इनके मुहावरे बिखरे-से हैं। अतः जव कोई भाषा-साम्य का प्रश्‍न 
(योरोपियन भाषाओं के साम्य का प्रश्‍न) आता है तो यह स्पष्ट है कि समभाषाभाषी 
लोग कभी योरप के ही आदि निवासी रहे होंगे योरोपीय भाषाओं के भौगोलिक 
बिवरण के आधार पर ही उनका यह मत अवलम्बित है । योरप में निवास की बात 
को और घेरते हुए ये विद्वान्‌ अपना तकं इस प्रकार भी उपस्थित करते हैं कि भाषा- 
साम्य के के अतिरिक्त दूसरी महत्त्वपुणं बात यह है कि भारोपीय (इन्डो-यो रोपियन). 
'भाषाओं में जितनी भी इस समय जीवित हैं उनमें से कोई भी अब अपने मूल खूप में 
नहीं है पर लिथुआनियन भाषा आज भी अपने को मुल मुहावरों के निकट रबखे हुए 
है । पहले तक॑ द्वारा तो योरोपीय सिद्धान्त के समर्थकों ने योरप को आर्यो का मूल 
सिद्ध कर दिया तथा दूसरे तरक द्वारा उस विस्तृत योरप खण्ड के एक भाग 
(लिथुआनियन भाषाभाषी भाग) को सम्पूर्ण आयों की मूल भूमि बता दी । 


योरप के विभिन्न भागों को आयों का मूल बताने वालों का 
न मूल बताने वालों के तर्को का विस्तृत 


हंगरी के मैदान के समर्थक डॉ० प्री० इन्होंने 
Cambridge History 2 न निष है— कतई । हि I 

“उनकी भाषा से हमें ज्ञात होता है कि किन-किन पशुओं एव' वृक्षों का उन्हें ज्ञान 
था । उन भाषाओं के साम्य से जिन्हें वे बोलते थे हम ऐसा अनुमान करते हैं [र 


आर्यो का आदि देश ६१ 
किन वृक्षों का ज्ञान था । ये वृक्ष शीतोष्ण कटिवन्ध में उत्पन्न । अत' अ 
आदि देश शीतोष्ण कटिवन्ध में हा होगा । वह a र का 
“होगा। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि किन फलों का उन्हें ज्ञान था । 
यह बहुत सम्भव है कि आये लोग स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास करते थे । जिन 
पशुओं का उन्हें ज्ञान था वे बैल, गाय, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, हिरन इत्याद थे। 
गधे, खच्चर तथा हाथी से वे अपरिचित थे। जंगली पशुओं में उन्हें भेड़िया तथा भालू 
का ज्ञान था किन्तु बाघ अथवा सिंह से वे अपरिचित थे । वत्तख तथा गिद्ध को भी वे 
जानते । ये लोग खाद्यान्न, विशेषतया गेहूँ तथा जौ का प्रयोग जानते थे । योरप में कोई 
ऐसा अन्य प्रदेश है जहाँ ये सारी वाते प्राप्य हों ? केवल एक क्षेत्र ऐसा है । इसके पूर्व 
में कारपेथियन पर्वत-माला है । दक्षिण में बाल्कन, पश्चिम में आस्ट्रियन, आल्प्स तथा 
बोहमरवाल्ड और उत्तर में एरज वगें तथा अन्य पर्वेतमालाएँ हैं जो कारपेथियन से 
मिल जाती हैं । यह क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है तथा हंगरी के मैदान में खाद्यान्तों के पौधे पाये 
जाते हैं । यहाँ घास के मैदान भी हैं जहाँ घोड़े पाले जा सकते हैं। पवत की उपत्यकाओं 
में भेडों के लिए काफी सुविधाएं हैं । सुअर भी यहाँ मिलते हैं । इसी प्रकार प्राचीन 
आर्यों के ज्ञात कक्ष भी यहाँ पाये जाते हैं, अतः यही क्षेत्र आर्यो का आदि देश 
रहा होगा ।” 


[ 


उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात हो जाता है.कि गाइल्स महोदय ने आयों की 
परिचित वनस्पति एवं जोव-जगत्‌ आदि के आधार पर आर्यों का मूल ढूँढने का प्रयास 
किया है। उन्होंने उपर्युक्त परिचित वनस्पति एव' जीव-जगत्‌ को भारत, पामीर की 
पठारी भूमि, योरप का उत्तरी भाग, रूस तथा आर्कटिक प्रदेश में भी पाया जाना माना है 
पर प्रधानता उन्होंने हंगरी को ही दी है, जैसा कि उनके उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है । 
दक्षिणी रूस---नेहरिंग नामक एक अन्य विद्वान्‌ ने दक्षिणी रूस को आर्यो का 
आदि देश बतलाया है। त्रियोल्जे (यूकराइन) में प्राप्त लगभग तीन हजार ई० पू० के 
पात्रों के आधार. पर ही उक्त महोदय ने अपना मत निर्धारित किया है Fo पोकोर्नी 
महोदय ने इस मत का जोरदार समर्थन करते हुए वेजर तथा विश्चुल नदियों के मध्य 
स्थित मैदान तथा उसके बाहर श्वेत रूस तक आयो का देश घोषित किया है। रूस का 
दक्षिणी भाग स्टेप्स का मैदान निश्चय ही नितान्त उपजाऊ है और साथ ही यह 
शीतोष्ण कटिबर्ध में स्थित भी है। पर डॉ० पी० गाइल्‍ड ने अपनी पुस्तक में इसका 
खण्डन किया है और यह बताया है कि वे सारी बातें (जिनका वर्णन उनके उद्धरण 
में किया गया है) यहाँ नहीं पाई जातीं । अतः आंशिक प्रमाण मात्र से इस स्थान 
को आर्यो का आदि देश कहना उचित नहीं । इस प्रकार इन सारी वस्तुओं के लिए 
हमें कोई अन्य स्थान ढूंढ़ना पड़ेगा । RR हर गत 
जर्मनी--कछ विद्वानों का ऐसा मत आर्यों का आवि - 
जर्मन प्रदेश में जीवा । इन विदातों में पेन्का महोदय का नए विशेष उल्लेखनीय 
है। पेन्का महोदय ने स्कैग्डिनेविया को आयो का त निश्चित किया है। 
अपने मत के समर्थन में इन्होंने जाति-सम्बन्धी विशेष का आधार लिया है। 
पुरातात्त्विक साक्ष्यों के आधार पर पेन्का के समर्थकों ने आर्यों का आदि देश पश्चिमी 
बाल्टिक समुद्र बतलाया है । इन समर्थकों का कथन है कि पूर्व पाषाण युग सावा 
जाने के पश्चात्‌ जो युग आरम्भ होता है उस युग के मनुष्यों की निर्मित अनेकानेक 
वस्तुएँ यहाँ प्राप्त हुई हैं । किन्तु केवल पत्र पाषाण काल के पश्चात्‌ जिस उत्तर-पाषाण 


hy 


काल का अविर्भाव हुआ, उसके ध्वंसावशेषों का यहाँ पाया जाना ही. यह सिद्ध नहीं कर 
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सकता कि उक्त स्थान ही आर्यो का आदि देश है। क्योंकि इस युग के ध्वंसावशेष 
न्यूजीलैंड में भी प्राप्त हुए हैं, तो कया यह स्थान भी आर्यो का आदि देश है ? ध्वंसावशेषों 
के आधार पर मध्य जमनी को भी आर्यो का आदि देश माना गया है | यहाँ जो पात्र 
प्राप्त हुए हैं, उनके ज्यामितिक रेखाचित्र ठीक इण्डो-योरोपीय जान पडते हैं । अतः यह्‌ 
सम्भव है कि मध्य जमंनी-ही वह भूमि हो पर ऊपर की भांति इस मत का भी 
खण्डन आलोचकों ने यह कहकर किया है कि इसी प्रकार फे ज्यामितिक साम्य दक्षिणी 
रूस, पोलैण्ड तथा त्रियोल्जे (युकराइन) में भी प्राप्त हुए हैं पर इससे यह नहीं कहा 
जा सकता है कि ये सारे स्थान आर्यों के आदि देश हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है 
कि कुछ विद्वानों ने जातिगत विशेषताओं पर अंधिक जोर दिया है । रक्तवर्णं एवं सुनहुले 
बालों के आधार पर उन्होंने जर्मनी को ही यह स्थान निर्धारित किया है। 
उपरोक्त विवरणों से हमें ज्ञात है फि योरप को आयों का आदि देश माननेवाले 
भाषा तथा जातिगत विशेषताओं के आधार पर अपना मत प्रतिपादित करते हैं । आर्यों के 
आदि देश की समस्या सुलभाते हुए विद्वानों ने योर॒प के दक्षिणी भाग को वह स्थान बतलाया 
है | निश्चय ही यहाँ की भूमि उपजाऊ है, यह शीतोष्ण कटिबन्ध में पड़ता है और इस 
सम्बन्ध में उन्होंने यह भी तक उपस्थित किया है कि योरपं के दक्षिणी मैदान ही उन 
स्थानों से निकट हैं जहाँ विभिन्न योरोपीय आर्यों की शाखाएंँ-घ्रशाखाएँ निवास करती 
हैं । इतना ही नहीं, एशिया की अपेक्षा योरप में आयो की संख्या अधिक है. अतः यह 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि योरप के दक्षिणी मैदान में ही कहीं आयों का आदि 
देश है। स्थानान्तरण की सम्भावित सुविधाओं की ओर सक्ष्य करते हुए इस मत के 
समर्थकों का कथन है कि यहाँ बड़े-बड़े गहन जंगल, मरुभम तथा पर्वतमालाएँ नहीं हैं, 
. अतः यहाँ से पूर्वे को ओर स्थानान्तरण सरल है। अपने मत की पुष्टि में इन्होंने दूसरा 
प्रमाण यह दिया है कि पर्यटन प्रायः पश्चिम से पूर्व को हुए हैं, पूर्वा से पश्चिम को 
पर्यटन नहीं हुए हैं । इन अनेक प्रकार के तको द्वारा योरोपौय सिद्धान्त के समर्थकों ने 
आयो का देश योरप सिद्ध करने का प्रयास किया है। 
इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले १८२० ई में जे० जी० रहोड ने किया था । 
ईरान की एक प्राचीन अनुश्रुति को दृष्टि-पथ में रखकर उन्होने यह मत स्थापित किया 
कि आर्य लोग प्रारम्भ में बक्ट्रिया में निवास करते थे और वहाँ गे वे दक्षिण, पूर्व और 
पश्चिम में फंले। श्लीगल और पाट ने भी रहोड के मत का समर्थन किया । १८५९ ई० 
में प्रो० मैक्समूलर के हाथों में आकर इस मत को एक सशक्त आधार मिला । 


आदि देश मध्य एशिया 


ज यह मत भी काफी मान्यता पा चुका है । केवल धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर 
ही इन्होंने अपना मत प्रतिपादित किया है। अपने मत के समर्थन में इन विद्वानों ने 
यह तकं प्रस्तुत किया है कि आर्य जाति की सभ्यता एवं संस्कृति का बोध हमें वेद तथा 
अवेस्ता से होता है।' वेद भारतीयों (भारतीय आयो) का तथा अवेस्ता ईरानियों का 
अ धामिक ग्रन्थ 2224 । ईरान तथा भारत के समीप ही कोई भूभाग आयो का आदि 

रहा होगा, क्योंकि इन दोनों ग्रन्थों में पर्याप्त साम्य है।१ एक लेखक का तो यहाँ 
रे कथन है, “केवल एक-आध शब्द या वाक्य खण्ड ही नहीं, वरन्‌ एक सम्पूर्ण पद्यांश 
को बिना शब्दावली परिवर्तित किये ही भारतीय से ईरानी भाषा मे लाया जा सकता 

१. मिलाइये | तत त्व |बच झसुर त चित ks वश्मि bs चायुः न 

गरवेस्त। तत श्व प्रहुर |त चित | म बस्मि इंन्द्रवायु 
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है ।” इतना निकट साम्य यह निश्चयपूर्वक सिद्ध करता है कि ये दो विभिन्न देश के 
निवासी कभी बहुत दिनों तक एक ही स्थान पर रहे होंगे और तब कालान्तर में कुछ 
कारणोंवश स्थानान्तरण कर गये होंगे । भारत तथा ईरान के बीच ही कहीं इनका 
आदि देश बताकर इन विद्वानों ने आरो के स्थानान्तरण के विषय में यह कहा है 
कि यहीं से आर्यो के तीन .जत्थे चले । एक जत्था भारत को, दूसरा ईरान को तथा 
तीसरा योरप को चला । डॉ० पी० गाइल्स ने जिस प्रकार उनके ग्रन्थों में बाणित वस्तुओं 
के प्राप्ति-स्थान के आधार पर ही आर्यो का मूल ढूँढने का प्रयास किया है, उसी प्रकार 
इन विद्वानों ने भी आर्यो की परिचित वस्तुओं तथा उनके ग्रन्थों के आधार पर अनु- 
मानित जलवायु से युक्त भूमि को आर्यो का मूल सिद्ध करने का प्रयास किया है। उन्हें 
मध्य एशिया ही ऐसा स्थान प्रतीत होता है जहाँ ये सारी वस्तुएँ हैं। उनका तक 
इस प्रकार है--कृषिकरम तथा पशुपालन आर्यो का प्रमुख व्यवसाय था | इन दोनों 
कार्यों के लिए लम्वे-चौड़े मैदानों की आवश्यकता है । अपने वर्ष की गणाना आयं हिम 
से करते थे । इसका अर्थ यह है कि ये किसी शीत-प्रधान प्रदेश में रहते थे । किन्तु 
बाद में वे हो आर्थ वर्षं की गणना शरद से करने लगे जिससे यह परिलक्षित होता है 
कि ये लोग दक्षिण की ओर बढ़ गये जहाँ अपेक्षाकृत कम ठंडक पड़ती है । नावों का 
प्रयोग वे जानते थे, इसका यह अर्थ है कि वह भाग झीलों तथा नदियों से युक्त रहा 
होगा । वे घोड़ से भी परिचित थे। उसका प्रयोग वे सवारी में करने थे | पीपल के 
पेड़ से वे परिचित थे किन्तु आमं तथा बरगद से वे अपरिचित थे । इन सारी वस्तुओं 
की प्राप्ति मध्य एशिया में ही सम्भव है। अतः यही स्थान आरयों का आदि देश रहा 
होगा । यहीं से स्थानान्तरण करके शक, इणादि जातियाँ भी भारत आई थीं । इतना 
ही नहीं, इन विद्वानों ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यहाँ से भारत, 
ईरान ताथ योरप को जाना सरल है। न 

पामीर प्रदेश या रूसी तुकिस्तान की आर्यों का आदि देश माननेवालों का यह 
कथन है कि लघु एशिया में बोआकोई में कुछ सन्धि-पत्रों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 
इन अभिलेखों में वैदिक देवताओं - इन्द्र, वरुण, मित्र आदि के ख्पान्तरित नाम प्राप्त 
हुए हैं । इन अभिलेखों की तिथि १४०० ई० पू० मानी जा सकती है और ऐसा अनु- 
मान किया जा सकता है कि इस समय इन्डो-ईरानी लोग लघु एशिया में ही निवास 
करते थे। पुरातत्त्व साक्ष्यों का सहारा इस सम्बन्ध में अन्यत्र भी लिया गया है मिस्र 
में एलअमनी नामक स्थान पर मिट्टी के कुछ पात्र प्राप्त हुए हैं जिन पर राजवंशों के 
नाम उत्कीर्ण हैं । निश्चय ही ये नाम इन्डो-ईरानी हैं जिंन पर राजवंशों का नाम इन पत्रों 
से प्राप्त होता है, वे लगभग १४०० ई० पू० में सीरिया में राज्य करते थे । इस साक्ष्य 
से भी यह प्रमाणित होता है किं उस समय ईरानी तथा भारतीय आर्ये एक ही स्थान 
पर रहते थे । किन्तु यहाँ एकसाथ निवास करने के पूर्व भी तो वे यहीं अन्यत्र रह 
चुके होंगे क्योंकि यदि वे यहीं के मूल निवासी अनादि काल से होते तो १४०० ई० पू० 
में ही रूपान्तरित शब्दों का प्र्त न उठता । उनमें किसी प्रकार के रूपान्तर की सम्भा- 
वना न थी । निश्चय ही इससे यह ज्ञात होता है कि ये लोग किसी दूसरे स्थान से यहाँ 
आये और यह साम्य कालान्तर में उपस्थित हुआ । हट महोदय के मतानुसार इन्डो- 
योरोपीय कबीला ही स्थानान्तरण करके एशिया में आ गया और अब इण्डो-ईरानी 
कहा जाने लगा । ये लोग काकेसस-पवं त को पार करके यहाँ पहुँचे थे । उक्त महोदय 
ने आगे यह कहा है कि यद्यपि साधारण रूप में एशिया में आने वाने इण्डो-योरोपीय 
लोग पश्चिम-से पूर्वा की ओर ही आये थे किन्तु पूर्व से पश्चिम एशिया की ओर से भी 
स्थानान्तरण सम्भव था । हटे महोदय के उपर्युक्त मत का एडवर्ड मेयर नामक विद्वान्‌ 
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ने खण्डन करते हुए लिखा है कि यह कैसे सम्भव है कि जिस प्रदेश को यह बतलाया 
जाता है कि इन्डो-ईरानी लोग सर्वप्रथम यहीं आकर बसे थे उसका कोई नाम-निशान 
अवशेष न रहे क्योंकि आरसीनिया से असीरियन काल तक जितने व्यक्तियों के एवं 
स्थानों के नाम प्राप्त हुए हैं उनमें से कोई इण्डो-योरोपीय नहीं है। इतना ही नहीं, 
मीडिया की पहांड़ियों के सीमान्त प्रदेश में जो लोग बसते थे इनमें कोई भी इण्डो-ईरानी 
नहीं । इससे यही परिलक्षित होता है कि मेड जाति वाले स्थानान्तरण Ms पूर्व से 
पश्चिम की ओर बढ़ते गये थे । हट साहब के मत का खण्डन विद्वतापूणं ढंग से 
करते हुए एडवडं मेयर महोदय ने पामीर प्लेटो के पास ही आयो का आदि देश बताया 
है । पामीर प्लेटो के आसपास आर्यों-का आदि देश मानने के कुछ प्रमाण इस मत के 
समर्थकों ने इस प्रकार दिये हैं-- 


भारोपीय भाषाओं में हिट्टाइट प्राचीनतम भाषा है । लगभग १६०० ई० पू० में 
कँपेडोशिया के रहनेवाले हिट्टी भाषाभाषी थे । गोरजे का ऐसा विचार है कि हिट्वाइट 
लोगों ने लगभग १६५० ई० पू० में कंपेडो शिया पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था 
और करीब-करीब इसी समथ इण्डोईरानी लोग भी पामीर प्रदेश या रूसी तुकिस्तान में 
पहुँच चुके थे । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आयों का आंद देश कॅपेडोशिया 
तथा मध्य एशिया से समान दूरी पर ही स्थित रहा होगा । भारत तथा पश्चिमी योरप 
आर्यो का आदि देश नहीं हो सकता है। कुछ अन्य विद्वानों ने (जिनमें गोरजे का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है) मेसीडोनिया तथा अनातोलिया में लगभग २८०० ई० पू० के 
प्राप्त शव-कलशों के आधार प्रर यह अनुमान किया है कि हिट्टाइट जाति ने जलडमरू- 
मध्यों को पार करके एशिया माइनर में पदापंण किया था । किन्तु जब इनके सम्मुख 
यह प्रश्‍न रकखा जाता है कि हिट्टाइट जाति ऐतिहासिक युग में मध्य एशिया या पूर्वी 
एशिया ही में क्यों निवास कर रहीं थी तो वे इसका उत्तर देने में असमर्थे हो जाते हैं| 
ऐसी दशा में हमें पुनः मेयर के मत का ही अनुमोदन करना पडता है । किन्तु यहाँ हमें 
"यह नहीं भूल जाना चाहिए कि आर्यो का आदि देश काफी हरा-भरा था और आये 
जाति कृषि-कार्य करती थी। इसी आधार पर डॉ० पी० गाइन्स ने मेयर महोदय के 
मत्त का खण्डन करते हुए कहा है कि इतना उजाइ-खण्डहर प्रदेश, जैसा कि पामीर 
प्रदेश है, आर्यों का आदि देश कदापि नहीं हो सकता । « 


मध्य एशिया में ही कहीं आयों का आदि देश बतलानेवालों में से ब्र॑न्डेन्सटीन 
महोदय का भी नाम उल्लेखनीय है। वे किसी प्रकार भी आयों का आदि देश योरप में 
मानने को तैयार नहीं । ब्रं न्डेन्सटीन महोदय ने भाषा के आधार पर ही अपने मत की 
पुष्टि में लिखते ह यह्‌ कहा कि प्राचीन आये यूराल पर्वत के दक्षिण में किरगीज स्टेप 
में निवास करते थे । प्रारम्भिक भग्रोपीय शब्दकोश के अध्ययन से ऐसा जान पड़ता है 
कि वे पर्वत के पाम स्टेप के मैदान में निवास करते थे । तत्पश्चात्‌ ब्रन्डन्स्टीन महोदय 
आयो के परिचित जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते 
हुए हतात, हैं कि आयें लोग जंगली सूअर, ऊदबिलाव, बारहसिहा, भेड़िया, लोमड़ी 
आदि पशुओं से el परिचित थे ओर ये सारे पशु किरगीज के स्टेप में पाये 
जाते हैँ । जिन वनस्पतियों का ज्ञान आर्यों को था उनमें से एक भी योरप में नहीं 
प्राप्त होतीं । अतः आयों का आदि देशं यूरोप न न होकर किरगीज का स्टेप ही हो सकता 
है । इसी स्टेप से इन्डा-ईरानियों ने पूर्व की ओर स्थानान्तरण किया होगा । 


उपर्युक्त विवरण से हमें ज्ञात होता है कि डॉ० पी० गाइल्स, ब्र न्डेन्स्टीन, मेयर 
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आदि विद्वानों ने एशिया में ही कहीं आयों का आदि देश ढूँढने का प्रयास किया है। किन्तु 
इस सिद्धान्त के आलोचकों का यह कथन है कि जब हम यह जानते हैं कि आयों के आदि 
देश में जल का बाहुल्य था और उनकी माहुप मि नितान्त उर्वरा थी तो मध्य एशिया 
जैसे अल्प जलवाले न तथा कम उर्वरा भूमि को किस प्रकार आयों का आदि देश मान 
सकते हैं । यही नहीं, यदि आयो का आदि देश मध्य एशिया में कहीं था तो फिर अपनी 
मातृभूमि में ही आर्य लोग इतनी कम संख्या में क्यों रह गये और भारतीय आर्यों के 
आदि ग्रन्थ वेद में मध्य एशिया का कोई संकेत क्‍यों नहीं है ? मध्य एशिया को आर्यों 
का आदि देश माननेवालों ने उसकी वांछनीय प्राकृतिक दशा के अ्रभाव-सम्बन्धी प्रश्‍न 
का यह उत्तर दिया है कि मध्य एशिया का यह भौगोलिक परिवतंन आर्यो के स्थाना- 
न्तरण के पश्चात्‌ हुआ । 
झाफंटिक प्रदेश : श्रयो का आदि देश--वेद के आंधार पर लोकमान्य बाल गंगा- 
धर तिलक ने उत्तरी ध्रूव को आर्यों का आदि देश बतलाया है । उत्तका कहना है कि वेद 
में ऐसे उल्लेख आये हैं जो उत्तरी ध्रुव को आयों का आदि देश मानने में सहायक होते 
हैं। उदाहरणार्थं, वेदों से हमें पता चलता है कि आयो को यह ज्ञात था कि एक लम्बे 
दिन और एक लम्बी रात का एक वर्ष होता है तथा कई दिनों का प्रातःकाल होता है। 
'कई दिनों का प्रातःकाल' यह स्पष्ट बतलाता है कि वहाँ अधिकाधिक तुषारपात होता 
रहा होगा । प्रारम्भ में उत्तरी धुव प्रदेश तुषारावृत्त था। एक तुषारापात का वर्णन हमें 
बेद-सा प्रामाणिक ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में मिलता है और इसी तुषारपात के कारण ईरानी 
आयो को अपनी जन्मभूमि से स्थानान्तरण करना पड़ा मा , लगभग ८००० ई० पू० तक 
आर्य यहीं उत्तरी ध्रव प्रदेश में ही रहे और तत्पश्चात्‌ उन्होंने यहाँ से स्थानान्तरण किया 
और ६००० ई० पू० के लगभग इनकी एक शाखा मध्य एशिया में आकर बस गई थी। 
इस प्रकार तिलक ,जी ने मध्य एशिया के सिद्धान्तवालों. का 389 ls हुए अपने एक 
नये मत का प्रतिपादन किया है । पर इनका मत अधिकांश विद्वानों को अस्वीकार है । 
भारत आयो का आदि देश 
कुछ विद्वान्‌ प्राचीन आयो का आदिं देश योरप, मध्य एशिया आदि न मानकर 
भारत को ही बतलाते हैं। ध्यान रहे कि भारत को आदि देश बिया अधिकांश 
विद्वान्‌ भारतीय हैं और यह कहना अनुचित न होगा कि यहाँ उन विद्वानों के तकं के 
पीछे आत्म-मोह की एक हल्की हन है, फिर भी इसका तकं बहुत कुछ बुडियुकत 
एवं गम्भीर ज्ञात होता है । इन में श्री अविनाशचन्द्र दास, श्री गंगानाथ झा, 
श्री डी० ए० "त्रिवेदी तथा डॉ० एल०डी० कल्ला का नाम विशेष उल्लेखनीय है । वेद में 
'सप्तसिन्धव' का गुणगान यत्र-तत्र किया गया है। अतः यही भूमि आर्यो का आदि देश 
रही होगी । पुराण तथा ईरानियों के धामिक ग्रंथों के सम्मिलित अध्ययन से भी यह पता 
चलता है कि कोई संग्राम (पुराणों का स ) दो जत्थों के बीच हुम । इस 
युद्ध में पुराणों के अनुसार देवताओं ने असुरों को खदेड़ दिया । अवेस्ता में भी इसी 
प्रकार का विवरण है कि उनके पैगम्बर अपनी जन्मभूमि से-भगा दिये गये ।. तो क्या 
यह भूमि भारत ही है जहाँ से आयोँ ने ईरानियों को भगा दिया ? श्री गंगानाथ झा 
ने ब्रह्माथ देश को आयो की जन्मभूमि घोषित किया है। श्री एल० डी० कल्ला ने 
काश्मीर तथा हिमालय पवेत को आर्यो का मूल निवास-स्थान बतलाया है । इसी प्रकार 
डी० एस० द्विवेदी ने मुल्तान के निकट देविका नद को आयो की जन्मभूमि बताया है । 
भारत. को आयों का आदि देश माननेवालों का यह कहना है कि आयों का कहीं 
अन्यत्र निवासस्थान न होते का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आर्ये पारिवार की भाषाओं 
श 
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में संस्कृत में अन्य भाषाओं की अपेक्षा शब्दों की संख्या (मूल शब्द जिन्हें हम विभिन्न 
भारोपीय भाषाओं में लगभग समान रूप में पाते हैं) अधिक हैं । पर योरोपीय भाषाओं 
में उन 'मूल' शब्दों की संख्या बिल्कुल कम है । ऐसी अवस्था में यह: कंसे स्वीकार किया 
जा सकता है कि योरप में आयो का आदि देश रहा होगा । चाहिए तो यह कि योरप 
की भाषाओं में ये शब्द अधिक होते और भारतीय भाषाओं में (संस्कृत या भारत की 
प्रान्तीय भाषाओं में जिनमें वे शब्द अब भी पाये जाते हैं) कम होते । पर यह ठीक इसके 
विपरीत है । इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यो का आदि देश भारत ही रहा 
होगा और भाषा-सम्बन्धी जो साम्य प्राप्त होता है, वह. पारस्परिक सम्पर्क या गमनागमन 
से सम्भव हो सकता है। लिथुआनिया को आयों का आदि निवास-स्थान माननेवालों के 
इस मत का कि आयें परिवार की भाषाओं में लिथुआनियन भाषा प्राचीनतम है, इन 
विद्वानों ने इस प्रकार खण्डन किया है कि भाषा की प्राचीनता का एक कारण तो यह है 
कि उसके भाषाभाषी इस क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाते, अथवा वे विदेशियों के सम्पर्क 
में नहीं आ पाते या यह भी संभव है कि वे उसके प्राचीनतम रूप को सुरक्षित रखने का 
मार्ग निकाल लेते हैं। यहाँ इन्हीं कारणों में से प्रथम दो सम्भव जान पड़ते हैं । 
ऋग्वेद में बाघों तथा हाथियों का उल्लेख नहीं है, केवल इसी आधार पर यह कहना कि 
भारत आयो का आदि देश नहीं, तकंसंगत नहीं है। ऋग्वेद में तो चावल तथा नमक 
का भी उल्लेख नहीं है तो क्या इसका अर्थ यह है कि वे लोग इनका प्रयोग नहीं 
जानते थे ? किन्तु भारत की आर्यों का आदि देश न माननेवालों का तकं भी इससे 
कम पेचीदा नहीं । वे सवंप्रथम तो यही प्रश्‍न रखते हैं कि यदि भारत आयो का आदि 
देश रहा तो इसके पूर्व कि यहाँ से कुछ आये बाहर जायं, सम्पूर्णं भारत का आर्य- 
करण हो गया होता । किन्तु, यहाँ तो सम्पूर्ण दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत का कुछ 
भाग भाषा के विचार से अनायं-सा ही है। ये विद्वान्‌ इसी प्रकार की कुछ अन्य 
बाधाएं भी उपस्थित करते हैं जो अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। पर उनका एक यह 
भी प्रश्न है कि जब भारत की प्राचीनतम सभ्यता--सिन्धु सभ्यता--के निर्माता आयं 
नहीं तो फिर भारत कोः आयों का आदि देश कैसे माना जा. सकता है ? 


आयों के मूल पर यहाँ जो कुछ प्रकाश डाला गया है, वह इस क्षेत्र में किये गये 
कार्यो का सम्भव लघुतम अंश भी नहीं है । यह विषय नितान्त जटिल है और दिन पर 


Sa वनता जा रहा है। ऐसी दशा में किसी भी निष्कर्ष .पर पहुँचना अत्यन्त 
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पिछले पृष्ठ में आयों के मूल निवास-स्थान पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि 
हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाये, तथापि इस मूल भूमि को भारत से कहीं बाहर 
मान कर हम इनके भारत में प्रसार के विषय में पढ़ेगे। भारतीय आर्यो के प्रसार का 
कोई सीधा विवरण ऋग्वेद में नहीं प्राप्त होता है, पर येदि उसके विवरण को ध्यान- 
पूर्वक देखा जाय तो उल्लिखित स्थानों या वस्तुओं के नामों से.उनके प्रसार का अनु- 
मान लगाया जाता है। ऋग्वेद ही भारतीय आर्यों की प्राचीनतम पुस्तक है । इस 
पुस्तक में भी कुल दस मण्डल हैं जिनमें से सम्भवतः प्रथम नौ मण्डल ही प्राचीनतम हैं 
और दसवाँ मंडल काफी बाद का है। अतः हमें यह जान लेना चाहिये कि आयों के | 
प्रसार, उनके काल, उनकी प्रारम्भिक सभ्यता आदि के लिये ऋग्वेद का अवलोकन 
करने एवं उसके कोई प्रमाण प्राप्त करने में काफी सावधानी से काम लिया जाय और 
केवल प्रथम नौ मंडलों की सामग्रियों का ही प्रयोग किया जाय । ऋग्वेद से ऐसा ज्ञात 
होता है कि सर्वप्रथम भारतीय आये अफगानिस्तान तथा पंजाब में बसे थे । अफगा- 
निस्तान में बसने का ऋग्वैदिक प्रमाण यह है कि काबुल, स्वात, कुर्म तथा गोमल का 
उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है | इसी प्रकार पंजाब में इनके प्रारम्भिक निवास का 
भी प्रमाण ऋग्वैदिक मंत्रों सें प्राप्त होता है। पंजाब की पाँचों नदियों का उल्लेख 
ऋण्वेद के मंत्रों में बार-बार किया गया है--वितस्ता (झेलम), असिकनी (चुनाब), 
परुष्णी (रावी), विपाशा (व्यास) और शुतुद्री (सतलज) । सिन्ध (सिन्धु) तथा सरस्वती 
का भी उल्लेख आया है। पंजाब में इनके निवास करने का एक दूसरा प्रमाण यह है 
कि यमुना का प्रयोग तीन बार तथा गंगा का प्रयोग केवल एक बार किया गया है । 
इसी प्रकार गंगा के पूर्व की नदियों का उल्लेख ऋग्वेद ् नहीं किया गया है । खाद्यान्तों 
में चावल का भी उल्लेख नहीं है क्योंकि यह पूर्व में उत्पन्न होता है। इसी .तरह 
जानवरों में बाघ का संकेत नहीं है, क्योंकि यह भी पुवं का पु है । अतः Ps - 
मान किया जा सकता है कि आये प्रारम्भ में पंजाब में बसे थे और तब वहाँ से 
भारत के शेष भागों का आर्यकरण किया। इस आयंकरण में आयों को नायो से 
घोर संघर्षं करना पड़ा, इसका वर्णनं ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है । अनाये 
अपेक्षाकृत. कम असभ्य थे यह हमें भली-भाँति ज्ञातं है । अतः इनके रण-सम्बन्धी अस्त्र- 
शस्त्र भी दुर्लभ एवं भ्रपरिष्कृत थे । इनको रणविद्या एवं सैनिक-संगठन का भी बोध 
नहीं था । सभ्य आर्यो को इन्हें पराजित करने में कठिनाइयाँ अवश्य पड़ीं, पर धीरे- 
धीरे वे इन पर विजय पाते रये और इसी गति से अपना प्रसार भी दक्षिण की ओर 
करते गये । सर्वप्रथम सरस्वती तथा दृशद्वती नदियों के भूभाग पर अपना आधिपत्य 
स्थापित करके आयों ने इसका नामकरण ब्रह्मावते किया । राशा है कि ब्रह्मावतें में ही 
ऋग्वेद के पर्याप्त अंश की रचना की गई होगी । ब्रह्मावते पर अपना अधिकार स्थापित 
कर लेने के पश्चर्ति उनकी ०रणम्जयाण'अि।को हुमा ओोर०जहेचेम वादो की भूमि को 
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छीनकर उसका नाम ब्रह्मषि रक्खा । इसके पश्चात्‌, आयो ने मध्यदेश की स्थापना की 
और जब सम्पूर्ण भारत पर इनका अधिकार हो गया तो इसका नामकरणं उन्होंने आर्यावतं 
किया । अब हम ब्रह्मावते, व्रह्मषि, मध्यदेश की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे । 
हमें ज्ञात है कि सरस्वती तथा दृशद्वती नदियों के बीच की भूमि को ही आयो ने 
ब्रह्मावर्त कहा । पर उत्तरी नदियों के मार्ग-परिवर्तत के कारण अब उस भूभागको 
ठीक-ठीक स्थिति का ओोध करना असम्भव है । महाभारत से ऐसा ज्ञात होता है कि 
ब्रह्मवत कुरुक्षेत्र का ही एक अंग था । सम्भव हुँ आयोँ ने स्ंप्रथम कुरुक्षेत्र को ही 
अनायों से छीना था । ब्रह्मवि देश में कुरु-मत्स्य, पांचाल तथा सूरसेन राज्य सम्मिलित 
थे । आधुनिक थानेश्वर, राजपूताना का पूर्वी भाग, गंगा-यमुना का दोआब ss मथुरा 
इसके अन्तर्गत आते हैं। हिमालय तथा विन्ध्य पर्वंत की भूमि और पूर्वे में प्रयाग तक 
के भूभाग का नामकरण इन्होंने मध्यदेश किया था । 


ऋग्वेद 
ऊपर आयो के प्रसार का संक्षिप्त वर्णन किया गया है । उक्त विवरण से हमारे 
सम्मुख उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि की स्पष्ट रूपरेखा उपस्थित हो गई । आ्रार्यो-अनायों 
के संघर्ष का विस्तृत विवरण यहाँ वाञ्छनीय नहीं । इसके अतिरिक्त आयो की आगामी 
प्रगति के विषय में कुछ लिखने के कप हमें आर्यों के आदि ग्रन्थ ऋग्वेद के विषय में कुछ 
जान लेना आवश्यक हैं क्योंकि आर्यों को विभिन्न प्ररिस्थितियों का वोध हमें उनके 
इसी महान्‌ ग्रंथ से होता हूँ । उनकी सम्पूर्ण सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रकाश डालने- 
वाला केवल यही एक ग्रन्थ हूँ, कम से कम प्रारम्भिक सभ्यता के ज्ञान का साधन तो 
केवल ऋग्वेद ही है । तभी तो स्मिथ ने कहा है-- 
‘Rigveda points to the settled people, an organized society and 
full-grown civilization.’ 
ऋग्वेद में कुल दस मण्डल हैं, जैसा कि पहले ही बताया बभा का है। इन दसों 
मण्डलों में Ey १०२८ मंत्र हैं । इन मंत्रों की रचना विभिन्न | द्वारा विभिन्न 
स्थानों में को गई थी । रचना-समय का ठीक-ठीक बोध न होने के कारण मंत्रों के क्रम 
को भी स्थिर करना कठिन है । अव तक केवल इतना ही ज्ञात हो सका है कि प्रथम 
नौ मंडल प्राचीनतम हैं और दसवें मंडल के मंत्रों की रचना और मन्त्रों के पश्चात्‌ 
हुई थी । सम्भवतः दूसरे से सातवें मंडल तक की रचना सर्वप्रथम हुई थी । ये ६ मंडल 
गृत्समद, विश्वामित्र, कामदेव, अत्रि, भरद्वाज तथा ` वसिष्ठ ऋषियों के नाम से हैं । 
तत्पश्चात्‌ उन मंत्रों की रचना हुई जिनका क्रम प्रथम मंडल में ५१ से १९१ तक है । 
तत्पश्चात्‌ प्रथम मंडल के ५० मंत्र तथा आठवें मंडल के मंत्रों की रचना हुई और 
उसके बाद सम्भवतः सोपदेवता-सम्बन्धी मंत्रों को इन आठ मंडलों से पृथक्‌ करके 
उनका संग्रह किया गया जो नवें मंडल के रूप में हमारे सम्मुख है।१ 
ऋग्वेद की तिथि--ऋग्वेद के समय के विषय में भी इतिहासकार एकमत नहीं 
हो पाये हैं। यहाँ हम भारतीय तथा विदेशी साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वेद की तिथि 
पर भ्रकाश डालेंगे । अभारतीय प्रमाणों में एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण विशेष उल्लेखनीय 
है । एशिया माइनर के बोगजकोई i नामक स्थान पर मितन्नी लेख प्राप्त हुए हैं । ये 
१४०० ई० पू० के हैं। इस लेख में जिन देवताओं के नाम दिये गये हैं, वे ऋग्वेदिक 


१. देखिये झ्ानलड, 77०४८ ॥/०४४; सैक्ससूलर की ऋग्वेदसंहिता 
मेक्डानेल, /75/07) ० Sanskrit jr ऋग्वेदसंहिता की भुमिका, 
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देवताओं के नामों से साम्य रखते हैं--जैसे मित्र, वरुण, इन्द्र, आदि । इन देवताओं के 
नाम ईरानियों के धामिक ग्रंथ अवेस्ता में भी प्राप्त होते हैं । ग्रतः यह ज्ञात होता है 
कि भारतीय तथा ईरानी शाखाओं में विभक्त होने के पूर्वं इन दोनों के ये एक ही 
देवता थे। किन्तु मेसोपोटेमिया के अभिलेख की लिखाबट से यह ज्ञात होता है कि 
इनका मूल ऋग्वेद में ही है, अर्थात्‌ इन शब्दों की उत्पत्ति ऋग्वेद से होती है । इससे 
यह्‌ प्रमाणित होता है कि भारत में १४०० ई० पृ० से भी पहले सभ्यता का विकास 
(वैदिक सभ्यता का विकास) हो चुका था और यह सभ्यता इतनी पूर्ण थी कि इसने 
एशिया माइनर को भी प्रभावित किया । 

कक मैक्समूलर महोदय ने वैदिक एवं लौकिक संस्कृत की तुलना ग्रीक भाषा के 
अन्तरों के आधार पर करके यह सिद्ध किया कि ऋग्वेद की रचना १२००-१००० ई० 
पू० के लगभग हुई थी । किन्तु यह आवश्यक नहीं कि सभी भाषाओं का अन्तर समान 
रूप एवं समान गति से हो । अतः-यह तकं अधिक संगत नहीं प्रतीत होता । मैक्डानेल 
तथा कीथ महोदय ने मैकसमूलर महोदय के मत का समर्थन किया है कुछ विद्वानों 
ने ऋग्वेद का समय और पीछे माना है । सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ ज ने ज्यौतिष्‌- 
शास्त्र के प्रमाण के ्ाधार पर ऋग्वेद का समय लगभग ४००० ई० पु० माना है। 
इसी प्रकार श्री वाल गंगाधर तिलक ने भी ज्यौतिष्‌ के आधार पर ही यह समय ८००० 
ई० पू० बतलाया है । पर इनके मतों का भी जोरदार समर्थन नहीं हुआ है और केवल 
ज्यौतिष्‌ के आधार पर यह अनुमान अधिक तकंयुक्त नहीं जैचता क्योंकि प्राचीन भारत 
में ज्यौतिष्‌ के अनेक सिद्धान्त (गणना की अनेक विधियाँ) प्रचलित थीं । पता नहीं 
कौन-सी विधि ऋग्वेद के समय में प्रामाणिक थी । विन्टरनित्स के मतानुसार यह तिथि 
२५०० ई० पू० हो सकती है। इन समस्त प्रमाणों के आधार पर इतना तो निश्चय- 
पूर्वं क ही कहा जा सकता है कि ऋग्वेद की रचना १५००-१२०० ई० पू० के भीतर 
या सम्भवतः इससे भी पहले हुई होगी । 


आर्यों का राजनीतिक उत्कर्ष 

आयो के प्रारम्भिक प्रसार-सम्वन्धी संघर्षो में 'दस राजाओं का युद्ध” अपने ढंग 
का सम्भवतः प्रथम है । आर्यो एवं अनायों में प्रसार के लिये जो संघर्ष हुए, वे तो भयंकर 
थे ही, पर झायों के ही विभिन्न कबीलों (जत्थों) में सम्भवतः जो महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ, 
वह यही 'दस राजाओं का पुद्ध' ही है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों के कई दल 
थे । इन दलों में भरत, अनुस्‌, मत्स्य, ब्रह्म, तुसु, यदु, उगा विशेष प्रसिद्ध थे । 
ब्रह्मावतं में भरत, आधुनिक जयपुर, अलवर भरतपुर राज्य में मत्स्य, पंजाब में अनुस्‌ 
तथा ब्रह्म, दक्षिण-पू्व में तुवेसु, पश्चिम में यदु तथा सरस्वती नदी के आसपास की 
भूमि में पुरु दल वाले निवास करते थे। इन विभिन्न दलों में सत्ता-महत्ता के लिए संघर्ष 
अनिवार्य था । ‘दस राजओं का युद्ध' उत्तर-पश्चिम में पहले के बसे हुए लोगों तथा 
्रह्मावतं के बाद के बसे हुए लोगों में हुआ ऐसी सम्भावना है कि इस युद्ध में सम्पूर्ण 
ऋग्वैदिक भारत: (अनायों समेत) सम्मिलित था । विश्वामित्र की मंत्रणा से दस राजाओं 
का एक संघ बनाया गया ताकि भरतों के राजा सुदास पर झाक्रमण किया जाय । संघ 
का निर्माण तो हो गया पर भरतों के राजा सुदास ने इसे पराजित कर दिया । सुदास 
पर अविनों, पक्थों, शिवों, भलानसों और विषाणिनों ने भी आक्रमण किया था पर 
इसमें सुदास को सफलता मिली । पूर्व में भी सुदास को संघर्ष करना पड़ा था। भेद 
की अध्यक्षता में भ्रज, शिग्रु तथा यक्षु ने भी सुदास पर आक्रमण किया था किन्तु सुदास 
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ने इन्हें भी यमुना के निकट पराजित कर दिया । इस प्रकार सुदास ने अपनी विजयों 
द्वारा अपना प्रभुत्व सम्पूर्ण ऋर्वैदिक भारत पर स्थापित कर दिया । पुरोहित का 
निर्वाचन ही युद्ध का कारण था । 


ऋग्वेद में चारत श्रनायं--ऋरवेद में अनायों की जो रूपरेखा दी गई है, उस 
पर भी एक विहंगम दृष्टि डाल लेना आवश्यक है । सम्पूर्ण ऋग्वेद में इन. अनायों की 
भत्संना की गई है । इन्हें दास, दस्यु, या असुर कहा गया है। पिशाच तथा राक्षसों 
का उल्लेख भी ऋग्वेद में अ । पहले हम ऋग्वेद में वणित अनार्यो पर ध्यान 
दें । ऋग्वेद के अनुसार वे 'अनास' ( चिपटी नांकवाले ), 'देवपीयु' ( देवताओं के 
विरोधी), 'अदेवयु' (बैदिक देवताओं के प्रति उदासीन ), 'अयज्वन्‌' (यज्ञ न करनेवाले), 
"शिशन देव्य' (लिगपूजक), 'अकर्मन्‌' (क्रिया अनुष्ठानों से रहित), 'अन्यर्वत' (पृथक्‌ 
धर्मवाले), 'मृध्रवाक्‌' (अस्पष्ट भाषाभाषी), अब्राह्मण’ रादि थे । 
यहाँ इस विवरण के आधार पर आर्यो की जो टीका की गई है वह भी 
उल्लेखनीय है। ऋगवेद में अनायों के उपर्युक्त विशेषण आयो के लिए भी लागू होते 
हैं । सुदास के शत्र दस राजा तथा उनके सहयोगियों को 'अयज्वन्‌' (यज्ञ न करनेवाले), 
अनिद्र (इन्द्र की पूजा न करनेवाले) कहा गया है। 
अनार्यो को हमें पूर्णतया अ्रसभ्य नहीं मान लेना चाहिए । ऋग्वेद पर ध्यान 
देने से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने रहने के लिए मकान बनवाये थे जिसे आर्यो ने जला 
दिया ।१ दासों और दस्युओं के अपने नगर थे जिनके विनाश की प्रार्थना आयो ने बार- 
बार इन्द्र से की. है । इसी प्रकार रक्षा तथा युद्ध के लिए वे सेनाएं भी रखते थे और 
किलों का निर्माण करके उनमें अपना खजाना रखते थे ।९ अनाथं और कम से कम 
उनके सरदार तो निश्चय ही धनवान्‌ थे क्योंकि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में इन्द्र से यह 
प्रार्थना की गई है कि वे उनको मारकर उनका इकट्ठा धन इन्हें ( आयों को ) दे 
दें | र ब देखते RL च भी ल नहीं कहा जा सकता । हो 
सकता है उनकी संभ्यता आयों से कम --कम से कम से ष्टकोण 
बे बाय ते हय थे हो रही होः सैनिक दृष्टिकोण से तो 
आयो-अनायों का संघर्ष पर्याप्त समय तक चलता रहा । अन्त में 
वस्यु या दास जाति वालों (अनाय) की बुरो तरह पराजित कर दिया । युद्ध pi 
आने के पश्चात्‌ बहुत अधिक संख्या में दस्यु या दास जाति बच गई । इन शेष लोगों 
को विवश होकर या तो आयों से कहीं बहुत दुर जंगल-गिरि-कन्दराओ की शरण लेनी 
स मादी क अधीनता कार की पड़ी । फलतः इस दस्यु या दास जाति 
द ग गुलाम बनाये गये कि दास १ य ही गुलाम 9 
इनके नेताओं" का इव कर दिया गया होगा। ह ह गया. 
१. ऋग्‌० ७।२।६॥ म 
२- ऋग्‌० १।१०।३।३।११७।२१।२।२०।६-७॥। झादि । 
३. ऋग्‌० ७।६।३॥ 
४, ऋग्‌० ७।८६।७॥५।५.३।३॥ १०।६३।१० श्रादि । दास की अंग्रेजी ‘५।४९' 
है; इस शब्द को व्युत्पत्ति भी रोमनों द्वारा ty 
गुलाम बना लेने से हुई थी । स्ताव जाति को !राजित करके उसे 


न ह क मग दू, घि, चुमुरि, सम्बर भरादि दिया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारतीय आयें तथा ऋग्वैदिक काल ७१ 


आर्यों की सामाजिक अवस्था 


_.__ आये-अनाय॑-संघर्षे, आयं-आयं-संघषं आदि के पश्चात्‌ आयोँ के समाज की जो 
रूपरेखा तयार हुई, वास्तव में यही उनकी पूर्णरूपेण विकसित सामाजिक व्यवस्था थी । 
इसके पूर्व जो सामाजिक व्यवस्था आयों ने निमित की थी वह अब तक काफी परिवर्तित 
हो चुकी थी। प्रारम्भ में केवल आयों का ही समाज में हाथ था पर कालान्तर में 
अनायाँ को भी इसमें स्थान दिया गया । डॉ० बेनीप्रसाद के शब्दों में “आर्य संगठन पर 
सबसे भधिक प्रभाव तो आयोँ और अनायों के सम्पर्क का पड़ा ।' 


आर्य वर्ग यद्यपि ऋग्वैदिक काल में सम्पूर्ण आर्य वर्ग एक था, उनमें खान- 
पान, रोटी-बेटी का निकटतम सम्बन्ध था, उनमें उद्यम-व्यवसाय की पूर्ण स्वतंत्रता थी, 
जैसा कि एक ऋषि स्वयं कहता है कि 'मेरा पिता वंद्य है, मेरी माता पिसनहारी है, 
मैं कविता करता हूँ ह "१ तथापि सामाजिक विकास के सिद्धान्त में ही कुछ ऐसे मूल तत्व 
होते हैं जो समाज के वर्गीकरण के कारण बनते हैं ! इस वर्गीकरण के प्रमुख कारण 
आर्थिक, राजनीतिक तथा धामिक हो सकते हैं । भिन्न-भिन्न विचारकों द्वारा विभिन्न 
वर्गों की स्थापना भी सम्भव है। विश्व-इतिहास के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है 
कि जिस देश में पहले केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ 
था वहीं कालान्तर में दार्शनिकों, पण्डितों या ज्यौतिषियों के प्रभाव से एक पृथक्‌ 
दार्शनिक या विद्वद्वगं तो बना ही, साथ ही जा सामाजिक वर्गीकरण का 
आधार भी इससे काफी प्रभावित हुआ। ऋग कालीन समाज में भी कुछ ऐसी 
ही परिस्थितियाँ आईं जिनसे पृथक्‌-पृथक्‌ वगो का जन्म झारम्भ हो गया। यद्यपि ये 
सारे परिवतंन और सामाजिक पेचीदगी ऋग्वैदिक काल में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, 
प्र कालान्तर में वर्गीकरण की जो विभिन्नता तथा जातीय जटिलता देखने को मिलती 
है उसका मूल अभी से प्रारम्भ हो गया था । विचाराधीन काल में केवल इतना ही हुआ 
था कि सम्पूर्ण आर्य जाति कई वर्गों में विभक्त हो चुकी थी जिनमें एक आस्था, एक 
विश्वास, एक उद्देश्य और कुल मिला-जुलाकर एकात्मकता थी। . 

“विराट पुरुष' द्वारा चार वर्गों की उत्पत्ति का विवरण हमें पुरुषसूक्त (ऋग्वेद ` 
के दसवे मंडल) से प्राप्त होता है! आायों की धामिक दशा के सम्बन्ध में अगले पृष्ठों 
में पढ़ने से ज्ञात होगा कि इनके धार्मिक कृत्य इतने जटिल थे कि उनके लिए बहुत 
अधिक लोगों की आवश्यकता थी। साधारण पूजा-पाठ तो सभी कर सकते थे पर कुछ 
विशेष घामिक कृत्य थे जो बहुधा सामूहिक या सामाजिक स्तर पर होते थे। वैयक्तिक 
रूप में करने पर भी पर्याप्त समय एवं धेये चाहिए था। अतः ऐसी दशा में यह 
. अनिबार्य था कि सम्पूर्ण समाज में से कुछ लोग ऐसे चुन लिये जायं जो स गस 
समय या अधिकांश समय पूजा-पाठ एवं धाभिक इ्यों में लगाये । वैदिक मंत्रों के 
स्पष्टीकरण के लिए भी कुछ विद्वानों को आवश्यकता थी । “अकेले सोम यज्ञ के लिए 
'कई पुरोहितों की आवश्यकता थी; उदाहरणाथ, एक होत चाहिये था जो मन्त्र सुनायें, 
एक अध्वर्य चाहिये था जो क्रिया-काण्ड करे और अनिष्ट का निवारण कॅरे, एक 
उद्गात चाहिये था जो सोम गाये । इनको कई सहायकों की आवश्यकता थी ss 
से जान पड़ता है कि ऐसे यज्ञों में बहुधा सात पुरोहित आ थे। एक ऋच्‌; में इनकी 

गिनती इस प्रकार की गई है--होतृ, पोतृ, नेष्टूठ, , अशास्तु, अध्वर्यू और 


१. ऋग, ० ९।११२।२॥ 
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ब्रह्मन ।... क पुरोहित वर्ग बनने लगा जो ब्राह्मण कहलाया...। १ धामिक कृत्यों 
ना विषय में ऊपर प्रकाश डाला गया है । अतः इतना जटिल कारये सीखना 
केवल उनके लिए ही संभव था जिन्हें तत्सम्बन्धी शिक्षा-विषयक प्रत्येक सम्भव साधन 
उपलब्ध थे । ये साधन ब्राह्मण के पृत्र-प्रपौत्रों को ही सम्भव थे । अतः धीरे-धीरे इन 
ब्राह्मणों का एक पृथक्‌ वर्ग बनता गया । यद्यपि इन्हें वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने 
की पूर्ण स्वतंत्रता थी किन्तु ये अन्य वर्गों से कन्याय लेना बहुधा हेय समकते थे और 
सबगीय वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने में इन्हें विशेष सुविधा भी पड़ती थी । अब 
ब्राह्मण वर्ग की दशा पर भो थोड़ा विचार किया जाएगा । ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से 
यह ज्ञात होता है कि उन्हें समाज में काफी आदर मिलता था और उनका पद काफी 
ऊँचा था । पुरोहितो को दान रूप, सिक्के, आभूषण, वस्त्र, रथ, भवन, पशु आदि देने 
का भी उल्लेख किया गया है ।* ब्राह्मणों के पुरोहित रूप के अतिरिक्त उनके वीर रूप 
का भी हमें बोध होता है । विश्वामित्र तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अस्त्र-शस्त्र ग्रहण 
किया था ।ॐ 
झव हम आयो के दूसरे महत्वपूर्ण वर्ग पर प्रकाश डालेंगे । a प्रकार धार्मिकः 
आवश्यकताओं ने आयां में ब्राह्मण वर्ग को जन्म दिया, उसी प्रकार सैनिक आवश्यकताओं 
ने क्षत्रिय वर्ग का उदय किया । सैनिक आवश्यकता तो आयो को भारत में पदापंण 
करने के शीघ्र पश्चात्‌ से ही पड़ गई तो कया उसी समय क्षत्रिय वर्ग वन गया था, यह 
एक प्रश्‍न उपस्थित होता है । किन्तु हमें ऋग्वेद से यह ज्ञात होता है कि उस समय 
प्रत्येक आर्य समान रूप से म | उतरता था ।* उस प्रारम्भिक अवस्था में युद्ध के 
लिये किसी वर्ग विशेष की आवश्यकता नहीं थी । कालान्तर में कम से कम सव ब्राह्मणों 
का एक पृथक्‌ वर्ग बन गया और वे पठन-पाठन, पूजा-पाठ में व्यस्त रहने लगे तो 
स्वभावतः अब एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता पड़ी जो अस्त्रशस्त्र संभाले-अनार्यों से 
सैनिक संगठन करते समय प्रारम्भ में सम्भवतः स्वेच्छानुसार ही अपने को "इस कायं में 
लगानेवालों को लिया गया होगा। पर सैनिक कार्य बहुत कठोर होता है और इसकी 
शिक्षा भी अत्यन्त दुरूह होती है । सैनिक शिक्षा की व्यवस्था भी सुचारु रूप से सैनिक 
पिता के पुत्र को ही मिल सकती थी । दूसरी वात यह भी है कि अपने पूर्वज के कमं 
को करने में कुछ मनौवैज्ञानिक कारण भी सहायक होते हैं, अतः धीरे-धीरे क्षत्रियों का 
भी एक वर्ग बन गया । यह वर्ग भी ब्राह्मणों की भाँति कालान्तर में अपना एक ऐसा 
दायरा बनाता गया जिसमें दूसरों का प्रवेश दुर्लभ हो गया। वीर पुरुष किसी वीर 
को पुत्री से ही ( जिसके वीरांगना होने की अधिक सम्भावना थी ) ब्याह करने में 
अपना गौरव समझता रहा होगा । अतः वैवाहिक सम्बन्ध भी विना किसी प्रतिवन्ध के 
लगाये ही स्वतः अपने वर्ग तक सीमित हो गया । इस वर्ग का उत्तरदायित्व अंत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण था । इन्हें अपने कार्य पर गरवे भी था । सैनिक कार्य स्वभावतः अ्रात्मसम्मान 


१. देखिये डॉ० वेनीप्रसाद की हिन्दुस्तान को पुरानो सभ्यता, पृ० . ४२-४३ 
२. ऋग्‌० १।४४।१०।, १२।।३।२।८।।२।२४। ९।। १। १। १।।३।३।२।।५। १ १।२। 
७।१७०।४॥ ग्रादि 
३. ऋग्‌० ३।३३।७।१८॥ 
४. ऋग्‌ ० ४-२४।४।६।२६।१॥ 'रणक्षत्र में जनता एकत्रित होती है, जनता 
श्रपना पौरुष दिखलाती है' ग्रथवा ऋग ० ७।७९।२। “उषा इस प्रकार ग्रातो है जैसे 
युद्ध के लिये तैयार जनता ।' 
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से ओतप्रोत होता है । ऋग्वेद में इस वर्ग की महत्ता का उल्लेख है और साथ ही उन 
लोगों की निन्दा की गई है जो व्यर्थ ही क्षत्रियं होने का दावा 2 थे। र यह्‌ 


भी परिलक्षित होता है कि क्षत्रिय हीना इतना महान्‌ समझा जाता था कि कुछ अन्य 
वर्ग वाले भी क्षत्रिय होने का दावा करते थे । 


इन दो प्रमुख वर्गों के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ग भी थे जिनके विषय में हमें 
ऋग्वेद संकेत मात्र करता है। ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डल (जिनका रचना-काल दसवें 
मण्डल से पूर्व माना जाता है) हमें अन्य किसी वर्ग का बोध नहीं कराते । इनसे 
हमें केवल इतना ज्ञात होता है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के पश्चात्‌ शेष आयं जनता को 
'विश' कहा जाने लगा । व्रिश का सम्बन्ध प्रारम्भ में सम्पूर्ण आयें जनता से होता था । 
वास्तव में 'विश' का शाब्दिक अर्थ बैठना है। जब तक आये इधर-उधर भटक रहे थे 
तब तक उनका जीवन भ्रमणशील था पर जब “घरती पर बैठ गये, अर्थात्‌ जमीन 
पर स्थायी रूप से जम गये' तव से उनकी बस्तियाँ विश कही जाने लगीं और फिर इसी 
से वर्ग-विशेष का वोध किया जाने लगा। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग से 'विश' एक 
अलग वर्ग इस प्रकार प्रमाणित हो जाता है कि ऋग्वेद के एक मन्त्र में क्षत्रियों के लिये 
बल की प्रार्थना की गई है और फिर 'विश' के लिये भी वही प्रार्थना की गई है।* 
क्षत्रिय और 'विश' दोनों के लिये प्रार्थना करने का अर्थ है कि ये दो वर्ग हैं । जैसा कि 
बताया जा चुका है, ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डल प्राचीनतम हैं और फिर उनके बाद 
दसरे मण्डल की रचना हुई | इसी दसवें मण्डल से हमें यह ज्ञात होता है कि विराट 
पुरुषं से चार जातियों का जन्म हुआ। ध्यान रहे कि ये चार जातियाँ वही हैं जो उत्तर 
वैदिक काल, महाकाव्य काल आदि से लेकर आज तक हिन्दू समाज में बनी हैं ।. इस 
प्रकार जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्रो) की इस वैदिक उत्पत्ति का उल्लेख 
ऋग्वेद के उस मण्डल (पुरुष सूक्त) से प्राप्त होता है जो अपेक्षाकृत बाद का है । यहाँ यह 
भी स्मरण रहे कि ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डलों में कहीं भी 'वेश्य' शब्द नहीं आया है। 
अतः इससे क्या यह सम्भव नहीं कि या तो विश ही वेश्य स क्योंकि क्षत्रियों के लिए 
प्रार्थना करके फिर विश के तिये प्रार्थना की गई और शूद्रों के लिये प्रार्थना करने की 
आवश्यकता नहीं क्योंकि वे दास या दस्यु थे, या यह भी सम्भव हो सकता है कि दसवे 
मण्डल के पहले वाले मण्डलों में वैश्य शब्द का प्रयोग न होना यहु प्रमाणित करता है 
कि यह वर्ग प्रथम दो वर्गों के बनने के पश्चात्‌ बना र यह तकंसंगत भी जान पड़ता 
है । किन्तु दसवें मण्डल पुरुष सूक्त में जो चारों जातियों की साथ उत्पत्ति का विवरण 
प्राप्त होता है बह इसमें अपवाद ड । इसके आला 

त्रिय, जंघों से वैश्य तथा चरणी 

ls नल का जो विभाजन हुआ, उसे वगे-व्यवस्था कहना ही उचित है 
क्योंकि यह केवल समाज का वर्गीकरण ही था--(वह भी लगभग Fe eA 
वर्ण-ब्यवस्था तो काफी बाद में पनपती है, य्यपि उसका मूल समाज के इसी वर्गीकरण 


में निहित है । ह 
_ आरयों के सामाजिक संगठन को मूलभूत विशेषत 

को और अधिक ना से जानने के निमित्त हमें उनके पारिवारिक जीवन 

पर दष्टिपात करना होगा । इस सम्बन्ध में ऋग्वेद हमारी कुछ सहायता करता 


१. ऋग्‌० ७।१०४।१२॥ 
२. ऋम्‌० ८।३५।१७-१८॥ ` 
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है । आये कुटुम्ब पितृसत्तात्मक था, पर साथ ही नारी-सम्मानयुक्त था, जैसा कि आगे 
बतलाया जायगां। पिता या पितामह ही कुटुम्ब का प्रधान होता था जिसे गृहपति कहते 
थे । गृहपति की प्रधानता घर के अन्य व्यक्ति मानते थे) । गृहपति के कत्तंव्यों पर भी 
ऋग्वेद में कुछ प्रकाश डाला गया है और उससे यह ज्ञात होता है कि गृहपति से वीरता 
तथा उदारता की गाशा की जाती थी ।* गृहपति की पत्नी का भी कुटुम्ब के अन्य सदस्यों 
पर उसी प्रकार अधिकार था। अपनी योग्य एव भद्र सन्तान की गृहपति जहाँ एक 
ओरं पूर्ण रक्षा एवं पालन-पोषण करता था वहीं नालायक एबं लम्पट सन्तान को वह 
कठोर दण्ड भी देता था । गृहपति का पद वंशानुगत था और पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका पुत्र (सम्भवतः ज्येष्ठ पुत्र) गुहपति बनता था । वह अपने पिता को सम्पत्ति का 
उत्तराधिकारी होता था । कभी-कभी भाइयों में पैतृक सम्पत्ति का बँटवारा भी हो 
जाता था ।3 पिता की सम्पत्तिका उचित उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था--पुत्री नहीं। 
पुत्री को वह सम्पत्ति तब प्राप्त होती थी जब वह अपने पिता की अकेली सन्तान होती 
थी ।४ गोद लेने की प्रथा भी न्यायोचित थी । गृहपति की देखरेख में कुटुम्ब के पुरुष 
सदस्य जीवन-यापन के साधन एकत्रित करते थे और नारी घर-गृहस्थी के कार्यों का 
सम्पादन करती थी । सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा होने के नाते प्रत्येक कार्य सामूहिक उत्तर- 
दायित्व के साथ करना आवश्यक था । एक ही कुटुम्ब में पिता-माता, कई पुत्र, बहुयें, 
प्रपौत्र आदि रहे होंगे । ऐसी दशा में घर के कामों में अधिक परिश्रम करना पड़ता 
रहा होगा । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ भ्राता का कतंव्य अपनी बहन के प्रति बढ़ जाता 
था । भ्रातृ (भाई) का शाब्दिक अर्थ ही है भरण करने वाला। अत: वह पिता की 
अनुपस्थिति में बहन का भरण-पोषण उसके ब्याह के पूर्व तक करता था । भ्रातृहीन 
लड़कियों की दुर्दशा का संकेत भी हमें ऋग्वेद से पाप्त होता है जिसके एक मंत्र में एक 
धनहीन एवं भ्रातृहीन लड़की का उल्लेख है जो दुराचार से अपना पेट पालती है ।% 
दैनिक शीवन में कुटुम्ब की समस्याओं को लेकर किसी प्रकार की कटुता आने 
की बहुत कम आशंका रहती थी क्योंकि कूट्म्ब के : सदस्य पारस्परिक प्रेम में बंधे थे । 
सास-श्वसुर, नन्द, देवर आदि के साथ रहकर भी बहू अपना अस्तित्व बनाये रख 
सकती थी । वह अपने पति के साथ यज्ञादि करती थी, दान देती थी, सोमरस बनाती 
और पीती थी ।७ पति-पत्नी का साथ धामिक कारये करने तथा अपनी सन्तान के साथ 
आनन्द करने का उदाहरण ऋग्वेद में प्राप्त होता है।* पत्नी का आदर घर में कितना 
होता था, उसके अधिकार और कतंव्य क्या थे, इन। सबका सांकेतिक विवरण हमें 
ऋग्वेद से प्राप्त होता है 2 एक स्थल पर यह बतलाया गया है कि स्त्री घर का प्रबन्ध 
करती थी तथा अन्य कामों के अतिरिक्त वह ताना बुनने का कार्य भी करती थी ।* 


१. ग्‌० ६।५३॥२॥ ` 

२. ऋग्‌० ६।४९।८॥। 

३- ऋग्‌० १।७०।५॥ 

४. ऋग० ३।३१॥ 

५- ऋग्‌० ७।४।७-८।। 

६. ऋग्‌० १।१२४।७॥ 

७. ऋग्‌० १।१३१।३।५।४३।१५॥। 

८. ऋग्‌० ७-३१।५-८।॥तथा १-१०५।२॥ 
€. ऋग्‌ ० २।३।६।।२।३८।४॥ 
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हपत्नी की महानता का बोध तो हमें तब होता है ज | शं 
है ।* ऋग्वेद में उषा देवी के विषय में यह कहना ताकि बह गृहपत्नी की ले 
ह्‌ कहून ह गृहपत्नी की भाँति सोनेवालों 
को जगाती हुई आती है*, यह भ्रमाणित करता है कि गृहपत्नी पर घर का पुरा उत्तर- 
दायित्व था और वह कुटुम्ब के सदस्यों को उनके दैनिक कार्यों के लिये प्रातःकाल 
जगाया करती थी । पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी है, पत्नी आनन्द है आदि का 
प्रमाण हमें ऋग्वेद के अनेक मंत्रों से मिलता है।5 इतना सब होने पर भी गहपति पत्नी 
पर उचित अंकुश कौट्म्बिक मामलों में अवश्य रखता रहा होगा क्योंकि स्त्रियों की 
बुद्धि-दुबंलता तथा उनके चित्त के संयत न होने का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। $ 
ऋण्वैदिक कालीन कुटुम्ब में तत्सम्बन्धी अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त एक 
प्रमुख विशेषता यह देखने को मिलती है कि पुत्र की कामना बहूत अधिक थी । 'हमारे 
घर सन्तान से भरे-पूरे हों, 'हमें वीर पुत्रों की कमी न हो' के उदाहरण अनेक 
मंत्रों में प्राप्त होते हैं।* 
आयो का सामाजिक संगठन ही कुछ इस प्रकार का था कि जो पितृसत्तात्मक 
होते हुए भी नारी को ऊंचा स्थान देने के लिये बहुधा बाध्य करता था। नारियों का 
जैसा शारीरिक गठन है, उस आधार पर यह आवश्यक हो जाता था कि वे जब तक 
कुमारी रहती थीं तब तक पिता या भ्राता के संरक्षण में रहती थीं, जब विवाहित हो 
जाती थीं तो पति की देखरेख में रहती थीं और पति के अभाव में युवक पुत्र या इसी 
प्रकार के किसी अन्य संरक्षक के निरीक्षण में रहती थीं।पर्दा-प्रथा का कहीं नाम न था। 
तत्कालीन शिक्षा पद्धति के अनुसार उन्हें।भी शिक्षित किया जाता था । उनके विदुषी जो 
के उदाहरण ऋग्वेद में रचित उनकी रचनायें हैं ।१ इसी प्रकार विद्या न में वे पुरुषों 
से किसी प्रकार पीछे न थीं । पर रणक्षेत्र में भी वे कम कौशल नहीं ती थीं । 
ऋग्वेद में नारियों का रणक्षेत्र में जाने का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि 
विष्पला नामक एक स्त्री रणक्षेत्र में गई थी भौर जब युद्ध करते-करते वह घायल हो 
गई तो आश्विनों ने उसका उपचार किया ।* विदुषी मता को हर प्रकार की 
स्वतंत्रता होना स्वाभाविक है । उन्हें विवाह आदि में पूणं स्वतंत्रता थी । तरुण गदो 
और स्त्रियों को मिलने-जुलने की पूणं स्वतंत्रता थी, अपनी रुच्यानुसार प्यार थे 
और अपनी इच्छा के अनुसार ब्याह कर लेते थे।" नारी-सौन्दर्यं एवं सौन्दर्यानुभूति का 
उदाहरण भी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है । एक स्थल पर गह बताना [या है कि कुछ 
. नारियाँ तो अपने रूप पर फूली नहीं समाती थीं और अपने प्रेमियों के चित्त को लुभाने 
में बड़ी दक्ष होती थीं ।* 


१. ऋग्‌० १।६६।३।। 
२. ऋग्‌० १।१२४।४॥। ` 
३. ऋग्‌० ३।५३।४।।३।५३।६॥ 


।३३।१७॥ ` 
र ss र ११-१२।१९॥७।१।२४॥३।१६।५-६॥ 


॥ ७॥१।१७९।५।२८।।६। १०।२॥८।९१॥ 
५, ड १ १२।१०॥१।११३।१॥१।११७।११॥२।११बा ब 
=. ऋग्‌० १।११५२।९।३२।५।।९।५६।२॥। 
2. ऋग्‌० ७।५५।५.६८॥ 
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इस सम्बन्ध में हमें वैवाहिक प्रथाओं पर भी विचार कर लेना आवश्यक है 
क्योंकि नारियों की दशा की उच्चता या हीनता अधिकांशत: इसी पर आधारित होती 
है । आदश विवाह केवल एक विवाह करना था। अतः हम पहले आदर्श विवाह का वर्णन 
करेंगे । नारियों एवं पुरुषों को हिलने-मिलने की जो स्वतन्त्रता दी गई थी, साथ वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित करने में कोई वर्गभेद नहीं रक्खा गया था, उससे लोगों को स्वतः 
वर-वधू चुनने.का अवसर प्राप्त हो जाता था । पर माता-पिता भी शादी तय कर देते 
रहे होंगे क्योंकि प्रत्येक तरुण या तरुणी के जीवन में स्वयं वर-वधू-निर्वाचन सम्भव 
नहीं । इसी या किसी अन्य विधि द्वारा शादी तय हो जाने के पश्चात्‌ बड़ी धूम से वैवा- 
हिक प्रथायें पूरी की जाती थीं | वर-पक्ष के लोग सज-धज कर वधू के घर जाते थे जहाँ 
उनका पूर्ण स्वागत होता था । पुरोहित द्वारा बताये गये शुभ समय एवं मुहूतं में वर 
वधू का पाणिग्रहरा करता था ओर तत्पश्चात्‌ वर-वधू अग्नि की परिक्रमा करते थे । 
पाणिग्रहण के पश्चात्‌ बहुत ही विराट उत्सव होता. था--जिसमें सभी लोग सुन्दर- 
सुन्दर वस्त्र एवं आभूषण पहनकर शामिल होते थे ।* विवाहु-संस्कार के समय जो 
मंत्रोच्चारण होता था, उनसे हमें यह ज्ञात होता है कि वधुओं का हमारे होने वाले 
घर में कितना सम्मान होता रहा होगा, उनसे वर कितनी मंगल-कामनायें करता था । 
नीचे एक इसी प्रकार के मंत्र का हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है-- 


“प्राणियों के स्वामी हमें सन्तान से कृताथं करें, अर्थमान हमें वृद्धावस्था तक 
परिणय के सूत्र में आबद्ध रक्खें । हे वधू ! पति के घर में तुम्हरा प्रवेश मंगलकारी 
हो । हमारे कूल एवं डंगेरों पर क्षेम की वर्षा करो ।” 

“हे वधू ! अपनी सास और श्वसुर को वशीभूत कर लो, अपनी नन्दों तथा 
देवरों के बीच में रानी की भाँति शोभायमान हो ।”२ 


र विवाह-संस्कार हो जाने के बाद वर वधू को रथ पर बिठाकर अपने घर 
गता था । 


पर ऋग्वेद में बहुविवाह का भी वर्णन प्राप्त होता है और राजा-महाराजा या 
सम्मानित पुरोहित कभी-कभी बहुविवाह कर लेते थे । 3 ils का अर्थं है नारियों 
का पिसना । पर साथ ही अनेक व्याह करने पर आधुनिक युग में जिस प्रकार कोई 
व्यक्ति परेशान हो सकता है ठीक उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में भी बहुविवाह करने 
वाला कौटूम्विक कलह से परेशान रहता था ।४ बहुविवाह केवल उच्च वर्ग (राजा- 


महाराजा या बड़े पृरोहितों) में ही प्रच ; ट 
भाता सेुक्त भी 5 ) में ही प्रचलित था। अतः साधारण नारियाँ इसके कृप्र 


नारी-जीवन का दूसरा अभिशाप वैधव्य है। जिस समाज में विधवाओं को 
ब्याह करने की अनुमति नहीं दी जाती, उसमें न केवल नारियों के साथ अन्याय किया 


जाता है बरन्‌ समाज में दुराचार का विष बोने का जानवूझ 
[ल दूझ कर प्रयास किया जाता 
है। ऋग्वैदिक काल हमारे आज के इस सभ्य हिन्दू समाज से इस विषय में कहीं रागे 


१. ऋग्‌० ४।५८।९॥। 

२. ऋग्‌० १०।८५।४३-४६॥। 

३. ऋग्‌० १।६१।११।१।७१।१।७।१८।२।।७।२६। ३।। 
४. ऋग्‌० १।१०४।३॥१।१०५।८॥ 
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: बढ़ा था। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों से विधवा-जीवन का कारुणिक दृश्य तथा उनसे 
सम्बन्धित कृत्यों का बोध होता है । एक मंत्र में इस प्रकार का वर्णन है-- 


“उठो स्त्री ! तुम उसके पास पड़ी हो जिसका जीवन समाप्त हो चुका 
अपने पति से दूर हट कर जीवितों के संसार में आओ और उसकी राका 
तुम्हारा हाथ पकड़ता है और तुमसे व्याह करने को तैयार है।”१ उक्त मंत्र से यह तो 
ज्ञात हो जाता है कि विधवा-विवाह की प्रथा प्रचलित थी किन्तु पति के शव के पास 
शमशान में बैठी हुई नव-विधवा से तुरन्त उसी समय कोई वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
करने और हाथ पकड़ने को तैयार हो जाता है, यह वस्तु कुछ खटकती है-- 
खटकती इसलिये है कि यह कार्य ठीक शव-दाह के समय होने जा रहा है | वास्तविकता 
जो भी हो--चाहे विधवा अपने पति की मत्यु के शीघ्र पश्चात व्याह कर लेती हो या 
कुछ काल पश्चात्‌ करती रही, पर विधवा-विवाह की मनाही नहीं थी । 

विवाह-प्रथा के सम्वन्ध में एक वस्तु और भी महत्त्वपूर्ण है। ऋग्वेद के एक 
मन्त्र से ऐसा ज्ञात होता है कि दहेज प्रथा भी प्रचलित थी।२ पर जहाँ वैवाहिक 
सम्बन्ध सम्बन्ध स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई थी 3, वहाँ इस प्रकार का 
पनपना कुछ कठिन-सा होता है । 

देनिक जीवन--दैनिक जीवन के अन्तर्गत हम आयों की वेश-भूषा, उनके रहन- 
सहन, खान-पान, आमोद-प्रमोद आदि का अध्ययन करेंगे। 

आये तीन प्रकार का वस्त्र धारण करते थे। 'नीवी' (जो नीचे की धोती 
थी), दूसरा 'वास'* और तीसरा 'अधिवास'* था। ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के 
वस्त्रों का प्रयोग ये भली-भाँति जानते थे। धनवान, सोने के काम के रंगीन वस्त्र 
धारण करते थे । उत्सवों पर वे विशेष ae bs करते थे। द र 
“सुनहरे आभूषण' भी पहनते थे ।* आभूषण में कुण्डल, हार, अगद, वलय, 
मुख्य थे ।७ प्रेमियों' का चित्त प्रसन्त करने में (नारियाँ) कुशल होती थीं।* इससे यह 
ध्वनित होता है कि नारियाँ सजावट, खुंगार आदि हे पूर्णतया परिचित यही नहीं थीं, 
वरन्‌ वे उसमें दक्ष भी थीं। वे अपने बा को कंघी ss 02030 

सम्भवतः सुगन्धित तेल) से उन्हें बनाती थीं। कुछ पुरुष भी व-बड 
बोर उन्हें सेवारते थे । दाढ़ी रखने की भी प्रथा थी।** किन्तु कुछ लोग दाढ़ी 


१. ऋग्‌० १०१८८॥१ ०।४०।२॥से भी विधवा विवाह का प्रमाण मिलता है। 


२. ऋग्‌० १।१०९२॥ 

३. ऋग्‌० १०।२७।२२॥ 

४. ऋग्‌० १।३४।१॥ 

५. ऋग्‌० १।१४०।९॥ 

६. ऋण० ७।३१।५-८॥ 

७ मोस (कुण्डल ऋग्‌० दा७व।३॥) 'निश्क-्ग॒व (नेकलस ऋग्‌० 
२।३३।१०॥), 'सणिगृव' हार-सा कोई आभूषण (ऋग्‌० १।१२२।१४।) 


गत ऋग्‌० पे शा करने का प्रमाण ऋग्‌० १।१७३।६॥ तथा ७।३३।१॥ से 


प्राप्त होता है । 
१०. ऋग्‌ ० २।११।१७॥। 
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छ्८ प्राचीन भारत 


बनवाते भी थे ।१ सम्पूर्ण आर्य जाति स्वच्छ जीवन बिताना चाहती थी, अतः स्वच्छता 
का इन्हें सदैव ध्यान बना रहता था । ऋग्वेद में एक स्त्री के चार वेणी (चोटी) करने 
का उल्लेख आया है ।* 
आयों के भोजन में दूध का महत्वपूर्ण स्थान था।* दही तथा घृतज्‌ का भी 
ये भली-भाँति उपयोग करते थे । 'क्षीर पकम्‌-ओदकम्‌' (दूध में पका ला ध) अन्न) का 
भी प्रयोग में (या करते थे और एक प्रकार का पनीर भी पीते थे ।१ और 
चावल घी के साथ खाते थे |» ये मांसाहारी भी थे और सम्भवतः बलि में मारे गये 
पशुओं, भेड-बकरों का मांस खाते थे । गाय को उन्होंने 'अवन्या' (ऋगवेद ८।१०।१।१५ 
१६॥) घोषित कर दिया था । अतः उसका वध नहीं किया जाता था। ऋग्वेद ८।२। 
१२ से यह ज्ञात होता है कि “सुरा पीने से कभी-कभी समाज में दुराचार हो जाता था | 
अतः इमे वर्जित कर दिया गया ।'< इनका सबसे मधुर पेय पदार्थ 'सोम या सोमरस 
था जिसका गुणगान भौर उसके प्राप्ति-स्थलों, रासायनिक उत्पादन आदि का विस्तृत 
वर्णन हमें ऋग्वेद के सम्पूर्ण नवें मंडल में प्राप्त होता है । ॐ 
_ शार्यों के अमोद-प्रमोद पर भी ऋग्वेद से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। रथदौड़, 
घड़दौड़, नृत्य तथा संगीत उनके आमोद-्रमोद के प्रमुख साधन थे । दौड़, उसके क्षेत्र 
को नाप झादि बर र्ण विवरण हमें ऋग्वेद ५।३७।७॥।८।४१।४।।८।८०।८॥ आदि से 
प्राप्त होता है । २।२६।९ से हमें शात होता है कि जुआरी पुत्र पिता द्वारा 
दण्डित किया जाता था। अतः जुआ खेलने की प्रथा भी प्रचलितं थी। पुरुष तथा 
स्त्रियाँ दोनों नृत्य करते थे।१° वाद्य-यंत्रों का भी सुन्दर प्रयोग ये भली-भाँति जानते 
थे । दुन्दुभी (ऋग्‌० १२८।५॥), ककरी (ऋग्‌० २।४३।३॥), वण, (ऋग्‌० १०।३२। 
४॥), नाड़ी (ऋग्‌० ११।१३५।७॥) आदि का भी उल्लेख क्रिया गया है। 


आथिक अवस्था 


आर्थों की सामाजिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ हम उनकी 
आथिक व्यवस्था पर एक निमा षट डालेंगे । जैसा कि अन्य प्रारम्भिक सभ्य देशों में 
कृषि, गृह-उद्योग-धन्धे तथा छोटे-बड़ पैमाने पर व्यवसाय जीवन-यापन का साधन रहा है. 
उसी प्रकार भारत में भी मनुष्यों का उद्यम कृषि, पशु-पालन, घरेलू उद्योग-धन्धे तथाः 
व्यापार था । सुविधा के लिये इनका पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन किया जायगा । 
र ~आयों की आथिक व्यवस्था का मूलाधार पशुपालन था। सांड 
तथा बँलों से हल जोतने का काम लिया जाता था । ये अन्नागार तथा खाद्यान्न ढोने 


१. ऋग्‌० ८।४।१६॥ में 'छूरा' के पत्थर पर ते 
२. ऋग्‌० १०।११४।३॥ ष, पर तेज करने का उल्लेख है। 
३. 'क्षीर' ऋग्‌० १।१०९।३॥। 
४. 'दधि' ऋग्‌० ८।२।९॥ 
४. ऋग्‌० १।१३४।६॥ 
६. ऋग्‌० ६।४८। १८ी। 
७. ऋग्‌० १०।४५।९॥ 
८. ऋग्‌० ७।८६।६॥ 
९. ऋग्‌० १।९३।६।।३।५३।४।।९।६५। 5 
८ १०. ऋग YB RRANath I Mt SR र अ 


भारतीय आये तथा ऋग्वैदिक काल के 


तथा अन्य सामान ढोने के लिये गाड़ी खींचने के काम में 
पालतू पशुओं का उल्लेख हमें ऋगवेद ५।१५।६॥ ८२२ Mt ब क 
है जिसमें भेड़, बकरा, गदहे तथा कृते प्रमुख हैं इसी प्रकार 322 रु आप्द होता 
१।१६१।४॥।), चरवाहा ('गोपाल' ऋग्वेद १०।६०।३॥ र बाह करन 
ह बा के का गे रियर 
3 आवरा ः . कानों पर चिह्न वना दिया 
१।६१।२३॥ से यह ज्ञात होता है कि पशु-हरण भी 
था। गोधन को 'सारे कल्याणों का जोड़' मानते थे। घोड़े का भी उन दिनो 
काफी था । ये रथ-संचालन के काम में लाये जाते थे। बहव 
र कृषि--पशुपालन के पश्चात्‌ कृषि का कृषि’ 
में काफी महत्त्व प्रदान किया गया है। कुछ क द Ce ; 
झ्रार्यों का प्राचीनतम पेशा था । प्रमाणस्वरूप वे 'कर्षण' शब्द को लेते हैं कर्षण के लिये 
भारतीय आये, ईरानी आर्यं दोनों 'कृषि” धातु का प्रयोग करते थे। अतः इससे यह 
परिलक्षित होता है कि इन दोनों शाखाओं के पृथक्‌ होने के पूर्व भी कृषि-वृत्ति इनमें 
प्रचलित हो चुकी थी । बेलों द्वारा हल जोता जाता था। उस समय आजकल की 
भाँति केवल दो बैलों से हल नहीं जोता जाता था, अपितु ६,८ या ११-१२ बैलों तक को 
हल खींचने द काम में लाया जाता था ।* ये 'चव' तथा 'धान्य' की खेती करते थे । 3 
पानी .की कमी पड़ने पर सिचाई भी की जाती थी। पशुओं तथा मनुष्य रों के 
टयक के उल्लेख os ।१ हा पा किया गया है। कुएं से पानी 
गणो डे ताल या नहर मे [सचा भरा जाता था ।४ 'कुल्य' 
झीलों से भी सिंचन कार्य के लिये जल प्राप्त किया जाता था ।* Pe 
कि वे खाद का भी प्रयोग जानते थे, उसको 'करिष' कहते थे। इस भ्रकार भली- 
भाँति जुताई-बुआई करके तथा खाद द्वारा खेतों की उवंरता बढ़ाकर और सिंचाई के 
'समुचित साधन एकत्रित करके ऋग्वैदिक काल के मनुष्य काफी अच्छी फसल तैयार 
“करते थे । फसल तैयार हो जाने के पश्चात्‌ उसे 'ल्लिनी' या हेसिया से काटते थे और 
उसका गट्ठर या बोझ बनाते थे ।९ ऋग्वेद १०।४८।७। तथा १०।७१।२॥ से यह 
होता है कि वे अन्न को रौंदकर डंठल से अलग कर लेते थे और फिर उसे ओसाते थे। 
ओसानेवाले को “धान्यक्ृत' कहते ये ७ कृषि को क्षति पहुँचानेवाले कीड़े-मकोडों, 
पक्षियों आदि का भी उल्लेख ऋग्वेद १०६८।१॥ में किया गया है। कभी-कभी अना- ` 
वृष्टि तथा अतिवृष्टि से भी इषि को क्षति पहुँच जाती थी । 
झाखेट“--क्ृषि तथा पशुपालन के पश्चात्‌ इनका अन्य उद्यम आखेट भी 
था । पर ऐसा ज्ञात होता है कि आखेट केवल निम्न बर्ग के लोग करते रहे होंगे । कम 


१. ऋग्‌० ७।२८३॥ 

२. ऋय्‌० ८।६।४८।।१०१।४ी। 

३. ऋग्‌० १।११७।२१।।६।१३।४।। 

४. ऋग्‌० ८।६६।१२॥ 

५. ऋग्‌० ३।४५।३।।१०।९९।४॥। 

६. ऋग्‌० ८ो७८।१०॥१०।१०१।३। 

७. ऋग्‌० १०।९४।१३ 

८. आखेट-सम्बन्घी विवरण के (लिये देखिए ऋग्वद ३॥४५।१॥, 
६५वडिकश्व्वश्श्ष३२७०१जम १ HI by ecangor 


घ० प्राचीन भारत 


से कम आहार के लिये या यों कहिये कि जीवन-यापन के लिये तो केवल निम्न वर्ग 
के लोग ही आखेट करते रहे होंगे। धनुष-बाण, जालं, फन्दा आदि इनके आखेट 
सम्बन्धी हथियार थे । शेर को गड्डे में गिरा कर उसे पकडते थे । 


ब “उद्योग या दस्तकारी--विभिन्न प्रकार की दस्तकारी भी उस समय होती 
थी । बढ़ई या 'तक्षण' की उन दिनों काफी पूछ थी । यह रथ तथा गाड़ियाँ बनाता 
था ।* वह लकड़ी पर सुन्दर नक्काशी भी करता था।२ साव 'कर्मेकार' या 
लुहार को स्थान दिया गया है । कर्मकार के कार्यों एवं विधियों का पूर्ण ज्ञान हमें 
ऋग्वेद १०।७२।७।।५।६।५।।६।११२।२।।५।३०।१५।।९।१।२॥ से होता है ¦ 'हिरण्य- 
कार' या सुनार 'हिरण्य' से आभूषण बनाता था ।3 ऋग्वेद से हमें यह भी ज्ञात होता 
है कि सिन्धु जैसी नदियों से सोना प्राप्त किया जाताथा। इन्हें *्वर्ण-निर्रणी' कहा गया 
है।१ पर कभी-कभी यह धरती से खोद कर भी निकाला जाता था जैसा कि ऋग्वेद 
१।११७।५॥ से ज्ञात होता है। चर्मकार भी विभिन्न प्रकार की वस्तुर्ये बनाता था। 
उन्हें चमड़ा पकाने की कला का भली प्रकार ज्ञान था । कताई-ब्रुनाई के कारय में भी 
ये पूर्ण दक्ष थे बिनाई का काम बहुधा स्त्रियाँ ही करती थीं ।% 

विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों के करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्तिं को प्राप्त 
थी जैसा कि पिछले पृष्ठ में हमने उल्लेख किया है, “मैं कवि हूं, मेरे पिता वंद्य हैं और 

मेरी माता पिसनहारिन है ।' 

व्यापार--उस प्राचीन युग में भारतीय आयों ने इस क्षेत्र में जो उन्नति की, 
वह्‌ उनके सीमित साधनों को देखते हुए पर्याप्त थी। देशीय तथा अन्तर्देशीय दोनों 
व्यापारों र लोग लगे हुए थे । पहले हम उनके धन, मूल्य तथा विनिमय के साधनों | 
पर ध्यान देंगे । 


श्रायोँ ने सिक्कों का निर्माण नहीं किया था। कुछ विद्वानों ने 'निष्क' को 
सिक्का माना है, पर यह किसी प्रकार क एक छोटा आभूषण था | विनिमय द्वारा 
ही इसका व्यापार होता था । ऋग्वेद में इन्द्र की एक मूर्ति का मूल्य १० गाय 
लिखा है ] ७ 
ऋगवेद में व्यापारी को 'वणिक्‌' कहा गया है ।« ऋग्वेद में एक स्थल पर सौदा 
कल के र का वर्णन त आया है और यह भी उल्लिखित है कि जो 
एक बार तय हो गया, उसका निर्वहण करना आवश्यक ® 
विवरण ऋग्वेद में प्राप्त होता है।१° र र 
१. ऋग्‌० ९।११२।१॥। तथा ३।३३।९ 
२. ऋग्‌० १०।८६।४५॥ 
३. ऋग्‌० १।१२२।२॥। 
४. ऋग्‌० ६।६१।७॥ 
५. ऋग्‌० १।९२।३॥ 
बा हे ! ऋग्‌० १।१२६।२॥ में १०० 'निष्क' तथा १०० स्तदिया' के.दान का उल्लेख 
७. ऋग्‌० ५।२१।३॥। 
८. ऋग्‌० १।१२२।११॥। 
€. ऋग्‌० ५।२४।१०॥ 
१०. ऋग्‌० २।२७।४।।१०।३४।१०।।८।४७।१७॥। 
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ऋग्वेद ७।६५।२॥ में 'समुद्र' का प्रयोग किया गया है जिसका ध्वन्यार्थ महा- 

सागर से है । इनके सामुद्रिक व्यापार के सम्बन्ध में हम ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को सम्मुख 
रख सकते हैं ।१ न १।११६।३ में भुज्यु की कथा है जो कहीं सुदूर असहाय, परे- 
शान पड़ा है क्योंकि उसका जलयान टूट गया है। यद्यपि कुछ विद्वानु इससे सहमत 
नहीं हैं क्योंकि आर्यो को ऋर्वैदिक काल में सामुद्रिक यात्रा का ज्ञान प्राप्त हो चुका 
था, तथापि उपरोक्त साध्य के आधार पर--हमें यह स्वीकार करना कि वे सामुद्रिक 
यात्रा करते थे, तकंसंगत जान पर्ता है। 

है विभिन्न उद्योग-धन्धों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री विनिमय द्वारा पुर या 
गाँव में होती थी । आन्तरिक व्यापार बहुधा गाड़ियों से होता था। चूँकि पशु ही धन 
थे अतः विनिमय द्वारा प्राप्त पशुओं को लाने में कुछ कठिनाई का' बौध करके “लोग 
अड़ोस-पड़ोस से ही व्यापार करते रहे होंगे। ऋग्वेद में तो धन की परिभाषा. बड़ी 
'चिस्तृत' है । उसमें पशु को धन माना गया है।* अश्व को घन दवताया गया 
है ।3 इसी प्रकार 'वीर' को भी धन की संज्ञा दी गई है और योग्य पुत्र को भी धन 
बताया गया है ।. 


उपरोक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऋग्वेदिक काल में 
आशिक विषमता न थी और लोग सुखमय जीवन बिताते थे । 


धामिक अवस्था | 


ऋ्वैदिक काल भारतीय आर्यो का वह प्रभात काल है जव उन्होंने आध्यात्मिक 
जगत में प्रथम ण्दापंण किया था । पर इस प्रारम्भिक काल में ही इन्होंने इतनी अधिक 
उन्नति कर ली थी कि उसकी मान्यतायें, उनकी आस्थायें आज तक अकाट्य हैँ । निश्चय 
ही आध्यात्मिक क्षेत्र की इस महती उन्नति के पीछे शताब्दियों की शिक्षा और योग्यता 
है जिसके योग से आयोँ ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया । शिक्षा के अभाव 
में किसी. भी विकसित धामिक आंस्था का होना असम्भव है। अतः हम सर्वप्रथम 
ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डाल लेना आवश्यक समझते हैं । £ - 
शिक्षा-अपने विभिन्न क्षेत्रों में अजित थाती को सँजोये रखने के लये शिक्षा 
की आवश्यकता प्रत्येक समाज को पड़ती है । उस प्राचीन काल में भी. सभ्यता एव 
` संस्कृति की रक्षा के लिये शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्यं था । विभिन्‍न प्राचीन ` 
सभ्य देशों से लगभग भिन्न शिक्षा-पद्धति भारत में प्रचलित थी । यहाँ प्रत्येक ब्राह्मण 
का घर ही पाठशाला तथा प्रत्येक ब्राह्मण शिक्षक था। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग यंहाँ 
जान-बूझ कर केवल इसलिये किया गया है कि यह शब्द अध्यापक; गुए, पण्डित -आदि 
का द्योतक है । अपने.घर में अध्यापक विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे । ये विद्यार्थी और 
कोई नहीं स्वयं अध्यापक के पुत्र, प्रपौत्र, भतीजे आदि होते थे । इस प्रकार इसे 
हम कौटुम्बिक शिक्षा-पद्धति कह सकते हैं। ऋग्वेद में कहीं भी लिखने का उल्लेख 
नहीं किया गया है। वेद के मं वेद के मंत्र रटे जाते थे; विद्यार्थी द्वारा अध्यापक के कथित 


२. ऋग० ५।४।११॥। 
३. ऋग्‌० ६।४१।४।। 
४. ऋग्‌? २।११।१५।। 
६ 
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दं प्राचीन भारत 


® 


शब्दों को पुनरावृत्ति का उल्लेख एक मंत्र में प्राप्त होता है ।* उच्चारण आदि पर अधिक 
ध्यान दिया जाता था । पाठ-सम्बन्धी नियम भी कुछ मंत्रों में दिये गये हैं* और अन्यत्र 
यह बताया गया है कि विश्वामित्र का वैदिक पाठ कितना प्रौढ़ था ।3 पर हम शिक्षा 
को प्रमुख पद्धति 'तप' को ही मान सकते हैं। तप का तपस्या द्वारा आत्मशिक्षण संभव 
हो सकता था । विद्यार्थी स्वयं ज्ञानाजेन के लिये प्रयास करते थे और “गुरु की सहायता 
आंशिक रूप में आवश्यक थी। विद्यार्थी के आत्म-शिक्षण का रमाण हमें ऋग्वेद के 
अनेक मंत्रों से प्राप्त होता है ।४ ग्रात्मानुभूति के लिये विद्यार्थो उप करते थे जिससे वे 
मुनि, विप्र आदि पद को प्राप्त करते थे ।* ऋग्वेद में हमें कुछ ऐसा संकेत भी प्राप्त 
होता है जिससे पाठशाला की-सी कोई संस्था थी; ऐसा अनुमान किया का सकता है, 
क्योंकि एक स्थान पर यह बताया गया है कि विद्यार्थी दादुरों की भांति पढ़ते थे ।६ 


उपरोक्त विवरण से हमें यह ज्ञात होता है कि शिक्षा का यह प्रारंभिक रूप भी 
अत्यन्त ठोस था । वैदिक मंत्रों को कठाग्र किये विना किसी प्रकार काम चल ही नहीं 
सकता था, अतः उनके लिये दूसरी कोई शिक्षा-पद्धति उपयोगी नहीं सिद्ध होती । 
देवता--ऋग्वैदिक काल की धामिक अवस्था का अध्ययन उनके देवताओं से 
आरम्भ कर ही अधिक सुगम होगा । अतः हम पहले उन पर प्रकाश डालेंगे । 
मनुष्य उस आदि काल में प्रकृ 
हासिक काल की सभ्यताओं का अध्ययन करते 


म अपने वास्तविक रूप में, सवित्र जिसकी प्रार्थना 
म सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ।< (३) पृषण जो सूर्य की अब शक्ति का द्योतक है। 
(४) इसका एक अंश मित्र भी था। मित्र की आराधना ईरान में भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
थी । (५) विष्णु भी, सुय का ही एक अंश माना जा सकता है क्योंकि उसके सम्बन्ध 
१. प्राचीन भ्रायों की घामिक श्रवस्था के अध्ययन 
महोदय की /८/१४।०० 0 he R६०० देखिये । 22 क पर 

ह २. ऋगु० ७।१०३।४॥ 

३. ऋग्‌० ३।५३।१४॥ 
" ऋग्‌० १०।१०९।४।१०।१५४।२।।१०।१६०।१॥ 
५. ऋग्‌० १०।१३६।२॥१।१२९। शारदा अ 
६. ऋग्‌० ७।१०३।५॥ 
७. “स्वग एवं घरा”” ऋग्‌० १। १४३।२॥ 
८. ऋग्‌० २।६२।१०॥ 
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में यह कहा गया है कि वह “तीन 'छलाँग भरता है” । इसी द्रुतगति के आधार पर ऐसा 
अनुमान लगाया गया है कि बह भी सूर्यं का एक अंश था । पर कालान्तर में यह एक 
स्वतन्त्र देवता हो गया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य देवता भी अधिक महत्त्वपूर्ण थे । 
इनमें द्यौः की पुत्री तथा प्रभात की पुनीत देवी उषा प्रसिद्ध है जिसके लिये अनेक 
सुन्दर मंत्रों की रचना हुई थी । कुछ सुन्दर ऋचाएँ नीचे दी जा रही हैं-- 

सह वामन न उषो बुहितदिवः । 

सह युग्नेन्‌ वृहता राया देवि दास्वती । (ऋग्‌० १।४८।१॥।) 

अर्थात्‌ "हे देवकन्यके उषा ! धनसहित हमारे लिये प्रभात करो । विभावरी 
उषा काल देवता, प्रभूत अन्त देकर प्रभात करो। देवी ! दानशीला होकर पशु-रूप- 
धन के साथ प्रभात करो ।” ~ 

अगले छठे मंत्र (मण्डल वही) में उषा की शक्ति तथा उसके गुणों का संकेत 
मिलता है— 

वि या सृजति समनं व्यथिनः पदं न वेत्योदति 

वयो नकिष्ठे पप्तिवांस रासते व्युष्टौ वाजिनीवति । 


अर्थात्‌ “सम्यक्‌ प्रयत्नशील व्यक्ति को तुम (उषे) कार्य में नियुक्त करती हो । 
भिक्षुओं तक को तुमसे प्रेरणा मिलती है । तुम नीहार-वर्षी हो और अधिक क्षण तक 
नहीं ठहरती । अन्नयुक्त यज्ञसम्पन्न, उषा तुम्हारा आगमन जानकर उड़नेवाले पक्षी 
अपने घोसलों में बैठे नहीं रह सकते। 

उपरोक्त मंत्र 'संसार में प्रकृति-काव्य और प्रीति काव्य का पहला नमूना है ।'' 

दयौः के दूसरे पुत्र झश्विन हैं। ये सदा तरुण और सुन्दर रहते हैं । रुद्र का 
: नाम भी इन देवताओं में विशेष उल्लेखनीय हैं । आगे चल कर ये शिव का रूप धारण 
कर लेते हैं । मरुत रुद्र के पुत्र माने गये जो अत्यन्त भयंकर और मतवाले थे । जायु 
और वात भी रुद्र की भाँति जीवन-वधंक देवता थे । 

ऋग्वेद-काल के महत्त्वपूर्ण देवता इन्द्र पर कुछ अधिक प्रकाश डाल देना 
विषयेतर न होगा । इन्द्र को शत्रुहन्ता या शत्रु-विनाशक शक्तियों से युक्त माना जाता 
रहा होगा तभी तो उनसे बार-बार शत्रुओं का नाश करने की प्रार्थना की गई है । 
देखिये 


छ 


(१) इन्द्र वयं महाधन इन्द्रम्‌ में हवामहे। युजंवत्रेषु नि । (ऋग्‌० 
१।७।५।।) अथवा (२) इन्द्र त्वोतास आ वर्य वज घना ददीमहि । जवेमसंयुधि स्पृधः 
(ऋग्‌० १।८।३॥) अर्थात्‌ (१) “इन्द्र हमारे मित्र और सहायक हैं जो शत्रुओं के 
लिये बज्र धारण करते हैं। अतः हम धन और और प्रभूत धन के लिये इन्द्र का आह्वान 
करते हँ \’ 

(२) “हे इन्द्र ! तुमसे रक्षित होकर हम कठिन अस्त्र धारणकर द्रेष रखने 
वाले शत्र, को पराजित करेगे ।” 

इसी प्रकार अन्य ऋचाओं से भी इन्द्र की शत्रु हनन्‌-शक्ति का बोध होता है ।* 


१. डॉ० बेनीप्रराद, “हिन्दुस्तान फी पुरानो सम्यता', पुष्ठ ६३ 
२. ऋग्‌० १।८।४॥ 
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च प्राचीन भारत 


वरुण न्याय के देवता माने गये हूँ । इनका निवास-स्थान आकाश माना गया 
है । इनसे न्याय तथा साथ ही दया की प्रार्थना अनेक मंत्रों में की गई है । कुछ उदा- 
हरण देखिये-- + 
“हे बरुण देव ! हमारे पूर्वजों द्वारा किये गये अपराधों को भी क्षमा करो । 
व्यक्तिगत रूप से किये गये मेरे अपराधों को भी क्षमा करो । हे वरुणराज, वसिष्ठ की 
तरह अपने खूँटे से गाय के वछड़े को मुक्त करो, अपहृत पशु का भोजन करने.वाले 
चोर को जो दण्ड मिलता है उससे मुक्त करो | 
"हे वरुण देव ! यह सारा अपराध अनजाने ही हम से वन पड़ा है। प्रमाद 
अथवा सुरा, क्रोध अथवा दूत या अविवेक के कारण अपराध हुआ है वड़ा भाई भी 
कभी-कभी छोटे को पथ-भ्रष्ट कर देता है । अपराध तो हमसे स्वप्न में भी हो जाया 
करते हैं ।'' 
इसी प्रकार के अन्य उदाहरण ऋग्वेद में उपलब्ध हैं जिनमें वरुण देवता का 
रूप एक न्यायाधीश की भाँति आया है । उनसे अपराधों को क्षमा करने की प्रार्थना 
की गई है और कभी-कभी उनसे अपराध भी पूछा गया है और इस प्रकार उनके 
अप्रसन्न होने का कारण पूछा गया है । 


उपरोक्त विवरण से हमें ऋग्वंदिक काल से मनुष्यों की धामिक स्थिति का 
वोध हो जाता है और इस-विवरण से यह ज्ञात होता है कि इनके धमं में बहुदेववाद 
और प्रकृति उपासना का समन्वय है । यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह 
प्रकृति-पूजा अपने स्थूल रूप में न होकर लाक्षणिक थी। प्रकृति (बिजली, महान सागर, 
. भयंकर आँधियाँ, अग्नि रादि) की शक्ति का साक्षात्कार मानव को सर्वप्रथम हुआ, 
अत: इसी शक्ति में उन्होंने देवताओं को आरोपित किया होगा । इस प्रकार, इनका धर्म 
प्रकृति-पुजा पर आधारित बहुदेववाद था । 
एकेश्वरवाद 


व ऋगवेद काल में या यों कहें कि ऋग्वेद में एकेशवरवाद की ओर जो 
स्पष्ट संकेत किया गया है, वह भी इनकी आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा है । 
इन सारे देवताओं के परे उन्होंने एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जो सर्वोपरि है 
झौर समस्त सृष्टि की जन्मदात्री है। वह सर्वोपरि शक्ति और कुछ नहीं ईश्वर है । 
ऋगवेद की कुछ ऋचाओं से यह स्पष्ट हो जायगा-- 

“सृष्टिकर्ता वास्तव में महान्‌ है, वही सवका सृजन तथा पालन करता है; 
सवके ऊपर उसी का अनुशासन है। भाग्यशाली लोग अपनी इच्छाग्रों की पूर्ति उस 
लोक में पाते हैं जहाँ पुरुष सप्तर्षियों के परे निवास करता है ।” 


उपरोक्त मंत्र में ईश्वर की शक्ति, उसके निवास-स्थान का जो संकेत प्राप्त होता 
है वह प्राचीन आयों के एकेश्वरवाद का पुष्ट प्रमाण है । इसी प्रकार, दसवें मण्डल में 
८२बाँ मंत्रं का संकेत भी इसी ओर है। 

ऋग्वेदिक आर्य इस प्रकार एकेश्वरवाद में निष्ठा रखते थे । ऋग्वैदिक ऋषि 
एक स्वर से यह कहते हुए प्रतीत होते होते है कि “सत्‌ एक ही है'१, विद्वान्‌ उसे अग्नि, यम | 
ग्रौर मातरिश्वा इत्यादि विभिन्न नामों से अभिहित करते हूँ। उनके अनुसार इन 

१. ऋग्‌० १।१६४।४६॥ 
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भारतीय आर्य तथा ऋग्वैदिक काल ५ 


विभिन्नताओं के मध्य 'सत' का ज्ञान ही आत्मा का विज्ञात है। वाह्य रूप से भिन्न 
जीवों को आत्मा एक है | इस प्रकार ऋग्हैदिक आयों ने जहाँ बाह्य रूप से बहुदेव- 
बाद का अनुगमन किया वहाँ आभ्यन्तरिक दृष्टि से वे एकेश्वरवाद और एकात्मवाद 
में भी निएठा रखते थे । 


स्तुति और यज्ञ--त्रति-पूजकों को प्रकृति-पूजा की धारणा बहुधा प्राकृतिक 
शक्ति से भयभीत होकर प्राप्त होती है; उस भयानक शक्ति से अपनी रक्षा के निमित्त 
वे उसे देवता का रूप देते हैं, पर प्रकृति की महान्‌ शक्तियों वरुण, मरुत, सूये आदि 
की पूजा आरम्भ करने में इसी भय का हाथ है ऐसा आयों के लिये नहीं कहां जा 
सकता क्योंकि ऋग्वेद में ऐसे उदाहरण भरें पड़े हैं जिससे हमें देवताओं और मनुष्यों 
के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध का बोध होता है । उनके देवता उनके मित्र, पिता, रक्षक आदि ` 
थे । वे उनके शत्र्‌ओं से उनकी रक्षा करते थे। इस सम्बन्ध की अनेक ऋचाओं का 
उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है । अग्निदेव को रक्षक, घर का मालिक तथा 
निकट सम्बन्धी तक घोषित किया गया है । इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर अग्नि को 
कृपाशाली मित्र, पिता, भ्राता, पुन तथा सद्रका पालक वतलाया गया हू. ।* अग्नि को 
गुहपति भी कहा गया है ।२ इसी प्रकार इन्द्र को भी पिता-सा माना गया है । एक 
ऋचा में ऋषि कहता है कि हे इन्द्र! पिता की भाँति तुम हमारी वात सुनो । R 
सम्पूर्ण देवताओं में प्रेम-भाव विद्यमान था ऐसा हमें ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से 
ज्ञात होता है । ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि जो देवताओं से प्रेम करते हैं उनसे 
देवता भी प्रेम करते हैं ।* सोम का प्रेमी माना गया है” तथा अन्यत्र कोई-कोई ऋषि 
देवताओं को अपना प्रेमी मानते हैं । ६ । 
ऐसी ही अनेक ऋचायें हैं जिन अधार पर कुछ विद्वानों ने भारतीय धर्म- 
साधना की एक प्रमुख पद्धति भक्ति का बीज ऋग्वेद में निहित पाया है। 
अपने देवताओं को असन्न करने के लिये प्रार्थनायें करते थे । दूध, घृत, सोम- 
रस तथा अन्य खाद्यान्न चढ़ाते थे । यज्ञों की भी प्रधानता रही जो प्रत्येक घर में होता 
था । किन्तु यज्ञों में कहीं भी मनुष्य-वलि का उल्लेख नहीं है । हाँ, अश्वमेघ यञ में 
_, अश्व-बलि के उदाहरण अवश्य मिलते हैं । 
नतिक ग्रादश--ऋग्वैदिक कालीन आर्यो के नैतिक आदर्शो प्र भी दृष्टिपात , 
कर लेना आवश्यक है । ऋग्वेद में नैतिक आदर्शों पर काफी जोर दिया गया है। 
` नतिक आदर्श मानवऽमानव के निकटतम सम्बन्धों को सुन्दरतम बनाने में सहायक होते 
हैं । ऋग्वेद में उल्लेख किया गया हैं. कि देवता मित्रवरुण अनृत को जीत कर ऋत का 
पालन करते हैं ।* अन्यत्र इस बात का भी उल्लेख है कि वरुण स्वभावतः अनुत से 
घृणा करते हैं भौर त - करते हैं और ऋत की वृद्धि करते हुँ ।“ देवता ऋत में पैदा होते हैं, ऋत को 
१. ऋग्‌० र।६४।१५।।२।१।९॥६।१।२॥ 
२. ऋग्‌० ५।१।५॥५।६।८h।८।४९। १९ 
३. ऋग्‌० १।१०४।९॥ 
४. ऋहग्‌० ४ ।२३।५-९।। 
५. ऋग्‌० =।६८।७।। 
६. ऋग्‌० ६।२५।१। ।८४७।२।। 
७. ऋग्‌० ७।६६।१३॥ 
न ऋगु० ७।६६।१०॥ 
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८६ प्राचीन भारत 


पालते हुँ और बढ़ाते हैं, अनुत से बड़ी घ्रणा करते हैं......!' ऋत की रक्षा के लिये 
मनुष्यों पर देवता कितना ध्यान रखते हैं इसका भी उदाहरण हमें प्राप्त होता है । एक 
मंत्र में कहा गया है कि ऋत की वृद्धि के लिये मित्र वरुण मनुष्यों पर वैसी ही दृष्टि 
रखते हैं जैसे गड़ेरिया अपने भेड़ों पर ।* चरित्र की शुद्धता पर ऋग्वैदिक काल में 
काफी जोर दिया गया था । ऋग्वेद (५।४४।३।।५।६३।५।।) आदि मंत्रों से यह ज्ञात 
होता है कि मनुष्यों के चरित्र-निरीक्षण के लिये देवताओं ने निरीक्षक नियुक्त किया 
है । इसी प्रकार ऋग्वेद (१।१४७।५।१०।६।५॥।) आदि से यह स्पष्टतया ज्ञात होता 
है कि झूठ को अत्यधिक घृणित समझा जाता था क्योंकि उक्त मंत्रों में झूठ की काफी 
निन्दा की गई है । इसी प्रकार ऋग्वेद में एक स्थल पर उपासक वरुण से यह प्रार्थना 
करता है कि है देव ! यदि हमने अपने किसी सुहृद के प्रति पाप किया हो, अपने 
किसी मित्र या सहयोगी का अहित किया हो अथवा झपने साथ रहने वाले किसी 
पड़ोसी अथवा अपरिचित को कष्ट पएंचाया हो तो हमें इस पाप से आप मुक्त करें ।' 
प्राचीन आयोँ में अतिथि-सत्कार का बहुत बड़ा महत्त्व था । प्राचीन भारतीय सभ्यता 
के पोषक भारतीय ग्रामों में आज भी इसका काफी महत्व है। यद्यपि आधुनिक भौतिक- 
वादी युग में यह क्रमशः समाप्तप्राय है । ऋग्वेद में अग्निदेव को अतिथि के नाम से 
संबोधित किया गया है ।3 इसी प्रकार राजा दिवोदास अतिथियों की इतनी अधिक 
सेवा करता था कि उसे अतिथिग्व की उपाधि प्रदान की गई थी।४ अन्यत्र यह 
उल्लेख किया गया है कि घर का सर्वोत्तम कमरा अतिथि के लिये दिया जाता था ।* 


राजनीतिक अवस्था 


ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक अवस्था को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न- 
लिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं :-- 


(५) राष्ट्र । 
नीचे इन पर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकाश डाला जायगा । 


कुट्म्व--नऋर्वैदिक काल की सामाजिक अवस्था का वर्णन करते समय यह 
बताया गया है कि उनका कौटुम्बिक जीवन काफी सुसंगठित था । यही सा 
की भी न्यूनतम इकाई था । कुटुम्ब का बड़ा-बूढ़ा गृहपति होता था । प्रत्येक कौटम्बिक 
-समस्या का समाधान इसी के हाथ में रहता था । कुटुम्ब बहुधा बड़े-बड़े होते थे है 
प्राम--कई कुटुम्बो का एक जगह बस जाना तथा गर 
आवादी का बढ़ जाना राजनीतिक क्षेत्र में कुछ नई अ ख ठ 
_गया । प्रत्येक कुटुम्ब की अवस्था के लिये तो कुट्म्ब-विशेष का गृहपति पर्याप्त था 
१. ऋग० ४।२५।४३॥ 
२. ऋय्‌० ७।३।५॥। 
३. ऋग्‌० १।५१।६।।१।११३।१४।२। 
Yr २।२६।३॥ श्रादि । 
५. ऋग्‌० ५।८५।७॥। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भारतीय आये तथा ऋग्वैदिक काल ' - ८७ ` 


किन्तु अनेक कुटुम्वों की सम्मिलित व्यवस्था के निरीक्षण के लिये किमी अरन्य पदाधि- 
कारौ एवं एके दूसरे संगठन कीं आवश्यकता थी । अतः कुटुम्बों के इस गिरोह को 
ग्राम\ कहा जाने लगा और ग्रा के अधिकारी को 'ग्रामणी'* कहते थे । 'ग्रामणी' की 
निर्वाचन-पद्धति क्या थी इस विषय पर कोई प्रकाश ऋग्वेद से नहीं पड़ता है । अतः 
यह कहना कठिन है कि वह राजा द्वारा निर्वाचित होता था या उसंका पद वंशानुगत 
था । पर इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसका पद काफी ऊंचा था और 
ग्राम-शासन व्यवस्था का कर्णधार 'ग्रामणी' हो होता था । ऋग्वेद में कहीं-कहीं “ब्रज- 
पति’ आया है; पर यह सम्भवतः 'ग्रामणी' का ही पर्यायवाची शब्द है। 

विश--“'विश के सम्बन्ध में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि ऋग्वेद 
का विश कोई स्थानीय तहसील (७७-०४।५००), परगना या कोई वग विशेष 
था ।”* ऋग्वेद ८।३५।१७।१०। से यह ज्ञात होता है कि 'बिश' कोई वर्ग विशेष 
था।५ विश का प्रधान 'विशपति' होता था ।* 

जन--कई 'विश' मिलकर 'जन' बनते थे । 'जन' का प्रधान 'गोप' कहलाता 
था । ऋग्वेद ८।६।४६-४८॥ में प्रसिद्ध 'पंचजन' का उल्लेख किया गया है । “पंचजन 
फस, तुवसँ, यदु, अनुस तया ब्रह्म, थे। प्रायः राजा ही जन का प्रधान अर्थात्‌ “गोप' 

होता था । 

हि राष्ट्र--देश के लिये राष्ट्र” शब्द का प्रयोग किया गया है ।$ इससे संघात्मक 
सरकार होने का अनुमान किया जाता है। होगे 3 9 

कुछ अन्य राजनैतिक संगठन भी रहे होगे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद १०।१७९।२॥ 
तथा ५।५३।१११। में किया है पर इनके सम्बन्ध में कुछ अन्य सामग्रियां नहीं भराप्त 

| 


राजा--ऋग्वेद-काल के राजनैतिक विभाजन का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ 

उसकी शासन-व्यवस्था का अध्ययन करना सुगम है। राजा जो शासन-प्रबन्ध का 
कर्णधार होता है, हमारी विवेचना का प्रमुख विषय होगा । MER 

प्रारम्भ में हम राजा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालेगे। ऋग्वेद में 'राजा' शब्द का 

प्रयोग तो बार-बार किया यया है किन्तु ra उत्पत्ति के विषय में कहीं कोई उल्लेख 

नहीं है ।° किन्तु वाद के हिन्दू ग्रंथों में जिनमें ऐतरेय ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण 

प्रमुख हैं. दो कथायें आती हैं जिनसे हमें राजा की उत्पत्ति का बोध होता है । 

` जा की उत्पत्ति स्वाभाविक गति से हुई और उतरा प॒द स्वभावतः उच्च 

गया । राजा के उच्च स्थान का बोध हमें ऋग्वेद की ऋचा: से होता है। पुरुषों का 

राजा त्रसदस्यु कहता है, “-- -देवता मुझे वरुण के कार्यो में, सम्मिलित करते हैं।... 

मैं राजा वरुण हूँ । देवताः मुझे वह शक्तियाँ देते हैं जिनसे असुरों का नाश होता है... 


१. ऋग्‌० १।४४।१०॥ 8 of { 
२. देखिये ओऔ राघारूमुद मुकर्जी की Hinds Civilization, पु० ७८ 
३. देखिये पिछले पृष्ठों में श्रायों को सामाजिक अवस्था । 
४. ऋग्‌० १।३७।८॥। 
_ अहय्‌० ५।४८२।१॥॥ 
न २ ० राव में यह उल्लेख किया गया है कि राजाबिहीन जन फा 
` रज-प्रयाण बड़ा कारुणिक रहा (अर्थात्‌ उन्हें राजा के भ्रभाव में हारना पड़ा)। 
७. देखिये ऐतरेय ब्राह्मण १।१४।। राजनम्‌ करवामहे...श्रादि । 
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मैं इन्द्र हूँ, मैं वरुण हें ।”* इससे एक ओर तो राजा की महानता! का ब्रोध होर है, 
साथ ही दूसरी ओर इससे यह भी ध्वनि आती है कि राजा के देवी अधिकार में उनका 
` विशवास रहा होगा । राजा की आह सब मान्य थी और जो लोग राजा की आज्ञा को 
नहीं मानते थे उदके साथ बल का प्रयोग किया जाता था ।२ लोगों में राजभक्ति थी, 
इसका संकेतं हमें ऋग्वेद ४।५०।८॥। से प्राप्त होता है । राजा से हर प्रकार की सहायता 
: की आशा की जाती थी । राजा न्यायाधीश के पद से न्याय करता था, दीवानी और 
. फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों का फैसला करता था और फौजदारी के मुकदमों 
में वह एक विस्तृत विधान-संहिता का उपयोग करता था ।3 राजा 'गदण्ड्य' था और . 
प्रजा को अपराधों पर दण्ड देता था । इस कायं में वह so से भी. काम लेता 
था।* जहाँ वह अपराधियों को दण्ड देता था बहीं वह दीन-दुखियों की सहायता भी 
. करता था। राजा लोगों को -उपहार भी दिया करते थे ।५ एक स्थल पर यह कहा 
गया है कि जो राजा रक्षा चाहने वाले ब्राह्मण की सहायता करता है उसकी रक्षा 
देवता करते हैं ।६ 
राजा तथा प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध (राजां के कतंव्य तथा अधिकारों) का 
उल्लेख कर लेने के पश्चात्‌ राजा के रहन-सहन पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। 
राजा के सुख-वैभव का वोध हमें ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से स्पष्ट हो जाता है। एक 
स्थल पर यह कहा गया है कि राजा मित्र और वरुण हजार खम्भोंवाले महल में रहते 
थे |» इतने विशाल भवन की कल्पना यह बताती है कि राजाओं के महल अत्यन्त भव्य 
एवं सुन्दर थे । राजाओं की पोशाक का भी बोध हमें ऋग्वेद से .होता है जिसमें यह 
कहा गया है कि राजाओं की ओर देखना बहुत कठिन है क्योंकि वे स्वर्ण से चमकते हैं ।« 
राजा के मंत्री --शासन-कार्य चाहे जितना भी प्रारंभिक रूप में हो उसमें राजा के 
अतिरिक्त कुछ अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है । न काल में भी 
राजा को सुन्दर शासन-व्यवस्था के लिये कुछ सहायकों की आवश्यकता थी । पुरोहित 
इनमें प्रधान था । पुरोहित 'का प्रभाव राजा. पर अधिक रहता था। ऋग्वेद में अग्नि 
sa रोहित तथा यज्ञ nds कहा गया है ।* उसका कार्यालय 'ुरोहिंती” 
र 'पुरोध कहलाता था ।१° पुरोहित राजा का अभिन्न पथप्रदर्शक 
दाशंनिक तथा सहायक होता था । राना आदि si र 


पुरोहितों दि पुरोहितो 
किया गया है। पुरोहितों का प्रमुख कार्य राजपरिवार के घ हितों का उल्लेख ऋग्वेद 


क के धामिक गुरु के रूप में 
पर वे राजा के साथ रण-क्षेत्र में भी जाते थे जहाँ वे अपने मंत्रों (राधा शक्ति 
१. ऋग्‌० ४।।४२॥ 


२. ऋग्‌० ७।६।५।१९।७।५।। 

३. ऋग्‌० १।२५।१३।।४।४।३।। 

४. ऋग्‌० ८।४७।११॥। 

५. ऋग्‌ ० १।६७।१।। 

६. ऋग ० ५।५०।८-९॥। 

७. ऋग्‌ ० २।४१।।५।।७।८८। ५।॥। 

८. ऋग्‌ ० १।१८५।८।।८।६३८॥। : 


€. क £ 5।१०।२।२।५॥। बरोह की महत्ता के लिये ऋग्‌० १।१।१॥ 
१०. ऋग ० ७।६०। १२।।७।८३।४॥ 
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एवं सुरक्षा की वृद्धि करने की प्रार्थना करते थे ।* इस प्रकार धाभिक़ कृत्यों में सर्वे- 
सर्वा होने के अतिरिक्त वह राजनैतिक कार्यों में भी अपना प्रमुख हाथ रखता था । 
पुरोहितो के विषय में डॉ० कीथ का निम्नलिखित मत भी विशेष उल्लेखनीय है-- 
“NE ४......पुरोहित राजा के साथ रण-क्षेत्र में जाता था और अपनी 
प्र तथा मंत्रों द्वारा राजा की विजय का प्रयत्न करता था । अपनी इस सेवा के 
लिये उसे बड़े-बड़े पुरस्कार प्राप्त होते थे। ऐसा जान पड़ता है कि पुरोहित को सबसे 
बड़े पुरस्कार ग्राप्त होते थे । उन दिनों की सामाजिक अवस्था ऐशी थी कि पुरस्कार 
में वैयक्तिक सम्पत्ति दी जाती थी, भूमि-दान की प्रथा नहीं थी, परन्तु उस काल में भो 
हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि राजा अपने पुरोहित अथवा भृत्य की राज्य की आय 
का एक बड़ा भाग पुरस्कार में दे सकता था ।” 
डॉ० कोथ के उपरोक्त क थन से. यह ज्ञात होता है कि परोहितों को काफी 
सम्मान प्राप्त था और उन्हें आथिक अभाव भी नहीं था । 
पुरोहित के बाद सेवाची का पद आता है । यह्‌ भी राज्य का प्रमुख पदाधिक्रारी 
था । सेनानी सेनाध्यक्ष होता था ।* इसकी नियुक्ति सम्भवतः राजा स्वयं करता था । 
कुछ अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है जिनमें ग्रामणी 
का स्थान प्रमुख है । ग्रामणी के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जा चुका है। ग्राम-शासन 
का संपूर्ण भार इसी पर था ।3 उपस्ति तथा इभ्य नामक पदाधिकारियों का भी उल्लेख 
किया गया है ।४ कुछ समाचारवाहक दूत तथा रक्षा के प्रबन्धकों का भी वर्णन प्राप्त 
होता है जो अपने कार्य में काफी कुशल, बुद्धिमान्‌ तथा राजभक्त थे ।* इस प्रकार 
विभिन्न राज-पदाधिकारियों से उक्त राजा शासन करता था । 
सभा-समिति--र'जपदाधिकारियों के पश्चात्‌ हमें उन संस्थाओं पर विचार कर 
लेना आवश्यक है जो स्वयं राजा तक के निर्वाचन का अधिकार रखती थीं तथा प्रजा 
का प्रतिनिधित्व करती थीं । ये संस्थायें सभा या समिति हैं। ऋग्वेद के अनेक स्थलों 
पर सभा का उल्लेख किया गया है ।९ किन्तु दुःख है कि इन ऋचाओं से सभा के कार्यों 
का बोध ठीक-ठीक नहीं हो पाता है। सभा में बैठने योग्य व्यक्ति को 'सभ्य' कहा, 
गया है ।७ उच्चकृलीन व्यक्तियों (सुजात) की एक सभा का भी उल्लेख किया गया हूँ ।“ 
इस ऋचाओं से तो ऐसा आभासित होता है कि ऋग्वेदक कालीन सभा उच्चकलीन 
वयोवृद्ध व्यक्तियों की सभा थी । किन्तु इस सम्बन्ध में बहुत ही मत-बैभिन्‍य है जिस 
पर आगे प्रकाश डाला जायगा । यहाँ पहले मस he ग 
होने व दूसरी संस्था पर कुछ प्रकाश डाल देना अ र | 
नाम लिया सभा की भाँति समिति का भी ऋग्वेद हे यत्र-तत्र उल्लेख रे किया 
गया है किन्तु उसके कार्यों का भी स्पष्टीकरण इन मंत्रों से नहीं होता । समिति में राजा 
की उपस्थिति का धिवरण प्राप्त होता है और यह ज्ञात होता है कि वह समिति के 
१. ऋग_० ७।१८।१३॥ 
२. ऋग्‌० -७।२०।५।।६।€६।१।। 
३. ऋग० १०।६२।११॥। 
४. ऋग ० १०।६७।२३॥। तथा १।६५।४।। क्रमशः र 
५. ऋग ० ७।६१।३॥ MRR झ़ादि । 
"५ ६।२८।६।। ८।४।९।।६।३४।६॥ 
र र AT १०।७१।१०॥। तथा ४।२।५।। भी खये । 
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प्रधान का आसन ग्रहण करता था ।' समिति में राजा के प्रभुत्व का संकेत हमें कुछ 
अन्य मंत्रों से भी प्राप्त होता है ।* 520 
सभा और समिति एक ही संस्था है या दो अलग-अलग सस्थाय हैं, और यदि 
अलग-अलग हैं तो उनका कत्तव्य. अर अधिकार कया था इस विषय में इतिहासकारों में 
मतभेद है । लुड्विग्‌ के मतानुसार सभा में उच्चकुलीन (मधवन एवं ब्राह्मण) भाग 
लेते थे और समिति में जनसाधारण भाग लेते थे | सिमर यह्‌ तो स्वीकार करते हैं कि 
समिति में सारी जनता भाग लेती थी किन्तु सभा के विषय में उनका यह विचार है कि 
यह केबल गाँव के लोगों की थी । कीथ महोदय कहते हैं, “समिति सम्पूर्ण जाति के 
कार्यों के लिये जनता की बैठक होती थी और सभा समिति के एकत्रित होने का स्थान 
होता था जहाँ सामाजिक बैठकें हुआ करती थीं। इस.बात का स्पट खप से 
किया गया है कि समिति में राजा उपस्थित रहता था और इसमें न करने का कोई 
कारण नहीं कि महान्‌ अवसरों पर जाति के सभी लोग इन समस्याओं पर विचार 
करने या कम से कम निर्णय देने के लिये वहाँ एकत्रित होते थे जो उनके सम्मुख जाति 
के महान्‌ व्यक्तियों द्वारा रकखी जाती थीं ।3 ल 
किन्तु सभा और समिति को दो मानने के लिये हमें एक भारतीय साक्ष्य भी 
बाध्य करता है।* - ष 
सभा और समिति चाहे दो संस्थाय हों, अथवा एक, पर इनका राजनीति में 
अधिक महत्द जान पड़ता है । सभा. में उच्चकुलीन (सुजात) तथा वय वृद्धों का एक- 
त्रित होना, समिति में स्वयं राजा तक का भाग लेना यह प्रमाणित करता है कि राज्य 
के गूढ़ मामलों (चाहे वे ग्राम से सम्बन्धित हों या सम्पूणं *राष्ट्र' से), समस्याओं आदि 
पर विचार-विमशे इन्हीं संस्थाओं में होता था ये निश्चय ही राजा को निरंकुश होने 
से बचाती रही होंगी । 
न्पाय-व्यवस्था-- ऋग्वेद से इस सम्बन्ध में बहुत कम जाना जा सकता है । अतः 
जो कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं उन्हीं आधार पर ऋग्वेदिक काल की न्याय-व्यवस्था का 
अनुमान लगाया गया है । यह प्रारम्भिक ऐतिहासिक युग है और इसके पूवं वर्बर या 
अधसभ्य लोगों का बोलबाला था जिनके न्याय का मापदण्ड था, 'खून का बदला खून' 
(यद्यपि अपने विस्तृत अर्थं में तो यह आज भी लागू है पर उस प्रागैतिहासिक युग में 
इसका प्रयोग सीमित अर्थ में होता था, अर्थात्‌ यदि किसी ने किसी व्यक्ति की नाक 
काट ली तो उसकी भी नाक काट ली जाती थी) । इस मापदण्ड की छाप ऋग्वैदिक 
काल के आयो पर निश्चय ही पड़ी होगी पर उन्होंने अपने बौद्धिक विकास के कारण 
कुछ सुधार ला दिया । यह सुधार था जीव का मूल्य निर्धारित करना । मनुष्य: को 
'शतदाय' कहा गया है ।* अर्थात्‌, एक मनुष्य का मूल्य १०० गाये है। इसी प्रकार 
“वेरदेय' शब्द भी आया. है ।९ इनसे यह स्पष्टतया ज्ञात हो जाता हैँकि मनुष्यों के 


१. ऋग_० १०।६७।६।।६।६२।६॥। 
२. ऋग० १०।१६६।४॥ 
३. देखिर कीथ, C०nbridge History of India, Part I, p. 69 
४. देखिये भ्रथवंवेद ७।१२।७।। जिसमें सभा ओर समिति को प्रजापति को दो 
पुत्रियां कहा गया है । 
५. ऋय ० २।३२।४॥। 
६. ऋग ० ५।६१।८॥ 
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पर इतनी गायें ना होंगी ! 

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दण्ड भी थे । ऋग्वेद में देवताओं तथा मनुष्यों के 
बन्दीगृह का उल्लेख किया गया है।१ सम्भवतः कुछ अपराधों पर जेलखाने की भी 
सजा थी । दीषंव्यास की कथा के आधार पर कुछ अंशों तक यह किया जा 
सकता है कि अपराध साबित करने के लिये पानी और आग की परीक्षाओं का भी 
प्रचलन था ।* “मध्यमशी” शब्द भी कई स्थलों पर आया है जिससे यह अनुमान लगाया 
जाता है 2 कुछ झगड़ों का निपटारो पंच बीच में कर दिया करते थे। अपराधों के 
विषय में हमें ज्ञात होता है कि चोरी (अधिकतर पशुओं की चोरी) हुआ करती थी; 
पर वे अन्न, वस्त्र, द्रव्य आदि भीं चुरा ले जाते थे झौर पता लग जाने पर उनकी 
दुर्गेति की जाती थी ।3 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी न्याय-व्यवस्था अभी पूर्णतया प्रारंभिक 
अवस्था में थी । पर हाँ, यह सुधार की ओर निरन्तर बढ़ रही थी और झागे चलकर 
इसमें अनेक परिवर्तन आ गये । 

युद्ध-प्रणाली--युद्ध प्रारंभिक आर्यो का विशेष गुण था (यद्यपि इन्हें उनकी 
सभ्यता के मूलभूत तत्वों के आधार पर सामरिक प्रवृत्ति का कहना उचित नहीं क्योंकि 
युद्ध-सम्बन्धी उन्नति उन्होंने वहाँ के अनार्यो को पराजित करके अपनी संस्कृति एवं 
सभ्यता के हित में किया) | युद्ध के विषय में ऋग्वेद में सामग्रियों का बाहुल्य है । 
युद्ध बहुधा आत्मरक्षा या विजयों के लिये तथा कभी-कभी लूट के लिये होते थे ।४ 

सेना में पेंदल तथा रथ का अधिक महत्त्व था। रथों में दो, तीन या चार 
साहसी घोड़े लगाये जाते थे ।* ऋग्वेद से वर्णित अस्त्र-शस्त्र निम्नलिखित थे--- 
(१) धनुष (८।७२।४॥), बाण (६।७५।१७।), (२) कवच (१।३१।१५।।, 
१०।१०१।८॥।), (३) 'हस्तघ्न' (बाहुरक्षक--६।७५। १४) तथा (४) अन्य अस्त्र-शस्त्र 
जैसे 'असि' (तलवार), बर्छा आदि । 
रण की भर्यकरता का वर्णन हमें “दस राजाओं' के युद्ध में प्राप्त होता है 
जिसका वर्णन किया जा चुका है । ; 
ऋग्वैदिक काल की समस्त परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी अत्यन्त विशाल एवं सर्वोत्तम सभ्यता के लिये जिन 
मुलभूत तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वे सा तत्व ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में 
विद्यमान हैं, कुछ तो इतनी विकसित अवस्था में हैं कि उनमें कोई भी विकास, परि- 
वतन, परिवर्धन हम आज तक नहीं कर सके । इस काल की सभ्यता एवं संस्कृति के 
इतने विकसित रहने का एकमात्र कारण यह है कि यह शताब्दियों: की साधना का 
फल, युगों की तपस्या का वरदान है । 

“ १. ऋग ० ४।१२।५॥ 
२. ऋग ० १।१९८ोठी। . 
३. ऋग_० १।१५।१।।१।४२।२३॥।८।२६।६।।४।३८।५॥। 
४. ऋग ० १०।१४२।४॥ 


५. ऋग ० १०।३३।५॥। तथा २।१८।१॥ 
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वास्तव में सभ्यता के काल का विभाजन अत्यन्त कठिन है और साथ ही सभ्यता 
का काल-विशेष में विभाजन करना भी एक समस्या है र । किसी भी सभ्यता'के पीछे 
शताड्दियों की शारीरिक-मानसिक क्रियाओं-प्रक्रियाओं का केन्द्रीभूत प्रतिफल रहता 
है--उसमें प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा पूर्ण विकसित सवस्थाओं का समन्वय रहुता 
है । इतनी मिश्रित प्रवृत्तियों का परिष्कृत रूप लेकर कोई सभ्यता आगे बढ़ती है। 
इसी प्रगति में जो काल-विशेष असंख्य असाधारण देन दे जाता हूँ उम अवधि तक 
उस सभ्यता का नामकरण उसी काल-विशेष के आधार पर कर देते हूँ। जिस 'ऋणग्वेदिक - 
काल' की सभ्यता का उल्लेख पिछले परिच्छेद में किया गया हूँ वह आर्यों के _भारत- 
प्रवेश से लेकर ऋग्वेद की रचना तथा उसके बहुत पश्चात्‌ तक की सभ्यता हूं। पर 
ऋग्वेद के पश्चात्‌ जब कुछ अन्य महत्वपूर्ण धामिक ग्रन्थों की रचना हो जाती है तो 
इस काल की सभ्यता को ऋग्वैदिक काल की सभ्यता से पृथक करने का प्रश्‍न क्यों 
उठ खड़ा होता है ? क्या यह सबेथां मौलिक, नवीन या कोई भिन्न सभ्यता है । 
इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल यही है कि सभ्यता भिन्त नहीं है, सभ्यता के मूलभूत 
तत्त्व भिम्न नहीं हैं । पर हाँ, कुछ ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन-परिवर्धन अवश्य हो जाते 
हैं जो एक ही सभ्यताधार को दो धारों में विभक्त-सा कर देते हैं । इस महान्‌ परिवर्तेन 
को हम किसी प्रकार 'प्रगति' की संज्ञा दे सकते हैं । इसमें कुछ परिष्कार, कुछ संशोधन 
और साथ ही कुछ अधानुकरण भी द । अतः इसे हम किसी काल-विशेष की सभ्यता 
न कहकर उत्तर वैदिक काल के ग्रन्थों में वणित सभ्यता कहें तो अधिक उपयुक्त होगा, 
क्योंकि वैदिक कालीन सभ्यता के समस्त परिवर्तन का बोध हमें इन्हीं ग्रंथों से होता है। 
साधन * रे है 
सर्वप्रथम हमें उन साधनों के .विषय में जान लेना चाहिए जिनसे वांछित 
सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है । ९५ पु 
ऋग्वेद के पश्चात्‌ आर्थों ने जिस ग्रंथ का सृजन किया वह सामवेद है । ऋग्वेद 
के ही कुछ मंत्रों को संगृहोत करके इस दूसरे वेद की रचना हुई थी । इसमें कुल ७५ 
मंत्र मौलिक है । तत्पश्चात. यजुर्वेद की रचना हुई । यजुर्वेद के दो संस्करण हैं--(१) 
कृष्ण तथा (२) शुक्ल । कृष्ण की चार संहितायें है जिनमें तीन (तैत्तिरीय, काठक 


तथा मैत्रायणी) पूर्ण हैं तथा चौथी कपिष्ठल अधूरी है । यज़ुर्वेद की वाजसंनेयी संहिता 


को शुक्ल कहते हैँ । इसमें ४० अध्याय है । यजुर्वेदं को यज्ञो में अध्वर्यु (प्रमुख पुरो- 
हित) पढ़ते थे । चौथा तथा अन्तिम चेद ग्रथर्ववेद है, जिसकी रचना सम्भवतः यजुवद 
के पश्चात्‌ हुई थो किन्तु इसके कुछ अंग ऋग्वेद के समान ही प्राचीन हैं । अथर्ववेद 
के २० भाग हैं जिनमें कुल ७३० मंत्र हैं । 

“ऋग्वेद' ता के बाद शेष तीन संहिताओं का स्वर समान रहा और वैदिक 
धर्म भावनाओं में सर्वोच्च एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय यज्ञीय कर्मकाण्ड एवं ज्ञान- 
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संधान ही रद्दे । कोटूम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय लोक-जीवन के बहुत निकट आने- 
वाली संहिता है अथववेद संहिता जिसमें घरेलू, पारिवारिक जीवन तक के अनेकानेक 
पहलुओं से सम्बन्धित मंत्र हैं । रोग-निवारण, जादु-टोने से लेकर प्रेमगीत तक यहाँ 
उपलब्ध हैं । संहिताओं के बाद ब्राह्मण आते हैं जो भारोपीय गद्य साहित्य के प्राचीनतम . 
ग्रंथ हैं । इनमें वेदों के एक विषय यज्ञीय कर्मकाण्ड को पूर्ण विस्तार दिया गया--इतना 
अधिक कि उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का ` विवेचन क्रिया गया । कथाओं द्वारा, इनमें 
कर्मकांड का महत्व भी समझाया गया और साथ ही कर्मकाण्ड की उत्पत्ति पर भी 
बिचार किया गया! इन कर्मकाण्डों तथा कथाओं की धरोहर हमें महाकाव्यों से होते 
हुये पुराणों के माध्यम से मिलती है । 

दों की रचना समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ कुछ ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता 
पड़ी जो वेदों के वर्ण्यं विषय एवं प्रतिपादित तथ्यों का स्पष्टीकरण कर सके । वेद 
अघिकांशतः काव्य या काव्यमयी भाषा में हैं। अतः सर्वसाधारण के लिए गद्यमयी या 
शुद्ध गद्य में तथा आचार्य-शैली में ब्राह्मण की रचना हुई। इन विभिन्न ब्राह्मणों का 
सम्बन्ध पृथक्‌-पृथक्‌ वेदों से है जैसे ऐतरेय तथा कौयीतकी ब्राह्मण. का सम्वन्ध ऋग्वेद 
से, पंचविश तथा छान्दोग्य ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से, शतपथ का सम्बन्ध शुक्ल 
यजुर्वेद से, तैत्तिरीय ब्राह्मण का सम्बन्ध कष्ण यजुर्वेद से नथा गोपथ ब्राह्मण का 
सम्बन्ध अथर्ववेद से है । ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञ, अरिनिहोत्र, जया एवं कुछ 
प्राचीन अभिषिक्त राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है.। कौषीतकी ब्राह्मण में कुल ३० 


अध्याय हैं औरं यह प्रतिपाद्य विषय भी ऐतरेय ब्राहाण के समान है । इन ब्राह्मणों से 
: प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है जिनके पृथक्‌ विवरण की .आवश्यकता नहीं, 


प्रत्युत प्रसंग रूप में इनका उल्लेख आगे किया जायगा । 

ब्राह्मणों के उपसंहार रूप में एक भाषा आरण्यक है । इस नामकरण का मुख्य 
कारण यहु प्रतीत होता है कि इनके गूढ़ मंत्रों का अध्ययन सम्भवतः अरण्य (वन) 
में ही सम्भव था । उपलब्ध आरण्यक ऐतरेय, कौषीतकी और तैत्तिरीय नामक 
ब्राह्मणों के अन्तिम भाग हैं । 

आरण्यक के पश्चात्‌ उपनिषदों का स्थान आता है । ये पूर्णतया दशंन-ग्रन्थ हैं 4. 
उपनिषदों में छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश,_ केन, कठ, भरन, सु डर, माण्डूक्य, 
तैत्तिरीय आदि अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । इनमें अधिकांश बहुत बाद कें आभासित होते हैं 
और इनकी परम्परा सम्भवतः बुद्ध काल के कुछ पूर्व तक चलती है।` 

जिस सभ्यता का अध्ययन हम इस परिच्छेद में करने जा रहे हैं उसके प्रमुख 


साधन उपरोक्त ग्रन्थ ही हैं | इनके आधार पर ही. ईम देखेंगे कि वेदिककालीन 


आर्यों ने-इतने लम्बे असे में (लगभग १००० ई० पू० से ७७० ई० पू० तक) किस 
क्षेत्र में क्या प्रगति की या उसमें क्या परिवतन लाने का प्रयास bot । किन्तु 
पूर्व कि हम उनकी विभिन्न सामाजिक, आथिक, धार्मिक एवं तिक अवस्थाओं का 
वर्णन करें, हमें आयों के नये प्रसार पर प्रकाश डाल लेना चाहिए क्योंकि इनकी भौगो- 
लिक स्थिति का बोध किये बिना इनके विकास के साधनों एव सुविधा-असुविधाओं का 
ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकेगा जिससे उनकी उन्नति के सही मूल्यांकन में बाधा उपस्थित 
हो सकती है । 
भौगोलिक सीमा 

ऋग्वैदिक काल की सभ्यता केवल पंजाब तक सीमित थी किन्तु अब आयों की 
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अधीनता में भारत के अधिकांश भाग आ गये थे। कुरुक्षेत्र इस युग की सभ्यता का 
केन्द्र था । 'मध्यदेश' भी इससे सम्बन्धित था । आधुनिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार 
की गणना मध्यदेश में होती थी । यहाँ कुरु, पाध्चाल, वश तथा उशीनर आर्य समूह 
था । हिमालय तक कुरुओं के. निकट उत्तरमद्र थे । उत्तर बिहार में विदेह तथा पूर्वी 
बिहार में अंग थे । यमुना के किनारे पारावत निवास करते थे । उनके उत्तर में केकय 
तथा वाह्लीकों का प्रभुत्व था । इन आर्य समूहों के अतिरिक्त कुछ अन्य आर्य समूह 
भी थे, जिनमें शिवि, वैत, मत्स्य, हव्य, विदर्भ आदि अधिक प्रसिद्ध थे । इस प्रकार 
सम्पूर्ण उत्तर भारत, मध्य भारत (विशेषतया पूर्वी भाग) तथा कुछ दक्षिणी भाग में 
आर्ये फैल चुके थे । ऐतरेय ब्राह्मण में आन्ध्र जाति का उल्लेख राया है ।१ किन्तु ये 
अनायं थे । पुण्ड, मूतिव, पुलिन्द तथा शबर आदि का भी उल्लेख प्राप्त होता है पर ये 
भी अनार्यं थे । 

कुरु-पाःच्चाल--ऊपर अनेक आर्थ समूहों का उल्लेख किंया गया है । इनमें से 
प्रमुख समूहों का विस्तृत अध्ययन कर लेना आवश्यक है । समस्त आयं समूहों में मध्य 
देश के कुरु-पाध्वाल अधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी संस्कृति तथा सुन्दर भाषा की प्रशंसा 
शतपथ ब्राह्मण में की गई है ।* शतपथ ब्राह्मण में जो यह कहा गया है कि ये सबसे 
सुन्दर संस्कृत बोलते थे इसका समर्थन क्रौषीतकी ब्राह्मण से भी हो जाता है जिसमें 
यह बतलाया गया है कि लोग शुद्ध भाषण के लिए उत्तर की ओर जाते थे । 3 निश्चय 
ही उत्तर से ग्रभिप्राय उत्तराखण्ड के आर्यसमूह अर्थात्‌ कृरु-पाः्चाल से है, यद्यपि इनके 
भी उत्तर में मद्र थे किन्तु इनके पक्ष में कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं । 

कुरु, राजा परीक्षित तथा जनमेजय के शासन-काल से कुरु अपनी चरमोन्नति 
को प्राप्त कर चुका था । 

_ कोशल, काशी तथाः विदेह--ये तीनों पौर्वात्य राज्य उत्तर बैदिक काल के प्रमुख 
दाय थे । इनका परथक्‌-पृथक्‌ अध्ययन करना कुछ कठिन पड़ा है क्योंकि कुछ ऐसी 
उलझी हुई सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं जिससे यह कहना कठिन पड़ जाता है कि तीनों 
सतलन हा अस्तित्व था। “एक पश्चातृकालिक निर्देश में जल जातुकर्ण्यं को 
विदेहों, काशियों और कौशलों का पुरोहित कहा गया है ।' यदि यह सत्य है तो ऐसा 
अनुमान करना पडता है कि सम्भवतः ये तीनों राज्य कभी एक थे। सांख्यायन श्रौत 
सुत्र में भी राजा पर कोसल तथा विदेह का शासक कहा गया है।४ 

___ऋरवैदिक काल के आर्यों के पूर्व में आने का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण से 
प्राप्त होता है । उक्त ग्रंथ से विदेह-नरेश माधव के वैदिक सभ्यता के केन्द्र सरस्वती से 
कोसल की सीमा को पार कर विदेह आने का वर्णन प्राप्त होता है । तत्कालीन प्रसिद्ध - 
राजाओं में विदेह के जनक तथा काशी के अजातुशत्र, का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 


उपरोक्त पौर्बात्यं राज्यों में से कोसल भी एक था । इक्ष्वाक्‌ कूल वालों का इस 


पर अधिकार था । यह बहुत दिनों तक बैदिक सभ्यता की पूर्वी सीमा बना रहा । 
अयोध्या इसकी प्राचीनतम राजधानी थी । 
CDRAs 


१. ऐतरेय ब्राह्मण ८।२।। 

२. शतपथ ब्राह्मण २।२।३।१५।। 
३. कौषीतकी ब्रा० ७।६॥ 

४. सां० आ० सु० १६।९।११॥ 
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काशी का सर्वश्रेष्ठ शासक, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, अजातशत्रु था। 
नजातशन्‌ ब्रह्मदत्त कूल का था । ब्रह्मदत्तो के पूत्रं काशी में जो राजा राज्य कर रहा 
था वह भरतों के विख्यात पूर्वज पुरुरवा को अपना आदि पुरुष स्वीकार करता था । 
अजातशत्र्‌, को वैदिक साहित्य में दार्शनिक एवं विद्वान्‌ कहा गया है। 

. _कुरुओं के पश्चात्‌ विदेहों का उदय हुआ । विदेह आधुनिक तिरहुत था । विदेह 
का सर्वे 5 राजा जनक था जो प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं दाशंनिक था । जनक के राज- 
दरबार में दार्शनिक एवं विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी । याज्ञवल्क्य उसके दरबार 
का प्रसिद्ध दार्शनिक था । इसके अतिरिक्त श्वेतकेतु, उद्दालक आरुणि, सत्यकाम, 
जावाल, दृष्ट वालाकिः आदि अन्य दार्शनिक एवं विद्वान्‌ भी उपस्थित थे । 


सगव झर अंग तथा श्रन्य राजनेतिक सङ्गठन--मगध तथा अंग के विषय में 
यह कहा जाता है कि यह आयोँ की सत्ता के बाहर था, कम से कम आय ध्म के इतर 
तो यह था ही । sh में इसे अनाये देश मानकर ही इस प्रान्त की ओर एक ऋषि 
ज्वरादि व्याधियों को फेकता है ।* इसी ग्रंथ में इन्हें 'दरात्यं’ कहा गया है ।२ 

गोपथ ब्राह्मण में 'अंग-मगध' का उल्लेख है ।3 सम्भवतः मगध तथा अंग अब 
तक ब्राह्माण धर्म में दीक्षित नहीं हो पाये थे। यह भी संभव है कि ये अनाय नहीं थे 
बल्कि आयं होते हुए भी ये अन्य आये वर्ग की सभ्यता एवं संस्कति के पाश से मुक्त थे। 


सामाजिक अवस्था 
वर्गोंकरण या वगं-व्यवस्था , 


ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डंलों में आयों के समाज का जो वर्गीकरण हो चुका था 
उसका उल्लेख ऋग्वैदिक काल की सामाजिक अवस्था का वर्णन करते समय किया जा 
चुका है। यह वर्गीकरण अब धीरे-धीरे जटिल होता जा रहा था । किन्तु यह जटिलता 
ऋ्वैदिक काल की लोच तथा सूत्रों के काल की कठोरता के बीच की स्थिति में थी । 
धामिक इत्यों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई महत्ता तथा जीवन की बदलती हुई भावनायें 
ही इस परिवतंन के मूल में हैं। ऋग्वैदिक काल में वैवाहिक नियमों की सरलता में भी 
अब काफी जटिलता आ गई. जिस पर आगे प्रकाश.डाला जायेगा । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वैश्य ये तीनों वर्ग अब पूर्णतया वर्ण बन चुके थे। अर्थात अब इनमें परम्परा का पुट 
. आता जा रहा था। पुरोहित पिता का पुत्र भी पुरोहित (ब्राह्मण) होता था। इसी 
प्रकार शासक एव योड्धग्रों (क्षतियों) का पुत्र भी क्षत्रिय होता था । किन्तु ऋग्वैदिक 
काल में ऐसी कोई बात न थी। वैश्य पिता के कवि पुत्र तथा पिसनहारिन माता का 
उल्लेख इस सम्बन्ध में किया जा चुका है। शूट्रों का भी उल्लेख उस काल में किया 
गया था । पर इनमें भीं अब महान्‌ परिवर्तन आ गया । वास्तव में परिवर्तन तो वैश्यो 
से आरम्भ होता है जिन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य आरम्भ कर दिये ये । 


जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में अनायों (जिन्हें अब शूद्र कहा जाने लगा था) 
या दस्युओं के धनी होने का प्रमाण मिलता है उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल के साहित्य 


१. अथर्ववेद ५५२२।७॥ इसमें सुद्र पश्चिम के कुछ सङ्गठनों का संकेत है । 
२. » १५।२।१-४॥ ब्रात्य का अर्थ नीच कुलोन से है । 
३. यों० ब्रा०. २।९॥। 
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से भी यह ज्ञात होता है कि कुछ शूद्र काफी धनाढ्य थे।' जब कुछ शूद्र धनी थे तो 
अपने धन के कारण उन्हें समाज में कोई न कोई स्थान मिलना स्वाभाविक ही था, 
भले ही वह स्थान निम्नतम क्यों न हो। ये अब आर्यों के ही एक अंग माने जाने लंगे 
थे । इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं ऋग्वेद का पश्चात्‌कालीन मण्डल (दसवाँ मण्डल) 
पुरुषसूक्त है जिसमें शूद्रों की उत्पत्ति आदिपुरुप के ही अंग से बताई गई है । इसी 
आदिपुरुष के अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वश्यों की भी उत्पत्ति बताई गई है । इस 
सम्बन्ध में तैत्तिरीय संहिता का भी उल्लेख किया जा सकता है जिससे प्रकट होता है 
कि शूद्रों की गणना भी समाज के अंग के रूप में होती थी ।3 अथववेद में एक प्रार्थना ` 
की गई है “मुझे -ब्राह्मण और क्षत्रिय, आये और शूद्र --दोनों का प्रिय वनाओ ।'* 
' ये सारे प्रमाण आयों के पारस्पारिक सम्बन्ध की बढती हुई गतिविधियों के योतक हैं 
और यह प्रगति ही जातीय जटिलता के मूल में है, क्योंकि आर्यों एव अनायों के 
इस पारस्परिक सम्बन्ध को निश्चयः ही समाज के नेताओं तथा तथाकथित समाज- 
सुधारकों ने हेय दृष्टि से देखा होगा और उन्होंने इसे अपनी पावन एवं शुद्ध संस्कृति 
के प्रति आघात समझा होगा । तभी तो उन्होंने इस निकटता में एक दूरी लाने के लिए 
विवाह-सम्बन्धी नियमों में जटिलता ला दी जिस पर आगे प्रकाश डाला जायगा । 
पंचविश ब्राह्मण में एक स्थल फ्र वत्स पर यह आरोप लगाया गया है कि वह शूद्र 
का पुत्र है ।* अव हम ऋग्वैदिक काल के ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा उत्तर वैदिक काल 
के ब्राह्मण, क्षत्रियों के अन्तरों को स्पष्ट करने के लिए उन पर पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रकाश डालेंगे । . . 
ब्राह्मणा--वैदिक काल से ही ब्राह्मणों ने पठन-पाठन का कार्य अपनाया था। 
पठन-पाठन का एकमात्र उद्देश्य था धमं में पारगत होना । धमं की प्रधानता उत्तर वैदिक 
काल में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी । अतः ध्म के एकमात्र अधिष्ठाता ब्राह्मणों की 
प्रधानता में भी वृद्धि होना स्वाभाविक था । वैसे तो विद्या को प्रत्येक युग और प्रत्येक 
समाज में ऊंचा स्थान मिलता रहा है और मिलता रहेगा पर उत्तर वैदिक काल में इसको 
इतना अधिक महत्त्व दे दिया गया था कि समाज की सारी मान्यतायें इसमें विलीन 
होने को तैयार थीं । ऐतरेय ब्राह्मण से यह ज्ञात होता है कि विद्या एक पुण्य है, विद्वान 
इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख पाता है ।* विद्या के महत्त्व को स्वीकार करके 
तथा उसका लोहा मानकर ही तो क्षत्रिय राजाओं जनक (विदेह-नरेश), अश्वपति 
(केकय-नरेश), अजातशत्रु (काशी-नरेश), धरवाहन जयवालि (पंचाल-नरेश) आदि की 
शिष्यता 'याज्ञवल्क्य, श्वेतकेतु आदि ब्राह्मणों ने स्वीकार की थी जिसका प्रमाण हमें 
उपनिषदों से प्राप्त होता है । पर यहाँ एक ऐसा साक्ष्य भी उल्लेखनीय है जिससे एक 
ओर तो ब्राह्मणों की महानता का कारण उनकी विद्वता ज्ञात होती है और दूसरी ओर 
जन्मसिद ब्राह्मणत्व पर कुठाराघात भी होना है। मैत्रायणी तैत्तिरीय तथा काठक 


१. मैत्रायणी संहिता ४।२।७।१०॥ तथा पर्चावश ब्राह्मण ६।७।११॥। 
२. ऋग्‌० १०।६०।१२॥ 
३. तैत्तिरीय संहिता ७।४।१६।३,४।। काठक संहिता श्रश्वमेघ, ४।१७।। 
४, ग्रथर्ववेद १६।३२।८॥ ग्रथवंवढ १९।६२।१।। भी देखिये । 
५, पंचविश ब्राह्मण १४।६६॥। पर्चाविश ब्राह्मण २।१६।१॥। तथा कौषीतकी 
ब्राह्मण १२।३॥। भी देखिये । 
६. ऐतरेय ब्राह्मण ३।२३॥ 
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संहिताओं में यह कहा गया है कि जन्म नहीं वरनू विद्या ही ऋषि होने की सच्ची कसौटी 
है।' पर यह विद्या ५ व्यावहारिक रूप में केवल गण के पास होती भी थी। 
ब्राह्मण ही अन्य लोगों को का देते थे। ब्राह्मण अन्य वर्णवालों की कन्या से ब्याह 
कर सकते थे । उसका प्रमाण हमें धमंसूत्रों में प्राप्त होता है कि ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय 
राजा शर्याति की पुत्री से ब्याह किया था। कालान्तर में ब्राह्मणों की अनेक 
उपजातियाँ हो गईं। 


क्षत्रिय--क्षत्रियों की महानता में भी अब उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी । 
यदि ब्राह्मणों के महत्त्व का प्रमुख कारण धामिक था तो क्षत्रियों का राजनैतिक था । 
अपने राजनैतिक महत्त्व के कारण ही उनकी पद-वृद्धि होती गई । राजनैतिक जीवन 
का महत्व क्रमशः बढ़ता जा रहा था यह हमें आयो के बढ़े हुए राजनैतिक संगठन से 
ज्ञात हो जाता है । क्षत्रियों को भो अपने से नीचे वर्ण वालों की कन्या ब्याह में लेने 
का अधिकार था पर वे भी ब्राह्मणों की भाँति अपने वर्ण को उच्चता एवं शुद्धता को 
बनाये रखने के झभिप्राय से बहुधा अपने वर्ण में ही ब्याह करते थे । ब्राह्मणों की भाँति 
कालान्तर में इनमें भी अनेक शाखाओं का जन्म हो गया । 


वैश्य--पिछले परिच्छेद में यह बताया गया है कि पहले वैश्य शब्द का प्रयोग 
वेदिक साहित्य (ऋग्वेद के प्रथम नौ मंडल) में नहीं किया गया था । 'विश्‌' शब्द का 
ही ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है । वाजसनेग्री संहिता में 'विश्य' शब्द आया, है।२ 
इसी प्रकार अथर्ववेद में भो “दिश्य' शब्द ही आया है ।3 पर आगे चल कर विशव के 
स्थान पर वेश्य का प्रयोग मिलता है। वैश्य का प्रयोग सबसे पहले पुरुषसूक्त में किया 
गया है ।% वैश्यों मे असंख्य उपजातियाँ शीघ्रातिशीक्र बन गईं, क्योंकि इन्होंने 
असंख्य प्रकार के व्यवसायों को अपना लिया था । भौगोलिक स्थिति भी इस कार्य में 
. सहायक हुई थी । 
शूद्रों के विषय में प्रारंभ में ही कहा जा चुका है । पर इन चारों वर्णो के अति- 
रिक्त कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस वर्णव्यवस्था के बाहर थे । चाण्डाल, पौल्कस आदि 
इसी प्रकार के वर्ग थे । दासों के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे 
इस वर्ण-व्यवस्था के बाहर थे कि इसके अंतर्गत ही थे। पर उनको किसी प्रकार का 
सामाजिक या राजनैतिक अधिकार नहीं प्राप्त था । वे अपने मालिक की सम्पत्ति थे 
और दान रूप में" या अन्य किसी रूप में भी दिये जा सकते थे । 
ऐतरेय ब्राह्मण में इस वर्ण-व्यवस्था की रूपरेखा इस प्रकार दी गई है कि ब्राह्मण 
दान लेनेवाले (आदायी), सोम पीनेवाले (आपायी), सदा घूमनेवाले (झावसायी), 
इच्छा पर, सम्भवतः राजा की इच्छा पर हिलने-ड्‌लनेवाले (यथाकामप्राय) हैं । वैश्य 
दूसरों को कर देनेवाला (अन्यस्य बलिकृत), दूसरों से भोग किया जानेवाला. (अन्य- 
स्याद्य), इच्छानुसार रक्खा जानेवाला (यथाकामज्येय) कहा गया है | इसी प्रकार 
शूदरों को दूसरों का नौकर (अन्यस्य प्रेष्य), जब चाहे हटा दिया . जानेवाला (कामो- 
१. भैन्नायणी संहिता ४।८।१॥। तैत्तिरीय संहिता ६।६।१।४।। काठक संहिता ३०।१॥ 
२. वाजसनेयी संहिता १८।४८॥ 
३. श्रथर्ववेद ६।१३।१ 
- ४, ऋग्‌० १०।१६० 
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स्थाप्य) जब चाहे मार दिया जानेवाला (यथाकामवध्य) कहा गया है ।' यह संभवतः 
क्षत्रियों की दुष्टि से कहा गया है । 
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्तया परिलक्षित होता है कि ऋग्वैदिक काल से 
उत्तर वैदिक काल तक आते-जाते आर्सों के वर्गों ने वर्णो का रूप धारण कर लिया 
और इस वर्णवृक्ष की शाखायें-प्रशाखायें भी प्रस्फुटित होने लग गई थीं । इस ुग की 
विवाह-पद्धति के प्रकरण के अध्ययन से यह वर्ण-व्यवस्था और अधिक स्पष्ट हो जायगी । 
झाश्रम व्यवस्था--उत्तर वैदिक युग की सामाजिक व्यवस्था 5 एक मुख्य 
विशेषता आश्रम व्यवस्था थी । भारतीय मनीषा ने जीवन को चार भागों में विभाजित 
किया था । ये विभाग ही आश्रम के नाम से अभिहित हुए । ये चार आश्रम थे--( १) 
ब्रह्मचये, (२) गृहस्थ, (३) वानप्रस्थ और संन्यास । पहला आश्रम ब्रह्मचय का था। 
इसमें मनुष्य अपने जीवन के प्रथम पच्चीस वर्ष किसी गुरुकुल में रह कर ज्ञानार्जन, 
विद्याध्ययन इत्यादि में व्यतीत करता था । जीवन का यह भ्रथम चरण कठोर अनु- 
शासन और साधना का होता था। दूसरा झाश्रम गृहस्थ का था। अपने जीवन 
प्रथम पच्चीस वर्ष ब्रह्मचर्याश्मम में व्यतीत कर व्यक्ति गार्हस्थ्य आश्रम «र प्रवेश करता 
था । गाहेस्थ्य आश्रम में धर्मानुसार अर्थं का उपार्जन कर व्यक्ति समाज में अपने सामा- 
जिक और धार्मिक कत्तंव्यों का पालन करता था । इस आश्म में वह जीवन के दूसरे 
पच्चीस वर्ष व्यतीत करता था । गृहस्थ आश्रम को बड़ी ऊंची दृष्टि से देखा जाता था । 
वशिष्ठ-सूत्र में गाहँस्थ्य आश्रम के विषय में लिखा है कि जिस प्रकार सब बड़ी और 
छोटी नदियाँ समुद्र में जाकर विश्राम पाती हैं, उसी प्रकार सव आश्वमों के मनुष्य 
गृहस्थ पर निर्भर रहते हैं । व्यक्ति गाहँस्थ्य आश्रम में अपने जीवन के दूसरे पच्चीस वर्ष 
व्यतीत करने के उपरान्त जीवन के तीसरे चरण वानप्रस्थ में प्रवेश करता था। इसमें 
मनुष्य अपनी गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को सौंप कर सांसारिक जीवन से विरक्त 
हो त्याग और तपस्या का जीवेन व्यतीत करता था । वानप्रस्थ लोग शहर या ग्राम सें 
बाहर आश्रम बना कर रहते थे और वहाँ ब्रह्मचारियों को विद्यादान देते थे । जीवन 
का अन्तिम चरण परिव्राजक या संन्यास का था । संन्यासी किसी एक स्थान में स्थिर 
होकर निवास नहीं करता था, भ्रमण किया करता था, इसलिए उसे परिब्राजक कहा 
जाता था । इस आश्रम में मनुष्य संसार के समस्त बन्धनों का परित्याग कर ब्रह्म 
, चिन्तन में लीन होकर मुक्ति के लिए प्रयास करता था । इस प्रकार प्राचीन भारतीयों. 
ने मानव जीवन के चार महान्‌ पुरुषार्थो-धमे, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के 
” लिए इस आश्रम-व्यवस्था को आधार बनाया था । 
नारियों की दशा--ऋग्वेदिक काल की भ्रपेक्षा उत्तर वैदिक काल में हम 
नारियों की स्थिति में परिवत्तन पाते हैं। समाज के पितृमूलक गठन, आर्ये परिवारों 
में सहपत्नियों के रूप में अनार्य स्त्रियों के प्रवेश तथा जीवन में तपमूलक प्रवृत्तियों के 
उदय से नारियों की दशा में परिवत्तंन हो गया था । अब समाज में नारियों की वह 
प्रतिष्ठा नहीं रह गई थी जो कि ऋग्वैदिक युग में थी । उन्हें उपनयन का अधिकार 
नहीं रह गया था । विवाह को छोड़ कर उनके अन्य सब संस्कार बिना वैदिक मंत्रों के 
होते थे। कन्या का जन्म कष्ट का सूचक माना जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को 
स्वगंतुल्य सुख तथा कन्या को कृपणम्‌ अर्थात विपत्ति कहा गया है । इसी प्रकार इस 


युग के साहित्य में अन्य अनेक स्थल मिलते हैं जिससे इस युग में नारियों की हेय स्थिति 


१. ऐतरेय ब्राह्मण ७।२९॥ 
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का आभास मिलता है । परन्तु इसके साथ ही नारियों की स्थिति का दूसरा पक्ष 
भी था । अनेक स्थलों में उन्हें अर्धाङ्गिनी कहा गथा है। उन्हें नृत्य बोर संगीत की 
शिक्षा मिलती थी। वे अनेक प्रकार के वाद यंत्रों को बजाने में प्रवीण होती थीं । कुछ 
नारियाँ ज्ञान की अन्य शाखाओं में भी निष्णात थीं और विद्वत्‌ मंडली में वे विदुषी के 
रूप में समादृत होती थीं । गार्गी और मैत्रेयी के नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। 
ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौषीतक ब्राह्मण में इस युग की विदुषी स्त्रियों के अनेक. प्रमाण 
मिलते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण में गन्धव गृहीता का उल्लेख आता है जो परम विदुषी और 
वक्तृता में अत्यन्त चतुर थौ । वैदेह जनक की राजभा में ब्रह्मवादिनी' स्त्रियो का एक 
दल था जिसमें गार्गी का मुख्य स्थान था । वाजपेय गौर राजसूय जैसे यज्ञों में भी 
नारियों द्वारा भाग लेने के उदाहरण मिलते हैं । कुछ स्थलों पर स्त्री शिक्षकों का भी 
उल्लेख मिलता है । इसी प्रकार कुछ वीरांगनाओं के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं जो 
अपने पतियों के साथ सामरिक कार्यों में हाथ बँटाती थीं । 


विवाह-प्रथा-- स्त्रियों की स्थिति का ठीक-ठीक बोध विवाह-प्रथा से हो सकता 
है, अतः कौटुम्बिक जीवन आदि के पूर्व हमें उक्त पद्धति पर प्रकाश डाल देना आव- 
श्यक है। बैसे तो विवाह-प्रथा में अव तक विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया था और दहेज 
देने की भी प्रथा थी, पर कभी-कभी दामाद भी श्वसुर को द्रव्य देता था । विवाह को 
ग्व भी वही आध्यात्मिक महत्व प्राप्त था और “इसमें स्वयं देवता आकर भाग लेते 
थे।'१ शतपथ ब्राह्मण में तीसरी या चौथी पीढ़ी में ब्याह करने की अनुमति दी गई 
है ।* सगोत्र व्याह की मनाही अभी सम्पूर्ण वर्गों में नहीं हुई थी ।३ 


ऋग्वेद के दसवें मण्डल तथा अथववेद से हमें यह ज्ञात होता है कि स्त्री-पुरुषों . 


को परस्पर मिलने का कुछ अवसर प्राप्त हो जाता था, यद्यपि कुछ ही काल पश्चात्‌ 
इसमें काफी कड़ाई आ गई । वे परस्पर प्रेम करते थे । प्रेमी-प्रेमिका को एक दूसरे को 
वंश में कर लेने की कितनी उत्कण्ठा रहती थी, इसके उदाहरण ऋग्वेद के दसवें मण्डल 
तथा अ्रथवंवेद में भरे पड़े हुँ। ४ 


बहुविवाह की प्रथा भी उन ढिनों काफी प्रचलित थी। मैत्रायणी संहिता में मनु 
की दस पत्नियों का उल्लेख है ।* किन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा गया है कि एक 
व्यक्ति कितनी शादियाँ कर सकता था | सौतों के पारस्परिक झगड़ों के उद्धरणों को 
देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उन दिनों बहुविवाह विवाह की प्रथा प्रचलित 
थी । ऋग्वेद के दसवें मण्डल में उल्लेख आया है “सौत को उड़ा दो, मेरे पति को 
केवल मेरा ही वना दो ।...मैं उस सौत का नाम भी नही लेती'''सौत को 
दूर से दूर भगा दो ।”'६ ऋग्वेद के दसवें मण्डल में ही अन्यत्र सोत के विनाश Ke का 
उल्लेख झाया है जिसमें एक स्त्री अपनी सौतों से मुक्ति पाने के लिए देवताओं को 
बलि देती है । इसी प्रकार अथवंवेद में या है, “तेरे कभी सन्तान न हो, तू बाँझ 


१. ग्रथर्दवद १४।१।४८-५२।।१४।२॥ 

२. शतपथ ब्राह्मण १।८।३।६।॥ 

३. मैकडानेल और कीथ, 76६8 7४4४४, 7, 9. 475. 

४. देखिए ऋग्वेद १०।३०।६॥ ग्रथर्ववेद १।३४।२,४,५२३०१-५।६।८।।१।९॥ 
२।६।१०२।६।१३१।३।६।१३९।३।।६।८२ तथा ६३८९६ । 
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हो जाय ।”१ यह शाप एक स्त्री अपनी सौत को दे रही है। इस प्रकार के विवरण. 
ˆ हमें बताते हैं कि उन दिनों बहुविवाह'चाहे कम होते रहे हों या अधिक, पर ये पुरुष 
तथा साथ ही स्त्रियों के वैवाहिक जीवन को दुःखमय बना देते थे । इसमें नारियों के 
पिस जाने की अधिक आशंका थी । बहुविवाह की प्रथा का उल्लेख करते समयं यह भी 
बता देना आवश्यक है कि एक पति एकसाथ ही अनेक पत्नियां रख सकता था 
पर एक पत्नी एकसाथ अनेक पति नहीं रख सकती थी, इसका स्पष्ट प्रमाण ऐतरेय 
ब्राह्मण है ।* पर इससे यह ध्वनित होता है कि एकसाथ भले ही एक स्त्री के कई 
पति न हों, पर भिन्न-भिन्न समय में कई पति हो सकते हैं । यहाँ महाभारत की 
द्रौपदी का उदाहरण, जो महाकाब्यों के युग में मिलता है, नहीं घसीटना चाहिए, 
क्योंकि यह इतिहास के कहाँ तक निकट है, पहले तो यह कहना ही कठिन है, दूसरे 
सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में अपने प्रकार का यहु प्रथम और अन्तिम उदाहरण है । 
विधवा-विवाह तो ऋग्वैदिक काल में प्रचलित था ही, उत्तर वैदिक काल में भी 
इसका प्रमाण मिलता है । डॉ० बेनी प्रसाद ने अपनी पुस्तक "हिन्दुस्तान की पुरानी 
सभ्यता’ में अथववेद १८।३।१-२ तथा ऋग्वेद १०।१८।८ के आधार पर लिखा है कि 
“ऋच्ेद और अथर्ववेद के जिन मंत्रों में सती का विधान देखा गया है वह वास्तव में 
विधवा-विवाह का समर्थन करते हैं।” उन्होंने आगे बताया है कि 'दिधूषू' शब्द से 


ज्ञात होता है कि विधवा अपने देवर से ब्याह कर लेती थी ।3 विधवा-विवाह का संकेत , 


'परपूर्वा? शब्द से भी होता है ।% इन सब साक्ष्यों से यह ज्ञात हो जाता है कि विधवा- 
दिवाह की मनाही अभी नहीं हो पाई थी । 

विवाहों में शतं की भी प्रथा रही जैसा कि ऋग्वेद के दसवें मण्डल में उर्वशी 

` कथा से ज्ञात होता है । इस कथा से ज्ञात होता है कि उवंशी ने पुरुरवस्‌ से कुछ शर्तों 

पर ब्याह किया था, पर उन शर्तों के टूट जाने पर उर्वशी ने सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया ।“ 

कोट्म्बिक जीवन--कौटुम्बिक जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ पाया 


हें । अब भी कूटम्ब में प्रधान का वही आदर था ।९ विमाता के आदर का भी प्रमाण , 
हमें पुरुषसूक्त में श्राप्त होता है। किन्तु कौटुम्बिक जीवन में यदा-कदा कटुता आ ४ 


जाने का भी उल्लेख किया गया है । इसीलिए अथर्ववेद में कौटुम्बिक शान्ति के लिए 
प्रार्थनायें की गई हैं ।* बहुधा बहुओं में संघर्ष हो जाया करते थै, सम्भवतः इसीलिए 

. कुछ स्त्रियाँ ससुराल से मायके भाग जाती थीं ।* इस प्रकार सम्मिलित कुटुम्ब अब भी 
चल रहा था और इसमें स्वाभाविक प्रेम या द्वेष विद्यमान थे । 


आथिक व्यवस्था 
कृषि-आथिक क्षेत्र में आशातींत उन्नति होना स्वाभाविक था क्योंकि बढ़ती 


१. श्रथर्ववेद ३।३५।३॥ 
२. ऐतरेय ब्राह्मण ३-२३॥ 
३. मैकडानेल और कीय, 7८68 7॥८५, 7, 97. 359-60 
४. डाँ० बेनोप्रसाद, हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, पु० १०७ 
५. ऋग्‌० १०।९५।१-२; १३॥ 
६. ऋग्‌० १०।१७९।२॥ ' 
७. श्रथववेद ३-३०११,३,५,७॥ ७।३६।७।३७॥। श्रादि । 
८. प्रथवंबेद १०।१।३॥ 
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उत्तर वेदिक काल. १०१ 


हुई जनसंख्या के लिए कृषि एवं व्यवसाय में प्रगति लाना अनिवार्य हो गया था । अब 
भी कृषि ही आथिक ठा का मूलाधार थी। कृषि में अब काफी उन्नति हो गई 
थी । काठक संहिता में २४ बलों वाले हल का उल्लेख किया है ।* शतपथ ब्राह्मण में 
कृषि-कार्यो--जूताई, बुझाई, कटाई, ओसाई आदि का उल्लेख आया है ।* इसमें गोबर 
(षिरिष) का भी'उल्लेख है जिसका प्रयोग खाद के रूप में होता था।३ जौ (यव), 
कन (व्रीहि), गेहूँ (गोधूम), तिल आदि की खेती की जाती थी ।४ तैत्तिरीय संहिता 
में यह बताया गया है कि जौ जाड़े में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है, 
धान वर्षा में बोया जाता है और शरद ऋतु में काटा जाता है आदि-आदि ।" इससे 
ज्ञात होता है कि अव फसलों का समय भी निश्चित हो गया था और इन्हें विधिवत्‌ 
बोया तथा काटा जाता था । 

अन्य व्यवशाय-- कृषि के अतिरिक्त कुछ ग्न्य व्यवसायों द्वारा भी लोग अपनी 
जीविका का उपार्जन करते थे । इनमें से कुछ का उल्लेख वाजसनेयी संहिता में किया 
गया है, जैसे मछुअः, सारथी, व्याध, गड़ेरिया, धीवर, स्वर्णकार, मणिकार, रस्सी बटने 
वाला, टोकरौ बुनने वाला, धोबी, लुहार, कुम्भकार, नाई, रंगसाज, जुलाहे, खटिक 
आदि । पेशेवर नट (वशनतिन्‌) तथा बाँसुरी आदि बजानेवालों का उल्लेख भी शतपथ 
ब्राह्मण में किया गया है ।* नाव बनाने वालों की कुशलता का बोध हमें वाजसनेयी 
संहिता में वणित १०० पतवारों की नाव से होता है । यह नाव समुद्र में चलाई जाती 
थी । आर्यो की समुद्र-यात्रा का उल्लेख भी हमें इस युग के साहित्य में मिलता है। 
श्रथवेवेद में एक राज्य के पतन की उपमा छिद्र द्वारा पानी भरकर डूवते हुए जहाज 
से दी गई है।“ जहाज-निर्माण तो सामुद्रिक व्यापार की ओर संकेत करता ही है, साथ 
ही शतपथ ब्राह्मण में एक व्यापारी तथा उसके व्यापार (वाणिज्य) का मी उल्लेख है । 

वणिकों एवं व्यापारियों का कोई संगठन रहा होगा जो सम्भवतः 'श्रेष्ठि' की 
अधीनता में था । 'श्रेष्ठि' शब्द का प्रयोग विभिन्न ग्रन्थों में किया गया है ।१ ° वैश्यों ने 
विभिन्न प्रकार का उद्योग अपना लिया था, अतः उनके अपने-अपने संगठन का अनुमान 
सत्य हो सकता है । व्यावसायिक उन्नति के लिए संगठन भी आवश्यक था । 

उधार रुपया भी दिया जाता था जिसे अदा करने में लोग चूकते न थे । अथरवं- 
वेद में कहा गया है कि ऋण न चुकाना एक पाप है जिसके लिए प्रायश्चित्त करना 
पड़ता है । १ 


२. काठक संहिता १५।२॥ SR ERENT 
२. शतपथ ब्राह्मण १।६।१।३॥ $5; 00649 - अर कं 
३. शतपथ ब्राह्मण २।१।१।७। NANA SIMHASAN NANA 
४, बाजसनेयी संहिता १८।१२॥ LIBRARY 

- तैत्तिरीय संहिता ७।२।१०।२॥ त nasi 
: शतपथ ब्राह्मण २।३ (हा Jangamawad, aH 
७. बाजसनेयी संहिता ३१।७७॥ Ass. No, De) 

८. ग्रथर्वबेद ५।१६।८॥ 
९. शतपथ ब्राह्मण १।६।४।२१॥। 
१०. ऐतरेय ब्राह्मण ३।३०।३।४।२५।८।९॥ ७।१८।८।। तथा बृहदारण्यक 
१।४।१२ आदि । 
११. अथववेद ६।११७॥ 
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धातुओं का प्रयोग अब काफी बढ़ता जा रहा था । वाजसनेयी संहिता में सोना 
(हिरण्य), पीतल (अयस्‌), लोहा (स्याम), ताँवा (लोहा), सीसा आदि का उल्लेख 
किया गया है।१ अथ्ेवेद से ज्ञात होता है कि गेंद बनाने में ताँबे का प्रयोग किया 
जाता था ।* वाजसनेयी संहिता से पता चलता है कि सीसा का प्रयोग चुलाहे वटखरा 
रूप में करते थे ।3 इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण १२।८।३।११ में रजत अर्थात्‌ चाँदी 
के आभूषण बनाने का उल्लेख है । तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।९।७।।३।६।६।५ में इसकी 
तश्तरियाँ बनाने तथा पंचविश ब्राह्मण १७।१।१४ में निष्क नामक मुद्रा वनाने का 
उल्लेख है । सोने का आभूषण आदि में काफी प्रयोग होता था और इससे 'कर्णशोभन' 
तथा प्याले बनाये जाते थे ।४ अष्टप्र द, शतमान, कृपाल आदि निर्धारित भार के 
स्वणे-शकल से मुद्राओं का ही वोध हो सकता है।% 


पशु धन में भी अभिवृद्धि होती जा रही थी और अव लोग हाथी भी पालने 
लगे थे ।$ उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में लोगों ने 
विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में काफी उन्नति कर ली थी । 


बौद्धिक एवं धामिक अवस्था 
ऋणग्वैदिक काल भारतीय आर्यों की सभ्यता का प्रथम सोपान था । यद्यपि इस 
प्रथम सोपान में भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने जो उन्नति की बह प्रशंसनीय 
और उसका प्रमाण ऋग्वेद है, पर उत्तर वैदिककालीन आर्यों ने अपने पूर्वजों से 
आगे बढ़ने का प्रयास किया । अब उनमें विद्या के प्रति विशेष भ्रनुराग होता जा रहा 
था (जैसा कि पीछे बताया जा चुका है), इसी युग में लेखन-कला में भी उन्नति होने 
लगी । कुछ विद्वानों की राय है कि उत्तर वैदिक काल में ही इस कला का प्रारम्भ 
आ और भारत में लिपि का प्रचलन सर्वप्रथम ८०० ई० पू० के लगभग मेसोपोटँमिया 
प्रभाव से हुआ । किन्तु अब तक कोई प्रमाणः नहीं प्राप्त हो सका है जिस पर पूरा- 
पूरा विश्वास करके इसे स्वीकार किया जाय । प्राचीन भारतीय लिपि में भारतीयता 


र शिक्षा-- ऋग्वैदिक काल में दादुरों से वालकों की उपमा देखकर हमने पाठ- 
शालाओं की कल्पना की थी कि किन्तु उत्तर वैदिक काल में कल्पना करने की कोई 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाठशालाओं के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद ११।३ 
ता ६।१०८।२।१२२।३ से हमें तत्कालीन शिक्षा-मद्धति का कुछ आभास मिलता है । 


सबभ्रथम 'उपनयन' संस्कार होता है और तभी आचार्य” विद्यार्थी (!) 'ब्रह्मचारी' को _ 


१. वाजसनेयी संहिता १८।१३॥ 
२- भ्रथवंवेद ५।१०।२२॥ ` 
३- वाजसनेयी संहिता १६।८०॥। 
४. शतपथ ब्राह्मण ५।१।२।१९।५।२८॥ 
५. काठक संहिता ११।१॥ शतपथ भ्राह्मण ५।५।५।१६ 
६. श्रथववंद २।२२।१।३॥ ३।२२।६।।६।७०।२॥ 
७. भारतीय लिपि के विकास के लिये देखिये-- बु ह्वर की 7/४० ००४/०5 


तथा %., Origin of ihe Indian Brahmi Alphabet, गौरीशंकर हीराचन्द 
रोझा की “प्राचीन लिपिमाला' । ; ही 
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एक दूसरे जीवन में न कराता है ('द्विज' बनाता है जिसका अर्थ ही दूसरा जन्म 
होता है) । इस जीवन में प्रवेश करने के पश्चात्‌ विद्यार्थी का जीवन ही पूर्णतया 
परिवर्तित हो जाता है । उसे नये वस्त्र धारण करने पड़ते हैं । अव वह 'कर्षणम्‌ वसनाः’, 
'मेखला' तथा 'दीर्घास्म्न' (बड़े वाल धारण करनेवाला हो जाता है) । यज्ञ के लिए 
वह 'समिध” भी बटोरता था और 'भिक्षा' भी माँगता था। 'श्रम' और 'तप' करना 
उसके लिए आवश्यक था । गुरु अपने शिष्य को हर प्रकार से सत्य-पथ पर लाने का 
प्रयास करता था, क्योंकि वह उसके पापों का उत्तरदायी था (शिष्यापापम्‌ गुरोसि) । शिष्य 
भी अपने गुरु को दूसरा भगवान्‌ मानता था और बह उसके संकेतों पर ही चलता था। 


शिक्षक और शिक्षार्थी में इतना घनिष्ठ, पवित्र और महान्‌ सम्बन्ध होना तथा 
शिक्षार्थी द्वारा शिक्षक को इतना ऊँचा पद दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा 
को उत्तर वेदिक काल में काफी महत्व दिया जाता था । शिक्षा को महत्व देने का 
एकमात्र कारण शिक्षा का व्यापक उद्देश्य ही है । अथवंवेद में शिक्षा का उद्देश्य “श्रद्धा, 
'मेधा', प्रजा', 'धन', “आयु? तथा 'अमरत्व' वताया गया है।१ 


छान्दोग्य उपनिषद तथा वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कुछ ब्राह्मणों का अपने पुत्रों 
को घर पर पढ़ाने का उल्लेख आया है । इससे यह नहीं समझना चाहिये कि शिक्षा की 
सार्वजनिक व्यवस्था नहीं थी । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही परिषदों का उल्लेख किया 
गया है जो वास्तव में विद्यापीठ थे और इनमें काफी विद्यार्थी एकत्र हुमा करते थे ।* 
गुरु के पास विद्यार्थी को किस आयु से भेज दिया जाता था इसका कहीं निश्चित रूप 
से निर्देशन या नियम-प्रतिपादन नहीं किया गया है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ से यह ज्ञात 
होता है कि श्वेतकेतु आरुणेय वारह वर्ष की आयु में गुरु के स भेज दिया गया था 
और २४ वर्ष की आयु में वेद का पाठ करता है। ३ विद्यार्थियों में पढ़ने की उत्कण्ठा 
काफी थी और कुछ तो स्वयं गुरु के पास जाते थे | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ तथा 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ से यह ज्ञात होता है कि प्रसिद्ध एवं कुशल आचार्यो के यहाँ दूर-दूर 
से' चलकर विद्यार्थी राते थे । शिक्षकों के भ्रमण का वृत्तान्त भी कौषीतकी उपनिषद्‌ 
४।१॥ में दिया गया है । Rae 

के विषयों पर प्रकाश डाल देना भी आवश्यक है । छान्दोग्य उर्पानषद्‌ में ` 

नारद सना सनकुमार का जो वार्तालाप दिया गया Rd उससे ज्ञात होता है कि ग 
दिनों विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाये जाते थे जिनमें देवविद्या, ब्रह्मविद्या वा, 
क्षात्रविद्या, नक्षत्रविद्या, देवजनविद्या, कल्प, श्राद्ध, राशी, तकशास्त्र आदि प्रमुख थे । 
इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २।४।१०॥। से भी इतिहास, उपनिषद्‌, अनुव्याख्यान, 
व्याख्यान आदि की शिक्षा का बोध होता है । 


१. अथर्ववेद १६।६४॥ पठन-पाठन को महिमा के लिये अथवं बेद ६॥५॥ भी 
देखिये । 
२. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६।२॥ 


, छान्दोग्य उर्पानषद्‌ ६।१।२।३।।६।७।२॥ र 
ड रनद ब्राह्मण १२।४।१।९।। तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४।४।१।। जिस 


सत्यकाम जाबाल का उल्लेख है । 
२. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।१।१।२।। 
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१०४ प्राचीन भारत 
शिक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ गुरु शिष्य को उपदेश देता था कि सदा सच 
बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, वेद पढ़ते रहना...गुहस्थ बनना।* 


उत्तर वेदिककालोन शिक्षा का महत्व- शिक्षा में उपयोगिता की माँग आधु- 
निक युग की प्रमुख प्रवृत्ति है । उस घ्राचीनकाल में भी शिक्षा की उपयोगिता पर जोर 
दिया गया था । विद्यार्थी के शारीरिक एवं मानसिक विकासों को साथ-साथ ले चलना : 
ही गुरुओं का प्रमुख कतव्य था | इसी अभिप्राय से विद्यार्थी को 'अन्तेवासी'* (गुरु- 
गृह में निवास करनेवाला) या 'आचार्य-कुल-वासी'९ कहा जाता था ताकि उसंके पास 
रहकर शारीरिक श्रम करके (भिक्षाटन करके, देखिए छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४।३।५॥।, 
गुरु के घर-द्वार की रक्षा करके--शतपथ ब्राह्मण ६।२।१५॥।, उसके पशुओं को चरा- 
कर--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४।४।५॥ ) वे अपने अवयवों को हृष्ट-पुष्ट करते थे ओर साथ 
` ही भावी गृहस्थ जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करते थे । उनके मानसिक विकास के लिए 
विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था जिसका उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके हैं । निश्चय ही जो शिक्षा हमारे जीवन को पूर्णाङ्क नावे, उसकी बहुमुखी उन्नति 
में सहायता दे, वह उच्च कोटि की शिक्षा कही जा सकती है। इतना ही नहीं, उस 
आध्यात्मिक वातावरण में परलोक में सुख देनेका भी कोई साधन अवश्य होना चाहिए 
था । वह सांधन भी शिक्षा ही था । शिक्षा द्वारा ही कोई वेदों को पढ़ सकता था जिससे 
उसे सुख, स्वाधीनता, धन, बुद्धि, यश आदि प्राप्त हो सकता था ।४ धामिक प्रश्नों पर 
वाद-विवाद के लिए विद्वत्मण्डली की बैठक भी होती थीं जिसके उदाहरण बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ तथा शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं । स्त्रियों और क्षत्रिय राजाओं में बौद्धिक 
विकास में जो योग दिया था, वह सराहनीय है । 


घर्म--शिक्षाः की प्रगति का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ हमें विचाराधीन काल 
की धार्मिक स्थिति पर विचार करना चाहिए क्योंकि इस युग की धामिक स्थिति के 
भूल में शिक्षा का भी बहुत बड़ा हाथ रहा और उसके ज्ञान के पश्चात्‌ ही हुम उक्त 
काल की धामिकता को भली-भाँति समझ सकते हैं । 


यज्ञ--प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में जो महान्‌ परिवर्तन हुआ, 

वह्‌ ब्राह्मणों तथा यज्ञों के महत्व की वृद्धि है। अब तक केवल सात पुरोहित यज्ञ में 
भाग लेते थे किन्तु उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या १७ हो गई--होतृ तथा उसके 
तीन सहायक, उदगात तथा उसके तीन सहायक, अध्वर्यु तथा उसके तीन सहायक, 
ब्राह्मण तथा उसके तीन सहकारी । इन १६ पुरोहितों का प्रधान सत्रहवाँ ऋत्विज सदस्य 
था । यज्ञों की संस्थाओं में भी वृद्धि हो गई थी। अब बहुत से ऐसे यज्ञ भी थे जो 
वर्षो चलते रहते थे । यज्ञों की प्रधानता ने जीवन के दृष्टिकोण को अब पूर्णतया परि- 
वर्तित कर दिया था । अब ब्राह्मणों का अन्धानुकरण करना आवश्यक हो गया था। 


तप--तप की महिमा का गुणगान ऋग्वेद के दसवें मंडल से ही प्रारंभ हो जाता 
है । इसके पूर्व नौ मंडलों में तप का माहात्म्य नहीं बताया गया है। ऋत और सत्य 


१. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ३।१२।१३।१॥। 
२- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६।३।१५।। 
३. छान्दोग्य उपनिषद्‌ २।२३।२ 

४, शतपथ ब्राह्मण ११।५।७।१॥ 
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की उत्पत्ति तब से हुई है,१ तप ही भावी जीवन का द्रष्टा है,२ तप से 
शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, देवता तप करते हैं, तप और यज्ञ त ने न 
है,* प्रजापति ने सृष्टि रचना के लिए तप किया था,* तप, यज्ञ, ऋत तथा ब्रह्म आदि 
के ्राधार पर ही विश्व स्थिर है? आदि का उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में बिखरा-सा 
मिलता है र तँत्तिरीय ब्राह्मण ३।१२।१३।१ में कहा गया है कि देवताओं ने तप के 
द्वारा देवत्व प्राप्त किया था । इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वरुण ने अपने पत्र से 
कहा है, “तप से ब्रह्म को जानो क्योंकि तप ही ब्रह्म है।” मैत्रायणी उपनिषद्‌ ने तो 
यहाँ तक कह दिया है कि तप के विना तो ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता है । पर इसी 
काल में कुछ ऐसे भी चिन्तक थे जिन्होंने तप के महत्व की नहीं स्वीकार किया है । 
दार्शनिकता--इस यज्ञ तथा तप के काल में ही दूसरी ओर दाशंनिकता का जो 
बोलबाला आरम्भ हुआ वह सम्पूर्ण आयं जगत्‌ को अपने में समाविष्ट कर लेने को 
पर्याप्त था । इस दार्शनिकता के मूल में तत्वज्ञान को खोज थी जिसमें ज्ञान-पिपासा 
की शान्ति, लोक-परलोक के वास्तविक मागं की माँग थी । यज्ञपि यज्ञ तथा तप के 
समर्थकों ने इन प्रश्नों का उत्तर, केवल एक उत्तर बहुत दृढतापूर्वक यह दे दिया कि 
तप ही ब्रह्म है पर ज्ञान-पिपासा तकं ढूंढ़ती है, विश्वास से उसे पूर्ण संतुष्टि नहीं होती । 
सौभाग्यवश उन दिनों तकं की पूर्ण स्वतंत्रता थी । इसी स्वतंत्रता ने दाशनिकों को अपने 
मतों के प्रतिपादन में सफलता प्रदान की । आत्मा, परमात्मा, इहलोक, परलोक, स्वर्ग- 
नरक- मोक्ष आदि की जो स्पष्ट एवं उचित व्याख्या तत्कालीन दार्शनिकों ने की उससे 
आशा तो यह थी कि तत्कालीन समाज पूर्णतया परिवर्तित हो अषा । दार्शेनिकता 
(तक) विशवासों का इति कर देती पर दुर्भाग्यवश इन दार्शनिकों में मतेक्य न था, कभी- 
कभी तो वे एक दूसरे का जोरदार खंडन कर देते थे और तव क्या ग्राह्म है क्या नहीं, 
क्या उचित है क्या अनुचित, यह समस्या लोगों के सम्मुख उपस्थित हो जाती थी जिसका 
समाधान उनकी रुच्यानुसार या आवश्यकतानुसार न होने पर उन्हें पुनः अन्धानुकरण 
ही करना पड़ता था जिसका प्रतिफल था यज्ञों और तपों में जीवन लगा देना । ५ 
तत्वज्ञान की प्राप्ति अर्थात्‌ दार्शनिकता की उत्पत्ति का श्रेय उपनिषदों को दिया 
जाता है । किन्तु उपनिषदों में भी किसी एक मत का प्रतिपादन नहीं किया है । 
ग्रात्मा-ब्रह्म--उपनिषदों ने आत्मा को ही जीवन का सूलतत्व माना है जो अजर 
और अमर है । जगत्‌ में जितनी आत्मा हैं वे सब एक ही ब्रह्म के ख्पान्तर हैं। ब्रह्म 
अनादि, अनन्त और अकारण है । ब्रह्म स्वसृजित है । इसे किसी ने निर्मित नहीं किया 


१. ऋग्‌० १०।१६१।१। ग्रथर्वेबेद १७।७॥ 
२. , १०।१५४।२॥। 
३. अथर्ववेद ७।७४। १॥। 


४. , ११।५।६,१९।। 
५. ऐतरेय ब्राह्मण २।१२। 
६० ss RRR 


वे h 
रः nh कै पूर्व भी ऋग्वैदिक काल में यह प्रश्न उठा था कि “विश्व 


? कौन जानता है ?' ऋग्वेद १।४।१६४।॥। देखिये डॉ० 
क सम पुरानी सम्यता' । किन्तु इस प्रश्‍न का कोई स्पष्ट उत्तर 
नहों दिया गया प्रत्युत यह चिन्ता का विषय ही बन कर रह्‌ गया था। 
CC-0 
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है । सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में ब्रह्मा है। ब्रह्म ही नित्य है और सब अनित्य है । 
ब्रह्म को जानना ही जीवन का ध्येय है ब्रह्म को जाननेवाला संसार को तुच्छ समझेगा 
जैसा कि यह है भी । किन्तु ब्रह्म के जानने का मार्ग भी सरल नहीं है। इसके लिए 
वेद का पठन-पाठन, विद्या या ज्ञान-प्राप्ति ही आवश्यक नहीं है, अपितु सदाचार, धर्म 
का पालन आदि भी अनिवायं है। आचार की शुद्धता से ही हुदय में शान्ति आ सकती 
है और तभी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है । किन्तु उपनिषदों में ही झन्यत्र उप- 
रोक्त मत का प्रतिवाद इस प्रकार उपस्थित किया गया है कि केवल सदाचार से ही 
ब्रह्म या आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता । यज्ञ, दान आदि की आलोचना करते हुए इसमें 
बताया गया है कि परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर के प्रति ्रात्म-समर्पण आदि से ही 
ब्रह्म को समझा जा सकता है । अहंकार और मद के रहते हुए यह सब असम्भव है । 
कहीं-कहीं उपनिषदों में यह भी कहा गया है कि जीव, ब्रह्म और ्रात्मा एक ही हैं । 
योग द्वारा ब्रह्म को समझा जा सकता है। 


मोक्ष और पुनर्जेन्म--ये दोनों विपरीत स्थितियां हैं । उपनिषदों के अनुसार, 
मोक्ष पाने के पश्चात्‌ आत्मा का अन्त नहीं होता । वह उस महान्‌ सागर (परमात्मा) 
में विलीन हो जाती है । उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता । इसके विपरीत यदि 
मनुष्यों का कमें (इस जन्म का कर्म) पवित्र नहीं है तो उन्हें पुनः अपने कर्मानुसार 
जन्म लेना पड़ेगा । “देवता, मनुष्य, जन्तु, वनस्पति सब की आत्मा कर्म के कठोर नियम 
के अधीन है । प्रत्येक अभिलाषा, आकांक्षा या क्रिया का प्रभाव--अच्छा या बुरा 
आत्मा पर पड़ता है, यह प्रभाव एक जीवन तक परिमित नहीं है; मरने के बाद फिर 
कर्मानुसार जन्म होता है और कर्म का फल भोगना पड़ता है; इस दूसरे जीवन के कर्मों 
का फल तीसरे जीवन में होता है और इस प्रकार चक्र चलता रहता है ।”१ 


ऐेवता--ऋग्वैदिक कालीन देवता अब भी पूज्य थे यद्यपि इनमें कुछ का महत्व 
घटता जा रहा था और कुछ का बढ़ता जा रहा था। प्रजापति जो प्रारम्भ में देवलोक 
में विशिष्ट स्थान रखता था, अब उसकी महत्ता घट गई और अब रुद्र तथा विष्णु को 
प्रधानता दी जाती थी । ऋग्वेद में रुद्र को कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त था किन्तु 
उत्तर वेदिक काल में इसकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई । इसी प्रकार विष्णु जो सूर्य 
देव के पाँच रूपों में से एक रूप माना जाता था, अब स्वतंत्र महत्वपूर्ण देवता हो गया। 
रुद्र का विरुद अब शिव हो गया और वह मंगलकारी देव माना जाने लगा । 


राजनेतिक अवस्था 


आयो के विभिन्न वर्गों का उल्लेख करते हुए भारत में उनके द्वारा विभिन्न भुभागों 
पर राजनैतिक सत्ता स्थापित करने का विवरण प्रारम्भ में ही दिया जा चुका है । इस. 
विवरण से हमें ज्ञात हो चुका है कि श्रब उनका राजनैतिक विकास लगभग पराकाष्ठा 
पर पहुँच चुका था और इसमें आश्चयंजनक प्रगति हो चुको थी । यहाँ उनके राजनैतिक 
संगठन पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला जायगा और तत्कालीन विभिन्न राजनैतिक 
संस्थाओं के नियमों का उल्लेख किया जायगा । सर्वप्रथम हम सरकारों पर प्रकाश डालेंगे । 

संघ-शासन--आयोँ ने जब पूर्व तथा दक्षिण की ओर प्रसार किया तो उन्हें काफी 
विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने का- अवसर प्राप्त हुआ पर यातायात की झसुविधा 
तथा प्राकृतिक बाधाझों के कारण उन्हें इसमें कठिनाई पड़ी। अतः उन्हें विशाल साम्राज्य 


१. डॉ० बेनी भ्रसाद, “हिन्दुस्तान को पुरानी सम्यता,' पु० १२५। 
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के अधीन छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना करनी पड़ी । कुछ ग्रन्थों में 'अधिराज' शब्द 
का प्रयोग किया गया है जिससे यह परिलक्षित होता है कि इस बड़े राजा के अधीन 
कुछ अन्य राजा भी राज्य करते थे।१ इसी प्रकार, पंचविश ब्राह्मण में 'आधिपत्य' 
शब्द आया है जो इसी मत का समर्थन करता है ।* साम्राज्यवाद का क्या सिद्धान्त था 
इसका विवरण तो हमें अधिक स्पष्ट रूप से नहों मिलता, किन्तु कहीं-कहीं 'साम्राज्य' 
शब्द का प्रयोग किया गया है ।3 'राजाधिराज' , 'एकराट' आदि शब्दों से स्पष्टतया ज्ञात 
होता है कि कुछ वहुत बड़े-बड़े राजा भी थे जिनके अधीन अनेक छोटे-छोटे राजा भी 
थे । उत्तरी भारत में असंख्य छोटे-छोटे राजाओं के होने का प्रमाण मिलता है 2 
राजा-- राजा या सम्नाट्‌ का पद वहुधा वंशगत होता था। पर इसके लिए प्रजा 
की अनुमति झावश्यक थी। अथर्व॑बेद में प्रथा द्वारा राजा के नियमन का उल्लेख 
विस्तृत रूप से मिलता है ।* राजा के नियमन का पूर्ण गायन अथर्ववेद के एक स्थल पर 
मिलता है । अथर्ववेद से हमें यह भी ज्ञात होता है कि अपने प्रतिद्वन्दियों के समक्ष 
विजयी, होने के लिए राजा किस प्रकार प्रजा की अनुमति प्रदान करने के लिए उत्सुकः 
रहता था । अन्यत्र किसी निष्कासित राजा को पुनः आमंत्रित करके उसे सम्मानित 
करने का भी विवरण प्राप्त होता है ।* राजा के पुननिर्वाचन का भी उल्लेख अथर्ववेद 
३-८-२ में मिलता है। कुछ अन्य ग्रन्थों से भी यह ज्ञात होता है कि राजा अपने प्रति- 
न्दियों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता था । तैत्तिरीय संहिता २।३।१ एवं शतपथ 
ब्राह्मण में इस प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हैं कि राजा को निष्कासित कर दिया गया 
है और वे अपनी सत्ता की पुनस्थापना में तल्लीन हैं । इन निष्कासित राजाओं के लिए 
विशेष प्रकार के यज्ञ (राद यज्ञ) की व्यवस्था की गई थी ।९ 
राज्याभिषेक--राजा की महत्ता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हमें उनके अभिषेक-संबंधी 

उत्सव से प्राप्त हो जाता है। राज्याभिषेक के अवसर पर राजकूय यज्ञ का db 
किया जाता था ।“ इस पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालना यहाँ वांछनीय नहीं, केवल 
इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि पृथ्वी, अग्नि, सोम, वृहस्पति, वाक्‌, इन्द्र ज्येष्ठ, रुद्र 
पशुपति, मित्र, सत्य, वरुण, धमंपति आदि की पूजा क्रमशः श्रभिषेक-सम्बन्धी अनुमति, 
राज्यःप्राधान्य (कुछ आलोचकों ने गाहंस्थ्य-पराधात्य कहा है), वन तथा कृषि की रक्षा, 
वाक्‌-शक्ति, शासन-संबंधी कुशलता, पशु-रक्षा, सत्य, धमेरक्षण के लिए की जाती थी । 
राज्यारोहण के पूर्व किसी राजा को ये सारे गुण धारण कर लेना आवश्यक था । इसके 
बाद अनेक अनुष्ठान होते थे जिन सबका अभिप्राय राजा के भावी आचार-व्यवहार का 

र. ग्रथर्ववेद ६।९८।२।६।१०।२४॥ मैत्रायणी संहिता ४।१२।३॥ तैत्तिरीय संहिता 
११।४।१४।२॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।२।९॥ 

२ लिला ee २०।५॥ 

संहिता ५।३२॥ हू सि 

ड ब ०।२।६।४॥ १९।६२।१॥। वाजसनेयी संहिता १८।४८।२६।२।। 
ने संहिता २।३।१।। २।७।१८॥ 
bmn eS तथा ३।४।१-२,७।। ३।५।६॥ भी देखिये जिसमें प्रजा को 
स्वीकृति मान्य है। 

६. ग्रयरववेद ३।३।५॥ शा 

, पंर्चावश ज्र १६।७।१- 

र वक के समय राजसुय के श्रायोजन के लिये देखिये शतपथ ब्राह्मण 

५।४।३।२०॥ ५।३।४।१४॥ 
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संकेत करना था । अभिषेक के समय राजा शपथ ग्रहण करता था.कि यदि वह किसी 
प्रकार का अत्याचार प्रजा पर करे तो उसका सारा पुण्य, उसका लोक और परखोक 
तथा उसकी सन्तान आदि नष्ट हो जाय ।' शतपथ ब्राह्मण ५।३।३।१२।।५।४।२।३ से 
यह ज्ञात होता है कि अन्त में ब्राह्मण राज्यारोहण की घोषणा करता था और वह बताता 
था कि अमुक व्यक्ति अब हम लोगों का (प्रजा का) राजा हुआ । पर यही वह यह भी 
कह देता था कि ब्राह्मणों के राजा सोम हैं। 


उत्तर वेदिक कालीन राजाओं पर कितना अधिक उत्तरदायित्व राज्याभिषेक के 
समय ही लाद दिया जाता है इसका प्रमाण हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है जिसमें 
यह्‌ कहा. गया है, “तुमको (अभिषिक्त किये जाने वाले राजा को) यह राज्य दिया जा 
रहा है, ताकि तुम कृषि, जन-मंगल तथा उन्नति एवं समृद्धि में विकास करो ।” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में (१) राजा का निर्वाचन अधिकांशतः प्रजा 
पर आधारित था, (२) उसके ऊपर अगणित उत्तरदायित्व तभी लाद दिये जाते थे, 
(३) अपने मंत्रियों पर वह पूरी तरह निर्भर करता था तथा (४) सभा और समितियाँ 
उसकी निरंकुशता पर अंकुश रखती थीं ।* पर इस सारी व्यवस्था के ऊपर ब्राह्मण 
थे । ब्राह्मणों की महत्ता का प्रमुख कारण यह था कि तत्कालीन राजनीति पूर्णतया 
धर्माश्नित थी | धर्म ही अनुशासन था । राजा उसका माध्यम मात्र था और ब्राह्मण 
धर्माधिष्ठाता था । अतः वह राज्योपरि रहा । 
राज्याधिकारी--राज-कार्य में राजा के अतिरिक्त भ्रन्य लोगों की भी आवश्यकता 
पड़ती है । अतः अने? राज्याधिकारी राजा के चारों ओर घिरे रहते थे । इन अधिकारियों 
को 'रत्निन' कहते थे । ध्यान रहे कि 'रत्निन' संभवतः उच्च कोटि के ही अधिकारी थे। 
इनके अतिरिक्त अन्य साधारण अधिकारी भी रहे होंगे । 'रत्निन' का अर्थ राजा द्वारा 
“रत्न पानेवाला' हुआ । रत्न साधारण अधिकारियों को निश्चय हीं नहीं दिया जाता 
रहा होगा । संभवतः राजा के निकट सम्बन्धियों का शासन-प्रबन्ध में विशेष हाथ रहा 
होगा । 'रत्निन' के अतिरिक्त 'वीर' भी राज्य के अधिकारी थे । वीर या रत्निन का 


ड अथर्ववेद में किया गया है । पंचविश ब्राह्मण में आठ 'वीरों' का उल्लेख किया 
गया है :-- 


(१) राजा का भ्राता, (२) राजपुत्र, (३) राज-पुरोहित, (४) राज-महिपी, 
(५) सूत, (६) ग्रामीण, (७) क्षत्र (रक्षक) तथा (६) संग्रहीत pase ।3 तैत्ति- 
रीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में कुछ अन्य वीर भी गिने गये हैं :— 

(१) राजन्य, (२) सेनानी, (३) भागदुध, (४) अक्षावाप आदि ।४ भागदुध कर- 
अध्यक्ष तथा अक्षावाप जुए का अध्यक्ष होता था । मैत्रायणी संहिता में कुछ अन्य पदा- 
धिकारियों का भी उल्लेख किया गया है--(१) तक्ष (बढ़ई), (२) रथकार तथा (३) 
गोविकतं (आखेटक) ।` ये साधारण कोटि के अधिकारी ज्ञात होते हैं । 


१. ऐतरेय ब्राह्मण ८।१५॥ 
. २. तृतीय भ्रौर चतुर्थं विशेषता्रों पर झागे प्रकाश डाला जायया । यहाँ उनका 
प्रसंगत: उल्लेख किया गया है । 
३. नतर, सो १९॥ १।४॥ 
४, ते हिता १।।९१॥। तैत्तिरीय ब्राह्मण १।७।३।१॥ 
५. मैत्रायणी संहिता २।६।५।४।३।८॥ /777४ Civilization, p- 700 
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उत्तर वैदिक काल १०६ 


Fo सभा-समिति--राजा की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए सभा और समि- 
तियाँ थीं । सभा संभवतः कुछ चुने हुए भद्रेजनों की एक छोटी-सी संस्था थी और न्याय- 
सम्बन्धी कार्यों की देखरेख करती थी पर समिति एक बड़ी और जनसाधारण की संस्था 
थी ।१ जो हो, इन दोनों का महत्व शासन में अत्यधिक मान्य था और राजा को इनके 
आदेशों का बहुत कुछ पालन करना पड़ता था । 


समिति का महत्व हमें इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि राजा एक स्थल पर 
प्रार्थना करता है कि प्रजापति की पु्ियाँ, सभा और समिति यु पर कृपा करें ।? 
समिति के अनुकूल रहने तथा उस पर राजा के प्रभाव जमाने को भनेक प्रार्थेनाओं का 
उल्लेख तत्कालीन साहित्य में मिलता है ।* समिति का महत्व इतना अधिक था कि 
उसे वश में करने के लिए राजा को जादूनटोना का प्रयोग करना पड़ता था ।3 

इसी प्रकार सभा भी इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण थी कि प्रजापति (ईश्वर) स्वयं 
इसके बिना काम नहीं कर सकता था ।* सभा भें वाद-विवाद के पश्चात्‌ राज्य की 
समस्याओं को सुलझाया जाता था । 'सभापति', 'सभासद' आदि शब्द क्रमशः वाजसनेयी 
संहिता १४।२४ तथा अथवंवेद ३।२६।१।।७।१२।२॥ १६।५५।६॥ आदि में भुक्त ढुए हँ 
जिनसे यह -परिलक्षित होता है कि सभा में सभापति होता था जो सभा की न 
का संपादन करता था और सभासद से भी सभी उपस्थित सदस्यों का बोध नहीं करना, 
चाहिये, प्रत्युत वह सभा का कोई विशेष पदाधिकारी था जो सम्भवंतः न्याय-सम्बन्धी 
मामलों पर निर्णय देता था । 


समिति की महत्ता पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। इसके अधिकारी भी 
काफी थे । यह सम्भवतः युद्ध, सन्धि, आय-व्यय आदि विषयक मामलों को देखती 
थी ।५ बहुमत द्वारा ही सभा और समितियों का काम द था। Fe 

-प्रबन्ध--राज्याधिकारियों का उल्लेख करते समय हमने बताया था 

स 'चालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी 
थे थक्‌ विभाग भी रहा होगा । सेनानी सेना का प्रबन्ध करता था । 
अथववेद से oh होता है कि दूत या प्रहित जासूसी करते थे ।* इसी प्रकार 
ग्रामिणी भी सैनिक अधिकारी था। द 

न्याय की देखरेख सभा के अतिरिक्त राजा स्वं करता था । ° तँत्तिरीय 
संहिता से 'ग्राम्यवादिन' गाँव का न्यायाधीश जान पड़ता है। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ से ज्ञात होता है कि शास्त्रतंत्र पूर्णतया सुव्यवस्थित हो 
चका था जिससे देश में शान्ति एवं सुब्णवस्था स्थापित थी । राज्य की ओर से उचित 


is 09::2: 2: न 
१. अथर्वेबेद ७२११४ 
२. „ धिषा तथा ७।१२।२-३।॥ 
३. के २-२७।६।६९।।४।३११॥ 
४. छान्द्रोग्य उपनिषद्‌ ।१४।१॥। आ 

ग्रथर्वबेद ६।७५।१०३।।७।५२।।३।२९॥।६।१० 
है झ्रथर्वेबेद ४। १६।४।। तैत्तिरीय संहिता ४।७।१।। 
».. डीपार।॥। 
मैक़ड़ानेल झौर कोथ, 74० 7262; ९: 248. 
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११० प्राचीन भारत 


शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था रही होगी तभी उक्त उपनियद्‌ में केकय-नरेश अश्व- 
पति से कहलाया गया है-- 


“मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कायर है, न कोई अधम है, न कोई 
अविद्वान्‌ या मुखं है और न कोई व्यभिचारी है ।' 

पंचायत द्वारा भी झगड़ों का अन्त किया जाता था ।१ अपराधों के ब्रिषय में 
हमें अधिक कुछ ज्ञात नहीं पर राजद्रोह निश्चय ही भारी अपराध माना जाता था _ 
जिसके लिए ब्राह्मण तक को प्राणदण्ड दिया जा सकता था ।२ 


आय के साधनों में भूमिकर तथा व्यापार-कर प्रमुख थे । अमीरों से कर लेने 
का उल्लेख कई स्थलों पर किया गया है ।3 


प्रशन 
आगरा यूनिवर्सिटी 


(१) ऋग्वेद कितना प्राचीन है? गायों के प्रारम्भिक निवास-स्थान पर क्‍या यह 

हा प्रकाश डालता है ? कया इसमें राजनैतिक इतिहास के लिए कोई सामग्री 

; (१६५०) 

(२) वैदिक साहित्य के विभिन्‍न शाखाओं के विषय एवं विशेषताशं का संक्षिप्त वर्णन 

कोजिये । 27० (१७४५) 

(३) ऋग्वैदिक युग के झायों के घामिक जीवन का वर्णन कीजिये । (१९४२) 
(४) ऋग्वेदिक युग के गायों के सामाजिक जीवन का सविस्तार वर्णन कीजिए । 
= र ( १९४३, ४६, ४७) 

(५) परवर्ती वेदिक युग में भारत की धामिक श्रवस्था का वर्णन कोजिये । (१६४४) 
कानपुर ; 

(१) ऋग्वेद काल के समाज और घमं का वृत्तान्त संक्षेप में लिखिये । 


(र घर्म क १९६९ 
(२) अ है! तत्कालीन राजनैतिक एवं आथिक स्थिति पर ऋग्वेद से कया अदा 


(१९७०) 


१. देखिये डॉ० बेनी प्रसाद, 'हिन्दस्तान की पुरानी सम्यता', पु० ११८ 
२. मेकडानेल एण्ड कीथ, 7८४८ 4866४, IT, p. 84. 
३. ऋग्‌० १०।१७३।६॥। भ्रथर्ववेद ४।२२।। 
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उत्तर भारत की राजनेतिक अवस्था 


स्थायी राज्य ही जनपद कहलाये । ऋग्वेद और वैदिक संहिताओं में 'जन' शब्द का ही 


है। सारे देश में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जनपदों की एक श्वृंखला फली हुई 
“श्यी । एक प्रकार से जनपद राजनैतिक, सांस्कृतिक और आथिक जीवन की इकाई बन 
गए थे ।” प्रत्येक जनपद अनेक ग्रामों और नगरों से मिल कर बना था.जिसकी अपनी 
अलग राजनैतिक व्यवस्था थी, अलग शासने था । इस प्रकारं कालान्तर में विकसित 
जनपद जातीय इकाई की अपेक्षा एक राजनेतिक Ds रूप में विकसित हो गया 
था । महात्मा बुद्ध के उदय .के. पूर्व... भारतवर्ष में १६ मुख्य जनपद या महान 
(बोडस जनपद) थें । इसीलिए अनेक इतिहासकारों ने इस युग को “महाजनपद युग” 
कहा. है । महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व के इन महाजनपदों का परिचय हमें 
हा! पालि भाषा के “अंगुत्तर निकाय' बौद्ध संस्कृत, संस्कृत ग्रंथ 'महावस्तु' तथा 

गथ “भगवती श्रौत सूत्र' से मिलता है 

नीचे हम उस समय के १६ महाजनपदों का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं । 
महाजनपद 


(१) अंग, (२) मगध, (३) काशी, (४) कोशल, (५) वज्जि, (६) मल्ल, 
(७) चेदि, (८) वंश या वत्स, (8) कुरु (१०) चालः (११) मच्छ या मत्स्य, 
(१२) सूरसेन, (१३) अस्सक, ( १४) अवन्ति, (१५) गान्धार तथा (१६) कम्भोज 
सादि १६ महाजनपद थे । 
* विद्वानों ने उपरोक्त जनपदों की स्थिति इस प्रकार बताई है 
-//5 5१) झंग--चम्पा इस जनपद की राजधानी थी |" यह मगध के अन्तर्गत 


नि eT TdamwadiMath Collecti igiti 
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११२ प्राचीन भारत 


हाच निक भागलपुर के निकट था। प्रारम्भ में इस जनपद के राजाओं ने ब्रह्मदत्त के 
गी से मगध के कुछ राजाओं को पराजित भी किया था किन्तु कालान्तर में इनकी 
शक्ति क्षीण हो गई ओर इन्हें मगध से पराजित होना पड़ा । 

“ल8(२) मगघ--आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें सम्मिलित थे । इसकी 
राजध्मवी गिरिब्रज थी भगवान्‌ बुद्धे के पू बृहद्रथ तथा जरासन्ध यहाँ के प्रसिद्ध 
राज हुये हैं । 

(३) काशो--इसकी राजधानी वाराणसी या वनारस थी । पार्श्वनाथ के पिता 
अश्वसेन किसी समय यहाँ राज्य कर चुके थे । 

(४) भ अ निक अवघ के अनेक भाग इसके अन्तर्गत थे । श्रावस्ती 
इसकी राजधानी थी । सहेट-महेठ (गोंडा) में आज भी इसके" भग्नावशेष प्राप्त होते 
हैं। कंस भी यहाँ का शासक रहा जिसका संघर्ष बराबर काशी से होता रहा और अंत 
में कंस ने काशी को अपने अधीन कर लिया ।१ 

(५) वज्जि--कई जातियों के संगठन-स्वरूप वज्जि राज्य की उत्पत्ति हुई थी । 
वैशाली इसकी राजधानी थी । 

(६) मल्ल--मल्लों की दो शाखायें थीं । एक की राजधानी कुशीनारा (देव- 
रिया जिले में आधुनिक कसिया). तथा दूसरे की पावा (आधुनिक पड़रौना) थी । 

(७) चेदि sr lass बुन्देलखण्ड तथा उसके समीपवर्ती भूभाग इसमें 
-सम्मिलित थ । शक्तिमती या सान्थिवती इसकी राजधानी थी । 

(८) बंश या वत्स--अवन्ति के उत्तर पूवं में यमुना की तटवर्ती भूमि इस 


c( 


सम्मिलित थी । इसकी राजधानी कौशाम्बी (इलाहाबाद से ३० मील दूर) थी। में 
(९) कुरु--दिल्ली की समीपवर्ती भूमि तथा मेरठ इस जनपद के अधीन था । 
इसकी राजधानी सम्भवतः हस्तिनापुर या इन्द्रप्रस्थ थी । 


(१०) पंचाल--आधुनिक रुहेलखण्ड इसके अन्तर्गत था । मल्लों की भाँति 
इसकी भी दो शाखायें थों-- पहल पहली शाखा उत्तर पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा 
दूसरी शाखा दक्षिण पंचाल की राजधानी 'कांपिल्य थी । 


(११) मच्छ या मत्स्य--यह जनपद आधुनिक जयपुर रियासत में स्थित 
विराट नगर इसकी राजधानी थ. A 
(१२) सुरसेन--इसकी राज धानी मथुरा थो । 
(१३) श्रस्सक--यह्‌ अवन्ति का एक समीपवर्ती राज्य था । प्रारम्भ में श्रस्सक 
गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए थे ओर पोतलि अथवा पोत इनकी राजधानी थी ।* 
(१४) श्रवन्ति--इसके अन्तर्गत आधूनिक मालवा था । उज्जैन इसकी राज- 
धानी थी । हैहयों ने कभी यहाँ राज्य किया था। माहिस्सा इसकी राजधानी थी । 
_ (१५) गन्धार--आधुनिक काइमीर तथा तक्षशिला के प्रदेश इसके अन्तर्गत 
थे । तक्षशिला इसकी राजधानी थी । ; 
१. कंस को पालिग्रन्थों में 'वारानसिग्गहो' कहा गया है। 
२. महावस्तु . २२०८-२०९॥ महावस्तु में सात राज्यों तथा उनकी राज- 
घानियों का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
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ई (१६) कम्भोज--ये गन्धारों के पड़ोसी थे। इनमें कभी निकट सम्बन्ध भी 
रहा होगा, क्योंकि गन्धार-कम्भोज अनेक स्थलों पर साथ-साथ उल्लिखित हैं । राजपुर 
. तथा द्वारका इनके दो प्रमुख नगर थे । . 2 कर 


बुद्धकाल में गणतांत्िक जातियाँ 


महात्मा बुद्ध का जन्म छठी शताब्दी ई० पू० में हुआ था। भारतीय इतिहास 
का यह काल 'बुद्ध-युग' के नाम से विख्यात है। निश्चित रूप से भारतीय इतिहास 
की यही एक प्रामाणिक घटना है जिसका कालक्रम निश्चित करने में हम काफी अंश 
` तक सफल हो पाये हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म सम्भवतः ५६७ ई० प० में हुआ था और 
इस महामानव ने अपने प्राण ८० वर्ष की अवस्था में लगभग ४८३ ई० पू० छोड़े थे । 
इस युग के उदय से भारतीय राजनैतिक रंगमंच पर भी चार महान्‌ राजतंत्रों का 
विकास होता हुआ दीख पड़ता है। ये राजतंत्र हैं--कोशल, वत्स, अवन्ती तथा मगध । 
इन चार राजतंत्रों से महात्मा बुद्ध का अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध था । महात्मा बुद्ध 
अपने जीवन की जब अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे ये, तभी कोशल के महत्वाकांक्षी नरेश 
विडुढाभ ने कपिलवस्तु के शाकयों पर आक्रमण किया और अपना सर्वाङ्गीण प्रभुत्व इस 
अभागे राज्य पर वलात्‌ थोपा । इसी समय जब आक्रमणों एवं प्रत्याक्रमणों की ऽप खला 
अनवरत थी, मगध के अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों या वज्जियों पर घातक 
प्रहार किया और इन स्वतंत्रता-प्रिय लोगों की आजादी का हनन कर दिया । यद्यपि 
पड़ोस के राज्यों ने असहाय एवं निबेल राज्य की सहायता में कोई कसर न छोड़ी थी, 
लेकिन अजातशत्रु की महती शक्ति के सम्मुख यह लोग न ठहर पाये | कोशल एवं 
मगध की व्यवस्था का मुलाधार राजतंत्रवाद था। लेकिन वज्जिगण, लिच्छवि एवं 
शाक्यों की राजनैतिक पद्धति वंशगत नरेशों द्वारा क्रियान्वित नहीं होती थी । उनकी. 
कार्यपालिका एवं उपर्युक्त चार राज्यों की कार्यपालिका में पर्याप्त अन्तर था । बौद्ध 
एवं जैन ग्रन्थों से हमें बहुत-सी अराजतांत्रिक जातियों का बोध होता है जो कि इसी 
काल में गंगा घाटी में स्थित थों। अब हम इन विभिन्न गणतांत्रिक जातियों के 
विषय में कुछ विस्तार से अध्ययन करेगे। रीज़ डेविड्स ( ९8 4४६५७ ) ने 
अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इण्डिया (Buddhist India) में निम्नलिखित ११ जातियाँ 
निदिष्ट की हैं :-- च 

(१) कपिलवत्थु (कपिलवस्तु) के शाक्य, 

(२) अल्लकप्प के बुली, _ 

(३) केसपृत्त के कालाम, 

(४) सुंसुमारगिरि के भग्ग, 

(५) रामगाम के कोलीय, 

(६) पावा के मल्ल, 

(७) कुशीनारा के मल्ल, 

(८) पिप्पलिवन के मोरिय, 

(६) मिथिला के विदेह, 

(१०) वैशाली के लिच्छवि तथा 

(११) वैशाली के नाग । 
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इन गणराज्यों पर संक्षेप में नीचे प्रकाश डाला जायगा । 

१) कपिलवस्तु के शाक्य- महात्मा गोतम बुद्ध का जन्म इसी कुल में हुआ 
था, lds है कि बौद्ध ग्रन्थों में इसका विस्तृत, पर अतिरंजित वर्णन 
मिले । शाक्य नेपाल की सीमा पर हिमालय की तराई में रहते थे । शाकयों की राज- 
धानी कपिलवस्तु थी । शाक्यों का गणराज्य काफी उन्नत था और उन्होंने अनेक 
विशाल नगरों का निर्माण किया था । रीज डेविडस के मतानुसार उक्त गणराज्य में 
८०,००० कुटुम्ब (लगभग पाँच लाख मनुष्य) थे । 


शाक्यों का शासन-प्रबन्ध अत्यन्त सुन्दर था । इनकी संत्रणा-सभा काफी विषद्‌ 
थी । इस सभा द्वारा ही न्याय तथा शान्ति की व्यवस्था की जाती थी । इसका प्रधान 
"राजा? कहलाता था । महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोदन जी इसके “राजा” रह चुके थे । 
'संघागार' में ५०० सदस्यों की सभा होती थी । किसी-किसी विषय पर मतैक्य न होने 
पर 'शलाकाओं' (वोटिंग) द्वारा बहुमत लिया जाता था जो सर्वेथा मान्य था । 

आक्रमणकारी विरुद्धक के लिये राजधानी कपिलवस्तु का द्वार खोला जाय 
अथवा नहीं, इस प्रश्‍न पर संथागार में बहुत वादविवाद खड़ा हुआ जिससे अन्त में 
बहुमत के लिए “वोटिंग” की गई । 

शाक्यो में विद्या एवं कला के प्रति विशेष अनुराग था | कपिलवस्तु उस समय 
शिक्षा एवं संस्कृति का केन्द्र माना जाता था। महात्मा बुध ने यहीं विभिन्न प्रकार की 
कलाओं का अध्ययन सफलतापूर्वक किया था, जिसके फलस्वरूप ५०० शाकयों को 
प्रतियोगिता में पराजित करके ही वे यशोधरा को ग्रहश कर पाये थे। शाकयों को 
` अपनी कला एवं संस्कृति पर गर्व थां कि उसे स्थायित्व देने तथा उसमें किसी प्रकार 
का सम्मिश्रण न होने देने के अभिप्राय से ही अपने इतर वगवाले त्रियों से वैवाहिक 
सम्बन्ध नहीं करना चाहते थे । यही कारण था कि उन्होंने कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ को 
शाक्य-कन्या न देकर एक दासी से ब्याह कर दिया ॥ 

(२) अल्लक्कप्प के बुली--बुली वेथदीय राजा के निकट ही कहीं बसे थे । इनकी 
भूमि आधुनिक शाहाबाद तथा मुजफ्फरपुर के बीच ही कहीं थी । 

(३) केसपुत्त के कालाम--महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु आलार कालाग इसी कुल | 
के थे । इनका सम्बन्ध सम्भवतः शतपथ ब्राह्मण में वणित पंचाल केशियों से है । | 
Se) सुंसुमारगिरि ल ब्राह्मण के प्राचीन वर्ग थे। डॉ०के० पी० | 

अनुसार इन भूभाग 
25020 80 को भू जापुर तथा उसका समीपवर्ती भूभ 
क (५) रामगाम के कोलीय--इनका निवास-स्थान प्रसिद्ध शाक्यों के पूर्व में था। | 
दोनों गणराजाओं के मध्य में रोहिणी नदी थी । सिंचाई के लिये रोहिणी के जल के 
प्रशन पर दोनों गणराज्यों में संघष हो जाया करते थे। इसी पारस्परिक कलह की 
शान्ति के लिए ही सम्भवतः महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोदन ने कोलियों की दो कन्याओं 
से ब्याह किया था । महात्मा बुद्ध को भी इसी प्रकार के एक कलह को शान्त करना 
पड़ा था जिसका उल्लेख जातक में किया गया है। 
, (६) पावा के मल्‍ल- ये वशिष्ठ गोत्र के क्षत्रिय थे | इनकी दो शाखायें थीं । 
पहली शाखा पावा के मल्ल सम्भवतः आधुनिक पड़रौना में वसे थे। किन्तु डॉ" 
१. देखिये के० पी० जायसवाल । ib 
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कनिंघम के इस मत के विरुद्ध इतिहासकार फजिलपुर को ते 

में ही महात्मा महावीर ने पंचत्व प्राप्त किया था | 6 पावा महत ह 
(७) कुशीनारा के मल्ल यह मल्लों की दसरी शाखा थी 

ही नापरा BR जिच्यात था । यहीं बुद्ध का परिनिब्बान (पर्ण सा 

था एण कासया में प्राप्त महात्मा गौतम 

टा ल मह्‌ म बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में सोई 
मज्झिम निकाय में मल्लों के राज्यों को 'संघ राज्य' कहा गया है । संथागार में 

इनकी सभायें हुआ करती थीं । महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण को i हर आनन्द 

द्वारा पावा के मल्लों को उस समय दी गई थी जबकि उनकी बैठक चल रही थी । 
मल्लों में भी शाक्यों की भाँति शिक्षा एवं कला से विशेष रुचि थी । सुदूर 

तक्षशिला को मल्लों के एक प्रमुख ने अपने पुत्र बन्धुल को विद्याध्ययन के लिये भेजा - 

था। दर्शन के क्षेत्र में भी ये काफ़ी आगे बढ़े थे और इनका एक नगर उरवेलकप्प तो 

दार्शनिक वादविवाद के लिये प्रसिद्ध था । धर्म के प्रति भी इनकी विशेष रुचि थी। 

बौद्ध-धर्म के उत्थान में मल्लों की प्रशंसनीय देन है। अनरुद्ध, आनन्द, उपालि आदि 

के नाम एवं कार्य इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय हैं । 


(८) पिण्पलिवन के मोरिय--महावंश टीका से ज्ञात होता है कि मोरिय पहले 
. शाक्य थे, पर कालान्तर में विडुडभ की क्रूरता से ऊबकर ये स्थानान्तरण करके हिमालय 
के पर्वतीय भाग में चले आये जहाँ उन्होंने पिप्पलिवन नगर का निर्माण किया । इन्हें 
मोरिय की संज्ञा इसलिये दी गई थी कि इनकी नगरी सवंदा मोरों के शब्दों से गुंजरित 
रहती थी । मगध-साञ्राज्य का निर्माता चन्द्रगुप्त इन्हीं मोरिय (मौर्यो) का वंशज था । 

(६) मिथिला के विदेह--मिथिला इसकी राजधानी थी। जातक से ज्ञात 
होता है कि यह बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था और दूर-दूर के व्यापारी यहाँ 
व्यापार करने आते थे । 5 

(१०) वैशाली के लिच्छबि-लिच्छवि क्षत्रिय थे। इनके वैवाहिक सम्बन्धो 
के आधार पर ही हम इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। महावीर के पिता सिद्धार्थे ने इनकी कन्या 
से व्याह किया था । क्षत्रिय होने के कारण ही महात्मा बुद्ध के भस्मावशेष में ये अधि- 
कारी हुए ।" वैशाली इनकी राजधानी थी । महावस्तु, महाभग्ग, महापरिनिब्बान सृत्त, 
आदि से ज्ञात होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के काल में लिच्छवियों ने आशातीत 
उन्नति कर ली थी । इनके नगर अत्यधिक सुसज्जित एवं समृद्धिशाली थे। नगर 
में चारों ओर अनेक चैत्य, बिहार तथा राजप्रासाद थे। राजप्रासाद विभिन्न कुलीन 
सरदारों के थे । , 

लिच्छवियों का शासन अत्यन्त सुव्यवंस्थित था ।* गणराज्य में ७,७०७ 
“राजा'3, अनेक 'उपराजा', 'सेनापति' तथा 'भान्डागारिक' थे। 'चैक एवं मान्यते 
महम्‌ राजा ग्रहम्‌ राजेति’ से यह परिलक्षित होता है कि लिच्छवियों में 'राजा या 


१. महापरिनिब्यान सुत्त । क 
२. एक पराण जातक, ला, ५० 74679 Tribes of Ancient India, 


p. 99 
३. ललितविस्तर ३-२३॥ 
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११६ प्राथीन भारत 


अरांजा का कोई भेद नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति अपने को 'राजा' मानता था ।' ऊपर 
७.७०७ 'राजाओं' का जो उल्लेख किया गया है, वे सम्भवतः अपने-अपने क्षेत्र के 
अधिकारी थे श्रौर उनका संगठन लिच्छवि गणराज्य था । मिथिला के विदेह, वैशाली 
के. लिच्छवि तथा नाथ का ही एक संगठन 'अदुकुल' (अष्टकुल) के नाम से विख्यात 
था । 'विनिस्वथ महामात्र', 'व्यावहारिक', 'सुत्रधार' (अदटुकुल के अधिकारी) अपरा- 
धियों का निर्णय करते थे और तत्पश्चात्‌ 'सेनापति' के पास अपराधी को दण्डार्थ भेज 
दिया जाता था । वहाँ से अपराधी 'उपराजा' तथा “राजा: के पास भेजा जाता था। 
स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध ने 'लिच्छवियों की सुन्दर शासन-व्यवस्था की प्रशंसा मुक्त 

कण्ठ से की है। 
महापरिनिब्बान सुत्त से ज्ञात होता है कि लिच्छवियों का गणराज्य अनेक 
विशेषताओं से युक्त था। उनमें मतैक्य, सौहाद्र, आदर, दृढ़ता आदि की भावना 
बलवती थी । इन गूणों के अतिरिक्त उनमें एक सर्वश्रेष्ठ गुण राष्ट्रीयता की भी भावना 
प्रवल थी । महात्मा बुद्ध ने इनकी सहिष्णुता की काफी प्रशंसा को है । लिच्छवियों पर 
तथा जैन के उपदेशों का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा और अनेक राअकुमारों ने धामिक 

क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किये । ० 


५ (११) वैशाली के नाग--अष्टकुल का उल्लेख पीछे किया गया है। इसके- 


अन्तत आठ गुण थे, जिनमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवि तथा वज्जि सम्मिलित थे । उग्र, 
भोग, ऐक्ष्वाक्‌ तथा अन्य चार गण थे ।* ज्ञात्रिक काश्यप गोत्र के क्षत्रिय थे । सूत्र- 
कृतांज्ञ से ज्ञान होता है कि महावीर स्वामी का जन्म इसी कुल में हुआ था, क्योंकि 
उक्त ग्रन्थ ने उन्हें सर्वोच्चः जिन, ज्ञात्रिपुत्र महावीर” कहा है ।3 “ज्ञात्रिकों का अपना 
गणराज्य वैशाली, कुण्दग्गाम तथा वनियगाम से युक्त था और इसका केन्द्र कोल्लग 
नामक स्थान में था । 


शासन-प्रबन्ध 


उपर्युक्त राज्यों के वंशगत नरेशों के नामों के अभाव के कारण हम यह अनुमान 
लगाते हैं कि यह राजतंत्रवादी राज्य नहीं थे। हमारे इस मत की पुष्टि तब होती है 
जब हम इन राज्यों सि 'गण' शब्द का प्रयोग प्राते हैं । इन राज्यों की कार्यवाहियाँ 
संथागार नामक भवनों 'से संचालित होती थीं । इन भवनों में राज्य के वयोवद्धों के 
सम्मेलन होते थे वे सब मिलकर एवं वादविवाद कर अधिनियम पारित करते थे । 
गणतंत्र राज्यों की वास्तविकता का पता हमें एक अन्य स्थल से भी ज्ञात होता है। 
अवदान शतक में एक गद्यांश है। इस गद्यांश में कुछ व्यापारियों का मध्यदेश से दक्षिण 
की यात्रा करने का उल्लेख है। दक्षिणवासी जब इन व्यापारियों से अपने यहाँ की 


शासन-व्यवस्था के विषय में प्रश्न पूछते हैं, तब यह व्यापारी उत्तर देते हैं--''कुछ 
स्थान तो राजाधीन और कुछ स्थान ग्णाधीन हैं ।”” 8 


पन 'गण' शब्द राजतंत्रवाद का विरोधी भाव प्रकट करता था। समस्त प्राचीन 
पुस्तकों में इस शब्द का संवैधानिक भाव एक ही जैसा है। पाणिनि ने अपनी अष्टा- 


१. महापरिनिब्बान सुत्त--बुद्धधोष की टीका । 
२. देखिये राधाकुमुद मुकर्जी, 7७6४ C४7/2०४००, ए. 202 
३. सृत्रकृतांग १।१।२।२७॥ 
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बुद्धकालीन भारत ११७ 


ध्यायी में इसी भाव को प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त निर्दिष्ट गणों में राजनैतिक रूप से 
सबसे प्रसिद्ध गण वज्जियों का था । यह वज्जि ८ सम्मिलित कवीलों का एक शक्ति- 
शाली संघ था । यह संघ गणतन्त्र विचारों का मुख्य केन्द्रीय स्थल था । इस जाति को 
“अपनी इस विशिष्ट राजनैतिक व्यवस्था पर नाज था । इस जाति ने अपने को पूर्ण प्रभुत्व 
उल बनाए रखने के लिए भयंकर बलिदान अपित किए थे। साकियों, भग्यों एवं 
कालमों की पृथक्‌ स्वतन्त्र स्थिति के विषय में पर्याप्त विवाद है। कुछ विद्वान्‌ तो इन 
राज्यों को “गण' ही नहीं मानते । डॉ० रमेशचन्द्र मजुमदार तथा डॉ० बी० सी०. सेन 
के अनुसार शाक्य स्वतन्त्र लोग थे। हेमचन्द्र रायचौधरी ने इसे नहीं माना है । 
ओल्डेनबगे (0।4९०७९४४) तथा यू० एन० घोषाल ने इस जाति को राजतन्त्रीय 
माना है । लेकिन बौद्ध ग्रन्थों एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में कई स्थलों पर आए विवरणों से 
इनका गणतलन्त्री होना निश्चित-सा प्रतीत होता है । 


अब हम इन गणों के संविधान एवं शासन-व्यवस्था के विषय में कुछ प्रकाश 
डालने का प्रयास करेंगे । यद्यपि हमें इस विषय पर अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती, 
लेकिन जो कुछ भी हमें इस बारे में मिलता है, वह निश्चित एवं प्रामाणिक प्रकृति का 
है । राज्य का सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रधान 'राजा' होता था। यह “राजा! एक 
निर्वाचित व्यक्ति होता था। 'राजा' उपाधि थी, परन्तु कार्यपालिका प्रधान के विषय 
में हमें और कुछ भी नहीं पता चलता । न ही हमें उसक़ी नियुक्ति के सही तरीके 
के विषय में और न ही उसके कार्यकाल के विषंय में हमें कुछ ज्ञान होता है । राज्य के 
अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में उपराज (उप-प्रधान), सेनापति तथा भांडागारिक 
(खजांची) थे । प्रारम्भिक जैन ग्रंथों में कुछ निर्देशों से हमें यह ज्ञात होता है कि 
लिच्छवियों तथा मल्लों में एक कार्यकारिणी समिति या मंत्रिमण्डल की भी व्यवस्था 
थी । इस मन्त्रिमण्डल में & सदस्य होते थे । इसके अतिरिक्त कोलियों में पुलिश जैसी 
एक विशिष्ट सेवा व्यवस्था थी 4 इन लोगों की समरूप वेषभूषा थी और आधुनिक 
काल की भाँति ही इनको आदर एवं सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था । मल्लों 
में भी ऐसी प्रणाली थी । श्री रीज़ डेविड्स (२5 2४५४) ने अपनी पुस्तक 'बुद्ध- 
युग का भारत' (3५०५॥।५६ 44) में लिखा है-- 

‘The Koliyan central authorities were served by a special 
body of peons, or police, distinguished, as by kind of uniform, 
from which they took their name, by a special head-dress. ‘The 
particular men had a bad reputation for extraction and violence. 
The Mallas had similar officials and it is not improbable that each 
of the clans had.a somewhat similar set of subordinate servants,'' 

संथागार--लेकिन 'गण' की शक्ति वस्तुतः संथागार में निहित थी । संथागार 
मुख्य नगरों में विद्यमान थे । इन भवनों में केन्द्रीय अधिवेशन र होते थे। यह संथागार 
वस्तुतः लोकसभा का ही पूर्व रूप कहा जा सकता है । संथागारों में पारित अधिनियमों 
को हीः राजा' एवं मन्त्रिमण्डल क्रियान्वित करता था । संथागार के सदस्यों को भी “राजा' 
कहकर सम्बोधित किया जाता था । इस प्रकार इस उपाधि से यही ध्वनित होता है 
कि इन सदस्यों का भी पर्याप्त सम्मानजनक स्थान था । कार्यपालिका का प्रधान राजा 
के समान श्रेणी वालों में उच्चतर था । सभी प्रकार के मामले, चाहे उनका सम्बन्ध देश 


की शान्ति से हो, खुद, से हो; नागरिकता मे हो, आधिक समस्या से हो फिस सभा 


बजे 


` ११८ प्राचीन भारत 
_ उपस्थित होते थे । प्रस्तावों पर बहस होती थी और बहुमत का निर्णय सबको मान्य 
होता था । देश की महत्वपूर्णं समस्याओं के भाग्य-विधाता होने के कारण उनका 
उत्तरदायित्व भी अत्यधिक था । वे अपने विशिष्ट पद के प्रति सदैव सजग रहते थे ! 
वे सदैव सोच-समझ कर किसी भी वर्ण को आगे बढ़ाते थे तर्कसंगत सम्मतियाँ देना 
उनका मुख्य कत्तव्य था । चूलकलिग जातक में यह स्पष्ट निदिष्ट है कि लिच्छवि 
राज्य के समस्त राजा तक एवं विवाद में अग्रणी 'थे। मजूमदार ने अपनी पुस्तक 
‘Corporate Life’ में इस भावना का स्वागत करते हुए लिखां है-- 
“It seems to prove that the Assembly was not merely a for- 
mal part of the constitution, it had active and vigorous life and 
wielded real authority in the state,’ 


; भइसाल जातक में हमें एक सरोवर का उल्लेख प्राप्त होता है। यह सरोवर 
वेशाली में था और पूरणंतया सुरक्षित रखा जाता था | इसमें राजाओं के परिवार के 
व्यक्ति विशेष उत्सवों में जल लेकर सिञ्चन करते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि जब 
इन राजाओं को पदों पर मनोनीत किया जाता था तो इन व्यक्तियों को एक औप- 


चारिक कायेवाही से गुजरना पड़ता था । इस पदाधिकारियों को उपर्युक्त उल्लिखित . 


सरोवर में स्नान करना पड़ता था । 
समिति--शाक्यों तथा वज्जियों की सभा में वस्तुतः पुरी जाति का सम्मेलन होता 
था । पुरी जाति समस्याओं पर मत निर्धारण करती थी । वृद्ध एवं युवा दोनों इन 
सभाओं में सहयोग करते थे । लेकिन यदि हम इस पर विचार करें तो यह कथन युक्ति- 
संगत नहीं होता, क्योंकि यह जातियाँ काफी विस्तृत राज्य पर प्रभुत्व रखती 
/ थीं । अतएवं सव लोगों का भाग लेना कुछ जमता नहीं । दूसरी वात यह है कि यह 
कबीले भ्रव कुछ सुसंस्कृत एवं सुसम्पन्न हो गए थे, अतएव उन्होंने क्षेत्रीय राज्य स्थापित 
कर लिए थे । इनकी सभाओं के अधिवेशन अनुशासनयुक्त एवं नियमित रूप से होते 
थे । आधुनिक काल की संसदीय व्यवस्था की सभी अच्छाइयाँ हमें तत्कालीन बैठकों 
में परिलक्षित होती हैं । अतएव यह निश्चित ही समझना चाहिए कि इन अधिवेशनों 
में मनोनीत सदस्य ही भाग लेते थे । वौद्ध संघों की कार्यवाहियाँ इसी प्रकार से क्रिया- 
न्वित होती थीं । काशी प्रसाद जायसवाल का कहना है कि महात्मा बुद्ध ने राजनैतिक 
संघों के आधार पर ही अपनी संघ-व्यवस्था का ताना-वाना बुना था । इन “गण” संवि- 
धान से ही प्रेरित हो इस युग-प्रवतंक ने अपनी धामिक प्रणाली की नींव खड़ी की थी। 
डॉ० भंडारकर ने भी जायसवाल के मत का अनुमोदन किया है। परन्तु श्री रमेशचन्द्र 
भजूमदार ने इस मत का खंडन करते हुए लिखा है कि बौद्ध संघ वस्तुतः एक स्वतन्त्र 
रूप से विकसित तथ्य है। गणतांत्रिक सभाओं से इस संघ ने अधिक कुछ ग्रहण नहीं 
किया है । परन्तु यह बात तो अब एक प्रमाण बन चुकी है कि गणतांत्रिक सभायें तथा 
वौद्ध संघ एक ही ढंग i कार्य करती थीं । इन दोनों संघों की कार्य-प्रणालियाँ समू 
थीं दोनों ही संघों में कई शब्द सामान्य थे। ये शब्द हैं-ज्ञाप्ति, प्रतिज्ञा तथा कर्म- 
वाचा । विनय पिटक में जिंन नियमों का विधान किया गया है वे नियम दोनों संघों 
द्वारा क्रियान्वित किए जाते थे अब हम कुछ विशिष्ट तथ्यों की ओर आपका ध्यान 

आकषित करेंगे। यह तथ्य इस प्रकार थे-- 


(क) मत विभाजन की स्थिति में किसी समस्या का निपटारा गुप्त मतदान या 
सावंजनिक मतदान द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार प्रस्तावों को उपस्थित करने 
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के विषय में भी कई निश्चितं नियम थे। मतदान तभी किया जाता था जब॒सभा में 
प्रत्येक सदस्य अपने पृथक्‌ मत का पूर्णतया प्रकाशन कर लेता था । विचारों की 
स्वतन्त्रता का सम्मान तत्कालीन गण प्रणाली का बूत बड़ा वरदान था । यही नहीं 
प्रत्येक विचारधारा वाले व्यक्ति के विचारों पर कान धरे जाते थे | 

(ख) जब सभां अपने निर्णय में असफल रहती तो उन महत्वपूर्ण मामलों पर 
अधिक विचार-विमर्श के लिए वे मामले सभा की एक निर्वाचित समिति को सौंप दिये 
जाते थे । यह समिति मामले की छानबीन पूरी रूप में करती थी । इस समिति द्वारा 
भी अपने लक्ष्य में विफलता हस्ठमत करने पर यह मामला पुनः सभा के लिए उप- 
स्थित होता था । 

(ग) अनुपस्थित सदस्यों के मत ग्रहण करने की भी व्यवस्था थी । यह सदस्य 
अपने मत दूसरों के माध्यम से डलवाते थे । कोरम की भी प्रथा इस युग में भी थी। 
बिना एक निश्चित संख्या में सदस्यो के उपस्थित हुए सभा की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं 
की जा सकती थी । सभा में व्यक्तिगत आरोपों पर कड़ा प्रतिबन्ध था । आपत्तिजनक 
भाषा का भी प्रयोग निषिद्ध था । इस प्रकार, आधुनिक संसदीय प्रणाली का कितना 
परिष्कृत रूप हमें इस प्राचीन काल में भी परिलक्षित होता है। 

(च) आधुनिक काल की भाँति सभा की कार्यवाही अंकित करने के लिए लिपिक 
भी होते थे । यह लिपिक प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रकाशित मत को लेखबद्ध करते थे । 

इस प्रकार ये सभी विशिष्टताएँ देखकर कौन इतिहासकार यह कहने म 
किचाहट अनुभव करेगा कि भारत गणतंत्रात्मक व्यवस्था का खोत हूँ । भारत में ईसा 
की छठी शताब्दी में ही जनतांक्िक व्यवस्था अपने मा रूप में काफी अंश में 
वर्तमान थी । हमारे उपर्युक्त तथ्य हमारे इस मत की पुष्टि करते हैं । 

आधुनिक काल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सम्मुख आती है, वह 
यह है कि सभा के सदस्यगण, राजा एवं कार्यकारिणी के विभिन्न पदाधिकारी किसी 
एक विशेषाधिकारी वर्ग से मनोनीत किए जाने थे या इन पदों के लिए समाज का 
प्रत्येक वर्गे अपने प्रतिनिधि भेजता था । एक गण जातक की ध्रस्तावना में वैशाली 
नगर के विषय में कहा गया है 

“इस नगर में राज्य को संचालित करने के लिए ७,७०७ राजा थ्े।” 

इस निर्देश के आधार पर ही विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत व्यक्त किए हूँ, 
इतना तो स्पष्ट है कि यह निर्देश लिच्छवियों की केन्द्रीय सभा की ओर है । सदस्यों की 
अधिक संख्यां देखकर यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक ही है कि यह सभा पूरे राष्ट्र 
के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी और हर माने में एक जनतंत्वात्मक सभा थी । 
अन्य ग्रंथों में स्थिति से साक्षात्कार नहीं होता है। लिच्छवि एक 
ज सूत्राधार थे र निकाय में गण और संघ की एकात्मकता स्थापित की 
गई है । कात्यायन ने संघ की परिभाषा में कहा है कि यह वह राज्य है जिसे एक क्षत्रिय 
रमे संचालित करता है। अतएव उपर्युक्त निर्देशों से तो हमारे पूर्वमत का आशा: ही 
मिल जाता है और लिच्छवि राज्य एक कुलीनतंत राज्य के रूप में उभर आता है जिसके 
कर्त्ता-धर्त्ता एक विशिष्ट वर्ग के क्षत्रिय हैं। इस प्रकार ba राज्य विशेषाधिकारी 
वर्ग द्वारा शासित राज्य था | इस मत की पुष्टि में हमें एक झन्य कथन का भी स्मरण 


हो आता है । अल्तेकर की पुस्तक ‘State and Government in Ancient 
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6४” में यह उल्लिखित है कि यद्यपि लिच्छवि राज्य में कई सामाजिक वर्गों के लोग 
रहते हैं, जैसे ब्राह्मण, गृहपति, व्यापारी, कृषक, कलाकार, दास एवं सेवक; लेकिन केन्द्रीय 
सभा के सदस्य तो लिच्छवि राजा हैं, अर्थात्‌ क्षत्रिय । बोद्ध ग्रंथों में जहाँ हमको “राजाओं 
का उल्लेख मिलता है, लिच्छवियों में वहाँ हम राजकुमारों का भी निर्देश पाते हैं । इस 
निर्देश से हम वंशगत कुलीन तंत्र का आभास पाते हैं । इस प्रकार प्राचीन गणतंत्र 
पूर्णतया जनतांत्रिक नहीं थे लेकिन उनमें ऐसी कई बातें थीं जो जनतंत्र की झोर उन्हें 


कर रही थीं । वैशाली के संविधान के आधार पर विद्वानों ने ऐसा अनुमान : 


लगाया है कि इसी प्रकार की कुलीनतंत्रात्मक व्यवस्था तत्कालीन गणों में थी । 

केन्द्रीय सभाओं के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता था यह भी एक 
विवादग्रस्त विषय है । हमें इसके विषय में अपरोक्ष रूप से कोई सूचना नहीं । एक जातक 
के अनुसार वैशाली में कुलीन लोगों की जनसंख्या १६८००० थी । यदि यह सूचना 
सत्य है तो वैशाली में कुलीन लोगों की जनसंख्या १६८५००० थी। सभा से संयुक्त 
परिवारों के प्रधान सम्मिलित होते थे। प्रत्येक संयुक्त परिवार से २१ व्यक्ति होते 
थे। इन कुलीन तंत्रात्मक गणों में शासन का आधार सम्भवतः कुल या परिवार थे। 
यही सबसे छोटी शासन की इकाई थी । राजाओं के निर्वाचन के विषय में हमें किसी 
प्रकार की कोई सूचना या निर्देश नहीं प्राप्त होते । 


कुछ लोगों ने. बेशाली की केन्द्रीय सभा में ७७०७ सदस्यों का होना युक्तसंगत 
नहीं बताया है। उनके अनुसार इस छोटे से राज्य में इतने व्यक्तियों का राजा होना 
अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है। अतएव, इन विद्वानों ने इस संख्या को काल्पनिक 
तथा पारस्परिक करार दिया है । लेकिन अनन्त सदाशिवराव अल्तेकर ने इन विद्वानों 
के इस मत का करारा उत्तर दिया है और उन्होंने उचित ही कहा है-- 

“In contemporary Greece, the Athenian assembly consisted 
of 42000 citizens each one of whom had a right to attend its meet- 
ings. In actual practice, however, not all the members cared 
to attend. The normal attendance was 2000 to 3000, i.¢, hardly 
790 or 870 of the total membership.’ 


वेशाली की भी यही परिस्थिति थी, यद्यपि सदस्य संख्या ७७०७ थी लेकिन 


सभा की साधारण बैठक में १०% से अधिक राजा भाग नहीं लेते थे। इस प्रकार - 


सभा को सुगम रूप से चलाने में कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती थी । 


न्याय-व्यवस्था-कार्यपालिका एवं विधान सभा की कार्यप्रणाली के विषय में 
हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया । अब हम तत्कालीन गणराज्यों की न्याय-व्यवस्था का 
अध्ययन करेंगे । इतना तो पुणतया स्पष्ट है कि केन्द्रीय सभा राज्यों में न्याय का सर्वोच्च 
उद्गम स्थल थी । वे मामले जो जनहित के जिए आवश्यक होते थे इस सभा में सुलझाये 
जाते थे । बुद्धघोष की टीका से हमें लिच्छवियों तथा वज्जि संघ के अन्य सदस्थों की 
न्याय-व्यवस्था की प्रणाली की काफी जानकारी प्राप्त होती है बुद्धघोष की टीका में 
कहा गया है कि वज्जियों में एक श्रपराधी को तभी दंडित किया जाता था जबकि 
लगातार ८ न्यायाधिकरण उसे अपराधी घोषित करते थे । दण्ड मनमाने रूप से नहीं 
थोपा जाता था बल्कि प्राचीन ग्रंथों के आदेशानुसार ही उन्हें दंडित किया जाता था । 
८ न्यायाधिकरणों में प्रत्येक न्यायाधिकरण को यह अधिकार था कि वह दोषी को छोड़ 
सके । न्यायालय के अधिकारियों को इन नामों से संबोधित किया जाता था--विनिच्छय 
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महामात्त, वोहारिक, सूत्रधार, अटटकूलक, भांडागारिक, सेनापति, उपराजा तथा राजा । 
विद्वानों ने.बुद्धघोष के इस कथन की सत्यता में संदेह झाँका है । उनके अनुसार बुद्धघोष 
काफी देर का कवि एवं लेखक था । ्रतएव अपने पहले से लिखे हुए विवरणों को पूर्णे- 
तया यथार्थं नहीं माना जा सकता । वज्जियों की व्यवस्था का वह बड़ा भारी प्रशंसक 
था । अतएव वज्जियों को इस सुन्दर न्याय-व्यवस्था से युक्त करना उसका कार्य था। 
चाहे जो भी हो, चाहे बुद्धघोष का कथन सत्य हो या न हो, इतना तो तकंसंगत है ही 
कि वज्जि लोग न्याय-व्यवस्था में पर्याप्त ज्ञान रखते थे और उनकी न्याय-व्यवस्था की 
कुशलता लोक-प्रसिद्ध थी । 
इस प्रकार गणतांत्रिक शासन-ध्यवस्था द्वारा शासित इन राज्यों का विधान हमने 
उपर्युक्त पंक्तियों में उल्लिखित किया । यह राजतंत्रवाद-शून्य राजनैतिक प्रणाली का 
भारत में ही सर्वप्रथम विकास हुआ था । भारत में ही प्रथम बार “गणराज्य' शब्द 
'की उत्पत्ति हुई थी । गणराज्य तथा जनतन्त्र में हमें अन्तर समझने का प्रयास करना 
चाहिए । आधुनिक काल में यह दोनों शब्द एक-दूसरे के पर्यायवाची से होगये हैं। 
प्राचीन भारत में 'गण' शब्द के प्रयोग उस राजनैतिक प्रणाली के लिए होता था जिसमें - 
प्रेभुता कुछ सीमित लोगों तक ही सीमित रहती थी । जनतत्रात्मक शासन प्रणाली का 
तात्पर्यं था सम्पूर्णं जनता की सवंप्रभुत्व सम्पन्नता । आशा है कि हमारे पाठकगण 
“णो? के विशिष्ट अर्थ से अब पूर्णतया परिचित हो गये होंगे । 
राजतंत्रीय राज्य 
१६ महाजनपदों तथा ११ गणराज्यों के अतिरिक्त चार विशाल राजतत्रीय 
राज्यों का भी बोध हमें बौद्ध ग्रंथों से होता है । यद्यपि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि इन समस्त राजनैतिक संगठनों का अस्तित्व एक ही समय में बना रहा या 
' नहीं, पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनमें से अधिकांश समसामयिक हैं मं यहाँ हम 
उन चार प्रमुख राज्यों का वर्णन करेंगे ज़ो उस समय समस्त उत्तरी भारत में प्रसिद्ध 
थे, जिनकी शक्ति अपरिमित थी और जो साम्राज्यवाद की बलवती भावना से ओत- 
प्रोत थे । ये राज्य (१) बत्स, (२) अवन्ति, (३) मगध और (४) कोशल हैं । 


बत्स 
बत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो इलाहाबाद से ३८ मील दूर कासम गाँव 

की निकटवर्ती भूमि के पास या सम्भवत: उसी ग्राम में थी । किन्तु महात्मा गौतम 
बुद्ध के काल में व्यापार में इसने आशातीत उन्नति कर ली थी। इसका व्यापारिक 
` ` महत्व: रखने का प्रमुख कारण यह रा कि यह विदिसा होते हुए उज्जैन जाने के व्यापा- 
रिक मार्ग में पड़ता था । बुद्ध-काल में उदयन यहाँ का शासक था । उद्गन के सम्बन्ध 
में सामग्रियों का बाहुल्य है पर वे इतिहास के कितने निकट हैं यह नहीं कहा जा सकता ।' 
उदयन के सम्बन्ध में कथासरित्सागर में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है पर जैसा कि ब 

,आर० भण्डारकर का मत है, इसका अधिकांश अविश्वसनीय है ।* उदयन के सम्बन्ध में 
५ (ग विश्वविद्यालय के प्राच्य इतिहास, पुरातत्व भर संस्कृति 
(अ "वन राय शर्मा के तत्वावधान में कोशास्बी में जो उत्लनन 
कभा है, उससे इस युग के इतिहास को श्रनेक महत्वपूण ऐतिहासिक सामग्री प्रकाश 
में आई है। 


२. कारमेइकल लेबर, 0 पृ //४८०॥००४०7. Digitized by eGangotri 
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पुराण, भास के नाटक स्वप्नवासदत्ता तथा प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण, हर्ष के दो नाटक 
प्रियदर्शिका तथा रत्नावली आदि से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। 

पुराणों ने इसे पौरव राजवंश का बताया है और उसके पिता का नाम स्तानीक 

बताया है ।* वासवदत्ता तथा प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण से भी उसके पिता के नाम का 
समर्थन हो जाता है । उसके पितामह का नाम सहसरानीक ज्ञात होता है। भास ने 
इसे भारत कूल का बताया है। इसकी माता विदेह की राजकुमारी ज्ञात होती है क्योंकि 
उदयन को विदेहपुत्र कहा गया है । उदयन के वैवाहिक सम्बन्धों के विषय के अत्यधिक 
मतमतान्तर है । भास ने स्वप्तवासवदत्ता में मगध-नरेश दरसक की पुत्री पद्मावती 
को इसकी रानी बताया है । हर्ष ने अपने नाटक -'प्रियदर्शिका” में अंग-नरेश दुढ़वमेन कीं 
पुत्री से इसका ब्याह होना बताया है । अपने दूसरे नाटक रत्नावली में हषं ने उदयन 
का प्यार सागरिका से बताया है इस सागरिका को धम्मपाल टीका में उदयन की एक 
पत्नी वासवदत्ता को कंचुकी बताया गया है । इस प्रकार इस अन्तिम ग्रंथ से उदयन 
की पत्नियों का बोध होता है--(१) वासवदत्ता जो अवन्ति-नरेश (जिसे भास ने प्रद्योत 
महासेन तथा बौद्धग्रन्थों ने चन्द्रप्रद्योत कहा है) की पुत्री थी । सम्भवतः प्रद्योत या 
प्रज्योत ने उदयन को कभी बन्दी बना लिया था और उसे अपनी पुत्री वासवदत्ता को 
गज-शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दिया था जहाँ दोनों का प्यार हो गया और वे चुपके 
से राजमहल से भागकर कोशाम्बी चले आये । (२) सामवती तथा (३) मागंधिया । 
उदयन के वैवाहिक संबंधों के स्पष्टीकरण के लिए हमें उसके पड़ोसी राज्यों पर 
ध्यान देना होगा । हमें ज्ञात है कि इसके पूर्व में मगध था, पश्चिम में भवन्ति. का राज्य 
था । ये दोनों इस पर अपनी कुटिल दृष्टि गड़ाये रहते थे। ऐसी अवस्था में उदयन 
को ये वैवाहिक सम्बन्ध आवश्यक हो गये थे । इसमें उसकी नीति का बोध होता है। 
डॉ० वी० सी० ला का मत है कि यदि उदयन ने ये सम्बन्ध स्थापित नहीं किये होते 
तो मगध एवं अवन्ति की बढ़ती हुई ताकत.के आगे कौशाम्बी कभी ही ध्वस्त कर 
दिया गया होता । 
उदयन की शक्ति के संबंध में बोद्धग्रंथ बहुत उदार वृत्ति रखते हुए बताते हैं 
कि वह अत्यन्त शक्तिशाली था और उसकी सेना सर्वदा सशस्त्र सीमाओं पर तैयार 
` रहती थो । पर जितनी किवदंतियाँ या कथायें उसके व्याह-सम्बन्धी मिलती हैं, उतनी 
अन्य विषय पर नहीं । दृढ्वर्मन की पुत्री से ब्याह करने का कारण सम्भवतः यह था 
कि दृढ़वर्मन को किसी राजा ने पराजित करके उसका राज्य छीन लिया था और उदयन 
ने उसे पुनः उसका राज्य दिलवा दिया । कथासरित्सागर तथा प्रियदशिका से उदयन 
की दिग्विजयों का. बोध होता है । इनके अनुसार उदयन ने किग को हराया था । 
कोशल से भी उसकी शत्रुता थी ।3 रत्नावली के आधार पर भंडारकर महोदय इसका 
समर्थन करते हैं। 
. १. सम्भवतः इसके पिता का नाम परन्तप था । देखिये साम्युत ४।११०।१३॥। 
Lindn Civilization, p. 48 में उद्ध.त | द 

२. Geograply of Barb Buddhism, p. 23. . 

३. स्वप्नवासवदत्ता के ग्रनुसार उदयन को झपनी राजधानी छोड़कर लावानक 
नामक ग्राम में भाग जाना पड़ा था | सम्भवतः झारुनि के झाक़मरा के कारण ही 
उसे पलायन करना पड़ा था । यह सम्भवतः गंगा के उत्तर के किसी भाग का राजा 
था । डी० झार० भण्डारकर ने ऐसी शंका उठाई है कि यह कोशल का राजा तो नहीं 
था। देखिये, 'कठमाइकल. लेकर), म९ (०००7. Digitized by eGangoftri 
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पालि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि उदयन पुत्र का नाम बोधी था जो सुंसुमारगिरि - 
के भग्ग नगर पर युवराज के रूप में शासन करता था।१ पर इसके आगे यह नहीं 
ज्ञात होता है कि उदयन के पश्चात्‌ उसके पुत्र ने वत्स पर राज्य किया अथवा नहीं । 


उदयन बौद्ध भिक्षु पिण्डोल भारद्वाज द्वारा बौद्ध धर्म का समर्थक एवं उसका 
रक्षक बनाया गया था । 


अवन्ति 


अवन्ति राज्य के अंतगत आधुनिक मध्य मालवा, निमार, मध्य प्रदेश तथा बरार 
के पड़ोसी देश सम्मिलित थे । बुद्ध-काल में यहाँ का शासक प्रज्योत या प्रद्योत था। 
प्रद्योत को बौद्ध ग्रंथों में अत्यन्त कूर, महत्वाकांक्षी एवं युद्धभ्रिय के रूप में चित्रित 
किया गया है । उदयन को किसी प्रकार पराजित करके राज्य को झात्मसात्‌ करने की 
. ही कामना निरन्तर प्रद्योत के हृदय में जोर मारती रही। प्रद्योत अपनी राजधानी 
उज्जैन से निरन्तर इस प्रकार का प्रयास करता रहा । इसकी महत्वाकांक्षाओं का सबसे 
बड़ा प्रमाण तो स्वयं उसका राजा होना ही है क्योंकि पुराणों के अनुसार प्रद्योत ने ही 
इस राजवंश की नींव डाली थी । भास ने इसे महासेन कहा है। वासवदत्ता जिसका 
हरण उदयन ने कर लिया था, इसकी रानी *अंगारवती से उत्पन्न हुई थी । धम्मद की 
` अटूटकथा से ज्ञात होता है कि प्रद्योत ने धोखे से उदयन को बन्दी बना लिया था । 
'यह छल उसने गज-आखेट में अपार रुचि रखने वाले.उदयन के लिए एक नकली गज 
बना इसमें कुछ सैनिक रख कर किया था । कथा कहाँ तक सत्य है नहीं कहा जा सकता, 
पर उदयन ने भी इस छल का प्रत्युत्तर भलीभाँति दिया और उसकी पुत्री वासवदत्ता 
को ही राजमहल से चुपके से निकाल ले गया । 
प्रद्योत की .विजयों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान स्वल्प है । केवल इतना ज्ञात होता 
है कि मगध-नरेश अजातशत्रु अपनी राजधानी राजगृह की किलेबन्दी केवल प्रद्योत के 
आक्रमण के भय से ही करा रहा था ।२ भासकृत प्रतिज्ञा-योगन्धरायण से यह ज्ञात 
होता है कि प्रद्योत के दो पुत्र गोपाल तथा पालक थे । कथासरित्सागर के अनुसार 
गोपाल-ने अपने छोटे भाई पालक के लिए गद्दी छोड़ दी.थी । पर गोपाल के पुत्र आर्धक 
ने पनः अपने चाचा पालक से गद्दी छीन ली। पुराणो र प्रद्योत के बाद पालक तेथा 
झ्राधक का ही नाम आता है, गोपाल का उल्लेख नहीं मिलता जिससे उपरोक्त विवरण 
सत्यः जान पड़ता है । आ ह मद 
सम्भवतः कालान्तर में महाकाच्यायन के प्रभाव से बौद्धधर्म का अनु- 
यायी हो गया । थेरगाथा टीका से डॉ० राधा कुमुद मुकर्जी ने प्रद्योत का बौद्ध धर्म में 
दीक्षित होने का विवरण इस प्रकार उद्धूत किया है जिसमें प्रद्योत के महाकाच्यायन से 
महात्मा गौतम बुद्ध को बुलाने का आग्रह करने पर महाकाच्यायन बुद्ध भगवान्‌ के पास 
जाकर कहते हैं-- ५ के 
“अगबन्‌ ! राजा प्रज्योत (प्रद्योत) आपके चरणों की पूजा करना तथा धर्म्म 
श्रवण चाहता है।' यओं 
भगवान्‌ बुद्ध ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और सात भिक्षुओं को_ 


eo 
` १. जातक ३।१५७ श्री भण्डारकर द्वारा उद्भुत। 
२. सडिम्ामरनक्ाम १! Collection. Digitized by eGangotri 
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महाकाच्यायन के साथ प्रद्योत को बौद्धधर्म की शिक्षा देने को भेजा और प्रयोत वौद्ध 
धर्मावलम्बी हो गया ।१ 
तत्पश्चात्‌ अवन्ति बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र हो गया । 
सगथ 
इन चारों प्राचीन भृपतंत्रों (वत्स, अवन्ति, मगध तथा कोशल) में मगध ही 
अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है । मगध के दो प्रसिद्ध राजाओं--बिम्बसार तथा 
अजातशन्रु--का इतिहास ही प्राचीन मगध का इतिहास है । अतः हम इन पर पृथक्‌- 
पृथक्‌ प्रकाश डालेंगे । यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक हैं कि मगध के इतिहास के 
भभु साधन पुराण तथा सिंहली अनुश्षुति महावंश और अन्य राजाओं से सम्बन्ध रखने 
बाले ग्रन्थ, जो प्रसंगतः इन पर झुछ प्रकाश डालते हैं ।* इनके आधार पर्‌ ही मगध 
के इतिहास पर प्रकाश डाला जाया | | ” 
बिस्बिसार--पुराण के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक शिशुनाग था । 
महावंश से भी इसका समर्थन हो जाता है कि विम्बिसार नाभकुल का था । उक्त ग्रंथ ने 
बिस्विसार के अन्तिम राजकुमार को नागदासक बताया है । पुराणों ने विम्बिसार के 
पूर्व भी चार राजाओं द्वारा मगध पर शासन करने का उल्लेंख किया है पर इस पर 
अधिक विशवास नहीं किया जा सक्ता, क्योंकि विम्बिसार को पालि अनुश्चतियों में 
सिनिय' कहा गया है | सेनिय का अर्थ सेनापति से है। तब यह कैसे सम्भव है कि ` 
विस्बिसार के पूर्व उसके कूल के चार राजा राज्य कर चुके थे । सम्भवतः जिस प्रकार 
सेनानी पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अन्तिम शासक बृहद्रथ का (जिसका वह सेनापति 
था) बध करके राज्य अपने हाथ में ले लिया, उसी प्रकार सम्भव है विम्विसार ने भी 
अपने सेनापति पद पर रहकर ही राज्य को अपने अधीन किसी. प्रकार बना लिया । 
किन्तु स्वयं महावंश का यह कथन है कि ब्रिस्विसार १५ वर्ष की आयु में सिंहासनारूढ 
हुआ ।* यह कथन उपरोक्त अनुमान को मानने में बाधा उपस्थित करता है, क्योंकि 
इतनी अल्पायु में कोई वंशानुगत राजा ही हो सकता है, नवीन राज्य का संस्थापक 
नहीं हो सकता । 
अव यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि बिम्विसार के पूर्व मगध पर किस राजवंश का 
शासन था । डी० आर० भण्डारकर महोदय का इस सम्बन्ध में सुझाव मात्य-सा लगता 
है जिसे हम नीचे दे रहे हैं :-- 3 
इस प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ सुत्त निपात पृष्ठ १८५, ५।३८॥। में वैशाली के लिये 
'मागधनं पुरन' (अर्थात्‌ मगध की राजधानी) का प्रयोग किया गया है । यदि यह सच 
है कि वैशाली मगध की राजधानी थी तो बहुत सम्भव है कि वज्जि से ही बिम्बिसार 
को मगध प्राप्त हुआ था । किन्तु पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बाहँद्रथ वंश का 
शासन रहा। तत्पश्चात्‌ वज्जि वशवालों ने इसे बलपूर्वक अपने अधीन पर `लिया और 


१. देखिये Hind Civilization, ०. 84. 


२. रो भण्डारकर ने पुरानों के समक्ष महावंश की सामग्रियों को धिक प्रामा- 
णिक सिद्ध किया है श्रौर इस सम्बन्ध में उन्होंने तिथिपरक राजाओं के नाम तथा उनसे 
सम्बन्धित ग्रनेक सामग्रियों को भ्रग्राह्म सिद्ध करने का सफल प्रयास 'कारमाइकल 
लेक्चर' पृष्ठ ६८-७० में किया है । 

३. महावंश २।२६-३०॥ 
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बिम्बिसार ने इन्हें गंगा नदी की ओर भगाकर मगध पर अपना अधिकार स्थापित करके 
राजगृह को अपनी राजधानी वना लिया । 


4 बिस्थिसार का परिवार--महावस्ग बिम्बिसार की ५०० रानियाँ बताता है 
जिनमें से एक विदेही कुमारी थी | पर ५०० रानियाँ अत्योक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण 
मात्र है । उसकी दूसरी रानी छलना थी । यह वेशाली के लिच्छवि गणराज्य के प्रमुख 
चेतक की पुत्री थी ।१ तीसरी पत्नी कोशल देवी थी जो प्रसेनजित के पिता महाकोशल 
की पुत्री थी । जातक से ज्ञात होता है कि दहेज में महाकोशल ने बिम्बिसार को काशी 
का राज्य दे दिया था ।* विदेही वासवी के सम्वन्ध में अमितायुर्ध्यांन सूत्र में यह कहा 
गया है कि इसने विद्रोही पुत्र अजातशत्र्‌ द्वारा बन्दी किये गये अपने पति की रक्षा को 
थी । पर छलना के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की कथा कही गई है जिससे कुछ इति- 
हासकारों ने छलना और वासवी को एक ही माना है । विम्बिमार के अनेक पुत्र थे- 
अजातश्ञत्र, कुणिक, हल्ल तथा वेहल्ल जो छलना से उत्पन्न थे; अभय (जो अम्बपाली से 
` उत्पन्न था), नन्दिसेन, मेघकुमार आदि । अजातशत्रु को चुल्लवग्ग में 'विदेहियुक्त' 
कहा गया है जिससे यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि वह विदेही वासवी (जो सम्भवतः 
छलना ही है) का ही पुत्र भा । अजातशत्र, की नुशंसता के भय से ही सम्भवतः उसके 
अन्य भाइयों ने मगध का त्याग कर दिया और वे भिक्षु हो गये । 


विस्चिसार का शासन तथा विजयें--विम्विसार की राजधानी गिरिन्नज थी 
पर बाद में उसने इसे बदल दिया और राजगृह में नवोन राजधानी की स्थापना की । 
महाभारत के अनुसार गिरिग्रज जरासन्ध की राजधानी थी । बुद्धघोष ने राजगृह को 
'बिम्विसारपुरी' बताया है । 
बिम्बिसार ने कोशाम्बी का राज्य, स्तानीक द्वारा विजित अंग राज्य को अपने 
अधीन बनाकर अपने राज्य की सीमा काफी विस्तृत कर दी थी । उसने अंग को एक 
पथक्‌ प्रान्त बनाकर कुणिक को उसका गवर्नर बना दिया । कुरिएया चम्पा में रहकर 
अंग का शासनभार सँभालता था । अंग के भ्रन्तगंत अनेक बड़े-बड़े नगर थे, अतः 
“अब वे सभी बिम्बिसार की राज्य-सीमा के अन्तर्गत हो गये । इसके राज्य में ८०,००० 
गाँव सम्मिलित थे । इसका क्षेत्रफल लगभग ६०० मील से भी अधिक था और जिसे 
अजातशत्र्‌, ने अपनी अन्य विजयों द्वारा १५००० मील कर दिया ।४ विम्बिसार के 
राज्य में कुछ गणराज्य भी थे जिनके शासन “राजकुमारों' के हाथ में थे । 
विम्बिसार का शासन बहुत ही कठोर था। दण्ड-विधान में किसी प्रकार को 
दया का स्थान न था । 'महामात्र', 'सब्बाकत्थक', 'ब्रोहारिक', 'सेतापति' आदि राज- 
कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है। 
बिस्बिसार का धर्म--बिम्बिसार के धर्म के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत निर्धा- 
रित करना कछ कठिन इसलिए हो जाता है कि ब्राह्मण, जन तथा बौद्ध तीनों धर्म इसे 
_ अपने-अपने मत का बताने का प्रयास करते हैं। जैन मतावलम्बियों का यह कहना है 


१. Jacobi, jai Sutras, L, xiixv, S. B. E. Quoted by Dr. 
Mookerji. 


. जातक २-४०३।१५। 
हे . भगवती सूत्र ३००--चम्पायां कुरिको राजा बभूव । 


४ विनय १।१७९॥ सुमंगल १११४८॥ डॉ० शुकर्जी द्वारा उद्धृत। 
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कि वह जैन था और महावीर स्वामी का अनन्य भक्त था । उत्तराध्यायन सूत्र २०।५८। 
में कहा गया है कि बिम्बिसार बहुत ही श्रद्धा एवं आदर के साथ महावीर स्वामी के 
पास गया था और अपनी पत्नियों, नौकरों तथा सम्बन्धियों के साथ जैन मतावलम्बी 
हो गया । अन्यत्र भी देवि छलना के साथ बिम्बिसार का महावीर की पूजा के लिये 
उनके पास जाने का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार वोद ग्रंथों से यह ज्ञात होता है 
कि बिम्बिसार गौतम से गिरिव्रज में मिल चुका था और यद्यपि अभी वे बुद्ध नहीं हो 
पाये थे तथापि वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ । महात्मा बुद्ध से भी वह अपनी नई 
राजधानी राजगृह में मिल चुका था और तब उसने बौद्ध धमं स्वीकार कर लिया ।* 
उसके बौद्ध होने के अन्य साक्ष्यों में एक महत्त्वपूर्ण यह है कि उसने अपने राजवैद्य जीवन 
को बुद्ध के सेवा में नियुक्त किया । दूसरे साक्ष्य से यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि 
उसने वौद्ध भिक्षुओं के लिये निःशुल्क जलयात्रा करने की आज्ञा दे दी थी ।* 
मृत्यु--अंजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार का अन्त बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण 
-के आठ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ५५१ ई० पूं० में कर दिया ।3 सम्भवतः इसके पूर्व ही बिम्बि- 
सार की हत्या पर तुले अ्रजातशत्रु को सिंहासन दे दिया था ।२ 
अजातशत्रु --अजातशत्रु के प्रारम्भिक. जीवन के विषय हमें कुछ प्रामाणिक ढंग 
से ज्ञात नहीं है । पितृहन्ता अजातशत्रु को जन्मजात्‌ क्रूर सिद्ध करने के. अभिप्राय से 
ही एक बड़ी विचित्र पर अविश्वसनीय कथा का उल्लेख है जिससे यह ज्ञात होता है कि 
जब बह गर्भ में था तभी से पिता के रक्त का प्यासा था, इसीलिये उसका नाम 'अजात- 
शत्र्‌' रक्खा गया ।* पर यह कथा तया हास्यास्पद है । अजातशत्रु, से हमारा प्रथम 
परिचय उस समय होता है जव वह पिता द्वारा अंग का युवराज निर्धारित किया गया 
था । बौद्ध ग्रन्थ विनय से हमें अजातशत्रु, के काले कारनामे का बोध होता है। उक्त 
ग्रन्थ में यह बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के विरोधी देवदत्त ने अजातशत्रु को भइका 
कर बिम्बिसार के विरुद्ध कर दिया और उसने इस राजकुमार को इतना बरगलाया कि 
एक दिन वह छुरा लेकर पिता की हत्या के लिये उसके अन्तःपुर में पहुँच गया, पर 
प्रहरियों ने उसे पकड़ लिया । जब बिम्बिसार को पुत्र का यह कुछृत्य तथा उसका मंतव्य 
ज्ञात हुआ तो उसने उसे न केवल क्षमा कर दिया, वरन्‌ अपना राज्य भी उसे दे दिया। ` 
पर अजातशत्रु को इस पर भी सन्तोष नहीं हुआ और उसने पिता का वध अपने हाथों 
ही कर दिया । देवदत्त ने.उससे कहा था कि जीवन थोड़े दिनों का होता है और शासन 
सूत्र उसके हाथों में काफी दिनों में आ सकता है.। “अतः राजकुमार अपने पिता का 
वध. करो और राजा वनो।'६ अजातश ने स्वयं ही महात्मा गौतम बुद्ध के सम्मुख यह 
स्वीकार किया कि उसने अपने पितः का वध राज्य के लिये किया । आवश्यक सूत्र में 
यही कथा कुछ दूसरे रूप में इस प्रकार कही गई है | यद्यपि विम्बिसार ने अपने अन्य 
पुत्र के स्थान पर केवल अजातशत्रु को ही राजा बनाने का निश्चय कर लिया, पर उता- 


१. सुत्तनिपात ४०८ तथा विनय १।३६॥ 
ललितविस्तर UR | nd Dr. Mookerji. 
- महावंश । ज्ञात होता उसने र ग्रतः 
क रना क र ५२ वर्ष राज्य किया था । 
४. चुल्लवग्ग ७।७,५॥ 
५. जातक ३।१२१-२॥ 
६. विनय २।१६०॥ 
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वले अजातशत्र्‌ ने बिम्बिसार को बन्दीगृह में डालकर राज्य-सत्ता अपने हाथ में ले ली। 
बन्दीगुह्‌ में छलना अपने पति की देखरेख करती रही । पर सहसा अजातशत्रु, को 
माता ने उसंसे यह बताया कि उसके पिता उसे कितना प्यार करते थे कि एक बार 
उसकी पकी उंगली को भी जिससे मवाद निकल रहा था, पुत्र की पीड़ा हरने के लिये 
'उन्होंने चूसा था । इतना सुनना था कि अजातशत्र, शीघ्रता से लोहे का हथौड़ा लेकर 
पिता की बेड़ियाँ तोड़ने को दौड़ा। निम्बिसार ने इसका अर्थ कुछ उलटा समझा 
और जहर खाकर आत्महत्या कर ली ।१ जैन तथा बौद्ध धर्मों में जिस प्रकार प्रतिस्पर्धा 
यत्र-तत्र मिलती है उसी प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन में भी उनमें कुछ खिचाव- 
तनाव आभासित होता है। उपरोक्त विवरण उसका एक उदाहरण है। बौद्ध ग्रन्थ ने 
णाव भ जब वह धरती पर भी नहीं गिरा था तभी से पितृहन्ता सिद्ध करने का 
प्रयास किया है पर जैन ग्रन्थकारों ने इनका खण्डन करने के अभिप्राय से बिम्बिसार से 
ही आत्महत्या करा दी । वास्तविकता क्या है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 
ग्रजातशन्रु की विजय-लगभग ५५१ ई० पु० में अजातशत्रु, सिंहासनारूढ़ 
7 । उधर पति की अकस्मात्‌ मृत्यु से प्रपीडिता कोशलदेवी भी अधिक दिन तक 
se न स्वीकार कर सकी और उसका देहावसान हो गया । प्रारम्भ में ही बताया: 
गया था कि प्रसेनजित के पिता महाकोशल ने अपनी पुत्री कोशला देवी का ब्याह अजात- 
शत्रु के पिता बिम्बिसार से करने के पश्चात्‌ ही काशी नगरी को दहेज रूप में दें दिया 
था । अब जो विकट परिस्थिति अज़ातशत्न्‌ के सम्मुख उपस्थित होती है उसके सूल में 
दहेज में प्राप्त काशी नगरी है । अजातशत्र पिता के राज्याधीन अन्य नगरों की 
काशी को भी अपने अधीन समझता था और इस प्रकार बहुत दिनों तक (निश्चित 
तिथि बताने में अभी कुछ कठिनाई है। सम्भवतः भावी अन्वेषणों से इस पर चछ प्रकाश 
पड़ सके) काशी नगरी से कर वसूल करता रहा । पर कोशला देवी की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका भाई प्रसेनजित यह कदापि स्वीकार नहीं कर सकता था कि पितुहन्ता अजात- 
शत्र का अधिकार काशी पर अब भी पूर्ववत्‌ बना रहे । अतः उसने इसका विरोध 


किया और फलस्वरूप कोंशल-मगध में संघर्ष छिड़ गया । प्रारम्भ में प्रसेनजित को परा- 


कहा जा सकता । 

अन्त में दोनों में. सन्धि हो गई और प्रसेनजित ने अजातशत्रु की सेना, उसका 

१. उक्त विवरण आवश्यक सूत्र के आधार पर डॉ० मुकर्जी द्वारा वर्णित कथा- 
नक पर पूर्णतया अवलस्बित है। 

२. डॉ० श्रार० भण्डाकर द्वारा शक कथा के ग्राघार पर हम जातक के 
तत्सम्बन्धी विवरण का उल्लेख कर रहे हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२८ प प्राचीन भारत 


राज्य आदि लौटा दिया, साथ ही अपनी पुत्री बजिरा का ब्याह भी उससे 
कर दिया ।' 


अजातशभु का दूसरा संघर्षं वैशाली के लिच्छव्रियों से हुआ । हमें ज्ञात है कि 
अजातशन्ु वैदेही पुत्र था, श्र्थात्‌ उसकी माता वैदेही अर्थात्‌ लिच्छवि राजकुमारी थी। 
अव इन्हीं लिच्छवियों (वज्जियों) से अजातशत्न ने संघर्ष छेड़ दिया । सुमंगलविला- 
सिनी से यह ज्ञात होता है कि गंगा के तट पर हीरे की एक खान थी जिसके आधे 
खनिज पदार्थ पर लिच्छवियों तथा अजातशत्र्‌, का ग्राधा-आधा अधिकार निश्चित हो 
` चुका था । लिच्छवियों ने इस समझौते को तोड़ दिया जिसके फलस्वरूप अजातशत्रु को 
आक्रमण करना पड़ा । जैन साक्ष्यों द्वारा इस संघर्ष का एक इसरा ही कारण माना जा . 
सकता है । कहा जाता है कि बिम्बिसार ने अपने पुत्र वेहल्ल को कुछ बहुमूल्य वस्तुयें दी 
थीं, जिन्हें लेकर वह अजातशन्नु के भय से चेतक की शरण में वैशाली चला आया । 
अजातशत्रु ने चेतक को चेतावनी दी कि वह बेहल्ल को उसके सुपुर्द कर दे पर उसने 
शरणागत को (जो कि उसका पोता भी था) देना स्वीकार नहीं किया । इस पर क्रोधित 
होकर अजातशत्र्‌, ने चेतक से युद्ध छेड़ने का निश्चय किया। अब उधर ३६ विभिन्न छोटे- 
छोटे राज्यों के अगुवा लिच्छवि तथा चेतक दोनों उसके शत्र्‌ हो गये थे । 


वास्तविकता जो भी हो, अजातशत्र को इस द्वितीय संग्राम में बहुत बड़ी शक्ति 
का समना करना पड़ा था जिसमें अनेक सम्मिलित शक्तियाँ थीं । केवल लिच्छवि ही 
काफी शक्तिशाली हो चुके थे । निश्चय ही भजातक्लात्रु लिच्छविगों को पराजित करने में 
काफी परेशान हो जाता और सम्भवतः अन्त में भी उसे विजय न मिलती पर उसे यह्‌ . 
मूलतंत्र ज्ञात हुआ कि लिच्छवियों के संघ में फूट उत्पन्न करके उनका नाश किया जा | 
सकता है और अन्त में उसने किया भी यही । , 


अजातंशन्र, ने अपने एक चतुर या अधिक स्पष्ट शब्दों में कुटिल मंत्री वस्साकार 
को लिच्छवियों की संगठित शक्ति में फूट के बीज बोने के लिए वैशाली भेज दिया 
जिसने निरन्तर तीन वर्षों तक यहाँ निवास करके अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर ली 
और लिच्ठवियों में सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में सर्वत्र मतभेद हो गया । उनकी 
संचित 'अजेयता' में दीमक लग गई । इस प्रकार अजातशत्रु छल, वल तथा कौशल 
तीनों विधियों को अपनाकर लिच्छवियों (वज्जियों) का सामना करने में समर्थ हो गया 
और तब उसने घोषणा की, “मैं इन वज्जियों को जड़ से उखाड़ फॅकूंगा और ध्वंसित कर 
दूंगा, भले ही वे शक्तिसम्पन्न एवं वीर हों, उनका संर्वनाश कर दूँगा । ''* अजातशत्र्‌, 
के लिये राजगृह से गंगा के उस पार लिच्छवि संघ से युद्ध करना असम्भव था अतः 
उसने अपने राज्य की सीमा पर स्थित पाटलिग्राम (ओ आगे चलकर पाटलिपुत्र हुआ) 
को ही युद्ध केन्द्र बनाने का निश्चय किया और यहाँ पर अत्यन्त सुदृढ़ दुर्गं का निर्माण 
तेजी से किया जाने लगा । इस दुर्ग का निर्माण अजातशत्रु के दो.योग्य एवं कुशल मंत्री 
सुनिध तथा वस्साकार के निरीक्षण में हुआ । यहाँ.उक्त मंत्रियों ने गौतम बुद्ध को आमंत्रित 
भी किया और तभी महात्मा बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की थी कि पाटलिपुत्र आर्यावतं 


१. जातक २।२३७ तथा ४०३-४।।५।३४३॥ धम्मपद टीका ३।२५९॥ 
२. महार्पारनिब्बान सुत्त । 
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की एक प्रमुख नगरी होगी i दुर्ग बन जाने के पश्चात्‌ अजातशत्रु ने रणभेरी बजा दी।१ 
उसको कूटनीति वास्तव में पूर्ण रूप से सफल हुई थी और लिच्छवियों में परस्पर 
वादविवाद होने लगा कि कौन पहले आगे बढ़े । अन्ततोगत्वा भ्रजातशत्रु की विजय हुई, 
पर उसे इस युद्ध में जैन ग्रन्थों के कथनानुसार १६ वर्ष लगे।२ 
अजातशन्नु की बढ़ती हुई ताकत का प्रतिस्पर्धी अवन्ति का चण्डप्रद्योत था। चन्ड- 

द्योत तथा अजातशत्रु के पिता विम्बिसार में सुन्दर पारस्परिक व्यवहार था, क्योंकि 
वौद्ध ग्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि जिस समय चण्डप्रद्योत पाण्डु रोग से प्रपीडित था, उस 
उस समय उसकी चिकित्सा के लिए बिम्बिसार ने अपने राजरवैद्य जीवक को भेजा:था । 
किन्तु अजातशत्रु से इसके सम्बन्ध अच्छे नहीं आन पड़ते, क्योंकि प्रद्योत के आक्रमण के 
भय से ही उसने राजगृह की किलेबन्दी करवाई थी ।3 

= अजातशत्रु का घर्म--यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि वौद्ध तथा जैन ग्रन्थों 
ने अपने-अपने समर्थक राजाओं के साथ पक्षपात किया है और अपने विरोधी या इतर धमं- 
वाले राजाओं की भरसक निन्दा की है (जिसका प्रमाण इतिहास में उपलब्ध है) तो 
अजातशत्रु को प्रारम्भ में जैन मतावलम्वी मान सकते हैं । उसके पितृहन्ता होने या न होने 
के प्रश्‍न से सम्बन्धित ग्रन्थ इसके उदाहरण हूँ । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमाणों से 
भी उसे प्रारम्भ में जैन मतावलम्वी सिद्ध किया जा सकता है । इनसे ज्ञात होता है कुणिक 
(अजातशत्रु) अपनी पत्नी तथा. अपने सहचरों के साथ नातपुत्र के पास आया करता था 
जिसमें वह युवराज के पद पर वैशाली में रहा तथा जब वह वैशाली में था तभी 
उसने महावीर स्वामी से भेंट की थी । यहाँ उसने जैन भिक्षुओं के प्रति अपने शुभ 
हादिक उद्गार प्रकट किये थे ।* उसने महावीर द्वारा प्रशस्त मार्ग की प्रशंसा मुक्त कण्ठ 
से की । तत्पश्चात्‌ वह कब वौद्ध हो गया इसका कोई प्रमाण.नहीं मिलता, केवल यही 
झनुमान लगाया जा सकता है कि सम्भवतः महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ ही 
वह वौद्ध हुआ । हमने पिछले पृष्ठों में देखा था कि महात्मा, बुद्ध के प्रतिस्पर्धी देवदत्त 
का उस पर कितना अधिक प्रभाव था कि उसकी मंत्रणा से वह अपने पिता की हत्या 
तक कर सकता था । हमने यह भी देखा था कि महात्मा बुद्ध के समक्ष अजातशत्रु नन 
अपना यह जघन्य पाप स्वीकार किया था और क्षमा-याचना की थी । किन्तु इससे यह - 
नहीं कहा जा सकता कि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था ।* 


१. जैन-ग्रन्य निरयावलि सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशन ने यहाँ से सीघे 
चेतक पर आक्रमण कर दिया । चेतक मे, जैसा कि पहले हो कहा गया है, पूर्ण 
तैयारी कर ली थी । 'उसकी सहायता के लिये लिच्छवियों के नो मित्र संघ, मल्लों के 
नौमित्र संघ ग्राये ।' देखिये डी० ग्रार० भण्डारकर का कारमाइकल लेक्चर, पृ० ७९ । 

२. घर्माचाये गोसाल ने, जिनको मृत्यु ५६२ ई० पु० में हुई थो, इस युद्ध को 
देखा और ३६ गराराज्यों का मित्रसंघ, जिनके विरुद्ध युद्ध हो रहा था, ५४६ ई० पू०. 
तक चलता रहा । अतः १६ वर्षों तक युद्ध का जारी रहना सम्भव ज्ञात होता है। 

३. मज्झिम निकाय ३७॥। है 

.४. झ्ौपपातिक सूत्र १२, २७, ३०॥। परिशिष्टपर्वनू ४ सगं ॥ आवश्यक सुत्र 
६८४, ६८७ डॉ० सुकर्जो द्वारा उद्धृत । ४ 
५. डॉ० सकजी, Hindu Civilization, 9. 94. 
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द्वितीय शताब्दी ई० पू० के भरहुत प्रस्तर लेख से ज्ञात होता है कि ्रजातशत्रु 
तथा भगवान्‌ बुद्ध से भेंट हुई थी । 'अजशत्रु भगवतो वन्दते’ पदावली जो उक्त प्रस्तर 
पर उत्कीणं है, महापरिनिब्बान सुत्त के 'मागधो अजातशत्र वैदेहि पुत्रो भगवतो पदे 
सिरसावन्दति' का समर्थन करती हे ।१ अजातशत्रु का बौद्ध होने का एक अन्य प्रमाण 
भी प्राप्त होता है । महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ जब उनका दाह-संस्कार हो 
गया तो भगवान्‌ के भस्मावशेष के लिए अजातशत्रु ने एक दूत यह कहलाकर भेजा 
“भगवान्‌ वुद्ध क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ अतः, मैं उनकी भस्माविशेष के अंश का 
अधिकारी हूँ । मैं भगवान्‌ बुद्ध के भस्मावशेष पर एक स्तूप निमित कराऊंगा...।''२ 
अतः, अजातशत्र को भर्मावशेष का एक भाग मिला और उसने राजगृह में एक स्तूप 
निमित किया ।3 तत्पश्चात्‌ राजगुह में महात्मा बौद्ध के अनुयायियों ने श्रजातशत्न से 
एक ऐसा स्थल माँगा जहाँ वे बुद्ध के उपदेशों का संकलन कर सके । अजातशत्र ने_ 
इन भिक्षुओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वेभार की पहाड़ी में स्थित सप्तपर्णी 
गुहा के. भीतर एक सभा-भवन बनवा दिया । यहीं वौद्ध भिक्षुओं की प्रथम संगति हुई, . 
जिसमें धम्म एवं विनय का क्रमशः आनन्द तथा उपालि ने सूत्रपाठ किया । ये पाठ 
त्रिपिटक के प्रथम और द्वितीय प्रामाणिक संग्रह माने गये । ४ 


इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है कि अजातशत्रु अपने जीवन के 
प्रारम्भिक कालों में तो जैन धम की ओर झुका था, पर महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण 
के पश्चात्‌ (जो सम्भवतः उसके राज्यारोहण के आठवें वर्ष में हुआ) वह वौद्ध मता- 
वलम्बी हो गया । 


कोशल 
कोशल का इतिहास कंस से आरम्भ होता है । कंस के सम्बन्ध में केवल इतना 
ज्ञात है कि इसने ही काशी राज्य को कोशल में मिला लिया था, पर इसका भी कोई 
विश्वसनीय प्रमाण.नहीं प्राप्त है । कोशल का सवंश्रेष्ठ बुद्धकालीन राजा पसेनदि या 
प्रसेनजित कंस के ही वश का था ? वास्तव में प्रसेनजित के शासन-काल में ही कोशल 
का विकास हो सका । 
प्रसेनजित ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी । वह अपने दान के लिए विख्यात 
था और उसने दो ब्राह्मणों को दो नगर दान दिये थे। उसके कुछ मंत्रियों का नाम 
बौद्ध ग्रन्थों में इस प्रकार मिलता है--(१) मृगधर, (२) सिरिवद्ध, (३) दीवचारा- 
यण । प्रसेनजित को “पाँच राजाओं के दल का प्रधान” कहा-गया है, जिससे यह आभा- 
सित होता है कि शाकयों ने उसका ग्राधिपत्य स्वीकार कर लिया था । प्रसेनजित के 
पिता महाकोशल ने अपनी पुत्री का व्याह मगध-नरेश बिम्बिसार से कर दिया था । इस 
बैवाहिक सम्बन्ध से प्रसेनजित और बिम्बिसार में पारस्परिक मेल था, पर कालान्तर में 


कारण बना जिस पर प्रकाश डाला जा चुका है । 
कोशल के तीन प्रसिद्ध नगर ग्रयोध्या, साकेत तथा श्रावस्ती थे । जैसा 


१. डॉ० मुकर्जो, /८ G//i2ati०॥, 9. ।94 । 
२. दीघनिकाय २।१६६॥ 

३. महापरिनिब्बान सुत्त । 

४. सुमंगल विलासिनो। 
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बिम्विसार की मृत्यु के पश्चात्‌ यही सम्बन्ध अजातशत्रु तथा प्रसेनजित के संघर्ष का 
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प्रारम्भ में ही बताया गया है, प्रसेनजित अत्यन्त उदार और दानी था । महात्मा बुद्ध 
और उसके सम्बन्ध का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रन्थों में मिलता है। भरहुत के एक प्रस्तर 
लेख से २५2 इनके निकट सम्बन्ध का वोध होता है। मञ्झिम निकाय में प्रसेनजित 
कहता है-- - 

“भगवादि आसीटिको अहमपि झासीटिको” अर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ध ८० वषं के हैं 
और -मैं भी ८० वर्ष का हूँ । भगवान्‌ बुद्ध से एक वार उसने आश्चर्यपूर्वक पूछा था कि 
किस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध अपने विशाल संघ में शान्ति रखते हैं, जबकि वह राजशक्ति 
रखते हुए भी, कुल तथा मंत्रियों के षड्यंत्रों से क्षुब्ध रहता है। प्रसेनजित सचमुच 
अपने मन्त्रियों द्वारा पुत्र के दुष्कमों से क्षुब्ध था। इसका प्रमाण यह है कि एक वार जब 
वह भगवान्‌ बुद्ध से मिलने के लिए'शाक्य-प्रदेश में गया था तो उसकी झनुपस्थिति में 
उसके एक मंत्री दीघं ने विद्रोह कर दिया और प्रसेनजित के पुत्र विडुडभ को गही पर 
बैठा दिया । यह समाचार पाते ही प्रसेनजित अजातशत्र (जो उसका दामाद था) की 
शरण में चला, पर राजगृह पहुँचते-पहुँचते सिंहद्वार पर ही उसकी मृत्यु हो गई । धम्मपद 
में इसी कथा को विस्तारं देकर लिखा गया है जिससे उक्त घटना की प्रामाणिकता 
सिद्ध हो जाती है । 

प्रसेनजित के पश्चात्‌ उसका पुत्र विडडभ कोशल के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। 
यह प्रारम्भ में कहा गया है कि विड्डभ ने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था । इस 
विद्रोह के पूर्व भी निश्चय ही वह कई प्रयास कर चुका होगा । पिता बता विड्डभ 
तथा उसकी माता वासभखत्तिया* का अपमानित होना भी इन विद्रोहों के मूल 'मे हो 
सकता है । ज्ञात होता है प्रसेनजित ने भगवान्‌ बुद्ध के प्रति ही श्रद्धाभाव से प्रेरित 
होकर उनके ही कुल (शाक्य कुल) से एक शाक्य कुमारी विवाह में माँगी । शाकयों ने 
आत्माभिमान में चूर होकर शाक्य कुमारी न देकर एक दासी कन्या को भेज दिया ।* 
इसी दासी कन्या वासभखत्तिया से विडुडभ उत्पन्न हुआ था और जिस समय प्रसेनजित 
को इस रहस्य का बोध हुआ तो उसने इन दोनों को राज्यच्युत्‌ कर दिया । किन्तु महात्मा 
बुद्ध के समझाने-बुझाने पर प्रसेनजित ने उन्हें पुनः सम्मानित किया । इन सारे कार्यों 
ने विडुडभ को विद्रोही बनाने में योग दिया । किन्तु अपने अपमान का प्रतिकार केवल 
पिता से लेकर ही वह मौन रहनेवाला न था। इस अपमान का मूल कारण शाक्यों को 
भी वह भलीभाँति ध्वंसित कर देना चाहता ना । अतः उसने इन पर आक्रमण कर 
दिया । श्रचिरवती नदी पर विडुडभ तथा शाक्यों की मुठभेड़ हुई । कहा जाता है कि 
उसने शाक्यों को पूर्णतया ध्वंसित कर दिया, पर अचिरवती नदी में ऐसी वाहु श्रा गई 
कि उसमें विडडभ समस्त सेना सहित बह गया । 

अन्त में कोशल मगध की बढ़ती हुई ताकत में विलीन होकर उसका एक विजित 
प्रदेश हो गया । ४ 

प्रश्न 
Lucknow University 
(7) Give a short history of Magadha and Kosala at the time of 
Buddha. (945) 
. मञ्झिस निकाय २।१२४॥ त 
द जातक ३।४०५॥ से ज्ञात होता है कि प्रसेनजित की एक पत्नी का नाम 
मल्लिका भी था । यह किसी श्रेणी के श्र णी-प्रमुख (जो आवस्तो था) की पुन्नी थो। 
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(2) Give an account of the political condition of Northern India 
at the time of Buddha. (946) 

(3) Give a short history of Magadha under Bimbisara and 
Ajatsatru. What led to the . downfall of the Bimbisaran 
dynasty ? (947) 

(4) Trace the ascendancy of the kingdom of Magadha from 
the time of Bimbisara to the end of the Nanda rule, and mention 
the factors which had helped its growth, ( I949) 


(५) गोतम बुद्ध तथा महाबीर के समय की उत्तर भारत फी राजनैतिक परि- 
स्थिति का वर्णन कीजिए । (१९५० ) 


(६) बुद्धकालीन भारतीय गणराज्यों की शासन-प्रशाली का विवरण 
लिखिए ।(१६५२) 
(७) नन्द राजाझों की उत्पत्ति के विषय में ग्राप दया जानते हैं ? उनकी सत्ता 
का अंत किन परिस्थितियों के कारणा हस्रा ? (१६५२) 
& (८) बिम्नसार तथा अ्रजातशत्रु के राज्य-काल का संक्षिप्त इलिहास लिखिए । 
बिस्वसार-वंश के पतन के क्या कारण थे ? (१६४३१ 
. (९) बिम्बसार के काल से लेकर नंद वंश के अंत तक-सगध के राजनैतिक 
उत्कर्वं का संक्षिप्त इतिहास लिखिए । ११ ९५४) 


# (I0) Describe the political condition of Northern India in the 
sixth century B. 0. (955) 


(I) Trace briefly the successive stages in the growth of Maga- 
dha from Bimbisara to Asoka. (3956) 


(१२) भगवान बुद्ध के समय उत्तरी भारत को क्या.दशा थी ? (१६५७) 
Agra University 


. () Describe briefly the political condition of the Gangetic 

basin at the time of the Buddha and Mahabir, (943) 

(4) Discuss the relations of the state of Magadha with its neigh- 
bours during the period 500 to 350 8, C. (944) 

(3) Write a note upon the careers of_Bimbisara and Ajatasatru. 
What was their attitude towards Buddhisn and Jainism ? (I945) 

(4) Describe the political condition of India in the time of 
Buddha in the 6th 0. B. 5, (I947) 

(5) Writca note on the political condition ‘of India when 
Buddha preached his religion with particular reference to the king- 
doms and republics which were the field of his activities. (952) 


Allahabad University 

(I) Give an account of the Republican States of Northern India 
in the sixth century B. 0. (i956) (I 969) 

(2) Discuss the confribution of Nandas to the growth of Maga- 
dhan Empire, (I95 
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(3) Describe briefly the growth of th 
the Naryanka, Saisunaga and Nanda dymales 057 ar 


B.C. £ 5 was the political condition of India in the 6th century 
(5) Describe the decay of the rcpubli 
in ancient India from 600 B. 0. to 800 8. D.(! 987) Mtr 


(6) Discuss the origins of the Nandas. What ड 
tion to the growth of the power of Magadha ? (958) their contribu 


(7) Trace the rise of Magadha from the ti Fp Ru 
to the reign of Mahapadma Nanda. (I959) RES mh 


(8) What do you know of the nonmonarchical communities of 
Northern India at the time of the Buddha, (959) 


(६) छठी शताब्दी ई० पू० विशेष रूप से महान्‌ घामिक उत्थान का युग था । 
(१९४७, १९४६) 
Kanpur University 
१. ई० पू ० छठी शताब्दी में भारतवर्ष की राजनैतिक दशा कया थी ? वर्णन 
कीजिए । (१६६९) ; 
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८ | जैन धर्म का अभ्युदय 


जैन अनुश्ुतियों के अनुसार जैनधर्म काफी पुराना है और महावीर के पूर्व भी 
२३ तीर्थकर हो चुके हैं । २४ तीर्थकरों के नाम इस प्रकार हैँ: — 

(१) ऋषभदेव, (२) अजितनाथ, (३) संभवनाथ, (४) अभिनन्दननाथ, (५) 
सुमतिनाथ, (६) सुपद्मनाथ (७) सुपार््वेनाथ, (८) चन्द्रप्रभु, (१) पृष्पदन्त, (१०) 
शीतलनाथ, (११) श्रयांसनाथ, (१२) वसुपद्च, (१३) विमलनाथ, (१४) अनन्त- 
नाथ, (१५) धर्मनाथ, (१६) सन्तनाथ,' (१७) कुंभनाथ, (१८) अरनाथ, (१६) 
मल्लिनाथ, (२०) मुनिसन्नत नाथ, (२१) नुमिनाथ, (२२) नेमिनाथ, (२३) पाइवंनाथ 
तथा' (२४) वर्धमान महावीर । 

प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के सम्बन्ध में इनका कहना है कि ये एक राजा थे 
और अपने पुत्र भारत के लिए सिंहासन रिक्त करके ये संन्यासी हो गए । तेइसवें तीर्थ- 
कर 'ही वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति ज्ञात होते हैं। इनकी तिथि अनुमानतः ई० पू० 
आठवीं सदी है । 

पार्श्वनाथ--जैसा कि ऊपर वताया गया है, पार्श्वनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति ज्ञात 

होते हैं । कल्पसूश्र के अनुसार ये इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय राजा अश्वसेन के पुत्र थे । 
इनकी माता का नाम वामा तथा पत्नी का नाम प्रभावती था । इनके पिता वनारस के 
राजा थे । पारशवंनाथ ने वहीं, आश्रमपद नामक उपवन में ३३ दिन तक उपवास करने 
के पश्चात संन्यास ग्रहण कर लिया। ८३ दिनों तक गहन चिन्तन के उपरान्त उन्हें 
ज्ञान (केवल, कैवल्य) प्राप्त हुआ । पाशवनाथ के साथ आठ “गण! तथा आठ 'गणधार' 
थे । इनके नाम इस प्रकार थे- (१ ) शुभ, (२) भार्यघोष, (३) वशिष्ठ, (४) बह्मचारिन, 
(५) सौम्य, (६) श्रीधर, (७) वीरभद्र तथा (८) यसस। 

कम इनके साथ अनेक श्रमण तथा संन्यासियों का भी उल्लेख मिलता है । जैन अनु- 
श्रुतियों के अनुसार पाश्वंनाथ ने १०० वर्ष की आयु में सम्मेत परवत पर निर्वाण प्राप्त 
किया । पाश्व॑नाथ के प्रमुख चार सिद्धान्त थे :--( १) अहिसा, (२) सत्य, (३ ) अस्तेय 


महावीर 


महावीर का जन्म काश्यप गोत्रोय क्षत्रिय सिद्धार्थ के घर में हुआ था । सिद्धार्थ 
कुन्डग्राम (वैशाली) के एक सम्घ्रान्त व्यक्ति थे । ये किसी अपने ग्राम के एक छोटे से 
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कुल के प्रधान थे, जिसका त ्ञात्रिक कूल था । सिद्धार्थ की प्रसिद्धि एवं उनका स्थान 
अपने समय के कुल प्रधानों में इसलिए ऊंचा हो गया था कि उन्होने प्रसिद्ध लिच्छवि 
राजा चेतक की वहन से अपना व्याह क्रिया था। महावीर के पिता सिद्धार्थ के दो अन्य 
नाम दिये जाते हैं--(१) श्र याम्स, ml २) यसाम्स । इसी प्रकार इनकी माता के भी 
अनेक नाम दिये गये हैं--(१) , (२) विदेहदत्ता, (३) प्रियकारिणी । माता- 
पिता की भाँति महावीर के भी अनेक नाम बताये गये हैं--(१) वधमान जो घर का 
नाम था, (२) श्रमण, (३) महावीर । 


महावीर की जन्मतिथि पर भी विचार कर लेना आवश्यक है । डॉ० मुकर्जी ने 
इनकी तिथि पर प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर इस प्रकार तकं उपस्थित किया हैः 

परम्पराओं के अनुसार महावीर का देहावसान विक्रम की मृत्यु के ४७० वर्ष 
पूर्वे हुआ | विक्रम संवत्‌ ५८ ई० पू० में १८ वर्षं पश्चात्‌ आरम्भ हुआ। इस आधार 
पर महावीर की निधन तिथि (४७०+-५८- १८) ५४६ ई० पू० निश्चित होती है। 
जैन लेखक हेमचन्द्र ने चन्द्रगुप्त का शासन ३१३ ई० पू० में मानकर और इसे महावीर 
की मृत्यु के १५५ वर्ष बाद मानकर यह्‌ तिथि ४६८ ई० पू० निर्धारित की है । बौद्ध 
ग्रंथों में महावीर, वृढ तथा अजातशत्र को समसामयिक कहा गया है भौर. बुद्ध की 
निक्षन-तिधि ५४३ ई० पू० मानी गई है (जिस पर आगे. विस्तारपूर्वक विचार किया 
जायगा), अतः जैसा कि प्रारम्भ में ही निष्कर्ष निकाला गया है, ५४६ ई० पू० में महा- 


® 


वीर का निधन मानना अधिक .तकंसंगत जान पड़ता है। 


महावीर का ब्याह यशोदा से हुआ था जिससे अनुज्जा या प्रियदर्शना नामक 
पुत्री भी उत्पन्न हुई ।' 

तीस वर्ष गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ माता-पिता के स्वगंवास के 
उपरान्त अपने बड़े भ्राता नन्दिवर्धन से आज्ञा लेकर वर्धमान ने गृह त्याग दिया । घर 
छोड़ते समय उनके साथ असंख्य लोग चले जिन्हें वर्धमान ने शान्दवन में आकर लौटा 
दिया। आचारांग सूत्र से ज्ञात होता है कि वमान ने इस वन से कुम्मार नामक ग्राम 
में निवास किया जहाँ इन्होंने एक अटल तपस्वी-सा ध्यान लगाया लगभग एर वर्ष तक 
तो ये वस्त्र धारण किये रहे तत्पश्चात्‌ इन्होंने अपने वस्त्र सुवणं बालुका नामक नदी में 
फेंक दिया । अब उनके पास कोई पात्र नहीं था और वे हाथ में ही भोजन करते थे । 
बारह वर्षों तक की कठिन तपश्चर्या, शारीरिक यंत्रणा के पश्चात्‌ उन्हें जूम्भिका ग्राम 
के निकट रिगुपालिका नामक नदी के.तट पर शाल के वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ 
और वे 'जिन' या ' I तुं न 

bs क में भ्रमण करना पड़ता था। वे व में ही 
किसी-किसी स्थान पर रुकते थे। अष्ठिक ग्राम में एक वर्षाऋतु, तीन वर्षाऋतु में 
चम्पा तथा पृष्ठि चम्पा में, १२ वपष कऋतुओं में वैशाली तथा शालिग्राम में, १४ वर्षा- 
ऋतुओं में राजगृह तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में, ६ वर्षाऋतुओं में मिथिला में, दो 
में भद्रिका में, एक में आलमिका में, ए पनितभूमि में, एक में श्रावस्ती तथा एक 
और अन्तिम वर्षाऋतु में उन्होंने यात्रा में विक्लाम किया था । ा ; 

ग्राचारांग सूत्र से ज्ञात होता है कि इस समस्त यात्रा में महावीर को कितना 


र ; ।१५।१५॥। डॉ० मुकर्जो द्वारा उद्धृत। | 
१. ps सूत्र दे देखिये डॉ० सकरजजी, 27770 ८००००, ए, 232 
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शारीरिक कष्ट सहना पड़ा था, कितनी कठोर यातनायें दुष्टों, भपरिचितों आदि से मिली 
थीं। “वे गहविहीन नग्न होकर भ्रमण करने लगे । लोग उन्हें मारते और चिढ़ाते थे। 
लाढ़ में वहाँ के निवासियों ने उन पर काफी अत्याचार किया और उन पर कुत्ते 
छोड़े । उन्हें वे डण्डे से पीटते थे और उन पर लात से भरहार करते थे । वे लोग फल, 
मिट्टी के लोंदे और बतंनों के टुकड़ों से उन्हें मारते थे । नाना प्रकार के अत्याचारों से 
वे उनकी तपस्या को भंग करना चाहते: थे ।”१ 


महावीर - धर्म प्रचारक के रूप में--महावीर के जीवन की कठिनाइयों को 
देखते हुए यह कहना पड़ता है कि उनमें जो कष्ट-सहिष्णुता थी, वह सचमुच अनुपंमेय 
थी । महावीर ने अपने ज्ञान का प्रचार हर प्रकार की यातनायें सहकर भी करने का 
निश्चय किया । प्रारम्भ में तो वे अकेले ही घूमा करते थे, पर कुछ काल पश्चात्‌ उन्हें 
घोषाल नाम का एक सहयोगी भी मिल गया । महावीर तथा घोषाल की पहली भेंट 
नालन्दा में हुई थी । कोल्लाग नामक स्थान पर ये दोनों लगभग ६ वर्षों तक साथ 
रहे। पर तत्पश्चात्‌ इन दोनों उपदेशकों में कुछ मतान्तर हो गया और वे पृथक्‌ हो 
गये । घोषाल महावीर की तथा महावीर घोषाल की आलोचना करते थे । घोषाल को 
ही आजीविक सम्प्रदाय का निर्माता कहते हैं । 


महावीर को धर्म-प्रचार- करने में साधारण कठिनाइयों का ही सामना नहीं 
करना पड़ा । उस समय भारत में प्राचीन वैदिक घर्म के अनेक सम्प्रदाय तथा कुछ 
नवीन धामिक दल विद्यमान थे । इनमें वुद्ध' वाहँस्पत्य, नास्तिक या चार्वाक, वेदान्तीय 
सांख्य, अपृष्ठनादीय, आजीविक, त्रैराशिक तथा शैव्य मत प्रधान हैं । महावीर 
के समय में, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, अनेक धर्म-प्रचारक और 
उनके मत प्रचलित थे । पुरानकस्सप, मकखलि, घोषाल, झजितकेसकम्बलिन, पकृध- 


राजाओं का सहयोग है । महावीर को जो राज-सहयोग मिला । उनमें उनके वैवाहिक 
सम्बन्ध का ही विशेष हाथ है । हम जानते हैं कि महावीर की माता लिच्छवि राजा 
चेतक की बहन थी । चेतक की पाँच पृत्रियाँ थी जिनका व्याह समर्थ राजकुलों में हुआ 
था और जो सम्बन्धी होने के नाते महावीर के प्रति विशेष उदार थे । चेतक की एक 
पुत्री छलना का ब्याह मगध-नरेश बिम्बिसार से हुआ था । दूसरी पत्री प्रभावती जो 
सबसे बड़ी थी सिन्धु-सौवीर के राजां उदथन से ब्याही गई थी । इसकी अन्य पत्रियाँ 
पद्मावती, मृगावती तथा शिवा क्रमशः चम्पा-नरेश दधिवाहन, कौशाम्बी-नरेश स्तानिक 
तथा अवन्ति-नरेश चण्डभ्रद्योत से व्याही गई थी । इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग, 
अवन्ति ला मगध जैसे वा राज्यों से महावीर का घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
इन राजाओं के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये `सभी 
जीवन-पयंन्त जैन मतावलम्बी तो नहीं रह सके पर इन्होने जैन धमं के प्रसार 
fe SS 3 SAT 


१. बाढ़ या राध पश्चिमी बंगाल का वह क्षेत्र नल अनेक बबेर जातिया 
बसी थीं जो सूती वस्त्रों के स्थान पर घास से अपना तन थों। ` 
२. सहातरग ५।३१। सज्मिम निकाय ५६ । 
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मे पर्याप्त योग दिया । पद्मावती तथा दधिवर्मन से उत्पन्न चन्दना तो प्रथम 
जैन भिक्षुणी हुई और चम्पा नगरी जैन धमं का केन्द्र हो गई । कौशाम्वो के स्तानिक 
तथा उसकी रानी मृगावती सम्भवतः अन्त तक बौद्ध मतावलम्वी रहे | रानी 
भी पति के देहावसान के पश्चात्‌ भिक्षुणी हो गई थी । नृपतन्त्र राज्यों के 
- कुछ गणराज्यों ने भी महावीर तथा उनके धर्म के प्रति काफ़ी सहानुभूति दिखलाई । 
स्वयं महावीर भी गणराज्यों से अधिक स्नेह रखते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण, तो 
यह है कि उन्होंने अपने भ्रमण काल के १२ बर्ष लिच्छवि गणराज्य वैशाली में बिताये। 
वेशाली के लिच्छवियों पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव था । वज्जि तथा ज्ञात्रिक भी 
इनका काफी आदर करते'थे। मल्लों के देश में ही महावीर ने उनके राजा सस्तिपाल 
के राजभवन में पंचत्व को प्राप्त किया । 

महावीर को धर्मे-्रचार में उनके कुछ प्रमुख शिष्यों ने काफी योग दिया । 
इनमें (१) आनन्द, (२) कामदेव, (३) चुलानिपिया, (४) सुरदेव, (५) चुल्लसयग, 
(६) कुण्डकोलिय, (७) संद्धालपुत्त, (८) महासयग, (६) नन्दिनीपिया, (१०) साल्ही- 
पिया आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । 

अपने अथक परिश्रम से असंख्य अनुयायी बनाकर तथा कुछ ऐसे शिष्य तैयार 
करके जो जेन धर्म को स्थायी बना सकें, भहावीर ने ५४६ ई० पू० में निर्वाण प्राप्त 
किया । इस तिथि को उनकी निधन तिथि मानकर तथा ७२ वर्ष उनका जीवन-काल 
मानकर महावीर की जन्मतिथि ६१८ ई० पू० मानी गई है । 
जेन सिद्धान्त? 

महावीर केवल दार्शनिक न थे । उन्होंने दर्शन को जीवन की व्यावहारिकता की 
कसौटी पर कसकर ही किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उनके सिद्धान्त अधिकांशतः 
प्रायोगिक हैं । पर कुछ विशुद्ध दार्शनिक हैं जिनकी मौलिकता में सन्देह होना स्वा- 
भाविक है । परवर्ती भारतीय दर्शन का काफी प्रभाव.इन दार्शनिक सिद्धान्तों पर ज्ञात 
होता है । जैनधर्म के कुछ प्रमुख सिद्धान्तों पर नीचे प्रकाश डाला जायेगा । 


गात्मा --आत्मा के सम्वन्ध में मंत-निर्धारण ईश्वर में विश्वास या अविश्वास पर 

निर्भर है। जैन सिद्धान्त में सृष्टि का कर्त्ा-धर्त्ता किसी अलौकिक व्यक्ति फ़ी कल्पना 
नहीं की गई । ईश्वर में उनका कोई विश्वास नहीं है । जब संसार अनादि और अनन्त 
है तो जीव भी अनादि और अनन्त है। सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चरित्र 
आत्मा या जीव के तीन स्वाभाविक गुण हैं। पर समस्त आत्माओं में ये तीनों जण अपने 
स्वाभाविक रूप में इसलिए नहीं मिलते हैं कि कर्मों का'गहन आवरण उन्हें ढेके रहता 
है । इस प्रकार जो जीव समस्त स्वाभाविक गुणों से युक्त रहते हैं, वे शुद्ध जीव हैं और 
उन्हें मोक्ष प्राप्त हो चुका है । जो जीव कुछ शुद्ध हैं और कुछ विकृत हैं, वे मिश्च जीव 
हैं । पर, जिनमें स्वाभाविक ग्ण बिल्कुल ही विकृत हो चुके हैं, वे अशुद्ध जीव हैं । 
. इससे यह परिलक्षित होता है कि जैन सिद्धान्त आत्मा को विकृत तो मानता है पर 
विकार दूर भी किया जा सकता है। सम्यक्‌ दर्शन से सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ ज्ञान से 
सम्यक्‌ चरित्र प्राप्त होना बताया गया है। सम्यक्‌ चरित्र ही मोक्ष-द्वार है। अतः _ 
सम्यक्‌ चरित्र पर जैनियों ने अधिक जोर दिया है । 


१. मैंने तत्सम्बन्धी सामग्री डॉ० बेनीप्रसाद की “हिन्दुस्तान को पुरानी सभ्यता' 
सेलो है, जितका में अभिश्री हू १ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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तत्व--जैनियों ने सात प्रकार के तत्व बतलाये हैं :-- 

(१) जीव, (२) अजीव, (३) आस्रव, (४) बन्ध, (५) संवर, (६) निर्जरा 
तथा (७) मोक्ष । 

जीव के सम्बन्ध में ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है । 

अजीव के पाँच भेद हैं-(१) पुद्गल, (२) धर्म, (३) अधमं, (४) आकाश 
तथा (५) काल । स्पर्श, रस, गंध एवं वर्ण युक्त द्रव्य पुद्गल कहलाता है । मोटे तौर 
पर पुद्गल के दो प्रकार हैं--(१) अणु जो अविभाज्य है तथा स्कंध जो अणुओं का 
समूह है । दूसरा द्रव्य धमं है । यह अमूर्तीक श्रौर सर्वव्यापी है । यह जीव और पुद्गल 
की गति में सहायता प्रदान करता है, अर्थात्‌ चलने में योग देता है। अधर्म भी अमुर्तीक ` 
और सर्वव्यापी हुँ रौर यह पुद्गल तथा जीव को स्थिति में ठहराव लाता है, अर्थात्‌ 
ठहरने में योग देता है । आकाश जो चौथा द्रव्य है सव पदार्थों को अवकाश देता है । 
आकाश के दो भेद लोकाकाश तथा अलोकाकाश है। पाँचवाँ द्रब्य काल समस्त द्रव्यों के 
परिवर्तन में योग देता है । 

कमं के सम्बन्ध में जैनियों का यह मत है कि राग-द्वेष के कारण शरीर, मन या 
वचन से जो क्रियाएं की जाती हैं उनसे कमंपरमाणु आत्मा के पास खिच आता है। 
यही आस्रव कहलाता है । कर्म ही भावी जीवन का निर्धारण करता है। इसमें किसी 
अलौकिक शक्ति का हाथ नहीं रहता, अतः कमं को सुन्दरतम बनाना चाहिए । 

राग-द्वोष आदि से प्रभावित कर्म के आस्रव को अर्थात्‌ क्रिया के अनुसार 
कर्मेरूपी द्रव्य का आत्मा से संलग्न हो जाने को बन्धत्व कहते हैं । 

राग-द्वोष आदि के प्रभाव से कम के आस्रव को रोकने को ही संबर कहते हैं । 


जो कर्म हमारी आत्मा से बद्ध है उसको तप, योग आदि के दूर करने को 
निर्जरा कहते हैं । 
झठारह पाप--जैन धम के अनुसार १८ मुख्य पाप हैं। आवश्यक सूत्र के 
अनुसार वे इस प्रकार हैं :: (१) हिसा, (२) झूठ, (३) चोरी, (४) मैथुन, (५) परिग्रह, 
(६) क्रोध, (७) अ माया, (९) लोभ, (१०) राग, (११) द्वं ष, (१२) कलह, 
(१३) दोषारीपण, (१४) चुगली, (१५) असंयम में रति और संयम में. अरति, ( १६) 
निन्दा, (१२) कपट-छल, (१८) मिथ्या-दर्शन । 
मोक्ष करं --वन्धन (भले-बुरे हर प्रकार के कमं) से मुक्ति पाने को कहते हैं । 
ऊपर जैन धर्म के दार्शनिक पहलू पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया था । अब 
उनके व्यावहारिक नियमों (आचार) पर प्रकाश डाला जायगा । महावीर स्वामी ने 
अपनी आँखों देखा था कि हिन्दू दर्शन के सिद्धान्त साधारण जनता के लिए उसी प्रकार 
ग्राह्म नहीं जिस प्रकार कुछ Ml चुने हुए धर्माधिष्ठाताग्नों या धर्मरत व्यक्तियों को हैं । 
जितने नियम हिन्दू विचारकों ने प्रस्तुत किये हैं वे सम्पूर्ण मनुष्यों द्वारा प्रयोग में नहीं 
लाये जा सकते । सभी तप नहीं कर सकते, सब लोग योग नहीं कर सकते और न सभी 
यज्ञ कर 3584: । अतः उन्होंने दो प्रकार के धर्म का उपदेश देना आवश्यक समझा-- 
(१) सं के लिए तथा (२) गृहस्थ या श्रावकों के लिए । महावीर ने सर्व- 
साधारण के लिए निम्नलिखित पाँच (अणुव्रत) नियम बताये :--- 
पंच अ्रणुत्रत--( १) हिंसा--छेदना, बाँधना, पीड़ा पहुँचाना, काफी अधिक 
बोझा लादना, भोजन-पानी रोकना हिसा है । Es 
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(२) सत्य--झूठ नहीं बोलना चाहिए । भ्रप्रिय, निन्द्य, कठोर एवं पापमयी 
बात का त्याग करना चाहिए । 

(३) अचोर्यं या अस्तैय--चोरी करना, चोरी का माल लेना, माल में मिला- 
वट करना, कम तोलना, राजा की आज्ञा का उल्लंघन चोरी में सम्मिलित हैं और चोरी 
स्वयं एक प्रकार की हिसा हैं क्योंकि इससे भी किसी के हृदय पर आघात पहुंचता है । 


(४) ब्रह्मचयें--काम-वासना को मारना ही ब्रह्मचर्य है । 


(५) अपरिग्रह-माया के बन्धन से मुक्ति पाने को परिग्रह कहते हैं । धन- 
सम्पदा से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। दूसरों के धन में तनिक ममता नहीं रखनी 
चाहिए । जीवन के लिए आवशयक धन तक ही मनुष्य को सीमित रहना चाहिए । 

गुरा्रत--उपरोक्त पाँच अणुत्रतों के अतिरिक्त तीन गुणब्रत भी बताये गये हैं-- 

(१) दिगृव्रत--दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बाँधना, (२) अनर्थदण्डवत-- 
प्रयोजनहीन, पाप-उत्पादक वस्तुओं का परित्याग तथा (३) भोगोपभोग-परिमाण-- 
भोग्य पदार्थों का परिमाण-निर्धारण । , 

शिक्षाद्रत--शिक्षाब्रत चार हैं :-- 

` (१) देशावकाशि--कदिशाओं में भ्रमण की मर्यादा में कमी लाना, (२ ) 
सामायिक--पापरहित होकर धमं-चिन्तन करना, (३) प्राषोधोवासप--विशेष समय 
पर उपवास करना तथा (४) चैयावृत्य--दान-पृजा आदि करना । 

धर्म के लक्षण--जैन सिद्धान्त में उपरोक्त समस्त तत्वों एवं प्रवृत्तियों के 
आधार पर धर्म के दस लक्षण बताये गये हैं:-- 

. _ (१) उत्तम क्षमा--क्रोध का पूर्ण हनन, (२) उत्तम मादंब--गरवे का अत्त कर 
मधुरता लाना, (३) उत्तम माजेव--कुटिलता के स्थान पर सरलता ग्रहण करना, 
(४) उत्तम शौच--माया के अनेक रूपों वाले वन्धन से मुक्त होकर आत्मा का शुद्धी- 
करणं करना, (५) उत्तम सत्य, (६) उत्तम न संयम, (७) उत्तम तप, (८) उत्तम- 
ग्राकिचन्य-- आत्मा के तीन स्वाभाविक गुणों में विशवास करना और यह समझना कि 
इसके इतर हमारा कुछ नहीं और न मैं किसी का हूँ, (६) उत्तम ब्रह्मचर्य तथा (१० ) 
उत्तम त्याग । 
ग्स्यन्तर तप--महावीर ने तप से ज्ञान प्राप्त किया था और 'जिन' कहुलाये । 
अतः जैन धर्म में तप पर भी विशेष जोर दिया गया है। स्वाध्याय को तप में ऊंचा 
स्थान दिया गया है और इसके पांच भेद बताये गये हैं--पढ़ना, पूछना, अनु 
(बार-बार अर्थं का मनन करना), अभ्यास तथा धर्मोपदेश । इसके अतिरिक्त पाँच 
के ह (२) बिनय, (३) वेयाबृत्य, अर्थात्‌ ग्लानिरहित होकर दुखियों 
का उपकार करना, (४) कायोत्सर्ग, अर्थात्‌ माया-मोह आदि से रहित होना और समय 
आने पर भोजन आदि छोड़कर शरीर छोड़ देना तथा (५) ध्यान, जिसके अनेक 
भेद बताये गये हैं । ध्यान में एक प्रकार से समस्त जैन सिद्धान्तों की पुनरावृत्ति 
2 बताये गये हैं वे लोगों के लिए हैं पर 

ऊपर जो विधान बत साधारण छ्‌ 
ठ अधिक कठोर नियम बनाये गये हैं । ये बाईस परिषद्‌ हैं जिन्हें 
संन्यासियों को जीतना आवश्यक है :-- - 
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(१) क्षुधा, (२) तृषा (तृष्णा), (३) शीत, (४) उष्ण, (५) नग्न, (६) : 
याचना, (७) भरति, (८) अलाभ, (६) दंशमशकादि, (१०) आक्रोश, (११) रोग, 
(१२) मल, (१३) तृणस्पर्श, (१४) अज्ञान, १५) अदर्शन, (१६) प्रज्ञा, (१७) ` 
सत्कार-परस्कार, (१८) शय्या, (१९) चर्य्या, (२०) वधबन्धन, (२१ ) निषिद्या तथा 
। 


(२२) स्त्री 


(१) ज्ञानवर्णीय कर्म--जिससे आत्मा पर सूक्ष्म परदा पड़ा रहता है जिससे 
तत्वज्ञान नहीं हो पाता । - 

(२) दर्शनावरशीय कर्मे--जिसमें यथार्थ तत्वज्ञान नहीं हो पाता । 
दे हे पक कम--जिसमें कुछ दिन भले ही सुख का अनुभव हो पर अन्त 


(४) झायुकमं--जिससे आवागमन का कारण 'जुटता है । 
होती हैं (५) नासकर्म---जिससे आत्मा, देव, मनुष्य आदि की गतियाँ निर्धारित 
] 
(६) गोत्रकमं--जन्म के गोत्र की उच्चता, लघुता का निश्चय होता है । 
जा (७) अन्तराय कमे -जिससे सत्कर्म दान-लाभ में बाधा उपस्थित होती है, 
(८) मोहनीय--जिससे आत्मा मदिरलसित-सी हो जाती है । 


. _ जैन धमं के अनुसार सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य अपने प्रत्येक 
कर्म के लिए उत्तरदायी है । इस जगत्‌ के समस्त प्राणी अपने संचित कर्मों के अनुसार 
उसका फल भो़ते हैं । कर्म के भ्रनुसार विभिन्न योनियाँ पाते हैं । मोक्ष प्राप्ति के 
लिए मनुष्य को सत्कर्म करना आवश्यक है । 

त्रिरत्न--पु्वं जन्म में कुकर्मों के फल से मुक्ति पाने और इस जन्म के कुकर्म 
के फल से बचने के लिए जैन धर्म त्रिरत्नों के पालन की शिक्षा देता है । ये निरत हैं: 
(१) सम्यक्‌ श्रद्धा, (२) सम्यक्‌ ज्ञान, (३) सम्यक आचरण । सत्‌ में विश्वास सम्यक 
श्रद्धा है। सद्रूप का वास्तविक ज्ञान सम्यर्क त है । बाह्य जगत्‌ के विषयों के प्रति 


ज्ञान--ज्ञान का स्थान जैन सिद्धान्त में a 
बताये गये हैं-- काफी महत्वपूर्ण है । ज्ञान के पाँच भेद 


(१) मति जिसमें पाँच इन्द्रियों तथा मन से ज्ञान प्र 
चार उपभेद हैं--अवग्रह, ईहा, अवाय तथा धारणा |... है | इसके भी 


(२ ) भतञ्ञान--इसका सम्बन्ध मतिज्ञान से सीधा है, क्योंवि उसके निमि से 
ही यह होता है । इसके दो भेद हैं--उच्यश्रुत तथा भावशुत है, के उसके निमित्त 
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(३) श्रवधिज्ञान--जो इन्द्रिय के सहयोग विना ही आत्मा को हो जाता है | 

(४) सनःपर्योयज्ञान--यह भी इन्द्रियजन्य नहीं होता, अपितु आत्मा के स्वा- 
भाविक विकास के होता है। । > 

(६) कैवल्यज्ञान--जव आत्मा का चरमोत्क्षं हो जाता है तब उसे केवल या 
कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है। तब उसमें भूत-भविष्य जानने की क्षमता तक आ जाती है। 

उपरोक्त भेदों के भी अनेक उपभेद हैं, जिनके सम्बन्ध में यहाँ प्रकाश डालना 
वांछित नहीं । 

र प्रसाश--पदार्थ के सर्वेदेश ज्ञान प्राप्तः करने की विधि को ही प्रमाण कहते 
हैं । इसके दो भेद हैं--(१) प्रत्यक्ष तथा (२) परोक्ष । इनके उपभेदों के न्तर्गत 
उपरोक्त पाँचों प्रकार की : ज्ञानगत स्थितियाँ झा जाती हैं। ञ्तः उनकी पुनरावृत्ति 
आवश्यक नहीं । 


नय-प्रभाण द्वारा जिस पदार्थं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उस पदार्थ के : 
किसी एक धर्म को विशेष रूप से जानना नय कहलाता है । द्रव्याथिक नय तथा पर्य्या- 
शिक नय इसके दो भेद हैं। 

स्यादंबाद्‌--एक ही वस्तु को यदि विभिन्न दृष्टिकोगों से देखा जाय तो उसका 
मूल रूप हमारे सम्मुख नये-नये ढंग से आयेगा । एक वस्तु के कई गुण या धमं हो सकते 
है, अतः जैनियों ने इस पर जोर दिया कि किसी भी वस्तु को केवल एक ही दृष्टि से 
देखकर मत छोड़ो । हिन्दू आचायों ने इसे संशयवांद या अनिश्चयवाद कहकर इसकी 
कटु आलोचना की पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह बिल्कुल सत्य है । 


महाबीर की मृत्यु के पश्चात्‌ जैन धमे की अवस्था 


महावीर स्वामी के सहयोगी या शुभचिन्तक राजाओं के विषय में पिछले पृष्ठो 
में प्रकाश डाला गया है और वहीं यह भी बताया गया है कि गणाराज्यों क्री श्रद्धा 
इसके प्रति कितनी अधिक थी । यहाँ हम यह विचार करेंगे कि उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
जैन धर्म की कया दशा रही । 

महावीर स्वामी के ग्यारह {शिष्यों में से उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ केवल एक आये 
सधर्मन बच गया था जो महावीर के पश्चात्‌ जैनसंघ का आचाय हुआ । सम्भवतः महा- 
दीर के जीवन-काल में उनके जामातां जमालि तथा एक संन्यासी तीसमुत्त ने जनसंघ 
में कुछ उपद्रव मचाया था । इसका प्रामाणिक कारण नहों ज्ञात होता है । यह स 
प्रधानता प्राप्त करने के लिए तो नहीं रहा ' जैन अनुश्रुतियों से ग्रह ज्ञात होता है 
महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात्‌ भी इनके धर्म को राजकीय सहयोग मिलता रहा । 
अजातशन्र के उत्तराधिकारी उदयिन को चेइन अनुश्ुतियों में जैनमतावलम्बी माना 
गया है । इस प्रकार शक्तिशाली मगध राज्य में प्रारम्भ से ही जैन धर्म की हु होकर 
उदयिन तक चलती रही और तत्पश्चात्‌ जब नन्दों का उदय हुआ तो उन्होंने 
प्रश्रय दिया जैसा कि के अभिलेख में इसका संकेत मिलता है । उक्त अभि- 
लेख में “प्रथम जिन की मूर्ति को “नन्द राजा”' के अधिकार में होना बताया गया है। 
मगध में जैन धर्म ने निश्चय ही अपनी जड़ जमा ली थी (यदि जैन अनुभव 
विश्वास किया जाय) और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, रक्तिम विजयों का as Te 
चन्द्रगुप्त ने भी अन्त में जैन धर्म: स्वीकार कर लिया ज॑सा कि आगे बताया जायेगा । 

जैनाचार्ये सुधर्मन का सम्भवतः ५०८ ३० पृ० में देहावसान दो गया और 
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तत्पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी जम्बू ४६४ ई० प्‌० में मरे। इसके बाद हमें जैन संघ 
का पर्याप्त विवरण प्राप्त करनेवाला ग्रन्थ कल्पसूत्र'मिलता है । 

जेनघमं का क्षेत्र-ग्रह बताया जा चुका है कि अपने समय में महावीर ने अंग, 
अवन्ति, मगध आदि राज्यों पर अपना प्रभाव छोड़ा था, गणराज्यों में मल्ल, लिच्छवि 
आदि उनसे बहूत प्रभावित थे । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी मगध के मौर्य सम्राट्‌ चन्द्र- 
गुप्त के, अन्त में, जैन होने का बोध होता है। पर जैन धर्म का प्रसार-क्षेत्र केवल यहीं 
तक सीमित न था । उज्जैन तथा मथुरा उन दिनों जैन धर्म का केन्द्र हो गया था। 
मथुरा में इतनी अधिक मात्रा में जन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कि उपरोक्त मत का 
समर्थन स्पष्टतया हो जाता है। उज्जैन और जैन सन्त कालकाचार्यं का सम्बन्ध तो 
एक बहुत ही रोचक कशा जोड़कर जैन रनुश्रुतियों में दर्शाया गया । जैन धर्म का प्रचार 
भारत में काफी हुआ और वास्तव में यह अपने प्रतिस्पर्धी बौद्ध धर्म की अपेक्षा भारत 
में अधिक सफल हो सका । भारत में आज भी इस धर्म के अनुयायी काफी संख्या में 
पाये जाते हैं। जैन धमं की इस सफलता के मूल में हिन्दू धर्म से इसका साम्य ही है। 
इसमें कठिन तप, ज्ञान, मोक्ष आदि की जो बातें बताई गई हैं वे हिन्दुओं को नवीन 
या विचित्र नहीं लगीं और वे अपनी रूढ़िवादिता को न त्यागते हुए भी इस नवीन धमं 
को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो सके । आज इसीलिए भारत के बड़े-बड़े नगरों 
में जेन मन्दिर, धमंशालायें, पाठशालायें आदि काफी हुँ । 


प्रशन 
Allahabad University . 


१. महावीर के जोवन-चरित्र का निरूपण करके उन उपदेशों को गोतम बुद्ध 
को शिक्षाओं से तुलना कोजिए । ( १९६६) - 
Kanpur University 


२. महावीर के जीवन तथा शिक्षाग्रों का उल्लेख फोजिए। (१६६९) 
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बौद्ध धमे का अभ्युदय | & 


छुठी शताब्दी ई० पू० को धामिक र Ed स में हमें जो प्रेरणा 

पे होती है उतनी अन्य किसी धर्म से नहीं । इसका प्रमुख कारण 
he मे मिल के अधिकांश भागों को प्रभावित किया था और 
इसके अमर सन्देश से सम्पूर्ण विश्व की शान्ति-स्थापना को प्रेरणा मिली थी। पहले 
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर संक्षेप में नीचे प्रकाश _ 
डाला जायेगा । 


गौतम बुद्ध i 

गणराज्यों का उल्लेख करते हुए यह बताया गया था कि गौतम बुद्ध के पिता 

शुद्धोदन ला शाक्यों के ना के 'राजन' थे । इनकी आया रा प 
मायादेवी था जो कोलिय गणराज्य की Mo थीं । सुत्त निपात म 
“उच्च एवं अभेद्य' बताया गया ह । ; 3 

हः गौतम की जन्म-तिथि का निश्चय उनकी मृत्यु-तिथि के आधार पर इस प्रकार 


किया गया है :- लि ४३ ६०१० है और 
सिंहली अनुश्चुतियों के अनु सार गौतम की -तिथि ५४३ ३० पू 
३ ८० वर्ष पक जीवित रहे। अतः बसति ६२३६० ह 
में विद्वानों का मतैक्य नहीं है इ उ तिथि ५६६ ई० पु० बत 
की तिथि ४८३ ई० पू० भी माती ° ककी बोध 
निदान कथा से महात्मा बुद्ध के जन्म को कथा का न 
Fi कीव महामाया अपने मायके देवदह जा रही थीं उसी समय रास्ते में 
होता | (0० जन्म हुआ। जन्म के सात दिन पश्चात्‌ ही माता का 
आ $) और बालक का पालन-पोषण उसकी विमाता महाप्रजापति अशोक के 
देहान्त हो गया [त्मा गौतम बुद्ध के जन्म-स्थान का एक भून साख्य अभिलेख 
दा हो भा अभिलेख (२५० ई पू०) है। उक्त अभिलेद 
सीमा बे शाब्यमुवीपी” (जाद चाकण भि बु यहां पैदा हए च) रक 
है। यह स्थान नेपाल में नयी शिले दा गौतम बुद्ध का बाल्य-जीवन विला- 
। अंगुत्तर निकाय श(श॥ से ज्ञात होता है कि र र उडा करते बार लय 
रि र में बीता । हर प्रकार के सुन्दर लला बुद्धवंश २६।१५ 
सता की गोद लेते थे । इनकी पत्नी के कई नाम बताये गए हैं । क १ 
'संगीत का भी पर टीका २८१, ४८५ तथा महावदान त मे ras ल 
द राद णी म 0००० 243 लि भा 


4 
पर उपत विवरण दिया गया है। [ 
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काफी प्रचलित है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार जरा, रोग तथा मृत्यु आदि 
के दारुण सत्य का नग्न नृत्य देखकर गौतम जीवन के प्रति उदासीन हो गये थे। 


जिस समय गौतम घर छोड़ने का निश्चय कर चुके थे उसी समय उन्हें 
पुन्नोत्पत्ति की सूचना मिली और गौतम के मुंह से निकला 'राहुल” (बन्धन) जो बालक 
का नाम पड़ गया । पर ये सारे बन्धन गौतम को न बाँध सके और उन्होंने २६ वर्ष की 
अवस्था में घर छोड़ दिया । ः 
आचायें धर्मानन्द कोसम्बी ने गौतम के इस प्रकार आकस्मिक गह-त्याग पर आपत्ति 
व्यक्त को है। उनका कहना है कि आकस्मिक भावावेश में आकर गौतम ने गृह-त्याग 
नहीं किया । उसके पीछे कतिपय गम्भीर कारण रहे होंगे। पर अधिकांश विद्वानों के 
अनुसार गौतम के गृह-त्याग का मुख्य कारण उनकी चिन्तनशील प्रवृत्ति और मानव 
जाति के प्रति उनकी करुणा थी । 


ज्ञान को खोज में--ललितविस्तर से ज्ञात होता है कि शाक्य, कोलिय, मल्लों 
आदि के राज्यों को पार करते हुये वे अनुवेमेय नामक स्थान पर पहुँचे । यहाँ अपना 
ल 'आवरण उतारकर इन्होने छन्दक को दे दिया और स्वयं पीत वस्त्र धारण कर 
Ti 
स्वेप्रथम गौतम आलार कालाम नामक संन्यासी के पास आये । इनके ३०० शिष्य 
थे। इन्हीं शिष्यों के साथ आलार कालाम से गौतम भी शिक्षा लेने लगे पर जिस प्रकाश 
की खोज में गौतम निकले थे वह यहाँ नहीं मिला । अतः वे और आगे बढ़े । इन्हें एक 
दूसरा धर्म शिक्षक मिला । इस घर्माचार्य का नाम उद्रक रामपुत्त था जिसके ७०० शिष्य 
थे । यहाँ भी गौतम को निराश होना पड़ा । तत्पश्चात्‌ गौतम मगघ राज्याधीन उवेला 
नामक स्थान पर आये । यहाँ उन्होंने कठिन तपस्या आरम्भ करः दी । अन्न का बिल्कुल 
ही त्याग कर दिया और केवल रस से प्राणरक्षा.करने लगे । कुछ ही दिनों में उनका 
शरीर सूखकर काँटा हो गया | यहाँ इनके साथ इनके पाँच ब्राह्मण साथी भी रहे। 
परे गौतम ने देखा कि इस कठिन तपस्या से भी कोई लाभ नहीं होने को, अतः उन्होंने 
तपस्या भंग करके आहार ग्रहण किया जिस पर उनके ब्राह्मण साथियों मे उन्हें पेटू 
कहकर उनका साथ छोड़ दिया । बुद्ध का ६ वर्ष इसी प्रकार बीत गया । ३४वें वषं में 
एक दिन जब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे (जो आगे चलकर वोधिवृक्ष कहलाया) 
बैठे थे तो उन्हें 'बृद्धत्व' प्राप्त हुआ । गौतम को जिस प्रकाश की खोज थी चह मिल 
गया । इस ज्ञान-प्राप्ति के पूर्वं की अनेक कथायें महायस्तु तथा जातक आदि में मिलती हैं। 
घमंप्रचार-संसार के दुःख से क्षुब्ध होकर ही महात्मा बुद्ध ने भोग-विलास को 
ठूकराया था और अब वे उस प्रकाश को जिससे उन्होने जीवन के सत्य का स्वयं ज्ञान 
प्राप्त किया था, संसार के प्राणी-प्राणी को बताना : चाहते थे जिससे विश्व का कल्याण 
हो सके । महात्मा गौतम बुद्ध को वे पुराने साथी स्मरण रहे । अतः सर्वप्रथम उन्होंने 
उनको ही अपने ज्ञान की शिक्षा देने का विचार किया। वे पाँचों ब्राह्मण बनारस के 
निकट सारनाथ के ऋषिपत्तन मृगदाव में मिले जहाँ बुद्ध भगवान्‌ ने उन्हें अपना प्रथम 
उपदेश दिया । यह धर्म-चक्रप्रवतेन के नाम से विख्यात है । 
तत्पश्चात्‌ महात्मा गौतम बुद्ध के अनेक अनुयायी बनारस में मिले जिनमें यसः 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है।.बुद्ध के अनुयायियों की संख्या अब लगभग. ६० तक 
गई । इनको प्रथम बौद्धसंघ का भिक्षु कहा जा सकता है। बुद्ध बनारस से पुनः 
उर्वला लौटे । मार्ग में इनको ३० अनुयायी मिले जिनमें भद्र प्रधान था । उबला में तो 
गौतम बुद्ध के पहुंचते ही एक धामिक क्रान्ति-सी आ गई और जटिल कस्सप के ५००" 
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शिष्य, नदी के ३०० शिष्य, गया के २०० शिष्य अर्थात्‌ ००० जटिल सम्प्रदाय- 
वाले अपने गुरुओं के साथ बौद्ध धर्मानुयायी हो गये । ररः गौतम बुद्ध राजगृह 
को चल पड़े जहाँ उनकी विम्बिसार से भेट हु । यहीं सारिपुत्त तथा मोग्गलायन 
नामक दो व्यक्ति मिले जिन्होंने महात्मा बुद्ध को धमे-प्रचार में बड़ा.योग दिया जिसके 
फलस्वरूप संजय तथा उनके २०० अनुयायी बौद्ध हो गये। विभिन्न गणराज्यों का 
श्रमण करते हुए बुद्ध भगवान्‌ अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु आये । अब तक लगभग 
सम्पूर्ण उत्तरी भारत में उनका प्रचार हो चुका था । कपिलवस्त में उन्होंने ध्मोप्रदेश 
दिया । इनके उपदेश से इनका सौतेला भाई नन्द तथा पुत्र राहुल भिक्ष हो गये । नन्द 
उसी माता का पुत्र था जिसने गौतम बुद्ध का पालन-पोषण किया था । जिस समय 
नन्द भिक्षु हुआ उसी दिन उसका राज्याभिषेक तथा एक अत्यन्त रूपवती लड़की से 
व्याह होना निश्चित था । तत्पश्चात्‌ जब भगवान्‌ बुद्ध कपिलवस्तु से राजगह लौट रहे 
थे तो मार्ग में अनुपिय नामक स्थान पर उन्होने शाक्य 'राजा' भद्विक को उसके सहचरों 
- अनरुद्ध, आनन्द, -उपालि तथा देवदत्त के साद्ध बौद्ध धमं में दीक्षित किया और वे बौद्ध 
धर्म के इतिहास में अपना प्रमुख हाथ रखते हैं | धर्म-प्रचार के इतिहास में एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण घटना राजगृह में हुई । बृद्ध भगवान्‌ सीतावन (राजगृह) में रुके थे। यहीं 
उनसे प्रभावित होकर सुदात्त नामक एक व्यापारी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया । हमें 
सुदात्त के दान की महती कथा का बोध होता है। फिर इससे ज्ञात होता है कि सृदात्त 
ने वौद्ध भिक्षुओं के लिए जेत-राजकुमार के उपवन को लेने की इच्छा प्रकट की, पर 
जेत ने उस उपवन का मूल्य वताया--उसको पूर्णतया ढक लेने भर सोना । सुदात्त तैयार 
हो गया । इस कथा के प्रमाण-स्वरूप भरहुत की प्रस्तरमूति है जिस भर उत्कीर्ण है-- 


“जेतवन अनथपेदिको देति कीटिसमुव्यतेन केता'” (अनथपेदिक:या अनाथपिण्डिक 
सुदात्त की उपाधि थी ।* 


इसी प्रकार पुरवर्मा में भी गौतम वुद्ध को बहुत बड़ा दान विशख द्वारा प्राप्त 
हुआ । 

अब राजगृह, कपिलवस्तु तथा श्रावस्ती तीनों स्थानों पर बौद्ध संघ स्थापित हो . 
चुके थे । यह महात्मा गौतम बुद्ध के केवल दो वर्ष के प्रयास का प्रतिफल था। 

अब तक भगवान्‌ बुद्ध ने केवल पुरुषों को ही भिश्रु बनने की आज्ञा दी थी । पर 
धमंप्रचार के पंचम वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जिससे द्रवित होकर महात्मा बुद्ध ने 
नारियों को भी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दी । पर भिक्षुणी होने की 
आज्ञा देने में महात्मा बुद्ध को कितनी हिंचक थी और इसके लिए आनन्द 
को कितना परिश्रम करना पड़ा, यह उल्लेखनीय है। वैशाली में 'कुटागारशाला' 
में भगवान्‌ बुद्ध रुके थे कि उन्हें पिता के देहावसान की सूचना मिली । तभी 
उन्हें शाक्यों एवं कोलियों में रोहिणी नदी के जल के लिए जो झगड़ा चल 
रहा था, उसका अन्त करने के लिए घर लौटना पड़ा। यहाँ आने पर 
विधवा माता महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध से भिक्षुणी होने की प्रार्थना की पर 
भगवान बुद्ध ने तीनों बार उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी । अन्त में आनन्द के 
बहुत कहने पर उसे भिक्षुणी होने की आज्ञा मिली । भिक्षुणी होने की आज्ञा मिल जाने 
पर गौतम की पुत्री नन्दा तथा स्वयं बुद्ध की पत्नी गोपा ने भी बौद्ध संघ में प्रवेश 


१. चुल्लवग्ग 
१० 
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किया । थेरीगाथा में लगभग ७०-७५ भिक्षुणियों का उल्लेख किया गया है। भगवान 
बुद्ध का भ्रमण चलता रहा और वे उत्तरी भारत के अनेक राज्यों में अपने उपदेश देते 
रहे । बौद्ध ग्रन्थों में इन यात्राओं का बहुत ही रोचक वर्णन मिलता है। 
महापरिनिर्वाण--भगवान तथागत ने अपने जीवन के ४५ महत्त्वपूर्ण वर्ष 
धर्मोपदेश में व्यतीत किए थे। इसमें जीवन के अन्तिम चरण में कुछ समय तक स्थायी 
रूप से श्रावस्ती में रहे थे। अधिकांश समय भ्रमण में बीता था । इस परिश्रम और जरा 
के आगमन से बुद्ध का शरीर शिथिल हो गया था। इस शिथिलता का आभास उन्हें 
और उनके शिष्यों को स्पष्ट हो गया था, इसका उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में मिलता है। 
अपने आसन्न अवसान के विषय में एक दिन उन्होंने स्वयं अपने परमप्रिय शिष्य आनन्द 
से कहा था--“अस्सी वर्ष की मेरी आयु है आनन्द ! जैसे पुरानी गाड़ी बाँध-वूँधकर 
चलती है, वैसे आनन्द ! तथागत कः शरीर वाँध-बूंध कर चल रहा है । . . - इस- 
लिए आनन्द ! आत्मदीय, आत्मशरण, अनन्यशरणा, धर्म, दीप, धर्मशरणा, आनन्य शरण 
हो कर विहरो ।” इसके बाद वँशाली में भिक्षुओं के समक्ष उन्होने भविष्यवाणी की थी 
कि अव से तीसरे महीने के अन्त में उनका परिनिर्वाण होगा । वैशाली से महात्मा 
बुद्ध पावा पहुंचे, वहाँ उन्होंने चुन्द कर्मार-पुत्र (सोनार) के घर भोजन ग्रहण किया । 
यह उनका अन्तिम भोजन था । इस भोजन के वाद ही उन्हें भयानकं उदर-कष्ट, और 
पेचिश की पीड़ा हुई। इस पीड़ा में ही वे, कुशीनगर पहुंचे । वहाँ भिक्षुओं को 
बुला कर अन्तिम उपदेश दिया । उन्होंने कहा “आनन्द ! सम्भवतः तुम सोचते हो क्रि 
तुम्हारा आचायें तुम से जुदा हो रहा है। पर ऐसा मत सोचो ।.जो सिद्दान्त और 
नियम मैंने तुम्हें बताए हैं, जिनका मैंने प्रचार किया है, वही तुम्हारे आचार्य रहेंगे और 


वे सदा जीवित रहेंगे।' फिर उन्होंने सब भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा--'पुत्रो ! ' 


सुनो, Si कहता हूँ, जो आता है, वह जाता भी अवश्य है। विना रुके प्रयत्न 
किएजाओः' , 


इस प्रकार ८० वर्ष की अवस्था में इस महान्‌ विभूति का ।महापरिनिर्वाण 


हुआ । उनकी मृत्यु के बाद उनके परम पुनीत भस्मावशेष को लेकर विभिन्न स्थानों पर ` 


अनेक स्तूप बनवाए गए । 
बुद्ध के मूल सिद्धान्त 
गोतम बुद्ध के सिद्धान्तों को समझने के पूवं यह जान लेना आवश्यक है कि 
गोतम ii (१) ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, (२) आत्मा को नित्य नहों मानते 


थे, (३) किसी ग्रन्थ का स्वतः प्रमाण नहीं मानते थे तथा (४) जोवन प्रवाह को इसी . 


शरीर तक परिमित नहीं मानते थे । 
चत्वारि आये सत्यानि 

गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्यों का निरूपण इस प्रकार किया--(१) दुःख, (२) 
दुःखसमुदय, (३) दुःखनिरोध तथा (४) दुःखनिरोधगामी मागं । 

नीचे इन पर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकाश डाला जायगा । 

(१) दुःख-वुद्ध ने कहा--"जन्म भी दुःख है, बुढापा भी दुःख है, 'मरण, 
शोक-रुदन---मन की --हैरानी दुःख है। अप्रिय से संयोग, प्रिय से वियोग भी 
दुःख है, इच्छा करके जिसे नहीं पाता वह भी दु:ख है। संक्षेप में पांचों (उपावान स्कन्ध) 
दुःख हैं। * पाँच उपादान स्कन्ध, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान हैं । 
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(२) दुःखसमुदय- दुःख का कारण तष्णा है । काम की तृष्णा भव (उत्पन्न 
होने की तृष्णा), विभव की तृष्णा आदि ही दुःख के कारण हैं । काम की तष्णा र दुख 
किस प्रकार उत्पन्न होता है इसकी व्याख्या भगवान्‌ बुद्ध ने इस प्रकार की है-- ''काम 
(प्रिय भोग). के Ms ही राजा राजाओं से लड़ते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियों से. ब्राह्मण ब्राह्मणों 
से, गृहपति गः से, माता पुत्र से, पुत्र माता से, पिता पुत्र से,पुत्र पिता से, भाई भाई 
से, बहिन भाई से, भाई बहिन से, मित्र मित्र से लड़ते हैं। वे परस्पर कलह-विग्रह-विवाद. 
करते हैं, एक दूसरे पर हाथ से, दण्ड से, शस्त्र से भी आक्रमण करते हैं। वे मर भौ जाते 
हैं और मरण समान दुःख को भी प्राप्त होते हैं ।”१ 


(३) दुःख-निरोघ -- दुःख के मूल तृष्णा के अन्त करने को द:ख-निरोध कहते हैं। 
ठृष्णा के अन्त हो जाने से उपादान का निरोध होता है। सपाला से भव 
(लोक) का निरोध होता है और भव-निरोध से जन्म का निरोध हो जाता है। जन्म 
के निरोध से दुःख के उपकरणों-बुढ़ापा, मरण, शोक आदि का अन्त हो जाता है। 


(४) दुःख-निरोधगामी मार्ग दुःख-निरोधागामी मार्ग का प्रथम उपदेश 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने पाँच साथियों को दिया था जो 'धर्मचक्र-प्रवर्तन' के नाम से विख्यात 
है । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- 

के “भिक्षुओ ! इन दो अतियों को. . .नहीं सेवन करना चाहिए। (१). . .काम- 
सुख में लीन हो जाना. . .(२). . .शरीर-यातना में.लग लाना ।...इन दोनों अतियों 
को त्याग...(मैंने) मध्यम मार्ग खोज निकाला है, (जो) आँख देनेवाला, ज्ञान कराने 
वाला...शान्ति देनेवाला है।...वह (मध्यम मार्ग) यही आये अष्टांगिक मार्ग हैं... 
सम्यक्‌ दृष्टि (दर्शन), सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ जीविका 
सम्यक्‌ प्रयत्न, सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यक्‌ समाधि ।''२ 


उपरोक्त आये अष्टांगिक मार्ग में प्रथम दो ज्ञान, अन्य तीन शील तथा अन्तिम 
तीन समाधि के अन्तर्गत आते हैं । 


कायिक, वाचिक, मानसिक भले-वुरे कर्मों के ठीक-ठीक ज्ञान को ही सम्यक्‌ 
दृष्टि कहा गया है। कायिक बुरे कमों में हिसा, चोरी, यौन (व्यभिचार) आदि हैं और 
इनके विलोम भले कर्म हैं। इसी प्रकार वाचिक बुरे कर्मों में मिथ्या-भाषण, चुगली, 
कटु भाषण, बकवास हैं तथा इनके विलोम भले कमं हैं। मानसिक बुरे कर्मों में लोभ, 
प्रतिहिसा तथा झूठी धारणा है ग्रौर इनके विलोम भले मानसिक कमें । चत्वारि झार्य - 
सत्यानि का ठीक-ठीक बोघ करना ही सम्यक्‌ दृष्टि कहलाता है बुद्ध ने बताया कि 
सम्यक्‌ संकल्प का ग्रर्थ है राग-प्रतिहिसा-रहित संकल्प । ये दोनों ज्ञान के अन्तर्गत हैं । 

शील के अन्तर्गत सम्यक्‌ वचन, संम्यक्‌ कमं तथा सम्यक्‌ जीविका हैँ । सम्यक्‌ 
वचन तथा सम्यक्‌ कमं के अन्तर्गत ऊपर बताये गये काथिक तथा वाचिक कमें आते हैं । 
सम्यक्‌ जीविका से बुद्ध का अभिप्राय बुरे कर्मों से रहित जीविका से है। प्राणिहिसा- 
सम्बन्धी जीविका ही बुरी जीविका है। अंगुत्तर निकाय ६ के अनुसार “हथियार का 
व्यापार, प्राणि का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार, विष का व्यापार” 
आदि ही झूठी जीविका हैं । 

सम्यक्‌ समाधि के श्न्तर्गत सम्यक्‌ प्रयत्न, सम्यक्‌ स्मृति तथा समाधि हैँ। सम्यकू 

१. सज्झिम निकाय १।२।३॥। क र 
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` प्रयत्न का अर्थ है, इन्द्रियों पर संयम करने का प्रयत्न, बुरी भावनाओं के दमन त्था 


सुन्दर भावनाओं के उत्पादन का प्रयत्न, उत्पादित उत्तम भावनाओं को स्थायित्व देने का 
प्रयत्न करना । 'काया, वेदना, चित्त और मन के धर्मो की ठीक स्थितियों--उनके मलिन 


क्षण-विध्वंसी आदि होने का सदा स्मरण रखना” सम्यक्‌ स्मृति है । “चित्त की एकाग्रता 
को समाधि कहते हूँ ।”१ 


अब तक जिन सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश डाला गया है वे महात्मा गौतम बुद्ध के 
साधारण विचार थे, अव हम उनके दार्शनिक विचारों पर विचार करेंगे । 
क्षरिकवाद 
अंगुत्तर निकाय ३।१।३४ में “अनित्य, दुःख, अनात्म”” बुद्ध भगवान्‌ के सम्पूर्ण 
दर्शेन का प्रतीक है । इसमें ही उनका सारा दर्शन आ जाता है। अनित्य उनके क्षणिकवाद 
का योतक है । भगवान्‌ वुद्ध ने तत्त्वों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्त किया 
- (१) स्कन्ध, (२) आयतन तथा (३) धातु । 
स्कन्ध के भी पाँच उपविभाग हैं---रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार का विज्ञान । रूप 
में पृथ्वी आदि चारों महाभूत सम्मिलित हैं । सुख-दुःख की अनुभूति ही वेदना है। 
चेतन एवं अभिज्ञान को संज्ञा कहते हैं । मन पर पड़ी छाप या वासना को संस्कार कहते 
हैँ । चेतना एवं मन को विज्ञान कहते हैं ; बुद्ध ने इन्हें नश्वर बताया है । 
आयातन के बारह रूप हैं--६ इन्द्रियां (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काया, 
मन) तथा उनके ६ विषय (रूप, शब्द, गंध, रस, स्पष्ट द्रव्य तथा धर्म J 
घातु के भी १८ रूप हैं-उपरोक्त ६ इन्द्रियां उनके ६ विषय तथा उनके 
पारस्परिक सम्पर्क से जनित ६ विज्ञान । महानिदान सुत्त तथा अंगुत्तर निकाय में इन 
सारे तत्त्वों को अनित्य या क्षणिक कहा गया हैँ । 
अतीत्य-समुत्पाद--एक वस्तु के विनाश के पश्चात्‌ दूसरे की उत्पत्ति होती है, 
इसी नियम को भगवान्‌ बुद्ध ने प्रतीत्य-समुत्पाद कहा है। ; 
अनात्मबाद--गौतम बुद्ध अनात्मवादी थे । शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ 
आत्मा नाम की किसी स्थायी वस्तु में उनका विश्वास न था । उपनिषदों में आत्मवाद 
की जो वकालत की गई है, भगवान्‌ वुद्ध के मतानुसार वह असत्य है । 
श्रभौतिकवाद-अनात्मवादी होते हुए भी भगवान्‌ वुद्ध भौतिकवादी (जड़वादी) 
कदापि न थे । गौतम बुद्ध के विचार में भौतिकवाद उनके ब्रह्मचयं और समाधि का 
उसी प्रकार विरोधी है, जैसे वह आत्मवाद का विरोधी हैं । अतः, उन्होंने कहा-- 
“वही जीव है, वही शरीर है; (दोनों एक हैं), ऐसा मत होने पर ब्रह्म चयं-वास 
नहीं हो सकता । “जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है”, ऐसा मत (दृष्टि) होने पर भी 
्रह्मचर्य-वास नहीं हो सकता ।'?२' 
अनीश्वरवाद--जब-जव भी भगवान्‌ बुद्ध से ईश्वर के सम्बन्ध में पूछा जाता 
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न अ (अव्याकृत)--बुढ ने निम्नलिखित दस समस्याओं पर मौन ' 


॥ ) क्‍या i हा है? 
क्या लोक अनित्य है ? 
(अ)लोक 4 (३) क्या लोक र 
f (२! क्या श अनन्त है ? 
५) क्या जीव और शरीर एक हैं ? . 
(ब) जीव-शरीर | ` ) क्या जीव दूसरा और अर दूसरा है ? 
की एकता ७) क्या मृत्यु के पश्चात्‌ तथागत डक) होते हैं ? 
(5) निर्वाण ( क्या मृत्यु : पश्चात्‌ तथागत नहीं होते ? 
| कया नहीं 
के 5 स पश्चात्‌ तथागत होते भी हैं और नहीं 


बाद ` | (१०) र Fr तथागत होते ही हैं, न 


__ सर्वज्ञता में विशवास-मज्झिम निकाय से यह ज्ञात होता है कि 
सर्वज्ञता-को-गलत मानते थे । एक स्थल में इस प्रकार लिखा है-- है fibres 
. “सुना है भन्ते ! "श्रमण गौतम सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं--(क्या ऐसा कहने वाले).. -. 
यथार्थे कहनेवाले हैं ? भगवान्‌ को असत्य. . .से निन्दा तो नहीं करते |” 
` ““बत्स ! जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं...वह मेरे विषय में यथाथ कहने वाले 
नहीं हैँ । वह असत्य से...मेरी निन्दा करते हैं ।'” 
मज्झिम निकाय में ही अन्यत्र कहा है-- 
“ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो एक ही बार सब जानेगा, सब देखेगा (सर्वज्ञ 
सर्वेदर्शी होगा) ।” 
विचार-स्वातन्त्र्--गौतम बुद्ध ने लोगों को अन्धानुकरण के स्थान पर स्वयं 
उचित-अनुचित पर विचार करने की अनुमति दी । केरापुत्र ग्राम के कालामों ने भगवान्‌ 
वुद्ध से एक बार यह कहा कि विभिन्न श्रमण अपना-अप॒ना मत बताते हैं और दूसरे के 
मत पर असन्तोष प्रकट करते हुए नाराज होते हैं। ऐसी अवस्था में “हमें सन्देह... होता 
है---कौन....सच कहता है, कौन झूठ।” इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया--“'कालामो ! 
तुम्हारा सन्देह...ठीक है, सन्देह के स्थान में ही तुम्हें सन्देह उत्पन्न होता है।...जब 
कालामो ! तुम स्वयं ही जानो कि ये धर्म (काय या बात) अच्छे, अदोष, विशों से 
अनिन्दित हैं, यह लेने, ग्रहण करने पर हित, सुख के लिए होते हैं, तो कालामो ! तुम 
उन्हें स्वीकार करो ।”१ 
निर्वाण--तिर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझना । गौतम बुद्ध ने उस सम्बन्ध में 
कुछ अधिक कहना “अव्याकृत” बताया है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही 
बुद्ध नै निर्वाण कहा है । आस्रव के न रहने पर ही निर्वाण होता है। 
बुद्ध के सिद्धान्तों के उपरोक्त विवरण से हमें ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म को 
पनपने का काफी अवसर था क्योंकि हिन्दुओं के लिए बौद्ध सिंद्धान्तों में से अनेक ग्राह्य 
थे । बौद्धधर्म के प्रचार कां विवरण अन्यत्र किया जायगा । भगवान्‌ बुद्ध ने अकेले जो 
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कुंछ प्रयास किया उसका उल्लेख किया जा चुका है। बौद्ध संघों की बैठकों के लिए 
पिछले पृष्ठों में प्रजातंत्र की सभाओं की बैठकों का विवरण देखिये । वौद्ध संगीतियों का 
यथास्थान उल्लेख किया -जायगा । 


बौद्ध घे. की उन्नति के काररण 


बौद्ध धमे का इस देश में बहुत शीघ्र काफी अधिक प्रचार हो गया था । यही नहीं, 
` विशव का सर्वप्रमुख धर्म बौद्ध धर्म माना जा सकता है । मैक्समूलर महोदय ने कहा है-- 

“And even at the present day Buddhsim counts in Asia a more 

numerous array of believers than any other faith not excluding Mo- 
hammadanism and Christianity”. ----Max Muller 

_ डा० स्मिथ साहब का कथन है-- 

“Buddhism although .almost extinct in the land of its birth 

is, at this day, one of the greatest spiritual forces in this world 
' dominating as it does various forms in Ceylon, Burma, Siam, Tibet, 
Mongolia, China and Japan’ —V. Smith. 
महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जीवन-काल में ही अपने धमं का लोगों में प्रचार 
होते देखा था । बोद्ध घमं की सफलता . के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे-- 

. (१) बौद्ध धर्मे सिद्धान्तों की सरलता--वौद्ध ध्म के सिद्धान्त अत्यन्त सरल और 
सर्वेसाधारण के लिए बोधगम्य थे । यह बात अवश्य है कि साधारण लोगों का उन 
सिद्धन्तों में निश्चयपूर्वक विश्वास नहीं जम सका, जिसके कारणों के विषय में हम आगे 
'पढ़ंगे, किन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं कि महात्मा बुद्ध ने जीवन की जो व्यवस्था 
की उसमें किसी प्रकार की दार्शनिक जटिलता अथवा दुर्वोधता का अभाव था। बुद्ध ने 
सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाया कि मानव-जीवन ' दुःखमय है, अतएव बार-बार 
जन्म ग्रहण करना दुःख का कारण है। मनुष्य की अन्तरनिहित वासनाओं के ही कारण 
उसे पुनः-पुनः जन्म लेना पड़ता है, अतएव उसका कत्तव्य है कि वह उन वासनाओं का 
समुलोन्मूलन करे । इस कार्य के लिए उसे मध्यम पथ का सेवन करना चाहिये । कर्मवाद 


के सिद्धान्त का बुद्ध ने प्रतिपादन किया और बड़े सरल शब्दों में समझाया । उन्होंने : 


मनुष्य को स्वावलम्बी होने का उपदेश दिया । उनके इन उपदेशों में ऐसी कोई बात 
` नहीं है, जिसको समझने में कठिनाई का अनुभव करना पड़े । बुद्ध जी स्वयं बड़े ही सूकम 
: विचारक थे और उन्होंने अपने सिद्धान्तो को जिस रूप में जनता के सम्मुख रकखा, उससे 
उनको प्रतिभा की मौलिकता का परिचय प्राप्त होता है, परन्तु उन्होंने अपने सिद्धान्तों 
-में आचार ल कम को अधिक महत्त्व दिया। दार्शनिक सिद्धान्तों की सूक्ष्मता और 
पेचीदगी में वे तनिक भी नहीं पड़े। i ने आचारवादिता पर इतना अधिक बल प्रदान 
किया कि कुछ लोगों की सम्मति में बौद्ध धम एक धर्म त्र होकर आचार के कतिपय 
नियमों का समुह है। इस बौद्ध धर्म के धमं होने अथवा न होने के पचड़े में न पड़ें तो 
भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस धम का आचार पर बहुत अधिक आग्रह है । यहाँ पर 
एक प्रश्‍न उठ संकता है कि आचार की प्रधानता तो सभी धर्मों में बतलाई गई है, फिर 
क्या बात है कि इस कारण से विशेष रूप से बौद्ध धर्म ने ही उन्नति की । कारण स्पष्ट 
है । जितनी स्पष्टता और जोर के साथ बौद्ध धर्म में आचार के महत्त्व पर प्रकाश डाला 
गया है, उतना सम्भवतः बहुत कम धर्मों में नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, बौद्ध 
धर्मं की आचारवादिता का उसके सिद्धान्तो को सरलता के साथ मिश्रण हो गया, 
जिससे लोग इसकी-ओर झुके और!/ इसे स्वीकार”करिें'समें by eGangotri 
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(२) यज्ञों भर पुरोहितो का प्रभाव--यह कहना अनुचित नहीं कि भारत में 
बौद्ध धमे का उदय एक धामिक क्रान्ति के फलस्वरूप हुआ था । यह घामिक क्रान्ति 
वैदिक धर्म के कर्मकाण्डों और पुरोहितों के प्रभाव के विरुद्ध हुईं थी । जैसा कि पिछले. 
अध्यायों में बताया जा चुका है कि ऋग्वेद की प्रकृति-पृजा कालान्तर में अनेक जटिल 
धार्मिक क्रियाओं के साथ संयुक्त हो गई । ऋम्वैदिक काल में भी यज्ञ किये जाते थे 
परन्तु उनको प्रधानता नहीं प्राप्त थी और यही कारण था कि समाज में अभी पुरोहित 
वर्ग की शक्ति का संगठन भी नहीं होने पाया था। परन्तु, यह स्थिति अधिक दिनों तक 
कायम नहीं रह सकी । उत्तर वैदिक काल में ही अनेक जटिल और खर्चले यज्ञों .के 
अनुष्ठान की व्यवस्था कर दी गयी और ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता घोषित करना 
प्रारम्भ कर दिया साधारण लोग इन खर्चीले और जटिल यज्ञोंको नहीं कर सकते थे। 
अतएव जब वुद्ध ने वैदिक कर्मकाण्ड का विरोध करते हुए ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को 
चुनौती देना शुरू किया तो अनेक लोग उनके उपदेशों से प्रभावित हो गये और उनका 
शिष्य बनना स्वीकार किया । वास्तव में समाज के अधिकांश लोगों के लिए यज्ञों का 
भार वहन करना असम्भव था, अतएव जब एक ऐसा उपदेशक उनके सम्मुख उपस्थित 
हुआ जिसने यह घोषणा की कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए यज्ञों का अनुष्ठान नितान्त 
व्यथं है तो वे उसकी बात मानने को तैयार हो गये । मैक्समूलर ने कहा हैं कि बुद्ध का 
धर्म इसीलिए सफल हुआ कि जन-जन के मानस की बात महात्मा बुद्ध ने सोची थी-- 

«What was felt by Buddha had been felt more or less intensely 

by thousands and this was the secret of his success.” — Max Muller. 

यह सत्य है कि बुद्ध जी ऐसे पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने वैदिक कर्मकाण्डों आर्‌ 

उनके यज्ञ भाग का निषेध किया क्योंकि उपनिषदों में कई स्थान पर वैदिक कर्मकाण्डों 

और यज्ञों की निन्दा की गई है। मुण्डकोपनिषद्‌ में एक स्थान पर यज्ञ करने वालों को 

मूर्ख कहा गया है ओर स्पष्ट बतलाया गया है कि वे बार-बार जन्म-मृत्यु को प्राप्त 

करेंगे । परन्तु उपनिषदों के ज्ञान को सुबोध शैली और लोक-भाषा के माध्यम सें जनता 

के सम्मुख रखने वाले प्रथम व्यक्ति वुद्ध ही थे । उनके यज्ञ भाग-निषेध-सम्बन्धी उपदेशों 

का जनता के ऊपर काफी अधिक प्रभाव पड़ा और बौद्ध धर्म के प्रचार का मागे सुगम 
तथा प्रशस्त हो गया । सर 

(३) बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व--बौद्ध धर्म के प्रचार में महात्मा बुद्ध के 

चुम्बकीय व्यक्तित्व का बहुत बड़ा योग था। बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व बौद्ध धम 
के प्रचार का कारण बना था । तभी तो विलियम्स महोदय ने कहा है 
«The i ersonal character combined with the 
RR Se of his teaching was irresistible. Very 
soon the Buddhistic doctrine leavened the religions of the whole 
Indian peninsula from Afghanistan to Ceylon. They found way in 
every home. ‘They became domesticated in the cottage of peasants 
and palaces of kings.” — Monier Williams, 
भारतीय जनता सदैव से ही त्याग का आदर करती रही है ओर सबसे अधिक 
सम्मान उसने त्यागी व्यक्ति को ही दिया है। बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे किन्तु उन्होंने 
राजसुखों को तिलाञ्जलि देकर लोक-कल्याण के लिए संन्यास ब्रत ग्रहण कर लिया था। 
इस कारण से सभी लोग बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते थे । उनके समकालीन 
शासक उनके सम्मुख आसन त्यागकर खड़े हो जाते थे और हर प्रकार से उनका सम्मान 
करते थे । इसके अतिरिक्त बुद्ध में मानवीय गुणों की प्रचुरता थी । वे कभी कद्ध नहीं 
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होते थे । गालियाँ सुनने पर भी अपना मानसिक सन्तुलन बनाये रखते थे । अपनी प्रशंसा 
सुनकर कभी प्रसन्न नहीं होते थे, उल्टे कुछ रुष्ट हो जाते थे । उनका हृदय दया, स्नेह 


. करुणा, मैत्री, दया आदि जिन मानव भावनाओं से सत विपदेस सप्राण हो जाते, उनके 
“कारण क्या पुरोहित, क्या राजा और क्या प्रजा सभी सन्तुष्ट होते थे ।” ५ 


(५) लोकभाषा का प्रयोग--सर जार्ज ग्रियसंन ने महात्मा तुलसीदास के विषय 
में लिखते हुए कहा है कि वे महात्मा बुद्ध के बाद उत्तरी भारत के सवसे बड़े लोकनायक 
थे । ग्रियसन महोदय का 'लोकनायक' शब्द का कढ के लिए प्रयोग सर्वथा उचित है 
ठीक उसी भकार जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ड 


१. प्लवा ts यज्ञरूपाः भ्रष्टादशोक्तमणे वरं येषु कर्म 
एतच्चू हनन्त अजाते तेति, सति 


बौद्ध धर्म का अभ्युदय १५३ 


“मैं गरीबों की भाषा द्वारा गरीबों तक पहुँचना चाहता हूँ ।”” बुद्ध भलीभाँति जानते 
थे कि संस्कृतं का प्रयोग केवल सुशिक्षितों में ही प्रचलित है । अतएव, संस्कृत में उपदेश 
देने से उनकी शिक्षाओं का प्रचार केवल थोड़े से पढ़े-लिखे व्यक्तियों के वीच हो सकेगा, 
अतएव अपने हृदय की सच्ची लोकानुरागिता का परिचय देते हुए बुद्ध ने जनभाषा में 
ही उपदेश दिये जिससे उनकी शिक्षायं जनसाधारण तक पहुँच सकी । बौद्ध धमं की 
शीघ्र ही बहुत अधिक उन्नति होने का यह एक प्रधान कारण था। 

(६) प्रचार-शैली की रोचकता--लोकभाषां के साथ ही साथ बुद्ध ने जिस प्रचार- 
शैलो को अपनाया वह नितान्त सरल, सुबोध और लोकरुचि के अनुकूल थी । उन्होंने 
लोककथाओं, लोकोक्तियों और मुहावरों को अपनी शिक्षाओं में प्रचुरता से प्रयोग किया । 
अपने सिद्धान्तों को समझाने के लिये वे जिन उदाहरणों और उपमाओं का प्रयोग करते 
थे, उनका सीधा सम्बन्ध मनुष्य के दैनिक जीवन से होता था । वे अपने उपदेशों में हास्य 
आर व्यंग्य का भी उचित मात्रा में पुट दिया करते थे जिससे उनमें रोचकता आ जाती 
थी। वुद्ध संसार के उन थोड़े से व्यक्तियों में से थे जो गूढ़ _तत्वज्ञानी होने के साथ 
व्यावहारिक जीवन में भी निपुण थे। उनके द्वारा दिये दृष्टान्त उनकी व्यावहारिक 
निपुणता का परिचय देते हैं। उनके जीवन से एक उदाहरण दे देना अनुचित नहीं 
प्रतीत होता क्योंकि इसके द्वारा उनके व्यक्तित्व पर भी काफी प्रकाश पड़ता है। एक 
बार, एक ब्राह्मण ने क्रोध में आकर बुद्ध भगवान को सैकड़ों गालियाँ सुनाई । बुद्ध चुप- 
चाप गालियाँ सुनते रहे । ब्राह्मण अन्त में निराश होकर चुप हो गया । जब उसका 
क्रोध शान्त हो गया तो बुद्ध ने उसे अपने निकट बुलाया और कहा, “बाह्म ण, तुम्हारे 
घर कभी कोई अतिथि भाया होगा ।” ब्राह्मण ने सकारात्मक उत्तर दिया । फिर बुद्ध 
ने पुछा कि तुमने उसका सत्कार भी किया होगा ? इसका उत्तर हाँ में ही था। अब 
की बुद्ध भगवान ने पूछा कि यदि तुमने अतिथि के स्वागतार्थं जो भोजन बनाये, उनको 
वह ग्रहण न करे तो भोजन किसका समझा जाता । ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह भोजन 
मेरा समझा जायगा और उसे मैं ग्रहण करूँगा । बुद्ध ने कहा कि “मैने तुम्हारे द्वारा दी . 
हुई गालियाँ अस्वीकार कीं, अब इन्हें तुम अपने साथ वापस ले जाओ |” इस पर वह 
ब्राह्मण बड़ा लज्जित हुआ और उसने तथागत से क्षमा माँगी । इस उदाहरण से यह 
स्पष्ट प्रकट होता है कि बुद्ध में जहाँ अपने विरोधियों को शांत कर देने की कला विद्य- 
मान थी वहीं उनके अन्दर यह भी गुण था कि लोक-चित्त के उपर वे अपना प्रभाव 
जमा लेते थे। पालीगग्रंयों में बुद्ध द्वारा प्रयुक्त ऐसे अनेक दृष्टान्त मिलते हैं जो यह 
स्पष्टतया सिद्ध करते हैं कि बुद्ध मानव-मनोविज्ञान के भी प्रयाढ़ पण्डित थे और संन्यासी 
होने पर भी उनको जीवन का निकटतम अनुभव था । शाकापा क प्रयोग तथा प्रचार- 
शेली की सरलता से बुद्ध को अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने में बहुत बड़ी सहायता 
मिली । उन्होंने अपने शिष्यों को भी इसी नीति का अनुसरण करने की शिक्षा दी 
ज्मिसे बौद्ध धर्म का प्रचार-कार्यं सरल हो गया । a bs 

(७) मठों की स्थापना--महात्मा बुद्ध केवल एक महान्‌ दार्शनिक और धर्मे- 
प्रचारक ही न थे वरन्‌ उनमें संगठन की भी अपूव क्षमता थी । उन्होंने यह भली-भाँति 
समझ लिया कि सुव्यवस्थित संगठन के अभाव में कोई भी धमे अधिक दिनों तक टिक 
नहीं सकता । अतएव उन्होंने अपने अनुयायियों को एक सुदृढ़ संगठन में बेंध जाने की 
सलाह दी । उन्होंने बड के लिए संघ-पद्धति की [मा की । संघ-पद्धति 
उन्होने अपने समकालीन गणतंत्रों से ली थी जिनके विषय र उनको काफी ज्ञान था । 
बौद्ध संघ के भिक्षुओं के आवास के लिए बुद्ध भगवान्‌ ने मठों का निर्माण कराया । इस 

कार्य में उनके धनिक गृहस्थ अनुयामियों ने उनकी सेवा की । बौद्ध मठों में रहकर भिक्षु 
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सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे और सदेवं साथ रहने के कारण वे आलू को सामान्य 
चेतना से अनुप्राणित हो जाते थे । इसमें कदाचित्‌ कोई अत्युक्ति नहीं कि बौद्ध धमे के - 
प्रचार सबसे प्रमुख कारण इसकी अनुपम संगटन-शक्ति थी । देखिए तभी तो स्मिथ 
ने कहा है-- 
«The well-organised body of monks and nuns were the most 
effective instrument in the hands of this religion’ V. Smith. 
(८) राज-प्रशभय--यह. पहले ही कहा जा चुका है कि बुद्ध का: व्यक्तित्व बड़ा 
प्रभावशाली था और उनका प्रभाव सभी वर्ग के लोगों पर था । उनके समकालीन नरेश 
उनको बड़े आदर और शद्धा की दृष्टि से देखते थे । विम्बिसार (मगध का राजा) तथा 
प्रसेनजित बुद्ध के अनुयायी थे । कुछ दिनों बाद उदयन भी बोड की शिक्षाओं से कुछ 
प्रभावित हो गया था । इसके अतिरिक्त वैशाली, शाक्य, मोरिय तथा बुद्ध के संमय के 
गणतन्त्रों के शासकों पर भी उनका काफी प्रभाव था । यह सत्य है कि राज-प्रश्रय से 
कोई धर्म लोकप्रिय महीं हो सकता किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजकीय सहायता 
से ध्मं-प्रचार के कार्य को बल प्राप्त होता है । बौद्ध धर्म में अन्य गुण तो थे ही, जब 
इसे राजाओं और श्रीमानों की सहायता प्राप्त होने लगी तो इसके प्रचार का कार्य सुगम 
हो गया । अशोक-महान्‌ के प्रयत्नों ने गंगा की घाटी के एक सम्प्रदाय कों विश्वव्यापी 
घमं में परिणत कर दिया | कनिष्क और हषं जैसे राजाओं का भी इस धर्म को प्रश्ण 
प्राप्त था । समाज के धनी-मानी लोग भी वौद्ध धमं के प्रति आकृष्ट हुए थे। उनके 
दान से मठों का बचे चलता था जिनमें रहने वाले भिक्षु उत्साह से अपने धर्म का प्रचार 
करते थे। राज-प्रश्नय से बौद्ध धमं के प्रचार में बहुत महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई 
और इसका अभाव हो जाने पर इसके प्रचार की गति अवरुद्ध हो गई । 
(९) प्रचारकों का उत्साह--महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों में अक्षय उत्साह 
का संचार किया था । स्वयं उन्हीं के त्यागपू्ण व्यक्तित्व से शिक्षा लेकर उनके अनुयायी 
. भी धर्म के प्रचाराथं सर्वसुखों का परित्याग करने को तत्पर हो जाते थे । सब प्रकार की 
कठिनाइयों को अवहेलना करते हुए वे अपने गुरु और उपदेशक के दिव्योपदेशों का 
प्रचार करने के लिए सुदुर प्रान्तों की यात्रा करते थे और देश के बाहर भी जाते थे । 
बौद्ध भिक्षुओं के अदम्य उत्साह के फलस्वरूप ही इसका प्रचार न केवल देश के प्रत्येके 
भू-भाग में ही अपितु संसार के अभ्य कई देशों में भी हो गया । 
उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी थी कि भारतवर्ष का 
वातावरण धार्मिक सहिष्णुता के भावों से इतना परिपूर्ण था कि यहाँ किसी भी धमं के 
प्रचार में कंभी कोई बाधा नहीं उपस्थित की गई । इन मव कारणों और परिस्थितियों 
से बौद्ध धर्म काफी समय तक देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फलता- 
फूलता रंहा । 
' बौद्ध धे को देन 
बौद्ध धमं का उदय हमारी संस्कृति के लिए कई विषयों में बड़ा ही हितकर 
प्रमाणित हुआ । भारतीय संस्कृति की श्रीसम्पन्नता में इस घर्म के कारण काफी अभि- 
वृद्धि हुई और इस देश के लोगों को जीवन के प्रति अपने एक विशिष्ट दृष्टिकोण का 
विकास करने में काफी सहायता प्राप्त हुई । बोद्ध धर्म की देनों का विवेचन इम अध्ययनं 
की सुविधा के लिए कतिपथ शीर्षको के अन्तर्गत करेंगे । 
(१) कला की उन्नति--वौद्ध धर्म की i कः ख देन कला के क्षेत्र में है यद्यपि 
भारतीय कता की बरस कोरी बोन है तथोप हसि ही को कला को 


वौद्ध धमं का अभ्युदय १५५ 


छोड़कर भारत में कला के जो नमूने प्राप्त होते हैं उनमें से अधिकांश वौद्ध कला के ही 
नमूने हैं । सूति कला और शिल्प कलाओं का तो उद्भव ही सम्भवतः वौद्ध धर्म के 
द्वारा हुआ । एक बात यह भी महत्त्वपूर्ण है कि बौद्ध कलाकारों ने जिन कलाकृतियों का 
निर्माण किया, उनका सौन्दर्यं और सौष्ठव साधारण नहीं है। प्रोफेसर कोहन का कथन 
है कि ' यह स्पष्ट है कि वौद्ध कला का अनुभव हम सबो के लिए एक गम्भीर अनुभव 
होता चाहिए । सभी क्षेत्रों में--चित्र-कला में, स्थापत्य में, वास्तुकला में और कारीगरों 
में--बौद्ध धर्म ने ऐसी कलाकृतियाँ उत्पन्न की हैं जो पाश्चात्य कला की उन्नतम कृतियों 
के समक्ष रक्खी जा सकती हैं ।?'१ बौद्धकला के कुछ गुणों को पश्चिम की श्रेष्ठतम कला 
भी नहीं पा सकती । इसकी गति तथा लयपू्णंता और संवेदनशीलता का पाश्‍चात्य कला 
में अभाव है । इसी प्रकार चित्त में भाव और रस उत्पन्न करने की शक्ति भी भारतीय 
कला में अधिक है । मिस्टर क्रिस्टमस हम्फ्री का कथन है कि: ईसा की छठी शताब्दी 
तक भारत की सबसे उत्तम कला बौद्ध कला है और जब मे चीन तथा जापान में बौद्ध 
धर्म का प्रवेश हुआ तब से लेकर इस देश के किसी. भी युग की सवंश्रेष्ठ कला बौद्ध 
है, और लंका, वर्मा तथा स्याम की समस्त महती कला बौद्ध है, वोरबोदुर का स्तूप 
भी बौद्ध है और तिब्बत तथा नेपाल की धामिक कला भी उसी प्रकार बौद्ध कला है ।''२ 
यद्यपि हम हम्फ्री साहब के इस उत्साहमय कथन को पूरी तरह से नहीं मान सकते 
तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि वौद्धों ने भारत को कला की एक बड़ी ही दिव्य पर- 
म्परा प्रदान की और भारतीय कला की मान्यताओं पर बोद्धों का काफी प्रभाव है । 
(२) साहित्य-सुजन में बौद्ध धमं की देन--केवल जा ही नहीं वरन्‌ : साहित्य 
सृजन के क्षेत्र भी बौद्ध धमं की महत्त्वपूर्ण देन है। वौद्ध भिक्षुओं ने साहित्य-ग्र्यों के 
प्रणयन पर भी व्यान दिया । 'बुद्धचरित' नामक महाकाव्य तथा 'सारिपुत्रप्रकरण 'नामक 
नाटक बौद्ों की ही देन हैं । संस्कत के “मंजुश्री मूलकल्प' तथा 'दिव्यावदान' नामक 
ग्रन्थ जिनसे भारत के प्राचीन इतिहास के विषय में काफी महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती 
है, बौद्ध ग्रन्थ हैं । यह एक उल्लेखनीय बात है कि वौद्ध साहित्यकारों ने संस्कृत भाषा 
में भी ग्रन्थों का प्रणयन किया यद्यपि उनके आदि-गरन्थ पाली में ही हैं । पाली के विस्तृत 
घार्भिक साहित्य का संक्षिप्त विवेचन यहाँ पर सम्भव नहीं, लेकिन इतना कहने में कोई 
हिचक नहीं कि बौद्धों के धामिक ग्रन्थों की उपयोगिता केवल इसीलिए नहीं है कि उनके 
द्वारा हमें इस धर्म के सिद्धान्तों का sd होता है वरन्‌ उन्होंने प्राचीन भारत 
के इतिहास के पुननिर्माण जैसे दुरूह कार्य में विद्वानों को काफी सहायता की है । जातक- 
कथाओं का महत्त्व इस दृष्टि से काफी है। इन कथाओं का प्रभाव विद्वानों ने “अरेबियन 
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नाइट्स' की कथाओं पर खोजा है। 'थेरागाथा' और 'थेरीगाथा' के गीत बड़े भाभिक 
और प्रभावोत्पादक हैं । 'ललितविस्तर' और 'सद्धम॑पुण्डरीक” जैसे संस्कृत ग्रन्थ विशुद्ध 
साहित्य की दृष्ठ से भी काफी महत््वपूणे हैं यद्यपि मूलतः उनकी रचना धामिक उद्देश्यों 
की प्रतिपूर्ति के लिए की गई थी । 'मिलिन्द पन्हो' तथा 'महावस्तु' नामक ग्रन्थों से भी 
ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है। बौद्धों के सम्पूर्ण साहित्य को देखकर यह सरलतापूर्बक 
कहा जा सकता है कि यह प्रचुर और विशाल है। 

(३) दर्शन को उन्नति--बौद्ध धर्म के उदय के फलस्वरूप भारत में एक नवीन 
दार्शेनिक साहित्य का सृजन हुआ । शून्यवाद तथा माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन 
का भारत के ही नहीं, लिखिल विश्व के दशनिकों में गौरवपूर्ण स्थान है। बौद्धों का 
दार्शनिक साहित्य केवल प्रचुर और समृद्ध ही नहीं अपितु विचारोत्तेजक भी था । स्वयं 
बौद्ध धर्म के अन्तर्गत ही अनेक दार्शनिक सम्प्रदाय उत्सन्न हो गये। परतीत्य-समुत्पाद, 
शून्यवाद, योगाचार, सर्वास्तिवाद, सोत्रान्तिक, विज्ञानवाद और अनित्यवाद आदि कितनी 
ही दार्शनिक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हो गया । असंग, वसुमित्र, दिङनाग, और 
धर्मेकोति आदि वौद्ध दार्शनिकों की कृतियों का अध्ययन बिना किये हुए कोई भी व्यक्ति ` 
भारतीय दर्शन का आचार्य नहीं कहा जा सकता । वौद्धों के दार्शनिक विचारों का खण्डन 
करने के लिए अन्य अनेक दार्शनिक उत्पन्न हुए जिनमें भगवांन शंकराचार्य का नाम ' 
अग्रगण्य है। यदि हम भारत के परवर्ती दार्शनिक साहित्य की विवेचना करें तो यह 

सिद्ध हो जाता है कि उसके सृजन में वौद्ध दर्शन का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
योगदान रहा है । - 

' (४) भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार--बौद्धों की भारतीय संस्कृति की 
यह एक बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने भारतीय सीमाओं के बाहर सुदूर देशों में इसको 
प्रसारित किया । सम्राटू अशोक के समय में बौद्ध भिक्षुको के जत्थे पड़ोस के देशों में 
तथागत की शिक्षाओं का प्रचार करने गये थे। फिर उसके बाद कनिष्क से समय में 
महायान बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिणी-पूर्वी एशिया तथा सुदूर एशिया में हुआ । इन 
देशों में बौद्ध धमं ने: अपनी जड़ बहुत गहरी जमा लीं। यहाँ के निवासियों. के लिए 
भारत एक 'पवित्र देश हो गया। उन्होंने तथागत की शिक्षाओं के साथ भारतीय संस्कृति 
के अनेक तत्त्वों को भी ग्रहण किया । भारत का सदुर पूर्वी एशिया के साथ घनिष्ठता 


का जो सम्बन्ध स्थापित हुआ उसका श्रेय बौधे और उसके उत्साह-सम्पन्त प्रचारकों 
को ही दिया जा सकता है। 


(१) ब्राह्मण घमं पर बोद्ध घमं का प्रभाव कहा जा चुका है कि बौद्धधमं 
का उदय उस धार्मिक क्रान्ति के फलस्वरूप हुआ या जो बैदिक घमं अथवा ब्राह्मण धर्म 
के कर्मकाण्ड-प्रधान पक्ष के विरुद्ध की गई थी। जब ब्राह्मणों ने अपने धर्म का प्रचार कम 
होते और बौद्धधर्म का प्रचलन होते हुए देखा तो उन्होंने अपने धं्म में सुधार करने 
की ओर ध्यान दिया । ब्राह्मण धर्म में ग्रहिसा का महत्त्व बहुत अधिक समका जाने 
लगा । यह ठीक है कि अहिसा के सिद्धान्तों.का प्रतिपादन छान्दोग्ये कपनिषद्‌ में किया 
गया है तथापि उनका व्यापक प्रचार बौद्धधर्म के द्वारा ही हुआ । ब्राह्मणों ने बौद्धधर्म 
की बहुत-सी श्रेष्ठ बातों को ग्रहण कर लिया और अपने धर्म का परिष्कार किया । 

(६) बौद्ध संघों की स्थापना--इसमें कोई सन्देह नहीं कि बौद्ध संघों की स्थापना 
भगवान बुद्ध के मस्तिष्क की मौलिक उपज थी और बौद्ध धर्म की यह एक प्रमुख देन 
थी । संन्यास का आपश बुद्ध जे जल समस्त की।घचलिक उक्राह्म॑ण/ विचारधारा से ग्रहण 
किया था परन्तु उन्होंने इसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन किया । यह बात ठीक है कि 


है बौद्ध धर्मं का अभ्युदेय १५७. 


बौद्ध धमे के पूर्वा भी ब्राह्मण संन्यासी लोक-कल्याण का जीवन बिताते थे 

उनसे बहुत से लाभ होते थे वे समाज का नैतिक और आचार Ls at 
के नियामक तथा आवश्यकता उपस्थित होने पर उनके व्याख्याता भी होते थे, तथापि 
उनकी साधना बहुत Ls एकाकी ही होती थी, बुद्ध ने अपने संन्यासियों 
को सामूहिक ना की शिक्षा दी और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
उन्होंने धार्मिक गों को जन्म दिया । बुद्ध के पूव' भारत में गणतन्त्र थे परन्तु धार्मिक 
संघ नहीं थे । धार्मिक संघ वोद्धों की अपनी विशिष्ट देन थी । 
बौद्ध और जैन मतों की तुलना 

वौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही उस सामान्य धार्मिक तथा आध्यात्मिक चेतना 
के प्रतिफल थे जिसका उद्भव भारत में सःतवी अथवा छठी शताब्दी ईसा पूर्वं के 
लगभग हुआ था । अतएव इनमें कुछ पारस्परिक समानताओं का होना स्वाभाविक है। 
दोनों धर्मो ने समान रूप से वैदिक कर्मकाण्ड, जातिभेद तथा ब्राह्मणों की सामाजिक 

श्रेष्ठता का विरोध किया । वेदों को अपौरुषेय न तो जैनियों ने ही माना और न बौद्धो 
ने ही । अहिंसा पर दोनों ही धर्मो ने जोर दिया। ईश्वर के प्रति दोनों ही उदासीन 
रहे । संन्यास-धर्म की प्रधानता दोनों सम्म्रदायों में बतलाई गई है । दोनों कर्म, पुन्जेन्म 
तथा मोक्ष (कैवल्य तथा निर्वाण) आदि विचारधारा को स्वीकार करते हैं । यदि यह 
कहा जाय कि यह विचारधारा समस्त भारतीय धर्मों की सामान्य सम्पत्ति है तो कोई 
त्रुटि नहीं । संस्कृत भाषा के प्रयोगं का दोनों ही सम्प्रदायो ने प्रारम्भ में बहिष्कार 
किया । वौद्धों ने अपने ग्रन्थ पाली भाषा में लिखे और जैनियों ने प्राकृत में । परन्तु 
कालान्तर में दोनों ने ही संस्कृत भाषा को अपना लिया । वौद्ध और जैन धर्मों में से 
किसी ने भी हिन्दू देवी-देवताओं का विरोध नहीं किया । ब्राह्मणों की भाँति जैनियों 
और बौद्धों ने भी पौराणिक कथाओं की सृष्टि की । जैनियों और बौद्धों की पौराणिक 
कथाओं में कुछ सामान्य तत्त्व थे। यद्यपि संन्यास जीवन की दोनों ने ही सम्प्रदायों में 
प्रधानता वतलाई गई है तथापि गृहस्थ धमं की आवश्यकता को दोनों ने ही स्वीकार - 
किया है। गृहस्थों तथा संन्यासियों के लिए कतिपय विभिन्न आचार नियमों का विधान 
दोनों ने ही किया है । कतिपय विद्वानों की धारणा है कि जैन और बौद्ध धर्मो पर 
अनार्यं विचारधारा का प्रभाव है । डॉ० आर० सी० मजूमदार का विचार है कि 
प्रतिमाओं का महत्त्व वैदिक आयो के धर्म नहीं था, यह अनायोँ की हिन्दू धर्म की देन 
है । जैन और बोद्ध सम्प्रदायो यें सूतिं के प्रभाव को स्वीकार कर लेना इसी तथ्य का 
द्योतन करता है कि ये दोनों सम्प्रदाय अनार्य विचारधारा से प्रभावित थे। यह स्पष्ट 
है कि ऋग्वैदिक आयों की आशावादिता का दोनों ही सम्मदायों में अभाव है और दोनों 
ही जीवन को आवश्यक रूप से दुःखपूर्ण समभते हैं । 


इन उपर्युक्त समताओं के साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्मों में परस्पर विषमतायें 

` भी हैं। यद्यपि दोनों ही जीवन को दुःखपूर्ण मानते हैं और इससे मुक्ति पाने का एक- 
मात्र साधन कैवल्य या निर्वाण ही समझते हैं तथापि लक्ष्य-प्राप्ति के माध्यम या साधन 
के विषय में दोनों धर्मों की विचारधारा में महान्‌ अन्तर है हम देख चुके हैं कि बौद्ध 
धर्म निर्वाण-प्राप्ति के लिए 'मज्भिमा पटिपदा' अथवा मध्यम पथ को आवश्यक बतलाता 
है किन्तु जैन धमं में उपवास, उग्र तपस्या तथा प्राण-त्याग आदि कठिन कर्मों pu कैवल्य- 
प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। बौद्धो की निर्वाण-सम्बन्धी धारणा जैनों की कैवल्य 
सम्बन्धी धारणा से काफी भिन्न है। बौद्धों के निर्वाण से अभिप्राए उत स्थिति से है 
जब मनुष्य के हृदय में कोई वासना नहीं रह जाती और वह अपने व्यक्तित्व को पूर्ण 
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रूप से समाप्त कर देता है । बौद्ध लोग यह विश्वास करते हैं कि निर्वाण के लिए मृत्यु 
आवश्यक नहीं है। इस जीवन में भी इसकी प्राप्ति सम्भव है। जैन विचाधारा के 
अनुसार दुःखों से मुक्त हो जानेवाली स्थिति का नाम मोक्ष अथवा कैवल्य है जिसकी 
प्राप्ति मृत्यु के बिना सम्भव नहीं है। यद्यपि दोनों सम्प्रदायों में अहिसा पर बड़ा जोर 
दिया गया है तथापि बौद्ध धर्म में अहिंसां. का महत्त्व उतना.अधिक नहीं है जितना कि 
जैन धर्म में । जैनियों के लिए हत्या आदि का विचार करना भी पातक है परन्तु भारत 
के बाहर बौद्ध लोग सदा से. मांसाहार करते आये हैं। जैनियों की अहिसावादिता परा- 
काष्ठा तक पहुंचा दी गई है और कुछ लोगों की दृष्टि में तो.यह उपहासास्पद प्रतीत 
होती है। बौद्ध लोग अनात्मवादी हैं, किन्तु जैन विचारधारा के अनुसार प्रत्येक जीव 
में आत्मा का निवास है । डॉ० स्मिथ का कथन है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुओं को जितना 
अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उतना उपासकों (गृहस्थो) को नहीं । किन्तु, इसके 
विपरीत जैन धर्म में संन्यासियों की अपेक्षा गृहस्थों को ही अधिक महत्त्व दिया गया है । 
जैनधम ने हिन्दू धमं से कभी भी पृथकता का सम्बन्ध नहीं स्थापित किया, जब 
कि बोद्धधमं ने पृथकता की नीति का ही अवलम्बन किया । बात यह थी कि बौढ़ों का 
दृष्टिकोण आरम्भ से ही क्रान्तिकारी था जिससे वे प्रचलित धार्मिक विश्वासों के साथ 
सामञ्जस्य स्थापित नहीं कर सके । परन्तु जैन धर्म का दृष्टिकोण सहिष्णृतापूर्ण था । 
यद्यपि जनमत को शिक्षाओं में भी जाति-भेद का विरोध किया गया, यह विरोध बौद्ध 
के विरोध की तुलना से कहीं अधिक नर्म और हल्का है। स्वयं भगवान बुद्ध ने कई 
स्थानों पर जाति-भेद की तीव्र शब्दों में निन्दा की और यज्ञयागादि का खण्डन भी 
किया । परन्तु जैनियों ने तत्कालीन जीवन की प्रचलित व्यवस्थाओं का खण्डन भी 
किया । परन्तु जैनियों ने तत्कालीन जीवन की प्रचलित व्यवस्थाओं पर कोई प्रवल 
कुठाराघात नहीं किया । कालान्तर में जैनियों और वैष्णवों में आचरण की इतनी 
अधिक समानता हो गई कि उनमें भेद करना कठिन हो गया । आज भी जैनियों और 
वैष्णवों 'का आचरण बिल्कुल एक-सा है। सम्प्रदायों में 'त्रिरत्नों' का विधान है, किन्तु 
इनके 'त्रिरत्न' विभिन्न हैं। जैनियों के त्रिरत्न में सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा 
सम्यक्‌ आचरण हैं और बोद्धों के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धमं तथा संघ । 


बौद्ध कालीन संस्कृति 


पिछले परिच्छेद में हमने बुद्धकालीन भारत की राजनीतिक अवस्था का 
अध्ययन किया था, यहाँ तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का विवेचन करेंगे। 
पहले सामाजिक अवस्था पर ही विचार किया जायगा । 
सामाजिक अवस्था 


सामाजिक वर्गीकरणा--रूढ़िवादी जाति-व्यवस्था के समर्थक एवं निर्माता ब्राह्मणों 
को चुनौती देते हुए महात्मा गौतम वुद्ध ने जाति-भेद एवं वर्ग-भेद का समूल विनाश करने 
के लिए सतत्‌ प्रयास किया था जिसके प्रमाण में उनके अमर उपदेश आज भी विद्यमान 
हैँ । मानव को समानता का सन्देश महात्मा बुद्ध ने वर्ग-भेद की जंजीरों में जकड़े हुए 
असहाय हिन्दू समाज को सुनाया और मुक्ति-दार सबके लिए खोल दिया । किन्तु जड़ता 
के आगे चेतनता की यह चिनगारी उतना प्रकाशयुक्त एवं प्रभावोत्पादक नहीं सिद्ध हो 
सकी जितनी जीवन के अन्य क्षेत्रों में इसने अपना जादू दिखलाया । समाज में अस्पृश्यता 
का रोग पूर्ववत्‌ बना रहा जिसका उदाहरण श्वेतकेतु जातक (तृतीय २३६) में प्राप्त 
होता है। उक्त ह्य. मिहह, सिषााप८जएम.है एिएक,मसह.५किसी चाण्डाल के 
स्पर्ण-भय से अभिभूत होकर भाग रहा है। इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण 


बौद्ध धमं का अभ्युदय १५९ 
मातग जातक (चतुर्थ ३८८) में प्राप्त होता है जिसमें यह दिखाया गया है कि किसी 
चाण्डाल का घर नदी के बहावं की ओर (नीचे की ओर) केवल इसलिए करा दिया 
गया कि उसकी दातून स्नान करते समय किसी ब्राह्माण की शिखा में उलझ गई थी। 
एक अन्य उदाहरण चित्तसम्भूत जातक (चतुर्थ ३९१-६२) का देखिये--एक क्रोधित 
भीड़ दो चाण्डाल भाइयों को ताडना दे रही है क्योंकि वे दौ सम्भ्रान्त महिलाओं के 
सम्मुख आ गये थे जिनके फलस्वरूप महिलाओं को मन्दिर-गमन स्थगित करना पड़ा था 
और इससे भीड़ प्रत्याशित भोजन शौर पान के वितरण से वंचित रह गई । जिस समाज 
में स्पृश्यास्पृश्य की सीमा इतना आगे वढ़ गई थी कि उसे मानवता का अतिक्रमण करना 
ही कहा जा सकता द और उस समाज में चाण्डाल की दशा कैसी रही होगी, इसकी 
कल्पना हम सहज में ही कर सकते हैं। जातकों में और बहुत ऐसे उदाहरण प्राप्त होते 
हैं जिनसे स्पृश्यास्पृश्य की भावना का बोध होता है। , 

जातकों में जहाँ चाण्डालों के स्पर्श के अगणित उदाहरण दिये गये वहीं ग्रह 
शिक्षा भी दी जाती है कि जन्म और जाति से अभिमान उत्पन्न होता है, “देवों के लोक 
में तो सभी--खत्तिय, ब्राह्मण, वेस्स, शुद्द, चण्डाल और पक्कम--समान माने जायेगे, 
यदि वे इस लोक में सदाचार का पालन कर चुके हैं ।” ब्राह्मणों के जातीय मान-मर्दन 
का भी प्रयास जातकों में किया गया है और “उनके स्थान में यदि जन्म पर ही विचार 
किया जाय तो सामाजिक विधान में क्षत्रियों को विशेष स्थान देना उचित समझा गया 
है ।” इसके प्रमाण हमें अनेक बौद्ध ग्रन्थों से प्राप्त होते हैं |" 


किन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि स्वयं वोद्ध भिक्षुओं के समाज में भी 
जातिपाँति की विशुद्धता का बड़ा ध्यान रक्खा जातां था। वे भी रक्त को प्रधानता 
प्रदान करते थे । इसका सबसे बड़ा प्रमाणा यह है कि शाक्यों ने कोशल-नरेश प्रसेनजित 
को शाक्यपुत्री न देकर दासीपुत्री दे दी । 
ब्राह्मणों द्वारा स्थापित जाति-व्यवस्था में लोच निश्चय ही आ गया था जैसा 
कि जातकों से ज्ञात होता है, पर उसका मूल रूप अपरिवतित ही रहा । जातकों तथा 
कुछ जैन ग्रन्थों के आधार पर हम तत्कालीन समाज को निम्नलिखित वर्गो में विभक्त 
कर सकते हैं :— 
१) ब्रह्मण (ब्राह्मण), (२) खत्तिय (क्षत्रिय), (३) वेस्स (वेश्य), (४) शुद 
(शूद्र) os (५) lh i हीन सिप्पनि । हीन-जातियु वर्ग के अन्तर्गत बहे 
लिया तथा रथकार आदि सम्मिलित थे तथा हीन-सिप्पनि में नाई, कुम्भकार, बुनकर, 
चर्मकार आदि सम्मिलित थे । ४ 
` उपरोक्त जातियाँ अपने पेशे को बदल सकती थीं । जातक में इस प्रकार का 
उदाहरण मिलता है कि एक 'सेटि5' दर्जी तथा कुम्भकार का काम करता है, फिर भी 
उसके उच्च कुल में जन्म पाने का सम्मान पूर्ववत्‌ बना रहता है। 
उपरोक्त स्वतंत्र वर्गों के अतिरिक्त समाज में दास वर्ग भी था| इनके विषय में 
रीज डेविड्स महोदय ने 'बुद्धिस्ट इण्डिया' (५ 7४280) में a ह्‌। he 
डेविडस महोदय ने यह भी बताया है कि जातियों में कड़ाई बिल्कुल नहीं थी। 
वौद्ध ग्रन्थों में इस प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। उन्होंने विभिन्न उद्धरण प्रस्तुत किये 
हैं जिससे ज्ञात होता है कि किस प्रकार कोई क्षत्रिय किसी कुम्भकार, बावर्ची या अन्य 
हीन वर्ग की कन्या से प्रेम करता है और उसकी भत्सना नहीं की जाती है, अथवा 
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ब्राह्मण वेश्य-वृत्ति ग्रहण कर लेता है। जाति-सम्बन्धी इस प्रकार के लचीलेपन के 
उदाहरण हमें बुद्ध के पूर्व काल में भी देखने को मिले थे, अतः यह सर्वथा नवीन 
वस्तु न थी । ४ 
स्पृश्यास्पृश्य के सम्बन्ध में ऊपर प्रकाश डालते समय तत्सम्बन्धी कठोरता का 
उल्लेख किया गया था। खान-पान के सम्बन्ध में भी कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनका 
उल्लेख आवश्यक है । जातक में एक स्थल पर बताया गया है कि एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय 
के साथ भोजन कर रहां है | दूसरे स्थल पर एक ब्राह्मण चाण्डाल का भोजन पान 
करते हुए बताया गया जो इसके'लिए प्रायश्चित्‌ करता है। किन्तु ये उदाहरण स्वयं 
परस्पर विरोधी हैं। कहीं तो काफी लचीलापन दिखाई पड़ता है और कहीं काफीं 
कठोरता का आभास मिलता है । ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ भोजन करते हुए दिखाया 
गया है पर साथ ही वह उदाहरण भी हमारे सम्मुख है कि शाक्य दासी-पुत्री को ग्रहण 
करना हेय समझा गया । इन उदाहरणों से हम केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं 
कि जहाँ-जहाँ ब्राह्मणों का प्रभुत्व पूर्ववत्‌ बना था वहाँ तो वर्ग-भेद कुछ कठोर था, पर 
जो क्षेत्र इनके प्रभाव से जिस मात्रा में मुक्त था उसी अनुपात से वहाँ लचीलापन अधिक 
था । रक्त की शुद्धता पर बौद्ध-भिक्ष॒ भी जोर देते थे, यह निश्चयपुवंक नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि इसके लिए जो प्रसेनजित का उदाहरण दिया जाता है, . राजनीति का 
विषय है और दासी-पुत्री प्रदान करने में अपमान करने की भावना का अंश अधिक 
ज्ञात होता है। वास्तविकता जो भी हो समाज की प्रारम्भिक बुराइयों में जो कुछ . 
सुधार इस काल में हुआ, वह बहुत सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता । 
नारी का स्थान--स्त्रियों की दशा के सम्बन्ध में हमें बौद्ध ग्रन्थों में सांकेतिक 
उदाहरण प्राप्त होते हैं । प्रारम्भ में महात्मा बुद्ध भी इनकी ओर से उदासीन-से जान 
पड़ते हैं । जिस समय इनकी विमाता तथा इनको पालनेवाली महाप्रजापति देवी ने 
कपिलवस्तु भें आकर एक भिक्षुणी के रूप में संघ-प्रनेश करने का आदेश बुद्ध भगवान्‌ से 
माँगा था तो उन्होंने उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी । भगवान्‌ स्त्रियों को संघ- 
प्रवेश की अनुमति देने के पक्ष में नहीं दिखलाई पड़ते हैं।१ किन्तु कालान्तर में उन्हें 
अपने इस नियम में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि जिस समय वे वैशाली में रुके थे तो 
महाप्रजापति ने पुरुष-देश धारण करके अपने साथ अनेक शाक्य स्त्रियों को लेकर रोती 
हुई भगवान से संघ-प्रवेश की प्रार्थना की और वुद्ध भगवान के प्रिय शिष्य आनन्द ने 
काफी सिफारिश की थी । फलतः उन्होंने स्त्रियों जो संघ-प्रवेश की अनुमति प्रदान कर 
दी, पर साथ ही आठ ऐसे कठोर प्रतिबन्ध भी लगा दिये जिससे उनका संघ-जीवन बहुत 
कष्टदायळ हो गया और साथ ही इससे उनका स्थान भी निम्नतम हो गया । इन आठ 
कठोर नियमों में से एक यह भी था कि 'सौ वर्ष की भिक्षुणी' को भी पहले भिक्षु की 
अभ्यर्थना करनी पड़ती थी, उसके सम्मुख आसन रिक्त करके खड़ा हो जाना पड़ता था 
भौर करवड प्रार्थना करनी पड़ती थी, चाहे भिक्षु केवल एक दिन का ही क्यों न दीक्षित 
हुआ हो ।* भिक्षुणियाँ भिक्षुओं के पास स्वेच्छा से जाकर वार्तालाप नहीं कर सकती 
थीं पर भिक्षुओं के लिए यह स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वे भिक्षुणियों के पास जाकर बात- 
चीत करे ।5 इन नियमों से यह स्पष्टतयाःपरिलक्षित होता है कि समाज में नारियों का 
स्थान निम्न था तथा 'उस दिन से (संघ में प्रवेश करते ही) भिक्षुणियों को भिक्षुओं के 
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साथ सहालाप करना निषिद्ध कर दिया जाता था. . . .!” 

। सा शाता बा इससे यह भी प्रतिध्वनित 
होता है कि इनको संयमहीन तथा असुः चरित्रा भी माना जाता था । ओल्डेनबर्ग 
महोदय तो भिक्षुशियों द्वारा भिक्षुओं की वन्दना कराने वाले नियम की व्याख्या इस . 
प्रकार करते हैं कि भिक्षुरिएयों को यह अधिकार नहीं प्राप्त था कि वे किसी भिक्ष पर 
दोषारोपरा करें, किन्तू भिक्षुओं को यह अधिकार प्राप्त था । 


भगवान वुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश लेने की अनुमति तो दे दी 
` आगे के प्रवचन से ऐसा परिलक्षित होता है कि वे इस कार्य से प्रसन्न न थे गा उन्होंने 
. आनन्द से ये वाक्य कहे-“पर अब जब स्त्रियों का प्रवेश हो गया है, आनन्द ! धर्म 
चिरस्थायी न रह सकेगा. . . . . जिस प्रकार ऐसे घरों में जिनमें अधिक स्त्रियाँ और 
कम परुष होते हैं, चोरी विशेष रूप से होती है, कुछ इसी प्रकार की अवस्था उस सूत्र 
और विनय की समझनी चाहिये जिसमें स्त्रयां घर का परित्याग करके गृहविहीन 
जीवन में प्रवेश करने लग जाती हैं। धमं चिरस्थायी नहीं रह सकेगा. . . .जिस प्रकार 
धरन के खेत पर पाला पड़ जाय तो वह अधिक नहीं टिक सकता. . . . . अथवा जिस 
प्रकार गन्ने की खेती लाल बीमारी से, जिसमें पौधों में कीड़े लग जाते हैं, मारी जाती 
है, उसी प्रकार आनन्द ! उस सूत्र और विनय की दशा होती जिसमें स्त्रियों को घर 
छोड़कर गृहविहीन जीवन में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाय । वह धर्म चिरस्थायी 
नहीं हो सकता । फिर भी आनन्द ! मनुष्य जैसे भविष्य को सोचकर जलाशय के लिए 
बाँध बनवा देता है जिससे जल बाहर न बहने लग जाय, उसी प्रकार आनन्द भावी के 
लिए मैंने ये आठ कठोर नियम बना दिये हैं जिनका पालन भिक्षुणियों के लिए अनिवायं 
है; जब तक धर्म है उन नियमों के पालन में प्रमाद न होना चाहिये।”१ 
संघ-प्रवेश के पश्चात्‌ लगभग सो भिक्षुणियों ने मिलकर 'थेरीगाथा' नामक 
बौद्ध गीतसंग्रह की रचना की थी जिससे संघ-प्रवेश के पश्चात्‌ उनके बौद्धिक विकास 
का परिचय मिलता है। 
नारियों को साधारणतया घर की चहारदीवारी में रहना पड़ता था। गृह- 
चातुर्यं तथा संगीत उनके मुख्य गुण माने जाते थे । लड़कियों का विवाह बहुधा माता- 
पिता या अभिभावक ही निश्चित करते थे किन्तु किसी विशेष अवस्था में उन्हें अपना 
वर स्वयं चुनने का अधिकार था । 
ग्राम तथा नगर संगठन एवं आर्थिक व्यवस्था 
बौद्धगरंथों में नगर तथा ग्राम-संगठन पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है जिसका 
अध्ययन डेविड्स महोदय ने वैज्ञानिक एवं विस्तृत रूप से किया है । उनके आधार पर 
ही हम यहाँ ग्रामों तथा नगरों के संगठन पर प्रकाश डालेंगे । 
ग्राम-संगठन--ग्रामों पर ही सामाजिक संगठन आधारित था किन्तु. इनके संगठन 
के सम्बन्ध में हम पूर्ण विवरणों से अज्ञात हैं । यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है 
कि विभिन्न जिलों के भिन्न-भिन्न ग्रामों में रीतिःरिवाज, भूमि-स्वत्व तथा ग्रामीणों के 
सामाजिक अधिकार भिन्न-भिन्न थे । इन विभिन्तताओं के मूल में प्राकृतिक तथा राजनीतिक 
विभिन्नता ही रही । किन्तु इस विभिन्नता में भी एक साम्य था जो पारस्परिक मिलन 
की देन थी । लोग झुण्ड बनाकर अर्थात्‌ संगठित होकर ग्रामों में रहते थे। किसी अकिचन 
घर का उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता है। ग्रामीणा घरों के बीच में पतली-पतली गलियां 
थीं । घरों के क्षेत्र के चारों ओर बहुधा धान के खेत प्रसरित थे । ग्रामों में चरागाहों 
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की भी व्यवस्था थी जिनमें सामूहिक रूप से ग्रामीणों के पशु चरा करते थे । कुछ जंगल 
भी छोड़ दिये जाते थे जिन पर समस्त ग्रामीण जनता का समानाधिकार था । ग्रामीण 
जनता सामूहिक रूप से चरवाहे (गो-पालक) नियुक्त करते थे जो खेत कट जाने के 
पश्चात्‌ उन क्षेत्रों में पशुंओं को चराया करते थे.। 
खेत की बुंआई साथ होती थी औरं सिंचन-काये के. लिए सामूहिक नालियाँ 
बनी थीं जिससे जल प्राप्त करने के लिए नियम बने हुए थ । ग्राम-प्रमुख इसका निरीक्षण 
करता थां । 
ग्रामीण अर्थनीति भूमि के स्वतंत्र स्वत्व पर आधारित थी । यद्यपि कृषक अपनी 
भूमि का. स्वामी था तथापि वह ग्राम-पंचायत अथवा परिषद्‌ की अनुमति बिना अपना 
खेत बेंच- या रेहन नहीं रख सकता था । किसान या तो अपने खेत को स्वयं जोतता 
था अथवा कृषि-श्रमिकों या दासों द्वारा जुतवाता था । पर इससे उसका भूमि-स्वत्व 
नहीं.छीना जा सकता था । कुछ ग्रन्थों से झूमि-विक्रय के तीन उदाहरण प्राप्त होते हैं। 
इनमें से एक वन-भूमि थी । एक ब्राह्मण ग्रन्थ में बलि-शुल्क के रूप में भूमि देने का. 
उल्लेख किया. गया है । किन्तु इसके ठीक बाद के लेख से ज्ञात होता है कि भूमिका 
हस्तान्तरण उचित नहीं था । 
किसी भी व्यक्ति को, भले ही वह अपने परिवार में से अपना उचित भूभाग 
निकालकर देना चाहे, किसी को वसीयतनामा लिखने का अधिकार न था । वस्त्राभूषण 
नारियों की वैयक्तिक सम्पत्ति थी जिस पर पुत्रियों का अधिकार था । भूमि पर उनका 
कोई अलग अधिकार नहीं होता था, क्योंकि अपने पति या भ्राता के हिस्से में पड़नेवाले 
उत्पादन के उपभोग का अधिकार उन्हें दिया जा चुका था। 
जब वैयक्तिक भूमि का विक्रय कठिन था तो भला सामाहक भूमि चरागाह 
आदि के विक्रय का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं था । कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार क्रम या 
उत्तराधिकार द्वारा इस पर स्वत्व नहीं प्राप्त कर सकता था । राज्य का भूमि पर केवल 
इतना अधिकार था कि वह कृषकों से कृषि-कर प्राप्त करे। यह कृषि-कर कृषि-उपज 
का हूँ से पैड वाँ भाग तक हुआ करता था । कृषि-कर वसूल करने के लिए. राज्य की 
ओर से 'ग्रामभोजक' नामक पदाधिकारी नियुक्त था ।. 'ग्रामभोजक' का पद कभी तो 
.पैतृक होता था और कभी ग्राम-सभा राज्य के लिए इसका निर्वाचन करती थी । इन 
"पदाधिकारियों का कतव्य था कि वे सड़कों का निर्माण करें और किसी राजकुलीन 
व्यक्ति या उच्च अधिकारियों के आगमन पर उनके भोजन की ' व्यवस्था करें। ग्राम- 
भोजक कृषकों पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं डाल सकते थे क्योंकि कृषकों 
को यह स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वे उच्च अधिकारियों के सम्मुख अपनी कठिनाइयों को 
रख सकें । सम्भवतः. इसीलिए उनसे बेगार भी नहीं ली जाती थी । कभी-कभी ग्रामीण 
जनता सहकारिता के आधार पर सम्मिलित श्रमदान द्वारा अपने ग्रामों में सड़कों की 
मरम्मत करती थी बागीचे लगातो थी तथा इसी प्रकार के अन्य सामूहिक स्थानों, 
विश्रामगृह आदि का निर्माण करती थी । सार्वजनिक कार्य में भाग लेने में स्त्रियाँ 
अंपना गवं समझती थीं । * 
ग्रामों की आथिक व्यवस्था के सम्बन्धं में डेविड्स महोदय ने लिखा है-- 


. “इन ग्रामों की आथिक व्यवस्था सरल थी । कोई भी घर आधुनिक शब्दों में 
धनी नहीं बन८्सकता/थापरुसाथ/ही०पहाँ-साधएरण>आचव्यकताओं की पूर्ति के साधन 
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थे, सुरक्षा और स्वतंत्रता थी । न तो वहाँ जमींदार थे और न भिखारी ।” 

शा या हा 'कम 24 $ उश सरकार इन पर पूर्ण नियंत्रण 
रखती थ । डकती जैसे बड़े-बड़ अपराधों को रोकने के लिए सरकार सदैव तत्पर 
थी जिससे ग्रामीणों का जीवन शान्तिमय था ।१ हक डक 


ग्रामीण जनता को कभी यदि संकटापन्न स्थिति का सामना करना पडता था 
तो वह दुभिक्ष द्वारा ही । डेविड्स महोदय ने यह बताया है कि यद्यपि मैगस्थनीज ने 
यह लिखा है कि सिंचाई की समुचित व्यवस्था के कारण अकाल नहीं पड़ते थे, पर हमें 
ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि देश में दु्भिक्ष के कारण ग्रामीण तथा अन्य जनता प्रपी डित 
थी। स्वयं पटना के निकटवर्ती जिलों में ही जहाँ यात्री रुका था ऐसे दुर्भिक्ष पड़े थे। 
यात्री के भ्रमण-काल और विचाराधीन काल में कुछ अन्तर भी था, अतः यात्री के 
विवरण पर अक्षरशः विश्वास करना यहाँ उचित नहीं । 

नगर--बौद्ध ग्रन्थों में वहुत कम नगरों (नियमों) का उल्लेख मिलता है । बौद्ध 
ग्रन्थों में उल्लिखित कुछ प्रमुख नगर ये हैँ-- 

मगध की राजधानी राजगह (राजगृह), वत्स की कौशाम्बी, कोशल की: 
सावत्यी (श्रावस्ती), वज्जियों की वसाली (वंशाली), अंग की चम्पा, शाक्यों को 
कपिलवस्तु, अवन्ती की उजेनी (उज्जयिनी), वाराणसी, अजोज्झा (अयोध्या), मथुरा, 
पोतन, तक्षशिला आदि ।* मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र अभी केवल एक ग्राम 
पाटलिग्राम के नाम से विख्यात थी । उपरोक्त नगर भारी-भारी नदियों के तटों पर 
ही बसे थे, अतः ये अन्तर्देशीय व्यापार के प्रमुख केन्द्र थे दीघनिकाय के अनुसार उस 
काल के छः प्रमुख नगर ये थे-- 

(१) चम्पा, (२) राजगह, (३) सावत्यी, (४) साकेत, (५) कौशाम्बी तथा 
(६) वाराणसी ।ॐ 

नगरों की संख्या तो हमें अधिक नहीं ज्ञात होती है और न बहुत नव-निर्मिंत 
नगरों का ही उल्लेख प्राप्त होता है। हाँ, केवल उस परम्परा का पालन अवश्य दिखाई 
पडता है कि समस्त सुप्रसिद्ध नगर नदियों के तट पर ही स्थित हैं । प्राचीन काल की 
सभ्यताओं की यह विशेषता हमें बौद्धकालीन भारत में देखने को मिलती है। सरयू 
के तट' पर अयोध्या, राप्ती के तट पर श्रावस्ती, गंगा के तट पर वाराणसी (काशी), 
यमुना के किनारे मथुरा एवं कौशाम्बी तथा गोदावरी के तट पर पोतन (अस्सक प्रदेश 
की राजधानी) नगर बसा था । EE 

इन नगरों के अतिरिक्त जातकों में कुछ अन्य नगरों का भी उल्लेख किया गया 
है जिनमें तक्षशिला प्रमुख है। तक्षशिला प्राचीन भारत का सर्वोन्नत नगर था | इसका 
महत्व शिक्षा की दृष्टि से ही बहुत बड़ा था । तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही पाणिनि, 
जीवन, कौटिल्य जैसे विद्वान्‌ स्नातक निकले थे जिन्होंने भारतीय दर्शन एव साहित्य 
की अभिवृद्धि में अद्वितीय योग दिया। | 

नगर साधारणतथा दुर्गाकार एक दीवार (प्राकार) से घिरे हुए होते थ । रक्षा 
के लिए खाइयाँ थी, पर इस प्रकार के नगरों का उदाहरण अब उपलब्ध नहीं है। 
नगरों में धनाढ्य और निर्धन दोनों प्रकार के लोग निवास करते थे, अतः यहाँ भिन्न- 
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भिन्न ऊँचाई और बनावट के मकान थे । श्रीमानों की उच्च अट्टालिकायें ईंटों की बनी 
होती थीं और उनमें चित्रकारी तथा रेंगाई की हुई रहती थी । भवन-निर्माण में पत्थर 
का प्रयोग नाम-मात्र का होता था, बहुधा मकान लकड़ी तथा ईंट के होते थे । भवन 
में प्रकाश एवं वायु का विशेष ध्यान रक्खा जाता था। उनमें सड़क की ओर खुलनेवाली 
खिड़कियाँ भी थीं । भवनों के सम्बन्ध में बौद्ध ग्रन्थों में पर्याप्त. सामग्री प्राप्त होती है 
जिससे हमें भवनों में प्रयुक्त सामग्रियों तथा उनकी बनावट के सम्बन्ध में विस्तृत रूप 
से ज्ञात होता है।' उच्चकुलीन व्यक्तियों के निवास स्थान के सम्बन्ध में बताते हुए 
विनय पिटक में भवन की पूर्ण बनावट पर प्रकाश पड़ता है ।* 


यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि जिन रेलिंग और खम्सों का उल्लेख इन 

ग्रन्थों में किया गया है वे लकड़ी के निर्मित थे अथवा पत्थर के । छठी शताब्दी ई० पू० 
से पहले भी हमें भवन-निर्माण में पत्थर के प्रयोग का उल्लेख मिलता है-- गिरिब्रज में - 
एक गढ़ी (की पत्थर की दीवारों से घेरा गया था । किन्तु बुद्धकालीन भारत में 
पत्थरों का निश्चय ही स्वल्प हो गया था और केवल स्तूप या जीने में ही इसका 
प्रयोग होता था । पत्थर की इमारत का उल्लेख केवल एक बार किया गया है, वह 
भी परियों की दुनिया में बताया गया है।3 इन समस्त प्रमाणों के ्राधार पर ही अपने 
पूर्व -निश्चित मत, अर्थात्‌ भवनों में इंट तथा लकड़ी के प्रयोग को ही मान्य समझना 
होगा । धनाढ्यों के भवनों के चित्रित होने का उल्लेख हमने पिछले पृष्ठ में किया था, 
इस सम्बन्ध में भी बौद्ध ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक लिखा गया है। चित्रकारी के नमूने, 
लेप बनाने की विधि (7।३४१८), जिन पर ये चित्र बनाये जाते हैं, आदि का विस्तृत 
विवरण विनय पिटक में दिया गया है। चित्रकारी के चार प्रमुख नमूनों के भी वृत्तान्त 
सुरक्षित हैं । वे इस प्रकार हैं :-- 

(क) मालाकार (7९2th wk), 

(ख) लताकार (Creeper work), 

(ग) पंचसूत्राकार (४९ #ibb०॥ ०) तथा 

(घ) नाग-दन्ताकार (D7a४०॥'ऽ ००६ ०८} । 

चित्रकला के उक्त आदशों को जान कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
यद्यपि अभी दीवारों पर चित्र बनाने की कला उतनी उन्नति न कर सकी थी जितनी 
अजन्ता की कला में पाई जाती है, तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा कि अब इसमें 


कलात्मकता का पुट अधिक दिया जाने लगा था और यड उन्नति के पथ पर 
अग्रसर थी । 


विशाल भवनों. का प्रवेश-द्वारा भी विशाल था जिसके दारये-वायें खजाना था, 
अन्त-भण्डार थे । प्रवेश द्वार में जाने के वाद भी भीतरी बरामदे थे जिनके ऊपर चौड़ी 
छत (उपरिपसदतल) थी जिस मर मकान का स्वामी बैठता था । यह कक्ष भोजन-गृह, 
कार्यालय तथा श्रृंगार-कक्ष का भी काम देता था । 

राजाओं के महलों में सम्पूर्ण राजकाज के लिए स्थान था । 


“हमें सामूहिक त-गृहों का भी विवरण कुछ ग्रन्थों से प्राप्त होता है ।' इन 

द्य त-गृहों का सम्बन्ध राजमहल से था और ये राजमहल के सामान्य भाग थे । आप- 

१, विशेष विवरण के लि पा देखिये रीज़ डेविड्स, 2/5! 7/०, एए. 47-5! 
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स्तम्भ २।२५॥। में यह उल्लेख आया है कि ऐसे सार्वजनिक ग 
राजा का कतव्य था तथा परवर्ती बल ल 80: ba 
की जीत में राजा को भी कुछ भाग मिलता था और वह धन राजकोष में संगहीत 
होता था । एक जातक में यूत-सम्बन्धी विशेष सूचनायें प्राप्त होती हैं । 4 

स्ान-भवनों का भी इन दिनों अपना स्थान था । ये अत्यन्त वैज्ञानिक ढं 
बने होते थे । इनमें एक साथ सैकड़ों आदमियों के बैठने के लिए लावा स 
३।१०५-११०, २६७॥ Ab पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। आधुनिक 'ट्किश- 
बाथ” जैसा स्थान उन दिनों भी ग्रहां होता था, यह कुछ आश्‍चर्य की बात है । स्नाना- 
गार दो प्रकार के थे--एक 'उष्ण-वायु-स्तान-भवन (म्‌०४,०४८ ७३६७४) तथा दूसरा 
सामान्य स्नानागार जो खुला हुआ होतां था। इन स्नानागारों को काफी सजाया 
जाता रहा होगा और उपवन-वाटिकाओं से इन्हें शोभायमान किया जाता रहा होगा । 

डेविड्स महोदय ने आगे निर्धनों की झोपड़ियों का नग्न चित्रण करते हुए 
लिखा है कि धनाढूयों के भवनों की संख्या कम थी । निधेनों के एक मंजिल वाले 
मकान नगर की बदबूदार तंग गलियों में घने बने थे। डेविड्स महोदय के ही 
वाक्यों में 

“There was probably a tangle of narrow and evil smelling 
streets of one-storied wattle and daub huts with thatched roof, 
the meagre dwelling-places of the poor’ 

नगरों में बाजारों की पंक्तियाँ थीं जहाँ दुकानें साधारण रूप में सजी रहती 
थीं । बाजारों का पृंथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्र रहा होगा, यह भी सम्भव है। { 

नगरों में बरसाती पानी निकालने के लिए छोटी-छोटी नालियाँ थीं और ब्रड़े- 
बड़े दुर्गो में बड़ी प्रणालिकायें रहीं जिनसे पानी बाहर जाता था। नगर में सफाई 
रखने के लिए साधारण व्यवस्था थी । ; 

श्रीमानों तथा श्रन्य कुलीनों के शवों को शवदाह के पश्चात्‌ उनके भस्मावशेष 
पर स्तूप बनाकर चिरस्मरणीय बनाया जाता था। साधारण लोगों के शव सम्भवतः 
यों ही खुले छोड़ दिये जाते थे जो पशु-पक्षियों का आहार बनते थे । स्तूपों का भी 
बुद्धकालीन भवनों में विशेष स्थान है । 

शिल्प-कला--भवन-निर्माण के सम्बन्ध में विचार करते समय हमने तत्सम्बन्ध 
कला का निर्देश किया था । यहाँ शिल्पकला पर विचार किया जायेगा। बुद्धकालीन 
कला विकासोन्मुखी थी । चित्रकारों की भाँति स्वर्णकार, कुम्भकयर तथा अन्य वास्तुः 
विशारंदों की फलायें दर्शनीय थीं । इनके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक वर्णन उद्योग-धन्सों 
में किया जायेगा । 


आथिक व्यवस्था ee व 
बद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था की न्यूनतम पर मूल इकाई कृषि के राम्बन्ध में हम 
पिछले पृष्ठों में पढ़ा था, यहाँ कृषि-सम्बन्धी उद्योग-धन्धों, सहायक उद्योगों जथा कुछ 
प्रमुख उद्योग-श्रन्धों एवं व्यापारों पर विचार किया जायेगा । 
"सम्बन्धी उद्योग-घन्घे तथा म्न्य सहायक उद्योग-धन्धे--कुछ जनसंख्या का 
थय रामों में बसता था जिनका प्रमुख पेशा कृषि था किन्तु कृषि के अति- 
_ रिक्त लोग तत्सम्बन्धी उद्योग तथा सहायक उद्योग-धन्धे भी किया करते थे । 
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जातक में कुल १८ प्रकार के उद्योग-धन्धों का उल्लेख किया गया है पर 
से उनकी सूची प्राप्त नहीं है। केवल चार प्रकार के उद्योगों का ही नामांकन किया 
गया है-जैसे बड्ठकी, लौहकार, चमंकार तथा चित्रकार । डविड्स महोदय ने इन 
अट्टारह प्रकार के उद्योग-धन्धों की सूची (अनुमान से) इस प्रकार दी है--- 

१) बढ़ई, (२) लुहार, (३) ध्रस्तरकार, (४) बुनक, (५) चकार, ६ 
न (७) हाथीदाँत के कारीगर, (ह) रंगरेज, (९) जौहरी, (१०) a 
(११) कसाई, (१२) बहेलिया, (१३) बावर्ची, (१४) नाई, (१५) माली, (१६) 
नाविक, (१७) टोकरी बनानेवाले (आधुनिक 'धरिकार' जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज 
भी टोकरी बनाने का काम करते हैं) तथा (१८) चित्रकार ।, 

उपरोक्त शिल्पियों में से कुछ ने अपनी श्रेणियाँ स्थापित कर ली थीं और कुछ 
असंगठित रूप से कार्य करते थे । इनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे और 
कृषक ही उनकी आय के प्रमुख साधन थे । उच्च कोटि के कलाकार नगरों में रहते थे। 
नीचे इन शिह्पियों पर पृथक्‌-पुथक्‌ विचार किया जायेगा । 
(१) बढ़ई--बढ़ई केवल लकड़ी के सामान्य कार्य ही नहीं करते थे, प्रत्युत वे 
` गाड़ियाँ, जलयान, भवन आदि भी बनाते थे। इनका कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत था, 
अतः आथिक व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण हाथ रहा होगा । 

(२) लुहार--ये आधुनिक लुहारों के लगभग समस्त कार्य करते थे । कृषि- 

औजारों को बनाना सम्भवतः इनका मुख्य कार्य रहा होगा । ये हथियार भी बनाते थे । 
अच्छी-अच्छी सुझयाँ भी ये सुन्दर ढंग से बना लेते थे । 


(३) प्रस्तरकार--भवनों में प्रयुक्त पत्थरों को ये सुन्दर और सुडौल बनाते थे। 
सीढ़ियाँ, छुज्जे आदि बनाने में ये काफी निपुणा थे । प्रस्तर-खम्भ भी ये सुन्दर बना लेते 
थे। इनकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ बिल्लौर की प्यालियाँ (079४०! ७०७5 ) तथा तिजो- 
रियाँ थीं जिनके उदाहरण प्राप्त हुए हैं । 


(४) बुनक-- इस काल के बुनक अपनी कला में काफी दक्ष थे। वे न केवल 
साधारणा कपड़ा बुन लेते थे, वरन्‌ सुन्दर-सुन्दर सिल्क के वस्त्र भी तैयार करते थे । वे 
बहुमूल्य कम्बल तथा कालीन आदि भी बनाते थे । 


(५) चर्मकार--ये जूता बनाने के अतिरिक्त चमड़े की मूल्यवान्‌ वस्तुयें भी 
बनाते थे । 
(६) कुम्भकार--दैनिक प्रयोग के मिट्टी के बरतन ये बड़ी कुशलता से बनाते थे। 
(७) हाथीदाँत के कारीगर--हाथीदाँत का काम भारत में पहले से ही काफी 
उन्नत अवस्था में था। इस काल के कारीगरों ने इस काल में अभिवृद्धि की और ये 
हाथीदाँत की साधारण वस्तुओं से लेकर कीमती वस्तुएं तक भी बनाते थे । इनके बनाये 
हुए आभूषण सुन्दरता में अद्वितीय थे । 
(5) रंगरेज--ये कपड़े की रेंगाई करते थे । 


(६) जोहरी--इनकी कृतियाँ आज भी उपलब्ध हैं जिन्हें देखकर इम उनकी 
कला की प्रौढ़ता का अनुमान लगा सकते हैं तथा उनकी शैली वा र बोध र हैं । 


१०) मछए--रीज़ डेविड्स महोदय ह कि ये केवल नदियों में 
ही नलः वकक हा प ह 


बौद्ध घमं का अभ्युदय १६७ 


Es श कसाई--इनकी दुकानों तथा कसाईखाने का उल्लेख ग्रन्थों में यंत्र-्तंत्र . 
जो षा हमा हस ही ल म र होला है ये 
को कणो मोका दिए द मी बी अ ह या 
कि उनकी कोई श्रेणी बनी थी अथवा नहीं । ks: 
है। उवः बहन इ भा ताच मे राय अन छल 


(१४) नाई---ताइयों ने भी अपना संगठन बना लिया था । 

(१५) माली--मालियों का काम फूल बेचना था । ये सम्भवतः साधारण फल 
के बगीचे भी लगाते रहे होंगे । हि हर 

FE (१६) नाविक--प्रमुख नगर बड़ी-बड़ी नदियों के तट परः ही बसे थे | अतः 
' व्यापार तथा is में इनका महत्त्वपूर्ण हाथ था । ये सामुद्रिक यात्रा 
भी करते थे । जातकों में सामुद्रिक यात्रा का यत्र-तत्र किया गयां है। ' 

(१ ः टोकरी बनाने वाले--इनके सम्बन्ध में विशेष बातें ज्ञात नहीं हैं । 
कम (१८) चित्रकार--भवन-निर्माण के सम्बन्ध में लिखते समय इनकी कला का 

निर्देशन किया गया है। बहुधा चित्रकार भित्ति-चित्रों में ही अधिक रुचि लेते थे । 

निगम या धे रणी--शिल्पियों के संगठन का निर्देशन ऊपर किया गया है । इन 
संगठनों को निगम अथवा श्रेणी कहा जाता था । लगभग सभी प्रभुख उद्योगों के कारी- 
गरों.ने अपनी श्रेणियाँ बना ली थीं। इन श्रेणियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को 
'अन्तेवासिक' कहते थे । अन्तेवासिक का शाब्दिक अर्थ 'वहाँ फे रहने वाले' है । निगम 
का प्रधान 'जेष्ठक' (ज्येष्ठक) कहलाता था । आातक-ग्रन्य (१।३०८।।, ३।४०५॥।, 
४।१३७॥) में मालियों, नाविकों, काफिले वाले व्यापारियों, रक्षकों तथा डाकुओं के 
जेट्ठकों का उल्लेख किया गया है। 

सेट्ठ--कुछ ग्रन्थों में 'सेट्ठ' शब्द प्रयुक्त हुआ है जो सम्भवतः प्रमुख अथवा 
प्रधान व्यापारी थे । श्रेष्ठ के अर्थ में ही सेट्ठ का प्रयोग होता रहा होगा । जातकों में 

'महासेट्ठि' तथा 'नुसेट्ठ' शब्द आये हैं जिनसे यह ध्वनि निकलती है कि सेट्ठियों 
' में भी उनकी स्थिति के अनुसार छोटे-बड़े पद थे ।' 

वाणिज्य ग्रौर व्यापार--अन्तर्देशीय तथा विदेशी दोनों व्यापार उन्नत अवस्था 
में थे । रेशम, मलमल, मूल्यवान्‌ वस्तू, अस्त्र-शस्त्र, पिन, जरी के काम या नक्काशी, 
कालीन, ओषधि, हाथीदाँत की वस्तुरये, आभूषण आदि निर्यात की प्रमुख वस्तुयें थीं । 
व्यापार के सम्बन्ध में डेविड्स महोदय ने विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है जिससे ज्ञात 
` होता है कि काफिला बनाकर अथवा नाव द्वारा व्यापारी दूर-दूर तक यात्रा करते थे 
और हर दूसरे देश में प्रवेश करते समय उन्हें चुंगीं देनी पइतीथी । 

'संख जातक' में एक ब्राह्मण व्यापारी का उल्लेख मिलता है जिसने एक नौका 
को “सुंबर्णभूमि'” की यात्रा को विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं से भरा ।* 

१, जातक ४।२१ में इसका उल्लेख है। “सुवर्णभूमि'' का 308 दर्मा तथा 
श्याम से है--देखिये 07. Mabel Bodein the Sasana शिक्ाएव, Fp. I2- 
Quoted by Mr. Rhys Davids. 
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इन. विवरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि 
अन्तरदेशीय व्यापार के लिए यातायात की पूर्ण सुविधा न थी, काफिलों द्वारा होने वाले 
व्यापार को डाकुओं से क्षति पहुँचने की आशंका बनी रहती थी तथापि ये दोनों व्यापार 
हुआ करते थे । माँग की प्रवल शक्ति का ही इसमें प्रमुख हाथ रहा होगा । 


व्यापार-मार्गे--पर्ववर्ती बोद्ध ग्रंथों में व्यापार-मार्गों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख 

नहीं मिलता है किन्तु उसके बाद के ग्रन्थों में इनका निर्देशन किया गया है। ये मार्ग 

` दोनों प्रकार के अर्थात्‌ जलीय और स्थलीय थे । डेविड्स महोदय ने इन व्यापार-मार्गों 
की रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की है-- 


(१) उत्तर से दक्षिण-पश्चिम का सार्ग--सावत्थी से पतित्थान (पेठान) तक 
ह पड़ने वाले प्रमुख स्थान महिस्सति, उज्जैनी, गोनध, विदिशा, कौशाम्बी तथा 
साकेत थे । 


(३) उत्तर से दक्षिण-पुर्व का सांग --सावत्थी से राजगह (राजगृह) तक जिसमें 
सेतव्य, कपिलवस्तु, कुसीनारा, पावा, हत्थिगाम, भांडगाम, वैशाली पाटलिपुत्र तथा 
नालन्दा प्रमुख स्थान पड़ते थे जहाँ व्यापारी रुकते थे । यह मागे सीधे न जाकर काफी 
घुमकर जाता था । 


र (३) पूर्व से पश्चिम का सागं --यह प्रधानतः जलमार्ग था और बड़ी-बड़ी 
नदियों द्वारा यातायात होता था । गंगा में धुर पश्चिम सहजाति तक तथा यमुना में 
उसी दिशा की ओर कौशाम्बी तक नाव जाती थीं । आगे चलकर नावे गंगा के मुहाने 
तक जाने लगीं और वहाँ से सामुद्रिक मार्ग पकड़कर वर्मा चली जाती थीं । 

जातकों तथा अन्य lh इन मार्गो के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यापार मार्गो का 
भी उल्लेख किया गया है । इनमें निम्नलिक्वित विशेष उल्लेखनीय हैं-- 

(१) विदेह से गान्धार तक, 

(२) मगध से सोवीर तक, 

३ उ ना तक, 

४) बनारस से वर्मा तक (गंगा के मुहाने से होते तथा 

(५) चम्पा से वर्मा तक । RE) 

तक ४।१३७॥ में हमें भरुकच्छ (सम्भवतः भड़ोंच) बन्दरगाह का उल्लेख 
मिलता है । दीपवंश, महावंश तथा धम्मपद-टीका में सुष्पारक (डॉ० बी० सी० ला के 
मतानुसार सुपारा) नामक दुसरे बन्दरगाह का उल्लेख किया गया है । 

बाजार, विनिमय का माध्यम तथा साभेदारी--उद्योग-धन्धों सथा कृषि द्वारा 
उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए स्थान-स्थान पर बाजार थे। वस्तु-विनिमय 
(B77) प्रथा का पूर्णं लोप हो चुका था । अव 'काहापण' (कार्दापण)' नामक एक 
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१. कार्षापण का प्रयोग पारिनी ने भी प्राचीन काल की प्रचलित ुद्राध्रों के 
रूप में किया है । शो दुर्गाप्रसाद ने भ्रपने निबंध में (जे० ्रार० ए० एसे० दी० न्यू- 
मिस्मेटिक सप्लीमेण्ट, सेतालिसवाँ भाग पृष्ठ ७७) भोयंपूर्व मुद्राओं पर विचार करते 
हुए बताया है कि मुद्राओं के ऊपरी चिह्न विभिन्न प्रकार के मिश्रित चिह्न होते हैं, जैसे 
सूर्य, तीर की नोक, बल के प्रतीक, मोर, कुत्तों, वृक्ष ग्रयवा पहाड़ो, हाथी, बारहसिंगा, 
मेढक, आदि मुद्राओं के दसरी योर वाले चिह्न मुद्रा की जाँच करने वाले शर्राफों 

तथा पंच करने बालों कि ०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 


बौद्ध घम का अभ्युदय १६९ 


प्रकार के सिक्के का व्यवहार क्रय-विक्रय में होता था । 'काहापण' तांत्रे का बनता था 
जिसकी तौल १४६ ग्रेन थी और जिस पर विविध चित्र अंकित होते थे । चाँदी के 
सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था । सम्भवतः आधा तथा चौथाई 'काहापण' ही प्रयोग 
में लाये जाते थे, अन्य किसी प्रकार के 'काहापण' का प्रयोग नहीं किया जाता था। 
स्वर्ण-मुद्रायें भो प्रचलित नहीं हुई थीं । अब तक राज्य द्वारा वस्तुओं का मूल्य-निर्धारण 
नहीं हुआ था, आगे चलकर मनुस्मृति में हमें इस प्रकार की व्यवस्था का बोध होता 
है । छठी शताब्दी ई० पू० में मूल्य-निर्धारक का उल्लेख मिलता है जिसका कार्य बाजार 
में वस्तुओं का मूल्य-निर्धारण नहीं था, बल्कि वह्‌ राजप्रासाद के लिए क्रय की जानेवाली 
वस्तुओं का मूल्य तय करता था । व्यापार में उधार चलता था। ब्याज पर रुपया भी 
दिया जाता रहा होगा, क्योंकि व्याज का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, यद्यपि 
व्याज की दर का निर्देशन नहीं है । 


व्यापार में साझेदारी भी होती थी जिसका उल्लेख 'कूट वाणिज्य जातक' में 
किया गया है। साझा में ईमानदारी न बरतने का भी विवरण प्राप्त होता है और 
बेईमानी करने वाले को असफल होकर अन्त में बराबर-वराबर अंश देना पड़ता है। 


भाषा और साहित्य 
बुद्धकालीन भारत की सामाजिक एवं आथिक अवस्थाओं पर विचार कर लेने 


के पश्चात्‌ हम तत्कालीन भाषा और साहित्य की गतिविधियों पर एक विहंगम 
दृष्टि डालेंगे । 


लेखन-कला का उदय और विकास--पिछले परिच्छेदों में हमने ब्राह्मण ग्रंथों 
के सम्वन्ध में पढ़ा था, ये सारे ग्रन्थ अपनी विशालता तथा साहित्यिकता के लिए आज 
भी विख्यात हूँ । किन्त आश्चर्य यह है कि भारतीयों ने अब तक लिखना-पढ़ना नहीं 
सीखा था। ये सारे ग्रंथ बिना लिखे-पढ़े ही रचे गये थे। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य 
प्रारम्भ में लेखनी से अछूते रहे और वे केवल ब्राह्मणों के मस्तिष्क पर उनकी जिह्वा 
के बार-बार पिष्टपेषण से लिखे गये थे । अनुमानतः सातवीं-आठवीं शताब्दी ई० पू० से 
पहले भारत में लेखन-कला का विकास नहीं हो सका था । इसका सबसे बड़ा प्रमाण 
यह है कि उस समय की हस्तलिपियों, पुस्तकों आदि का कोई निर्देशन किसी ग्रंथ में 
नहीं मिलता जब कि तत्कालीन अथवा कुछ पश्चात्‌ के ग्रंथ व्यक्ति या पकाय 
वैयक्तिक या सामुदायिक वस्तुओं को गिनाते समय उनकी छोटी से छोटी वस्तुओं से 
लेकर भारी से भारी वस्तृये तक गिनाई जाती हैं । हस्तलिपियों अथवा पुस्तकों की भी 
गणना उक्त सूची में की गई होती, किन्तु इनकी अनुपस्थिति में इसका कोई प्रश्न नहीं 
उठता था। ` 

विनय पिटक तृतीय ७६, चतुर्थं ३०५, पञ्चम ७ आदि से ही सर्वेप्रथम 'लेख' 
(लिने) का उल्लेख मिलता है| 

उक्त ग्रन्थों के उदाहरणों के आधार पर डेविड्स महोदय ने इस सम्बन्ध में 
अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है-- 


राज्य ही मुद्राओओों का निर्माता या सचालक भा अत: उनके Mn 
बड़े-बड़े वणिक 'जेट्ठक' ग्रादि भी ्पना-पना इन पर अंकित करते जाते 
थे। इस प्रकार जिस मुद्रा पर जितने ही भ्रधिक चिह्न होंगे उन्हें, उतनी ही पुरानी 
समनो चाहिये १2 -्रीएहन'एंम०! घोष स उस ल१० by eGangotri 


१७० प्राचीन भारत 


“इन ल्त आदि) ग्रंथों की रचना के समय लिखने का प्रचार था, इसका 
प्रयोग राज्यादेशों के प्रकाशन तथा व्यक्तियों के निजी पत्रव्यवहार में होता था । लेखन- 
कला जानना जीविका का सम्भव तथा सम्मानित साधन था, लेखन-कला सीखना किसी 
वर्ग-विशेष की बपौती न थी, बल्कि सर्वंसाधारण तथा स्त्रियाँ भी सीखती थी ।” 


किन्तु डेविड्सः महोदय ने आगे यह भी बताया है कि अब तक जिस स्तर पर 
लेखन-कला पहुंच सकी थी वह पुस्तक-र्चना के लिए. पर्याप्त न थी और अभी इसमें 
काफी समय लगने को था जब वह स्तर पर पहुँच सकती कि बड़े-बड़े ग्रंथों को कंठस्थ 
करने के स्थान पर लिखा जाता । लिखित पूस्तकों के उल्लेख का अभाव तो इसका 
` सबसे बड़ा प्रमाण है ही, जैसा कि पिछले पृष्ठों में बताया गया है, साथ ही कुछ ऐसे 
भी उदाहरण प्राप्य हैं, जिनके आंधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि तब 
तक पुस्तकों को लिखित रूप नहीं प्राप्त हो सका था । अंगुत्तर निकाय ३।१०७॥।।५। 
१३६॥, विनय पिटक १।२६७॥ श्रादि के उद्धरणों से डेविड्स महोदय ने सफलतापूर्वक 
यह्‌ सिद्ध कर्‌ दिया है कि उस समय तक समस्त धार्मिक नियम तथा अन्य विषय कठाग्र 
किये जाते थे और इनकी सुरक्षा का अर्थात्‌ इनको स्मृति सदैव बनाये रखने का सतत्‌ 
प्रयास किया जाता था, अतः यह निश्चयात्मक ढंग से कहा जा सकता है कि अब तक 
sis ग्रंथ विद्वानों के मस्तिष्क में थे, किसी प्रकार के कागज पर उन्हें चित्रित नहीं 
7 गया था । 


हमें अब प्रारम्भिक भारतीय वर्णमाला पर विचार करना होगा । जिस समय 
स्व्रश्रम लेखन-कला का उदय हुआ, भारतीयों ने उत्तरी सेमाइट अथवा. दक्षिणी 
सेमाइट की वर्णमाला का अनुकरण किया ।* इस सम्बन्ध में तकं-वितकं के पश्चात्‌ 
डेविड्स महोदय ने अपना विचार प्रकट किया है जो. उपरोक्त मत का खण्डन करता है 
और वे भारतीय लिपि-वर्णमाला का प्रेरणा-स्रोत पर्वे सेमिटिक लेखनशैली के मूल स्रोत 
. को बतलाते हैं जिसका प्रयोग दजला नदी की घाटी में होता था ।२ 


ही सम्भवतः बेबीलोनिया से व्यापार करने वाले भारतीय व्यापारियों द्वारा सेमेटिक 
लिपि भारत में लाई गई होगी । इस लिपि में कालान्तर में स्थानीय आवश्यकताओं के 


ब्राह्मी लिपि कहा जाने लगा किन्तु इस बीच में इसका क्या नाम था, यह ज्ञात नहीं 
है। वर्णमाला के आविष्कार के पश्चात्‌ लेखन-सम्बन्धी . सामग्रियों का भी क्रमशः 
आविष्कार हुआ । डेविड्स महोदय ने निश्चयात्मक ढंग से यह कहा है कि--- 


“हमें इस पर आश्चयं नहीं करना चाहिए कि छाल या पत्रादि पर लिखी 
आचीनतम भारतीय हस्तलिपि बौद्ध ग्रंथ की है, पत्थर अथवा लौह पत्रों पर ल 


१.---------the conclusion hitherto. drawn has been either with 
Weber and Bubler, that the Indian Alphabet is derived from the 
Northern Semites; or, with Dr. Deecke, Isaac Taylor, and others, 
that it is derived from that of the Southern Semites, in South 
Arabia. — Buddhist India, p. 7]. 
२.....-Indian letters were derived, neither from the alphabet 
of Northern, nor from that of the Southern Semites, but from that 
source, from which these in turn, had been derived from the pre- 


itic form of writing used in the Eupharates Val]ey.—दखिये l 
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बौद्ध थमं का अभ्युदय 


प्राचीनतम लेख भी बौद़ों के हैं, बौद्ध मतावलम्बियों ड 
ग्रंथों की रचना में लिखने का न किया......|''१ ग हो सर्म अपने पौराणिक 


ला भाषा--भाषा के "सम्बन्ध में बहुत तर्क-वितर्क 
्वानों ने संस्कृत की प्रधानता स्थापित हलका जाता है। कुछ 
संगत नहीं है। संस्कृत भाषा सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती थी, 
ब्राह्मण इसके लिए जोर भी नहीं दे सकते थे । संस्कृत भाषा के नाटकों के अध्ययन से 
के इस सम्बन्ध में यह भनुमान लगा सकते हैं कि संस्कृत तो किसी प्रकार भी जनभा 
नहीं थी। संस्कृत नाटकों के उच्चकुलीन पात्र तो शुद्ध संस्कृत में संभाषण करते हैं 
किन्तु साधारण पात्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, किन्तु' इससे यह नहीं समझना 
चाहिए कि प्राकृत ही जनसाधारण की भाषा थी। वास्तव में साहित्यकारों की 'जन- 
भाषा” में भो वनावट, कलात्मकता और साहित्यिकता का पुट होता है । वे शुद्ध ग्रामीण 
या जनसाधारण की बोली को भी म्राहित्यिक रूप प्रदान करके उसका प्रयोग करते हैं। 
अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि न तो संस्कृत ही जनभाषा थी और न प्राकृत ही । 
अब हमें तत्कालीन भाषा के लिए एक-दूसरे पहल पर विचार 

जिससे वस्तुस्थिति काफी स्पष्ट हो जायगी । ल-त Me 

र्र छठी शताब्दी ई० पू० में अनेक धामिक सम्प्रदायों का उदय हो चुका था। 
इनमें परिब्राजकों का स्थान प्रमुख था । ये गाँव-गाँव तथा नगर-नगर में घूमते थे और 
अपनी शिक्षाओं का प्रचार जनता में करते थे। ये अन्य शिक्षकों को भी वादविवाद के 
लिए आमंत्रित करते थे । ऐसी अवस्था में उनकी भाषा क्या थी यह सोचा जा सकता 
है। निश्चय ही उनकी भाषा लोक-भाषा या इससे काफी मिलती-जुलती भाषा रही 
होगी । साथ ही इन परिब्राजकों की भाषा का प्रचार एवं विकास भी काफी सम्भव 
था, क्योंकि ये देश के बहुत बड़े भाग में निरन्तर भ्रमण किया करते थे । 
साहित्य-पालिग्रन्य-विचाराधीन काल में हिन्दू, जेन तथा बौद्ध सिद्धान्तो 
को लिपिबद्ध करने का प्रयास सम्बन्धित धर्मावलम्बियों ने किया होगा, क्योंकि अब तक 
लिपि का पर्याप्त विकास हो चुका था। हिन्दू ग्रन्थों के सम्बन्ध में पहले ही विचार 
किया जा चुका है, जैन ग्रन्थों की रचना सम्भवतः इस काल में नहीं हो सकी थी, 
यद्यपि जैनी अपने धामिक ग्रंथों की प्राचीनता घोषित करते हैं। प्राचीन बौद्ध-प्रंथ 
पाली में हैं और इनकी रचना-तिथि के सम्बन्ध में ब्रिद्वानों में मतभेद है । अनुमानतः 
इनकी रचना पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से लेकर a जिरे शताब्दी ई० पू० के अन्तिम 
चरण के बीच में हुई। कुछ पुरातात्विक प्रमाणों (भरहुत-सांची आदि के अभिलेख) 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौयं तथा शुंगवंश के उत्थान के पूर्व ध्म 
स की रचना हो रही २ पा वि pe जी 

है कि तीनों पिटक तथा प काय पूव बोकि संगीति 
चुल्लवर्ग की रचना अशोक के श हो चुकी होगी, क्योंकि तृतीय sth 
सम्बन्ध में ये मौन हैं। चुल्लवगा में सुत्तविभंग तथा पाँचों निकाया उ अभि 
गया है। अतः ये ग्रंथ और भी शा देते है अप ३ पू० के शीघ्र 
'धम्मपिटक का उल्लेख उक्त ग्रंथ में नहीं है। अतः > 
पश्चात्‌ से लेकर ३५० ई० पू० के बीच में विनयपिटक के पर्याप्त भाग तथा सुत्तपिटक 


के प्रथम चार निकायों की रचना हो चुकी थी । 


SSS कराकर. 
१. देखिये Buddhist Zndic, PP: 7475 
:—_CC-0: Jangamwed! Mats Collecign DiGisgd by oueniEil 


१७१ 


१७२ प्राचीन भारत 


डाक्टर ला ने धामिक पाली ग्रंथों की अनुक्रमणिका का गहन अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ इनको इनकी प्राचीनता के आधार पर इस प्रकार रक्खा है-- 


( १ ) बौद्ध सिद्धान्तों का सरल विवरण जिनकी पुनरावृत्ति शत्र सभी पुस्तकों 
के पदों या अनुच्छेदों में उन्हीं शब्दों में पाई जाती है ' 

( २ ) उपाख्यान न अब भी दो या अधिक उपलब्ध पुस्तकों में समान शब्दों 

| 

( ३) सील, भूमिका छोड़कर १६ कविताओं का संग्रह; पारायण, चार या 
सोलह कविताओं का संग्रह; अद्ठक, सिदखपाद । 

( ४ ) दीघ प्रथम भाग, मज्मिम, संयुत्त, झंगुतर तथा १५२ नियमों से युक्त 
प्रारम्भिक पातिमोकख । 

( ५ ) दीघ भाग द्वितीय तथा तृतीय, थेरा-थेरी-गाथा ५०० जातक, सुत्तविभंग 
पतिसम्भिदामग्ग, पुग्गलपस्रति तथा विभंग 

( ६ ) महावग्ग, चुल्लवग्ग, पातिमोक्ख (२२७ नियम), निमानवत्यु, पेतवत्यु, 
घम्मपद कथावत्यु । 

( ७ ) चुल्ल तथा महानिद्देस, उदान इतिवत्तक, सुत्त-निपात, घातुकथा, यमक 
पत्यान । 


( ८ ) बद्धव स, चर्यापिटक, श्रपदान । 

( ६ ) परिवार पाठ । 

(१०) खुद्दक पाठ र 

धार्मिक साहित्य के इतर अन्य पाली साहित्य की रचना भी हुई किन्तु वह काफी 
बाद की रचना है प्रारम्भ में लोगों की प्रवृत्ति धार्मिक ग्रंथों की ओर ही रही है। 


छठी शताब्दी ई० पू० के कुछ प्रमुख धामिक सम्प्रदाय 


पिछले पृष्ठों में हमने महावीर तथा गौतम बुद्ध के विषय में प्रकाश डाला है, 
वास्तव में बौद्धिक क्रान्ति का इतिहास न तो उक्त दो धामिक नेताओं तक ही सीमित 
है और न इससे ही इसकी इतिश्री होती है। महावीर तथा गौतम के पूर्व तथा उनके 
समय में भी भारत में अनेक विचारकों के सम्प्रदाय विद्यमान थे । इन सम्प्रदायों की 
संख्या अतिरंजित रूप में बताई जाती है। पाली ग्रंथ 'ब्रह्मजाल' में बताया गया है कि 
जिस समय भगवान बुद्ध ने अपने मत का प्रचार आरम्भ किया उस समय देश में ६२ 
विभिन्न सम्प्रदाय थे । जैन ग्रंथ 'सूत्रकृतांग' में तो यह संख्या ३६३ बताई गई है । किन्तु 
ये दोनों संख्यायें अतिरंजित लगती हैं । जान पड़ता है कि जैन तथा बौद्ध ग्रंथकारों 
ने सम्प्रदायों की वास्तविक संख्या में भरसंख्य भावी सम्प्रदायों की संख्या भी जोड़ 
है जिससे उन सम्प्रदायों की भी कटु आलोचना हो जाय और भविष्य 'में भी कोई 
व्यक्ति इन धमो (जैन-वौद्ध) के इतर किसी धमं को स्वीकार न करे। वास्तविकता 
जो भी हो इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उक्त दोनों धर्मों के उदय 
होने के पूर्वा भी देश में कुछ अन्य धामिक सम्प्रदाय विद्यमान थे और 'अंगुत्तर निकाय' 
की तालिका जिसमें दस सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है, काफी प्रामाणिक है । 
तालिक इस प्रकार है--* Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वौद्ध ध्म का अभ्युदय १७३ 


(१) आजीविक, ९ ताति 
( २) निगन्थ (निम्नेन्थ), पे j तेदान्दिक, 
(३) मुण्डसावक, (८) अविरुद्धक, 
(४) जटिलक, (९) गोतमक तथा 
(५) परिब्राजक, (१०) देवधम्मिक । 


नीचे इनकी विशेषतायें संक्षेप में बताई जायेंगी-- 

(१) झाजीविक--इस सम्प्रदाय के अनुयायी नग्न रहा करते थे और जीविको- 
पा्जन के सम्बन्ध में विशेष जटिल नियमों एव विधियों का अनुसरण करते थे । 

(२) निगन्य (निम्नेल्थ)--जैन मतावलम्बियों को निग्रॅन्य कहा गया है। 

(३) सुण्डसावक--बुद्धघोष ने निग्नन्थ तथा मुण्डसावक सम्प्रदाय को एक ही 
सम्प्रदाय स्वीकार किया है । 

(४) जटिलक--ये ब्राह्मण थे भौर अपनी जटा बढ़ाये रहते 
निकट उरुवेला में इनका प्रमुख केन्द्र था । 

(४) परिव्राजक-ये भी ब्राह्मण-समाज के अन्तर्गत ही थे और संन्यास ग्रहण 
करके इधर-उधर घूमा करते थे । 

३ (६) मागन्धिक--वौद्ध ग्रंथों में इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा 
गया है । 

(७) तेदान्दिक--सिर के बाल मुड़ाये तथा हाथ में दण्ड लिये चलने वाले 
ब्राह्मण भिक्षुओं को यह नाम दिया गया था । 

(८) अविरुदक--इनके सम्बन्ध में केवल इतना ज्ञात है कि ये स्वयं को सबका 
मित्र घोषित करते थे और किंसी का विरोध नहीं करते थे । 

(९) गोतमक_-ये 'गोतम के अनुयायी” थे, किन्तु इस गोतम से गौतम बुद्ध 
का अर्थ नहीं लेना चाहिए । ये महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के अनुयायी थे । देव- 
दत्त तथा गौतम बुद्ध के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं 
जिनकी सत्यता में निश्चय ही सन्देह है पर इतना तो विश्वास किया ही जा सकता है 
कि देवदत्त ने गौतम बुद्ध के विरुद्ध एक पृथक्‌ सम्प्रदाय खड़ा किया थाः। 

(१०) देवधस्मिक--जो देवताओं के धमं को मानते थे, उन्हे ह कहते ` 
थे किन्तु इसका अभिप्राय किस सम्प्रदाय से है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। 

आत्मा के अस्तित्व ( मृत्यु के उपरान्त ), उसके चेतन-अचेतन होने, संसार के 
चिरन्तन होने अथवा न होने, इसके असीम अथवा निस्सीम होने, की उत्पत्ति 
के कारण-अकारण आदि समस्याओं पर विभिन्न दाशंनिक चिन्तन और वाद-विवाद . 
किया करते ये । 'बरह्मजालसूत्र' में उन समस्याओं की एक सूची दी गई है जिन पर श्रमण, 
ब्राह्मण, परिवाजक आदिं चिन्तन किया करते थे । समस्याओं के सम्बन्ध में गहन 
चिन्तन के पश्चात्‌ जो सिद्धान्त निश्चित किये जाते थे उन्हें “वाद की संज्ञा दी जाती 
थी और उनके अनुयायियों को “वादिन्‌? कहा जाता था। मगध ही इस दाशंनिक चिन्तने 
का केन्द्र था । हमें कुछ 'वादों' के सम्बन्ध में कुछ सामग्रियां प्राप्त हैं, जिनका संक्षिप्त 
परिचय नीचे दिया जा रहा है। 


समय ही सृष्टि का मूल है और यही इसका 
काल्सह जिसके अनुसार काल दा यही by काग है र 
नियामक है । 


१७४ प्राचीन भारत 


स्वभाववाद जिसके अनुसार बिना किसी कारण के ही वस्तुओं की उत्पत्ति 
स्वभावतः होती है । 

नियतिवाद जो संसार की समस्त घटनाओं को नियति का प्रतिफल मानता 
है-एक सुनिश्चित व्यवस्था का परिणाम स्वीकार करता है । 


यदृच्छावाद जिसके अनुसार संयोग (८५३०८०) ही प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति के 

मूल में है, कारण का इसमें कोई हाथ नहीं है। 

बौद्ध ग्रंथों में अबोद्ध सम्प्रदाय के छः प्रसिद्ध नेताओं के नाम दिये गये हैं और 
वे 'तिथ्यकर' (सम्प्रदायों के जन्मदाता) कहे गये हैं । बोद्ध ग्रंथों में इन धामिक नेताओं “ 
का विवरण प्रभावोत्पादक रूप में दिया गया है ।१ 

ये नेता भगवान्‌ बुद्ध से पहले के थे, क्योंकि स्वयं बौद्ध ग्रंथों ने यह स्वीकार 
किया है कि उनकी तुलनां में बुद्ध कम आयु के थे और धामिक जीवन में अभी विल्कुल 
नये थे । नीचे इन धामिक नेताओं पर संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा :-- 


(१) पुराण-कस्सप--इन्होंने अकार्यवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था 
जिसके र एर न तो भले एवं शुभ कार्य करने से कोई पुण्य और न किसी की हत्या 
करने से कोई अशुभ कार्ये होता है। पुराण-कस्सप किसी प्रकार के शुभ-अशुभ काये की 
आवश्यकता में विश्वास नहीं करते थे, अतः कार्य की नैतिकता अथवा अनैतिकता उनके 
लिए कोई महत्त्व नहीं रखती थी । ये ब्राह्माण थे और कहा जाता है कि अपने ज्ञान की 


£ 


पूर्णता के कारण ही इनका 'पुराण' नाम पड़ा था। इनके ८० हजार अनुयायी थे । 


(२) मक्खलि गोसाल--इन्होंने कमं और उसके प्रभाव दोनों का खण्डन किया 
है । उन्होने यह स्वीकार किया है कि मनुष्य के चरित्र में दोष और दूषण आ सकते 
हैं किन्तु पुनर्जन्म ही उनके दूर करने का प्रमुख साधन है। मक्खलि गोसाल ने मनुष्य 
के भी जीवन तथा चरित्र पर उ दाव भाशुभ कर्मों का प्रभाव स्वीकार नहीं किया है। 
उनके मतानुसार चौरासी लाख योनियों में निरन्तर जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़े रहने 
से मूर्ख तथा विद्वान्‌ सभी अपने दुःख से छुटकारा पा लेंगे ! मक्खलि गोसाल के अनु: 
यायी 'आजीविक' कहलाते थे । अशोक के समय में भी इनका अस्तित्व महत्त्वपूर्ण था 
डा तेरहवीं शताब्दी के होते है कि तक में इनका उल्लेख किया गया है । इस र 

संस्थापक वृत्त प्राप्त यह आजीविकों द्वारा लिखे हुए न होकर मवख 
गोसाल के आलोचकों द्वारा लिखे गये हैं। के ह 


(३) भजित केसकम्बलिन्‌--इनका मत था कि मृत्यु के पश्चात्‌ सब कुछ नष्ट 
हो जाता है और कमं द्वारा किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं है। “शरीर के विनष्ट 
हो जाने पर मूर्ख तथा र सभी समान रूप से विनष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात्‌ 
वे नहीं रह जाते । ' अजित केसकम्बलिन्‌ का सिद्धान्त 'उक्खेदवाद' कहलाता है । 

(४) पकुद्ध कच्चायन--इनका सिद्धान्त था 'सतोनिच्छ विनासी असतोनच्छि 
सम्भवी' अर्थात्‌ जो कुछ है उसका विनाश नहीं किया जा सकता और जो नहीं है उसकी 


१. “समन ब्राह्मण संधिनोगणिनोगणाचार्य नाता यस्ससिनो तिथ्यकरा साघ्‌.- 
सम्मता बहुजनाय', ग्र्थात्‌ भ्रमण तथा ब्राह्मरा घामिक नेता सम्प्रदायाध्यक्ष, सम्प्रदाया- 
चार्य तथा सम्प्रदायों के जन्मदाता के खूप में विख्यात तथा बहुत से लोगों द्वारा 
सम्मानित” इस प्रकार उन प्रभ्नावपुर्ण दिला बोळ बरंखों ओं अमा, है। जिससे उनकी 
महत्त्वपर्ण स्थिति का बोघ होता है । 
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(होने को) सम्भावना नहीं । इन्होंने व्यक्तिगत उत्तरदायि 
सात स्थायी पदार्थों के अस्तित्व की कल्पना की है जो (१) भूमि, | न 
अग्नि, (४) tse (५) सुख, (६) वेदना तथा (७) आत्मा हुँ । * 
निन्य ५) पुत्त-समस्त बन्धनों से मुक्त होने के ४ 

(निर्ग्रन्य) केहा जाता था | ये जैन धर्म के क थे। अपा 

(६) संजय बेलद्ठपुत्त--इन्होने अनेक जटिल प्रश्नों का विचित्र उत्तर ढंढ़ 
निकाला जो मगध के प्राचीन निवासियों के लिए तक॑ और चिन्तन का विषय बने हुए 
ने Lo 'क्या अच्छे और बुरे कर्मों का कोई परिणाम होता है” इसके उत्तर 

(१) परिणाम होता है, (२) परिणाम नहीं होता है, (३) परिणाम होता भी 
है और नहीं भी होता है, (४) न तो परिणाम होता ही और Ct है कि परिणाम न 
हो । संजय के उक्त प्रचार के उत्तरों में बचाव की कितनी सम्भावना है, यह स्पष्ट ही 
है । सम्भवतः वे कुछ भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहना चाहते थे । 

उपरोक्त धार्मिक नेताओं के सिद्धान्तों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने से यह 
ज्ञान होता है कि प्रथम चार नेताओं के विचारों में पर्याप्त साम्य है। ये भाग्यवादी, 
भौतिकवादी या अपने शब्दों में ही अक्रियावादी थे | इन सब ने मनुष्य के व्यक्तिगत 
उत्तरदायित्व तथा उसके शुभाशुभ कर्मों के गुणावगुणों का पूणं खण्डन किया है, किन्तु 
वे पुनजेन्म में विशवास करते थे भौर.तपस्या भी करते थे। वे पुनर्जन्म का कारण . 
प्राकृतिक नियम को ही मानते हैं न कि कर्मो को l 

बौद्ध पाली ग्रंथों में इन छः नेताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य धामिक नेताओं के 
नाम भी प्राप्त होते हैं जो अपनी साधुता और जयदा के लिए काफी विख्यात थे । 
गोदावरी-तट पर एक वारारि नामक ब्राह्मण का मिलता है जिनके सोलह शिष्य 
थे और इनके भी बहुत से अनुयायी थे। ये सदैव विद्या तथा संस्कृत के केन्द्रों का 
भ्रमण किया करते थे । 

भागवत सम्प्रदाय 

बुद्धकालीन ब्राह्मण घर्म की स्थिति का बोध हमें समसामयिक ब्राह्मण ग्रंथों से 
होता है । संहिताओं तथा परवर्ती उपनिषदों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण धर्म में जिस 
भागवत सम्प्रदाय का उदय उपनिषदों के युग में हुआ था उसका चरम विकास प्रायः इसी 
युग में होता है । इस समय पांचरात्रिक नाम से यह सम्प्रदाय चलता है। त्रासुदेव 
इस सम्प्रदाय के आराध्य देव थे। भगवान कुष्ण को भी महत्त्व मिलना आरम्भ हो 
जाता है ।- भक्ति तत्त्व की प्रधानता ही इस ब्राह्मण धर्म की विशेषता रही । उस समय 
निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति प्रचलित थी । 

ऊपर आजीविकों का जो उल्लेख किया गया. है उनके सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्व- 
पूर्ण तथ्यों का विवेचन यहीं कर लेना आवश्यक है। 'भगवतीसून्र' (४०० ई० पूर्व) 
में महावीर तथा आजीविक मक्खलि गोसाल की यात्रा का जो विवरण मिलता है, उसमें 
अनेक स्थानों पर ठासुदेव व बलदेव के मन्दिरों का उल्लेख है तथा गोसाल की चार 
घटनायें वैष्णव मन्दिरों में ही घटित बताई गई हैं। वराहमिहिर ने आजीविकों का जो 
उल्लेख किया है और उसके टीकाकार उत्पल ने उसकी जो यह व्याख्या की है-- 
'अश्रवृद्धावक (म म माहेश्वर आश्रितानाम', Da पर कर्न महोदय ने आजी- 
विकों को कट्टर वैष्णव! कॅ थीं और?'बूद्धिर ने इस भरते का? सर्मरथेलापकिया था । किन्तु 
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डॉ० डी० आर० भण्डारकर ने इस मत का जोरदार खण्डन किया हैं और डॉ० बरुआ 
ने तदर्थं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए लिखा है। डॉ० भण्डारकर ने उत्पल भाष्य 
को उस व्याख्या की भयंकर भूल के सुधार द्वारा बहुत बड़ी सेवा की है, जिसने भप्रो० 
कने तथा बृह्लर ओर उद्भट संस्कृत पंडितों को यह सोचने को प्रेरणा दी थी. कि 
आजीचिक नारायण के उपासक अर्थात्‌ भागवत थे। 


बौद्ध धर्म का इतिहास : एक आलोचनात्मक अध्ययन 


महातमा बुद्ध को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ । एक नूतन प्रतिभा मस्तिक को 
हस्तगत हुई । संसार के प्रति अब उनकी एक अभिनव दृष्टि उपस्थित हुई । वस्तुतः 
यह एक क्रान्ति थी । महात्मा बुद्ध के जीवन में पूर्णतया परिवर्तेन था । तथागत आनन्द- 
विभोर हो उठे । उन्होंने एक विचित्र विजय प्राप्त की थी। सर एडविन एरनोल्ड 
(Sir Edwin Arnold) ने महात्मा बुद्ध के मुखारबिन्दु से इस अपूव अवसर पर 
निम्नांकित शब्द कहलाए हैं--- 
_ Manya house oflife 
Hath held me-seeking ever him who wrought. 
These prisons of the senses, sorrow fraught; 
Sore was my ceaseless strife ! 
But now, 
Thou builder of this Tabernacle—Thou ! 
I know Thee ! Never shalt thou build again 
These walls of pain, 
Nor raise the roof-tree of deceits, nor lay 
Fresh rafters on the clay; 
, Broken Thy house is, and the ridge pole split ! 
Defusion fashioned it ! 
Safe pass I thence deliverance to obtain. 
इस अप्रतिम ज्ञान-चक्षु से संयुक्त हो महात्मा बुद्ध ने विशव के कल्याण के लिए 
अपना अमूल्य ज्ञान वितरित करने का निश्चय किया । धम्म के ही प्रचार के लिए 
इस मानवताप्रेमी ऋषि ने देश के कोने-कोने में पदयात्राएं कीं। इस महेंषि ने यह 
घोषणा करवा दी-- 


''विशवं के अन्धकार में, मैं अमरत्व की ढोल पीटूंगा ।' सबसे प्रथम प्रवचन के 
पात्र थे वे पाँच उनके सहयोगी जिन्होंने कि तथागत का साथ कुछ मास पूर्व छोड़ दिया 
था । वाराणसी की ओर प्रयाण कर सारनाथ नामक स्थान पर जुलाई की पूर्णमासी 
को उन्होंने “धर्मचक्र-प्रवर्तनसूत्र” किया । इस प्रवचन में तथागत ने तप तथा योग के 
दो.अतिमार्गों की ओर, मध्यम मार्ग की ओर, जो मधुर मध्यम पथ इन दो अतिथों के 
मध्य स्थित है, इन शिष्यों की दृष्टि आकर्षित की । उसने चार सत्यों की शिक्षा 
दी । दुख एवं दुख का कारण, दुख का. निरोध तथा दुख के निरोध के लिए 
अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया । कोण्डन्न महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य बचा । 
महात्मा बुद्ध का यह धर्म “प्रारम्भ में गौरवशाली, मध्य में गौरवशाली, अन्त में 
गौरवशाली” था । 

धीरे-धीरे तथागत के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई । इस महान्‌ धर्म प्रचा- 
रक के शिष्य अने मर के विचारों से र्ण प्रभावित हो अपना सर्वस्व ही बौद्ध धमे के 
प्रचार के लि उक्कगएं तत्पर दो उठ । कं शिंष्थो ने जिस कमेंठशीलता, त्याग, 
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साहस एवं लगन का परिचय दिया है, वह इतिहास में वेजोड़ है । बौद्ध धर्मे के विस्तृत 
प्रचार का यही रहस्य है । महात्मा तथागत ने अपने शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए 
आह्वान करते हुए कहा था । 


“हे भिक्षुओ, विश्व के प्रति करुणा से युक्त, बहुतों के कल्याण के लिए, बहुतों 
के लांभ के लिए, मानवता तथा देवताओं की भलाई, लाभ एवं कल्याण के लिए, अपनी 
यात्रा पर प्रयास करो ।” 

महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने जहाँ इस स्थानीय धमं को विश्वव्यापी धर्म बना 
दिया । इसे चीन, जापान, कोरिया, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, वर्मा, लंका तथा वियत- ' 
नाम में फैला दिया, वहाँ तथागत ने भी अपने जीवन पर्यन्त अपने धर्म के प्रचार. के 
लिए विभिन्न स्थलों में पदयात्राएं कीं। उनके इस अध्यवसायी जीवन से ही उनके 
शिष्यों को प्रेरणा मिली थी । देवदत्त नामक एक शिष्य ने तथागत के जीवन में ही संघ 
में फूट डालने का प्रयास किया था । मोग्गल्लान तथा सारिपुत्त नामक ब॒द्ध के शिष्यों ने 
इस दरार डालने वाले को भ्रपने तको से प्रभावित कर उसे पुनः बौद्ध संघ में आने के 
लिए उत्साहित किया । देवदत्त अंत में संघ का सदस्य बन गया और अपनी मृत्युपयंन्त 
वौद्ध धमे का प्रचार करता रहा । इस प्रकार बौद्ध धमं में फूट का आविर्भावन हो 
सका । ४५ वर्षों तक महात्मा बुद्ध ने इस धर्म का प्रचार किया और अंत में पावा 
नामक स्थान परं बह निर्वाण को प्राप्त हुए । तथागत के अन्तिम शब्द थे -- 

“Decay is inherent in all component things ! Work out 
your own salvation with diligence.’ 


संसार की नश्वरता का हिढोरा पीटते हुए महात्मा बुद्ध भी काल के ग्रास बन 
गए । अस्थिरता की वायु द्वारा बुद्ध के प्रकाश को शान्त कर दिए जाने पर पुनः संसार 
अंधकार के वातावरण में खो गया । मत भेदों एवं व्यक्तिगत व्याख्याओ्रों ने इस धम्म में एक 
लहर-सी मचा दी । धर्म प्रवर्तक की मृत्यु के उपरान्त धर्मानुयायियों में विभिन्न विषयों 
पर मतमतान्तर प्रारम्भ हो गए । तथागत के जीवन में ही देवदत्त ने अपनी विशिष्ट 
परम्परा अपना कर इस क्षेत्र में-इन विघटनकारी प्रवृत्तियों में--एक जीवन-सा फूंक 
दिया था । यद्यपि तथागत के जीते जी यह फूट कियान्वित नहीं हो सकी थी । लेकिन 
आन्तरिक मतभेदों को तब स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ जब कि गौतम बुद्ध का प्रभावशाली 
हाथ उन पर से सदव के लिए उठ गया । 

संघ का एक अधिवेशन आमन्ब्रित किया गया जिससे कि पिटकों के मूख रूप 
निर्धारित किये जायें । यह अधिवेशन राजगह (राजगुहु) में हुआ था । कस्सप ने इस 
सम्मेलन का सभापतित्व किया । उपालि ने विनयपिटक क _ किया । उपालि 
सबसे बयोवृद्ध शिष्य था । उसे संघ के अनुशासन के नियम i का पूणं परिचय था। 
आनन्द ने सुत्त-पिटक का संकलन , किया । यह पिटक प्रवचनों का सार है। कस्सप ने 
अभिधम्म पिटक का सम्पादन किया । यह पिटक बौद्ध धर्म फे आधिभौतिक मनोविज्ञान 
एवं दर्शन का संग्रह है । : ठ 

परन्तु i की श्रृंखला का यह प्रारम्भ था । १०० वर्ष वैशाली में बोद्ध 
धर्मं की दूसरी संगीति का सम्मेलन हुआ । संघ के एक सम्प्रदाय ने प्रब बौद्ध धर्म के 
कठौर नियमों में कुछ शिथिलता किए जाने की मांग की | यह दल युग की माँग के 
अनुसार धम्म में भी कुछ संशोधन का अभिलाषी था । यह प्रगतिवादी दल महासंधिक 
नाम से विख्यात है । अन्त में अपने ध्येय में असफल हो जाने पर इन्होंने बौद्ध धर्म से 
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अपने को अलग कर लिया । स्थविरों का इस प्रकार से बौद्ध धमं के दर्शन पर पूर्ण 
प्रभुत्व स्थापित रहा । यही स्थविर आधुनिक काल में थेरवादिन के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
लेकिन बौद्ध संघ में इस भीषण दरार का कारण था दोनों दलों में कुछ महत्त्व- 
पूर्ण सैद्धान्तिक मतभेद । स्थविरों एवं महासंघियों के बुद्धत्व प्राप्त करने के साधनों में 
विभिन्न मत थे । स्थविरों का मत था कि बुद्धत्व तभी प्राप्त हो सकता है जव नियमों 
का कठोरता से पालन किया जाय । महात्मा बुद्ध के द्वारा निर्देशित मार्ग का दृढ़ता- 
पूर्वक अनुगमन कियां जाय। लेकिन. महासंधिकों के अनुसार बुद्धत्व पूर्व से ही आत्मा 
में विद्यमान है । उसका केवल विकास ही होना चाहिये । महासंघिकों ने स्थविरों से 
अपने को पृथक्‌ कर अपने अनुयायियों का एक सम्मेलन आमंत्रित किया । इस प्रकार 
महात्मा बुद्ध के मरने के १०० वर्ष पश्चात्‌ ही उनका धर्म दो स्पष्ट गुटों में 
विभाजित हो गया । 
इस संगीति के पश्चात्‌ बौद्ध धमं का इतिहास लगभग १०० वर्षों तक अस्पष्ट 
एवं अनिश्चय के वातावरण में पनपा । हमको इस शताव्दी के बौद्ध धर्म के विषय में 
कुछ भी प्रामाणिक ज्ञान उपलब्ध नहीं है । इस अंधकारपूर्ण आवरण को दूर करने वाला 
था सम्राट्‌ अशोक । २७० ई० पू० में यह महान्‌ नरेश भारत का शासक घोषित हुआ । 
कालिग के संग्राम के पश्चात्‌ यह विजेता धम्म का उपासक बन गया । तत्पश्चात्‌ इसने 
अपने विशेषानुराग के कारण इस स्थानीय घर्म को विश्वव्यापी ध्म वना दिया । उसका 
धम्म था दया एवं सहानुभूति का, समस्त जीवों के लिए वन्धुतुल्य स्नेह का, न्याय 
एवं सत्य का एवं श्रेष्ठ जीवन के लिए अथक प्रयास का । उसने अपनी जनता के लिए 
अपने जीवन निर्वाह द्वारा एक आदशं भी उपस्थित किया । उसने उनके चिकित्सालय 
खुलवाये । कूप एव सरोवर खुदवाये । प्रत्येक स्थल पर गौरवशाली स्तूपों की रचना 
की । इन भानवताप्रिय कार्यों से अशोक ने बौद्ध ध्म के प्रति मानवमात्र का आकर्षण 
बढ़ाया । शीघ्र ही यह धमं भारत का प्रमुख धर्म बन गया 
अशोक ने केवल धर्मे प्रचार का ही कार्य नहीं किया, बल्कि उसने 'धम्म' में 
पड़ते हुए विभाजनों को भी दूर करने की जीतोड़ कोशिश की । पाटलिपुत्र में उसने 
बौद्ध विद्वानों का एक सम्मेलन आमन्त्रित किया । यह सम्मेलन बौद्ध धमं की तृतीय 
संगीति के नाम से विख्यात है। तिस्‍्स इस संगीति का सभापति था । तिस्स मोग्गलि 
का पुत्र था । ब्राह्मण धमं के अनुयायी बौद्ध धर्म में नाना प्रकार के आडम्बर लाने में 
प्रयत्नशील थे । इन कर्मकाण्डी प्रवृत्तियों से संघ को सुरक्षित रखने के लिए ही अशोक 
ने एक वार फिर से'पिटकों का संशोधन एवं पुष्ट करने की अनिवार्यता का अनुभव 
किया था । यही सब कारण थे जिनसे विवश हो महान्‌ सम्राट्‌ ने अपने तत्वावधान में 
यह्‌ सम्मेलन भामन्त्रित किया था । कुछ विद्वानों ने इस संगीति की प्रामाणिकता. में भी 
सन्देह उपस्थित किया है । इन विद्वानों के मत का आधार है उत्तरी सिद्धांत र ग्रन्थों 
में इस संगीति का न उल्लिखित होना । ऐसा प्रतीत होता है कि यह अ केवल 
थेरवादिनों के ही द्वारा स्वचालित हुआ था । इस प्रकार वौद्ध ध्म में भारी दरार की 
प्रतीति एक सार्वजनिक तथ्य त्रन गया था । 
इस परिस्थिति से लाभ उठा ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ बौद्ध धमे 
में प्रवेश पाने को आतुर हो रही थीं । अशोक की मृत्यु ने इन शक्तियों में एक जीवन 
फुंक दिया । वे सिद्धान्त, जिनके लिए बोद्ध धर्म का अपना विशिष्ट स्थान था, अब अपना 
महत्त्व खोने लगे । इनके स्थान पर ब्राह्मण धर्म के सिद्धान्तों ने जिनसे महात्मा बुद्ध 
को अत्यधिक चिढ़ थी, बौद्ध धमं में अपना घर करना प्रारम्भ कर दिया । ब्राह्मण 
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धर्म को अपनी इस सफलता के लिये बौद्ध धर्म 
सकती है। उदार संत के उदार धर्म ने अलल उ क नहीं 
रोका । इसी का परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही तथागत के धम्म में कई सम्प्रदाय हो 
गए । महायान के उदय में इस तथ्य को आँखों से ओभल नहीं किया गत पि 
महायान के उदय के कारण और भी बहुत से हैं, लेकिन सर्वप्रमुख रा हे 
अस्तुत कर ही दिया है। अन्य कारणों को भी हम तर्को सहित उपस्थित करने का 
प्रयास करेंगे । महायान तथा हीनयान शब्दों के मूल तथा अर्थं के विषय में संदिग्धता 
है । यान शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है मारग, आवागमन का साधन या गाड़ी । 
महा का अर्थ है 'बड़ा' तथा 'हीन' का अर्थ है 'छोटा'। इन शब्दों का आविष्कार 
महायानियों ने किया था, क्‍योंकि उनके सिद्धान्तानुसार मानव मात्र को मोक्ष का 
अधिकार प्राप्त है। हीनयानियों ने अपने को थेराविन या स्थविरों के सिद्धान्त का 
अनुयायी कहा है। इनका दावा है कि वे महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग का ही 
प्रचार करते हैं और उनके निदेशानुसार ही वौद्धत्व प्राप्त करते हैँ । 

ट महायान की उत्पत्ति-महायान की उत्पत्ति के विषय में दो अतिमार्गी मत हैं। 
क मत है कि यह महात्मा वुद्ध का व्यक्तिगत सिद्धान्त था जो उसने अपने अनुयायियों 
को दिया था । दूसरी ओर यह बौद्ध धर्म विरोधी निन्दनीय विचारों का संग्रह माना 
जाता है। इसी संग्रह ने महात्मा बुद्ध के शुद्ध सिद्धान्त को कलंकित किया ! दोनों 
अतिमार्गी मतों में सत्यता का पर्याप्त अंश है। महायान मत में किसी भी अन्य धर्म की 
तुलना में अधिक मात्रा में व्यक्तिगत प्रतिभा का संकलन है। इस मत ने नेत्र” के 
मुकाबले “हृदय” को प्रमुख स्थान दिया है। इस प्रकार यह ह के संदेश का 
सुल रूप है न कि उसका संशोधन या परिवद्धन। दूसरी ओर आपनिक काल के 
महायान में कई ऐसे सिद्धान्तों ने अपना स्थान कर लिया है जो कि महात्मा जू द्वारा 
वताए गए पथ से बिल्कुल विपरीत हैं । इस प्रकार हमने दोनों अतिमागियों. में सत्यता 
का अंश पाया । 

-_ महायान की उत्पत्ति के लिए दूसरा ढंग मनोवैज्ञानिक है । कई विद्वानों ने यह 
बात बड़े प्रभावशाली इप से कही है कि महायान का उदय वस्तुतः थेरवाद से एक 
विद्रोह था और यह विद्रोह अनिवार्य था । भारतीय जनजीवन हीनयान के नीरस एवं 
नैतिक सिद्धांतों से पू्णंतया असंतुष्ट हो चुका था। वह इन कठोर प्रतिबन्धों से कुछ राहत 
चाहता था । दूसरी बात यह थी कि भारतीय मस्तिष्क ने रहस्यवादी तको की श्रेष्ठतम 
प्राप्तियों को धरोहर के रूप में प्राप्त किया था, अतएव उनका इस ओर उन्मुख होना 
स्वाभाविक था । हीनयान वस्तुतः आत्म-संयम का, काव्य से शून्य रस का, आत्मिक 
_ उत्साह से एवं हास्य के भाव से रहित जीवन का प्रेरक था। सामान्य जनता के लिए 
_ इन सिद्धांतों में कोई आकर्षण नहीं था । राधाकृष्णन (२०३८८३१०३०) ने भारतीय 
दर्शन ( Indian Philosophy) में हीनयान की वस्तुस्थिति इस प्रकार प्रकट की है--- 

“Such a cold, passionless metaphysics devoid of. religious 
teaching could not long inspire enthusiasm and joy. The Hinayana 
ignored the grouping of the spirit of man after something higher, 


and wronged the spiritual side of man. ४ 
इस प्रकार हीनयान का नकारात्मक दर्शन लोकप्रिय धर्म बनने में समर्थ न हो 


सका । जनता जनार्दन कभी भी ऐसे धर्म का अनुगमन नहीं कर पाती जिसमें उसके 
दिन-प्रतिदिन के जीवन में व्यर्थ के प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं । जनता की शक्ति 


एवं सामर्थ्यं के अन्तर्गत आए हुए धर्म ही जनता में प्रचलित होते हैं। जब जनता में 
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कोई कठोर नियमों वाला धर्म लोकप्रिय हो जाये तो अनिवार्य रूप से जनपुञ्ज उन 
नियमों में शिथिलता ला देता है । जब बौद्ध धमं विश्वव्यापी धर्म बन गया और 
उसकी आत्मा का क्षेत्र संकुचित नहीं रह गया तो जन अभिलाषाओं के नह पार उसका 
ढाला जाना अनिवायं बन गया । हीनयान की कठोरता विध्वंस कर दी गई । अब एक 
उदार तथा आत्म-संयमी जीवन के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण वाले धर्म की उत्पत्ति 
आवश्यक हो गईं। यही रूप महायान में निखर आया । 

सम्नाट्‌ अशोक की मृत्यु के १०० बर्ष में ही बौद्ध धर्म में क्रान्तिकारी परिवतंनं 
हो गये । अब उन सिद्धांतों ने' भी इस धर्म में प्रवेश पा लिया जिसके लिए इस धर्म के 
प्रवर्तक ने आजीवन संग्राम किया था ! महात्मा बुद्ध को मनुष्यत्व पद से उठाकर उनमें 
देवत्व की स्थापना कर दी गई | अब बौद्ध धर्म में विभिन्न देवी-देवताओं ने अपना प्रवेश 
पा लिया । हिन्दू धमं ने इस नए परिवर्तन में अपना प्रभावकारी हाथ दिखाया था। 
अहेत सिद्धांत ने, जिसमें एक मनुष्य दुर्गम प्रयत्नों से से बुद्धत्व को प्राप्त है, अब वोधि- 
सत्व का रूप लिया । यह बोधिसत्व मानवमात्र के कल्याण के लिए है। अव प्रज्ञा के 
स्थान पर करुणा का स्थान सर्वोपरि हो गया । अब मोक्ष-प्राप्ति के लिए विश्वास का 
सहारा लिया गया । अन्यों के कल्याण के लिए अपने पुण्यों के स्थानान्तरण का विधान 
किया गया । भक्ति-योग को व्यावहारिक रूप दिया गया । अब थेरवाद के नकारात्मक 
दर्शेन के स्थान पर अमर सिद्धांतों का सकारात्मक रूप उपस्थित किया गया । 


इतने क्रान्तिकारी परिवर्तनों के होते हुए भी कभी भी महायान ने यह मत 
प्रचारित नहीं किया कि उसे थेरवाद या उसके किसी अंश पर आपत्ति है। उसने 
हीनयान का कभी भी तिरस्कार नहीं किया । चीन एवं जापान में अब भी कितने 
सम्प्रदाय हैं जो पाली ग्रन्थों का स्वाध्याय करते हैं। मैक्गवनं ( McGovern) ‘महायान 
बौद्धधर्म की भूमिका” (Introduction to Mahayan Buddhism) में लिखा है-- 
“While Hinayana regards Mahayanaas a corruption of 
the original Buddhism, or at the best a false and decadent branch, 
Mahayana regards Hinayana not as false or contrary to true Buddhism: 
but simply as incomplete or the superficial doctrine which Sakyamuni 


taught to those who were incapable of comprehending the more 
profound truths of Mahayana.” 


यही नहीं, महायानियों ने कभी भी अपने को एक पृथक्‌ धमं की संज्ञा नहों 
दी है । उन्होंने अपने धर्म को हीनयान का विस्तार ही कहा है। श्री जान ब्लोफेल्ड 
(John Bl०fe।4) ने अपनी पुस्तक “The Huang Po Doctrine of Universal 
Mind’ की भूमिका में लिखा है-- 

“The Hinayana view is that Mahayana is a later develop- 
ment which constitutes a great departure from the real teaching 
of the Buddha. The Mahayana‘ view is that the Buddha taught 
various aspects of truth at different stages in his life, specially 
adapted to the capabilities of people whose powers of understanding 
were at diflerent levels’ 

दोनों सम्प्रदायो में एक विशिष्ट पृथकता का अस्तित्व अनियायं रूप से उभर 
आया । इन सम्प्रदायों में चाहे कितनी भी समता क्यों न हो लेकिन आज यह दो पूर्ण 
पृथक्‌ मत हैं । दोनों के सिद्धांत हैं, अपने नियम हैं और अपने विचार हैं। क्राइस्ट- 
मस हम्फरीज (Ghristmas Hump॥7्९)5) ने लिखा है 
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भयास करना चाहता था लेकिन सम्राट्‌ अपने उद्देश्य में आंशिक रूप से ही 
ललित -विस्तर नामक ग्रन्थ ने कनिष्क की इस भावना को काफी ठेस पहुँचाई थी i ; 
आरत में बौद्ध धर्म का ह्लास 

ईसा को सातवीं शताब्दी के आते-आते बौद्ध धमं का ह्वास होना प्रारम्भ हो 
यया । भारत के जनमानस में बौद्ध घमं अपना स्थायी घर न बना सका । हिन्दू धर्म ने 
अपनी पतनोन्मुख अवस्था से ऊपर उठकर पुनः राष्ट्रीय धर्मका एक रूप ग्रहण किया। 
यद्यपि हष ने बोद्ध धमं के जीर्ण भवन का पुनरोद्धार कराने का प्रयास किया था लेकिन 
हिन्दू धमं के उदित होते हुए उत्साह के सम्मुख इस नरेश के ये प्रयास असफल ही 
रहे । हुणों ने बौद्धधमं की शोचनीय अवस्था को और भी गम्भीर रूप प्रदान किया । 
उन्होंने मठों स्तूपों को लूटा-खसोटा और उन्हें अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दी । ह्वेनसांग 
जो भारत में सातवीं: शती में आया था, इस चिन्ताजनक स्थिति से हमें अवगत कराता 
है। इत्सिग (सातवीं शताब्दी के अंत में) बौद्धधर्म की मृत्यु पर आँसू गिराता हुआ 
खेद व्यक्त करता है । पाल वश के अंतगत बौद्धधर्म की झलक फिर से एक वार हमारे 
सम्मुख उपस्थित हुई । लेकिन १००० ईसवी के आते मुसलमानों को नष्ट-भ्रष्ट करने के 
लिए बौद्धधमं के कम ही स्मारक प्राप्त हुए थे । इसका कारण था भारत से बौद्धधर्म 
का द्रुतगति से पलायन । यद्यपि बौद्धधर्म अपनी जन्मभूमि में सातवीं शताब्दी में 
पतनोन्मुख हो गया था, लेकिन देश के बाहर दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में यह अब भी 
फलफूल रहा था८और. बीज; ज़ाप्ाकत»कल्लोडिया, जड्रोनेशिया मा एव लंका में 

अनी शतएच्दी तक प्रमुख धर्म रहा और अब भी यह कई देशों का राष्ट्रीय धर्म हैं। 


१८२ प्राचीन भारत | 


. प्रश्‍न 
गरागरा विश्वविद्यालय 
(१) बुद्ध के जवन चरित्र तथा धर्म प्रचार-सम्बन्धी कार्यो का संक्षिप्त वर्णन कीजिए 
(१९४२, १९४८) 
(२) गोतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर टिप्पणी लिखिए । उनकी शिक्षाश्नों की मुख्य 


बाते कया हैं ? (१९४६) 
(३) बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित प्रमुख स्यान कौन से हैं ? आप हीनयान और महा- 

यान से क्या समझते हैं ? (१६५०) 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


(१) गोतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर एक टिप्पणी लिखिए। उनको शिक्षाग्नों को 


मुख्य बाते क्या हैं ? (१९४५) 
(२) बुद्ध एवं महावीर को शिक्षाओं में कया ग्रंतर है ? (१९४५) 
(३) बौद्ध धमं के प्रमुख सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हुए उसके पतन के कारण 

लिखिए । (१६४६, १६५१) 


(४) भारत में बौद्ध धमं की.ग्रवनति के कारणों का उल्लेख कीजिए । (१६६६) 
(५) महात्मा बुद्ध के जोवन चरित्र और उपदेशों का वर्णन कीजिए। (१६६७) 


कानपुर विश्वविद्यालय 
(१) भारत में बोद़ध घमं के पतन झौर लोप होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख 
कीजिए । (१९७०) 
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१० 
पिछले अध्याय में हमने छठी शताब्दी ई० पु० की राजनैतिक अवस्था का वर्णन 


करते हुए मगध प॑र कुछ प्रकाश डाला था। चौथी शताब्दी ई० प्‌० तक एमें 
न मगध एमें 
साधारण राज्य के रूप में रहता है। विम्बिसार तथा उसके पुत्र pes के समय क 


प्राचीन भारत 
लगभग ५०० ई० पू० 
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कृष्णा नट). 


मगध के उत्थान का विवरण दिया जा चुका है। यहाँ अजातत्रु के उत्तराधिकारियों 


पर प्रकाश डाला जायगा । 
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अजातशत्र्‌ के उत्तराधिकारी 


अजातशत्रु के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में विभिन्न अनुश्नुतियों या ग्रंथों में 
प्रतिवाद है । इनमें सिंहली अनुश्ुतियाँ, अशोकावदान, परिशिष्टपव न, पुराण आदि 
सम्मिलित हैं । इन समस्त साक्ष्यों में बौद्ध साक्ष्य अधिक प्रामाणिक हैं, जिनके आधार 
पर अजातशत्रु के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा । 


उदयभद्र या उदायन--जेसा कि ऊपर कहा गया है, अजातशत्रु के उत्तरा- 
धिकारो के सम्बन्ध में साक्ष्यों का मतैक्य नहीं । पुराणों के अनुसार अजातशत्रु के 
पश्चात्‌ उसका पुत्र दर्शक सिहासनारूढ़ हुआ। इसी आधार पर महाकवि भास ने अपने 
नाटक 'स्वप्न-वासवदत्ता' में दर्शक का उल्लेख किया है और बताया है कि दर्शक की 
बहन फा ब्याह कौशाम्बी के राजा उदयन के साथ हुआ था । पर इसके समर्थन में कोई 
प्रमाण नहीं है। पुराणों ने दर्शक का राज्य २५ वर्ष तक बताया है। 
महावंश के आधार पर अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र था । बौद्ध ग्रंथों 
ने इसे अजातशत्रु का पुत्र स्वीकार किया है। जैन ग्रंथों से यह पता चलता है कि 
उदयभद्र कुणिक का पुत्र था । बौद्ध अनुभ्षुतियाँ उदयभद्र को भी अजातशत्रु की भाँति 
पितृहुन्ता बताती हैं, किन्तु जिस प्रकार अजातशत्रु के सम्बन्ध में इन दोनों (जैन तथा 
बौद्ध) ग्रंथों का मतवेभिन्य है उसी प्रकार उदयभद्र के सम्बन्ध में भी है और जैन अनु- 
श्रुतियाँ उदयभद्र को पितृहन्ता नहीं स्वीकार करतीं ॥ उनके अनुसार अपने पिता की 
मृत्यु पर उदयभब्र शोकातुर होकर मूछित हो गया था।* उस समय वह चम्पा का वाइ- 
सराय था । सम्भवतः पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ वह चम्पा से पाटलिपुत्र आया । वायु- 
पुराण के अनुसार उदायी (उदयभद्र) ने कुसुमपुर (नवीन पाटलिपुत्र) की स्थापना की। 
आवश्यक सूत्र से ज्ञात होता है कि उदयभद्र जंनमतावलम्बी था और उसने नगर के 
मध्य में एक चैत्यगृह का निर्माण करवाया था । अवन्तिराज को सम्भवतः उदयभद्र ने 
पराजित किया था । अवन्ति तथा मगध की परम्परागत शत्रुता का यहाँ से अन्त होता 
है और अब उत्तर में मगध राज्य के समान दूसरा कोई राज्य न था । कथासरित्‌सागर 
के अनुसार अवन्ति के राजा का नाम पालक था । वह उदयभद्र के पिता के शत्रु प्रद्योत 
का पुत्र था ; एक अनुभुति के अनुसार उदयभद्र एक षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया था। 
इस षड्यंत्र का कारण यह बताया जाता है कि उदयभनद्र ने किसी राजा को युद्ध में परा- 
जित करके मार डाला था और अवन्ति-नरेश पालक ने उस राजा के पुत्र का पक्ष लेकर 
यह ड्यंत्र किया था । महाब्रंश इसका राज्य-काल ५०३ ई० 'पू० तक बताता है. 
उदयभद्र के उत्तराधिकारी--उदयभद्र के पश्चात्‌ अनुरुद्ध और मुण्ड का नाम 
आता है । इन्होंने ८ वर्ष तक राज्य किया था, अर्थात्‌ ४९५ ई० प्‌० तक राज्य किया। 
अंगुत्तर निकाय में इसके सम्बन्ध में बताया गया है कि अपनी पत्नौ की मृत्यु के पश्चात्‌ 
वह शव को नहीं छोड़ना चाहता. था ।* 
वौद्ध ग्रंथों के अनुसार मुण्ड के पश्चात्‌ नागदाशक राजा हुआ । इसने २४ वर्षों 
तक (४७१ ई० पू० तक) राज्य किया । 


१. परिशिष्टपर्वंन, श्रावश्यक.सुत्र प्रादि । 


२. अंगुत्तर निकाय ३।५७-६३॥। डॉ० राघाकुसुद मुकर्जी द्वारा उद्धृत । इसमें 
यह भी बताया गया है कि मुण्ड पाटलिपुत्र में निवास करता था। एक थेर द्वारा इसे 


झाश्वासित किये जञाने का वृत्तान्त, सम्भवतः, घामिक पचार ते सरजल्पित है | 
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208 पुराणों में उदयिन के उत्तराधिकारी नन्दिवर्धन तथा महानन्दिन थे। जैन 
साक्यों के अनुसार उसका कोई उत्तराधिकारी हो नहीं था ।१ 


उदयभद्र, अनुरु, मुण्ड, नागदाशक आदि का उल्लेख पुराण कहीं नहीं करते 
हैं । पुराणों का दर्शक ही सम्भवतः नागदर्शंक हैं । नागदर्णक के पश्चात शेशुनाग सिंहा- 
सनारूढ़ हुआ । उसने १८ वर्षों तक ४५३ ई० पू० तक राज्य किया । शैशुनाग के सम्बन्ध 
में बवा ह कि वह एक मंत्री था और तब प्रजा द्वारा राजा बनाया गया । सिंहली 
अनुश्चुतियाँ यह भी सूचित करती हैं कि अजातशत्रु से लेकर नागदाशक तक सभी राजे 
पितृहन्ता थे और इसीलिए जनता ने बिद्रोह करके मंत्री शैशुनाग को राजा बनाया । 
पुराणों में शिशुनाग राजा का उल्लेख है, जिसने अवन्ति राज्य के प्रद्योत को पराजित 
करके मगध में मिला लिया। इसने अब राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर पुनः गृहब्रज 
में कर ली और अपने a बनारस का प्रान्तीय शासक बना दिया। किन्तु कुछ 
इतिहासकारों ने इसकी 'रैतिहासिकता में (विशेषकर इसे बिम्बिसार और अजातशन्नु 
का उत्तराधिकारी मानने में) अविश्वास किया है ।२ 

शैशुनाग के पश्चात्‌ उसका पुत्र कालाशोक सिंहासनारूढ़ हुआ । कालाशोक का 
दूसरा नाम काकवर्ण (पुराण) तथा काकवणिन (अशोकावदान) भी मिलता है। इसने 
सम्भवतः २८ वर्षों तक (४२५ ई० पु०) तक राज्य किया। 

कालाशोक के पश्चात्‌ उसके दस पुत्रों ने २२ वर्षों तक (४०३ ई० पु० तक) 
सम्मिलित राज्य किया । र्‌ 
नन्द बंश का उदय 

नन्द वंश के अभ्युदय के सम्बन्ध में हमें देशीय तथा विदेशीय दोनों सामं- 
ग्रियाँ उपलब्ध हैं | देशीय सामग्री वाण का हर्षचरित है । उक्त ग्रंथ से यह ज्ञात होता 
है कि काकवर्णी शैशुनाग को छुरा भोंककर मार डाला गया था। बाण की इस घटना 
का लक्ष्य सम्भवतः कटियस की निम्न घटना से है :-- 

काटियस ने लिखा है कि 'अग्रमीज' का पिता नाई था जिसने किसी प्रकार रानी 
का प्यार पा लिया और अन्त में उसने राजा का वध कर दिया । राजा कालाशोक के 
वध के पश्चात्‌ वह उसके १० पुत्रों का अभिभावक बना और अन्त में उनका भी वध 
करके राजा बन बैठा । किन्तु 'अग्रमीज का पिता” से कटियस का क्या अभिप्राय है ? 
- महाबोधि वंश में नन्द वंश के संस्थापक का नाम उग्रसेन बताया गया है । उग्रसेन का 

पुत्र 'ओग्रसैन्य' सम्भवतः यूनानी भाषा का 'अग्रमीज है । यूनानी लेखक नन्द वंश के 

संस्थापक को नाई बताते हैं। भारतीय साक्ष्य इसका सा करते हैं। जेन ग्रंथ परि- 
शिष्टपवेन्‌ ने नन्द को नाई का पुत्र कहा है। पुराणों ने भी इसे शून्य कहा है। बुरा 

कालाशोक के १० पुत्रों में से एक झा नाम नन्दिवर्धन भी था जिसे पुराणों ने 
नन्दों का पुर्वज माना है पर इसका खण्डन उपरोक्त घटना कर देती दै । 

भद्रसेन. कोरण्डवणं, मंगर, सरवंजह, जालिक, उम्भक, संजय, कोरव्य, नन्दि- 
वर्धन तथा पंचमक ।3. 
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किन्तु इन नामों में से केवल नन्दिवर्धन का उल्लेख ही पुराणों में किया गया 
है । खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में इस राजा का नाम उत्कीणं है । 


थी राधाकुमुद मुकर्जी ने महाबोधि वंश द्वारा प्रस्तुत ९ नन्द शासकों के नाम | 
इस प्रकार गिनाये हैं :-- + 

(१) उग्रसेन, (२) पण्डुक, (३) पष्डुगति, (४) भूतपाल, (५) राष्ट्रपाल, 
(६) गोविशांक, (७) दाससिद्धक, (८ ) कवत तथा (६) घन ।१ 

कटियस द्वारा दिये गये मत पर प्रकाश डाला जा चुका है, जिससे यह ज्ञात होता 
है कि नन्द वंश का संस्थापक हीन कुल का व्यक्ति था। परिशष्टिपव नू भी इसे नाई-पुत्र 
बताता है। आवश्यक सूत्र ने इसे 'नापितदास' (नाई-दास) घोषित किया है। 

पुराणों के अनुसार प्रथम नन्द-शासक का नाम महापद्म या महायद्मपति तथा 
महाबोधिवंश के अनुसार उग्रसेन था । पुराण इसे 'शूद्रगभोद्भव” बताते हैं ¡ 

महावंश की टीका में प्रथम नन्द शासक को एक योद्धा बताया यया है जो चोर- 
डाकुओं का शक्तिशाली नायक-सा लगता-था । यह भी उसके हीन कुलीन होने का संकेत 
है। ये सारे साक्ष्य नन्द-वंश के संस्थापक ा कि ममाणो हि नट योषित करते है घोषित करते हुँ । कटियस ने जो यह 
लिखा है कि (अग्रमीज) का पिता वास्तव में नाई था और उसने रानी का प्यार पाकर 


उसके राजा को मारकर पुत्रों का अभिभावक बन गया तथा अन्त में पुत्रों की भी हत्या 


उदय की घटनायें परस्पर काफी साम्य रखती हैं, किन्तु यूनानियों का विवरण पुराणों 
से मेल नहीं खाता जो अन्तिम शैशुनाग की शूद्रा नारी से उत्पन्न पुत्र को ही प्रथम नन्द 


महापद्म--पुराणों ने नन्दवंश के संस्थापक महापद्म को सर्वेक्षवांतक” (समस्त 

क्षत्रियों का विनाशक) कहा है। उसे 'एकराट्‌' की भी उपाधि प्रदान की है । इससे 
Li के सं इक्ष्वाकु, पांचाल, . 

काशी, हैहय, , अश्मक, कुरु, मैथिल, सुरसेन, वीतिहोत्र आदि राजाओं को परा- 


कथासरित्सागर तथा हाथिगुम्फा अभिलेख से नन्दं द्वारा कलिग-विजय का दर्शन होता 
है । “नबनन्द देहरा” नामक नगर (गोदावरी-तट पर नान्दर) से यह बोच होता है कि 
दक्षिण में नन्दों की सत्ता स्थापित थी । मैसूर के कुछ प्राचीन अभिलेखो से कुन्तल (बम्बई 
का दक्षिगी भाग तथा मैभुर का उत्तर-पश्चिमी भाग) पर नन्दों का आधिपत्य ज्ञात 


१. Age of Imperial Unily, p. 3I. 
नव नन्दों से नवीन नन्दों का अर्थ भी लिया गया है । इस प्रकार पुरारणों के 
शैवन!ंग वंश के ग्रन्तिम दो शासकों नन्दिवर्धन तथा सहानन्दिन्‌ को पूर्वंनन्द साना गया - 
है जिनके बाद 'नव' नन्दों का अधिकार स्थापित हुआ । 
२. समुद्रवसने तेम्यं भ्रसमुद्रमपि श्रियः । 
( उपाय हस्तराङृथ्य तद्‌ सो कृत नन्दसात्‌ । परिशिष्टपर्दन्‌ ७८१ ny 
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हीता है । इनमें से अधिकांश साक्ष्य पौराणिक साक्ष्य का समर्थेन करते हुँ। कछ भी 


हो, सुद सामान्य स दासता है कि गनो ने एक बहुत बढ़े भूभाग पर तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि नन्दों ने बड़े पर 
-भपना सुदृद्‌ स्थापित कर लिया था । 


महापद्म नन्द को ही हम भारत का प्रथम महान्‌ जद आरताब इतर सञ्राट्‌_मान 


सकते हैं । ऑर यदि यह शुद्ध था (जसा कि वह था) था) तो यह भारतीय इतिहास की 


-करके, धर्म में ब्राह्मणों की अवह धर्म रम मे बाही की आसो क ागीतिक सत्ता को. विस ब्राह्मणों को टलना कर, शो ल राज्य स्थापित किया ना करके, शूद्रों ने राज्य स्थापित किया । डस 
सम्बन्ध में डॉ० मुकर्जी ने अपने उद्गार बड़े ह त्पादक शब्दों में प्रकट किये हैं 
जिनमें उन्होंने क्षत्रिय सरदार, गौतम वुद्ध तथा महावीर को, ब्राह्मणों को धर्म में पीछे 
ढकेजते हुए तथा शूद्रों को राजनीति से पृथक्‌ करते हुए दिखलाया है ।१ 
ड मत्स्य पुराण प्रथम नन्द शासक का शासन-काल ८८ वर्ष (अष्टाशीति) बताता 
है पर यह २८ वर्ष (अष्टविशति) की जगह पर भूल से उल्लिखित है, क्योंकि वायु- 
पुराण में इसका शासन-काल २८ वर्ष ही वताया गया है । तिब्वती इतिहासकार लामा 
तारानाथ ने नन्द का शासन २६ वर्ष बताया है । सिंहली विवरणों के अनुसार नन्दों ने 
२२ वष तक राज्य किया । र 

महापद्म उग्रसेन के पश्चात्‌ 


[ उसके आठ पुत्रों ने बारह वपं तक (पुराणों के 
अनुसार) राज्य किया । महाबोधिवंश द्वारा दी गई & नन्दों की तालिका पिछले 
पृष्ठ में प्रस्तुत की गई है । इसमें अन्तिम धन ही सम्भवतः यूनानियों का अग्रमौज है । 
कटियस के अनुसार प्रथम नन्द-शासक ने अपने उत्तराधिकारिंयों को न केवल 
एक विस्तृत साम्राज्य छोड़ा, वरन्‌ उसने एक सुसंगित विशाल सेना भी दी जिसमें 
२०,००० अश्वारोही, २०,००० पैदल, २,००० रथ तथा ३,००० हाथी थे। डिवो- 
डोरस (0०५०५) तथा प्लूटाकं भी इसका समर्थन करते हैं। वे हाथियों की संख्या 
क्रमशः ४,००० तथा ६,००० वताते हुँ ¡ मिलिन्दपन्हो में सेनापति भद्रसाल का नाम 
आया है । 
नन्दों की अतुल धनराशि का विवरण हमें अनेक देशीय तथा विदेशीय साक्ष्यों 
से प्राप्त होता है । धननन्द नाम ही सम्भवतः लक्ष्मोपति होने के कारण पड़ा था । कथा- 
सरित्सागर के अनुसार इसके पास ९९० करोड़ स्वर्ण मुद्राये थीं ।* महावंश में इस 
प्रकार का उल्लेख है- 
हि बला को स सहत विणा छोटे भ्राता को उस धन-लिप्सा के कारण धननन्द कहा जाता था. . . 
उसने उग नी जो ० कोटि धन नदी (गंगा) को तलहटी को खड्ड में संगहीत किया था। काफी 
गहरी खुदाई उसने वहाँ धन गाड़ा था. . .चमड़ा, गोंद, पत्थर आदि पर तथा अन्य 
वस्तुओं पर भी कर लगाकर ही उसने उसी प्रकार दूसरा कोष भी गाइकर रक्खा |” 
चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसकी अतुल धनराशि का उल्लेख किया है। उसने 
पाटलिपुत्र के पाँच स्तूपों को “सम्राट्‌ नन्द के सात प्रकार के अमूल्य रत्नों के पाँच 
धन-कोषों' का प्रतीक बताया है । 
१. “In any case sixth and fifth centuries र GC. hold out strange 
phenomena before us---Kshatriya chiefs founding popular religious 


sects which menaced the Vedic religion, and Sudra leaders estab- 
lishing a big empire in Arya-vart on the ruins of Kshatriya King- 


doms.’’ द 
२. टानी कृत अ्रंग्रेजी श्रनुवाद १।२१॥। 
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नन्दों के सम्बन्ध में कुछ और अधिक वि poe 
ज्ञात होता है। प्रथम नन्दः का मंत्री स के लिए रा | प्रथम नन्द कोक्ष 
राजवंशों के र के सिए प्रोत्साहित किया था । नन्दो के शासन-काल में मंत्री का 
"पद बंशानुगत होता था नवे नन्द के मंत्री का नाम सकताल्‌ ( 94०।३ ) था 
जिसके दो पुत्र स्थूलभद्र तथा श्रीयक थे । पिता को मृत्यु के पश्च पश्चात्‌ स्थूलभद्र को पद 
दिया गया पर उसने इसका त्याग कर दिया और जैन भिक्षु वन गया। तब श्रीयक 
पदासीन हुआ ।१ 
नन्द बश का अन्तिम शासक धननन्द श का अन्तिम शासक धननन्द सिकन्दर के आक्रमण के समयः मगध पर 
राज्य करता था और तत्पश्चात्‌ _ व 3-त माय द्वारा उसका अन्त कर दिया गया मौर्य द्वारा उसका अन्त कर दिया. गया 
जिससे भगश्च में दूसरा राजवंश प्रतिष्ठित हुआ । 
नन्दों का महत्त्व राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिक है । इन्होंने ही विभिन्न छोटे- 
छोटे टुकड़ों में विभक्त भारत को राजनीतिक एकता के पथ पर अग्रसर किया जिससे 
भावी सञ्जाटों को एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने में पर्याप्त योग मिला । नन्दों 
के सामरिक महत्त्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यद्यपि उनकी आथिक नीति शोषण 


पर आधारित थी । नन्दों के पतन तथा मौर्य बंश की स्थापना के इतिहास पर अगले 
परिच्छेदों में विचार किया जायगा । 


ठ वंश का पतन र उसके क दे वहा र नन्दवंश का, 

जय और उसका पतन एक महत्त्वपूर्ण घटना है । नन्दवंश के पतन मुख्य कारण 

"क्या थे--इस प्रश्‍न पर निश्चित, प्रचुर और प्रामाणिक सामग्री का अभाव है । किन्तु 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर हम नन्द बंश के पतन के मुख्य कारणों को संक्षेप मे 

इस भकार रख सकते हैं। प्रथमतः नन्द बंश के पतन का मुख्य कारण नन्द शासकों 

की अलोकप्रियंता थी । प्रजा में प्रारम्भ से ही नन्द शासक अप्रिय थे। इस अप्रियता 

क मुख्य कारण उनका नीच कुल से सम्बन्धित होना था । शूद्रा स्त्री से उत्पन्न होने 

के कारण उस समय का समाज महापद्म नन्द और उसके पुत्रों को नीच समझा था। 

जनता में महाप नन्द और उसके वंश के विषय में प्रचलित इस विवाद का उल्लेख 

हमें यूनानी लेखकों की रचनाओं में भी मिलता है। उस समय के सामाजिक परिवेश में 


इस आधार पर जनता में उसका या उस वंश के शासकों का अप्रिय होना अस्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता । 


इसी प्रकार जैसा कि खारवेल के हाथोगुम्फा अभिलेख से सिद्ध होता है, नन्द 
शासकों ने पुरातन धर्म को छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया थ॒ लया थः । उन्होने ब्राह्मण 

-धमं के अनुसार अपना राज्याभिषेक भी नहीं कराया था ष । उनके इस धार्मिक दृष्टिकोण 
ने और पुरातन धर्म की उपेक्षा ने भी उन्हें रा में अप्रिय बनीया। विशेषकर 
-ज्राह्मण धर्मावलम्बी उनसे काफी अस धर्मावलम्बी उनसे काफी असन्तुष्ट हो गए थे । महापद्म नन्द ने असुर विजयी 
राजाओं की तहिनामलस लति य जा को पराजित किया बाग शक क्षत्रिय राजाओं को पराजित किया था इसके 
परिणामस्वरूप "मे साला ला पर अस उनसे असन्तृष्ट हो गया था। उ नगद मिक नीति नीति. 
से सामान्य प्रजा भी उससे असन्तुष्ट ही थी । अनेक साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि 
नन्द शासकों, विशेषकर महापद्ननन्द ने अ ने अतुल धनराशि संचित धनराशि संचित की थी। स्वाभाविक 


है कि इस प्रकार का धन-संचय उन्होंने अप्रिय अर्थ-नीति के द्वारा किया होगा इ नते जे लगा रीन अब जम किस हो । उनकी 
` इस धन-लोलुपता ने उनके प्रति जनता में विक्षोभ अवश्य उत्पन्न किया होगा, इसमें 
कोई {। इस प्रकार नन्द का प्रजा में आधार शिथिल पड़ गया था। 


१. देखिये; &688,6/70/#ए 4 60४%०70960/53%, eGangotri 


मगध साम्राज्य का उदय १८६ 


अजा नन्दों से घृणा करने लगी थी। परवर्ती नन्द शासक अपनी शक्ति को केन्द्रित 


ˆ करने तथा प्रजा का सहयोग पाने में असमर्थ रहे। ऐसी दशा में उत्तर भारत में जब 


प ई सकि का उदय मों के रूप में नई शक्ति का उदय हुआ तव चाणक्य और चन्द्रगुप्त मौय की 
कुशल और संगठित शक्ति के अ अरनी का एक वंश का पतन सहज हो गया । असन्तुष्ट प्रजा, 
असंगठित शक्ति और संचित जन- तथा एक श्रेष्ठ कूटनीतिक शक्ति के कारण 
नन्द वंश का अन्तिम शासन धननद ठहर न सका । उसकी पराजय ने नंद वंश के पतनं 
का द्वार खोल दिया ।१ ` £ 
` प्रश्‍न 

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
(१) नन्द कोन थे ? नन्द शक्ति के उत्थान एवं पतन का वर्णन कीजिए । 
ahah (१९४८) 
(२) नन्दवंश की उत्पत्ति और उसके पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। 
(१९६९) 


१. देखिए 4 Groundwork of Ancient History by J. S. Negi. 
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११ | विदेशी आक्रमण 


पारसीक अभियान 


पिछले परिच्छेद में हमने भारत की राजनीतिक एकता के निर्माण का शैशव- 
काल देखा था । मगध साम्राज्य में देश के आन्तरिक भाग के अनेक राज्य सम्मिलित 
हो चुके थे, किन्तु देश-द्वार उत्तरी-पश्चिमी भारत के राज्य छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त 
होते जा रहे थे । छठी शताब्दी ई० पू० के द्वितीय चरण में उत्तरापथ मध्यदेश तक 
विभिन्न राज्यों में विभक्त हो चुका था जिनमें कम्बोज, गान्धार तथा मद्र प्रमुख थे । 
पूवा में तो उसी समय से मगध राज्य उत्कर्षं के पथ पर अग्रसर था ग्रौर अन्त में 
उग्रसेन-महापद्म ने समस्त पूर्वी राज्यों को एक सूत्र में बाँध दिया, किन्तु उत्तर या 
उत्तर-पश्चिम भारत में इस प्रकार का कोई पराक्रमी सम्राट्‌ नहीं हुआ जो दुर्बलता 
का सूल इस राजनीतिक अनेकता को विच्छिन्न करके देश के महत्त्वपूर्ण भाग को, 
विशेषतया सामरिक दृष्टिकोण से अधिक महत्त्वपूर्ण भाग को, राजनीतिक एकता 
स्थापित करके सशक्त बनाता । उनकी इस दुर्बलता का परिणाम भी उन्हें शीघ्र भुगतना 
पड़ा और फारस साञ्राज्यवादी अखामनी (4८३१९१३०) सम्राटों की लोलुप वक्र 
दृष्टि इन पर पड़ी । 

. कभी ये ईरानी मित्र के रूप में भारतीयों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये 
हुए थे, कभी वे परस्पर एक स्थान पर निवास भी कर चुके थे और सम्भवतः उसी 
समय का द्वेष (देवासुर-संग्राम में पराजित हो जाने का दोष) बना रहा जिससे हृणारों 
वष पश्चात्‌ ये पुनः भारत पर आक्रमणकारी हुए ।१ 


१. प्राचीन बीलोनिया में उत्तम वस्त्रों के लिए "सिन्ध ' शब्द के प्रयोग का पता 

लगना तथा भारतीय काष्ठ का उस देश के भग्नावशेषों में मिलना हमें यह संकेत 

करता है कि प्रागैतिहासिक काल में भी भारत तथा पाश्चात्य देशों का सामुद्रिक व्यापार 

होता था । फूनिशियत, रब तथा भारतीय पर्सियन गल्फ, अदन तथा पुवी भ्रफ्रीका के 

बन्दरगाह पर मिलते थे गोर अपने देश की वस्तुओं (बहुमुल्य पत्थर तथा मोती, वस्त्र 

और अन्य झ्रावश्यकता की वस्तुश्ों) का विनिमय करते थे। वाज जातक से भी हमारे 
विदेशो व्यापारिक सम्बन्ध का बोध होता है । उक्त ग्रन्थ में बेबिलोन से भारतीय 
ब्यापारी द्वारा मोर पहुँचाने का उल्लेख किया गया है। यह घटना जातकों से संग्रह 
के पूर्व को होयो । बुद्धकालीन भारत की कला एवं साहित्य पर प्रकाश डालते समय 
हमने बताया था कि विदेशियों के सम्पक के फलस्वरूप ही यहाँ लेलन-कला का भी 
जन्म हा ग्रोर इसका श्रेय भारतोय व्यापारियों को है जिन्होंने ग्राठवीं-सातवों शताब्दी 
ई० पु० में विदेशो यात्रा करके इस काल से भारतीयों को परिचित कराया । ग्रभी हाल 
में हो (१६०७ ई० में) बोगजकोई (परिचमी एशिया) में कुछ भग्नावशेष प्राप्त हुए 
हैं जिनमें मित्तानि जाति के राजाओं तथा हत्ती राजाओं का एक सन्धिपत्र प्राप्त हुग्ना 
हैँ । उक्त सन्धिप न्न पर हयूगो विकलर महोदय ने इन्द्र, वरुणा श्रादि वेदिक देवताओं 
के नाम पढ़े हैं जिन्हें सम्भवतः सन्िपत्र में साक्षो बनाया गया है । ईरानी घामिक 
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. साइरस--अखामनी साम्राज्य के निर्माता साइरस ने ५५० से ५२९ ई० प्‌० 
अपने राज्य के बीच जिड़ोसिया होकर कभी भारत पर आक्रमण किया था, ` कु 


आयः सभी यूनानी लेखक, जो सिकन्दर के समकालीन थे, भारत पर फारस के 
“सफल आक्रमण को अस्वीकार करते हैं । 
इस प्रकार नियरकस तथा मँगस्थनीज दोनों ही का मत है कि भारत पर 
साइरस ने कभी भी आक्रमण नहीं किया । किन्तु यूनानी लेखक सिन्धु को भारत की 
पश्चिमी सीमा मानते हैं और यहाँ यह सम्भव है कि साइरस सिन्धुपूर्वं भारतीय सीमा पर 
आक्रमणकारी हुआ हो। प्लीनी का मत भी इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है । उसके 
अनुसार घोरबन्द घांटी में कपिसा पर साइरस ने विजय प्राप्त की थी। इसके समर्थन 
में एरियन का कथन भी महत्त्वपूर्ण है कि सिन्धु तथा काबुल. (कोफेन) नदियों के बीच 
में रहने वाले भारतीय “प्राचीन काल में असीरियन, मिडी तथा अन्त में साइरस के 
समय म पारसियों के अधीन रहकर साइरस द्वारा लगाया कर उसे देते थे ।”' एड० 
मेयर (£4. 3४९८) ने इस सारे साक्ष्यं का सुन्दरतम निष्कर्ष इस प्रकार निकाला 
» “लगता है साइरस ने परोपेनिसस (हिन्दुकुश) तथा काबुल की घाटी की भारतीय 
जातियों को अपनी प्रजा वनाया--विशेषतया गन्धारवालों को; डेरियस स्वयं सिन्धु 
तक आगे बढ़ आया ।''२ 
साइरस की मृत्यु (५३० ई० पू०) के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी केम्बिसस 
ने आठ वर्षों तक शासन किया किन्तु आन्तरिक विद्रोहों में बुरी तरह फंसा रहने के 
कारण उसे भारत की ओर ध्यान देने का बिल्कुल ही अवसर नहीं मिला । 

. डेरियस--डरियस (द्वारा या दारायवुश) अखामनी राजवंश का तृतीय सम्राट्‌ 
था । इसने ५२२ से ४८६ ई० पू० तक शासन किया । इसके भारतीय आक्रमण या 
अनाक्रमेण के सम्बन्ध में स्वयं उसके अभिलेख बताते हैं । ये अभिलेख निम्नलिखित हैं- 

(२) वेहिस्तून-अभिलेख, ५२० से ५१८ ई० पू७। 

(२) पसिपोलिस-अभिलेख, ५१८ से ५१४ ई० पू० । 

(३) नक्शेरुस्तम-अभिलेख, ५१५ ई० पू० तथा 

(४) हमदन-अभिलेख । 

हेरोडोटस के विवरण से भी उक्त अभिलेखों की पुष्टि हो जाती है। उक्त . 
इतिहासकार का कथन है कि भारत डेरियस का बीसवाँ 'राज-विषय' (Satrap)) था 
जो उसके साम्राज्य के कुल राज-कर का तृतीय भाग देता था। 


अवेस्ता तथा वेद में जिस भोषण संग्राम (जिसे हम देवासुर-संग्राम कहते हैं) 
का जल समान खूप से प्राप्त होता है, उस आधार पर भी हमें दोनों के कभी एक 
साथ रहने का संकेत मिलता है । इस युद्ध. में ईरानी नेताग्ों को पराजित होकर भागना 


पड़ा था । 
१. देखिये 2०/४८० 77579), रायचौधरी, ७. Edition, page 240. 


२. Geschichte des Alterturms, TIT, 97, Quoted by Dr. R. ¥. 
Mukherji in The Age df Imperial Unity, p. 40. 
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डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने अखामनी अभिलेखों के आधार पर भारतीय सीमा 
पर पारसी साम्राज्य का निर्धारण इस प्रकार किया है!-- 
(१) यवुन==यवन =आवनियां 
(२) पार्थव==पाथिया, 
(३) जरंक =्त्र क = डैगियना, 
(४) हरेवा = (सराय) ==एरिया==हेरात, 
(५) बख्तृश = बेविटूँया -- बल्ख, 
(६) सूगुद==सोगडिय़ाना, 
(७) सक= सकस्थान = सीस्तान, 
(८) फतगुश.= सतगुं--सत्तगिड़िया, 
(६) हरोवतिश=सरस्वती =अराकोशिया कन्धार तथा 
(१०) मक==मकरान । 
उपरोक्त स्थान अब अफगानिस्तान के भाग तथा सिन्धु सीमा से संलग्नं 
भूभाग हैं। 
भारत में पारसीक साम्राज्य की सीमा का निर्धारण किसी और साधन से 
करना अत्यन्त कठिन है । 


जरक्सोज (क्षयाष)--डेस्यिस की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र जरक्सीज 
(2०7४९-४६८-४६५ ई० पू०) सिंहासनारूढ हुआ । उत्तराधिकार में प्राप्त भारतीय 
राज्य को इसने अपने अधीन बनाये रक्खा, इसका विश्वसनीय प्रमाण यह है कि यूनान 
के नगर-राज्यों पर आक्रमण करने के लिए जरक्सीज ने भारत से सेना प्राप्त की थी 
जिसका विवरण हेरोडोटस देता है। 

जिन शारतीयों को जरक्सोज ने सेना में भरती किया था उनके दो नाम दिये 
गये हैँ-(१) भारतीय तथा (२) गान्धार । पैदल सेया के अतिरिक्त भारत ने जरक्सीज 
को अश्वारोही, रथ, सवारी के घोड़े तथा रथ खींचने के लिए घोड़े तथा जंगली गदहे 
भी असंख्य कुत्तों के साथ दिये ।९ क 

डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने इस भारतीय सैनिकों की वीरता का जो विवरण 
प्रस्तुत किया है वह उनके शब्दों में ही इस प्रकार है :-- 

“Tt may be noted that these Indian troops who fought for the 
first time in Europe had to experience a terrible ordeal in stormi 
the bloody defiles of Thermypolae, The heroism they displayed on 
this occision created a further demand for their services, The result 
was that after the retreat af Xerxes from Europe, Indian soldiers 
took part in the Boeotian campaign under the Persian commander 
Mardonivus.3 

अख्यामनी शासकों का ३३० ई० पू० तक भारत पर अधिकार स्थापित करने 

का प्रमाण इस प्रकार प्राप्त. होता है कि इस वंश के अन्तिम शासक डरियस-्तृतीय ने 
सिकन्दर के अभियान को रोकने के लिए भारतीयों से सैनिक टुकड़ी की माँग को थी । 
एरियन के कथनानुसार भारतीय सेना का एक दल बैक्ट्रिया के क्षत्रप की अध्यक्षता में 


१. देखिये 7 4४० ०/ /n/०7०। ए), ए. 42. जरक्सीज 
२. देखिये 7/¢ 46० of Imperial Unity, p. 42 
३. देखिये वही, पृष्ठ ४२-४३ । 
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es (बारत्री) तथा सोगडियन (50४०/३5) के साथ गागमेला में लड़ा तथा 
हुसर दल, “भारतीय अश्वारोही” ([7तंबत Mountainccrs) अराकोसिया के क्षत्रप 
की अध्यक्षता में यढ किया ।” डॉ राधाकुमुद मुकर्जी ने इस आधार पर कि भारतीय 
सेना अपने प्रान्त के क्षत्रपों की अध्यक्षता में युद्ध न करके दूसरे प्रान्तों के क्षत्रपों द्वारा 
संचालित की गई, यह अनुमान किया कि सम्भवतः इस समय तक भारत का कोई 
पारसीक क्षत्रप नहीं रह गया था और अब भारत पर इनका अधिकार शिथिल 
पड़ता जा रहा था । 

पारसोक-भारतीय सम्पर्क का प्रतिफल--इन दोनों जातियों का सम्पर्क बहुत 
पहले से चला आ रहा था। कुछ विद्वानों ने तो इन दोनों जातियों को एक ही माचा 
है ओर वे पारसीक ग्रन्थ अवेस्ता तथा हिन्दू ग्रन्थ वेद दोनों धर्मो के दो मूल स्तम्भों को 
ही इसके प्रमाण में प्रस्तुत करते हैं। 

. यह तो प्रागैतिहासिक काल की बात रही | ऐतिहासिक काल में भी इनके 
पारस्परिक सम्पर्क का प्रमाण प्राप्त होता है जिसके विषय में परिच्छेद के प्रारम्भ में 
भी बताया जा चुका है | यह भी बताया गया था कि व्यापारियों ने फारस से लेखन- 
कला की थाती लाकर भारतीयों को सौंपी, किन्तु केवल व्यापारियों द्वारा ही लेखन- 
कला का प्रचार होना कुछ कठिन-सा लगता है । निश्चय ही इसमें पारसी लेखकों का 
हाथ होगा जिन्हें भारत में अखामनी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप इन दोनों देशों 
में प्रतिष्ठापित राजनीतिक, व्यापारिक एव सांस्कृतिक सम्बन्ध के पश्चात्‌ यहाँ आने 
का अवसर प्राप्त हुआ होगा । इन्हीं पारसी लेखकों ने भारत में 'अरेमिक' (47०६०) 
ढंग की लेखन-प्रणाली का प्रचलन किया जिसका विकास अशोक-काल तथा उसके 
पश्चात्‌ 'खरोष्ठी' लिपि के नाम से हुआ | यह अरबी लिपि की भाँति दाहिने से बाई 
ओर को लिखी जाती थी । भवन-निर्माण-कला के क्षेत्र में भी कुछ विद्वान्‌ पारसीक 
प्रभाव का अनुमान करते हैं और उनका ऐसा विचार है कि अशोक का पाटलिपुत्र का 
स्तम्भोवाला विशाल भवन, उसके स्तम्भों एव शिलाओं पर उत्कीर्ण अभिलेख तथा 
स्तम्भों का घण्टाशीषं आदि ये सारी शेलियाँ पारसीक देन हैं। इस मत में काफी 
सत्यता भी प्रकट होती है । अशोककालीन तक्षणा-कला का नमूना इसके पुवं भारत 
में नहीं प्राप्त होता है और सम्भवतः अशोक के पूर्व तो स्तम्भ खड़ा करने की 
परिपाटी ही न थी ।१ 

कुछ विद्वान्‌ भारतीय राजाओं के दरबारी जीवन पर भी इस सम्बन्ध का 
प्रभाव दिखाते हैं और उनका अनुमान है कि चन्द्रगुप्त का राज-दरबार में केश-सिचन 
पारस के सम्राटों की इसी प्रथा के आधार पर प्रचलित हुआ था। पारसीक आक्रमण 
ओर पारसीक सम्पर्क की स्मृति लगभग आगामी दो-तीन शताब्दियों तक बनी रही 
इसका मान्य प्रमाण स्वयं अशोक-अभिलेख हैं जिसमें राजा पारसीक सम्राटों की ओर 
संकेत करता है-- 

“(देवानां पियो पियदसि राजा एवं आह-थातिय दारयवौष्‌ क्षयाथिय...... ड 

उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पारसीक 


१. “To the Persians is also attributed the introduction of र the 
Kharosthi alphabet, the “Persepolitan capital” and words like “dipi” 
(rescript) and “nipishia” (“written”) occurring in the inscriptions 
of Asoka. Persian influence has also been traced in the preamble 
of Asokan edicts. —रायचोषरी, 2०iticol! History. 9. 243. 
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आक्रमण का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ा । यह प्रभाव अपना तात्कालिक परिणाम 
भी दिखा सका । और, यदि हम यह निश्चयपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, जैसा कि 
अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार किया है कि अभिलेख उत्कीणे कराना पारसीक देन है, 
तो हमें अपने को पारसीक प्रभाव का वास्तव में ऋणी समझना चाहिए, क्योंकि अभि.. 
लेखों के प्रभाव में हमारे इतिहास के अनेक क्षेत्र तिमिराच्छादित ही रह गये होते और 
कुछ इतिहासकारों को इतिहास लिखने के स्थान पर 'इतिहास गढ़ना' पड़ता । 


उत्तर-पश्चिम भारत 


पष्ठों में पारसीक आक्रमण के समथ उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों का उल्लेख पिछले 
ष्ठों में किया गया था । अन्यत्र यह भी संकेत किया था कि अन्त में डेरियस-तृतीय 
के शासन-काल में साइरस द्वारा स्थापित भारत के उत्तर-पश्‍्चिमी सीमान्त प्रदेशों 
का पारसीक राज्य अव शिथिल होता जा रहा था । सिकन्दर के आक्रमण के समय तक 
तो ये समाप्त हो चुके थे और अब असंख्य छोटे-छोटे राज्यों या राजनीतिक विभागों 
में सम्पूर्ण भाग विभक्त हो गया था । सीमान्त प्रदेश के इन विभिन्न राज्यों में से कुछ 
भमुख राज्यों का उल्लेख कर देना आवश्यक है। यहाँ यह भी सूचित कर देना आवश्यक 
है कि इनमें कुछ तो राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणतंत्रात्मक । 

(१) अस्पेसियन (4६5३०) यह काबुल की सहायक अबिसंग-कूनार- 
बजौर की धाटियों में था । यहाँ के निवासियों का नाम ईरानियों के “अस्प” से लिया 
गया है जो संस्कृत “अश्व” अथवा अश्वक है। इस आधार पर अस्पेसियन को 
अश्वक की पश्चिमी शाखा का माना जा सकता है। 

(२) गुरेइन या गौर (G यह अस्पेभियन तथा अस्केनियन के 
मध्य में पंजकौर नदी की बार बा र 

(३) ग्रस्सकेनस या श्रश्वक (458।९००६)--यह पूर्व में सिन्धु नदी तक प्रसा- 
रित था | इसकी राजधानी मस्सग थी जो मर दरें के निकट स्थित थी । इसका 


नाम कभी सुवास्तु या उद्यान भी था। इनकी सेना में २० , ३० हजार 
से अधिक पैदल तथा ३० हाथी थे । इन २० हजार अश्वारोही, ३० हज 


र (४) नौसा (५52) यह काबुल तया सिन्धु के मध्य एक पर्वतीय राज्य था 
जिसका शासन गणतंत्रात्मक था । एरियन के कथनानुसार नीसा के निवासी भारतीय 
न होकर डायोनिसस के साथ आये हुए लोगों के वंशज थे। “यौन-कम्बोज' का एक 
उः Vs Fs द्मा गया है। गौतम वुद्ध तथा आस्सलायन के 

र का उल्लेख है। होल्डिक के मतानुसार आधुनिक स्वात 
नगर में 6 की घाटी में ही कभी नीसा नगर स्थापित था ।१ ठ 
५) प्युकेलाटिस ( ?०।०।३०६३ )--एरियन के मता नुसार यह काबुल से 
सिन्धु के मार्ग में पड़ता था। यह संस्कृत का पुष्करावती है, जिससे प्राचीन पश्चिमी 
गान्धार का वोध होता है । इसकी राजधानी पुष्करावती पेशावर के उत्तर-पूर्व १७ 
मील पर आधुनिक मीरजियारत तथा चारसड्डा थी । सिकन्दर के आक्रमण के समय 
वहाँ का शासक अस्तस (8३८८४), हस्ति अथवा अष्टक था । 


(६) तक्षशिला (72।३)--सिन्धु तथा झेलम के बीच में यह नगर स्थित था। 


१. स्मिथ, £. H. I. IV Edition, p. 57 Camb. Hist, I, p. 353. 
Quoted by Raychaudhuri. 
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स्रं बो ने लिखा है--“सिन्छु तथा हैडस्पीज ( म ००५९४, झेलम ) के 

नियमों द्वारा अनुशासित एक विशाल नगर तक्षशिला Ut वही bss 

की ह राजधानी के पूर्वी भाग में थी । MTT Ol 27 

७) श्ररसक या उरशा (472K 

कां एक भाचे | (Arsakes) --यह्‌ आधुनिक हजारी जिला तथा कम्बोज 
(८) अभिसार (4/४३7) इसमें काश्मीर का पश्चिमोत्तर भाग सम्मिलित 

था । उरशा की भाँति यह भी प्राचीन कम्बोज का ही एक भाग था जिसमें उत्तर- 

पश्चिमी सीमाप्रान्त के हजारा जिले का एक भाग भी सम्मिलित था । 


(३) परिव राज्य (्।१९7 ?०7०)--यह झेलम तथा चेनाव के बीच आधु- 
निक गुजरात तथा शाहपुर का भाग था । स्ट्रवो' के कथनानुसार यह एक उवंर एवं 
विशाल जिला था जिसमें ३०० नगर थे। डायोडोरस* के अनुसार पोरस की सेना में 
५० हजार पदल, ३ हजार अश्वारोही, एक हज़ार से अधिक रथ १३० हाथी थे । 

Eo ०) ग्लागनिकाई (6।8४०/(०।) इनका राज्य चेनाब के पश्चिम में 
था । इनमें अनेक समृद्धिशाली नंगरं थे जिनमें ५ हजार से कम जनसंख्या न थी और 
कुछ नगरों में तो यह संख्या १० हजार तक थी । 

(११) गान्दरिज (274475)-यह राज्य साधारण कोटि का था और चेनाव 
तथा रावी नदियों के बीच की भूमि में स्थित था । 

. (१२) शरद्रोस्ताई (4०7०।४०।)ये सम्भवतः महाभारत के आद्रिज हैं । ये 
राती के पूर्वी तट पर बसे थे । पिम्प्रम इनका प्रमुख नगर था । 

(१३) कठ (६t॥।०।)--झेलम तथा चेनाब के मध्य में कठ जाति का 
गणतंत्र था । कुछ इतिहासकार इसे रावी तथा चेनाब के मध्य में बताते हैं। युद्ध-कला 
में ये अद्वितीय थे । ये सुन्दरता के भी उपासक थे और'सुन्दरतम पुरुष इनका राजा 
चुना जाता था ।3 

(९४) सोभूति-राज्य (Kingdom ०† ०५६०) यह्‌ सम्भवतः झेलम 
के तट पर स्थित था । स्मिथ महोदय के विचार में सौभूति राज्य की स्थिति स्टूंबो के 
विवरण के आधार पर झेलम से सिन्धु तक की मध्यस्थ भूमि में निर्धारत की जा 
सकती है जिसमें नमक की बहुत बड़ी चट्टान थी । किन्तु यह अधिक तकंसंगत इसलिए 
नहीं जान पड़ता कि प्राचीन लेखकों ने इसे झेलम के पूव में बताया है । कटियस इनके 
विषय में लिखता है कि असभ्यों की दृष्टि में ये बहुत सुन्दर और नियमित जीवन बिता 
रहे थे । इनका अनुशासन nS था । माता-पिता एवं अभिभावक की इच्छा पर 
बच्चे का पालन-पोषण नहीं होता था, प्रत्युत यह कार्य चिकित्साधिकारियों पर निर्भर 
था क्योंकि यदि इनकी राय में बच्चे के अवयव में किसी प्रकार का दोष रहता था तो 
वे उसकी हत्या की आज्ञा दे देते थे वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करते समय उच्च 
कुल का ध्यान नहीं रक्खा जाता था वरन्‌ सुन्दरता का, जिससे सुन्दर सन्तान उत्पन्न 


हो सके । 
१. H. and F. Str., IIL, 9. 9. 


. Invasion थी Alexander, 9. 274. हि 
: सेकिरडल India as described in Classical Literature, 
४27 | 
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(१५) फेगल (?९६९।०४)-यह संभवतः संस्कृत का भगल है जो क्षत्रियों का 
ही एक गोत्र है । इनका गणतंत्र रावी तथा व्यास नदी के बीच में था । 

(१६) सिबोई (9७०0:) संस्कृत ग्रन्थ तथा जातक में इसका उल्लेख विभिन्न 
रूप में किया गया है । ऋग्वेद में शिव लोगों का उल्लेख किया गया है। वेसन्तर जातक 
शिवि नगर का उल्लेख करता है और इसके अन्तर्गत अरिध्यपुर तथा जेतुत्तर नगरों का 
निर्देश करता है।१ बहुत कुछ सम्भावना है कि शिव, शिवि, सिवि तथा सिबोई समान 
हैं । शारकोट अभिलेख में उल्लिखित सिविपुरा से इसकी समता की जा सकती हैँ और 
यह्‌ तर्कसंगत भी है। इन समस्त साक्ष्यों के आधार पर शिवि या सिवोई राज्य को 
झेलम तथा चेनाव के संगम के नीचे झंग जिले में माना जा सकता है २ 


महाभारत में भी सिवि राष्ट्र का उल्लेख किया गया है जिसके शासक का नाम 
उसिनर दिया गया है और उक्तं राष्ट्र को यमुना से दूर नहीं बताया गया है ।३ 


(१७) अगलेसाई (4४/2४३०) _ये सिबोई या शिवि राज्य के निकट ये 
और इनके पास ४० हजार पैदल तथा ३ हजार अश्वारोही थे । 


इ (१) क्षुद्रक (09०72६¡).कटियस तथा डायोडोरस के कथनानुसार हम 
उन्हें उपरोक्त दो जातियों के पास ही मान सकते हैं। झेलम तथा चेनाव के संगम के 

नीचे की भूमि पर इनका अधिकार था । यूनानियों के 'आक्सइकाई' (0%yrakai) 

र र महाभारत में 'कषुद्रक' शब्द आया है ।४ ये पंजाब की प्रसिद्ध लड़ाकू जातियों 
थे। 


(१९) मालव ()४७॥०४)---इनका राज्य सम्भवतः रावी के निचले भाग की 
ओर दाहिने तट पर था । उनके राज्य में ही चेनाब का सिन्धु से मिलने का उल्लेख 
मिलता है ।* 'मल्लोइ' का अर्थ संस्कृत के मालव से हैँ । कात्यायन ने क्षुद्रक-मालव का 
साथ-साथ उल्लेख किया है । कटियस के अनुसार क्षुद्रक और मालवों के पास ६० 
हजार पैदल, १० हजार अश्वारोही तथा ६०० रथ थे। श्री भण्डारकर महोदय ने 
पाणिनि के आधार पर मालवों को शस्त्रोपजीवी बताया है। 


(२०) श्रम्बष्ठ (4७०॥०।)_विभिन्न विद्वानों ने इनके भिन्न-भिन्न नाम 

दिये हूँ । चेनाव के नीचे की ओर मालव के निकट (चेनाब-सिन्धु-संग्रम के ऊपर) कहीं 

- इनका राज्य था । संस्कृत तथा पालि ग्रन्थों में अम्बष्ठ का .उल्लेख किया गया है। 
ऐतरेय ब्राह्मण में अम्नष्ठ राजा का उल्लेख है जिसका पुरोहित नारद था । महाभारत 


भी अन्य उत्तर-पश्चिभी जातियों सिवि-भुद्रक, मालव आदि के साथ इनका उल्लेख 


१. बेसन्तर जातक ५४७। 

२. Invasion in india by Alexander, 9. "232, 

३. Cf. Siba Cunn, A. G. 7., revised edition, pp. I60-6]. 
Quoted by Ray Chaudhuri. 


४. महाभारत ११. ५२. १५; ७।६८-९. 
4. Magasthenes and Arrian, 2nd edition ]96, रायचौघरी महोदय 
ने इसे उद्ध,त करते हुए इस सम्बन्ध में पना मत इस प्रकार प्रकट किया है-- 
“The accuracy of this statement may be doubted. The Malli 
territory seems to have included part of the Jhang district, besides 
a portion of South Lyallpur, West Montgomery, and perhaps North 
Multan.” CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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करता हैं । विभिन्न धमे-न्थों में इनके व्यवसाय के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया 
25% के आक्रमण के समय अम्बष्ठ एक शक्तिशाली जाति थी जिसका स 
र तला भच पा और जिसक्रे पास ६० हजार पैदल, ६ हजार अश्वारोही तथा 

(२१-२२) क्षत्रि तथा वसाति (>(४७४०० ४7० 0550/०) मेक्रन्डल के 
अनुसार “अवक्षथोई' (>७४४70) संस्कृत का क्षत्रि है जिनको मनु ने वणंसंकर बतांया 
है। इसी प्रकाद यूनानी 'ओस्साडिवोई' (03524०) महाभारत का वसाति है। ये 
चेनाब के निचले भाग में चेनाव-रावी तथा चेनाब-सिन्धु के संगम के मध्य में बसे थे। 

Tt ( २३-२४) शुद्र तथा मस्सनोई (9०7 बात Massan0i)—-पंजाब्र की 
नदियों के संगम-स्थल के नीचे पंजाब (मिठान-कोट क्षेत्र) तथा बहावलपुर रियासतों 
के निकटवर्ती भूभाग पर उत्तरी सिन्ध पर इनका अधिकार था। 'सिन्धु नदी के प्रति- 
कूल तटों पर इन दोनों जातियों का संघ था'। 

(२५) मुषिक (3५०८६2००5)-—मुषिक राज्य में आधुनिक सिन्ध का अधि- 
कांश भाग सम्मिलित था । सक्खर जिले के अलोर में इसकी राजधानी थी । एरियन 
के कथनानुसार यहाँ ब्राह्मणों का काफी प्रभुत्व था । 

“थे सावंजनिक रूप से खुले में भोजन करते थे। इनका आहार आखेट का 
होता था, यद्यपि इनके पास सोने-चाँदी की खानें थीं किन्तु ये इन धातुओं का उपयोग 
नहीं करते थे । दासों के स्थान पर वे. अपने तरुणों से काम लेते थे । चिकित्सा-विज्ञान 
को वे सर्वोपरि विज्ञान मानते थे और उसका विशेष अध्ययन करते थे; उनके कानून में 
वध एवं व्यभिचार के अतिरिक्त और किसी अपराध का विधान नहीं, क्योंकि उनका 
कहना था कि यदि राजीनामे तोड़े जाते हैं तो प्रतिपक्ष को अपने अनुचित विश्वास का 
दण्ड मिलना ही चाहिए ।”१ 

(२६) प्रोस्थ (0%६7०)-कनिघम के अनुसार लरखान के पास सिन्धु के 
गश्चिम में ये बसे हुए थे । र 

(२७) सम्बस या शाम्ब (5577005)--मुषिक के निकट सैम्बस किसी पर्वतीय 
प्रदेश का शासक था । इसकी राजधानी सिन्धु के तट पर सिन्दिमात (= सेहवान) थी। 

(२८) पटल (P४०।८०९)--यह्‌ सिन्ध प्रान्त के दक्षिणी भाग में सिन्धु नदी 
के मुहाने पर स्थित था और इसकी राजधानी पटल आधुनिक महामनाबाद में थी । 

डायोडोरस ने इसके विषय में लिखा है-- 

“(यह) विशाल नगर था और इसका शासन-विधान स्पार्टा की भाँति था। दो 
विभिन्न कुलों के दो वंशागत राजाओं में युद्ध का नेतृत्व निहित था और सम्पूर्ण राज्य 
की शासन-ब्यवस्था वुद्धों की एक सभा करती थी ।' 

पारस्परिक राजनीतिक सम्बन्ध--पिछले पृष्ठों में सिकन्दर-कालीन उत्तर- 
पश्चिमी भारत के कुछ प्रमुख राजनीतिक सत्तायुक्त जातियों एबं राजनीतिक संगठनों 
का उल्लेख किया गया है। यहाँ उनके पारस्परिक सम्बन्ध पर एक विहंगम दृष्टि डाल 
लेना आवश्यक है जिससे उनकी वास्तविक शक्ति का बोध हो सके । 

उपरोक्त राज्यों की यह सामान्य प्रबृत्ति थी कि वे परस्पर मैत्री स्थापित करके 
राजनीतिक एकता को प्रश्रय देना नहीं चाहते थे। कट्यिस के अनुसार तक्षशिला-नरेश 


१. स्‍ट्रबो, Ancient India, qo ४१ 
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आम्भी तथा अभिसार और पोरस में युद्ध होता रहा । इसी प्रकार एरियन के कथना- 
नुसार पोरस तथा अभिसार केवल तक्षशिला के ही शत्रु न थे, वरन्‌ स्वायत्त शासनवाले 
पड़ोसियों पर भो इनकी वक्रदृष्टि गड़ी हुई थी और वे उनके भी शत्रु थे । क्षुद्रक तथा 
मालव के विरुद्ध भी इन दोनों ने रणथात्रा की थी । एरियन ने यह भी बताया है कि 
पोरस तथा उसके भतीजे में भो शत्रुता थी । शाम्व तथा मुषिक में भी शत्रुता का 
सम्बन्ध ज्ञात होता है । 
यूनानी आक्रमण: सिकन्दर का अभियान 
पारसी आक्रमण के सम्बन्ध में हम पिछले परिच्छेद में पढ़ चुके हैं। यहाँ भारत - 
पर उस तूफानी आक्रमण का वणान किया जायगा जिसने एक बार न केवल उत्तर-पश्चिम 
भारत वरन्‌ विश्व के अधिकांश भागों को दहला दिया और अपनी भयंकरता एवं 
भीषणता का स्मारक बहुत दिनों के लिए स्थायी बना दिया । युनानियों को भारतवर्ष 
के सम्बन्ध में विशेष जानकारी पारसियो से प्राप्त हो चुकी थी । 

३३१ ई० पू० सिकन्दर ने गौगमेला ( 02प8०77८४७ ) अथवा अरबेला 
(A7९३) के युद्ध में अखामनी साम्राज्य की नींव झकझोर कर और ३३० ई० पू० 
में पसिपोलस (?८:४८००॥७) नामक उनकी राजधानी को भस्मसात्‌ कर अखामनी 
साम्राज्य के शासक डेरियस-तृतीय को युद्ध में पूर्णतया पराजित कर दिया । तत्पश्चात्‌ 
उसने भारत-विजय के स्वप्नों को सत्य बनाने के लिए सशक्त कदम बढ़ाये । सर्वप्रथम 
उसने सीस्तान पर अधिकार स्थापित कर लिया । तत्पश्चात्‌ उसका आक्रमण अफगानि- 
स्तान पर हुआ और वहाँ मार्गों की सन्धि पर उसने 'अराकोसियों का सिकन्दरिया' 
( Alexandria among the Arachosions ), 'काकोसिया का सिकन्दरिया 
(Alexandria under CauCa505)' नामक नगर बसाये । प्रथम नगर आधुनिक 
कन्धार है तथा द्वितीय हिन्दुकुश पर्वत के निकटस्थ आधुनिक चारिकार कटंना (बेग्राम) 
के स्थान पर निर्मित किया गया था । वैक्ट्रिया पर अपना अधिकार स्थापित करना 
सिकन्दर ने सामरिक दृष्टिकोण से आवश्यक समझा था । इसीलिए उसने बैक्ट्रिया 
तथा उसके समीपवर्ती भूभाग पर आक्रमण कर दिया और वहाँ अपना पूर्ण अधिकार 
स्थापित कर लिया । वैक्टरिया से सिकन्दर काबुल की ओर. मुड़ा और अब यहाँ से 
भारत-विजय की तैयारियाँ करने लगा । सेना के बड़े भाग को उसने खैबर के दरं से 
प्रस्थान करने का आदेश दिया । इस प्रकार ३२७ ई० पू० तक सिकन्दर ने बैक्ट्रिया 
तथा आधुनिक बोखारा पर सरदरिया तक छापा मारकर पूर्वी ईरान पर हिन्दूकुशं 
तक विजय प्राप्त कर ली थी । मई ३२७ ई० पू० में वह भारत की ओर मुड़ा । 


सीमान्त जातियां--उत्तर-पश्चिमी भारत की राजनीतिक अवस्था का अध्ययन 

करते समय हमने देखा था कि सम्पूर्ण भाग छोटे-छोटे राज्यों एवं गणतंत्रों में विभक्त 

था । इन राज्यों की पास्परिक फूट का दिव्दर्शन हमने पहले किया था । इन राज्यों को 

अपनी वृद्धि का उतना ध्यान न था जितना पड़ोसी के पतन की चिन्ता थी । अतः इन 
राज्यों ने ही स्वयं अपने हाथों देश के विनाश के लिए आक्रमणकारी को द्वार खोल 
दिए । कहा जाता है कि जब सिकन्दर बोखारा में था तभी तक्षशिक्षा के शासक 
आम्भीक ने सिकन्दर के पास भारत-आक्रमण का निमंत्रण भेजा था और उससे अपने 
राज्य को आक्रमण-मुक्त करने की प्रार्थना की थी। कटियस के कथभानुसार उसने 
सिकन्दर के पास लाभदायक उपहार भी भेजे थे जिनमें ६५ हाथी, विशिष्ट आकार- 
प्रकार की अनेक भेड़ें तथा उत्तम नस्ल के तीन हजार बैल थे। आम्भी ने अत्यन्त 
स्वार्थयुक्त क्षुद्र भावों से प्रेरित होकर ऐसा किया था । उसने अपने पड़ोसी सशक्त 
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पोरस (पौरव) को जो झेलम तथा रावी नदियों के मध्यस्थ मिका शासक था 
विनष्ट करने के अभिप्राय से ही ऐसा किया था । पोरस अपने समीषवर्ती भूभागों पर 
तीब्रता से अधिकार जमाता जा रहा था और उसने रावी तक अपना अधिकार स्थापित 
करके तक्षशिला के सीमान्त को पश्चिम में दहला दिया था। उसकी बढ़ती हुईं ताकत 
को रोकने के लिए ही आम्भी ने सिकन्दर को आमंत्रित किया था । यदि पंजाब के ये 
दो शक्तिशाली नरेश आपस में मिलकर आक्रमणकारी का सामना किये होते तो 
सम्भवतः प्रारम्भ में ही सिकन्दर को भारत-प्रवेश की कल्पना छोड देनी पड़ी होती और 
इस प्रकार भीषण नरसंहार एवं रक्तपात से देश वच गया होता । किन्तु इसके प्रति- 
कूल आक्रमणकारी को निमंत्रण मिला और वह निर्भाक होकर भारत की सीमा पर 
पहुंचकर आक्रमण की तैयारियाँ जोर-शोर से करने लगा । 

भ्रस्पसी मस्सग नोसा--काबुल नदी के उत्तरवर्ती मार्ग से अभियान करते हुए 
कुनार एवं स्वात घाटियों के पर्वतीय प्रदेश में सिकन्दर को सबंप्रथम अश्वक नामक वीर 
भारतीय आदि का सामना करना पड़ा । बड़ी वीरता से अश्वकों ने आक्रमणकारी का 
सामना किया । एरियन महोदय ने भी इनके भयंकर युद्ध का उल्लेख किया है । इनकी 
वीरता का समर्थन अन्य इतिहासकारों ने भी किया है । ' रक्त-प्लावित युद्ध के प्रश्‍चात्‌ 
सिकन्दर की विजय हुई और उसने यहाँ के ४० हजार मर्दों तथा २ लाख ३० हजार 
बलों को पकड़ा । उत्तम नस्ल बाले बैलों को तो उसने कृषि-कार्य के लिए मकदूनिया 
भेज दिया तथा अन्य को अपने साथ सेना के प्रयोग के लिए रक्खा । 


अश्वकों की अनेक युद्धों में पराजय अवश्य हुई किन्तु उन्हें एक शरणस्थल प्राप्त 
हो गया । यह था उनका सुदृढ़ दुर्ग मस्सग। यहाँ सम्भवतः 'अस्पसियों' (8598- 
ऽ¡॥) के अश्वक को पूर्वी शाखा निवास करती थी | इनके पास २० हजार अश्वारोही, 
३० हजार पैदल तथा ३० हाथी थे । इनकी राजधानी मस्सग की प्राकृतिक बनावट पर 
दुष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि यह स्वयं एक रक्षा-भित्ति थी । मस्सग के पूवं में 
एक तीवब्रगामिनी पर्वतोय नदी थी जिसका तट बिल्कुल सीधा खड़ा था । पश्चिम एवं 
दक्षिण में “प्रकृति ने विशाल चट्टानों एवं गहरी घाटियों से किलावन्दी की थी ।''२ 
इन प्राकृतिक रक्षकों के अतिरिक्त ऊंची-चौड़ी प्राचीरे तथा एक गहरी खाई भी इसकी 
रक्षा के लिए निमित थी । सिकन्दर की सारी युद्ध-कला यहाँ शिथिल पड़ गई और 
विजय-श्री असम्भव-सी लगने लगी । दुर्भाग्यवश अश्वकों के नेता अश्वकर्ण को एक तीर 
लग गया और वह धराशायी हो गया ।3 नेता के धराशायी हो जाने के पश्चात्‌ भारतीय 
युद्ध-प्रणाली में शेष सेना का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता था, अश्वकों की भी यही 
दशा हुई और सिकन्दर ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया | सम्भवतः अश्वकर्ण 
की पत्नी को सिकन्दर ने बलपूर्वक छीन लिया जिससे जस्टिन महोदय के कथनानुसार 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ ।* तर र 
भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर उन दिनों ऐसी वीर जातियाँ थीं जिनकी 
जीविका ही किंसी के ओर से युद्ध करना था। मस्सग के युद्ध में भी अश्वकों की ओर 
से ७ हजार ऐसे आयुधजीवियों ने भीषण संग्राम किया था । Fe युद्ध के पश्चात्‌ सिकन्दर 
` तथा अश्वकों में जो सन्धि हुई, उसके अनुसार इन आयुधजी को शान्तिपूर्वक. लौट 


१, सैक्रिण्डल, Ancient India, p. 65. 
२. कटियस ५।१०॥ मैक्रिण्डल, पू० १६५ 
३. एरियन ४।२७।) भैहिण्डल, पृ० ६८ 
४, १२।७।। मेक्रिण्डल, पू० ३२२ 
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जाने देने की भी शर्त थी जिसे सिकन्दर ने स्वीकार किया था, किन्तु इनके भीषण 
प्रहारों को आक्रमणकारी न भूल सका और उसने अपनी प्रतिज्ञा की अवहेलना करते 
हुए आयुधजीवियों पर दुर्ग से बाहर निकल जाने तथा अरक्षित स्थान में पहुँच जाने के 
पश्चात्‌ पीछे से आक्रमण कर दिया और अधिकांश सँनिकों का वध कर दिया । उन्होंने 
उसके इस व्यवहार का बलपूर्वक प्रतिवाद किया और कहा कि सिकन्दर ने शपथपूर्वक 
की हुई सन्धि की शतं को तोड़ा है ओर इस प्रकार उसने उन देवताओं को भी अपवित्र 
कर दिया है जिन्हें साक्षी बनाकर सन्धि की गई थी ।' किन्तु सिकन्दर ने छलपूर्ण 
उत्तर दिया कि उसने उन्हें दुर्ग से बाहर निकल जाने देने के लिए शपथ ली थी न कि 
उनसे मैत्री स्थापित रखने की । अन्त में आयुधजीवियों ने भी शस्त्र उठा लिये और तब 
सिकन्दर को जिस भीषणता का सामना करना पड़ा, जिस प्रकार उसे उन पर विजय 
प्राप्त करनी पड़ी, वह बड़ी महँगी पड़ी । सिकन्दर के सम्मुख, और सम्भवतः विश्व के 
सम्मुख यह पहला उदाहरण रहा कि जिस समय पुरुष धराशायी होने लगे, स्त्रियों ने 
उनका कार्यभार सँभाला और युद्ध को जारी रक्खा । किन्तु कहाँ उतनी विशाल यूनानी 
सेना और कहाँ कुछ हजार आयुघजीवी । अन्त में सिकन्दर ने भीषण रक्तपात का 
दिग्दर्शन कराया और “आयुधजीवियों की मृत्यु गौरव सिद्ध हुई, जिसके बदले परतंत्र 
जीवन स्वीकार करना उन्होंने अत्यन्त घृणित समझा ।”* सिकन्दर जैसे सैनिक का यह 
कार्य सदैव घृरिएत है । एक सैनिक के लिए सन्धि के नियम इस प्रकार तोड़ देना उसके 
चरित्र पर धब्बा लगना है । सिकन्दर के पराक्रमी सैनिक जीवन पर भी यह एक काला 
धब्बा है जिसे इतिहास भुला नहीं सकता । स्वयं यूनानी इतिहासकार प्लूटाकं ने उसके 
इस कार्य की निन्दा करते हुए लिखा है--“यह आचरण उसके सामरिक यश पर एक 
काला धब्बा है।'' 
अश्वकों के कुछ पश्चिम तथा कोहेमूर की निचली श्यृंखला में नीसियों का गण- 
तंत्र था जो अपने को यूनानी देवता डायोनिसस का वंशज मानते थे । सिकन्दर को 
सगोत्र सिद्ध कर देने के पश्चात्‌ नीसा ने उसे अपना हितैषी वना लिया | आक्रमणकारी 
भी विश्रामस्थल चाहते थे, और इससे सुन्दर स्थान कहीं और नहीं मिल सकता था । 
निदान सेना को कुछ दिनों तक यहीं विश्राम करने का आदेश मिला । यूनानी सुरा- 
सुन्दरी में तल्लीन हो गये । 
नीसियन का अपने को यूनानी जाति से सम्बन्धित बताना छल या वास्तविकता 
थी, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । अधिक सम्भावना छल की है, क्योंकि 
आक्रमणकारी की भयंकरता एवं प्रचण्डता से उनका भयभीत हो जाना स्वाभाविक था। 
ग्रष्टक--नीसा में विश्राम करती हुई यूनानी सेना को अपने दूसरे दल के 
आगमन की सूचना मिली । यह दल खैबर के दरें को पार करके पेशावर में उतर रहा 
था। पेशावर का भूभाग, जैसा कि पिछले परिच्छेद में बताया गया है, अष्टकों के 
अधीन था। अष्टकों के राजा ने आत्मसमर्पण नहीं किया और दल-बल के साथ 
अपनी राजधानी पुष्कलावती के दुग में चला गया । किन्तु आक्रमण॒कारियों के सम्मुख 
उसे झुकना पड़ा । अन्त में सिकन्दर ने निकटवर्ती उत्तरी पर्वतीय जातियों का विनाश 
कर पुष्कलावती को भी अपने अधीन कर यहाँ फिलिप नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में 


१. डियोडोरस १७।८४॥ मैक्रिण्डल, पु० २६६ 


२. वही । 
३. se ने काबुल में ही अपनो सेना को दो भागों में विभक्त कर दिया था 
जिसमें से बड़ा भाग ख़बर के दर से चुलि Digitized by eGangotri 
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एक यूनानी स्कन्धावार की स्थापना की । भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर अपना 
स्कन्धावार स्थापित करना सिकन्दर ने आवश्यक समझा था । सिन्धु नदी के पश्चिमी 
इलाकों को भी उसने निकानर की अधीनता में कर दिया था । इस प्रकार यहाँ दो 
स्कन्धावार स्थापित कर दिये गये । आक्रमणकारी ने अपनी सेनां के एक भाग को नौका 
दवारा सिन्दु नदी पार करने का आदेश दिया और स्वयं ओहिन्द नामक स्थान में अटक 
से १६ मील ऊपर की ओर अपनी प्रमुख सेना से जा मिला जहाँ पर सिन्धु पार करने 
की व्यवस्था नौका-सेतु का निर्माण करके उसके सेनापतियों ने पहले से ही कर दी थी । 
सिन्धु तट पर भी सिकन्दर को उसी प्रकार लोहे के चने चबाने पड़ते, जैसा कि झेलम- 
तट पर पड़ा, किन्तु हमें ज्ञात है कि सिन्धु के ठीक पूर्व में तक्षशिला का राज्य था जिसके 
शासक आम्भीक ने अपने हाथों भारत का द्वार विदेशी के लिए खोल दिया था। सिकन्दर 
की सेना बिना किसी दुर्घटना का सामना किये हुए नदी पार कर गई। सिकन्दर ने 
आम्भीक को उसके देशद्रोही होने का पुरस्कार दिया और उसे अपना सामन्त बनाकर 
तक्षशिला में ही अधिष्ठित कर दिया । 

पुरु---तक्षशिला के आत्मसमर्पण के पश्चात्‌ अन्य निकटवर्ती राज्यों ने भी भय- 
भीत होकर आत्मसमपंण कर दिया । तक्षशिला से ५ हजार योद्धा तथा पर्याप्त रसद 
लेकर सिकन्दर पूव की ओर बढ़ा और वह झेलम के तट तक चढ़ आया । तक्षशिला 
से ही सिकन्दर ने पुरु (पोरस) को आत्मसमर्पण कर देने के लिए निमंत्रण भेजा था. 
जिसके उत्तर में उसने दूत से यह कहला दिया कि वह सिकन्दर से रणक्षंत्र में ही 
मिलेगा | झेलम तट पर पहुंचकर सिकन्दर ने उसे उस पार सेना लिए खड़ा पाया | 
पुरु ने अभिसार के राजा से सहायता माँगी थी किन्तु उसने ठीक अवसर पर सहायता 
देना अस्वीकार कर दिया था । 


सिकन्दर ने राह चुराई--झेलम के इस पार यूनानी सेना तथा उस पार भार- 

तीय सेना खड़ी थी । सिकन्दर को बढ़ी हुई झेलप को पार करना वैसे ही कठिन था, 
दूसरे भारतीय सेना को देखकर साहस दबता जा रहा था । अन्त में उसने 'चोरी से पार 
करना'* निश्चित किया । सिकन्दर के उस वाकय की स्मृति यहाँ. सहसा का भ है 
'सिकन्दर विजय चुरायेगा नहीं! । ईरान जीतने के पहले जब ग्रीक सेना रात्रि में दाराय- 
बहु की विस्तृत सेना के सम्मुख खड़ी थी, कुछ यूनानी सेनापतियों ने इस भय से कि कहीं 
दिन के प्रकाश में असंख्य ईरानी सेना को देख यूनानी सेना डर न जाय, सिकन्दर को 
सलाह दी थी कि रात्रि के अन्धकार में ही ईरानियों पर आक्रमण कर दिया जाय । इस 
पर उन्हें धिककारते हुए सिकन्दर ने कहा था कि “सिकन्दर विजय चुरायेगा नहीं', पर 
आज वह “राह चुराने' के लिए भी प्रस्तुत है । सिकन्दर ने अपने स्कन्धावारों में नाच- 
रंग, खेल-तमाशों की व्यवस्था कर दी, जिससे शत्रु को यह विशवास हो जाय कि इस 
समय यूनानी आक्रमण नहीं होगा । किन्तु झेलम के बहाव के ऊपर १६ मील की दूरी 

यर उस स्थल से जहाँ नदी के बीच में एक द्वीप बन गया था, sss अपनी सेना 

फी ११ हजार की एक चुनी हुई टुकड़ी पार उतार दी ।* स्कन की सुरक्षा के 

लिए उसने ऋतिरस को एक प्रबल सेना देकर नियुक्त कर दिया तथा स्कन्धावारों एव 

पार उतरने के स्थान के मध्य में मिलिगर को रख दिया । तीब्र वर्षा एव बिजलियों की 


१. देखिये एरियन का लेख । 
विद्वानों एंका प्रकट की है कि युनानी वृत्तान्तों से यह निश्चय 
करना कटिन है कि पर कर ने ए मोल ऊपरी es निचले भाग की झोर जाकर 
नदी पार को थी । 
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कौंध में सिकन्दर ने राह चुरा ली और जब पुरु को यह ज्ञात हुआ तो उसने अपने पुत्र 
पौरव को २ हजार योद्धा तथा १२० रथ देकर आक्रमणकारियों का सामना करने को 
भेजा किन्तु कहाँ सिकन्दर जैसे वीर सेनानायक की अध्यक्षता में युद्ध करने वाली इतनी 
बड़ी सेना और कहाँ दो हजार की एक छोटी-सी ट्कड़ी, जिसका संचालक बीस वर्षीय 
राजकुमार ! पौरव की सेना का ध्वंस यूनानियों ने सरलतापूव क कर दिया और तब 
स्वयं पुरु रणक्षेत्र में उतर पड़ा । यूनानी लेखकों के कथनानुसार पुरु की सेना में ५० 
हजार पैदल, ३ हजार अश्वारोही, १,३०० रथ तथा १३० हाथी थे ।१ पुरु की ब्यूह- 
रचना भी अपने ढंग की अनोखी थी । उसने सामने तो हाथियों को खड़ा कर दिया 
और इनके अगल-बगल तथा पीछे पदाति सेना थी। दोनों पाश्वों में अश्वारोही तथा 
उनके सामने रथ खड़े किये गये । परु की सेना इस प्रतीक्षा में थी कि यूनानी आक्रमण 
करें । इस प्रकार तैयार होकर दोनों सेनायें कर्री के रणक्षेत्र में आमने-सामने खड़ी थीं । 
शत्रु की सेना देखकर सिकन्दर का भी साहस छूटने लगा ।* सिकन्दर ने कहा--''आज 
का खतरा मेरे साहस का अतिक्रमण कर रहा है, आज का युद्ध बनेले जन्तुओं एवं असा- 
धारण वीरों से है।” तभी यूनानी अश्वारोहियों ने भारतीय सेना की बाई टुकड़ी 
पर तीरों की वर्षा प्रारम्भ कर दी । इधर भारतीय अश्वारोही कुछ शिथिल पड़े। 
भारतीय सैनिकों को सबसे बड़ी असुविधा यह पड़ी कि वे अपने लम्बे धनुष की वर्षा- 
जल से. भीगी गीली भूमि पर स्थिर नहीं कर पाते थे। रथों को भी इस जलवृष्टि ने 
अनुपयोगी सिद्ध किया । 8३९३ के कथनानुसार (पिछली रात की) वर्षा के कारण . 
बने हुए दलदल तथा कीचड़ में वे बराबर फंस जाया करते थे तथा किसी प्रकार भो 
आगे नहीं बढ़ पोते थे ।'3 तत्पश्चात्‌ स्वयं सिकन्दर सम्मुख आया । फिर भी भारतीय 
सेना वीरता से लड़ती रही और प्लटार्क के कथनानुसार “दिन की आठवीं घड़ी” तक 
युद्धभूमि में उन्होंने अपनी प्रधानता दिखलाई ।' किन्तु दलदली भूमि में पुरु का जिन पर 
अधिक भरोसा था, वे धनुधर तथा रथ बिल्कुल असमथ हो गये । इधर हाथियों की भी 
दशा बड़ी शोचनीय थी । चतुर यूनानी सैनिकों ने भारतीय सेना के विल्कुल पास आकर 
और जान हथेली पर रखकर कुल्हाडयों से इनके पैर काटने आरम्भ कर दिये, ती रन्दाजों 
ने उनकी आँखों को अपना निशाना बनाया, जिससे ये हाथी पागल हो गये और भागते 
समय इन्होंने अपनी सेना को ही काफी क्षति पहुंचाई । सेना में भगदड़ मच चुकी थी 
पर बीर पुरु अपने हाथी पर बैठा वार पर वार करता रहा और यह क्रम तब तक 
चलता रहा जब तक उनकी नसों में रक्त-संचार जारी था। अन्त में वह मूछित होकर 
धरती पर गिर पड़ा और मूच्छितावस्था में ही बन्दी बनाया गया । युद्धों के पुतले 
सिकन्दर ने भी अपने जीवन में ऐसा वीर नहीं देखा था। पुरु की वीरता से प्रभावित 
तथा राजनीतिक चालों से प्रेरित सिकन्दर ने यहाँ दयालु होने का सुन्दरतम अभिनय 
किया और उसने पुरु को न केवल उसका राज्य लौटा दिया प्रत्युत पूर्ब के अधिकृत 
प्रदेशों को भी उसमें सम्मिलित करके उसे अपना सहायक मित्र बना लिया । 
सिकन्दर के लिए यह महान्‌ विजय थी, अतः उसने इसकी स्मृति में दो नगरों 
की स्थापना कौ--(१) निकाइथा तथा (२) अपने मृत अश्व “बुकेफेला' के नाम पर 
बुकेफेला नगर । : 


कम नागा 


. , १. प्लूटाकं ने यह संख्या इस प्रकार बताई है---२० हजार पैदल तथा २ हजार 
श्रशवारोही-मैक्रिण्डल, पृ० ३१० 

२. कटियस, १४। मेक्रिण्डल, पृ० २७६ 
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स्लाउसाई झथना ग्लाउगनिकाई एवं कनिष्ठ पोरस की पराजय-- पुरु-विजय के 
पश्चात्‌ यूनानियों ने देवताओं की पूजा एवं नाच-रंग में कुछ दिन विताये । तत्पश्चात 
सिकन्दर ने र्लाउसाई के ३७ नगरों को छीन लियां। तभी सिकन्दर को अपने विरुद्ध 
विद्रोह की सूचना प्राप्त हुई । सिन्धु के पश्चिमी प्रदेश का यूनानी क्षत्रप निकानर था । 
विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर दी । सिकन्दर के मित्र शशिगुप्त ने जो सिकन्दर की ओर 
से ओरनस के दुर्ग का रक्षक था, यह सूचना उसके पास भेजी । सिन्धु की इन पाश्‍्व- 
वर्ती जातियों को bs पदाक्रान्त कर चुका था, किन्तु इनका विद्रोह यह सिद्ध 
करता है कि सिकन्दर से पराजित होने वाली इन वीर जातियों को अपनी स्वतंत्रता अब 
भी प्यारी थी और वे उसके लिए भारो से भारी खतरा उठाने को तैयार थीं । सिकन्दर 
को जब यह सूचना प्राप्त Ri तो उसे कुछ विशेष चिन्ता हुई। पर पड़ोसी क्षत्रप तिरि- 
यास्प तथा तक्षशिला के रेजिडेन्ट फिलिप ने बिद्रोह का दमन कर दिया । तभी थू स से 
नवीन सेना आ जाने एव अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में सम्मिलित होने वाले अभिसार के 
राजा के पुनः आत्मसमर्पण के पश्चात्‌ सिकन्दर आगे बढ़ा और उसने चेनाब पार करके 
राजा पुरु के भतीजे कनिष्ठ पोरस को पराजित कर उसके राज्य को पुरु के राज्य में 
सम्मिलित कर दिया । ग्लाउसाई का राज्य भी पुरु को ही दे दिया गया ।१ 
- पिप्रमा पर भ्रधिकार--तदनन्तर सिकन्दर ने ३२६ ई० पु० की वर्षा के अन्त 
में द को पार करके अप्रस्तई (भाद्रिज) के प्रमुख दुर्ग पिप्रमा पर अधिकार स्थापित 
कर लिया । 
कंठ या कथेवांय--'साहस एव रणकौशल में कठों की श्रद्वितीय प्रसिद्धि थी ।'२ 
कठों ने बड़ी वीरता से सिकन्दर का सामना किया और युद्ध को भयंकरता के कारण 
सिकन्दर की सहायतार्थ अपने मित्र पुरु को बुलाना पड़ा । पुरु ५ हजार सैनिकों के साथ 
पहुँच आया ।3 यह बहुत सम्भव था कि पुरु को इस सहायता के अभाव में सिकन्दर को 
विजय प्राप्त करना कठिन हो जाता । एरियन ने भी इसका समर्थन किया है और लिखा 
है कि जव सिकन्दर ने कठों के संगल नामक दुर्ग को घेरा तब उन्होंने यूनानी सेना के 
छक्के छुड़ा दिये ।* कठों के १७ हजार सैनिक काम आये तथा ६० हजार वन्दी हुए 
जिनमें ५०० अश्वारोही तथा ३०० गाड़ियाँ भी रहीं ।* इन ६० हजार बन्दीजनों में 
निश्चय ही सामान्य नागरिक भी रहे होंगे। कठो के भयंकर युद्ध से क्रोधित होकर 
सिकन्दर ने दुर्ग का पूर्ण विध्वंस कर दिया । विद्रोहों के भय से पृष्ठ भाग की रक्षा के 
निमित्त ग्रीक सेना नियुक्त कर सिकन्दर आगे व्यास की ओर बढ़ा । सौभूति तथा केगल 
ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। ५ द 
ग्रीक सेना का विद्रोह--व्यास के तट पर पहुँच जाने के पश्चात्‌ यूनानी सेना ने 
सहसा आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया । महान्‌ संगठनकर्त्ता, कुशल सेनानायक एव वीर 
सिकन्दर की सुव्यवस्थित सेना का यह विद्रोह आश्चयंजनक ही रहा। सिकन्दर के 
जाशीले भाषणों के सम्मुख भी सेना केवल आँसू बहाकर रह गई ।* सेना ने आगे बढ़ने 
से क्‍यों इन्कार कर दिया, इस सम्बन्ध में इतिहासकारों ने दो प्रकार के कारण बताये 


१. स्ट्रवो, सैक्रिण्डल, पु० ३७ 
२. एप ५।२२। 7n०a5।०॥ ४) 4।:॥५४7, पु° ११५ 


३. बही ४।२४ बही पु० ११६ 
¥, a ४।२४॥। मैक्रिण्डल, पु० ११६ 


s ॥ै 
रः 2200 ६२, Invasion by Alexander, T° ३१०; एरियन ५।२२। 
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हैं--पहला आन्तरिक तथा दूसरा बाह्य । आन्तरिक कारणों में सैनिकों को शिथिलता, 
व्याधिग्रस्तता, वस्त्राभाव तथा उनका गृहोन्मुख होना सम्मिलित है तथा बाह्म कारणां 
में भारत के सैनिकों की रण-कुशलता एवं भावी खतरे की आशंका है.। 
किन्तु आन्तरिक कारण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ तो सभी लम्बे अभियान में पड़ 
सकती हैं जिसके लिए सैनिक तैयार रहते हैं और केवल इन्हीं कठिनाइयों से पराजित 
होकर रणभेरी बम्द कर दी गई हो, यह्‌ तकंसंगत नहीं ज्ञात होता । निश्चय ही बाह्य 
कारणों का इसमें अधिक हाथ है। प्लूटाकं के विवरण से भी हमें इसका बोध होता है। 
वह लिखता है कि “पोरस के मोर्चे ने मकदूनिया वालों के दिल बैठा दिये और भारत 
में और आगे बढ़ने की उनकी कामना सर्वथा नष्ट हो गई। वे जानते थे कि केवल २० 
हजार पैदल तथा दो हजार अश्वारोहियों की सेनावाले उस पोरस को जीतने में उन्हे 
बडी कठिनाई का सामना करना पड़ा था और इसीलिए जब उसने गंगा पार करने की 
जिद्द की तब उन्होने उसका आदेश स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया ।”१ भा रतीय 
सेना की वीरता की प्रशंसा करते हुए एरियन ने भो यह लिखा है कि “एशिया में उस 
समय जितनी जातियाँ बसतो थीं उनमें भारतीय युद्ध-कला में सबसे अग्रगण्य थे ।”२ 
सिकन्दर अपनी सेना को आगे बढ्ने के लिए जितना ही ललकारता था, सैनिकों का 
विद्रोह उतना ही भयंकर रूप धारण करता जा रहा था । उन्होंने सुन रक्खा था कि 
आगे भयानक नदियाँ, कष्टकर मरुभूमि तथा विशाल सेनायुक्त ल्ड़ाक्‌ जातियाँ हैं । 
कटियस ने इसका विवरण इस प्रकार दिया है, “गंगा के उस पार गंगरिपाई तथा 
प्रेसिआई दो जातियाँ निवास करती हैं, जिनका राजा अग्रमिस अपने देश की रक्षा के 
लिए सीमा. पर २० हजार अश्वारोही, दो लाख पदाति, चार घोड़ोंवाले २ हजार रथ 
तथा इन सबसे भयानक ३ हजार गज सेना तैयार रखता है।”3 प्लूटार्क से भी इस 
कथन का समर्थन हो जाता है जिसने लिखा है कि ''गंगरिपाई तथा प्रेसियाई उनका 
(यूनानियों का) सामना करने के लिए २० हजार अश्वारोही, २ लाख पदाति, २ हजार 
रथ तथा ६ हजार गज-सेना लिये प्रतीक्षा कर रहे थे। इसमें निश्चय ही कोई अत्युक्ति 
न थी क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही ऐन्द्रोकत्तस ने, जो तब तक गद्दी पर बैठ चुका था, 
सिल्यूकस को ५०० हाथी दिये और स्वयं ६ लाख सेना से सम्पूर्ण भारत को रौंद 
डाला ।””४ निश्चय ही यूनानी सेना ने भारत की भयंकर लड़ाकू जातियों के भय से 
आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया और जैसा कि एरियन ने लिखा है, “जब उन्होंने अपने 
सम्राट्‌ को खतरे पर खतरे मोल लेने और प्रयास पर प्रयास करने पर कमर कसते देखा 
तब उनके दिल बैठ गये ।'' 
ग्रीक सेना ने अपनी अलग सभाओं का भी आयोजन किया । सभा के आयोजन 
का अर्थ है संगठित विद्रोह । सेना की सभाओं के सम्बन्ध में लिखते हुए एरियन ने लिखा 
है, “जिनमें (सभाओं में) अपेक्षाकृत शान्त लोगों ने अपनी दशा पर विलाप किया और 
तीब्रतर सैनिकों ने स्पष्ठ कह दिया कि सिकन्दर चाहे स्वयं ही उनका नेतृत्व क्यों न 
करे, वे कदापि आगे नहीं बढ़ेंगे ।''+ 
१. प्लूटाक, ६२ । ०5०० ४) 42:०7, ३१० । यहाँ यह जान लना 
चाहिये कि प्लूटाक ने व्यास को गंगा बना दिया है श्रोर पोरस की सेना ने सैनिक को 
संख्या कम बताई है । 
२. एरियन, ५, ४। . 
३. कटियस ९, २, 7०८5०० 29 4८००४7, पु० २२१-२२ 
४. प्लूटाकं ६२; बही पq० ३१० 
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Fe करटियस के कथनानुसार यह ज्ञात होता है कि सिकन्दर ने सेना में अपील की-- 
सँनिको ! मुझे ज्ञात है कि इस देश. के निवासियों ने पिछले दिनों में अनेक प्रकार की 

किवदन्तियाँ प्रचारित कर रक्खी हैं जिनका अभिप्राय तुम्हारे अन्दर केवल भय का संचार 
करना है । किन्तु तुम्हारे अनुभव में इस प्रकार के मिथ्या संवाद नये नहीं हैं ।* सेना 
पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कोइनस ने कहा, “यद्यपि यह सत्य है कि वर्बरों 
की संख्या-सम्बन्धी अफवाहों में सचेत अत्युक्ति है तथापि उन मिथ्या अफवाहों से भी 
हम यह अनुमान लगा सकते है कि भारतीयों की संख्या काफी अधिक होगी ।''९ “डाल 
दो मुझे गरजती रि नदियों के खतरे में, छोड़ दो मुझे कद्ध गजों की दया पर, और इन 
क रकर्मा जातियों के घ्रतिहिसक आदाय पर जिनके नाम तुम्हें. आतंक से भर रहे हैं, मैं 
ढंढ़ लूंगा ऐसे बीरों को जो भेरा अनुसरण करेगे।”3 पर सिकन्दर के इन वाक्यों का 
उत्तर गोल-गोल आँसू की बूंदें मिलीं, और तब उसने निराश होकर कहा, “निस्सन्देह 
बहरे कानों से मेरे शब्द टकराते रहे हैं, मैं ऐसे कायरों को उत्साहित करता रहा हँ 
जिनके हृदय त्रास से भर गये हैं ।”४ अन्त में सिकन्दर को स्वदेश की ओर सेना का 
मुँह मोड़ देना पड़ा । 

पूर्वाभिमुख विजय-सीमा के निर्धारण के निमित्त सिकन्दर ने यूनानी देवताग्रों के 
नाम पर १२ वेदिका-स्तम्भों का निर्माण सम्भवतः व्यास के दणिणी तट पर किये रौर 
तब स्वदेश-यात्रा की तैयारी की । 

सिकन्दर की वापसी-स्वदेश लौटने के पूर्व सिकन्दर ने विजित प्रदेशों के 
शासन की व्यवस्था कर देना आवश्यक समझा, अतः उसने अपने मित्र पोरस को व्यास 
और झेलम नदियों की सम्पूर्ण मध्यवर्ती भूमि तथा ५ हजार नगरों से युक्त १५ गणतंत्रों . 
का शासक बनाया । उसने आम्भी को झेलम को पश्चिमवर्ती भूमि का तथा अभिसार 
के राजा को काइमीर एव' उर्षा का शासक बना दिया । इन भारतीय राजाओं के भावी 
विद्रोहों के दमनार्थं सिकन्दर ने भारत में निमित यूनानी नगरों में पर्याप्त यूनानी 
सैनिक रख दिये । 

सौभूति ने सिकन्दर को आत्मसमर्पण कर दिया तब जलयात्रा को तैयारियाँ 
होने लगीं, क्योंकि झेलम में उतर जाने के बाद सिकन्दर किसी प्रकार के खतरे को 
ध्वंसित किये बिना अपने को सुरक्षित नहीं समझ सकता था । अक्तूबर के अन्त में 
सिकन्दर की नाव नदी में उतर गईं। इन नावों की रक्षा के लिए दोनों तटों पर 
हेफिस्तियन तथा क्रतिरस की अध्यक्षता में कुशल सैनिक दल चसे । इसी प्रकार 
सिकन्दर रावी एव' चेनाब के संगम पर पहुँच गया । 
सिकन्दर के मारग-अवरोधक 

सिकन्दर की सेना चिन्ताविहीन हो विजय के गौरव में फूलकर स्वदेश लोट रही 
थी । सेना को अपने विद्रोह की सफलता पर भी कुछ प्रसन्नता रही होगी, पर वे कया 
जानते थे कि अभी उन्होंने जितने भयंकर संग्र मीच का सामना किया है उससे अधिक 
भयावह युद्धों का सामना करना वाकी था । सिकन्दर का मार्ग रोकने वाली उन भार- 
तीय जातियों का नाम इतिहास में अमर है। 

१. कटियस ९, २, 7००५०९ ६9 4९१०॥४7, पृ० २२३ 
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[शिवि या सिबोई झौर अग्लसाई--राबी और चेनाब के संगम की समीपवर्ती 
भूमि पर शिवि तथा अग्लसाई दो जातिया थीं । वे क्रमशः ४०-४० हजार पदाति एबं 
३ हजार अश्वारोही लेकर सिकन्दर की प्रतीक्षा कर रही थीं। शिवि का दमन तो 
सिकन्दर ने सफलतापूर्वक कर दिया, किंन्तु अग्लसाई जाति (अग्रश्रेशी) आक्रमणकारी 
का सामना करती रही और उन्होंने उसकी सेना को कुछ क्षति भी पहुंचाई। पर 
सिकन्दर की असंख्य सेना ने उन्हें हतप्रभ कर दिया । कटियस ने लिखा है कि जब इस 
बीर जाति ने यह देखा कि अब पराजय अनिवायं है तो वे “अपने घरों में आग लगा 
कर स्त्रियों एवं बच्चों सहित आग की धधकती लपटों में जल मरे।'* यह सम्भवतः 
भारतीय इतिहास में जौहर व्रत का प्रथम उदाहरण है । 

मालव प्र क्षुद्रक--ये दो परस्पर-विरोधी जातियाँ विदेशी आक्रमणकारी का 
सामना करने के लिए मिल गईं और इन्होंने संयुक्त शक्ति से युद्ध की तैयारियाँ कीं । 
६० हजार पदाति, १० हजार अश्वारोही तथा ६०० रथों की एक विशाल सेना लेकर 
इन वीर जातियों ने यूनानियों पर आक्रमण कर दिया । जिस समय सिकन्दर मालवों 
के दुर्ग पर आक्रमण कर रहा था, उस समय उसे एक बहुत घातक चोट लगी । अत्यधिक 
नर-संहार एवं रक्त-प्लावन के पश्चात्‌ बड़ी कठिनता से दह दुर्ग को विजित कर सका । 
यह युद्ध इतना भयावह रहा कि सिकन्दर के सैनिक झल्लःः” "फ़िर विद्रोह के शब्दों 

में अपने राजा को बुरा-भला कहने लगे ।””२ वे सन्देह करने लगे कि सिकन्दर ने युद्ध 
नहीं बन्द किया है जर वरन द्धस्थल बदल दिया है। “मुझे £7! रो गौरवमय लौट जाने 
दो, भगोड़े की भाँति जाग को बाध्य न करो ।”3 ये कदूस वाक्य आक्रमणकारी के 
मुँह से निकले जिसका अनुकूल प्रभाव सैनिकों पर पड़ा । फिर कया था खेतों में कायं 
करने वाले निहत्ये मालबों पर यूनानी सेना टिड्डी दल-सी टूट पड़ी ।४ यह आकस्मिक 
आक्रमण- भला कौन रोक सकता था। मालवों की लाशों से खेत पट गये । अन्त में कुछ 
ने समीप के नगर में शरण ली तथा कुछ ब्राह्मणों के एक नगर में शरणार्थे चले गये । 
किन्तु “चूँकि मालव वीर थे, उनमें केवल कुछ ही बन्दी किये जा सके और शेष मृत्यु 
के शिकार हुए ।”" एरियन के अनुसार सिकन्दर ने तत्पश्चात्‌ आधुनिक झंग एवं मांट- 
गुमरी जिलों की सीमा पर स्थित मालवों के दुगे पर आक्रमण कर दिया जहाँ उसे 
भीषणा युद्ध का सामना करना पड़ा और जैसा कि ऊपर बताया गया है स्वयं सिकन्दर 
को इस युद्ध में घायल हो जाना पड़ा । सिकन्दर को घायल होते देख यूनानी सेना मालवों 
पर भूखे सिंह-सी टूट पड़ी और फिर तो जिस करता से मालव मर्दो-स्त्रियों-बच्चों की 
निर्मम हृत्या की गई, वह यूनानियों को युद्ध-नीति पर एक दूसरा काला धब्बा है। यहाँ 
सिकन्दर ने यह चालाकी की थी कि मालवों और भा श की शक्ति के संगठित एंव 
संयुक्त होने के पूवं ही उसने मालवों पर आक्रमण कर दिया था । क्षुद्रकं के पास शक्ति 
न थी कि वे सिकन्दर का अकेले सामना करते, अतः उन्होंने सन्धि कर ली । सिकन्दर 
ने इन दोनों गणराज्यों को भी फिलिप की अध्यक्षता में कर दिया जिससे यूनानी सत्ता . 
स्थायी हो सके। 


श्चस्तनोई--सिकन्दर का मार्ग रोकने के लिए अवस्तनोई अथवा अम्बष्ट नामक 
१. कटियस ६, ४ । र 

२. बही, 77०5/०7 १9 4५64४7, पु० २३४ 

३. बही पुष्ठ २३५ । 

४. एरियन ६, ६, 7०5० ८) //2‰०॥४7, पू० १४० 
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जाति भी ६० हजार पदाति, ६ हजार अश्वारोही तथा ५०० रथों के साथ तैयार थी 
पर इनका सामना करने के लिए पडिक्स पहले ही भेज दिया गया था बई 
नवता विन क संगम र य की प्रतीक्षा में तब तक रुका रहा जब तक वह्‌ 
त कर न आया । अम्बष्टों | 
काफी प्रयत्न किया, पर वे असफल रहे। "गरजे जातत जज का 
कं सिन्धु घाटी के निचले भुभाग को विजय--सिन्धु नदी के मुहाने तक पहुँचने 

में निम्नलिखित जातियों ने आत्मसमर्पण किये-क्षत्रि, वसाति, ठा अवस्तनोई । 
इनके सम्बन्ध में कुछ अधिक ज्ञात नहीं । वहीं सिकन्दर ने मुषिक, प्रास्थ तथा शाम्ब 
को पराजित किया । 

ब्राह्मण-विरोष--उस समय इन प्रदेशों में ब्राह्मणों का राजनीति में. बहुत बड़ा 
प्रभाव था । विदेशी के सम्मुख इस प्रकार झुक जाना उन्हें सह्य न था । अतः उन्होंने 
मुषिक एवं प्रोस्थ को विद्रोह के लिए ललकारा । फलतः इनके साथ ब्राह्मणों का भी 
वध कर दिया सा । एरियन ने ब्राह्मणों को 'वीर नेता” की उपाधि दी है।' शस्त्र- 
क्षेत्र के सैनिकों ने शस्तरःकषत्र में पदार्पण किया, यह कोई आश्चर्य की बात न थी क्योंकि 
प्राचीन भारत में ऐसे अनेक उदाहरणा हैं जब ब्राह्मणों ने क्षात्रधमं स्वीकार कर लिया । 

पटल--यह सिकन्दर द्वारा अधिकृत अन्तिम नगर था। सिकन्दर ने इसे 
सरलतापूर्वंक जीत लिया था । 

अन्तिम विदा---३२५ ई० पू० के सितम्बर के आरम्भ में ही भारत छोड़ने के 
लिए पटल में ही सिकन्दर ने अपनी सेना के कई भाग कर दिये, जिनमें से एक दल 
नियाकंस ( ४7८५७ ) के संरक्षण में जलमार्ग से चल पड़ा तथा दूसरा क टेरस 
(Greterणऽ) की अधीनता में बोलन के दरें से चला । स्वयं सिकन्दर एक तीसरे दल 
के साथ अत्यन्त कष्टमय मरुभूमि से होकर चला । अनेक बाधायें झेलता हुआ वह अपने 
साथियों से ईरान के मरुस्थल में मिला ।* 


आक्रमण का प्रभाव 


यहाँ यह विचार कर लेना आवश्यक है कि आखिर इस तूफानी आक्रमण का भारते 
पर कया प्रभाव पड़ा । सिकन्दर के आक्रमण का बहुत कम प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, हाँ अप्र- 
त्यक्ष प्रभावों की संख्या भी कम नहीं है। सिकन्दर के आक्रमण के क्षेत्र बहुत सीमित 
थे और साथ ही देश के सीमान्त भाग पर । भला ऐसी अवस्था में वह देश पर कोई 
स्थायी प्रभाव कैसे छोड़ सकता था । भारतीय साहित्य में इस आक्रमण का कहीं भी 
उल्लेख न होना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है । फिर भी कुछ सीमा तक तो इस आक्रमण 
ने भारत को प्रभावित किया ही । डॉ० स्मिथ ने लिखा ह 
“आरतवर्ष अपरिवतित रहा । युद्ध का घाव शीघ्र ही भर गया । जैसे सन्तोषी | 
बैलों तथा उनसे अक्षुण्ण सन्तोषी किसानों ने अपने-अपने अवरुद्ध कार्यों को प्रारम्भ 
किया वैसे ही विनष्ट क्षेत्र पुनः लहलहा उठे और वह स्थान जहाँ असंख्य नर-हत्यायें 
हुई थीं, पुनः असंख्य प्राणियों से परिपूर्ण हो गये।........। भारत पर यूनानियों का 
भ्रमाव नहीं पड़ा । भारत अपना भव्य एकाकी जीवन बिताता रहा और शीघ्र ही यूनानी 


१. एरियन ६, ७, 7०८५०० ४) 4/2०॥ध, पु० १४४ 
२. भ्रत्यन्त कष्टप्रद मार्ग चुनने में सिकन्दर का क्या भ्रभिप्राय था, यह स्पष्ट 
नहों हो पाता । क्या वह कष्ट-यातना द्वारा अपनो खिन्नता को मिटाना चाहता था ? 
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२०८ प्राचीन भारत 


तूफान को भूल गया । हिन्दू, त्रौद्ध अथवा जैन किसी भी भारतीय लेखक ने सिकन्दर 
या उसके कार्यों का नाममात्र का भो संकेत नहीं किया है ।' 
इनके समर्थक अनेक इतिहासकार हैं । राधाकुमुद मुकर्जी ने भी जोरदार शब्दों 
में यह घोषणा की है.कि सिकन्दर के आक्रमण का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा । 
उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यूनानी और भारतीयों की सच्ची लड़ाई तो हो ही 
नहीं पाई, केवल एक पर्वतीय या सीमान्त जातियों को पराजित कर देने से ही यह 
कार्य सम्पन्न नहीं हो गया । किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि सिकन्दर के आक्रमण 
का भारत पर कोई प्रभाव न पड़ा हो। जैसा कि प्रख्यात इतिहासाकर नीलकान्त 
शास्त्री ने अपनी पुस्तक “288 ०£ ४nd 2०4 Mauryas' में लिखा है--- 
«But the invasion itself, though it lasted less than tivo years, 
was too ‘great an occurrence to leave things just as they were.” 
राजनीतिक प्रभाव -सीमान्त प्रदेशों की छोटी-छोटी जातियों को पराजित 
करके सिकन्दर ने एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिससे चन्द्रगुप्त को भारत में 
राजनीतिक एकता स्थापित करने का अवसर मिला ।) पश्चिमोत्तर प्रदेश में स्थापित 
उसकी क्षत्रपीय व्यवस्था यद्यपि उसको मृत्यु के पश्चात्‌ ही समाप्त हो गई, तथापि 
उससे भारतीय राजनीतिज्ञों को प्रेरणा मिली ।* जैसा कि शास्त्री महोदय ने लिखा है-- 
«ft left the warrior tribes of the Indus river system weakened 
and broken, and thus paved the way for the easy extension of Mauryan 
rule. ——Nilkant Sasiri 


इसके साथ ही इस घटना ने भारतीय इतिहास-लेखन की सामग्री में भी 
सहायता दी । भारतीय इतिहास के कुछ पृष्ठों को सिकन्दर के लेखक साथियों ने 
प्रकाशित करने में भी योग दिया । 


यातायात एवं बाशिज्य पर प्रभाव--सिकन्दर के आक्रमण के फलस्वरूप स्थल 
एवं जलं के चार स्पष्ट मार्गों की खोज हुई जिससे भारत तथा पाश्चात्य देशों में 
व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध में जो पहले से ही स्थापित था, घनिष्ठतर हो गया । 
इन दोनों व्यापारिक सम्बन्धों की घनिष्ठता का परिचय वैबीलोनिया की ढली प्रचुर 
मुद्रायें हैं जो उत्तरं-पश्चिम भारत में काफी मात्रा में मिली हैं । यह व्यापारिक सम्पर्क 
पहले से स्थापित था किन्तु वाणिज्य मार्गों की खोज के पश्चात्‌ ही इसमें अभिवृद्धि 
हुई । भारत में स्थापित यूनानी नगरों की माँग ने भी यूनान तथा भारत के व्यापार को 
बढ़ाया होया । का 

सांस्कृतिक प्रभाव--राजनीतिक एव आथिक प्रभावों के अतिरिक्त इस आक्रमण 
का सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। यूनानी नागरिकों के सम्पर्क में आकर भारतीय 
« नागरिकों ने उनसे कुछ सीखा और इस प्रकार संस्कृति का आदान-प्रदान हुआ । 
में सिकन्दर ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की थी, जिनमें एक बैक्ट्रिया में भीथा। 
बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के शासन-क में 
भारत पर आक्रमण किया और पंजाब तथा भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर 


३. शायचोघरी महोदय ने ठीक ही लिखा है कि उग्रसेन महापद्म (महापद ड 
सास्राज्य 


) 
चन्द्रगुप्त भोये के पूर्वी साञ्नाज्य का पिछला शासक था तो उस की नोंद 
उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त में दृढ़ करने वाला सिकन्दर था । 2०/८८० £5707 V 
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विदेशी आक्रमण २०९ 


पुनः ली, सत्ता स्थापित लष ! इन शासकों ने भारतीय मुद्रा का परिष्कार किया । 
तक्षशिला में इण्डोग्रीक शासकों की मुद्रायें प्राप्त हुई हैं। वे सुन्दरता की वृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हैँ । इन मुद्राओं की सुन्दरता से ही प्रभावित होकर सम्भवतः आगे चलकर 
भारतीयों ने भी इनका अनुकरण किया और प्राचीन मुद्रा-निर्माण शैली को त्याग 
दिया । भारत में यूनानी उल्लू-शैली तथा चाँदी के द्रम्म (दाम) सिक्कों का प्रचलन 
विशेष उल्लेखनीय है । यही बैक्ट्रिया प्रदेश कनिष्क के शासन-काल में भारतीय शासन 
के अन्तर्गत था और इसके फलस्वरूप किंस प्रकार भारत में “गान्धार शेली' का उदय 
हुआ, इसके सम्बन्ध में हम आगे पढ़ेंगे । इसके सम्बन्ध में मैक्रिन्डल ने लिखा है- 
“Nota few of Alexander’s officers and companions were men 
of high attainments in literature and science, and some of their 
number composed memoirs of his wars, in the course of which they 
recorded the impressions of India and the races by which they found 
it inhabited. 
किन्तु ये सारे प्रभाव गिनने भर को ही हैं। इनमें किसी में उतनी गम्भीरता 
नहीं है । वास्तव में कुछ काल तक हिंसक, नृशंस, आक्रमणकारी के रूप में रहनेवाली 
जाति, किसी जाति पर, जिस पर बह आक्रमण कर रही"है और जो उसे इस आक्रमण 
के कारण घुणित दृष्टि से देखती है, क्या प्रभाव डाल सकती है; बह्‌ भी उस दशा में 
जब प्रभावित की जाने वाली जाति उससे सभ्यता एव संस्कृति के क्षेत्र में किसी प्रकार 
पिछड़ी न हो । 
प्रश्‍न 
Lucknow University ब 
]. Give a short account of the political condition of the Punjab 
and Sind at the time of Alexander’s invasion. 
Agra University 
, Show how far the Indian rulers were responsible for the 
success of Alexander the Great in his Indian Campaign (!942) 
9, Give a short history of Alexander’s campaign in the Punjab, 
with special reference to the battle of Hydaspes (I943). 
3, Discuss the main incidents in स अ ri the 
Great. Why did he not advance beyona the i | 
4. Discuss the part played by (a) the king and (b) the re- 
publics, of the Punjab and Sind in resisting Alexander's invasion of 
India (952).. SR 3 a 
5. “From the Indian standpoint its importance lies chiefly 
in the fact that it opened up a free intercourse between India and 
the west. For the rest, there is nothing to distinguish this raid in 
Indian history.” Do you agree vith the above remark of Dr. R. 6. 


Majumdar about the invasion of Alexander ? 


Allahabad University 
१. सिकन्दर के भारतीय भ्ाक़मण का संक्षिप्त विचरण देकर भारतीय इतिहास 


का सल्यांकन कीजिए (१६६५, १९६७) 
- तो (लम) के युद्ध का वृत्तान्त लिखिए तथा पोरस की पराजय फे 


कारणों का जिवेचन कीजिए । (१६६८) 
. ९१४ 
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चन्द्रगुप्त मौर्य 
यूनानी आक्रमणकारी सिकन्दर जिस समय भारतवर्ष के. सीमान्त प्रदेशों पर अपना 
तूफानी आक्रमण कर रहा था और दुर्बल एवं वैमनस्य रखनेवाले भारतीय राजाओं की 


शक्ति का ह यल दिशा करने में लगा गधा, उसी समय के मगध विशाल साम्राज्य में एक भारतीय के मगध विशाल साम्राज्य में एक त 
-जअनेकता वेत का संचय कर रहा था। वह युग राजनीतिक 
पा का युग था । सम्पूर्ण भारतवर्ष में (कम से कम उत्तरी. भारत) मगध ही एक 
शक्तिशाली एवं सुसंगठित राज्य था । सिकन्दर के आक्रमण का उल्लेख करते हुए पिछले 
परिच्छेद में हमने यह बताया था कि विश्व-विजेता सिकन्दर की अजेय सेना ने किस 
प्रकार नन्द-सेना की विशालता की कल्पना मात्र से ही भयातुर होकर आगे बढ़ने में 
असमर्थता प्रकंट को थी । दूसरी ओर एक अकेला व्यक्ति इस विशाल साम्राज्य को परा- 
जित करने की सोच रहा था । उसकी महत्वाकांक्षायेंकविकृत कल्पना मात्र न थों, वरन्‌ 
उसने नन्दों को समूल नष्ट करके सचमुच भारतीय इतिहास में एक नये युग कां निर्माण 
किया । इस उत्साही वीर पुरुष का नाम चन्द्रगुप्त मौय तथा उसके साम्राज्य का नाम_. 
मौय साम्राज्य है। य 
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रारम्भिक जीवन पर प्रकाश 
डाल देना आवश्यक है। * 


नन्द राजा की मुरा नामक स्त्री से हुआ था'। किन्तु संस्क्ृत-व्याकरण के अनुसार मुरा 
से 'मौरेय' शब्द बनेगा न कि 'मौर्य' । टीकाकार वास्तव में चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध राज- 
इत से जोड़ना चाहता है, किन्तु दंतकथाओं एवं अनुश्रुतियों की छाप उसके मस्तिष्क 
पर रही जिसके फरत स्०डसिजापममुप्ठजितमातत० का०नास। शू्धाउकी-सा रख दिया! 


मौर्य-काल २११ 


श्री राधाकुमुद मुकर्जी ने लिखा है कि विष्णुपुराण का “टीकाकार व्याकरण के नियमों 
का पालन करने की अपेक्षा चन्द्रगुप्त को एक माँ ढूँढ़ देने के लिए श्रधिक इच्छुक है ।” 
मुकर्जी i यह भी अतलाया है कि टीकाकार ने मुरा को शूद्र भी नहीं लिखा है । बृहत्‌- 
कथा में भी चन्द्रगुप्त को तुच्छ कुल का बतलाया गया है । विशाखदत्तः द्वारा रचित 
मुद्राराक्षस नाटक में चन्द्रगुप्त मौर्य को 'बृषल” शब्द से सम्बोधित किया गया है। कहीं- 
कहीं इसे 'कुलहीन' भी कहा गया है। कुछ विद्वान्‌ इन शब्दों का अर्थं शूद्र अथवा 
निम्न जाति से लेते हैं किन्तु कुछ विद्वानों का यह मत है कि 'कुलहीन' का अर्थ 
जाति बहिष्कृत न होकर छोटे परिवार से है। इसी प्रकार 'बृषल' का अर्थ भी बुव 
अथवा 'राजाओं का प्रधान' से लिया जाता है । यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है 
कि मुद्राराक्षस की रचना बृहत्कथा के आधार पर हुई है । अतः इस विषय में इसकी 
कोई मौलिकता नहीं है । 

इसे प्रकार हम देखते हैं कि जस्टिन साहब, विष्णुपुराण की टीकायें, बुहुत्कथा 
तथा मुद्र राक्षस चन्द्रगुप्त मौयं को तुच्छ कुल का बतलाते हैं। इनके अतिरिक्त, अन्य _ 
कोई साधन नहीं उपलब्ध है जो चन्द्रगुप्त को शूद्र घोषित करता हैं । : 

झज हम उन साधनों पर प्रकाश डालेंगे जो चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय मानते हैं । बौद्ध 
अनुश्न्‌ तियों का इस क्षेत्र में विशेष स्थान है । ,द्िव्यावदान चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार को 
मू्धाभिशिक्त क्षत्रिय मानता है ।* इस ग्रन्थ... में झशोक... श्रपत्ती - पत्नी तिष्यरक्षिता-से 
कहता है “देवि महु क्षत्रिय: कथं पलाण्डुं परिभरक्षयामि ` अप ah tls 
कँसे खा सकता हूँ ! स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त भी क्षत्रिय हो रहा होंगा तभी उसका वंशज, 


“ अशोक स्वयं. को क्षत्रिय घोषित करता है। इसी प्रकार एक अन्य बौद्ध ग्रंथ भहावंश' 


चन्द्रगुप्त. को मोरिय-क्षत्रिय कूल का मानता. है।* मोरिय क्षत्रियों की उपस्थिति का 
प्रमाण हमें एक अन्य प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ मृहापरिनिब्वान सुत्त से प्राप्त होता है। 
इस ग्रंथ में मोरियों को.पिप्पलिवन, का शासक बतलाया गया है। इस ग्रंथ में यह लिखा 
हुआ है कि पिप्पलिबन के मोरियों ने मल्लों के पास महात्मा गौतम बुद्ध के पावनावशेष 
का कुछ अंश माँगने के लिए एक दूत यह कहला कर भेजा कि महात्मा गौतम बुद्ध 
क्षत्रिय वंश के थे और हम लोग भी क्षत्रिय हैं।' इस विवरण से मोरिय क्षत्रियों की उप- 
स्थिति का प्रमाण प्राप्त हो जाता है और साथ ही यह भी सिद्ध, होता है कि चन्द्रगुप्त 
मौर्य निश्चय ही इन्हीं मोरियों से सम्बन्धित क्षत्रिय कुल का रहा होगा । दिव्यावदान 
का क्षत्रिय होना प्रमाणित होता है। इनके अतिरिक्त जैन ग्रंथों से भी चन्द्रगुप्त का 
क्षत्रिय होना सिद्ध हो जाता है । इन जैन ग्रंथों में परिशिष्टपबन्‌ तथा कल्पसुत्त विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 9. H:C- Raqachewdheou 
_ एलियन, सर जान मार्शल तथा डॉ? _हेसचन्द्र_रायचौधरी भी चन्द्रगुप्त मौय 
को क्षत्रिय स्वीकार करते हैं। + 
चन्द्रगुप्त मौयं की जाति पर प्रकाश डाल लेने के पश्चात्‌ इसके तिमिराच्छा- 
_दित प्रारंभिक जीवन प्रकाश डालने का प्रयास किया. जायेगा । इस विषय ब हमें बौद्ध 
क्षनुभरूतियों का ही सहारा लेना पड़ता हैं। इनके अनुसार चन्द्रगुप्त मो। के प्रधान 
१. कॉबेल तथा “बल तथा नील का संस्करण, 7, ३७० । इसी ग्रन्थ में श्रशोक अपने 
क्षत्रिय कहता है । 
ड २ re खत्तियानाम वंशे जात । 


३. SBE, Sacred Books of the East, XL, PP. 34-35. 
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का पुत्र था | पति की मृत्यु कें पश्चात्‌ पत्नी पृष्पपुर (क्सुमपुर भ्रथवा पाटलिपुत्र) में 
रहने लगी थी जहाँ उसने चन्द्रगुप्त को जन्म दिया । बालक विभिन्न कठिताइयों का 
सामना करता हुआ महाकूटनीतिज्ञ चाणक्य की दृष्टि में पड़ा जिसने उसको अद्वितीय 
प्रतिभा को देखकर उसे अपने साथ तक्षशिला लाने का निश्चय किया । चाणक्य तथा 
चन्द्रगुप्त की भेंट-सम्बन्धी कथाओं की संख्या अगणित है | इस विषय में प्रामाणिक रूप 
से कुछ कहना कठिन है ; कहा डा है क्रि चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को विभिन्नि प्रकार | 
की कलाओं एवं विज्ञानों की शिक्षा दीं । कुछ दन्तकथाओं तथा अनुश्रुतियों के अनुसार 
चन्द्रगुप्त. और चाणक्य की भेंट उस समय.होती है जब एक झर नन्द॑ राजा का सेना- 
पति चन्द्रगुप्त अपने स्वामी से किसी कारणवश असंतुष्ट होकर प्रतिकार की भावना से 
राज्ये छोड़ रहा था तथा दूसरी ओर झपनी कुरूपता के कारण नन्द राजा द्वारा अपमा- 
नित चाणक्य नन्दवंश का समूल नाश करने. का प्रण करके प्रयत्नशील होने जा रहा 
था । चन्द्रगुप्त तथा अन्तिम नन्द राजा के संघर्ष की कथा मिलिन्दपञ्हो, पुराण, मुद्रा- 
राक्षस नाटक, महावंश टीका तथा परिशिष्टपर्वेन में मिलती है । वास्तविकता जो भी 
हो, इतना सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य दोनों ही 
नन्द राजा से असन्तुष्ट थे । साथ ही नन्द राजाओं की करता एवं नुशंसता से प्रपीडित 
- जनता भी भुक्ति को प्रतीक्षा कर रही थी । इतना ही नहीं, भारतवर्ष पर सिकन्दर द्वारा 
स्थापित विदेशी शासन भी भारतीय जनता को प्रिय न था । कौटिल्य के अर्थशास्त्र से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि देशवासियों को इस विदेशी शासन से कितनी-अधिक घृणा 
थी । चाणक्य ने अपने ग्रंथ में इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि विदेशी विजेता 
किस प्रकार देश का आथिक शोषण करता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि चन्द्रगुप्त के 
सम्मुख दो भारी समस्‍यायें उपस्थित थीं : (१) नन्द-वंश का अन्त करके देशवासियों 
को नृशंसता एवं निर्दयता से मुक्त कराना तथा (२) विदेशी शासन का अन्त करके 
देश को स्वतंत्रता की रक्षा करना । 


कुछ इतिहासकारों का कथन है कि अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए चन्द्र- 
गुप्त पंजाब में सिकन्दर से मिला और उसने विदेशी आक्रमणकारी को मगध पर आक्र- 
मण करने के लिये आमंत्रित किया । उस समय तक सिकन्दर की सेना विद्रोही हो चुकी 
थी । अतः वह कुछ न.कर सका । यूनानी इतिहासकार जस्टिन के कथनानुसार चन्द्र- 
गुप्त अत्यन्त दुप्त युवक था । उसके अहंकार ने यूनानी विजेता को इतना अप्रसन्न कर 
दिया कि चन्द्रगुप्त को विवश होकर यूनानी कैम्प छोड़ना पड़ा ।१ इतिहासकार प्लूटाकं 
भी चन्द्रगुप्त का सिकन्देर के पास जाना स्वीकार करते हैं ।* किन्तु इस बात का कोई 


१. “This man Chandragupta was of humble origin, but was 
stimulated to aspire to regal power by supernatural encouragement, 
for, having offended Alexander by his boldness of speech and 
orders being given to kill him, he saved himself, by swiftness ० 
foot,” 

२. “Androkottus (Chandragupta) himself, who was then : 

. lad, saw Alexander himself and afterwards used to declare tha 
Alexander might easily have conquered that whole country as the 
the king was hated by his subjects on account of his mean ant 
wicked disposition,"—Life of Alexander, XII. 
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तकंसंगत प्रमाण नहीं मिलता कि चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर को मगध पर आक्रमण करके 
नन्द राजा का पतन करने के लिए आमंत्रित किया था । सम्भवतः चन्द्रगुप्त ने यह सोचा 
हो कि यूनानी आक्रमणकारी अपनी सशक्त सेना द्वारा नंद सेना का विध्वंश करके 
वापस लौट जायेगा और तब राजनीतिक अव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत दुर्बलता से लाभ उठा- 
कर मगध राज्य पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है। इसी भावना से प्रेरित 
होकर कुछ इतिहासकार चन्द्रगुप्त द्वारा सिकन्दर को मगध आक्रमण के लिये आमंत्रित 
करने की बातें करते हैं। भारतीय यूनानी राज्यों की राजनीतिक दुर्बलता पर ध्यान देते 
हुए यूनानी अधिकार के पश्चात्‌ मगध राज्य का दुर्बल हो जाना भी तरकंसंगत जान 
पड़ता है जो दूरदर्शी चाणक्य की कल्पना के अन्दर आ सकता था । चाणक्य सीमा प्रान्त 
का मूल निवासी था । नन्द राज्य में भी उसने काफी समय व्यतीत किया था, अतः उसे 
“दोनों स्थानों की राजनीतिक परिस्थितियों का विशेष ज्ञान रहा होगा । किन्तु, यहाँ भी 
वही प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि चन्द्रगुप्त और चाणक्य की भेंट इस घटना के पूवं होती 
है अथवा पश्चात्‌ । तः जब तक कोई विशेष तकंसंगत प्रमाण नहीं प्राप्त हो जाता, 
सिकन्दर द्वारा भगध राज्य का विनाश कराने की बात संदिग्ध ही रहेगी । चन्द्रगुप्त 
और चाणक्य को किसी प्रकार भी नन्द बंश का अन्त करके शासन-सत्ता को अपने हाथ 
में लेना था और इसके लिए वे दोनों प्रयत्नशील थे । 
झब हम विदेशियों से देश को मुक्त कराने की समस्या पर प्रकाश डालेंगे । इसके 
लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह 
पहले ही कहा जा चुका है कि सीमा प्रान्त की जनता यूनानी शासन से असंतुष्ट थी । 
उसने अपने यूनानी क्षत्रप फिलिप की हत्या कर दी थी । चन्द्रगुप्त ने इस अशान्ति से 
पूरा लाभ उठाया । उसने विद्रोही जनता को प्रोत्साहित करने में ग्पनी सारी शक्ति लगा 
दी । विद्रोह उत्तरोत्तर बढ़ता गया । सिकन्दर को जब यह सूचना मिली तब वह पूर्ण- 
तया विवश था'। उसकी सेना किसी प्रकार भी विद्रोह दबाने को लौट नहीं सकती थी। 
अतः उसे अपने भारतीय मित्र राजाओं पुरु तथा आम्भी पर भरोसा करना पड़ा। 
उनसे सीमा प्रान्त के यूनानी शासक यूदेमो की अध्यक्षता में इस विद्रोह का दमन करने 
की इच्छा प्रकट की, किन्तुन कर सके । ३२३ ई० पूर्व के जून में जब सिकन्दर की 
ग्ाकाल मृत्यु हो गई तो चन्द्रगुप्त तथा विद्रोहियों के लिए परिस्थिति झौर भी अनुकूल 
. हो गई। चन्द्रगुप्त को अस्कानी, मालव तथा क्षुद्रक जातियों -की राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्र- 
प्रियता का प्रमाण मिल चुका था । वह इस वीर जाति से काफी प्रभावित था । महाबंश 
टीका के अनुसार चाणक्य' तथा चन्द्रगुप्त ने सीमाप्रान्त की विभिन्न जातियों से सेना के 
लिये रंगर्टों की भर्ती की थी। चन्दगुप्त की सेना का उल्लेख जस्टिन साहब ने भी किया 
है और उन्होंने चन्द्रगुप्त के सैनिकों को पंजाब के गणतंत्र का निवासी बतलाया है। 
हिमालीय राजा पतक से भी चन्द्रमुप्त ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मित्रता स्थापित 
कर ली थी जिसका उल्लेख मुद्राराक्षस तथा परिशिष्टपर्वेन्‌ (जैन ग्रंथ) में किया गया 


जिसमें सफलता प्राप्त हुई यूनानी लेखकों के विवरणों के आधार पर . 
र ला जा सकता है Ee ने ३२१ अथवा ३२३ ई० पूर्व के 
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पहले ही. सिन्धु घाटी के निचले काठे में स्वतन्त्रता संग्राम आरम्भ किया था और -उसे 
३१७ ई पूब में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी, क्योंकि उसी समय यूनानी क्षत्रप युदेमो ने 
भारत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था । इस प्रकार ३१७ ई० पूर्वं में चन्द्रगुप्त पंजाबं 
तथा सिन्ध का शासक बन गया । 


राज्यारोहण--अब चन्द्रगुप्त अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति की ओर झुका क्योंकि 
वह केवल सिन्ध या पंजाब का शासक नहीं होना चाहता था, वरन्‌ उसे तो नन्‍दों का 
विशाल साम्राज्य चाहिए था। 


चन्द्रगुप्त द्वारा मगध राज्य अधिकृत किये जाने के प्रामाणिक विवरण का अभाव 
है । महाबंश टीका में एक कहानी आती है जिसमें चन्द्रगुप्त के प्रथम भ्रयास की भूल का 
बोध होता है। एक माता अपने बच्चे की उपमा, जो चपाती को बीच से खाता है भर 
ऊपरी छिलके को फेंक दे रहा है, चन्द्रगुप्त से देती है जो मगध राज्य पर. आक्रमण करने में 
पहली बार विफल हो चुका था । एक जैन अनुश्रुत भी इसी प्रकार चन्द्रगुप्त के मगध . 
आक्रमण की तुलना उस बच्चे से करता है जो जलती हुई रोटी को'किनारे के ठंडे भाग 
से न तोड़कर बीच से तोड़ता है । इन विवरणों से ऐसा परिलक्षित होता है कि चन्द्रगुप्त 
_ न्ते मगध राज्य पर पहले भी आक्रमण था, जिसमें वह असफल रहा। बौद्ध अनुश्रुति चन्द्रगुप्त 
की पी कल का उल्लेख करती है । इसके अनुसार चन्द्रगुप्त ने इस बार सीमा 
प्रान्त से सैनिक प्रयाण किया और उसने अनेक 'राष्ट्र' तथा 'जनपदों' को, जो मार्ग में 
पड़े, पराजित किया और भारी भूल यह की कि अपनी विजयों को स्थायित्व प्रदान 
करने के लिए सैनिक दल की नियुक्ति विजित प्रदेशों में नहीं की थी। चन्त 
अपनी भूलों का सुधार करके ३१४ ई० पूर्व में मगध राज्य पर आक्रमणकारी हुआ । 
किस प्रकार चद्रगुप्त ने नन्द सेना का विध्वंस करके मगध राज्य पर अपना आधिपत्य 
किया, इसका विस्तृत किन्तु अत्युवितपूर्ण विवरण मिलिन्दपन्हव, पुराण, कौटिल्य का 
अर्थशास्त्र तथा मुद्राराक्षस नाटक से प्राप्त होता है । मिलिन्दपन्हव में मगध सेना के 
विनाश का विस्तृत वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ सन्दों के विनाश का श्रेय कौटिल्य 
अर्थात, चाणक्य को देते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी नन्दों के विनाश तथा 
चन्द्रगुप्त को राज्य दिलाने का श्रेय चाणक्य को दिया जाना ही परिलक्षित होता है! 
मुद्र राक्षस नाटक में चाणक्य द्वारा यह कहलाया गया है कि उसने नन्दों का स्व 
नाश किया ।इन कथाओं में ऐतिहासिक तथ्य कहाँ तक निहित है, यह नहीं कहा जा 
सकता और इसीलिए यह निश्चय करना कठिन है कि चन्द्रगुप्त और चाणक्य में नन्द 
वंश का विनाश करने का श्रेय किसको दिया जाय । वास्तविकता जो भी हो, इतना 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि पंजाब तथा सीमा प्रान्त से एक बड़ी सेना तया 
करके चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया और धनानन्द को मार डाला | 
ए में यह उल्लेख प्राप्त होता है--' 'ततश्च नवचैतान्नन्दान्‌ कौटिल्यो ब्राह्म 
SR । तेषामभावे मौर्या: पृथिवी भोक्ष्यन्ति । कौटिल्य एवं चन्द्रगुप्तमुत्पन्न 
र। षि ।” चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण को तिथि के विषय में कुछ प्रकाश डाल 
देना आवश्यक है| नन्द बंश का अन्त सम्भवतः सिकन्दर के लौटने के शीक्ष पश्चात्‌ 


हुआ । इससे ता के राज्यारोहण कीं रि ३२१ ई० पूर्व मानी जा 
अकी दै "| ल सबाध डात स्थति 'का समर्थन हो जाता हैं। सिंहली 
प्रमाण के अनुसार शिशुनाग वंश का अन्त ३४३ ई० पूरं में हुआ तथा नन्द राजाओं 
ने केबल २२ (वर्षों. तक्००राज्या \व्प्गिए०।०५हस. सक्ष्धकेः/ अधार गणना करने से 


मौये-काल २१५ 
नन्दों का अन्त तथा चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण (३४३- $ में माना 
जा सकता है।१ गु ज्यारोहण (३४३-२२) ३२१ ई० पुवं में माना 


चन्द्रगुप्त मौर्य की दिग्विजय--कुछ वर्ष पूर्व का एक साधारण युवक मगध के 
सुविख्यात राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, निश्चय ही यह एक बहुत बडी बात थी । 
अव तक के भारतीय इतिहास का सम्भवतः यह पहला उदाहरण था कि अपने बल-बूते 
एवं पौरुष पर साधारण स्थिति का व्यक्ति सञ्राट्‌ बना । चन्द्रगुप्त के लिए संतोष का 
अंधिक अवसर था, किन्तु महत्वाकांक्षी चन्द्रगुप्त के हृदय में एक अत्यन्त विस्तृत एवं 
सुसंगठित साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा थी। वह किसी प्रकार भी इंस सीमित मगध 
राज्य से संतुष्ट नहीं हो सकता था । सोभाग्यवश संसार का सम्भवतः पहला साम्राज्य- 
_ वादी नीतिज्ञ चाणक्य उसका मंत्री तथा आचाय था । अतः साम्राज्यवादियों को 
संयुक्त इच्छा ने साम्राज्य-विस्तार के लिए सैनिक प्रमाण को आरम्भ किया । यहाँ 
चन्द्रगुप्त की केवल महत्वाकांक्षाओं को ही इस दिग्विजय का कारण नहीं कहा जा 
सकता, अपितु स्वदेश में राजनीतिक एकता स्थापित करके विदेशियों से इसकी रक्षा 
करने की भावना भी इस सैनिक प्रयाण के मूल में है । दिग्विजय का एक तीसरा महत्व- 
पूर्ण कारण यह था कि चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर कालीन भारत की राजनैतिक अवस्था का 
भलीभाँति अध्ययन किया था । उसने यह देखा था कि देश का छोटे-छोटे विभिन्न राज्यों 
में विभक्त रहना कितना हानिप्रद होताहै और इससे बाह्य आक्रमणकारी की सफलता तथा 
देशी राज्यों की असफलता को कितना प्रोत्साहन मिलता है । चन्द्रगुप्त ने जिस परिश्रम 
` द्वारा मगध का राज्य प्राप्त किया था, उसे स्थायित्व तथा दृढ़ता प्रदान करने के लिए यह 
आवश्यक था कि वह अएनी साम्राज्य सीमा का विस्तार करे जिससे विशाल साम्राज्य . 
की स्थापना के पश्चात्‌ सैनिक तथा आथिक स्थिति काफी अच्छी हो सके । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से चन्द्रगुप्त को 
दिग्विजय के लिए रणघोष करना आवश्यक था । एक चतुर्थ किन्तु गौण कारण इस रण- 
घोष का यह भी था कि सिंहासनारोहण के पश्चात्‌ भी नन्द कुल से सम्बन्धित अथवा . 
उनके हितैषी राजे चन्द्रगुप्त से द्वेष एवं इर्ष्या रखते थे। मुद्राराक्षस में चन्द्रगुप्त के 
अनेक बैरियों का उल्लेख किया गया है । नन्द राजा का मंत्री राक्षस चन्द्रगुप्त के विरुद्ध 
अनेक प्रकार का षड्यंत्र करता हुआ उक्त नाटक में दिखलाया गया है। मंत्रो राक्षस 
भले ही ऐतिहासिक व्यक्ति न हो और वह विशखादत्त का कल्पनाजनित व्यक्ति हो, पर 
इतना तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि राज्यारोहण के पश्चात्‌ भी चन्द्रगुप्त को अपने 
शत्रुओं से भय था। वे शत्र, निश्चय ही राजकुल के रहे होंगे और उनके दमन के 
लिए विस्तृंत एवं सुसंगठित साम्राज्य की स्थापना तथा सैनिक शक्ति की वृद्धि आवश्यक - 
थी । चन्द्रगुप्त के शत्रुओं की उपस्थिति का प्रमाण हमें मेगस्थनीज के बिवरण से भी 
प्राप्त हो जाता है। उसने लिखा है कि चलत का जीवन सदैव संकटमय था । फल- 
स्वरूप उसे रात्रि में कमरा वदल-बदल कर सोना पड़ता था । 
सर्वप्रथम चन्द्रगुप्त ने पंजाब पर आक्रमण किया और वहाँ से यूनानी विजय के 
अवशेष .चिंह्नों का सवेदा के लिए अन्त कर दिया । अब भारतवर्षं में यूनानी राज्य का 
नाम तक अवशेष नहीं रह गया था | देश को विदेशियों के हाथ से मुक्त कराने के 
पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त ने भारत में अन्य प्रान्तों को जीतने का निश्चय किया । Sa की 
इन विजयों का विस्तारपूर्वक वर्णन हमें प्राप्य नहीं है, पर कुछ विदेशी लेखों से हमें इन 
१. चन्रगुष्त मों के राज्याभिषेक की तिथिःविषयक न्य जानकारी के लिये 
देखिए भी जे० एस० नेगी-कुत Groundwork of Ancient History. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२१६ | प्राचीन भारत 


विजयों का संकेत प्राप्त होता है। चन्द्रगुप्त के साम्नाज्य-विस्तार का वर्णन करते समय 
उसकी विजयों का उल्लेख किया जायेगा । यहाँ केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा 
कि चन्द्रगुप्त ने सम्पूर्णं उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के अधिकांश भूभाग के बीच 
के. राजाओं को अंपनी अधीनता स्वीकारः करने पर बाध्य किया । चन्द्रगुप्त की 
सैनिक शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें जिस घटना से मिलता है, वह सिल्यूकस 
की पराजय है। 

सिल्यूकस को पराजय--जिस समय चन्द्रगुप्त मौये साम्राज्य के विस्तार में 
तल्लीन था, उसी समय भारत पर एक नई आँधी आई जिससे पूर्वे की भाँति पुनः देश 
को राजनीतिक तथा आथिक क्षति होने की आशंका थी, किन्तु जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुंका है, चन्द्रगुप्त ने राज्यारोहण के पश्चात्‌ ही अपनी सैनिक शक्ति इतनी प्रबल 
कर ली थी कि वह बड़ी से बड़ी आंफत झेलने तथा भयंकरतम आक्रमण को रोकने में 
समर्थ था । यह आँधी थी यूनानी सेनापति सिल्यूकस का आक्रमण । - 


थूनानी विजेता सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका विशाल साम्राज्य छिल्न- 
भिन्न हो चुक्रा था। सेनापतियों में महत्त्व के लिये स्पर्ढा स्वाभाविक थी । उन्हीं प्रति- 
स्पर्धी सेनापतियों में सिल्यूकस नामक सेनापति अत्यधिक शक्तिशाली तथा महत्त्वाकांक्षी 
था । वह-सिकन्दर के साम्राज्य के पूर्वी भाग का अधिकारी था । यूनानी सिकन्दर द्वारा 
विजित स्थानों पर अपना उत्तराधिकार समझते थे । सिल्यूकस ने भी भारत का वह 
भाग जिस पर सिकन्दर ने विजय प्राप्त की थी, अपने अधीन करने का निश्चय किया । . 
३०५ ई० पूर्व तक उसने सम्पूर्णं पश्चिमी एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर 
लिया था। तदुपरान्तं उसंने भारत की ओर अपनी विशाल सेना का मुँह मोड़ दिया । 
किन्तु डज वह भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति से पूर्णतया अनभिज्ञ 
था । उसे ३२४-२३ ई० पूर्व के भारत तथा ३०५ ई० पूर्वं के आरत की राजनीतिक 
परिस्थितियों का अन्तर नहीं ज्ञात था । सिकन्दर-कालीन भारत तथा चन्द्रगुप्त-कालीन 
भारत में महान्‌ अन्तर था । सिकन्दर को छोटे-छोटे दुबल. भारतीय राजाओं का सामना 
करना पड़ा था, उसका संघर्ष उन राज्यों से हुआ था जिनमें न केवल आ लता थी, 
अत्युत उनमें पारस्परिक द्रोष एवं ईर्ष्या भी कूट-कूट कर भरी हुई थी | इसके प्रतिकूल 
सिल्यूकस एक ऐसी शक्ति का सामना करने जा रहा था जो अपने राजनीतिक एवं , 
सेनिक संगठन में अब तक के भारतीय इतिहास में अद्वितीय है । 


३०५ ई० पूर्व में सित्यूकस सिंध पहुँचा । निश्चय ही यूनानी रण-प्रणाली विश्व- 
विख्यात थी और इस प्रणाली से अपरिचित किसी भी ss लिए यूनानी सेना का 
दमन असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था। किन्तु वीर चन्द्रगुप्त ने यूनानी शिविर में 
इस रण-प्रणाली को शिक्षा प्राप्त की थी । अतः वह इसके सिद्धान्तों, नियमों एवं चालों 
से पूर्णतया परिचित था। सिल्यूकस तथा चन्द्रगुप्त मौर्ये के संघर्षों के विस्तृत वर्णन का 
अभाव है और यूनानी लेखक युद्ध का परिणाम मान्न बतलाकर चुप हो जाते हैं।' किन्तु 


१ “It will be seen that the classical writers do not give Us ° 
any detailed record of the actual conflict between Seleukos and 
Ghandragupta. They merely speak of the results. ‘There can be 20 
doubt that the invader could not make much headway, and con 
cluded an alliance which was cemented by a marriage contract.’’— 


i] eg" र ~ 
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यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दो शक्तियों में कुछ समय तक अवश्य ही 
संघर्ष हुआ होगा अन्त में सिल्यूकस को चन्द्रगुप्त के सामने घुटने टेक देने पड़े । ठीक 
इसी समय सिल्यूकस को अपने एक अन्य शत्रु अन्तीकोनस से युद्ध करने के लिए पश्चिम 
लौट जाना था । चन्द्रगुप्त की अद्वितीय शक्ति तथा अपनी संदिग्ध परिस्थिति का ध्यान 
रखते हुए सिल्यूकस को चन्द्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत संधि की सभी शर्तों को स्वीकार करना 
पड़ा । इस संधि के अनुसार सिल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को निम्नलिखित चार भ्रान्त दिये-- 
ऐरिया (हरात), एराकोसिया (कन्धार), परोपनिसीद (परोपनिषद--काबुल की 
घाटी) और येद्रोसिया (बलूचिस्तान) । बदले में चन्द्रगुप्त ने सिल्यूकस को ५०० सैन्य- 
गज. भेंट-रूप में दिये । सिल्यूकस ने इन लड़ाकू हाथियों का प्रयोग अपने शत्रु अन्तीकोनस 
के विरुद्ध ३०१ ई० पूर्वं में इप्सस के रणक्षेत्र में युद्ध करते समय किया । ऐसा प्रसिद्ध 
है कि सन्धि की पुष्टि वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा हुई ।१ इसके अनुसार सिल्यूकस ने अपनी 
पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त से कर दिया । यह बात इतिहास के कितना निकट है, नहीं 
कहा जा सकता ।* कुछ इतिहासकार, जिस लड़की से चन्द्रगुप्त का ब्याह हुआ था, उसे 
सिल्यूकस की पुत्री न बतलाकर कोई अन्य यूनानी राजकुमारी बतलाते हैं।? कोई भी 
तरकंसंगत ऐतिहासिक प्रमाण इस सम्बन्ध में री प्राप्त होता है । अतं: इसके सत्यासत्य 
का निर्णय करना प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्यों के अभाव में कठिन है, पर चन्द्रगुप्त 
तथा सिल्यूकस की पारस्परिक मित्रता को बनाये रखनेवाला एक अन्य साधन का ऐति- 
हासिक प्रमाण हमें प्राप्त है । ४४४ नह कस ने चन्द्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज नामक 
राजदूत को भेजा जिसने पाटलिपुत्र में बहुत दिनों तक निवास कर के भारत की विभिन्न 
परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त किया । मेगस्थनीज ने भारतवर्ष पर एक पुस्तक लिखी 
जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है । यद्यपि यह पुस्तक अपने सूल रूप में 


, इस सम्बन्ध में मत-चैभिन्य होते हुए भो इस बात का ममा मिलता है कि 
युद्ध का आ द्वारा हुआ भोर सन्वि में चेवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित हुआ । 
डा० रायचौथरी ने इस सम्बंन्ध में कुछ प्रकाश डाला है— 

‘‘Appian informs us that the fight went on until they (ie. the 
Syrian and Indian kings) came to ‘an understanding ‘with each 
other and contracted a marriage relationship (kedos)". dge of ihe 
Nandas and Masryas, P- 45i, Edited by K. A. Nilkant Sastri. 

. चौधरी ने वैवाहिक सम्बन्ध को पुष्टि के लिए झागे स्ट्रंबो का उद्ध- 
रण र न स्टूँबो पश्चिमी एशिया में स्थित स्थानों का नामांकन क्रते 
हुये बतलाते हैं फि इन स्थानों पर सिकन्दर फा झाधिपत्य था, पर कालान्तर में सेल्यू- 
कस ने इन दी को दहेज-ख्प में भारतीय सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त फो दिया-- 

42,०९० ० Seleukos Nicator gave them ‘to Sandrocottus (Chan- 
dra gupta), upon terms of intermarriage (Epigamia) and of rec- 
eiving in exchange five hundred elephants. 

, डॉ० स्मिथ ने लिखा है कि हमें इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता कि 
स] थे अपनी हीं पुत्री का ब्याह चन्द्रगुप्त के साथ किया था, को केवल 
'बैबाहिक सम्बन्ध' का समर्थन करते हैं। देखिये डॉ० स्मिथ का ततीय 
संस्करण, पुष्ठ १५ ७° चोधरी द्वारा उद्धृत । 
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नहीं प्राप्य है तथापि अन्य लेखकों द्वारा उद्धृत उद्धरणों से हमें तत्कालीन भारत के 
इतिहास का कुछ बोध हो जाता है। न 
अन्तिम दिन--इसके पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त के शेष जीवन का इतिहास नहीं मिलता 

है । उसके साञ्रा्य-विस्तार को देखते हुये ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि चन्द्र 
गुप्त का शेष जीवन भी साम्राज्य-विस्तार के लिए युद्धों में व्यतीत हुआ होगा । जैन 
अनुज तियों के अनुसार चन्द्रगुप्त जैन मतावलम्बी होकर अपने शासन-काल के अन्तिम 

में, मगघ में भयंकर अकाल पड़ने के कारण राज्य का परित्याग करके जैनाचार्य 
भद्रबाहु के साथ दक्षिण में मैसूर की ओर चला गया था । मैसूर में (जो ख़वण वेलगोला 
के नाम से प्रसिद्ध है) अब भी कुछ अभिलेख भद्रबाहु . तथा चन्द्रगुप्त का जैन साधुओं 
की भाँति निवास करने का संकेत करते हैं । वहाँ जिस पहाड़ी पर भद्रबाहु के साथ 
चन्द्रगुप्त निवास करता था, वह आज भी चन्द्रगिरि के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ चन्द्र 
डु द्वारा निमित चन्द्रगुप्त बस्ती नामक Rd पाया व । जैन श्रनुश्रू तियों 
॒ है अनुसार जनत एकस एक सच्चे जैन भिक्षु की भाँति उपवास करके अपना भ्राणान्त कर 
गा ।१ मृत्यु-तिथि २६८ अथवो ३०० ई पूर्व बतलाई जाती है। यूनानी 
लेखकों के विवरण से उक्त जैन अनुभूति का खंडन हो जाता है । इन लेखकों के 
मतानुसार चन्द्रगुप्त ने हिसा को कभी नहीं छोड़ा था। ऐसी दशा में चन्द्रगुप्त का 
जैनाचायं भद्रबाहु के साथ मैसूर आनां तथा वहाँ अनशन करके प्राण त्यागना सम्भव 
नहीं है । किन्तु जब तक कोई तकंसंगत प्रमाण नहीं प्राप्त हो जाता तब तक इस 
सम्बन्ध में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है । 
सात्राज्य-विस्तार 


भ्ण चन्द्रगुप्त के साम्राज्य-विस्तार के सम्बन्ध में प्रश्‍न उठता है । हमारे पास 
इस भइन को सुलझाने के लिए कुछ ऐतिहासिक सामग्नियाँ हैं जिनके आधार पर चन्द्र 
गुप्त मौर्य के विस्तृत साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण किया जा सकता है । यूनानी 
लेखक प्लूटाकं तथा जस्टिन के केथनानुसार चन्द्रगुप्त का अधिकार सम्पूर्ण भारतवर्ष 
म था । प्लूटाक महोदय ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि चन्द्रगुप्त ने ६ लाख सैनिकों 
की विशाल सेना लेकर सम्पूर्ण भारत को रौंद दिया था ।२ इस सत्य का समर्थन कुछ 
अन्य भ्राप्त साक्षयों द्वारा-हो जाता है । हमें ज्ञात है कि अशोक ने अपने जीवन-काल में 
केवल एक वार कलिंग राज्य से युद्ध दिया । उसके पिता बिदुसार ने साम्राज्य-विस्तार 
के लिए कोई प्रयास नहीं, किया था । अशोक के भ्रभिलेखों के प्राप्ति-स्थानों पर विचार 
करने से हम चन्द्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान प्राप्त क्र सकते हैं | यह 
अभिलेख दक्षिण में मैसूर तथा भारत के प्राकृतिक सीमा से प्रसा के सरहद पर इरः 


L. ‘Jain tradition avers that towards the end of his life he 
became a convert to the religion of the Tirthankaras after the rival 
teachers had been discomfited in a synod. Itis also affirmed that 
when Magadha was confronted with a famine of twelve years 
Chandragupta abdicated in’ favour of a son named Simhasena and 
retired to Sarvana Belgola in Mysore with the Saint (Sruta Kevar 
lin) Bhadravahu. There he starved himself to death in the Jain 
fashion,”"—Age of the Nandzs and Mawyas, 9. I65. 

2. “With an army of six hundred thousand men (Chandragupta) 
overran and Sibduedallndii"coEyioredbs TD: frERoychaudhuri. 
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पश्चिम में पाये जाते हैं । अत ट यह निष्कर्षं निकाला जा सकता है कि जिस 
पर अशोक ने राज्य किया उसका निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य नेः हद क था। म 


एक दूसरे प्रमाण से भी चन्द्रगुप्त के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा का निर्धारण 
किया जा सकता है । वह है जूनागढ़ का शक राजा रुद्रमन का अभिलेख । इस अभिलेख 
से यह ज्ञात होता हैं कि सौराष्ट्र मौरये-साञ्राज्य का एक प्रान्त था। यहाँ चन्द्रगुप्त 
द्वारा निर्वाचित प्रान्तीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य शसन करता था। सपारा (आधुनिक 
थाना जिले) में प्राप्त अशोक के अभिलेख से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सपारा भी 
चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का एक अंग था । 

तमिल ग्रन्थों से भी चन्द्रगुप्त की साञ्राज्य-सीमा पर कुछ प्रकाश पड़ता है। 
यहाँ के दो लेखक ममुलनार तथा परणार के लेखों से यह ज्ञात होता है कि मौर्यो ने सुदूर 
दक्षिण में त्रिचनापल्ली जिले की पोदियिल पहाड़ी तक आक्रमण किया था । निश्चय 
ही यह आक्रमण चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में ही हुआ होगा । जस्टिन साहब भी दक्षिण 
भारत पर चन्द्रगुप्त का अधिकार करते हैं।१ बौद्ध ग्रन्थ महावंश भी सम्पूर्ण 
जम्बू द्वीप पर चन्द्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार करता है । डॉ० राधाकुमुद का भी यह 
मत' है कि चन्द्रगुप्त ही पहला सम्राटू था जिसने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत को एक 
शासन-सूत्र में बाँधकर राजनीतिक एकता स्थापित की थी । किन्तु अर्थशास्त्र में वणित 
चक्रवर्ती क्षेत्र केवल उत्तरी भारत से सम्बन्ध रखता है। डॉ० एन० प्री०, चक्रवर्ती चन्द्र- 
गुप्त का दक्षिण भारत पर अधिकार होना स्वीकार नहीं करते । उनका यह मत है कि 
चन्द्रगुप्त के पुत्र बिदुसार ने दक्षिण-विजय की थी । 

- इस प्रकार हम देखते हैं कि चन्द्रगप्त के साम्राज्य-विस्तार का प्रश्‍न काफी जटिल 

है । अधिकांश विद्वान्‌ उसका राज्य बंगाल से हिन्दूकूश तक मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र 
तथा दक्षिण भारत के कुछ भूभागों पर मानते हैं । 


चन्द्रगुप्त मौय का शासन-प्रबन्ध 

चन्द्रगप्त के शासन-प्रबन्ध के अध्यंथन के पूर्व तत्कालीन असुविधाओं का निर्देश 
कर देना आवश्यक होगा । चौथी . शताब्दी ई० पू० में यातायात तथा संदेश-वाहन के 
साधनों की हीनावस्था की कल्पना सरलतापूर्वक की जा सकती है। तब तक कोई भी 
विशाल साम्राज्य नहीं स्थापित हो सका था और इसके अभाव में लम्बी-लम्बी सड़कों, 
सरायों आदि का होना असम्भव था । न प्त मौर्य के सामनें सबसे बड़ी असुविधा 
शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में यातायात तथा: संदेश-वाहनों तथा साञ्राज्य-विशालता की 
थी । प्रसा से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत इस साञ्जाज्य का समुचित शासन-प्रबन्ध 
करना निश्चय ही एक कठिन कार्थ था। मौय॑-साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से 
साम्राज्य के कोने-कोने में शक्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित रखना कठिन ही नहीं, अपितु . 
असम्भव था। किन्तु चन्दरगृप्त स्वयं एक कुशल शासक तो था ही, सौभाग्यवश उसे 
चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ का सहयोगः प्राप्त था । चन्द्रगुप्त ने अपने विस्तृत साञ्जाज्य 


१. डॉ० चौधरी ने भी विन्थ्येतर भारत पर चब्चयुप्त का अधिकार बताते हुए 
लिखा है- ह 
«When the statements of Plutarch, Justin, Mamulahar and 
the Mysore inscriptions’ referred to by Rice, are read bo 
they seem to suggest that the first Maurya did conquer a considerable 
portion of trans-Vindhvan India.?—Political History of Ancient India, 
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का शासन केन्द्रीयकरण की डा पर न करके प्रान्तीय शासन-व्यवस्था की नींव 
डालकर किया, जिसके विभिन्न रूपों पर झागे प्रकाश डाला जायेगा । 


चन्द्रगुप्त के शासन-्रबन्ध का ज्ञान हमें मेगस्थनीज की 'इंडिका' तथा कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। जैसा कि पहले बतलाया दानाचा है, भेगस्थनीज की यह 
पुस्तक उपलब्ध नहीं है, पर रोमीय तथा यूनानी लेखकों द्वारा उद्धृत अंशों से हमें 
चन्द्रगुत के शासन-भ्रवन्ध का विवरण प्राप्त होता है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र-से तो 
चन्द्रगुप्त के शासन की मूलभूत वामा त्तियों का स्पष्ट रूप हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता 
है । कुछ विद्वान्‌ अर्थशास्त्र के । को तथा इस ग्रन्थ को चन्द्रगुप्त-कालीन नहीं 
स्वीकार करते हैं। किन्तु उनका यह संदेह अधिक मान्य -नहीं है और अर्थशास्त्र को 
चन्द्रगुप्त-कालीन अथवा उसके काफी निकट का मानना ही युक्तिसंगत है ।१ 


साञ्ाज्य-शासन--चन्द्रगुप्त स्वयं शक्तिशाली था । वह शासन-सत्ता पूर्णतया 
अपने हाथ में रखना चाहता था । अतः इस शासन में साम्राज्य का केन्द्र और प्रधान राजा 
होता था जिसके हाथ में सेना, न्याय-व्यवहार आदि सम्बन्धी कार्य थे। मेगस्थनीज के 


१. अर्थशास्त्र की तिथि के सम्बन्ध में डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी ने लिखा है— 
“निश्चय ही वारण ( सातवीं शताब्दी ई० ) तथा जैनियों के नन्दिसुत्र ( जो पाँचवां 
शताब्दी ई० के वाद का नहीं है) के पूर्व अर्थशास्त्र विद्यमान था । किन्तु यह सन्दे- 
हास्पद है कि श्रपने वर्तमान रूप में यह प्रथम मौर्य सस्राट्‌ के काल-सा प्राचीन है।'' | 
, इस सम्बन्ध में डॉ० चोधरी ने जो तकं उपस्थित किया है, उसका कुछ अंश 
मूल' रूप में उद्ध,त किया जा रहा है- | 
ह “The work was known not only to Bana, the author of the 
Kadambari who flourished in the seventh century A, D. but to the 
Nandisutra and Painnas of the Jainas which may have existed in 
. the carly centuries A.D, and probably also to the Nyaya Bhashya of 
Vatsyayana, which is criticised by Dignag. and perhaps by Jasub- 
andhu too......According to some scholars the Arthasastra litera- 
ture as later than the Dharmasastras; and dates only from about 
the third century A. D, RE 
“Johnston (J. R.-A. S., 929, January, 9. 77, ff.) points out 
that the Kautiliya Arthasastra is not separated by a great interval 
from Asvaghosha;, and is distinctly carlier than the Jatakmala of 
Aryasura (who flourished before 434 A, 0. Winternitz Ind. Lit, Vol. 
7.76) An early date is also suggested by the absence of any reference 
to the Denarius in B. K. II, Chs, 2 and 9, But the mention of 
Ghinabhumi and Chinapatta in B.K. II Gh. II. precludes the 
possibility of a date earlier than the middle of the third century 
B.G.A post CGhandraguptan ‘date for the Arthasastra is: also 
suggested by (a) the reference to parapets .of brick instead of 
wooden ramparts (7,3.). In connection with the royal seat and 
(०) the use of Sanskrit at the Secretariat (प्‌, | 0 Political 
History of Anctént Minder \edifoke'g' Jg"zed 09 eGang 
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कथनानुसार राजा शासन में बहुत बड़ा हाथ बटाता था । उसके वर्णन से यह ज्ञात होता 
है कि राजा दिन-रात राज्य के कार्यों में लगा रहता था और अपनी रजा की प्रार्थना 
सुनने के लिए वह हर समय तैयार रहता था। युद्ध-काल में राजा को सेना का नेतृत्व 
करना पड़ता था और युद्ध-सम्बन्धी नीतियों पर वह सेनापति से विचार-विमर्श भी 
करता था । मेगस्थनीज के इस कथन की पुष्टि, कि'राजा दरबार में आबनूसी बेलनों से 
अपने शरीर की मालिश कराते समय भी प्रजा का युवु सुनने के लिए मिल सकता 
था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हो जाती है। कौिन्य ने अपने अर्थशास्त्र में यह 
बतलाया है कि राजा को राजद्वार पर न्याय की प्रतीक्षा में वादी-प्रतिवादियों को खड़ा 
रखना उचित नहीं है । उसे चाहिए कि वह बिना विलम्ब ही उनका आवेदन सुने और 
उस पर अपना निर्णय दे । राजा का दूसरा महत्त्वपूर्ण काम यह था कि वह साम्राज्य के 
उच्चं पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करता था । आय-व्यथ का निरीक्षण भी राजा के 
हाथ में था । परराष्ट्र-नीति शासन का महत्त्वपूर्ण अंग है, अतः राजा इस विषय पर 
राजदूतों से स्वयं परामर्श करता था। गुप्तचरों से देश की आन्तरिक अवस्था तथा भेदों 
के विषय में ज्ञान प्राप्त करना भी राजा का कतंव्य था । कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अ 
सार राजा को यह अधिकार था कि वह नये कानून का निर्माण कर सके । वह प्रजा 
लिए 'शासन' की घोषणा भी करता था । उपयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि मौर्य शासन-भ्रणाली के अन्तरगत राजा या सम्राट्‌ का महत्त्वपूर्ण हाथ था । उसे हर 
प्रकार के विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, पर साथ ही उसके कतंव्य भी असीमित थे । सम्पूर्ण 
साम्राज्य में शान्ति एवं सुव्यवस्था स्थापित रखने के लिए उस राजनीतिक उथल-पुथल 
के युग में राजा को शक्तिशाली बनाना आवश्यक था । 

. श्री के० ए० नीलकान्त शास्त्री ने भारतीय राजत्व सिंद्धान्तों की ओर दृष्टि डालते 
हुए कहा है कि प्राचीन काल में 'राजा विधानों का संरक्षक मात्र था', “निर्माता नहीं ।' 
विधानों की अनुमति धमं एवं सामाजिक परम्पराओं के समन्वय द्वारा होती थी झौर 
शासक को भी इन दोनों वैधानिक अधिकारों के साधनों का पालन करना पड़ता था । 
श्री शास्त्री ने इस सम्बन्ध में कात्यायन का निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत किया है-- 

त्यायशास्त्राविरोधेन देशदृष्टेस्तथैव च। ` 
गरत्‌ धर्मम्‌ स्थापयेद्राजा -न्यायाम तद्‌ राजस्‌ आसनम्‌ । 
शास्त्री महोदय ने बताया है कि कोटिल्य नें आदिकाल से प्रचलित इस राजस्व- 
सिद्धान्त के विरुद्ध अपना नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसके अनुसार राजा के 
प्रभुत्व का अपना पृथक्‌ अस्तित्व और मान्यता थी और यह प्रभुत्व, धमं, वैयक्तिक 


I. “According to the general theory of Hindu Polity, the Ki 
was only the guardian of law, not its maker; laws depended for Fi 
validity on their intrinsic conformity to the standard of equity 
(Dharma) and on the sanction of social usage; and every decree of 
the king and to conform to both these souces of legal right. With 
Kautilya, on the other hand, the royal decree hasan independent 
validity of its own; moreover, its validity is of so over-riding a 
character that it must be taken to prevail against equity, private 
treaty or contract, and social usage.................-Kautilya also exalts 
reason (Nyaya). the prescription of texts (Sastras) in cases of 
conflict between the two, and boldly justifies the course on the plea 
that texts become corrupt with lapse of time.”—Age of the Nandas 


and Mauryas, p. l74. 
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सन्धि या समझौते तथा सामाजिक परम्पराओं के विरुद्ध भी स्थापित हो सकता था । 

कोटिल्य ने न्याय को शास्त्र से भी बड़ा माना है और पहले प्रधानता प्रदान की हैः 
(ऐसे अवसर पर जब दोनों में किसी प्रकार का मतभेद उपस्थित हो जाय) । उसने 

अपने तर्क की पुष्टि इस प्रकार की है कि समय की लम्बी मंजिल तय करने के साथ- 

साथ शास्त्र दोषयुक्त हो जाता है। 


मन्त्रि-्फरिषद्‌--राजकार्यं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए एक 'मंत्रि- 
परिषद्‌” भी थी । राजा योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन इस “परिषद्‌? में करता था । 
कोटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें १८ पदाधिकारियों का बोध होता है। ये पदाधिकारी 
अपने-अपने विभाग के अध्यक्ष होते थे ये निम्नलिखित थे-- 


(१) मंत्री (१०) प्रदेष्टा 'कमिश्नर” 

( ३ पुरोहित (११) नायक 'नगर-रक्षकः 

(३) सेनापति (१२) पौर 'कोतवाल' 

(४) युवराज , (१३) व्यावहारिक “प्रधान न्यायाधीश' 
(५) दोवारिक 'द्वारों का रक्षक' (१४) कर्मान्तिक 'आकर तथा 

(६) अन्तर्वेशिक 'अन्तःपुर का ` कारखानों का अध्यक्ष” 


अध्यक्ष' (१५) मन्त्रि-परिषदाध्यक्ष 

(७) प्रशास्त्रीय 'कारागाराध्यक्ष' (१६) दंडपाल “पुलिस का प्रधान' 

(८) समाहर्ता 'आय-संग्रहकर्ता’' (१७) दुर्गपाल 

(९) सन्निधाता 'कोषाध्यक्ष' (१८) अन्तपाल “सीमाओं का रक्षक' 

अधिकारियों की उपयुक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने ' 
तत्कालीन राज्य के लिए जिन आवश्यक विभागों का होना आवश्यक समझा, उनकी 
स्थापना करके उन विभागों की देखरेख के लिए योग्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की 
थी । उपयु क्त पदाधिकारी अपने विभाग के उपप्रधान थे । इनके अतिरिक्त कुछ विभागों 
नी i जिन्हें 'अध्यक्ष' कहा जाता था । इन अध्यक्षों में निम्नलिखित विशेष 
उल्लेखनीय हैं-- 


(१) कोषाध्यक्ष, (२) आकाराध्यक्ष, (३) लौहाध्यक्ष, (४) लक्षणाध्यक्ष 'टकसाल 
का स्वामी, (५) लवणाश्यक्ष, (६) सुवर्णाध्यक्ष, (७) कुप्याध्यक्ष 'वन-सम्बन्धी आय का 
्रवन्धकर्ता', (८) प्रड्याध्यक्ष 'सरकारी व्यवसायों का अध्यक्ष', (९) आयुधाध्यक्ष 
“अस्त्र-शस्त्र का रक्षक', (१०) पौतवाघ्यक्ष 'बटखरे आदि का निरीक्षक, 
(११) मानाध्यक्ष 'समय तथा स्थान का निर्णायक”, (१२) सीताध्यक्ष 'सरकारी खेती का 
प्रवन्धकर्ता, (१३) शुडकयक्ष, (१४) सूत्राध्यक्ष 'कताई-बुनाई विभाग का अध्यक्ष 
(१५) युराध्यक्षं, (१६) सूताध्यक्ष 'कसाईखाने का अध्यक्ष', (१७) मुद्राध्यक्ष "पासपोर्ट का 
अध्यक्ष’, (१८) द्विताध्यक्ष, (१९) विविताध्यक्ष 'चरागाह का अध्यक्ष’, (२०) बन्धताः 
गाराध्यक्ष, (२१) नवाव्यक्ष 'पशुनिरीक्षक ग्रध्यक्ष', (२२) नौकाध्यक्ष, (२३) पत्तनाध्यक्ष 
'बन्दरगाहों का अध्यक्ष, (२४) गाविकाध्यक्ष 'सेना के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष , 
(२५) संस्थाध्यक्ष, (२६) देवताध्यक्ष । 

उपयु क्त ग्रध्यक्षों की अधीनता में अन्य छोटे-छोटे पदाधिकारी भी थे। . 


प्रान्तीय शासन--जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, शासन की सुविधा के लिए 
सम्पूर्ण साम्राज्य प्रान्तों में विभाजित कर दिया गया था। प्रान्तीय शासन भी अत्यन्त 
सुध्यवस्थित एवं सुसंगठित था। राजधानी के निकटवर्ती प्रान्तों का शासन तो स्वर 
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सम्राट की देखरेख में होता था किन्तु दूरस्थ प्रान्तों का शासन "राजकुमार' श्रथवा 
राजकुलीन व्यक्तियों द्वारा होता था। 


चन्द्रगुप्त के समय में प्रान्तों की संख्या का स्पष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त है, किन्तु उसके 
प्रपौत्र के शासन-काल में सम्पूर्ण साम्राज्य निम्नलिखित पाँच प्रान्तों में विभक्त था? ; 


१. उत्तरापथ राजधानी: तक्षशिला 

"२. अवन्तिरथ्य उज्जयिनी 
३. दक्षिणापथ ५ सुवर्णगिरि 
४. प्राच्य पाटलिपुत्र 
५, कलिंग i तोषलि 


प्रान्तीय शासकों की वाषिक आय १२००० पण थी । 


पूर्वी तथा मध्य देशों के प्रान्तों का शासन महामात्रों की सहायता से सम्राट स्वयं 
करता था । चन्द्रगुप्त का मंत्री चाणक्य कूटनीति के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है । अतः 
"इसकी मंत्रणा से चन्द्रगुप्त ने गुप्तचर विभाग की ओर विशेष ध्यान दिया था। प्रान्तीय 
शासकों तथा नौकरशाही के अधिकरणों की गतिविधियों का पूर्ण ज्ञनं प्राप्त करने के 
अभिप्राय से चन्द्रगुप्त ने सम्पूर्ण साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल-सा बिछा दिया था। ये 
गुप्तचर प्रान्तीय शासकों के कार्यों की सूचना सम्राट को बराबर दिया करते थे। इन 
'गुप्तचरों का राजनीति में इसलिए विशेष महत्व था कि ये प्रान्तीय शासकों तथा अन्य 
अधिकारियों की मनमानी से प्रजा की रक्षा कर सकते थे । निश्चय ही. इनके अ्रभाव में 
. ध्रान्तीय शासक प्रजा पर अनाचार कर सकते थे और इस प्रकार प्रजा-से धन-सम्पत्ति 
ग्रहण करके ठे अपनी भ्राथिक स्थिति को भी अच्छी बना सकते थे। यद्यपि यह प्रान्तीय 
शासक राजकुमार अथवा राजकुलीन व्यक्ति ही थे; तथापि चन्द्रगुप्त यह कदापि नहीं 
चाहता रहा होगा कि वे इतने सबल हो जायें कि मलयकेतु आदि की भाति विद्रोह या 
षड्यंत्र कर सके । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस विभाग का विशद्‌ वर्णन किया गया है। 
नयर-शासन--यों तो चन्द्रगुप्त का केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों शासन उच्च कोटि 
का था, किन्तु इसका नगर-शासन अपनी मौलिकता तथा विशेषता के लिए भारतीय 
इतिहास में अपना ऊँच। स्थान रखता है। नगर-शासन (म्युनिस्पण शासन) का पूर्ण 
विवरण हमें मेगस्थनीज के विवरण से प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि राजदूत मेगस्थ- 
नीज ने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में ही निवांस किया था, अतः उसका विवरण 
पाटलिपुत्र की नगरपालिका का ही वर्णन समझना चाहिए । सम्भव है पार्टालपुत्र के 
अतिरिक्त अन्य नगरों में भी नगर-शासन रहा हो, पर उनका शासन इससे कुछ भिन्न 
अवश्य रहा होगा । पाटलिपुत्र बहुत बड़ा नगर था, अतः इसके लिए विशेष प्रकार के 
प्रबन्ध की झ्रावश्यकता थी। इस बड़े नगर में हीं शिल्पी, कलाकारों, विदेशियों, व्यापारियों, 
आदि की भीड़ लगी रहती होगी । इसी बड़े नगर र चोर भी थे जहाँ अधिक 
मात्रा में उत्पादन भी होता था। यहाँ की जनसंख्या भी अन्य नगरों की अपेक्षा धिक 
थी । उपर्युक्त दशाओं में यह आवश्यक था कि नगर में एक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित 
शासन-व्यवस्था की जाय । , 
१. डॉ० हेमचन्द्र रायचोधरी ने उपरोक्त पांच प्रान्तों में से उत्तरापथ, झवन्तिरण्य 
तथा प्राच्य को चन्द्रगुप्त मौयय के राज्याधीन बताया है, किन्तु उन्होंने भागे यह भी दच 
है, “यह बिल्कुल ही ग्रसम्मव-सा नहं है कि दक्षिणापथ भी चखगुप्त के भ्रान्तों 
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नीचे मेगस्थनीज के विवरण के आधार पर नगर-शासन का वर्णन किया जा 
रहा है। 

भेगस्थनीज ने लिखा है कि नगर के प्रबन्ध के लिए पाँच-पाँच सदस्यों की ६ 
समितियाँ होती थीं । इन समितियों के अधिकार तथा कार्य निम्नलिखित थे-- 


(१) शिल्पकला समिति--जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, पाटलिपुत्र में 
कलाकारों को भीड़ थी । औद्योगिक कला तो काफी उन्नति कंर चुकी थी । अतः औद्यो- 
गिक कलाओं के निरीक्षण के लिए शिल्पकला समिति का निर्माण किया गया था । यह 
समिति कलाकारों, भिस्त्रियों और अन्य श्रमिकों का पारिश्रमिक भी निर्धारित करती 
थी । औद्योगिक कलाकारों की सुरक्षा के लिए भी यह समिति उत्तरदायित्व लिये थी । 
पर साथ ही साथ वह उनके उत्पादन की शुद्धता पर भी कठोर दृष्टि रखती थी । 


_ (२) बैदेशिक समिति--यह समिति राज्य में निवास करने वाले विदेशियों की 
देखरेख के लिए बनी थी। उसका कत्तेव्य यह था कि विदेशियों के आवागमन, उनके 
निवास-स्थान, आवश्यकता पड़ने पर ओषधि आदि का प्रबन्ध करे, साथ ही इस समिति , 
के ऊपर उनकी सुरक्षा का भी भार था । विदेशियों की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी अन्तिम 
क्रिया भी यही समिति करती थी तथा उनके धन-सम्पत्ति को उचित उत्तराधिकारियों 
को दे देती थी । 

(३) जनसंख्या समिति--यह समिति जन्म-मरण का लेखा-जोखा रखती थी-। 
इसका अभिप्राय केवल जनसंख्या की गणना करना ही न था, या इसके आधार पर केवल 
राज-कर ही नहीं लगाना था, अपितु जन्म-मरण की रजिस्ट्री के आधार पर सरकार को 
नागरिकों के जन्म-मृत्यु, चाहे वह उच्च कुल की हो अथवा निम्न कूल की, का पूर्ण 
ज्ञान कराना भी था । जनसंख्या को वृद्धि अथवा कमी का ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य 
स्पष्ट है और इसका केवल राजकीय कर से सम्बन्ध नहीं है। निश्चय ही इस जनः 
गणना की रजिस्ट्री का राजनीतिंक महत्व की अपेक्षा आथिक महत्त्व अधिक रहा होगा; 
ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है । मौर्य कालीन औद्योगिक विकास का ध्यान रखते 
र यदि हम इस विषय को समझने का प्रयास करें तो हमें जनगणना का महत्त्व स्पष्ट 
हो जायग्रा । 

(४) बाणिज्य व्यवसाय समिति--इस चौथी समिति का महत्त्व विशेष उल्लेख- 
नीय है । यह समिति व्यापारियों एवं वणिकों के कार्यों की देखरेख के लिए निमित 
की गई थी । एक ओर तो यह उनकी वस्तुओं को जनता की सूचना द्वारा उचित समय 
पर बिकवा देने का प्रबन्ध करती थी तथा दूसरी ओर जनता के हित के लिये इस बात 
का ध्यान रखती थी कि व्यापारियों तथा बनियों के झूठे तौल या माप से जनता ठगी 
ने जाय । कोई भी व्यक्ति बिना आज्ञा के एक वस्तु से अधिक का व्यवसाय नहीं कः 
सकता था और जो व्यक्ति एक वस्तु से अधिक का व्यवसाय करता था, उसे अनुपात मे 
अधिक कर भी देना पड़ता था । : 


(५) बस्तु-निरीक्षक समिति--पाटलिपुत्र मौर्य-साञ्राज्य के श्रौद्योशिक स्थाने 
में से प्रमुख था । अतः वस्तुओं के उत्पादन की देखरेख के लिये एक न समिति 
की आवश्यकता थी । इसी अभिप्राय से उद्योगपतियों के उत्पादन: पर निरीक्षण करन 
इस पाँचवीं समिति का मुख्य कत्तव्य निश्चित किया गया था | यह समिति इस बाट 
की देखरेख करतों थी कि ओद्योगिक उत्पादन में किसी प्रकार की मिलावट करके उद्योग 


पति अनुचित लाभ न उठाये । नई तथा पुरानी वस्ते यें किसी प्रकार भी नहीं मिलाः 
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जा सकती थीं और उक्त समिति इस बात का ध्यान रखती थी कि ये पृथ बेची 
जायं । नियम अंगर करने वाले व्यवसायियों को जुर्माना देना पड़ता था । ba 

(६) कर समिति--यह समिति बिक्री की वस्तुओं पर कर वसूल करती थी । 
यह भी काफी महत्त्वपूर्ण समिति थी । जो व्यापारी कर से बचने का प्रयत्न करता था 
उसे प्राण-दंड दिया जाता था | 

ऊपर नगर-शासन का जो विवरण दिया गया है वह यूनानी राजदूत के वर्णन पर” 
आधारित है । कौटिल्य के अथंशास्त्र में नगर-शासन अथवा उसके इस' प्रकार विवरण 


अर्थशास्त्र भी सवंया मोन नहीं है उसमें 'नागरक' अथवा नगराध्यक्ष' को नगर का 
शासक बतलाया गया है और उसके अधीन 'स्थानिक' तथा 'गोप' नामक पदाधिकारियों 


मेगस्थनीज ने नगर-शासन का विवरण समाप्त करते हुए ग लिखा है कि वैसे 
तो अपने-अपने पृथक्‌ विभाग का निरीक्षण ये समितियाँ करती ही थीं, पर साथ ही 
सामूहिक रूप से नगर के सामान्य हित-सम्बन्धी विषयों से भी उनका सम्बन्ध था। 
उदाहरणार्थ, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा तथा उनकी मरम्मत कराना, मूल्य-सम्बन्धी 
नियमों पर ध्यान देना, बाजार-नियंत्रण, बन्दरगाहों तंथा मन्दिरों की देखरेख करना 
सामूहिक उत्तरदायित्व का विषय था । 

जिला-शासन--नगर-शासन के अतिरिक्त मेगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त के जिंलॉ- 
शासन पर भी प्रकाश डाला है। वह जिला-शासन के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अंधि- 
कारियों का उल्लेख करता है जिनके ऊपर नदियों की देखरेख, भूमि की पैदाइशं तथा 
सिंचाई की नहरों की शाखा-प्रशाखाओं के निरीक्षण का भार था। इन भूमि तथा 
सिंचाई के अधिकारियों के अतिरिक्तं मेगस्थनीज ने कृषि, जंगल, सड़क, खान आदि के 
अधिकरियों का भी उल्लेख किया है। 

जनपद या देहात शासन--'ग्राम' शासन की निम्नतम इकाई था । इसका 
शासक 'ग्रामिक' कहलाता था । पाँच या दस ग्रामों का शासक 'गोप' कहा जाता था। 
गोप के ऊपर 'स्थानिक” नामक अधिकारी होता न था । यह जनपद के चतुर्थ भाग पर 
शासन करता था । पूर्वेलिखित पदाधिकारी £श्रदेष्टा' और 'समाहर्ता' की देखरेख में 


काम करतें थे । 
सेन्य-सङ्गठन [ 

नन्द वंश का अन्त कर देने के पश्चात्‌ अ त को मगध की एक विशाल सेना 
प्राप्त हुई थी । इस सेना की विशालता के सम्बन्ध में किवदन्तियाँ सुनकर ही यूनानी 
विजेता सिकन्दर की अजेय सेना का साहस छूट गया था गः उसने आगे बढ़ने से साफ 
इंकार कर दिया था । मगध .की इस पुरानी सेना के अतिरिक्त सान्नाज्य-वृद्धि एवं देश 
की रक्षा के लिये चन्द्रगुप्त' ने काफी संख्या में नये सैनिकों की भर्ती भी की थी । 

राजदूत मेगस्थनीज़ चन्द्रगुप्त के सैन्य-संगठन का भी पूर्ण विवरण देता है। 
उसके कथनानुसार इस सेना में ६०,००० लाख से भी अधिक पैदल.सिपाही थे । मौर्य 
स Ri बाकडे इस प्रकार ह Collection. Digitized by eGangotri 


२२६ प्राचीन भारत 


३०,००० अश्व, ६००० गज तथा ८००० रथ । 


इतनी विशाल सेना के प्रबन्ध एवं देखरेख के लिये. एक अलग सैनिक विभाग 
की झ्ावश्यकता थी जिसकी स्थापना चन्द्रगुप्त ने अत्यन्त कुशलतापूर्वक की थी । इस 
सैनिक विभाग का संगठन ६ समितियों द्वांरा हुआ था। प्रत्येक समिति में ५-५ 
सदस्य होते थे । इनकां पूर्ण विवरण इस प्रकार है-- 

समिति सं० ` ) नौ सेना 
| २) पदाति-सेना 

22 सं० ( ३ ) ` अश्व-सेना 
र सं० _ (४! रथसेना 


22 स० ५) गजसेना 
गा सं० (६) सेना-यातायात तथा युद्ध-सामग्री- 
वाहिनी 


भेगस्थनीज ने छठी समिति का कार्य बतलाते हुए लिखा है कि यह समिति 

खी सामग्रियों को ढोने वाली बैलगाड़ियों के अधिकारियों को सहयोग 
त थी । 

मेगस्थनीज के कथनानुसार समाज में किसानों के पश्चात्‌ सैनिकों की ही संख्या 
अधिक थी । इनके वेतन के विषय में मेगस्थनीज ने यह लिखा है कि उन्हें नियमित 
रूप से वेतन मिलता था। राज्य द्वारा उन्हें अस्त्र-शस्त्र भी मिलता था । मेगस्थनीज ने 
सैनिकों की राज्य द्वारा प्राप्त सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुये लिखा है कि उनका 
चेतन इतना था कि वे इससे सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे । मौर्ये सैनिक स्वत- 
त्रता का भोग पूर्णझपेण करते थे। युद्ध-काल में ही उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता 
था, पर अवकाश के समय वे इच्छानुसार मनोरंजन करने के लिए स्वतंत्र थे । युद्धकाल 
में भी जब-वे शिविरों में रहते थे तो उन्हें नौकर मिलते थे जो उनके अस्त्र-शस्त्र को 
साफ करते थे, घोड़ों की देखरेख करते थे तथा उनके रथों का संचालन करते थे । 
त्याय-विधान 


मौर्यकालीन न्याय प्राचीन भारतीय इतिहास में उच्चकोटि का है । राजा सर्वे 
श्रेष्ठ न्यायाधीश होता था | मौयंकालीन दंड की कठोरता का उल्लेख मेगस्थनीज तथा 
कौटिल्य दोनों ने किया है। जुर्माना से लेकर अंग-भंग तथा घ्राणदंड तक का विवरण प्राप्त 
होता है । प्राणदंड बहुधा कलाकर को पंगु कर देने अथवा बिक्री की वस्तुओं पर कर न॑ 
देने के अभियोग में दिया जाता था। व्यभिचारियों तथा चोरों को अंग-भंग का दे 
दिया जाता था । राजकमंचारियों को चोरी के छोटे अपराधों पर भी प्राणदंड दिया 
जाता था । अपराधी से अपराध स्वीकार कराने के लिए अनेक प्रकार के 
साधनों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चन्द्रगुप्त का दंडः 
विधान de से अधिक कठोर था जिसे यदि अमानुषिक कहा जाय 
ज होगा । किन्तु हमें ऐसा निर्णय देने के पूर्व तत्कालीन राजनीतिक एवं 
परिस्थितियों पर भी एक विहंगम | डालनो होगी । चन्द्रगूप्त मौये के विरोधी तथा 
नन्दराजा के शुभेच्छ .नन्दों के अन्त के पश्चात्‌ भी जीवित थे। मुद्राराक्षस में यह बत 
ट क 
प्राणदत्‌ dR ollectfo न | [८ an क महा बन चन्द्रगुप्त 
देते हुएं उक्त नाटक में चाणक्य से ऐसा Ce इस विवरण से 


मोर्य-काल . २२७ 


के केवल दंड-विधान की कठोरता का आभास नहीं होता, अपितु इससे यह भी परिलक्षित 
। होता है कि नन्द राजा के हितैषी बहुत दिनों तक बद रहे । उनके. यो के दमनार्थ 
तथा उस राजनीतिक उथल-पुथल के युग में व्याप्त अव्यवस्था को समाप्त करके जनः 
जीवन को सुखी एवं शान्तिमय बनाने के लिए दंड विधानः की कठोरता आवश्यक थी । 
अर्थशास्त्र के अनुसार दो प्रकार के. न्यायालय विद्यमान ये--- 
व्व (१) धर्मस्थीय (दिवानी) तथा (२) कंटकशोधन (फौजदारी) । इन दो न्याया-' 
लयों के अतिरिक्त ग्राम-पंचायतें भी भ्रपने प्रारम्भिक रूप म चल. रही थी जो छोटे-मोटे 
झगड़ों का अन्त बहुधा समझौता द्वारा करा दिया करती थीं । 


आय-व्यय के साधन 

, भूमि-कर ही आय का मुख्य साधन था । बहुधा उपज का है भाग कर-रूप में 
लिया जाता था, किन्तु देश-काल के अनुसार यह कम-बेसी भी हुआ करता था । भूमि-कर 
के अतिरिक्त वन-सीमाओं पर लगने वाले बिक्री-कर, घाटी पर लगने वाले कर, जुर्माना, 
आकर (खाने) भी आय के साधन थे । . 


व्यय के साधन भी बहुत थे। सेना, नौकरशाही, प्रजाहितकारी आदि कार्यों में 
काफी आय खर्च हो जाती थी। राजा तथा राज-दरवार के. ऊपर भी आय का काफी 
भाग खर्च हो जाया करता था । 


सञ्जाट्‌ का नगर, राजमहल तथा व्यक्तिगत जीवन 
पहले हम चन्द्रगुप्त के नंगर पाटलिपुत्र का वर्णन करेंगे । 


मेगस्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित: 
है । यह भारत का सबसे बड़ा नगर है । यात्री ने नगर की लम्ब्राई ८० स्तदिया (९६ ' 
मील) तथा चौड़ाई १५ स्तदिया (१ मील १२७० गज) बतलाई है। नगर की सुरक्षा 
के लिए ६० फीट गहरी तथा २०० गज चौड़ी खाई नगर के चारों ओर बनी हुई थी 
जो सदा सोन के पानी से भरी रहती थी। खाई के अतिरिक्त लकड़ी की एकं दीवार 
भी बनी हुई थी । इस प्रकार.नगर की सुरक्षा के लिए हर प्रकार के प्रयत्न किए गए 
थे। नगर की चहारदीवारी में ६४ फाटक तथा ५७० मीनारें थीं ।१ ट 

अब हम चन्द्रगुप्त के वैयक्तिक जीवन तथा उसके राजमहल पर प्रकाश डालेंगे । 
पहले 'हमः उसके राजमहल को ही लेगे। यह विवरण भी हमें यूनानी लेखकों द्वारा प्राप्त 
होता हैँ । चन्द्रगुप्त ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत करना पसन्द करता था । अतः झपने- 
निवास के लिए उसने एक बहुत विशाल एवं सुन्दर महल का निर्माण कराया था । राज- 


 l.“The largest city in India named Palimbothra, is in the land 

of the Prasians, where in the confluence of the river Erannobaos and 

the Ganges. . which is the. greatest of Trivers. ...Magasthenes: 

says that on the side where it is longest, this city extends 80 stades 

(9] miles) in length, and that its ; Breath is fifteen.(I3 miles): that 

the city has been surrounded with a ditch in breadth 6. platira (606. 

‘feet), and in depth 30 cubits; ‘and that its wall has 570 towers and 
64 gates.”—Arrian's India, Chapter %X Quoted by Dr. H. | G. 

Raychaudhuri in his Political History of Ancient. India,’ 6th. Cin 
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` महुल के चारों ओर सुन्दर उद्यान बना हुआ था। “उसके स्तम्भ सुनहले थे तथा उद्यान 
कृत्रिम मत्स्य-हृद तथा निभृत कुंज थे ।' तत्कालीन-भवन-निर्माण कला की प्रचलित 
प्रणालियों तथा कुछ मौलिक शैलियों के सम्मिश्रण से म बना हुआ यह राजमहल पूर्णतः 
काष्ठ का था । फलस्वरूप वह काल के कराल गाल में विलीन हो गया और आज उसका 
स्मृति-चिह्न भी अवशेष नहीं । तथापि यूनानी लेखकों के प्रामाणिक विवरणों के आधार 
पर यह निष्कर्षं निकाला जा सकता है कि तत्कालीन भारतीय भवनों में इस राजमहल 
का स्थान बहुत ऊंचा था । इस राजमहल के सौन्दर्य के समक्ष शुत्ता तथा इकबताना 
के ईरानी राज-प्रासांदों की ल भी फीकी पड़ जाती है ।' जसा कि ऊपर बतलाया 
जा चुका है काष्ठ-निमित होने के कारण राजप्रासाद के तो अंशों का अवशेष विशेष 
रूप से नहीं पाया जाता, किन्तु आधुनिक पटना के समीप कुम्रहार गाँव में इस राजमहल 
के आधार के अवशेष अब भी पाये जाते हैं । 


चन्द्रगुप्त के चारों ओर शरीर-रक्षिकाओं कीं भीड़ लगी रहती थी । इतिहासकार 
स्ट्रैबो के कथनानुसार ये नारियाँ एक प्रकार की गुलाम होती थीं जिन्हें उसके माता-पिता 
से खरीद लिया जाता था। अर्थशास्त्र के अध्ययन और चन्द्रगुप्त के वैयक्तिक जीवन 
के सम्मिलित अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि अन्य कार्यो की भाँति चन्द्रगुप्त 
के दैनिक कार्य तथा उसका व्यक्तिगत जीवन भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा अनु- 
शासित था । चन्द्रगुप्त जब मृगया के लिए जाता था तब भी वह नारियों द्वारा रक्षित 
रहता था । मृगया के समय भी उसके पास दो या तीन शस्त्रयुक्त नारियाँ रहती थीं। 
कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि प्रातःकाल शैया से उठते समय ही 
राजा का स्वागत धनुर्धारिणी नारियों द्वारा होना चाहिए । राजा की रक्षा के लिए 
यवनियों की नियुक्ति की प्रथा भारत में मौर्येकाल के बहुत बाद तक चलती रही। 
इसका प्रमाणा हमें कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल तथा विक्रमोवंशीयं नामक नाटकों 
से प्राप्त होता है जिनमें नाटककार रंगमंच पर 'शांग हस्ता यवनी' का प्रवेश कराता 
है । सञ्राटू को अपने चारों रोर षड्यंत्रों का कितना अधिक भय बना रहता था इसका 
उल्लेख = मुद्राराक्षस नाटक के आधार पर पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं प सम्भवतः 
गुप्त शत्रुओं से सुरक्षा के लिए घनुर्धारिणी नारियों अथवा नारी शरीर-र की 
अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकती थी । इतना ही नहीं, सम्राट्‌ की सुरक्षा के लिए अन्य 
उपाय भी किए गए थे । जिस समय सञ्जाट्‌ मृगया के लिए राज-प्रासाद से बाहर निक 
लता था उस समय उसका मागं रस्सियों से घिरा रहता था । जो व्यक्तिं इन 
लाँघने का मास पा प्राणदंड दिया जाता था । राजा केवल (३) 
पर राज-प्रसाद से बाहर - निकलता था- (१ , (२) यज्ञानुष्ठान, ३ रा 
विधान तथा (४) आखेट । इस राजसी र he भी यूनानी लेखकों से प्राप्त 
होता है । धामिक या अन्य सार्वजनिक उत्सव के अवसरों पर सम्राद्‌ पालकी 
पर निकलता था । धामिक उत्सव के अवसरों पर शाही जलूस की चमक-दमर्क अद्वितीय 
होती थी । अनेक सोने-चाँदी से सुसज्जित हाथी, रथ, चोबदार, वनपशु तथा पा 
सिंहों एवं पक्षियों से यह जलूस भरा रहता था । चन्द्रगुप्त का अधिक समय मय रयो 
में ही व्यतीत होता था, पर उस खेलकूद आदि से काफी शोक था । भेड़ों, साड़ी, हाथियों, 


क्या है, 
विशेष १ “जोर ४ ही महोदय ये, इस सम्बन्ध ection. में एलियन का जो उद्धरण हप 
बह विशेष महत्त्वपूर्ण है । 


- मौये-काल २२९ 


गैंड़ों आदि की लड़ाई देखने में उसे विशेष 3 
भी इसके मनोरंजन के साधन ये ।१ आनन्द आता था। रणदोड़ तथा घुड़दौड़ 


उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होतः है कि सम्राट जहाँ एक ओर कुशल शासक, 
कठोर सैनिक तथा योग्य दर्बारी का जीवन व्यतीत करता था, वहां दूसरी ओर विलासः 
मय जीवन भी व्यतीत करता था । 


चन्द्रगुप्त का भारतीय दिदा स्थान--एऐतिहासिक काल के सूत्रपात के साथ 
जिस सम्राट्‌ का आविर्भाव भारतवण में हुआ वह केवल इसीलिए विशेष महत्वपूर्ण नहीं 
है कि वह इस काल का प्रथम सम्राट्‌ था अपितु उसका चरित्र कुछ ऐसे अनोखे ढंग का 
था जो उसे भारतीय इतिहास तो क्या विश्‍व-इतिहास के श्रेष्ठ सञ्राटों की श्रेणी में 
रखता है । चन्द्रगुप्त के प्रारम्भिक जीवन के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि जिस 
निम्न स्थिति में उसका जन्म हुआ था उस स्थिति में जन्मा कोई बिरला ही इतने ऊंचे 
पद पर पहुंच सका है। ऐसी आश्चयंजनक प्रगति का उदाहरण नैपालियन जैसे दो-एक 
व्यक्ति ही मिल सकते हैं। बाल्य-काल में विधवा माता द्वारा पोषित यह लगभग अनाथ 
वालक भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का सम्राट्‌ बनता है। यह और कुछ महीं, व्यक्ति 
के व्यक्तित्व एवं उसके विकास का एक आश्चर्य है। बाल्य-काल के संघर्षो पर ध्यान 
देने पर तथा प्रारंभिक जीवन कें अगणित कठिनाइयों पर विचार करने पर हमें चन्द्रगुप्त 
का चरित्र और निखरा हुआ जान पड़ता है। भारत के साम्राज्य-संस्थापन का इतिहास 
देखने पर यह ज्ञात होता है कि गुप्त, हे, खिलजी या मुगल साम्राज्य जैसे सुप्रसिद्ध 
एवं सुविस्तृत साम्राज्य संस्थापकों में से किसी सञ्राट्‌ में वह तत्व नहीं जो चन्द्रगुप्त 
मौर्य में था । चौथी शताब्दी ई० पूवं के पश्चात्‌ सोलहवीं शताब्दी ई० पूवं में मुगल 
साम्राज्य का संस्थापक केवल बाबर ही एक ऐसा साम्राज्य-संस्थापक मिलता है जिसने 
अपने बाहुबल द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किन्तु बाबर के पास 
छोटी ही सही पैतृक सम्पत्ति के रूप में एक रियासत थी, अपनी एक सेना थी, अतः 
साञ्राज्य-संस्थापक के रूप में चन्द्रगुप्त अद्वितीय कहा जा सकता है। 
चन्द्रगुप्त प्रारंभ से ही विद्रोही प्रकृति का था । कुछ इतिहासकारों के अनुसार नन्द 
, राजा का दर्बार इसे केवल इसलिए छोड़ना पड़ा कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए 
यह .भारी से भारी वस्तु से टकरा सकता था सिकन्दर के शिविर को भी इसे इसी- 
लिए छोड़ना पड़ा कि वह किसी के सम्मुख झुकना नहीं चाहता था । चन्द्रगुप्त के 


१. डॉ० चौधरी ने चन्द्रगुप्त के वैयक्तिक जोवन को जो झाको प्रस्तुत को है, 
वह विशेष उल्लेखनीय है। बे लिखते हैं-- पे ५६ 
“बहू (चन्द्रगुप्त) कभी-कभी मदिरापान भी करने से नहों झिरकता था, पर सम्भ- 
बतः केवल बाल के समय, किन्तु कभी भो इतना अधिक नहों पीता था कि महत्वाकांक्षी 
नारियों के श्रनुचित षड्यंत्रों का निशाना बने। वह दिन में नहीं सोता था ओर रात्रि 
भी यदा-कदा षड्यंत्रों से आत्मरक्षा के ध्यान से उसे विस्तर बदलना पड़ता था” 
—Age of the Nandas and Mauryas, p. 60, 


२. यहाँ ह जस्टिन के उन वाक्यों पर घयान देना झनिवायं है जिसमें वह बताता 
है कि सिकन्दर चन्द्रगुप्त मौर्य की निर्भीक वाक्पटुता देखकर उसको हत्या का भ्रादेश 
दिया हर, having offended Alexander by his boldness of 
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चरित्र का यह वांस्तविक रूप था किन्तु कुंछ साहित्यिक साक्ष्यों ने इसका चरित्र कुछ 
और ही चित्रित किया है । मुद्राराक्षस का नाम इसमें विशेष उल्लेखनीय है। नाटककार 
विशाखदत्त नें चन्द्रगुप्त को चाणक्य के हाथ का खिलौना प्रदर्शित किया है। तब से 
चच्रगुप्त को चाणक्य का कर्णकन्दुक मानने की एक परम्परा निकल पड़ी । परन्तु यह 
किसी भी i में सत्य नहीं । चन्द्रगुप्त .स्वतन्त्र प्रकृति का व्यक्ति था और अपने कार्यों 
में किसी का अनुचित हस्तक्षेप उसे सह्य न था ।? 


एक दिग्विजयी के रूप में भी चन्द्रगुप्त श्रेष्ठ सञ्जाटू समझा जा सकता हैं। उत्तर 
पश्चिम के. भूभाग पर्‌ अत्यधिक सफलतापूर्वक शासन कर लेना चन्द्रगुप्त के वश की 
ही बात थी। यह प्रदेश भारत के सभी कालों में सभी सम्नाटों से अछूता रह गया है। 
महान्‌ विजेता तो भारत के अन्य सञ्राट्‌ भी हुए जिनमें प्राचीन भारत में ही समुद्रगृप्त 
का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, किन्तु अन्य साम्राज्य-संस्थापकों ने राष्ट्र- 
निर्माण के ध्यान से दिग्विजय नहीं की । चन्द्रगुप्त के सम्मुख जैसा कि पहले ही बत- 
लाया.जा चुका है, दो प्रमुख समस्याएँ थीं--(१) विदेशियों को देश से बाहर निकालना 
तथा (२) मगध राज्य का उन्मूलन, अर्थात्‌ भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधना 
तथा राष्ट्र का निर्माण करंना । सा्राज्य-निर्माण से साथ-साथ. राष्ट्र-निर्माण का ध्यान 
रखना चन्द्रगुप्त की एक बहुत बड़ी विशेषता, है। उत्तर-पश्चिम के अतिरिक्त दक्षिण 
में भी चन्द्रगुप्त ने अपनी विजय-पताका फह्राई । इस प्रकार हम देखते हैं कि साम्राज्य- 
निर्माता तथा राष्ट्रनिर्माता के रूप.में चन्द्रगुप्त काफी ऊंचा स्थान रखता है। 


विजेता बाबर ने भी मुगल-साञ्नाज्य की स्थापना की थी, किन्तु शासन-प्रबन्ध के 
विषय में उसने कुछ नहीं किया । चन्द्रगुप्त मौये ने एक महान्‌ विजेता की भांति केवल 
विस्तृत साम्राज्य की स्थापना ही न की थी वरन्‌ उसने अपने विशाल साज्नाज्य में शांति 
एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए सुसंगठित शासन-प्रबन्ध की भी व्यवस्था की थी 
उसने भारतीय सञ्राटों को इस क्षेत्र में प्रेरणा दी बिन्दुसार के नगण्य शासन तथा 
अशोक के धामिक राज्य के समय में मौर्य साम्राज्य जितनी शीघ्रता से बना था उतनी 
ही शीघ्रता से समाप्त हो गया होता, पर यह चन्द्रगुप्त मौय के झासन-प्रबन्ध की 
विशेषता थी.कि वह इतने दिनों तक चल सका । जिस सेना का संगठन चन्द्रगुप्त मौर्य 
ने किया था वह अशोक के घर्मपरायण युग में अस्त्र-शस्त्र से विदा लेने के पश्चात्‌ भी 
इतनी संशक्त एवं भयंकर थी कि किसी भी आंतरिक या बाह्य प्रसाधनों द्वारा साम्राज्य 
की शान्ति भंग न हो सकी । चन्द्रगुप्त के शासन-प्रबन्ध के अन्तगेत दण्ड-विधान में कठो- ` 
रता कां समावेश प्राप्त होता है और इसी: आधार पर जस्टिन महोदय ने उसे निर्दयी 
एवं हू कहा है । किन्तु मुद्राराक्षस में चन्द्रगुप्त को अवतरित देवता घोषित किया 
गया है जो सुख तथा समृद्धि प्रदान करने के लिए स्वगे से उतरा है। मेगस्यनीज ने 


१. जो व्यक्ति सिकन्यर जैसे विजेता के सम्मुख नहीं झुक सका ओर निर्भीक होकर 
बोलता! रहा, भला वह चाणक्य के हाथों की कठपुतलो कंसे हो सकता है । एक बात झौर 
ध्यान देने योग्य है । उपरोक्त साक्ष्य हमें यह बताता है कि चद्रत में वाक्‌-निर्भीकता 
(boldness of $peech) थी और यह मनोवेज्ञानिक सत्य है कि जिसमें यह एरा 
होगा, बहू व्यक्ति किसी के हाथ का खिलोना बनने को अपेक्षा मर जाना सुन्दर सममा 
हैं । अतः हमारे विचार से मुतराराक्षत के चाणक्य को.बह चारिजिक दुबेलता स्वय. 
'दशाखदत्त करे कल्यन्> को वेतः हूँ॥।Co॥ecti07. Digitized by eGangotri 


मोर्ये-काल २३१ 


भी चन्द्रगुप्त के शासन-प्रबन्ध की भूरि-भूरि प्रशं “विधान की कठोरता 
तत्कालीन परिस्थितियों की माँग थी । ६ शवा की है। दण्ड-विधान की कठोरता 


चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन की उत्कृष्टंता का परिचय इस तथ्य से भी मिल जाता 
है कि शक सुव्यवस्थित शासन के अनेक पक्ष, यथा राजस्व-व्यवस्था, पित कमं 
ते का अनुकरण परवर्ती शासकों ने किया । उसकी समग्र शासन-व्यवस्था जो 
न किसी रूप में मुसलमानों के शासन-काल तक चली आ रही थी, मुस्लिम शासकों 
के शासन का आधार बनी जिसे बाद में ब्रिटिश शासकों ने अपनाया । 


सौभाग्यवश चन्द्रगुप्त को तत्कालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ चाणक्य का - 
सहवास प्राप्त हो गया था जिससे वह कूटनीति में भी पूर्णरूपेण दक्ष हो गया । 


चन्द्रगुप्त को कलाप्रियता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उसका राजमहल है। जिस 
राजसी ठाट-बाट से चन्द्रगुप्त अपना जीवन व्यतीत करता था, वह आदर्श विलासिता 
कही जा सकती है । आदर्श विलासिता से हमारा अभिप्राय नैतिकता की रक्षा करते 
हुए विलासी जीवन से है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि चन्द्रगुप्त मौर्य साम्राज्य-निर्माता, राष्ट्र-निर्माता, 
शासक तथा मनुष्य, प्रत्येक रूप में पूर्ण था। 
बिन्दुसार 
चन्द्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र बिन्दुसार मौर्य साम्राज्यः के सिंहासन पर आरूढ. 
हुआ । इतिहासकार स्ट्रबो के कथनानुसार सँनड्रोकोटस (चन्द्रगुप्त) का पुत्र तथा उत्तरा- 
धिकारी का नाम एलिद्रोकेट्स था । कुछ अन्य इतिहासकार hn हर को अनेक नामों 
से पुकारते हैं। वे सभी नाम संस्कृत के 'अमित्रघात' ( के रूपान्तर प्रतीत 
होते हैं ।* जैन ग्रंथ राजबलि कथा में बिन्दुसार को सिहसेन कहा गया है। इन सभी 
विदेशी लेखकों तथा भारतीय ग्रंथों ने चन्द्रगुप्त मौर्य का जो नामकरण किया है उनमें 
पुराणों द्वारा दिया गया नाम ही ग्रहण किया गया है और उसके आधार पर ही हम 
उसे बिन्दुसार कहते हैं बिन्दुसार के शासन का पूर्ण विवरण नहीं प्राप्त होता । चन्द्र- 
गुप्त मौय के शासन-काल के पश्चात्‌ रचित ग्रंथों में थोडी-बहुत सामग्री विन्दुसार के 
विषय में मिल जाती है ।२ पर वह भी बिल्कुल अपर्याप्त है । यदि श्रार्यमंजुश्ी मूलकल्प 
के लेखक तथा तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ का विशवास किया जाय तो चाणक्य 
ने कुछ समय तक बिन्दुसार का भी मंत्रित्व किया था। तदुपरान्त 'दिव्यावदान' में 
वणित खल्लाटक बिन्दुसार का प्रधान सचिव निर्वाचित हुआ था और उसके बाद रांध- 
गुप्त मंत्री हुआ । 
विद्रोह--चन्द्रगुप्त मौर्यं के शासन-काल का वर्णन करते हुए यह बतलाय। भया था 
कि मौये-साम्राज्य में अभी विद्रोहियों की संख्या काफी थी । गुप्त रूप से षड्यंत्र रचने- 
वालों की संख्या तो और भी अधिक थी । दिव्यावदान के कथनानुसार हमें निसार गर के 
शासनकाल में होने वाले उपद्रवों का ज्ञान प्राप्त होता है । निश्चय ही चन्द्रगुप्त की अदम्य 
शक्ति के सम्मुख इन विद्रोहियों को झुक जाना पड़ा था और इन्होंने कभी सर उठाने का 


- 'अमित्रघात' शब्द का प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य ३।२।२। में मिलता है । 
ऐतरेय नान तथा महाभारत में कमशः 'झसित्रानां हुन्ता' तथा 'भमित्रघातिन्‌' उपा- 


थियों का प्रयोग योद्धा राजकुमारों के लिए किया गया है। 
२. विव्यावद्ान+/ 9,५3४ Nah Collection. Digitized by eGangotri 
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. साहस नहीं किया, किन्तु नये राजा को दुबल समझकर विद्रोहियों ने विद्रोह कर. दिया । 
परन्तु हम इस धारणा को अक्षरशः सत्य नहीं मात सकते, क्योंकि दिव्यावदान तक्षशिला 
में होनेवाले जिस विद्रोह का वर्णन करता है उसके दमनार्थ जिस समय बिन्दुसार ने अपने 
पुत्र अशोक को भेजा तो वह्‌ तक्षशिला पहुंचकर मागे. में ही जनता से मिला, जिसने 
- निम्नलिखित बयान दिया--“न तो हम लोग राजकुमार के विरुद्ध हैं और न सम्राद्‌ के. 
अपितु उन निर्देयी मंत्रियों के विरोधी हैं जो हमारा अपमान करते हैं ।” 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिन्दुसार के समय में प्रांतीय शासकों 
की नुशंसता काफी अधिक बढ़ चुकी थी । इससे बिन्दुसार के प्रांतीय शासन की ढिलाई 
का बोध होता है। 
बाह्य नौति--बिन्दुसार का पालन-पोषण. उस राजप्रासाद में हुआ था जिसमें न 
केवल एक यूनानी रानी थी अपितु यूनानी युवतियों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। 
सम्भवतः उन विदेशियों. के प्रति बिन्दुसार का कुछ. आकर्षणं रहा होगा । उसने अपने 
पिता चन्द्रगुप्त तथा यूनानियों के संबंध को भी देखा था। बिन्दुसार ने यह भी देखा 
था कि विदेशियों की देखरेख के लिए चन्द्रगुप्त ने एक पृथक्‌ विभाग का निर्माण किया 
था । यह थी उसकी बाह्य नीति को प्रभावित करने वाली पृष्ठभूमि । दुर्भाग्यवश हमें 
बिन्दुसार के विभिन्न वेदेशिक संबंधों का विवरण न ग्राप्त होकर केवल यूनानियों से 
उसके सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त हाता है । यूनानी इतिहासकारों ने अन्तिओक प्रथम सोतर 
तथा बिन्दुसार के पत्र व्यवहार का एक नमूना सुरक्षित रखा है। उससे ज्ञात होता है 
कि मौ सम्नाट्‌ बिन्दुसार ने सीरिया के सम्राट्‌ अन्तिओक से "मधुर मदिरा, अंजीर 
ग्रौर एक दाशंनिक' की माँग की थी। उसके यूनानी मित्र ने बिन्दुसार की प्रथम दो 
माँगों की पूति करते हुए जो उत्तर दिया है वह इस प्रकार है— 
“मुझे इन्हें भेजने से तो बड़ी प्रसन्नता होती है, परन्तु अभाग्यवश आपकी तीसरी 
इच्छा पुरी न कर सकूँगा क्योंकि देश का कानून दार्शनिक भेजने के विरुद्ध है।” 
मेगस्थनीज के पश्चात्‌ डेमाकस नामक एक दूसरा राजदूत सीरिया सम्नाद द्वारा 
वि्दुसार के दर्बार में भेजा गया था ।* प्लिनी के कथनानुसार इजिप्ट के राजा तोलेमी- 
द्वितीय फिलूडिल्पफस (२८५-२४७ ई० पूर्व) ने भी डायोनीसस नाम का राजदूत भार- 
तीय राजदर्बार में भेजा था, पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता किं डायोनीससं 
बिन्दुसार' अथवा अशोक में से किसके राज-दर्बार में आया था । 
दक्षिण विजय--मौय॑ साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्ये के साम्राज्य-विस्तार का 
वर्णन करते हुए यह बतलाया गया था कि दक्षिण के अधिकांश भूभाग पर चन्द्रग ने 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अगले परिच्छेद में हम यह भी देखेंगे कि अशोक 
के साम्राज्य में दक्षिणापथ का विस्तृत देश सम्मिलित था । यहाँ यह विचारणीय है कि 
दक्षिण का विस्तृत देश किस प्रकार अशोक की अधीनता में आया । अशोक ने तो अपने 
प्रथम तथा अन्तिम युद्ध कलिग-य्रुद्ध के रक्तपात से ही क्षुब्ध होकर सदैव के लिए अस्व 
शस्त्रो को सूर्य की किरणों से दूर कर दिया। अतः यह दुढ़तापूवेक कहा जा सकता है किं 
दक्षिण विजय अशोक ने नहीं की। दक्षिण-विजय का श्रेय या तो हम चन्द्रगुप्त को दे 
सकते हैं या बिन्दुसार को.। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के कथनानुसार बिन्दु 
सार ने 'पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों की सारी भूमि का अपने को स्वामी बना लिया! 
तारानाथ के इस विवरण के आधार पर तो दक्षिण. विजय का श्रेय विन्दुसार को 
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दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अमित्रघातक (शत्रुधातक) इस विचार को और 
भी प्रौढ़तः प्रदान करता है, किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, तारानाथ के इस 
विवरण का संब्रंध किसी विद्रोह से है। दक्षिणापथ को जीतना सरल काये न था और 
इतनी बड़ी सैनिक सफलता करने वाले व्यक्ति के इतिहास के विषय में पर्याप्त सामग्री 
का अभाव हो, यह कुछ तकंसंगत नहीं जेंचता । जैन. अनुश्ुतियों के अनुसार भी चन्द्रगुप्त 
द्वारा दक्षिणापथ की विजय को स्वीकार करना अधिक तकसंगत है, क्योंकि वे चन्द्रगुप्त 
का सम्पर्क मैसूर से जोड़ते हैं. 
बिन्दुसार का परिवार --केवल 'अशोक ही बिन्दुसार का अकेला पुत्र न था, क्योंकि 
अशोक ने पाँचवें शिलालेख में यह बतलाया है कि उसके कई भाई और बहनें थों। 
दिव्यावदान में अशोक के दो भाइयों का नाम सुसीम तथा विगताशोक बतलाया गया 
है । सिंहली अनुश्रुतियाँ इन्हें क्रमशः सुमग तथा तिष्य कहती हैं । 
बिन्दुसार को तिथि-अब हम बिन्दुसार की तिथि पर विचार करेंगे । पुराणों 
के अनुसार चन्द्रगुप्त तथा बिन्दुसार ने क्रमशः २४ तथा २९ वर्ष तक राज्य किया । बौद्ध 
अनुश्रुतियों के घार पर बिन्दुसार का शासन-काल २७ या २५ वर्ष माना जा सकता 
है । अतः यदि हम यह स्त्रीकार कर लें. कि ३२४ ई० “पूर्व में चन्द्रगुप्त सिंहासनारूढ 
होकर ३०० ई० पूर्वे तक राज्य करता है तो हम बिन्दुसार का शासन-काल लगभग 
` ३०० ई० पूर्व से २७३ ई० पूर्वं तक मान सकते हुँ।* 


सम्राट्‌ अशोक _ 


se की मृत्यु के पश्चात्‌ पाटलिपुत्र के सिंहासन पर उस महान्‌ सम्नाट 
का पदार्पण होता है जो भारत तो क्या विश्व-इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखता 
है । यह संञ्राटू केवल अपने साम्राज्य की विशालता के लिए ही विख्यात नहीं है, वरन्‌ 
वेयक्तिक चरित्र तथा अपने उद्देश्य एवं आदर्शे के लिए.भी यह विशेष रूप से प्रसिद 
है । इस महान्‌ सम्नाद्‌ को इतिहास में अशोक महान्‌ कहा जाता है। अशोंक ने जिस 
साम्राज्य पर शासन किया, वह भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था । विश्व में विशा- 
लता के दृष्टिकोण से अनेक साम्नाज्य त गा उनके शासक प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु 
का सर्वश्रेष्ठ सञ्राटू होने के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ मानव हता क 
नहीं असम्भव है। श्रेष्ठ सम्नादू: कुशल शासक तथा आदश मानव ए ब 
€ ही हो यह दै कुछ नहीं प्रकृति का आश्चये है। इस परिच्छेद में हम उसी 
महान्‌ विभूति अशोकं के विषय में पढ़ेंग | म परब हे गा 
द्रशोक का राज्याभिषेक--चन्द्रगुप्त २२> गुप्त बेर४ ई० पर्व में गद्दी पर नेट ३००६० _ 
न >नच्ज़ एए ¢ = 
बंध में डॉ० हेमचन्द्र रायचोघरी ने लिखा है जसा 
१. बिन्द॒सार को तिथि के संबंध र ब मु ३२६-५ ठ 


( 


पहुले 
कर ०-६६ ई० पु० से राज्य 
सका होगा, निश्चय हो इस नये खा ने २७ -९९ ई० प्‌ 


के शासन 
करना प्रारंभ किया हगा-*.**```- बिन्दु हा न 
। बर्मों तथा सिहलो 
a ध दाण को हैं ।---8 of Nandas and Mayas, P- I66 
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_पूर्वं में उसकी मृत्यु हो गई । अपला बिन्दुसार सिंहासनारूढ होता है जिसने पुराणों के 
हा य किया * वर्ष तक राज्य किया । इस साधन से तो बिन्दुसार की निधन तिथि २७५ 

०.१ मानो जा सकती है। ये सारे. विवरण पुराणों के आधार पर दिये गये हैं जिनके 
अनुसार अशोक के राज्याभिषेक की तिथि २७५ ई० पूर्व होनी चाहिए किन्तु बौद्ध 


अनुश्रु तियों के अनुसार आ ने २७-२८ वर्ष तक राज्य_किया । यदि हम इस 
साक्ष्य को सत्य मानें तो बिन्दुसार की भें निधन-तिथि २७२-७३ ई० पूर्वं सिद्ध होती है । 
सिंहली अनुश्ुतियों के अनुसार अशोक जयामि बिर राज्याभिषेक बिन्दुसार की मृत्यु के चार 
वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ २६८-६९ ई० पूर्व में हुआ । 
Sn = न 

राज्याभिषेक का यह चार वर्ष का अन्तर (यदि वास्तव में कोई अन्तर रहा भी 
हो) इतिह्ासकारों के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्‍न उपस्थित कर देता है जो सीधे 
अशोक के चरित्र से ` सम्बन्धित है । इस चार वर्ष के अन्तर का कारण भी सिंहली 
अनुश्नतियों से आभासित हो जाता है । सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अत्यन्त 
निर्दयी तथा रक्तपिपासु था जिसने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ ६६ भाइयों की 
हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी।१ डॉ० स्मिथ इतना तो स्वीकार करते हैं कि. सिंहासन 
के लिए अशोक को संघर्ष करना पड़ा था और इसीलिए राज्याभिषेक में देर हुई, किन्तु 
ये ९९ भाइयों को हत्या करना स्वीकार नहीं करते । केवल सौतेले बड़े भाई सुसीम से 
संघष होना स्वीकार करते हैं।२ डॉ० भंडारकर झी सिहली अनुश्रुतियों का खंडन 

१. भरी नीलकान्त शास्त्री ने लिखा हे कि जिस समय बिन्दुसार मृत्यु-शय्या पर 
पड़ा हुआ था, उसी समय अशोक उज्जैनी छोड़कर पुष्पपुर (पाटलिपत्र) चला झाया 
और उसने साम्राज्य के शासन-भार को ग्रहण किया । नीलकान्त महोदय ने यह बताया 
है कि भ्नु्र तियों के कथनानुसार श्रशोक ने बिन्दसार की इच्छा के विरुद्ध शासन-सत्ता 
पर झपना अधिकार जमाया | ही 

सिहली अनुभ्‌ तियाँ दो भिन्न विवरण प्रस्तुत करती हैं---एक यह कि अशोक 
ने अपने ९९ भाइयों की हत्या करके साम्राज्य प्राप्त किया; जैसा कि ऊपर बताया 


सुसीम के स्थान पर अशोक को राज्याधिकारी निर्वाचित कर दिया और जब बिन्द- 
सार को इस छूल का पता चला तो वह बहुत फ़रोधित हुआ । उस समय अशोक ने दैवी 
शक्तियों, देनी-देवताग्रों का आवाहन करके राज्य पर अपना अधिकार प्रमाणित किया। 
किन्तु इमी ग्न्य में. भ्रशोक अपने शत्रुओं को मारकर राज्य-सत्ता प्राप्त करने को बातें 
करता है । 

-. 2. “The fact that his formal consecrati i hi- 
sheka) was delayed for some four years unc 309 Bo (ab 
traditior. that his successjon was contested, and it may be true that 
his rival was an elder brother named Susima—The Oxford History of 


डॉ० स्मिथ ने पने दुसरे ग्रन्थ 'अ्शोक' में, जो कुछ बाद ही प्रकाशित 
कया गया था, लिखा हे--“'यह सम्भव है कि यह देरी रगड़े ह हुए Cao 
के कारणही हुई जिसमें अधिक रक्‍त-प्लावन हुआ; किन्तु ऐसे किसी संघर्ष का स्वतंत्र 
प्रमाण नहों प्राप्त होता है ।” देखिये 2००८ History of Ancient Indin, p..302. 
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करते ; हम महोदय का समर्थन करते हैं। बौद्ध अनुश्नुतियों से यह भी ज्ञात होता 
है कि के लिए अशोक को संघर्ष करना प्रड़्ा था और उसने रा की 
सहायता से अपने सौतेले भाई सुसीम के समक्ष विजय पाईं थी । राज्याभिषेक में चार 
वर्ष देरी होने का एंक दूसरा कारण डॉ० जायसवाल ने यह बतलाया है कि राज्या- 
भिषेक के समय अशोक की आयु २५ व्ष से कम:थी और उन दिनों २५ वर्ष से कम- 
वाले राजकुमार का राज्याभिषेक नहीं होता था । इसीलिए राज्यारोहण में तीन-चार 
वर्ष की देरी हुई।१* किन्तु रायचौधरी ने इसका खंडन किया है ओर अपने मत के 
समर्थन में यह लिखा है कि पुराणों में विचित्रवीयँ का राज्याभिषेक उसके वाल्यकाल में 
होना कहा गया है ।* दीपवंश में ६९ भाइयों की हत्या का जो वर्णन किया गया है वह 
"भी तकंसंगत नहीं । अब हम उपर्युक्त मतों की वास्तविकता पर थोड़ा विचार करेंगे, 
अर्थात्‌ हम इम निष्कर्ष परं पहुँचने का प्रयास करेंगे कि अशोक को सिंहासन के लिए 
९ भाइयों की हत्या करनी पड़ी, अथवा केवल सुसीम के साथ संघर्ष या उसका वध 
करना पड़ा, अथवा बिना संघर्ष के ही उसका राज्याभिषेक हो गया । अशोक स्वयं 
अपने अभिलेख में इस बात का निर्देश करके कि उसका राज्याभिषेक गद्दी प्राप्त होने 
के चार वर्ष पश्चात्‌ हुआ, हमें यह स्वीकार करने को प्रेरित करता है कि बिना किसी 
कारण के राज्याभिषेक में चार वर्ष बीत जाना सम्भव नहीं । हम यह भी जानते हूँ कि 
जिस समय अशोक अपने पिता बिन्दुसार के शासन-काल में उज्जयिनी का शासक था, 
उसी समय तक्षशिला का शासक अशोक का अग्रज सुसीम अथवा सुमत था । जिस 
समय तक्षशिला की जनता ने विद्रोह किया, उस समय सुसीम की अयोग्यता का परिचय 
सम्राट को प्राप्त हुआ सुसीम किसी प्रकार भी विद्रोह का दमन न कर सका, पर 
अशोक का तक्षशिला. पहुँचना था कि जनता उससे मिल गई और विद्रोह शान्त हो 
गया । निश्चय ही यह सुसीम के लिए बहुत अपमानजनक घटना हुई । बिन्दुसार की 
मत्यु के पश्चात्‌ अशोक का भ्रग्रज सुसीम गद्दी पर बैठना चाहता था, पर ऐसा नहीं 
हुआ । अपने ग्रधिकार के लिए सुसीम को अशोक के साथ संघर्ष करना अनिवाये था । 
मौर्य साम्राज्य पर अशोक का शासन स्थापित होता है तो यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि सुसीम तथा अशोक में जो संघर्ष हुआ, उसमें या तो सुसीम का वध कर 
दिया गया या उसने सबंदा के लिए he र अधीनता स्वीकार कर ली, पर॑ अधिक 
वध की ही की जा स | र 
ह ९९ द्या के वघ करने का अश्ल है यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि इसमें कोई सार नहीं। इन ६६ भाइयों, अशोक तथा सुसीम को लेकर 
विन्दुसार को १०१ लड़के हुए ! यह पूर्णतया कपोल-कल्पित एवं हास्यास्पद बात है। 
जब १९ भाइयों का होना ही श्रसम्भव है तो उनके वध का कोई प्रश्‍न नहीं ह ल 
उपर्यक्त त्क से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अशोक को सिहासंन के लिए 
केवलं अपने अग्रज दीम स सं मरता नया से संघर्ष करना पड़ा था। स्वयं अशोक ने अपने शिलालेख, 
चतुर्थ तथा पंचम में के साथ अनुचित व्यवहार करने की भ्रवहेलना की है 


“यू कठ, I9t7, p. 438. Quoted in the above book 
२. विचित्रवीयं्च तथा 
बाल झप्राप्तयौवनम्‌ 
कुरुराज्ये महाबाहुर 
प्रस्यसित्‌ च तदनन्तरम्‌ । महाभारत १।१० १।१२ 
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और उसने अपने भाई, बहनों तथा सम्बस्धियों के साथ सुन्दर व्यवहार का वर्णन किया 
है। अतः अशोक के ये अभिलेख सिद्ध कर देते हैं कि अशोक किसी प्रकार भी अपने 
भाइयों की हत्या नहीं कर सकता था । पर यहाँ सन्देह यह है कि तब के अशोक और 
अभिलेख के अशोक भिन्न हैं । बौद्ध ग्रंथों में अशोक को प्रारम्भ में ऋर-बताये जाने के 
आधार पर भी उसको भाइयों का बध करने वाला मानना तर्कसंगत नहीं, क्योंकि इसे 
'कालाशोक' घोषित करने में वौद्ध प्रंथों का अपना निजी स्वार्थं निहित है । वे बौद्ध 
धर्म स्वीकार करने के पूर्व अशोक को क्रूर बताकर बौद्ध धर्म की शक्ति में चमत्कार 
कराना चाहते हैं । 
सम्राद अशोक को कलिग-विजय-- सिंहासन पर बैठने के पूर्व अशोक उज्जैन 
का, शासक रह चुका था । सम्नाद्‌ होने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त का प्रपोत्र अशोक को भी 
साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा रही होगी । बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार 
अशोक ने “स्वस' नगर को पराजित किया था, किन्तु अशोक के अभिलेखों में हमें इस 
प्रकार की केवल एक ही घटना का विवरण प्राप्त होता है और वह है कलिग-विजय । 
महानदी तथा गोदावरी के बीच स्थित कलिंग राज्य चन्द्रगुप्त मौये की दिग्वि- 
जयी सेना से अछूता रह गया था और इस प्रकार वह अब भी स्वतंत्र था । कुछ इति- 
हासकारों का यह मत है कि नन्दराजा महापद्म ने ई० पूर्व चौथी शताब्दी में कलिग को 
पराजित कर दिया था और वहाँ से विजय स्मारिका के रूप में एक जैन तीर्थंक र-मूति 
पाटलिपुत्र उठा लाई गई थी । बिन्दुसार के राज्य-काल में जब विद्रोहों का प्रारम्भ हुआ 
तो सम्भवतः कलिग राज्य पुनः स्वतंत्र हो गया । वास्तविकता जो भी हो, अशोक के 
समय में कलिग स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था । अशोक के १३वें शिलालेख से हमें 
कलिग-विजय का विवरण प्राप्त होता है। किन्तु कल्हण की राजतरंगिणी से यह ज्ञात 
होता है कि अशोक ने सवंप्रथम काश्मीर पर विजय प्राप्त की थी । काइमीर के इतिहास 
के अध्ययन से भी यह प्रतीत होता है कि अशोक ने काश्मीर पर विजय प्राप्त की थी, 
क्योंकि इस इतिहास में अशोक को मौये बंश का प्रथम सम्राट्‌ घोषित किया गया है। 
कल्हुण लिखता है, “विश्वसनीय अशोक ने धरती पर राज्य किया । इस राजा ने जिसने 
पापों से मुक्ति पा ली है और जैन मत स्वीकार कर लिया है सुराकलेत्र तथा वित- 
स्तात्र को स्तूपों से ढेक दिया है। वितस्तात्र नगर में, धर्माण्य बिहार की सीमा में 
उसका बनवाया हुआ एक चेत्य है जिसकी ऊँचाई तक दृष्टि का पहुंचना कठिन है । इस 
सुप्रसिद्ध सम्राट्‌ ने श्रीनगरी की स्थापना की । इस पापहीन राजा ने विजयेशवर के 
प्राचीन घर (९००।०४०7९) को हटाकर उसके स्थान पर पत्थर का एक नवीन घेरा 
बनवा दिया । उसने...बिजयेश के घेरे से भीतर तथा उसके निकट दो मन्दिरों का 
निर्माण करवाया जिन्हें अशोकेश्वर कहा ज्ञाता था ।” 
इस आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि काश्मीर चन्द्रगुप्त तथा 
बिन्दुसार की शासनसत्ता से मुक्त था और अशोक ने सर्वप्रथम उस पर अधिकार स्था- 
पित किया । किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अशोक ने केवल एक ही बार रण- 
प्रयाण किया और उसका फल था अमि । कल्हण के राज-तरंगिणी या काश्मीरी 
इतिहास की बात एक दूसरे रूप में सत्य भी हो सकती है। सम्भव है काइमीर ने सवं- 
प्रथम अशोक की अधीनता स्वीकार की हो गौर इसके पर्व वहाँ स्वायत्त शासन रहा, 
क्योंकि चन्द्रगुप्त के शासन-काल में भी कुछ स्वायत्त-शासनवाले छोरे-मोटे राज्यों का पता 
चलता है। बिन्दुसार ने काश्मीर पर आक्रमण किया हो इसका कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है । अतः अशोक का काश्मीर पर आक्रमण करना तथा उस पर विजय प्राप्त करना 
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कुछ अंश.तक. सत्य हो सकता है । राज्याभिषेक के नवें वर्ष अशोक ने कलिग राज्य पर 
आक्रमण कर दिया के .मेगस्थत्तीज ने कलिग राज्य की सेना का वर्णन करते हुए लिखा है 
कि “'उसकी सेना में ६०००० पैदल, १००० अश्वारोही तथा ७०० हाथी थे । अशोक के 
११वें शिलालेख से युद्ध की भयंकरता तथा रक्तपात का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। 
इस अभिलेख के भ्रनुसार डेढ़ लाख बन्दी बना लिए गए, एक लाख व्यक्ति सारे गए, 
और उनसे कई गुना (उन रोगों ओर सामरिक परिस्थितियों से) मुत्यु के शिकार हुए” 
(जो सामान्यतः युद्ध के पश्चात्‌ उपस्थित होती है) । युद्ध की भयंकरता तथा मुत्यु की 
संख्या से कलिंग राज्य के सैनिकों तथा वहाँ की जनता के त्याग एवं बलिदान का 
निर्देशन होता है, किन्तु चन्द्रगुप्त मौये द्वारा सुसंगठित सेना के सम्मुख कालिग राज्य के 
सैनिकों को झुक जाना पड़ा और अशोक की विजय हुई। पर इस रक्तरंजित विजय ने 
अशोक के जीवन में एक ऐसा परिवतेन ला दिया उससे सम्राट्‌ अशोक संत अशोक' 
हो गया । डॉ० रायचोधरी ने इस विजय के महत्त्व के विषय में लिखा है, “मगध के 
इतिहास में कलिंग-विजय वास्तव में एक महान्‌ घटना है । इसके साथ ही प्रादेशिक 
विजय और बलपूर्वक राज्य-विस्तार का युग जो बिम्बिसार द्वारा अंग पर अधिकार 
करने के साथ आरम्भ हुआ था, समाप्त हो जाता है । उसके स्थान में एक ऐसे नये 
का पदापंण होता है जिसमें शान्ति, सामाजिक उन्नति, धमं-प्रचार का व्यापक रूप 
प्रसार होता है, किन्तु उसके साथ ही राजनीतिक अचेतनता और शायद सैनिक 
दुर्बलता भी आ जाती है, जिसका . परिणाम यह होता है कि मगध साम्राज्य की 
सैनिक वृत्ति प्रयोग के अभाव में धीरे-धीरे नष्टप्राय हो जाती है । इस प्रकार सैनिक 
विजय अथवा दिग्विजय का युग समाप्त होता है प्रौर हम आध्यात्मिक विजय या “धर्म- 
बिजय' कें युग में प्रवेश करते हैं ।”' 

धर्मपर अशोक--कलिंग युद्ध के नर-संहार के दानवी दृश्य नें अशोक के 
हृदय पर जो कुठाराघात किया, उससे उसकी पैतृक सामरिक प्रवृत्ति का अंत हो गया 
और उसके स्थान पर मानवोचित घर्मं एवं नैतिकता का सहसा प्रस्फुटन हुआ । फल- 
स्वरूप अशोक की नीति में पूर्णरूपेण परिवर्तन हो गया । अशोक ने यह घोषणा कर 
दी कि अब बह रणधोष के स्थान पर धम्मंघोष करेगा । उसका यह निश्चय उसके 
तेरहवें शिलालेख से ज्ञात होता है। 

अशोक का यह निश्चय किंसी विशेष परिस्थिति के भावावेश में नहीं किया 
गया था और न यह मस्तिष्क का भ्रमाद और न का उन्माद था। वास्तविकता 
यह है कि यह घटना अपने प्रकार की प्रथम और पटना थी और थी हिंसाजत्य 
प्रभाव की प्रतिक्रिया । कलिग-युद्ध के पश्चात्‌ अशोक ने जीवन में कभी भी शस्त्र नहीं 
उठाया और न अपने सैनिकों को ही इसके लिए कभी आज्ञा दी । 
शोक का धर्म (घम्म) 

अशोक के धमं के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व तरकालीन प्रचलित सम्प्र- 
दायों पर एक विहंगम दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। छठी शताब्दी ई० पू० की धामिक 
अवस्था पर विचार करते समय हमने श्रमणा, ब्राह्मण, पारिब्राजक आदि सम्प्रदायो तथा 
अहेतु वुब्वेकत, खत्तविज्जा आदि वादों का उल्लेख किया था। ये सारे सम्प्रदाय अब 
भी किसी न किसी रूप में चले आ रहे थे। धामिक आन्दोलन के फलस्वरूप जन तथा 
बौद्ध सम्प्रदायों का बोलबाला बढ़ता जा रहा था । इन समस्त सम्प्रदायों में निम्न- 
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१. रूढ़िवादी देवोपासक-- पतंजलि ने मौर्यकालीन देवताओं में शिव, स्कन्द 
* तथा :विशाख का महत्वपूर्ण स्थान बताया है । ` 


२. मक्खलिगोशाल के अनुयायी आजीविक 
३. निग्रन्थ अथवा जैन मतावलम्वी 
४. बौद्ध मतावलम्बी 


५. अन्य सम्प्रदाय, जिनका उल्लेख“ ञ्शोक के सातवें स्तम्भ लेख में किया 
भया है । 


उपरोक्त सम्प्रदाय अशोक के शासन-काल में विद्यमान थे, बहुधा यह्‌ प्रश्‍न उठता 
है कि अशोक किसको मानने वाला था। कुछ इतिहासकार इसे बौद्ध मतावलम्बी 
स्वीकार करते हैं, किन्तु कुछ इसका बोद्ध धर्म स्वीकार करना प्रामाणिक नहीं मानते । 
सेनार्ट महोदय ने लिखा है, (अशोक) के धर्म में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम 
केवल बौद्ध कह सकते हैं । इसी प्रकार कर्न महोदय ने भी लिखा है कि अशोक के कुछ 
, शिलालेखों के अतिरिक्त उनमें कोई ऐसी बात नहीं मिलती है जो विशेषतया बौद्धों की 
हो | फ्लोट महोदय ने भी अशोक का बौद्ध मतावलम्बी स्वीकार करने के प्र मूच साक्ष्य 
उसके शिलालेखों के उद्देश्य की समालोचना करते हुये यह बतलाया है कि ये शिला- 
'लेख बौद्ध धर्म या किसी अन्य धमं के प्रचारार्थं नहीं निमित किये गये । ये एक पवित्र 
सञ्जाट्‌ के कत्तंव्यों के अनुसार तथा सभी धर्मावलम्बियों के हितों का ध्यान रखते हुये 
निमित किये गये हैं। फ्लीट महोदय का यह मत कि अशोक बौद्ध नहीं था, यह हुम भले 
न स्वीकार करें, पर यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अशोक के शिलालेखों में 
तठ धनिकता के स्थान पर सावंभौमिक नैतिकता की ही ध्वनि गुंजित होती 
है । मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौय को क्षत्रिय मानकर हम उसे ब्राह्मण 
धर्मावलम्बी मानते हैं । अशोक का पिता विन्दुसार भी ब्राह्मण धर्मावलम्बी था । भ्रशोक 
ने भी क्षत्रिय कर्म स्वीकार किया; इसका प्रमाण कलिग-विजय है । सिंहली अनुश्र तियों के 
अनुसार अशोक प्रारम्भ में अत्यन्त कूर था । अशोकावदान में भी इसके प्रारम्भिक. 
काल की करता का प्रमाण मिलता है। इतना ही नहीं, उक्त ग्रंथ में इस बात का 
उल्लेख किया गया है कि अशोक अपने अधिकारियों तथा उनकी पत्नियों की हत्या करा 
देता था और भोली जनता पर अत्याचार ढाया करता था। (यह अशोक के बौद्ध 
धर्मे स्वीकार करने के पूवं जीवन की रूपरेखा बतलाई है) । इस प्रकार यह स्पष्ट हो 
जाता है कि कलिग-विजय के पूवं अशोक ब्राह्मण धर्मावलम्बी था और इस युद्ध के 
पश्चात्‌ उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया 4 इसका सबसे बड़ा प्रमाण अशोक का 
तेरहवां शिलालेख है जिसमें उसने यह घोषणा की कि “कलिंग-विजय के शीघ्र 
पश्चात्‌ देवानांपिय धम्म के अनुकरण, धम्म के प्रेम और धम्म के उपदेश के प्रति 
उत्साहित हो उठा ।” 


अब हम उन साधनों पर प्रकाश डालेंगे जिनके अनुसार हम अशोक को बौद्ध 
मतावलम्वी स्वीकार करते हैं। सर्वप्रथम हम अशोक के शिलालेखों. को ही लेंगे । 
(१) सारनाथ के लघु स्तम्भ-लेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने को 


बौद्ध धर्मे के संरक्षक के स्थान में रखते हुए संघभेद के विरुद्ध कुछ दंड विधान 
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(२) भाज्र, शिलालेख में अशोक ने बौद्ध 'बिरतनों (बुध, सं 
प्रति श्रद्धा का रिमा ।१ बुद्ध, संघ तथा धम्म) के 
(३) उसके आठवें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने बोध गया की 
यात्रा की । लघु-स्तम्भ-लेख से यह पता चलता है कि उसने लुम्बिनीवन की यात्रा 
ils थी यह तीर्थयात्रा पूर्णतया घामिक दृष्टि से रही, ऐसा इतिहासकारों ने अनुमान 

गाया है । 

(४) कुछ इतिहासकार शिलालेखौ का मुख्य उद्देश्य बोद्ध धमे का प्रचार बतलाते 
हैं। वे अपनी पुष्टि में चार लघु-स्तम्भ-लेख, दो तराई स्तम्भ-लेख; बराबर दरी गृह के 
तीन अभिलेख, चौदहवां शिलालेख तथा विशेषकर भाब्र्‌ शिलालेख का उल्लेख करते हैं । 


(५) ह्वेनसांग के कथनानुकूल अशोक ने एक विशाल सेना के साथ बोघ गया, 
लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, ऋषिपत्तन (सारनाथ), श्रावस्तो तथा कुशीनगर आदि के 
तीर्थ स्थानों की यात्रा की, पर अशोक के अभिलेखों में 'सारनाथ' जहाँ बुद्ध ने पहली 
बार धर्भचक्र-प्रवर्तन किया था और कुशीनगर : जहाँ परिनिब्बान णा थां, के नाम 
तीर्थे यात्राओं के सम्बन्ध में कहीं भी उल्लिखित नहीं हैं। ऐसा आभासित होता है कि 
हे नसांग ने अशोक के आठवें शिलालेख तथा लघु स्तम्भ-लेख में करमशः बोध गया तथा 
लुम्बिनी वन की यात्रा से यह अनुमान लगा लिया कि अशोक ने शेष बौद्ध तीर्थं स्थानों 
` की भी यात्रा की होगी ! 

(६) अशोक ने अपने प्रथम लघु शिलालेख में 'संघउपयीते' लिखा है । इस शब्द 
को लेकर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न मतों का. प्रतिपादन किया है । पाठों की भिन्नता 
यहाँ समस्या को अधिक जटिल बना देती है । अशोक का संघउपयीते से कया अर्थं था, 
यह कहना बड़ा कठिन-सा लगता है। कया उसने बौद्ध संघ को अपना निवास-स्थान 
बना लिया अथवा संघ का सहायक बन गया--अथवा उसने वौद्ध संघ का दौरा किया ? 
इससे अशोक का बौद्ध भिक्षु होना भी प्रमाणित होता है और दूसरी ओर यह भी परि- 

* लक्षित होता है कि एक धार्मिक सम्नाट्‌ के नाते अशोक ने बौध संघों का दौरा किया । 

(७) अशोक, संघउपीयते के आधार पर बौद्ध भिक्षु हो गया था, इसका 
समर्थन इत्सिग के इस विवरण से हो जाता है कि उसने भिक्षु के वेष में अशोक की एक 
मूर्ति देखी थीः। 

किन्तु इत्सिंग के कथन पर हम अपना मन्तव्य पूरी तरह निर्भर नहीं कर 
सकते । इसका मुख्य कारण यह है इत्सिंग बहुत बाद का (सातवीं शताब्दी) का है। 

(=) इन पुरातात्विक साह्यों के भ्रनिरिक्त अनेक साहित्यिक साह्य भी अशोक 
के बौद्ध मतावलम्बी होने का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए दीपवंश, महावंश 
समन्तपासादिका, दिव्यावदान, सुमंगलपकासिनी आदि सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक के बौद्ध . 
मतावलम्बी होने का समर्थन करते हैं | बौद्ध साहित्य के अतिरिक्त कतिपय अन्य 
साहित्यिक साक्ष्य भी इस विचार का समर्थन करते हैं । गार्गी संहिता में अशोक के एक 
उत्तराधिकारी की धम्म विजय का उल्लेख किया गया है। घम्म विजय को स्थापना 


१. इस झमिलेख का एक अंश इस प्रकार है : "मगध के प्रियदर्शो राजा संघ का 
झभिवादन करके यह कामना करते हैं कि वे स्वस्थ झौर निरापद रहें। हे भदन्तगरा, 
श्राप जानते हैं कि बुद्ध, घम्म ओर संघ में हमारी कितनी अदा झौर सहृदयता है! हे 
भदन्तगण, जो कुछ भगवान्‌ ने कहा है वह भ्रच्छा कहा है !..-...... 
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करने के कारण उसे मोहात्मा कहा गया है। कल्हण ने राजतरंगिणी में अशोक के 
जिन शासन (बुद्ध शासन) स्वीकार करने की बात कही है । 


(९) अशोक ने लगभग ८० हजार स्तूपों का निर्माण कराया जिनका मंतव्य 
स्पष्ट है । 
(१०) अशोक के बोद्ध होने का एक बहुत वड़ा प्रमाण यह है कि उसने मोग्गलि- 
पुत्त तिष्य के सभापतित्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जिसका उद्देश्य 
महात्मा बुद्ध के उपदेशों के पाठ आदि को शुद्ध कराना था। 


(११) सञ्राट्‌ अशोक ने अपने साम्राज्य में पशुबलि-निषेध की आज्ञा दे दी 
थी । उसके अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि उसने स्वयं मांस भक्षण तथा मृगया 
का त्याग कर दिया था । उसने ब्राह्मण यज्ञों तथा अनुष्ठानों का भी निषेध कर दिया 
था । यह खुल्लम-खुल्ला ब्राह्मण धर्मे का विरोध था । 

(१२) बौद्ध अनुश्न्‌ तियाँ हमें यह भी बतलाती हैं कि अपने अगणित स्तूपों 
में अशोक ने आठ स्तूपों में सूरक्षित महात्मा गौतम बुद्ध के भस्मावशेष को वितरित 
करके रखवाया था । 

(१३) बौद्ध धमं के भचारार्थ अशोक ने बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों को देश- 
विदेश में भेजा था । 

डॉ० हेमचन्द्र रायचीधरी ने अशोक का बौद्ध होना स्वीकार किया है और इस 
विषय में उन्होंने लिखा है, “इसमें सन्देह के लिए स्थान नहीं है कि अशोक बौद्ध बन 
गया था। भात्रू शिलालेख में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि बौद्ध धर्म 

तथा संघ में उसका विश्वास था । उसने बुद्ध जी के जन्म-स्थल तथा ज्ञानआप्ति के 
स्थान की तीर्थयात्रा की थी और जन्म-स्थान पर उसने. पूजा भी की थी । उसने इस 
बात की घोषणा कर दी थी कि जो कुछ बुद्ध जी ने कहा था वह ठीक ही कहा था । 
उसने बौद्ध सिद्धान्तों की व्याख्या करवाने में बड़ी दिलचस्पी ली थी विव वह अधिक 
दिनों तक टिक सके । अपने धरमे-परिवर्तन के एक-आध वर्ष बाद वह संघ. मे सम्मिलित 
हो गया था तब से उसने अपने को सदैव संघ के सम्पर्क में रखा । उसने भिक्षुओं से 
कहा कि सच्चे सिंद्धन्तों की व्याख्या की आवश्यकता है और उसने संघ के कार्यों को 
देखने के लिए कुछ विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति की । उसने संघ में एकता स्थापित 
रखने और मतभेद को रोकने के लिये भी प्रयत्न किया ।'' 


क्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक अपने समय के प्रचलित 
चार पमी (१) देवोपासक, (२) झ्राजीवक, (३) निरग्रंथ तथा (४) बौद्ध में से 
अन्तिम बौद्ध सम्प्रदाय का था। बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ प्रशोक ने जो कुछ प्रयास किंग 
उसका वर्णन हम अगले पृष्ठों में करेंगे। यहाँ अशोक के व्यक्तिगत धर्म पर कुछ भर 
डाल देना आवश्यक है। 
विद्वानों ने धर्म के चार विभाग बतलाए हैं--(१) दर्शन, (२) नैतिक आ 
(३) कर्मकाण्ड तथा (४) कला या साहित्य । धमं के चारों विभाग किसी. 
रूप में विश्‍व के सभी धमा में पाये जाते हैं, पर नैतिक आदर्श धर्म का सार होता है! 
यहाँ यह कह देना भी अनुचित न होगा कि संसार के सभी धर्मों के नैतिक दश प्राग 
समान होते हैं। आचरण एवं व्यवहार-सम्बन्धी नियमों का प्रत्येक धमे में समार तक 
स्वाभाविक है? अशोक भी इसी" मंत!०का कटरे समर्थक्रः०थए१/उसका आदश न 


° 


आदर्श था और उसका धर्म नैतिक धमं था; चाहे यह नैतिकता बौद्ध धर्म की करड 
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पले अथवा हिन्दू, मुसलमान या ईसाई धर्म की छाया में पल्लवित हो । अतः अशोक 
सम्पूर्ण मानव जाति के मानव धर्म का अनुयायी था, जिस धर्म का दर्शन कर्मेकाण्ड 
तथा कला नैतिक आदर्शों पर स्योछावर की जा सकती थी । यह था अशोक का धामिर्क 
दृष्टिकोण, जिसके अन्तगेत विश्त्र के सभी धर्मों का समावेश हो जाता है । 


श्री राधाकुमुद मुकर्जी ने अशोक के धर्म के मूलभूत तत्वों पर जो प्रकाश डाला 
है वह विशेष महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अपने मत 


का निर्धारण किया है। अपनी प्रजा तथा सम्पूर्ण मानव जाति के लिए अशोक ने जो 


शिक्षायें दी हैं तथा उसके व्यक्तिगत जीवन का जो विवरण हमें प्राप्त होता है उससे 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अशोक के. धमं का मूल तत्त्व परिवार के 
सुन्दर पारस्परिक सम्बन्ध पर आधारित था और इसी सुन्दर पारिवारिक सम्बन्ध में 
व्यक्ति तथा समुदाय, व्यक्ति तथा-समाज और व्यक्ति तथा विश्व के पारस्परिक सुन्दर 
व्यवहारों का मूल निहित है । अशोक का यह दृढ़ विश्वास था कि धमे का प्रारम्भ घर 
की चहारदीवारी से होता है और यही बिस्तृत होकर सम्पूर्ण विश्व को एकता के सूत्र 
में बाँध लेता है । सामाजिक जीबन में व्यक्ति को जिन विभिन्न लोगों एवं सम्प्रदायों 
के सम्पर्क में आना पड़ता है उनके साथ सुन्दरतम व्यवहार करना ही धर्म के प्रधान 
उद्देश्य की पूर्ति है। चरित्र, आचरण तथा व्यवहार धार्मिक कर्मेकाण्डों से बहुत ऊँचे 
हैं। साम्प्रदायिकता को प्रश्नय देना घर्म की अवहेलना है । साम्प्रदायिकता का अन्त 
करने के अभिप्राय से ही अशोक ने, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, विश्व के 
समस्त धर्मों के समान तत्त्वों को ग्रहण करके उन्हें प्रधानता देने का प्रयास किया । 
इस क्षेत्र में उसने दूसरा प्रयास यह किया कि किसी भी धर्म की कटु आलोचना करना 
अनुचित ठहराया । इसके अतिरिक्त, उसने घामिक सभाओं में विभिन्न धर्माबलम्बियों 
को सम्मिलित होने का प्रोत्साहन दिया । चौथा उपाय उसने यह किया कि लोगों 
को बहुश्रुत होने की प्रेरणा दी जिससे वे अन्य धर्मवालों के दर्शन, नैतिक आदर्शं तथा 
कर्मकाण्ड आदि से परिचित हो सकें और इस प्रकार संकीणं दृष्टिकोण छोड़ कर 
धर्म-सहिष्णु बन सके । 

शोक के धामिक उपदेशों को स्पष्ट रूप से समझ लेने पर हम उसके धमं को 
भलीभाँति जान सकते हैं । अशोक के घामिक उपदेश निम्नलिखित थे 

(१) अपचित, (२) सम्प्रतिपत्ति, (३) सचेय, (४) शो (५) दधभक्तिता, 
(६) मर्दों । अशोक के इन सिद्धान्तों को पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट किया जायेगा । 

(१) अपचिति-_जैसा कि ऊपर बतलाया गया है अशोक धर्मे का श्रीगणेश 
चर से करना चाहता था, अतः उसने माता-पिता, गुरुजनों तथा बड़े-बूढ़ों की सेवा पर 
जोर दिया । 

(२) सम्प्रतिपत्ति--समन्वयवादी अशोक ने विभिन्न सा अन्य लोगों 
में सुन्दर संपर्क स्थापित करने के लिये ही ब्राह्मणों, श्रमणों, सम्बन्धियों, मित्र-बन्धुओं 
आदि के प्रति दान एवं उचित व्यवहार की प्रशंसा की है । 

(३) सचेय--दान, दया तथा सत्य । 

(¥) सोचये-चित्त-शुद्धि । द 

(५) दघभक्तित्ा-- साधुता, संयमे, कृतज्ञता, दृढ़भक्तिता । 

(६) मदौ--मा धुये । 
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अन्तिम तीन सिद्धान्त अशोक द्वारा धमं के गुण बतलाये गये 
स्तम्भ-लेख, सप्तम शिलालेख) । दै (दितीय 
` तृतीय स्तम्भ-लेख में अशोक ने यह बतलाया है कि क्रोध, निष्ठुरता, अभि- 
मान, ईर्ष्या आदि से उत्पन्न पापों से मुक्ति पाना ही धर्म है। अशोक ने भावनाम्नों की 
शुद्धि, धामिकता के विकास एवं आचरण के उत्थान के लिए मनुष्यों की आत्म-निरी- 
क्षण (पटिवेखा) करने को कहा । * | 
इन सिद्धान्तों को मूर्त ख्प प्रदान करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित आच- 
“रण के अनुसरण का सन्देश दिया : (१) पशुबध का त्याग, (२) अहिंसा, (३) माता- 
पिता की सेवा, (४) बड़े ओर वृद्धों की शुश्षा, (५) गुरुओं के प्रति आदर, 
(a मित्र, परिचित, . स्वजाति~-ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ उचित व्यवहार, 
७) सेवकों और मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव और (८) थोड़ा व्यय । । 
अशोक के उपर्युक्त धाभिक सिद्धान्त, जिसमें सम्पूर्ण मानव के हित की व्यवस्था 
की गई है, विश्व के किसी भी धर्म में पाये जा सकते हैं । 


अशोक के धर्म की विशेषताएं 


अशोक के धामिक सिद्धान्तों का विश्लेषण करते हुए यह बतलाया है कि 
अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार है, अर्थात्‌ इसके सिद्धान्त अन्य धर्मों के सिद्धान्तों 
के समान ही हैं । फिर भी, इस धमं की कुछ अपनी मौलिकता एवं विशेषता है। इन 
विशेषताओं को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं-- 
सावंसोमिकता--अशोक के धमं में कहीं भी साम्प्रदायिकता नहीं मिलती 
साम्प्रदायिकता से रहित इस धर्म में विश्‍व के सभी धर्मों के मुलभूत तत्व निहित हैं। 
यह सावेभोमिकता साधारण बात नहीं है । 
झहिसा--प्रथम शिलालेख से हमें ज्ञात होता है कि अशोक अहिंसा का कितना 
बड़ा पुजारी था । उसने उन यज्ञों -को पूर्णतया बन्द करा दिया जिनमें पशुबलि दी 
जाती थी । ब्राह्मणों को पशुबलि निषेध की आज्ञा खटकी, किन्तु अहिंसा का कट्टर 
पुजारी अशोक इस विषय पर कोई समझौता करने को तैयार न था । 
घामिक सहिष्णुता--साम्प्रदायिकता से रहित होने के कारण अशोक के धर्म में 
किसी भी धर्म से ईर्ष्या एवं द्रोष करने की आज्ञा नहीं थी। प्रत्येक धर्मावलम्बी का 
आदर करना और उसके घर्म को अपने धर्म-सा ही समझना अशोक के धर्म की एके 
बड़ी विशेषता है । 
नैतिक झावशों का प्राघान्य --धर्म अ चार अंगों दशन, नैतिक़ आदश, कर्मकाप्ड 
तथा कला में से अशोक ने नैतिक आदशों पर ही विशेष जोर दिया। अपने धमे की 
सावंभौमिकता, सहिष्णुता तथा इसी प्रकार की अन्य विशेषताओं से युक्त करने के लिए 
नैतिक भादरशों पर जोर देना अशोक के लिए अत्यन्त आवश्यक था । 
प्रायोगिकता--धर्म में दर्शन केवल विद्वानों एवं आचायोँ की वस्तु होती है । धर्म 
का उद्देश्य अपने भ्नुयायियों के दार्शनिक ज्ञान का विकास करना ही नहीं है, अपितु 
उन्हें सत्य-मार्ग पर चलाना ही उसकी उद्देश्य-पूर्ति है। पर धमं की as 5 
बहुत बड़ा महत्व होता है। दर्शन को महत्व न दे कर व्यावहारिक कर्तव्यों को नो 
नता द का एक्तत्बहुत,नुड़ान,ऋल इः हुआः-क्ति. अशोकः छे, किहम्ज़जाओं से लोगों 
रक्षा की । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक हमारे जिस धर्म का आदशं प्रस्तुत करता 
है वह अहिसा और नैतिक आदर्शो पर आधारित एक ऐसा धर्म है जो केवल मनुष्य 
के लिए ही नहीं, प्रत्युत समस्त प्राणियों के लिए है। उसके धर्म का एक महत्वपूर्ण 
सिद्धान्त था 'अनालम्भो प्राणिनां अविहिसा भूतानां (सब प्राणियों के लिए अहिंसा) । 
उसके ये आदर्श अशोक शासकों की परम्परा में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं । 
बौद्ध धर्मे-प्रचारक श्रशोक ह 


अब तक हमने अशोक के व्यक्तिगत ध्म का अध्ययन किया है। अब हम यह 
देखेंगे कि उस धर्म-परायण सम्राट्‌ ने बौद्ध धमे के प्रचार में क्या उद्योग किया। 


ला कलिग-युद्ध के पश्चात्‌ अशोक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह रणघोप के स्थान 

पर धर्मंघोष करेगा । अपने सप्तम स्तम्भ-्लेख में भी उसने कहा--“मै धमं की ` 
घोषणा करूँगा । धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार करूँगा । जो लोग उसे सुनेगे, उसके अनु. 
सार आचरण करने के लिए प्रेरित होंगे, उनका आध्यात्मिक विकास होगा और धर्म 
की वृद्धि के साथ उनकी अभिवृद्धि होगी ।” यह लेख हमें अशोक के धर्म-प्रचार के 
उद्देश्य का बोध कराता है। इसी उद्देश्य को लेकर अशोक ने धर्म-प्रचार के लिए निम्न- - 
लिखितं साधनों को अपनाया-- 

आहिसा का उपासक बनना अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यह आवश्यक 
समझा कि वह पहले इस धर्म के प्रधान सिद्धान्त अहिसा पर जोर दे, स्वयं इस सिद्धान्त 
का ्रादशे अनुयायी बन कर जनता को अहिसा का पुजारी बनाये । बौद्ध धमे का ' 
सबसे बड़ा विरोधी व्राह्मण धमं था जो अपने कर्मकाण्डों में पशुबलि तथा अन्य कायों 
में हिंसा को प्रोत्साहित करता था । श्रत: अंसख्य जनता को बौद्ध धर्म की ओर आङष्ट 
करने के लिए यह आवश्यक था कि उसमें अहिंसा भाव का संचार किया जाय । अतः 
अशोक ने अपने भोजनालय के लिए, समाजों के लिए अथवा राजकीय भोजों के लिए 
होने बाले जीवबध को एक राजाज्ञा देकर (प्रथम शिलालेख) वन्द करवा दिया । पंचम 
स्तम्भ-लेख द्वारा अशोक ने उस पशुबध को भी बहुत कुछ कम कर दिया जो प्रजा 
द्वारा किया जाता था । ` 

बोद्ध घर्म को राजघमं घोषित करना--अशोक ने वौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित 
कर दिया । इसका फल यह हुआ कि अशोक की प्रजा भी वौद्ध धमे स्वीकार करने 
को प्रेरित हुई। अशोक के उत्तराधिकारियों ने भी इसे श्रपना पैतृक धर्म समझकर 
स्वीकार किया, जिससे यह धमं बहुत दिनों तक राजधर्म बना रहा । यहाँ यह कह 
देना विषयेतर न होगा कि अशोक ने इसे राजधमं स्वीकार करके भी अन्य- 
धर्मावलम्बियों को बौद्ध धमं स्वीकार करने के लिए कदापि बाध्य नहीं किया । इतिहास 
में घमं प्रधान सम्राट्‌ द्वारा जनता से अपना धर्म (राजधर्म) बलपूर्वक स्वीकार कराने 
के उदाहरण का अभाव नहीं । 

दान--अशोक ने दीन-हीन-निरीह तथा साधु-संतों को सहायता देकर वौद्ध ध्म के 
प्रचार में जो योग दिया, वह विशेष प्रशंसनीय है । वह स्वयं तो दान देता ही था, साथ 
ही पने भाई-बन्धुओं, परिवार के अन्य सदस्यों तथा सम्बन्धियों से भी दान दिलवाता 
था । सप्तम स्तम्भःलेख से यह ज्ञात होता है किं उसने अ की देखरेख के 
निमित्त कर्मचारियों की नियुक्ति की थी जो उसके तथा उसकी रानियों एवं राजकुमारों 
के दान कावा विवरण रखते थे । इस प्रमाण में हम इलाहाबाद स्तम्भ पर 
रानी के अभजे. क्रो, ख़त गत, है, जिसमें 'आम्र” बाटिकाओं, प्रमोदोद्यान, दानगृह 
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तथा अन्य वस्तुओं के दान का उल्लेख है। सप्तम लेख से हमें अशोक के दान का 
उद्देश्य स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है । इस स्तम्भन्लेखः में यह निर्देश है : “मैंने यह इस 
उद्देश्य से किया है कि लोक धम्मे का यथानुसार सभी पालन करें ।” 

घमं विभाग को स्थापन।--अ्शोक के पंचम शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि 
राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की है। स्मिथ महोदय 
ने उन धर्म महामात्रों को 'विनय के निरीक्षक' की संज्ञा दी है, किन्तु यह उपयुक्त नहीं 
है । स्मिथ महोदय के विचार में धर्म महामात्रों का कार्य गुप्त रूप से नैतिक अथवा 
धार्मिक नियमों का पालन न करने वालों का पता लगाना तथा उनकी सूची तैयार करना 
था । वास्तविकता यह है कि यह धर्म महामात्र प्रजा में धाभिक भावों का संचार करके 
तथा उनको नैतिकता का पाठ पढ़ा कर अशोक द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर ले जाना चाहते 
थे, जिससे वह सू जीवन बिता सकें । धर्म महामात्र धर्म विभाग का प्रधान होता था। 
इसकी सहायता के लिए अन्य छोटे-छोटे पदाधिकारी भी थे । निश्चम ही इस विभाग 
ने बौद्ध धमे के प्रचार में काफी योग दिया है । 


घर्म-पात्रा--अशोक ने बौद्ध धमं के प्रचारार्थं रण-यात्रा के स्थान पर ध्मे-यात्रा 
की व्यवस्था की । वह स्वयं धर्म-यात्रायें किया करता था तथा अपने अधिकारियों को 
भी धामिक स्थानों की यात्रा करने को भेजता था । 


धामिक प्रदर्शन --धर्म विभाग की देखरेख में अशोक धार्मिक: दृश्यों के प्रदर्शन 
की भी व्यवस्था करता था । बहुधा स्वर्ग लोक के दृश्य दिखलाये जाते थे, जिससे जनता 
को प्रेरणा मिलती थी कि वह धार्मिक कार्यों में दत्तचित्त रह कर सर्वागक्‌ सुख का 
आनन्द प्राप्त कर सके । : 

मठों का निर्माण--अशोक ने अपने राज्य के विभिन्न भागों में मठों का निर्माण 
कराया तथा पुराने मठों की आथिक सहायता की । इन मठों में बहुत अ्रधिक भिक्षु 
तथा भिक्षुरियाँ रहा करते थे । 

घर्म-्रवण--अशोक ने धामिक विषयों पर वाद-विवाद तथा भाषण की 
व्यवस्था की थी । यह आयोजन धार्मिक. विषयों से रुचि रखने वाले एवं सर्वसाधारण 
के हित के लिए किया जाता था । राजुक, व्युष्ट, प्रादेशिक, युक्त आदि पदाधिकारी 
इस आयोजन को सफल बनाने के उत्तरदायी थे । 

घर्मलिपि--धर्म-प्रचार में, विशेषतया उसको स्थायित्व देने में, अशोक ने जो 
प्रयास किया उसमें धर्मलिपि की व्यवस्था का प्रमुख स्थान है । पर्वत की रे 
पाषाण के खम्भों तथा गुफाझों पर धामिक सिद्धान्तों एवं उपदेशों को लिंखा कर 
अशोक र सर्वसाधारण को इनसे परिचित कराया । धमंलिपि की व्यवस्था के मुख्य दो 
उद्देश्य थे . 

१. पाषाणस्तम्भों द्रा शिलाओं पर उत्कीर्ण होने के कारण धर्मलेख स्थायी 

I 


२. इससे भविष्य में भी जनता को लाभ होगा और वह अशोक द्वारा बतलाये 
गये मार्ग का अनुसरण करेगी । 
धर्म-मंगल की व्यवस्था--अशोक ने धार्मिक तथा सामाजिक श्राडम्बरों को समाप्त 
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बन्द कराने का आदेश दे दिया । इसी प्रकार बलि-प्रेरक यज्ञों को भी बन्द करा दिया 
गया । इन सब का प्रभाव वौद्ध धमे के प्रचार के पक्ष में पड़ा । 
लोकहित-कार्य--अशोक ने सम्पूर्ण जीवधारियों के सुखपूर्वेक जीवन विताने के 
प्रसाधनों को एकत्रित करने का सफल प्रयास किया था । पशुओं की चिकित्सा के लिए 
उसने औषधालय का निर्माण कराया था । इसी प्रकार मनुष्यों की चिकित्सा के लिए 
भी औषधालय खोले गये थे जहाँ उन्हें निःशुल्क दवा तथा भोजन दिया जाता था । 
राजपथों का निर्माण, बड़ी-बड़ी सड़कों, विश्राम-गृहों की स्थापना, कुश्रों का निर्माण 
आदि ऐसे कार्य थे जिन्होने अप्रत्यक्ष रूप से वौद्ध धर्म के प्रचार में योग दिया । 
पाली भाषा में बौद्ध ग्रन्थों के लिखने की व्यवस्था--जनभाषा पाली से बौद्ध 
ग्रंथों को लिखवाकर अशोक ने धर्म-प्रचार में काफी योग दिया । 
पश-बघ-निषेध--बौद्ध धर्म के मूल मंत्र अहिंसा पर अधिक से अधिक जोर देकर 
झशोक ने बौद्ध-प्रचार को प्रोत्साहन दिया । उसने पशु-बध की मनाही कर दी । राज- 
कीय बावर्चीखाने में भी अब पशु-बध नहीं होता था । यज्ञों में पशु-बध करने की अनु- 
मति न देकर श्रशोक ने ब्राह्मण धर्मावलम्बियों को रुष्ट अवश्य कर दिया, पर उससे 
धर्म-प्रचार में कोई बाधा नहीं पड़ी । 
बोद्ध संगीति का झह्वान--सिंघली अनुश्रुतियों से यह ज्ञात होता हुँ कि अशोक 
ने बौद्ध आचा मुग्गली पुत्त हिस्स के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में अपने राज्याभिषेक के 
अट्ठारहवें दषं तथा महात्मा गौतम बुद्ध के परिनिर्माण के २३६ वर्ष पश्चात्‌ एक बौद्ध 
संगीति का आयोजन किया था । कुछ विद्वानों ने संगीति की ऐतिहासिकता पर संदेह 
किया है, किन्तु यह तर्कसंगत नहीं है; इसका सबसे बड़ा प्रमाण अशोक का भान्न 
अभिलेख है । इस अभिलेख में हम अशोक को स्वयं भिक्षुओं के सम्मुख मगध नरेश 
के नाम से अभिहित करते हुए पाते हूं। डॉ० भण्डारकर का उपरक्त मत सर्वंथा 
तर्कसंगत है, क्योंकि जो भिक्षु संगीति में एकत्रित हुए थे. उनमें कुछ मगध साञ्जाज्य 
से बाहर के भी थे इसीलिए अशोक ने मगध के सम्राट्‌ के रूप में अपना परिचय 
देना अवश्य समझा । उक्त अभिलेख में सञ्राट्‌ अशोक ते कहा है, “मगध के प्रियदर्शी 
सञ्राट्‌ संघ को अभिवादन कर संधवासियों के स्वास्थ्य तथा निष्कंटक रूप से विचरण 
करने की कामना करते हैं।” अशोक ने संघ के आचायों का स्वागत करते हुए उक्त 
वाक्य कहा है । इसी अभिलेख में आगे इस प्रकार आता है, “पूज्य भन्ते, यह तो आपको 
विदित ही है कि बुद्ध, धम्मं और संघ में हमारी कितनी महती श्रद्धा है। जो कुछ 
भगवान वुद्ध ने उपदेश दिये हैं, हे भन्ते, वे कितने अच्छे ढंग से व्यक्त किये गये हैं ; 
परन्तु, हे भन्ते, यदि हम इस मंगलमय धर्म को दीघेकालीन स्थिति के निमित्त कुछ 
निर्देश करें तो यह व्यक्त करना हम अपना कर्त्तव्य समझते- हैं । भन्ते, ये धम्मं-विषयक 
ग्रन्थ हैं ।' “धर्म-विषयक ग्रंथः का नाम सम्नाद्‌ आगे गिनाता है जो सुत्त पिटक तथा 
विनय पिटक आदि हैं । तत्पश्चात्‌ अशोक बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों को बौद्ध ग्रंथों 
का अध्ययन करने की इच्छा प्रकट करता है--“जितने भी भिक्षु एवं भिक्षुणियाँ हैं, 
उनमें से अधिक-से-अधिक संख्या में इन सभी ग्रन्थों का पाठ सुनते रहें । सुनने के पश्चात्‌ 
उन पर मनन किया करे । 
इः ब्रशोक ने उक्त शिलालेख सें संघ के भिक्षु एवं भिक्षुरयों को जिन पाठों 
का अध्ययन स्वीकृत किया है, वे निम्नलिखित ह 
(१) बिनय-सकुमत्त सुत्त, (२) ग्लिय बंस, (३) अनागत भय, (४) सुतिगाथा, 
(५) सोनेय सुत्त, (६) उपतिस्सपसिना एवं (७) राहुलोवाद । उपर्युक्त पाठों में प्रथम 
एवं बष्टस की करण्य! पाठा जिटने 'भतुतने7हे७ हश bangot 
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अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं के पाठों के श्रवण की जो बात कही गई है. उससे ऐसा 
परिलक्षित होता है कि तत्कालीन बौद्ध संघ में कुछ मतभेद आते जा रहे थे जिनके 
निवारणार्थ ही अशोक ने उन्हें धमं के मूल तत्वों को ग्रहण करने के लिए कहा । इस 
प्रकार इस संगीति द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म में आई हुई बुराइयों एवं शिथिलताओं 
को समाप्त कर के उसे नवजीवन प्रदान किया । इतना ही नहीं, इस संगीति द्वारा 
अशोक ने संगीति परम्परा को आगे बढ़ाने में योग दिया और सम्भवतः कनिष्क द्वारा 
बौद्ध संगीति की व्यवस्था के मूल में अशोक की तृतीय वौद्ध संगीति ही है। 
संभवतः तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात्‌ ही अशोक ने सारनाथ, कौशाम्बी तथा 
साँची के लघु स्तम्भ-लेखों में बौद्ध संघ में उत्पन्न संघभेंदों के दमनार्थ अनुशासन दिया 
है । इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध संगीति तथा उसके पश्चात्‌ के अभिलेखों द्वारा 
अशोक ने बोद्ध धर्म का काफी प्रचार किया । 
विदेशों में बोद्ध घमं के प्रचारकों की भेजना--सिंहली अनुश्रृतियों से यह ज्ञात 
होता है कि अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ प्रचार-मंडलियां भेजी थीं । ` 
सिंहल जाने वाले इस मंडली का नेतृत्व अशोक के पुत्र महेन्द्र तथा उसकी पुत्री संघमित्रा 
ने किया था । जब यह प्रचार-मंडली सिंहल द्वीप पहुँची तो वहाँ के राजा तिरस ने 
उनका स्वागत किया । इसी प्रकार अशोक ने दक्षिण'की विभिन्न तमिल रियासतों, 
बर्मा, सीरिया, मित्र, सायेरिन, मकदूनियाँ, चीन तथा जापान आंदि देशों में बौद्ध धमं 
के प्रचारार्थं बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों को भेजा था । अपनी इस धर्म-विजय के विषय 
में सञ्राटू अशोक स्वयं कहता है, “'देवनाम्‌ प्रिय धमं के द्वारा इस विजय को मुख्य 
विजय समझता है । यहाँ पड़ोसी देशों, यहाँ तक कि ६०० योजन दूर के देशों में भी 
यह विजय देवानाम्‌ प्रिय को मिली है ।'” 
५ , अशोक के समय में एशिया के दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों में हीनयान बौद्ध 
धर्म का काफी प्रचार हुआ था । 
अशोक की धामिक नीति 
अशोक के धमं Se धर्म-प्रचार के विषय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लेने 
के पश्चात हमें उसकी धार्मिक नीति पर भी विचार करना होगा । सम्पूर्ण साम्राज्य 
में जैन, बोड़.तथा ब्राह्मण मतावलम्बी आदि अनेक सम्प्रदाय के लोग निवास कर रहे 
थे । इनके साथ एक सञ्राट्‌ के रूप में अशोक कैसा व्यवहार करे, यह एक कठिन समस्या 
थी । अशोक ने बौद्ध घमं ग्रहण कर लिया था, यह हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात है। साथ 
ही, हम यह भी देख चुके हैं कि सावंभौमिक सिद्धान्त पर आधारित उसके कुछ व्यक्तिगत 
धामिक सिद्धान्त भी थे । जहाँ तक कि सिद्धान्तों के अनुयायी होने का प्रश्न है, जसा 
कि हम देख चुके हैं, किसी भी धमं से उसका सिद्धान्त मेल खा सकता था, किन्तु बौद्ध 
अशोक प्रत्येक सम्प्रदाय वालों को प्रसन्न रख सके यह कुछ कठिन कार्ये था। ब्राह्मण 
धर्म बौद्ध धर्म के मूल सिद्धान्त अनीश्वरवाद के कारण उसका विरोधी था। अहिंसा के 
प्रशन पर भी तत्कालीन ब्राह्मण धम तथा बौद्ध धर्म में काफी मतभेद थां। जैन धर्म 
बौद्ध धर्मे का प्रतिद्वन्दी था और अशोक के साम्राज्य में ये सारे मतावलम्बी विद्यमान 
थे ॥ किन्तु बोद्ध अशोक ने इन विषम परिस्थितियों को बड़े सुन्दर ढग से काबू में किया। - 
सबसे पहले तो उसने धामिक सहिष्णुता से काम लिया जिससे प्रत्येक सम्प्रदाय वाले 
समान समझे जाने लगे । सबको समान रूप से राजनीतिक अधिकार दिये गयेः। उनके 
सामाजिक अधिकार भी समान थे। कुछ इतिहासकारों | ने अशोक की धा्िक सहिष्णुता 
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पर यह आक्षेप लगाया है कि अशोक ने बलपू्वेक यज्ञों की मनाही करके ब्राह्मण मता- 
वलम्बियों की धामिकता को ठेस पहुंचाया है, किन्तु यह तर्कसंगत नहीं ; कोई भी 
सरकार अपने राज्य में नरवलि स्वीकार नहीं कर सकती । अशोक के लिए कया पशु, 
क्या चर, सब समान थे। वह प्रत्येक में समान आत्मा समझता था और प्रत्येक हत्या 
को समान हत्या समझता था । ऐसी दशा में वह पशुबलि के प्रश्न पर ब्राह्मणों से 
किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता था । उसने पशुबलि-निषेध बौद्ध धमं के 
सिद्धान्त के अनुसार ही नहीं किया, अपितु इस नियम के पीछे उसका व्यक्तिगत चरित्र 
है। अशोक के कारुणिक हृदय से हम उसी समय से परिचित हैं जब वह कलिंग के 
रणक्षेत्र में एक सेनापति होते हुए भी रक्तपात एवं मुन्डमाला को देखकर काँप उठा 
था। उसी समय साञ्राज्यवादी चन्द्रगुप्त का प्रपौत्र तथा मगध का सम्राट्‌ होते हुए 
भी उसने अपने हितों का तनिक ध्यान न रखते हुए रणाघोष के स्थान पर धर्मघोष 
की प्रतिज्ञा की ऐसे सम्राट्‌ से पशुबलि-निषेध के अतिरिक्त अनन्य किस बस्तु की आशा 
की जा सकती है ? अतः अशोक ने पशुबलि-निषेध की जो आज्ञा दी, वह सवंदा उचित 
थी । अशोक की घामिक नीति की एक दूसरी विशेषता यह थी कि उसने प्रत्येक धर्मा- 
चलम्बी को बहुश्चूत होने की प्रेरणा दी । वह यह चाहता था कि साम्प्रदायिकता का 
अन्त हो जाय और सम्पूर्ण विशव में बन्धुत्व की भावना का प्रसार हो । इसीलिए उसने 
अपनी प्रजा को प्रत्येक धमं के विषय में जानकारी रखने की अनुमति दी । 


विदेशियों से मैत्री-भाव स्थापित करने में उसकी धामिक नीति ने बहुत कुछ योग 
दिया । इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण, श्रमण, आजीविक आदि को प्रसन्न रखते 
हुए अशोक ने सफलतापूर्वक अपने ध्म का प्रचार किया उसकी धार्मिक नीति की _ 
सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण तो बौद्ध धर्म का प्रचार तथा ब्राह्मणों आदि का कोई 
विद्रोह न करना ही है। अशोक, जैसा कि हम जानते. हैं, पशुबध-निषेध करके ब्राह्मण 
यज्ञों को अवहेलना कर चुका था । ऐसी दशा में ब्राह्मणों का विद्रोह करना कोई कठिन 
कार्ये न था, किन्तु अशोक ने अपनी प्रजाप्रियता: तथा न्य चारित्रिक गुणों द्वारा अपनी 
धामिक नीति को सफल बनाया । 


ग्शोक के साञ्राज्य का विस्तार 


यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि अशोक ने अपने शासन-काल में केवल 

एक बार रणयात्रा की थी जिसके फलस्वरूप उसे कलिंग राज्य प्राप्त हुआ | इसके 
बांद अशोक ने अन्य कोई बिजय नहीं की, अतः अशोक के साम्राज्य“ विस्तार के अध्ययन 
का अर्थे है अशोक के पूर्वजों द्वारा उन विजित राज्यों को अध्ययन करना जिन पर 
अशोक का अधिकार बना रहा । अशोक के साम्राज्य-विस्तार का बोध हमें उसके 
अभिलेखों द्वारा अधिक स्पष्ट हो जाता है, अतः हम अशोक के साञ्राज्य-विस्तार को 
उसके अभिलेखों के आधार पर निर्धारित करेंगे । पहले हमं यह देखेंगे कि दक्षिण- 
पश्चिम में उसका राज्य-विस्तार कहाँ तक था, क्योंकि दक्षिण-पश्चिम सीमा ही सैनिक 
हत से अधिक महत्वपूर्ण थी । अशोक के चतुर्देश शिलालेख की एक प्रति कर्नाल 
में इरागुड़ी नामक स्थान पर प्राप्त हुई थी। धौली (पुरी), जौगढ़ (गंजाम) 
नामक स्थानों में चतुदश शिलालेख की दो प्रतियाँ मिली हैं। इसी प्रकार चित्तलदुगं 
(मैसूर राज्य) से भी लघु शिलालेखों की तीन प्रतियाँ प्राप्त हुई थीं जिनके.आधार पर 
हम कह सकते हैं कि उत्तर मैसूर अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के भीतर था । 


कालसी (देहरादून), रुमिनदेई, निग्लीव (नैपाल की तराई) में अशोक के जो 
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अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हिमालय- पहाड़ तक 
अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था । ह ४ 

लुम्बिनीं, सहबाज़गढ़ी तथा मनसेहरा के अभिलेखों से भी टेहरीगढ़वाल, पंजाब 
तथा सम्पूर्ण उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त को अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत किया जा 
सकता है। उक्त अभिलेखिक प्रमाण का समर्थन ह्व॑ तसांग के वृत्तान्त से हो जाता है। 
गिरनार (जुनागढ़ के निकट) तथा सोपारा (थाना जिला) में भी चतुदश शिलालेख की 
अन्य दो प्रतियाँ मिली हैं जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सौराष्ट्र तथा 
दक्षिण-पश्चिमी भारत पर अशोक का आधिपत्य स्थापित था-। रुद्रदामंन जूनागढ़- 
वाले शिलालेख से विदित होता है कि सौराष्ट्र पर तुषास्प नामक अशोक का प्रान्तीय 
शासक शासन करता था । काश्मीर पर अशोक का आधिपत्य होने का वृत्तान्त कल्हण 
की राजतरंगिणी से प्राप्त होता है । ह्लं नसांग भी इसका समर्थन करता है | इसी प्रकार ` 
ललितपाटन तथा रामपुरवाले स्मारको से चम्पारन जिला तथा नैपाल की घाटी पर 
अशोक का अधिकार ज्ञात होता है। बंगाल पर भी अ्रशोक का अधिकार था, इसका 
बोध हमें दिव्यावदान तथा ह्वंनसांग के वृत्ताम्त से होता है। अशोक के द्वितीय एवं 
त्रयोदश शिलालेख से यहे ज्ञात होता है कि चण्ड्य, पांडय, केरलपुत्र, सतियपुत्र उसकी ` 
सत्ता के अधीन नेहीं रहे । 


अशोक के अभिलेख 


विश्व-इतिहास में अशोक का उच्च स्थान प्राप्त करने के प्रमुख कारणों में उसके 
अभिलेख भी हैं.। अभिलेखीं के विषय अशोक की महानता का निर्देशन मात्र ही नहीं 
करते, अपितु ये मौर्य-कालीन भारतीय इतिहास पर भी पूर्ण प्रकाश डालते हैं । अतः 
अशोक का अध्ययन करते समय हमें उसके अभिलेख़ों का अध्ययन करना आवश्यक है । 
झमिलेखों का महत्व--नीचे हम अशोक. के अभिलेखों के महत्व पर प्रकाश 
डालेंगे । निम्नलिखित दृष्टिकोणों से अशोक के अभिलेखों का काफी महत्व है-- 
साञ्राउ्य-सीमा का निर्धारण--अशोक के साम्राज्य-विस्तार का. अध्ययन करते 
समय हमने देखा था कि इस विषय में हमें पूर्णतया उसके अभिलेखों पर ही आश्रित 
रहना पड़ता है । अभिलेखों के प्राप्ति-स्थान के आधार पर ही हमने यह निष्कर्ष निकाला 
था कि सुदर दक्षिण के पांड्य, चोल, सत्यपुन्र, केरलपुत्र आदि को छोड़कंर सम्पूर्ण 
भारत ~ के अंधीन था । 
ग्रशोक के घर्म का निर्धारण--यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अशोक बौद्ध 
मतावलम्बी था, इस मत के समर्थक इन्हीं अभिलेखों का सहांरा लेते हैं | अशोक के 
व्यक्तिगत धर्मे का बोध भी हमें इन्हीं अभिलेखों से होता हैं । 
प्रशोक् के चरित्र का निरूपण--इन अभिलेखों में अशोक का हृदय प्रतिः 
बिम्वित होता है | दान, दया सेवा आदि नैतिक आदो के पोषक के रूप में अशोक 
हमारे सम्मुख इन्हीं अभिलेखों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । कलिग-विजय के पश्चांत्‌ 
अशोक ने अपने अभिलेबों में उस हूदयद्रावक घठता तथा युद्ध न करने के निश्चय 
का प्रकाशन किया जिससे उसके दृढ़ निश्‍चय तथा कोमल हृदय का बोध होता है । 
अभिलेखों से ही हमें उसके महादानी होने का ज्ञान प्राप्त होता है) 
ग्रशोक का वंदेशिक सम्बन्ध--अशोक के अभिलेख हमें इस बात का ज्ञान के 
हैं कि शीक ने '्मीरिया/०यप्रीक्)ममिस्र)/०कषेदीन०ताि/ ऐेखों>में "अपने राजदूत 
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कर इन राज्यों से मेत्री-सम्बन्ध स्थापित किया था। इन अभिलेश्ों से हमें 

की विदेशी नीति का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है । 02070 
अशोक-कालीन शासन-व्यवस्था का ग्रनुशीलन--यद्यपि अशोक के अभिलेखों का 

उद्देश्य पूर्णतया धामिक (नैतिक) था, तथापि उनसे तत्कालीन शासन-सम्बन्धी राज्या- 

ज्ञाओं का बोध होता है जिन्हें अशोक ने समय-समय पर प्रकाशित किया था | श्रशोक 

ने प्रजा के हित के लिए जो कुछ किया, उसका भी बोध हमें अभिलेखों से होता है । 
अब हम अशोक के अभिलेखों पर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकाश डालेंगे | मोटे तौर पर 

अशोक के अभिलेखों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं :-- 


| (अ) शिलालेख, (ब) स्तम्भ-लेख तथा (स) गुहालेख । 

(झ) शिलालेख 

चतुर्दश शिलालेख--इनकी संख्या १४ है। अतः इन्हें चतुर्दश शिलालेख को 
संज्ञा दी गई है; ये १४ शिलालेख निम्नलिखित स्थानों में प्राप्त हुए हैँ 

(१) सहबाजगढ़ी (पेशावर जिला) (२) मनसेहरा (हजारा जिला) 

(३) कालसी (देहरादून जिला) (४) गिर्नार जा निकट) 

(५) धौली (पुरी जिला) (६) जौगढ़ (गंजाम जिला) 

(७) इरागुड़ी (कर्नाल जिला) (८) सोपारा (थाना जिला) 

कालय के लेख--एकादश, द्वादश तथा त्रयोदश शिलालेखों के बजाय लिखे हुये 
घौली और जौगढ़ के दो पृथक्‌ कलिंग अभिलेख हैं । 

दो लघ शिलालेख--इतमें से प्रथम लघु शिलालेख निम्नलिखित स्थानों में प्राप्त 
ब (२) (भारा जिला), (३) बैराट 

१) रूपनाथ (जबलपुर जिला), (२) सहसराम (भारा जला), 

(जयपुर्‌ के तन ) मसकी (रायचूर जिला), (५) सिद्धपुर, (६) ब्रह्मगिरि, 
(७) जतिंग । ये तीनों स्थान मैसूर राज्य के चीतल द्रुग जिले में हैं । र 

द्वितीय लघु शिलालेख (१) सिद्धपुर, (२) जतिग तथा (३) ब्रह्मगिरी में पाया 
गया है। 
(ब) स्तरुंभ-लेख ल ब आल 

स्तम्भ-लेख के अन्तर्गत सप्त स्तम्भ-सेख तथा लघु स्तम्भ-लख स्यालित क 


जाते हूं । ज 
ड ये में प्राप्त हुए हैं :-- 
सप्त स्तम्भ-लेल- य निम्नलिखित स्थानों मं भ्रा 
(१) टोपरा--दिल्ली ® oo 
(३) कौशाम्बी - इलाहाबाद us 


रिया--तन्दगढ़ 
र Ras ये लघ स्तम्भ-लेख माची, कोशाम्बी (इलाहायाद), सारनाथ 


(बनारस), इम्मिनदेई तथा निगलिव भादि स्थानों से प्राप्त हुये हैं । 


न के तीन अभिलेख सम्मिलित हैं। गया से लगभग 

लेख में ' ' दरीगृह के तीन अ स॒ ग 

१६ अल तल ओर बराबर बाग पहाड़ीं स्थित है । इसी पहाड़ी की चार गुहा 
_ की तीन दीवारों पर यह अभिलेख अंकित हैं ।- 
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अभिलेखों की भाषा एवं लिपि--भानसेहरा तथा साहबाजगढ़ी के लेखों 
अतिरिक्त शेष सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। ` आको त 
को वर्तमान नागरी लिपि का मूल कहा जाता है जो बाइ से दाहिनी ओर को लिखी 
जाती है। मानसेहरा तथा सहबाजगढ़ी के अभिलेखों की लिपि खरोष्ठी है । यह उर्दू 
की भाँति दाहिनी ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है । 

यहाँ उपयु क्त अभिलेखों से जिन ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन प्राप्त होता है, 
उनका संक्षिप्त वर्णन किया जायेगा । 

चतुर्दश शिलालेख का निर्माण-काल २५७ तथा २५६ ई० पूर्व माना गया है । 
इन अभिलेखों से हमें अशोक के शासन तथा उसके नैतिक सिद्धान्तों का बोध होता 
है। कलिंग अभिलेखों से नवविजित कलिंग राज्य तथा पड़ोसी जङ्गली जातियों पर 
की जाने वाली शासन-विधि का बोध होता है। 


दो लघु शिलालेख २५८-२५७ ई० पूवं के हैं, जिनमें प्रथम लघु शिलालेख अशोक 
के वेयवितक जीवन पर प्रकाश डालता है तथा द्वितीय अशोक की भक्ति एवं उसकी 
धर्मनिष्ठा का बोध कराता है । सप्तम स्तम्भ-लेख २४३, २४२ ई० पूर्व के हैं। उनसे 
अशोक की नीति का बोध होता है। | 

लघु स्तम्भ-लेख धामिक प्रवृत्तियों के विषय में लिखे गये हैं । इनकी तिथि २४२ 
मर २३२ ई० पूव है । भात्र शिलालेख बौद्ध धर्म के इतिहास में अधिक महत्त्व रखता 
है । तराई स्तम्भ-लेख द्वारा, अशोक की तीर्थयात्रा का विवरण प्राप्त होता है। बराबर 
दरीगृह के गुहालेख अशोक की धामिक सहिष्णुता का बोध कराते हैं। इनकी रचना- 
तिथि २९४ ६० पूवं है। 


अशोक का शासन-प्रबन्ध 
हुआ था, अपितु सुव्यवस्थित शासन-व्यंवस्था भी, जो कुशल शासक अ प्त 


शासन-प्रबंघ का आधार चन्द्रगुप्त मौय की ही शासन-व्यवस्था है । अशोक को अपने 
पितामह चन्द्रगुप्त मौयं के शासन-प्रबंध में जो कुछ भी थोड़ा-बहुत परिवतँन-परिवर्धेन 
करना पड़ा, उसका मूल कारण उसकी नैतिकता एवं धामिकता है। अशोक के शासन- 
प्रबंध का अध्ययन करने के पूर्व हमें उसके राजत्व-सिद्धांत पर विचार कर लेना 
आवश्यक है । र ; 


श्रशोक 
उसके जीवन की अनुशासिका थी । कलिंग-विजय के पुवं का अशोक साम्राज्यवादी 
था; किन्तु इस रक्त-प्लावित घटना के पश्चात्‌ का अशोक पहले मानव और तब सम्राट 


अपना पुत्र समझ सके, उसका रक्षक बन सके । मानव के नाते तो वह सम्पूर्ण 
धरती के विभिन्न जीवधारियों का शुभचिन्तक था । ल शिलाले अशोक तथा 
धरती के सम्पूर्ण मनुष्यों के निकटतम संबंध का निर्देश इस प्रकार करता है- सब 


मनुष्य मेरे पुत्र हैं । जिस प्रकार मैं अपने कीरा हतां ता हूँ, उसी प्रकार 
मैं प्रजा के सोक एव पारलोकिक ह वी कीमत ह अपने अर्भि- 
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लेखों में यह अंकित करते हुए नहीं अघाता है कि “सर्व-लोकहित से बढ़कर दूसरा 
. कोई कतव्य नहीं है... ...। प्रजा के लिए मैं उत्थान (परिश्रम) तथा अर्थेस्कर्म (राज- 
काज) करने से अघाता नहीं ।” 
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ताम्री 


. में | र वाले अपने 
तोक अपने चौथे स्तंभ-लेख में प्रजा के प्रति गद्गद्‌ हो फूट पड़ने वाले 3 

इादिक रारो को इस प्रकार प्रकट करता है--“जिस प्रकार मनुष्य अपनी सला 
को निपुण धाय को सौंपकर निश्चिन्त हो जाता है और सोचता है कि वह' धाय 


i ह की सेवा 
प्रमाण अशोक की प्रजाप्रियता का नह हो सकता । प्रजा 
में ब pes, जागरूक तथा संलग्न था, उसकी सुख-समृद्धि के सि 
लता सचेत था तथा प्रजाहित-कार्य में निरन्तर प्रयत्तशोल ग कीन 
आकांक्षायें रखता था, इसका साक्षात्‌ भ्रमास उसका चतुर्थ स्तंभ-लेख हः 
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यह प्रबंध किया है कि सब समय में--चाहे मैं भोजन करता होऊं, चाहे अंतःपुर में 
रहूँ, चाहे शयनागार में, चाहे, उद्यान में संत्र मेरे प्रतिवेदक प्रजा के कामों की मुझे 
सूचना दें। मैं प्रजा के कायं सर्वत्र करूंगा । यदि मैं स्वयं आज्ञा दूं कि अमुक कायं 
किया जाय और यदि महामात्रों में उस विषय में कोई मतभेद उपस्थित हो अथवा 
मंत्रि-परिषद्‌ उसे अस्वीकार करे तो हर घड़ी और हर सभय मुझे इस वात की सूचना 
दी जाय; क्योंकि मैं कितना ही परिश्रम क्यों न कछ, कितना ही राज्य-कार्य क्‍यों न 
कहूँ, मुझे पूर्ण संतोष नहीं होता ।” प्रजाहिंत कार्य करने के उद्देश्य एवं उत्तरदायित्व 
को वतलाते हुये अशोक अपने उक्त अभिलेख में भागे इस भ्रकार कहता है--“मैं जो 
कुछ पराक्रम (श्रम) करता हूँ वह केवल इसलिए कि प्राणियों. के प्रति जो मेरा ऋण 
है मैं उससे उऋण हो जाऊं और इस लोक में लोगों को सुखी करू तथा परलोक में 


2 है 


उन्हें स्वर्गे का अधिकारी बनाऊं ।” अशोक प्रजा की सुख-समृद्धि के लिए, उसके लौकिक , 


एवं पारलौकिक जीवन को सुन्दर बनाने के लिये कितना चिंतित रहता था, यह हमें 
उसके निम्नलिखित कथन से भी स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है-- 


“यह धर्मलेख चिरस्थायी हो और मेरी पत्नी, पुत्र, तथा प्रपौत्र लोकहित 
के लिए प्रयतत (पराक्रम) करें । अत्यधिक प्रयत्न के बिना यह कार्य बहुत कठिन हे।” 


ग्रशोक ने अपनी प्रजा को बहुश्रुत होने की अनुमति दी थी और जैसा कि 
उसका नियम था, प्रजा को किसी कार्य के लिये प्रेरित करने के पूर्य वह स्वयं उस कार्य 
को करता था । अतः अशोक स्वयं बहुश्रुत था । विभिन्न राजत्व-सिद्ांतों का उसे पूर्ण 
ज्ञान था। राजनीति के आदर्श सिद्धांतों का वह पंडित था । उसकी राजनीति में चाणक्य 
की कूटनीति का समावेश न था या यदि था भी तो अपने धर्म-परिवर्तन के साथ-साथ 
उसने इसे पूर्णतया भुला दिया था । पवित्रता, आदर्शवादिता, प्रजाप्रियता, नेतिकता 
तथा मौलिकता इसके राजत्व-सिद्धांत की प्रमुख विशेषतायें हूँ; मौलिकता इसलिए 


कि अशोक के पूर्व या पश्चात्‌ भी भारतीय इतिहास में इस प्रकार का कोई सम्राद 


नहीं हुआ जो प्रजा के लिए जीने-मंरने को तैयार हो । 

इस पृष्ठभूमि में हम अशोक के शासन-प्रबंध को अलीभाँति समझ सकते हैं! ड 

स्वाय शासन--अशोक के तेरहवें शिलालेख के आधार पर कुछ इतिहासकार 
ने ऐसा अनुमान लगाया है कि अशोक के अधीन कुछ ऐसे अदेश भी थे जो अग्रत 
रूप में तो अशोक की अधीनता स्वीकार करते थे. किन्तु उन्हें स्वशासन का अधिकार 
प्राप्त था, जैसे यवन, कम्पोज, नाभक, नाभपत्ति, आन्ध्र, भोज तथा पारिद आदिं । 
विद्वानों ने उक्त प्रदेशों में से कुछ की स्थिति का अनुमान इस प्रकार लगाया है 
यवन तथा कम्बोज राज्य संभवतः उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में, भोज पश्चि 
ह ब अथवा बरार में और आंध्र सम्भवतः कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के तटीय 
प्रदेश थे । 


मन्त्रि-परिषद्‌--चन््रगप्त के शासन-प्रवध के विषय में लिखते हुये यह कहा गा 
था कि उसके शासन-प्रवंध में भी मंत्रि-परिषद का बहुत बड़ा महत्त्व था । अशोक ने 
भी मंत्रि-परिषद्‌ को स्थापित रखा। वह भी राज-काज में मंत्रियों की राय को मान्यता 
प्रदान करता था । उसके छठें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि मंत्रिपरिषद को इस 
बात की काफी स्वतंत्रता थी कि सम्राट्‌ से किसी गूंढ विषय पर वाद-विवाद कर स 
तथा अपना मत सम्राट को उसकी (महामात्रों के) कोई दान-संवंधी अथवा मेरे 
द्वारा की गई किसी मीजिक धोशा समबनध 'काअझाणातर के सुपदे कर दिये 
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गये किसी आवश्यक कार्य के विषय में विवाद या सुधार का प्रस्ताव उपस्थित किया 
जाय तो उसकी सूचना मुझे उसी क्षण मिलनी चाहिए । मैं कहीं भी रहूँ और कोई भी. 
समय ह्ो।” - 

अशोक अपने मंत्रियों को नेतिक एवं छामिक शिक्षाओं में दक्ष होना आवश्यक 
समझता था, अतः उसके मंत्री सवेदा उसी की भाँति सोचते थे । 

प्रान्तीय शासन--शासन के दृष्टिकोण से, जैसा कि अभिलेखों से ज्ञात होता है 
संपूर्ण साम्राज्य चार केन्द्रों में विभाजित था। ये निम्नलिखित थे :-- 


(१) तक्षशिला, (२) उज्जैनी, (३) तोसली तथा (४) सुवर्णगिरि । 


राजा का सहायक 'उपराज' होता था । यह राजकुलीन व्यक्ति होता था । 
शोक का भाई तिष्य उसका उपराज था । “युवराज' भी राजकाज में सम्राट्‌ की सहा- 
यता करता था । इसी प्रकार 'अग्रामात्य' भी राजा का भ्रमुख सहायक था । अशोकं के 
समय में राधगुप्त अग्रामात्य थे । राजकुमारों (कुमार अथवा आयंपुत्र) से भी सञ्नाट्‌ 
शासन-प्रबंध में सहायता लेता था । इनकी नियुक्ति सुदूरस्थ प्रांतों में की जाती थी 
क्योंकि उनसे राजभक्ति की पूर्ण आशा थी और सुदूरस्थ रातों में इसी कोटि के शासक 
की आवश्यकता थी । 

ऊपर जिन चार प्रमुख केन्द्रों का वर्णन किया गया है उनका शासन भी राज- 
कुलीन व्यक्तियों द्वारा होता था । दिव्यावदान के अनुसार अशोक का पुत्र कुणाल तक्ष- 
शिला का वायसराय था । फाहियान इसे धर्म-अभिवर्धन कहता है, उसे गान्धार प्रान्त 
का वायसराय बताता है। 

झशोक के पदाधिकारी--अशोक के अभिलेखों से हमें विभिन्न प्रकार के पदा- 
धिकारियों का बोध होता है, उनमें से अधिकांश अर्थशास्त्र में उल्लिखित पदाधिकारियों 
से मिलते-जुलते हैं। केवल घर्म-संवंधी पदाधिकारी नवीन हैं । डॉ० हेमचन्द्र 
रायचौधरी ने निम्नलिखित बारह प्रकार के पदाधिकारियों का उल्लेख है :— 

१) महामात्र; (२) राजुक, (३) रथिक, (४) प्रादेशिक, (५) युत अथवा 
युक्त, (0) दलित ह पलवेदक, (८) ब्रचभूमिक, (९) लिपिकार, (१०) हूतः 
(११) आयुक्त तथा (१२) कारणक । 

नीचे इन पदाधिकारियों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जायेगा । डक 

पं महामात्र--चन्द्रगुप्त के शासत-काल में धर्म महामात्र नामक पदिका 

पक अशोक ने इनकी नियुक्ति सर्वप्रथम की थी । स्मिथ महोदय ने धम महामा 

को 'निरीक्षण' (0८7४०) कहा है । पर स्मिथ महोदय ने उनके कत्तेव्यों को समझने 

में कुछ भूल की है । वास्तव में धर्म महामात्रों का कार्य केवल 'निरीक्षण ही न था, 

बरन उनके ऊपर कुछ और भी धामिकता एवं नैतिकता-संबंधी उत्तरदायित्व थे । 

अशोक का पंचम शिलालेख स्वयं ही धर्म महामात्रों के कतँब्यों का स्पष्टीकरण कर 

देता है-- Ee 

er + निकट अतीत में कभी धर्म महामात्र नहीं रहे । अपने राज्याभिषेक 

के तेरह वर्ष के के मैंने ही उनकी की । वे सभी सम्प्रदायों के बीच नियुक्त 

किये गये हैं और उनका कार्य धर्म की स्थापना करना, धर्म की घोषणा न के 
धर्मानुरागियों की सतत्‌ सुरक्षा एवं आनंद के लिये प्रयतन करना है। ग्र 5. 

लोगों के वीचण्डपस्मित रह, कर, मैया आमण क्या गृहपति, क्या अनाथ और कया वृद्ध 
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अथवा बहु-संतान के भार से दबे हुए अथवा शोषित जन अथवा धमे टेक ग्रहण कर 
मधुकरी या भिक्षान्न पर निर्वाह करने वाले सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता- 
नुसार उचित सहायता देना .इन्हीं धर्ममहामात्रों का कतव्य था । 


सहामात्र--साञ्नाज्य के जिले तथा नगरों में महामात्र स्वतंत्रतापूर्वक विचरण 
किया करते थे । अशोक के शिलालेखों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र, 
कौशाम्बी, तोसली, स्वर्णगिरि, समाया तथा इसिला में महामात्रों की नियुक्ति की गई 
थी । विभिन्न प्रकार के महामात्रों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है, 
उदाहरणार्थ, कलिग-शिलालेख में 'नगलक' तथा 'नगल वियोहलक' महामात्रों का 
उल्लेख किया गया है। डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी के मतानुसार ये क्रमशः अर्थशास्त्र 
के 'नागरक' तथा 'पौर व्यावहारिक' हैं। प्रथम स्तम्भ-लेख में भी अन्तमहामात्र का 
उल्लेख मिलता है । यह सम्भवतः अर्थशास्त्र का अन्तपाल है । इसी प्रकार बारहुवें ` 
शिलालेख में 'इथिझक' महामात्र का उल्लेख किया गया है। यह सम्भवतः स्त्री 
अध्यक्ष' है । 

उपयु क्त विवरण से ऐसा ज्ञात होता है कि विभिन्न कार्यो के लिये भिन्न-भिन्न 
प्रकार के महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। ये महामात्र अपने-अपने विभागों के 
अध्यक्ष थे तथा उस विभाग का पूर्ण उत्तरदायित्व इनके ऊपर था । 


राजुक--डॉ० स्मिथ के कथनानुसार राजुक भी गवर्नर होता था, किन्तु उसका 
पद कुमार से नीचा था। ये भूमि तथा न्याय के अधिकारी थे । इनके अधिकार विस्तृत . 
थें । अशोक के चतुर्थ स्तम्भ-लेख का उल्लेख प्रारंभ में ही किया गया है जिसमें अशोक 
'रज्जुक (राजुक) की नियुक्ति की घोषणा करता है। इस अभिलेख से राजुकों के 
महत्त्व का बोध होता है शौर यह भी ज्ञात होता है कि वह कई लाख मनुष्यों पर 
शासन करता था । जनपदों की देखभाल करना इसका प्रमुख कार्य था। किसी को 
सम्मानित एवं दंडित करने का भी इन्हें पूर्ण अधिकार था । रथिक तथा युक्त राजुकों 
की सहायता करते थे । 
र प्रादेशिक-- प्रादेशिक का स्थान भी काफी महत्त्वपूर्ण था । अशोक के शिला- 
लेखों के यह ज्ञात होता है कि ये प्रान्तीय शासन के प्रधान थे तथा वाइसराय के नीचे 
। रुद्रदामन के जूनागढ़-अभिलेख से मौर्य-कालीन दो प्रांतीय गवर्नरों के नाम प्राप्त 
होते हैं : (१) पुष्यगुप्त जो चन्द्रगुप्त के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर था तथा (२) 
तुषास्प जो अशोक के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर था । तुषास्प प्रारसीक नाम है, अतः 
इससे ज्ञात होता है कि राजक्मंचारी की नियुक्ति में सञ्राट अशोक किसी भ्रकार 


जातीय या देशी-विदेशी भेद नहीं रखता था। यह उसके धामिक सहिष्णुता का भी 
परिचायक है । [ 


युत अथवा युक्त--भ्रादेशिक के बाद युत अथवा अर्थशास्त्र के युक्त का उ 
अभिलेखों में किया गया है। ये अपने सहायक उपयुक्त की सहायता से जिला-कोष 
की देखरेख, राजकीय सम्पत्ति का निरीक्षण, मालगुजारी वसूलना तथा खर्च करना, 
लेखा-जोखा करना आदि काम करते थे। मनु ने भी अपनी स्मृति में इस पदाधिकारी 
का उल्लेख किया है और उसका कतंव्य खोई हुई वस्तुओं की पुर्ध्ाप्ति के ग 
रक्षा करनां बतलाया है। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में “युक्त! का उल्लेख क 
हुये उसे राजःलमपुत्ति का प्रबन्धक बलाम Digitized by eGangotri कार्य, 

ग्रशोक के श्रधिकारी सवंदा इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई भी ऐसा का : 
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न करें जिससे अशोक की धामिकता को ठेस पहुंचे । प्रतिवेदकों को उसने यह आज्ञा 


दे रखी थी कि वे महामात्रों या मंत्रि-परिषदों के कार्यों की सूचना उसे बराबर देते 
रहें । इसी प्रकार पूर्वलिखित पदाधिकारियों को भी उसने सदैव प्रजाहित-काये में 


_ स॒चेष्ट रहने की आज्ञा दी थी । 


अशोक का शासन-सुघार 


अशोक के राजत्व सिद्धान्त के विषय में लिखते हुए यह बतलाया गया है कि वद 
राजा का प्रमुख कतव्य प्रजा की सेवा करना समझता था । अतः प्राचीन शासन-प्रणाली 
में कुछ सुधार करना अत्यन्त आवश्यक था । सर्वप्रथम उसने धममहामात्रों की नियुक्ति 
की जोप्रजा के भौतिक एवं आध्यात्मिकः विकास के लिए प्रयत्न करते थे । ध्मेमहा- 
मात्र प्रजा को सुखी बनाने के लिए उनमें दान-वितरण भी करते थे । अशोक के पंचम 
{शिलालेख से यह भी विदित होता है कि वे घमंमहामात्र वृद्ध अथवा अधिक संतानवाले 
बन्दी की मुक्ति अथवा कारागार की अवधि कम करने की भी सिफारिश करते थे । 
दूसरा नवीन सुधार जो अशोक ने किया, वह यह था कि राज्य के प्रधान कमचारी राजुक; 
प्रादेशिक, युक्त आदिं पंचवर्षीय अथवा तुवर्षीय अनुसंधान (दौरा) किया करते थे 
जिससे वे ग्रामीण जनता के निकट संपकं में आकर उनकी आथिक, सामाजिक तथा 


- धामिक समस्याओं का अध्ययन कर सके और उनके कष्ट को दूर कर । अशोक का 


तृतीय शिलालेख तथा प्रथम कलिग शिलालेख से हमें उपयु क्त बात ज्ञात होती है। 


लेख) । तत्कालीन भारतीय राजनैतिक सिद्धान्त. के अनुसार दो पड़ोसी राज्य बरी 


की घोषणा इस प्रकार की-- 'सीमान्त जातियाँ मुझसे भय न खाएँ, वे मुझ पर विश्वास 
करें और मुझसे सुख प्राप्त करें। वे कभी दुख न पावें और इस बात का सदेव विश्वास 
रखें कि जहाँ तक क्षमा करना सम्भव है, राजा उनके साथ करेगा 7 

सम्राद अशोक ने शासन-अबन्ध में सबसे बड़ा सुधार यह किया कि उसने सामा- 
जिक जीवन में परिवर्तन लाकर जीवन-स्तर ऊँचा करने का भयास किया । इसके लिए 
उसने कुछ हिसात्मक समाजों एवं उत्सवों को बन्द करा दिया। मदिरा, मांस, नृत्य 
आदि में समय अथवा धन का अपव्यय होता था, उसे रोकने का भी अशोक ने पूर्ण 
प्रयास किया । 

पशुबध-निषेध भी इस क्षेत्र में नवीन एवं महत्त्वपूर्ण सुधार था । भारतीय इति- 


. हास तो क्या विशव-इतिहास में कोई ऐसा सम्राट्‌ नहीं मिलता जिसने पशुबध-निषेध 


की चेष्टा की हो और वह इस कार्य में इतना अधिक सफल हुआ हो । 
प्रजा के हिंत के लिए प्राचीन भारत के अधिकांश सञ्राटों ते अनेक कार्य किये, 
किन्तु अशोक उनके प्रजा“हितकारी कार्य फीके पड़ जाते हैं । यद्यपि इसे 


क के 
सुधारों की कीटि कही तडा, सकल, शोक ने इसे अपना प्रमुख कत्तव्य बना 


angotri 
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लिया था, अपने शासन-प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य घोषित कर चुका था । अतः यह एक 
प्रकार का सुधार-कार्य कहा जा सकता है । 

उपयु क्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के शासन-प्रवन्ध तथा 
तत्संबंधी सुधारों पर उनकी नैतिकता-प्रधान धामिकता की पूर्ण छाप थी । जिन नये 
पदाधिकारियों की नियुक्त अशोक द्वारा की गई, वे राजनीतिक क्षेत्र र भले ही महत्त्व- 
पूर्ण कायं न कर सके हों, पर सामाजिक, धार्मिक तथा आथिक क्षेत्र में उन्होंने प्रशंसनीय 
कार्य किया । तव तक के सांस्कृतिक इतिहास में जिन नवीन पृष्ठों को जोड़ कर जिसने 
आदर्श भारतीय संस्कृति का उदाहरण अशोक ने प्रस्तुत किया, वह चिरस्मरणीय है । 
अशोक के शासन-प्रबन्ध में उसके शिथिल सैनिक संगठन के सम्बन्ध में कुछ भी कहना 
उस अद्वितीय शासन-प्रबंध की मौलिकता एवं महत्ता को घटाना है। चन्द्रगुप्त मोर्य 
द्वारा संगठित सेना अशोक के शासन-काल में अस्त्र-शस्त्रों के स्थान पर नैतिक sl 
की पूजा कर रही थी । अशोक की सैनिक दुर्बलता के संबंध में अगले पृष्ठों में लिखा 
जायगा । 


अशोक के निर्मारा-कार्य 


अशोक केवल इसलिए नहीं प्रसिद्ध है कि उसने धामिक क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति 
कर ली थी, अपितु वास्तु-कला के क्षेत्र में भी उसने आश्चर्यजनक प्रगति ला दी थी। 
इस क्षेत्र में अशोक ने सबसे महान्‌ कार्यं यह किया कि उसने लकड़ियों तथा ईंटों के 
स्थान पर पत्थरों का प्रयोग कराया । उसे नगरों का निर्माण तथा उन्हें सुसज्जित 
कराने का काफी शौक था । अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने काश्‍मीर में श्रीनगर तथा 
नैपाल में ललिता पाटन नामक नगरों का निर्माण कराया था । अनुश्ुतियाँ अशोक को 
महान्‌ निर्माता के रूप में उपस्थित करते हुए बतलाती हैं कि उसने नगरों की सजधज 
का काफी प्रयास किया । महावंश के अनुसार अशोक ने अपने उपराजाद्रों द्वारा संपूर्ण 
भारत में चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण कराया था। ह्वेनसांग ने भी अनुश्रुतियों 
का समर्थन करते इः का है कि अशोक ने महात्मा गौतम बुद्ध के आठस्तूपों में 
सुरक्षित अस्थि-ञअवशेषों को चौरासी हजार स्वनिमित स्तूपों में रखवाया । 


फाहियान ने पाटलिपुत्र में अशोक का राजभवन देखकर चकित होते हुये कहा 
था कि “इसे कोई भी मानव हाथ इस संसार में नहीं बना सकता ।'' 

बराबर नामक जिन गुफाओं का निर्माण गया जिले में आजीवकों के निवासार्थं 
करवाया गथा था, उनकी छते तथा दीवारें वज्रलेप के कारण शीशे-सी चमकती हैं । 
अशोक के भवन-निर्माण-कार्यों में स्तम्भ-निर्माण सर्वश्रेष्ठ है । ये स्तम्भ चुनार के पत्थरों 
के बने हैं जो नीचे काफी मोटे और ऊपर पतले हैं । इनकी ऊँचाई ४०-५० फुट तथा 
वजन लगभग ५० टन है । शिखर-पट्विका पर ये घन्टाकार हो गये हैं और बिल्कुल 
ऊपर सिह, बैल, गज अथवा भश्‍व की आकृतियाँ बनी हैं | पशु-झआकृतियां अत्यंत सजीव 
हैँ । इनकी पालिश तथा सजीवता को देख कर ही पाशचात्य-कला-विशारदों ने इन्हें 
विदेशी ग्रीक अथवा पारसी शैली से प्रभावित बतलाया है । इनकी पालिश तो निश्चय 
ही आश्चर्यजनक है और अनेक विद्वानों ने प्रारम्भ में इन्हें पाषाण-निमित न जानकर 
धातु-निमित समझने की भूल की थी । स्मिथ महोदय ने इन स्तंभों की प्रशंसा में लिखा 
है कि त “निर्माण. स्थानान्तर तथा स्थापन मौयं-कालीन शिल्पाचार्यो एवं शिला- 
तक्षकों को बुद्धि और कुशलता का अद्भुत प्रमाण प्रतिष्ठित करते हैं । स्तंभों की 
सुन्दरता से भी अधिक विलक्षण वस्तु उनका एक स्थान से दसरे ` स्थान को ले जाना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मोर्ये-कालं २५७ 


था । चुनार की पहाड़ियों को काटकर बनाये हुये स्तंभ पांच या छः सौ मील दूर मेरठ 
जैसे स्थान पर ले जाकर निर्मित किये जायें और वह भी उस युग में जब यातायात के 
साधन बहुत सीमित थे, एक आश्चर्य ही था । स्मिथ महोदय ने तारीख-ए-फिरोज शाही 
के आधार पर स्तंभों के स्थानान्तरण की कठिनाई का उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
वर्णन इस प्रकार है किं फिरोजशाह तुगलक अम्बाला के निकट टोपरा नामक स्थान 
से एक स्तंभ जिसे श्रव टोपला-दिल्‍्ली स्तंभ कहते हैं, केवल बारह मील दूर दिल्‍ली 
लाना चाहता था । उसे ४२ पहियों वाली गाड़ियों में ८४ हजार अादमियों के लगाने 
की जरूरत पड़ी थी । सिरात-ए-फिरोजशाही के अनुसार सर्वप्रथम हाथियों का प्रयोग 
किया गया था और तव २० हजार मनुष्यों का । इस प्रकार हम देखते हूँ कि जिन 
स्तंभों को अशोक मध्यभारत के वनप्रदेश की ऊँची-नीची पहाड़ियों तथा तीब्रगति वाली 
गहरी नदियों को पार कर आठ-नौ सौ मील दूर चुनार से हैदरावाद राज्य में २५१ 
ई० पूवं के लगभग ले गया था, उन्हीं स्तं्ों में से एक को केवल १२ मील दूर ले जाने 
में १३५१ ई० में फिरोज तुगलक को नाकों चने चबाने पड़े । 


ग्रशोक का इतिहास में स्थान 


अशोक के कल्याणकारी कार्यों के विषय में, उसके श्रेष्ठ शासन-प्रबन्ध के विषय 
में एवं कुशल आथिक एवं सामाजिक सुधारों से हम लोग पूर्णतया परिचित हैं । सम्राट्‌ 
अशोक जैसा नरेश भारतीय इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में भी प्राप्त होना 
कठिन है । विभिन्न विद्वानों ने उसकी तुलना विभिन्न प्रसिद्ध सम्राटों से की है। कुछ 
लोगों ने उसे रोमन सम्राट्‌ कान्स्टँटाइन-महान्‌ की कोटि में रखा है । जैसे कान्स्टैटाइन 
को ईसाई चर्च को पतन की स्थिति पर पहुँचाने का उत्तरदायित्व दिया जाता है, वैसे 
ही अशोक का वुद्ध धर्म स्वीकार करना और उसका संघ में प्रवेश करना बौद्ध घमं 
की अवनति का कारण बना । डाँ०- रीज डेविडस ( D7. २95 D४१५) ने 
लिखा है-- 
ct Asoka’s conversion to Buddhism, and his munificent endow- 
ments to the Samgha were the first step on the downward path of 
Buddhism, the first step to its expulsion from India.’—(Buddhism) 


परन्तु सम्राद्‌ अशोक की काए्स्टन्टाइन से तुलना करके उसे बौद्ध धमे के पतन 
के लिए उत्तरदायी ठहराना तरकंसंगत नहीं प्रतीत होता है। देखिए एक विद्वान्‌ के 
शब्दों में--- 

‘Qonstantine espoused a winning cause, Where Asoka put 
himself at the head of a religion which had made little headway. 
Constantine was calculating, shrewd, superstitious, often cruel, 
cynical whose one grcat instance of consummate foresight entitles 


him to be called “ Great.’ 


परन्तु भण्डारकर के अनुसार अशोक ने बौद्ध धमं को एक स्थानीय. धमं से उसे 
विश्वव्यापी धर्म बनाया था । उन्हीं के शब्दों में--- 


‘rt Asoka, on the other hand, was possessed of Jofty ideals, 
and employed his shrewdness and calculating powers to Taise 
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Buddhism from a narrow provincial sect that it was to the posi- 
tion of a worldwide religion.’ 


काँस्टँटाइन राजनैतिक कारणों के कारण ही सहिष्णू बना था। परंतु अशोक 
की ह ता, सहूदयता एवं शुद्ध सच्चाई का प्रत्यक्षीकरण थी। अपने जीवन के 
अन्तिम वर्षों में कांस्टैटाइन के धर्म के प्रति विचार परिवर्तित हो गए थे। देखिए 
भंडारकर महोदम्र के शब्दों में दोनों सम्नाटों के विचारों में आकाश-पाताल का 
अन्तर 


“Constantine displayed a reaction towards paganism and at 
its best his religion was a strange jumble. Asoka never evinced 
such moral degeneration and from beginning to end he held fast to 
the same Dhamma.’ 

मैक्फेल (१(४०ए०!शां।) ने अपनी पुस्तक में अशोक की तुलना माक्स और- 
लियस एण्टोनियस (Marcus Aurelius-Antonius) से को है जिसने कि १२१ 
ई० से १८० ई० तक रोम पर शासन किया था । यद्यपि बह व्यक्तिगत सदाचार के लिए 
अशोक की कोटि में रखा जाता है, परन्तु आदर्श की श्रेष्ठता तथा उत्साह एवं लगन 
की उत्कटता के प्रदर्शन में भारतीय सम्राट्‌ औरलियस को मात कर देता है ग्रौर- 
लियस के विषय में कहा जाता है-- 


“‘He was ‘Roman in civil nobility and pride’. Roman in 
tenacity of imperial aim and that ‘the profession of Christianity 
remained under the imperial ban, and the Christians as such were 
judiciably liable to death’ just because ‘the prevalence of Christi- 
anity was incompatible with his ideal of Roman prosperity.” 

परन्तु स्नाट्‌ श्रशोक इस प्रकार की संकीर्ण मनोवृत्तियों से संचालित एवं प्रेरित 
नहीं था । उसने अ र्ण मानव समाज की उद्नति एवं प्रगति के लिए अथक प्रयास 
किया था । अतएव से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है । सम्राट्‌ 
अशोक विश्व का अद्वितीय एवं अपूर्व सम्राट्‌ रहा एवं रहेगा । 

मैक्फेल ने इस सम्राट्‌ की तुलना में कुछ अन्य नरेशों के नाम उद्धूत किये हैं 
जैसे अल्फंड, चालंमेन, उमर खलीफा प्रथम आदि । (यद्यपि विंश. में बहुत से कुशल 
शासक एवं निपुण योद्धा नरेश हुए हैं, परन्तु सम्राट्‌ अशोक की जैसी विजय शायद ही 
.किसी ने प्राप्त की हो सम्राट्‌ की विजय जनता जनार्दन के हृदय एवं दिल पर विजय 
है । उसकी विजय स्थायी एवं अमर विजय है । 

केवल जिस सम्राट्‌ से उसकी तुलना वस्तुतः सार्थक एवं तत्वयुक्त है, वह 
सम्राट्‌ भारत की ही एक विभूति है और जिसने मध्यकालीन युग में देश में राष्ट्रीयता 
क्री लहर से सबको आग्लावित किया था । अकबर-महान्‌ ने अपनी प्रजा के कल्याण के 
लिए एवं ग्रपनी जनता की सुख-सुविधा के लिए कठोर अध्यवसाय किया था ( परन्तु 
जिस क्षेत्र में उसकी तुलना सम्राट्‌ अशोक से की जाती है, वह है उसकी धामिक सहि- 

ष्णुता । उसने 'दीन इलाही' नामक एक एकेश्वरवाद धर्म की स्थापना भी की थी। 
परन्तु अन्ततः अकबर की यह सब नीतियां राजनैतिक स्वार्थं से प्रेरित होती थीं। तभी 
तो एक विद्वान्‌ ने कहा है ४ 
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«Akbar was before all things a politician and a man of the 
world, and was inno mood to endanger his sovereignty for the 
cause of religious truth,” L Ghomdorkar ) 


यही नहीं, 'दीन इलाही' के प्रचार के लिए उसमें उत्कट लगन एवं अध्यवसाय 
की कमी थी और यद्यपि वह एक शक्तिशाली सम्नाट्‌ था, लेकिन तब भी 'दीन इलाही' 
सम्प्रदाय अपनी सीमाओं से परे नहीं व्याप्त हो सका और संस्थापक की मृत्यु के साथ 
इस नवोदित सम्प्रदाय की भी अन्तिम संस्कार-क्रिया कर दी गई । 

विश्व के महान्‌ इतिहासकार विश्व के महानतम सञ्राटों में अलैक्जेण्डर-महान्‌, 
सीजर एवं नैपोलियन को रखते हैं । वे वस्तुतः अशोक से बढ़चढ़ कर के भी महान्‌ 
योद्धा एवं महान्‌ शासक थे । परन्तु किसी का योद्धा एवं शासक में महान्‌ होना उसे 
महान्‌ सजर्‌ की उपाधि से विभूषित नहीं कराता । एच जी० वेल्स (छ.0. Wells) 
पूछता ह 


“What were their perrnanent contribution to humanity— 
these three who have appropriated to themselves so many of the 
pages of our history pd 


इन तीन व्यक्तियों ने अपने राष्ट्र के लिए यद्यपि बहुत कुछ किया था, परन्तु 
मानवता के कल्याण के लिए इन तीनों ने कुछ विशेष कार्य नहीं किया । परन्तु अशोक 
का दृष्टिकोण उपर्युक्त तथाकथित महान्‌ सम्राटों से भिन्न था । उसने जनता जनादन 
के कल्याण के लिए भगीरथ प्रयास किया था । अतएव उसे हम प्रत्येक अंश में 'महान्‌ 
सम्राट्‌? की कोटि में रख सकते हैं । तभी तो एच० जी० वेल्स ने लिखा है-- 


‘Amidst the tens and thousands of names of monarchs that 
crowd the columns of history, their majesties and graciousnesses 
and serenities and royal highness and the like, the name of Asok's 
shines and shines almost like a star. From the Volga to Japan his 
name is still honoured in China, Tibet and even India though it 
has left his doctrine, preserves the traditions of his greatness. 
More living men cheish his memory today than have even heard 


the names of Constantine 07 Charlemagne.’ 

डॉ० कोप्लेस्टत (07. C0P।९५०॥) ने अशोक को एकदम तीन व्यक्तियों के 
तुल्य बताया है । देखिए 

“He was not merely the Constantine of Buddhism, he was 
Alexander with Buddhism Jor Hellas, an unselfish Napoleon, with 
‘imettam’’ in the place of glories,” 

डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी ने अशोक के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा 

«Asoka is one of the most interesting personalities in the 
history of India. He had the energy of a Ghandragupta, versatility 
ofa Samudragup'a and the catholicity of an Akbar, He was 
tireless in his exertion arid . uviflagging in ‘his zeal—all directed to 
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the promotion of the spiritual and material welfare of his people 
whom he looked upon as his children.’ 


अशोक के उत्तराधिकारी 


अशोक की मृत्यु के उपरान्त मौरयं-साम्राज्य का इतिहास अत्यन्त तिमिरावृत्त हो 
जाता है । उसके उत्तराधिकारियों का जो विवरण बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में 
मिलता है, वह इतना अस्पष्ट ग्रौर परस्पर-विरोधी है कि उसके आधार पर मौयं 
साम्राज्य के परिवर्ती इतिहास का निर्माण करना अतीव दुष्कर कार्य प्रतीत होता है। 
इतना निश्चित है कि अशोक के वाद मौर्य साम्राज्य की शक्तं दिनोंदिन गिरती ही 
गई । ऐसा एक भी प्रतापी और पराक्रमी नरेश नहीं हुआ जो पतन की इस तीब्रगामी 
प्रक्रिया को रोककर अपने वंश के गौरव को प्रतिष्ठित करता । परिणाम यह्‌ हुआ कि 
पराक्रमी चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य शीघ्र ही ध्वस्त हो गया । 


अशोक के पाँच पुत्रों का उल्लेख विभिन्न स्रोतों में किया गया है । इनके नाम 
हैं-कुणाल, तीवर, महेन्द्र, कुस्तन और जालौक । इनमें से अशोक के उपरान्त सिहा- 
सनारूढ़ कौन हुआ, इस बात पर वौद्ध, जैन और ब्राह्मण अनुश्चुतियों में परस्पर काफी 
अन्तर है । दिव्यावदान के अनुसार अशोक के बाद कुणाल का पुत्र सम्पदी या सम्प्रति 
-दाजा दुआ । वायु पुराण का साक्ष्य है कि अशोक के राजसिहासन का उत्तरा- 
धिकारी उसका पुत्र कुणाल हुआ जिसने आठ वर्षो तक शासन किया । किन्तु एक अन्य 
अनुश्रुति उसे अन्धा बतलाती है । कहा जाता है कि उसके नेत्रों की सुन्दरता के कारण 
उसका नाम कुणाल पड़ा था और अपनी विमाता तिष्यरक्षिता की ईर्ष्या के कारण 

अता ते दाष धोना पा था ेत्रों से हाथ धोना पड़ा था । यदि वह अन्धा था तो “सम्भवतः उसकी 
स्थिति महाभारते के घृतराष्ट्र की-सी थी और यद्यपि वह सम्राट्‌ समझा जाता था तब 


[ 


भी उसकी शक्ति नाम मात्र की ही थी। शारीरिक दस योम दे नेका ग्य होने के कारण 
राज्य-शार उसके परिय पत्र सम्प्रति को दे दिया गया जिसको बोद्ध और जन लेखों ने 
अशोक का उत्तराधिकारी बतलाया है ।”१ 


कुणाल के उत्तराधिकारियों के विषय में भी अनुश्नतियाँ परस्पर-विरोधी बातें 

कहती हैं। वायु पुराण के अनुसार अशोक का पत्र बन्धुपालित था । दिव्यावदान तथा 
जिनप्रभसूरि के पाटलिपुत्र कल्प के अनुसार वह सुम्पदी या सम्प्रदी या सम्प्रती था 
और तारानाथ के तारानाथ के अनुसार विगतशोक-महान सम्राट अशोक का पत्र था।या तो ये 
राजकुमार एक ही व्यक्ति थे अथवा थे भाई थे। यदि भाई होनेवाला सिद्धान्त ठीक 
हो तो बन्धुपालित का समीकरण दशरथ के माथ किया जा संकता है। दशरथ की 
ऐतिहासिकता के प्रमाण उपलब्ध हैं । दशरथ की प्रवृत्ति धर्मं की ओर अधिक थी। 
उसने नागाजुंनी की पहाडियों में आजीविकों के लिए कन्दरा-गहों का निर्माण करवाया 
था । इससे मालूम पड़ता है कि इस समय भी आजीविकों का सम्प्रदाय विद्यमान 
था । दशरथ के समय में मगध साम्राज्य से कलिंग का प्रान्त प्रथक्‌ हो गया था । अभि- 
लेखों में अशोक की भाँति दशरथ के लिए भी “देवानांपिय” की उपाधि का प्रयोग 
किया गया है । दशरथ सम्भवतः पुत्रहीन था, Cd उ सम्प्रति उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । सम्भ्रति का नाम अधिकांश पौराणिक वंशावलियों में आता है । 
इसके अतिरिक्त जैन तथा बीद्ध लेखकों ने भी उसका उल्लेख किया है । अतएव-सम्प्रति 
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की भी ऐतिहासिक मगध का शासक मानना समीचीन जान पड़ता है। अशोक के 
बाद मौये वंश में जितने भी शासक हुए, उनमें सबसे महतव सम्मत क सबसे | सम्प्रति ही था। उसने 
मगध के सभी भागों पर अपना अधिकार बनाये रव्खा । डाॉ० का कथन 

दशरथ और सम्प्रति एक ही मंगध में पश्चिमी-पूर्वी भारत में शासन कर रहे थे। 
स्मिथ साहब के कथनानुसार अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य दो भागों मे विभक्त हो 
गया था । परन्तु अनेक विद्वानों को स्मिथ की यह धारणा मान्य नहीं है । सम्भवतः 


सम्प्रति ने दो राजधानियों का प्रयोग किया था । उसकी एक राजधानी . पाटलिपुत्र 


और दूसरी अवन्ति में थी। जैन ग्रन्थों में सम्भ्रति को सम्पूर्ण भारत का राजा कहा. | भारत 
गया है । बौद्ध अनुभुत्ति में जो स्थान अशोक का- है वही जन अनुश्नूति में सम्प्रति का 
है। सम्प्रति ने जैन धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था और जिनप्रभसूरि के अनुसार वह्‌ 
एक महान्‌ अन्त था जिसने अनार्ये देशों में भी श्रमणों के लिए बिहार बनवाये थे:। 
सम्प्रति के बाद मौर्य वंश का इतिहास ौर भी अधिक अन्धकारमय है। किन्तु 
सम्भवतः यह बात ठीक जान पड़ती है कि हम मी तमिल रता। था। 
यह विलासी और अकर्मण्य था और सेना के सम्पर्क से सर्वथा विलग रहता था । 
फलतः सके सापि पथम ब क त अ हे सके शा सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के सामने ही उसका बध कर दिया र 
मौर्य-सांज्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर जिया.। 


मौये-साञ्राज्य के पतन के कारणा 

मौर्य साम्राज्य का पतन अपेक्षाकृत शीघ्र ही हुआ । जिस राज्य की नींव चेन्द्र- 
गुप्त मौर्य जैसे महान्‌ सन्नाद्‌ ने डाली थी और जिसे कौटिल्य जैसे बुद्धिमान; दूरदर्शी 
तथा कूटनीतिक अमात्य की सुविकसित तथा सुदृढ़ शासन-व्यवस्था ने परिपुष्ट किया 
था और जिसके गौरव की अभिवृद्धि अशोक-महान्‌ ने की थी, उसका इतना शीघ्र धरा- 
शायी हो जाना कुछ विस्मय अवश्य उत्पन्न करता है। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के 
पतन के कारणों पर महामहोपाध्याय पं० हरभ्रसाद शास्त्री ने विचार किया। विद्वान्‌ 
पण्डित अनेक तर्क-वितर्क के वाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि अशोक की ब्राह्मण-विरो- 
धिनी नीतिं ने मौर्य साम्राज्य की नींव को खोखली कर दिया और अन्त में एक ब्राह्मण 
सेनानायक ने ही इसका अन्त भी क्रिया । किन्तुं डॉ० रायचौधरी ने प्रत्ययोत्पादक 
तकां द्वारा महामहोपाध्याय पं० हरभसाद शास्त्री के प्रत्येक तकं का खण्डन कर दिया 
है ।* इसके अतिरिक्त रायचौधरी महोदय ने उन कारणों का उल्लेख भी किया है 
जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन को एक शीघ्रगामी प्रक्रिया और कालान्तर में एक 
अवश्यम्भावी तथ्य बना दिया । हम उन्हीं कारणों पर संक्षेप में बिचार. करेगे । 

मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे भ्रबल ओर महत्वपूर्ण कारण था इसकी विघ- 
टनात्मक प्रवत्ति । अशोक के समय तक तो इस विशाल साम्राज्य के ऊपर एक सुदर ठ्‌ 


प्रान्तों के शासकों ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी | काश्मीर के प्रसिद्ध इति- 
wa कल्हण के अनुसार अशोक का दूसरा पुत्र काइमीर में स्वतन्त्र शासक बन 
बैठा । उसने कन्नौज तक के देश को विजित भी किया । उसके लिए यह भी. कहा है 
कि उसने ““म्लेच्छों के आक्रमणकारी दल का दमन किया । इस दमन से तात्पर्य 
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सम्भवतः बैक्ट्रियन यूनानियों के आक्रमण के दमन से है। एक प्रान्तीय' शासक का 
इतना अधिक शक्तिशाली हो जाना इस बात को सिद्ध करता है कि इस समय साम्राज्य 
की केन्द्रीय शक्ति का संवेग ह्लास हो रहा था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के 
अनुसार अशोक के एक वीरसेन नामक उत्तराधिकारी ने गान्धार में अपना स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित कर लिया । कदाचित्‌ वीरसेन मौर्य-साम्राज्य का एक प्रान्तीय शासक 
था, किन्तु जब उसने साम्राज्य की शक्ति को क्षीण होते देखा तो तुरन्त अपनी स्वतंत्रता 
की घोषणा कर दी । महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकार्निमित्रम्‌ से पता 
चलता है कि विदर्भ भी साम्राज्य से पृथक्‌ हो गया था। यूनानी लेखक पोलिबियस 
ने उत्तरी-पश्चिमी सीमा के एक स्वतंत्र भारतीय शासक का उल्लेख किया है। इसका 
नाम सोफेगेसीनस (9०६६५९०५5) (सूभगसेन) बतलाया है। सुभगसेन शायद 
-चीरसे् का ही एक उत्तराधिकारी था पोलीबियस के कथन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि सुभगसेन एक स्वतंत्र नृपति था, छोटा-मोटा सरदार या प्रान्तीय शासक नहीं । 
इसी प्रकार अशोक की मृत्यु के बाद किसी समय कलिंग का राज्य भी मौर्यों के हाथ 
से निकल गया । इस तरह हम देखते हैं कि अशोक के मरने के बाद मोर्य-साञ्नाज्य . 
में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति इतनी बलवती हो गई कि उसको बाद में रोका न जा 
सका । इसको रोकने के लिए किसी शक्तिशाली नरेशः की आवश्यकता थी, किन्तु 
अशोक के उत्तराधिकारियों में से कोई भी प्रभावशाली न निकला । अतएव मौयं- 
साम्राज्य का पतन अवश्यम्भावी हो गया । 
खात के प्रचुर प्रमाण हैं कि प्रांतीय शासकों का प्रजाजनों के साथ अच्छा 
व्यवहार नहीं था। वे उनको उत्पीडित करते थे। दिव्यावदान नामक ग्रंथ द्वारा 
इस विषय पर काफी प्रकाश पड़ता है। बिन्दुसार के समय में तक्षशिला के लोगों ने 
मन्त्रियों के प्रजापीड़क शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । दिव्यावदान का कथन है, 
“अथराश्ञो बिन्दुसारस्य तक्षशिला नाम नगर विरुद्धम्‌ । तंत्र राजा बिन्दुसारेण अशोको 
विसजित......... यावत कुमारस्चतुरंगेण बलाकयेन तक्षशिला गतः, श्रुत्वा तक्षशिला 
निवासिनः पौराःः प्रत्युद्गम्य च कथयन्ति, 'न वयं कुमारस्य विरुद्धः नापि राज्ञो बिन्दु- 
सारस्य अपितु दृष्टामात्या अस्माकं परिभवं कुवेन्ति |” अर्थात्‌. “तक्षशिलां का नगर 
राजा. बिन्दुसार के विरुद्ध हो गया । वहाँ पर राजा बिन्दुसार के द्वारा अशोक भेजा 
गया । जब तक कि कुमार चुर रगिणी सेना लेकर पहुंचते हैं, उसके झागमन का 
समाचार सुनकर तक्षशिला नगर के निवासी नागरिक पहुंचकर कहते हैं, “हम कुमार 
के विरुद्ध नहीं हैं और न राजा बिन्दुसार के ही। किलल दुष्ट मन्त्रिण हमारा अपमान 
करते हैं ।” अशोक के समय में एक बार फिर तक्षशिला के नागरिकों ने विद्रोह कर 
दिया और इस बार भी विद्रोह का कारण मन्त्रियों का प्रजापीड़न हीं था। इस बार 
अशोक ने विद्रोह का दमन करने के लिए अपने पुत्र कुणाल को भेजा । कुणाल को 
भी नगरनिवासियों द्वारा वही उत्तर प्राप्त हुआ जो कुछ समय पूवं अशोक को मिला 
था । दिव्यावदान के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि मौय-साम्राज्य के प्रान्तीय 
अधिकारी प्रजावत्सल नहीं थे । अशोक के एक अभिलेख से भी दिव्यावदान के कथन 
- की पुष्टि होती है। इस अभिलेख से पता चलता है कि राजकीय पदाधिकारियों का 
कुशासन केवल गान्धार के दूरवर्ती प्राम्त तक ही सीमित नहीं था, वरन्‌ उज्जैन आदि 
्रा्तों की स्थिति गान्धार की स्थिति से कुछ विशेष अच्छी न थी। इस प्रकार जब 
जनता का विश्‍वास मौर्यों की शासन-सत्ता के प्रति न रह गया तो उसके पतन की 
प्रक्रिया और अधिक तीव्र हो गई । ट 
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दिव्यावदान से एक अन्य बात का भी संकेत प्राप्त होता है जिससे मौयें-साम्राज्य 
के पतन को बड़ा बल मिला । दिव्यावदान की एक कथा से मालूम होता है कि अशोक 
बौद्ध संघों को इतना प्रभूत दान देता गया कि उसका राजकोष काफी खाली होने 
लगां । एक बार उसने फिर एक बौद्ध संघ को काफी दान देने का विचार किया, किन्तु 
उसके अमात्यों ने उसका विरोध किया और इस बात का निर्देश किया कि राजकोष 
खाली होता जा रहा है | एक अनुश्च॒ति का तो यहाँ तक कहना है कि अशोक को राज्य 
छोड़ देना पडा और उसके बाद राजसिंहासन उसके पौत्र सम्प्रति को प्राप्त हुआ । 
यद्यपि हम इस अनुश्रुति को अक्षरशः सत्य नहीं मान सकते, तथापि इस बात की 
सम्भावना काफी प्रबल प्रतीत होती है कि अशोक की दाननीति साम्राज्य की आधिक शत 
स्थिति को उसी प्रकार खोखला कर रही थी जिस प्रकार धर्मनीति सैनिक-शक्ति का 
ह्लास कर रही थी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अशोक की दानवीरता उसके व्यक्तित्व 
का एक उज्ज्वल पक्ष हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है, किन्तु राजनीतिक दृष्टि से उसका 
यह उज्ज्वल पक्ष दूरदर्शितापूर्ण नहीं कहा जा सकता । hE 

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य छोटे-छोटे कारणों से भी मौर्य-सास्राज्य का 

पतन हुमा । मौर्ये साम्राज्य की सीमायें इतनी: दूर तक फली थीं कि एक ही केन्द्रीय 
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व्यवस्था द्वारा सम्पूर्ण साम्राज्य के ऊपर नियन्त्रण स्थापित करना असम्भव तो नहीं, 
किन्तु कष्टसाध्य अवश्य था । उन दिनों, जबकि यातायात और गमनागमन के सुविक- 
सित साधनों का अभाव था, मौर्ये साम्राज्य का एक शताब्दी तक सुव्यवस्थित शासन 
के अधीन शान्तिपूर्ण अवस्था में रहना सचमुच विस्मय उत्पन्न करता है । परन्तु योग्य 
शासकों के अभाव में इतने विशाल भूभाग का एक ही शासन-सत्ता के अधीन रहना 
भ्रसम्भव था । अतएव अशोक के वाद जब उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के हाथ में 
शासन-सूत्र गया तब साञ्जाज्य के टुकड़े-टुकड़े होने लगे । इसी प्रकार अन्तःपुर तथा 
राजदरवारियों के षड्यन्त्रों से भी साम्राज्य की शक्ति को एक प्रबल आघात पहुँचा 
होगा । मालविकारिनमिश्रम्‌ से पता चलता है. कि बृहद्रथ के समय में -मौयं-सम्राट्‌ की 
राजसभा में दो परस्पर-विरोधी दलों,का निर्माण हो गया था। एक दल सेनापति 
का था और दूसरा प्रधान सचिव का। इन दोनों दलों में सदैव पारस्परिक प्रतिद्नन्द्रिता 
बनी रहती थी जिसमे कहयोगपूर्ण वातावरण की सृष्टि नहीं होने पाती थी । फल यह 
हुआ कि सञ्राट्‌ तथा साम्राज्य की शक्ति का दिनोंदिन ह्लास होता गया । अन्त में 


_द ज समय स्यामि के समय में यमित्र शुंग ने मौर्य-सञ्जराट्‌ का बध करके राजसिंहासन पर अपना _ 
जगा लिया । 
mmr 22० 
प्रश्‍न 
Lucknow University 
Il. Describe after Megasthenes the municipal administration of 


.Ghandragupta Maurya. (4945) 
2. Writea critical note on Chandragupta Maurya under the 
following heads. (१945) 


(a) his ancestry 
(b) date of accession 


(c) his conquests (946) 
3. Give an account of the ancestry and early life of Ghandra- 
Supta Maurya. (946) 


४. मेगस्थनीज (Megasthenes) ने चन्द्रगुप्त मोर्य के सन्य विभाग के 
संगठन (Military Organizati0n) के विषय में क्या लिखा है; विस्तारपूर्वक 


लिखिए । (१९५०) 
क चन्द्रगुप्त मौर्य कोन था ? उसके प्रारम्भिक जीबन र राज्य-विस्तार केः 
विषय में ग्राप क्या जानते हैं ? (१९५१) 
६. मेगस्थनीज के वृत्तान्त के ग्रनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र 

नगर की शासन-व्यवस्था का उल्लेख कीजिए । (१९५३) 
7. Whatdo you know about the Maurya administration ? 
Describe it in detail. (955) 
८. चन्द्रगुप्त मौर्य की शासनप्रणाली तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन पर 

प्रकाश डालिए । (१९५७) 


9. What do you understand by the Dhamma of Asoka? State 
the doctrines and pracices, making up the Dhamma. which the 
empire presents in his edicts. (I945) 
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I0. State the inriovations introduced by Asoka in the Mauryan 
system of administration; (१946) 
. , lL. Classify the inscriptions of Asoka. What light do their 
jind spots throw on the question of the extent of his empire ? 
What are the. other sources to be taken into consideration for the 
purpose. द (947) 
I2. State the evidence bearing on Asoka’s personal religion. 
(948) 

I3. What are the main principles of Asoka’s Dhamma ? 


Specify the measures adopted by him for the propagation both within 
and outside his empire. (I949) 


१४. अशोक ने भारत तथा विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया ? 
१५. अशोक के लेख किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं ? उनके झाधार पर उसके 


राज्य का विस्तार निर्धारित कीजिए । (१६५२) 
१६. अशोक के 'घम्म' की विवेचना कीजिए। भारत में तथा विदेशों में उसके 
प्रसार के लिए उसने कोन-कोन से साधनों का उपयोग किया ? (१९५३) 
\८/१७. मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षात्मक विवेचना कौजिए । 
Sd (१९५४) 
7१८. श्रशोक ने शपते 'धम्म' प्रचार के लिए किन-किन साधनों का प्रयोग 
किया। _ (१९५५) 
` १९ मौयं वंश के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए । (१९५६) 


२०. अशोक को जातोय सञ्जाट्‌ कहा जा सकता है।' इस कथन की पुष्टि 
कीजिए । 


Agra University 


l. Indicate the plan on which was modelled the Mauryan Mu- 
nicipal administration with its various departments and specify ल्ल 
respective functions. (I943) 

2. Describe the successive .stages of the growth of Mauryan 
empire. Draw also a map of India showing those provinces in the 
empire of Asoka, over which Kumar Gupta I held no Po 
in G. 430 A.D. 

ibe the. career and achievements of Chandragupta- 
Maurys Fr the extent of his empire with that of Ce 
gupta LI of the Gupta dynasty. (I946) 

4. What light does Megasthenes and Arthasastra throw onthe 
civic administration and economic condition in the आ 
Ghandr: ta Maurya. 

ब 5 कि the successive stages:of the growth of the Mauryan 
empire under Ghandragupta and Bindusara. र (952) 
6. Classify the inscriptions of Asoka, and indicate मे 
ots. 
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7. Whatare the special features of the Dhamma of Asoka ? 
What are the measures adopted by that emperor to popularize his 
religion both within-and outside his empire ? (943) 


8. What were the ideals of kingship that were followed by 
Asoka ? What was his contribution towards the unijication and 
security -of India ? (944) 


~$. “Amidst the tens and thousands of names of monarchs that 
crowded the columns of history...the name of Asoka shines and 
shines almost alone as a star.” (H G. Wells) 


Comment upon the above remark 


I0. Writea short note on the Inscriptions of Asoka and assess 
the value of these inscriptions for an estimate of the great empire ? 


(I947) 
ll. State the innovation which Asoka introduced in the 
Mauryan system of administration. (I948) 


I2. State the religious policy of Asoka. (१948) 
3.. (a) Whatare the evidences that Asoka was a Buddhist? 
b) State his religious policy. (95]) 
l4. Discuss the causes of the downfall of the Mauryan 
empire. (95]) 
I5. ‘Asoka was a great builder’. How far does the testimony of, 5 
his monuments bear the truth of this remark ? (962) 


Allahabad University 


l. Describe the administrative system under CGhandragupta 


Maurya on the basis of Indian and Greek sources. (955) 
2. Discuss fully the nature and importance of the various 
sources of Mauryan history, ` (957) 
3. Form an estimate of the achievements of Ghandragupta 
Maurya. (l 958) 
4. What do you know of the origin and early life of Chandra- 
gupta Maurya ? (]959) 
5. Comment on the religious policy of Asoka and how far it 
was responsible for the downfall of India. (I955) 
6. What do you understand by Asoka’s Dhamma. Describe 
the methods adopted by him for its propagation. (I956) 
7. Describe the Dhamma of Asoka and his missionary acti- 
vities. (957, 967) 


8. Givea critical estimate of Asoka’s administration, | 
(957, 969) | 
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9. Analyze critically the causes of thc downfall of Mauryan 


Empire. (957) 
0. How did the Kalinga war make a new a era in the history 
of India. (958) 
ll. Form an estimate of Asoka as a ruler. (I959) 


I2. Analyze the causes of the downfall of the Nauryas. 


((959) 
१३. सौयं-साम्राज्य के विस्तार का वर्णन कीजिए । (१६६६) 
१४. मौर्यो के केन्द्रीय शासन का वर्णन कीजिए । (१६६६) 
१५. शासक के रूप में अशोक का मुल्यांकन कीजिए । (१६६६) 


१६. सौर्य युग के सामाजिक तथा झ्राथिक जीवन का विवरण दीजिए । 
(१६६६) 


१७. मौय शासन-पद्धति की विशेषताशों का निरूपण कीजिए। (१६६७) 
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मौये-युग का भारतीय इतिहास में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है । सांस्कृतिक उप- 
लब्धियों और सामाजिक संगठन के क्षेत्र में इसकी गौरवशालिनी सफलतायें आज भी ` 
इतिहास के विद्यार्थी को विस्मय में डाल देती हैं । सुदूरव्यापिनी साम्राज्य-सीमायें और 
सुसंगठित शासन-व्यवस्था ने, जो राजनीतिक क्षेत्र में मौय-काल की दो महत्त्वपूर्ण 
सफलतायें कही जा सकती हैं, सामाजिक, आथिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जो 
सिलसिला जारी किया उसके द्वारा हमारी सामाजिक रचना और संस्कृति की पुष्टता 
प्राप्त हुई । अन्य देशों के इतिहास में भी प्रायः यह देखा गया है कि राजनीतिक गौरव 
के साथ ही साथ सांस्कृतिक अभ्युत्थान का अध्ययन भी प्रारम्भ होता है। पेरीक्लीज 
के समय का एथेन्स, आगस्टस के समय का साम्राज्यवादी रोम और सम्राज्ञी एलिजाबेथ 
के काल का इंग्लैंड इसी प्रकार की विचारधारा को पुष्ट करते हैं । यदि हम भारतीय 
इतिहास से इस प्रकार के उदाहरण चाहते हों, तो हमारी दृष्टि में सबसे प्रथम स्थान 
मौर्ये-युग को ही प्राप्त होता है। आगे चलकर गुप्तों के शासन-काल और मुगल सम्राद्‌ 
अकबर के समय में भी हमें यही बात दिखलाई पड़ती है । 


सामान्य विशिष्टताएं 


मौर्यकालीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर हम कुछ विस्तार के 
साथ विचार करेगे, किन्तु पहले उसकी कतिपय सामान्य विशिष्टताओं पर दृष्टिपात कर 
लेना समीचीन प्रतीत होता है । मोये-काल प्रधान रूप में विचारों की स्व्रतन्त्रता का 
युग था । विचारों की स्वतन्त्रता (£९९५०१ ० ५४००६४४५) को आजकल पाश्‍चात्य 
सस्कृति का एक विशिष्ट गुण समझा जाता है, किन्तु भारतीय संस्क्कति में इसे सदैव 
ही एक सम्मानित स्थान प्राप्त रहा है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में ही हमें 
विचार-स्वातन्ल्य के दरशन होते हैं जहाँ पर ऋषि नारदीय सूक्त में सृष्टि की रचना 
पर विचार करता है। उपनिषदों की रचना केवल ऐसे ही वातावरण में सम्भक ही _ 
सकती थी जहाँ पर पूर्ण रूप से विचार-स्वातन्त्य विद्यमान रहा हो। मौर्य-काल में 
इस विचार-स्वातन्व्य के कारणा अनेक वौद्धिक क्रियाओं का एक प्रबल उद्रेक हुआ, 
जिसकी तुलना हमें अन्य देशों के इतिहास में ढूंढने से ही मिल सकती है। जैन और 
बौद्धधर्म, भागवत धमं, विचारधारा तथा दर्शन के षट्सम्प्रदाय मौर्य-युग के 
विचार-जगत्‌ में प्रमुख र उपलब्धियां थे, यद्यपि यह कहा जा सकता है कि नतो 
इनका उद्भव इस युग में हुआ और न इनके विकास की परम्परा ही इस युग तक 
अवरुद्ध रही । किन्तु इनके वास्तविक स्वरूप का निर्माण मौरय-युग में ही हुआ । मानव- 
संस्कृति के विकास को जानने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी के लिए इन सांस्कृतिक 
देनों का महत्त्व मोर्य-साम्राज्य और उसकी सुविकसित शासन-व्यवस्था की अपेक्षा 
कहीं अधिक हैपः0 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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भाषा, साहित्य और कला के क्षेत्र में जो प्रगति मौर्य 
संस्कृति का महत्त्व विशेष है। वैदिक संस्कृत के be लाच 
नियमों द्वारा परिचालित साहित्यिक संस्कृत का विकास प्रमुखतया इसी युग में हुआ । 
प्राकृत के विभिन्न रूपों का जन्म भी मौयं-काल में ही समझना चाहिए । लेखन-कला 
का विकास मौये-काल की एक अत्यन्त प्रमुख देन है। राजनीति-विज्ञान और आयुर्वेद 
आंदि विषयों पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना हुई । विशुद्ध साहित्य के क्षेत्र में. काव्य 
और नाटक 3 5 जन्म इसी i विशेषतायें ह | 

इसमें भारतीय कला का इतिहास वास्तविक रूप में इसी युग से प्रारम्भ होता 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि पूर्ववती युगों में कला थी अवश्य, भवा हा पै 
में कला की विभिन्न शाखाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं, किन्तु केवल सिन्धु घाटी की 
कलाङ्रतियों को छोड़कर हमें किसी प्राक्‌-मौय-कालीन भारतीय कला के नमूने नहीं 
प्राप्त होते। ऐसा प्रतीत होता है कि मौयं-काल के पहले कलाक्कतियों के निर्माण में 
इंट और काठ का प्रयोग किया जाता था । इस समय से ईंट और काठ के स्थान 
पर्‌ पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा । पत्थर की वनी हुई विशाल इमारतों और 
मूर्तियों का निर्माण मौर्य काल से बनना प्रारम्भ हुआ और कला की एक स्वदेशी 
परम्परा निश्चित हो गई । यह एक अचरज का विषय है कि मोर्यकाल की कुछ कला- 
कृतियाँ, जिन्हें भारतीय कला के प्रथम नमूने कहा जा सकता है, निर्माण-कौशल एवं 
सौष्ठव को दृष्टि से आज भी अनुपमेय हैं । उनकी तुलना में कोई अन्य' वस्तु उपस्थित 
करना सरल नहीं । अशोक के स्तम्भ शीषं कला-नैपुण्य की एक पराकाष्ठा का निदर्शन 
करते हैं । किन्तु मौयं-काल की कलात्मक उपलब्ब्रियों को सर्वथा ध्यान में रखते हुये 
भी हम फरग्यूसन महोदय का यह कथन नहीं स्वीकार करते कि भारतीय कला 
` का इतिहास उसके क्रमिक पतन को सूचित करता है ( The History of Indian 

Art is written in decay) । आगे चलकर कला के क्षेत्र में भारतवासियों 
si अधिक उन्नति की और उनकी कला का स्तर कभी भी अत्यधिक निम्न नहीं 
होने पाया । 

मौर्यकालीन संस्कृति का गौरव एक विशेष कारण से इसलिए भी है कि इस युग 
में आारतवासियों का विदेशियों के साथ अधिक निकटता का सम्पर्क स्थापित हुआ। 
विदेशी जातियों के सम्पर्क से उन्होंने कुछ नवीन बातें सीखीं और उनको अपनी जातीय 
विशेषताओं के अनुकूल अपनी राष्ट्रीय संस्कृति में मिश्रित कर लिया । मौ्-युग को 
संस्क्कति उदारता और दृष्टिकोण की विशालता के सिद्धान्तों पर आधारित थी! इस 
समय लोगों का जीवन परम्पराओं के बोम से मुक्त था Bl उनकी विचारधारा में गतानु- 
ग्रामिता का समावेश नहीं था । समुद्र पार कर अन्य देशों की यात्रा करने और 
अपनी संस्कृति का प्रचार करने में उन्होंने किसी प्रकार की धामिक अथवा नेतिक बाधा 
का. अनुभव नहीं होने दिया । यह सत्य है कि भारतवासी विदेशियों के सम्पर्क में काफी 
पहले ही आ चुके थे, किन्तु इस काल में वह सम्पर्क काफी पुष्ट हुआ और द सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान का कार्य इसी समय से प्रारम्भ हुआ । अशोक के धर्म महामात्रो ने महात्मा 
बद्ध के दिव्य उपदेशों और भारतीय संस्कृति के सिद्धन्तों का प्रचार विदेशों में किया। 
कूछ हीं समय में भारतीय जन न केवल मध्य एशिया, सीरिया और चीन में 22 बस गये, 
अपितु अफ्रीका और यूरोप महाद्वीपों के कुछ भागों में भी उन्होंने अपनी संस्कृति का . 
प्रसार किया । अनेक देशों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना का कार्य भी प्रारम्भ 
हा और बृहत्तर भारत की नींव डालने का गौरव, इस कारणा से, मौर्य काल को 


के दिया जा सकता है । 
5. 
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२७० प्राचीन भारत 


मौर्यकालीन संस्कृति की एक अन्य विशेषता यह थी कि इसमें इहलोकपरक 
तत्त्वों का उचित मात्रा में समावेश था । इस समय के भारतवासी अपने इहलौकिक 
जीवन के प्रति उदासीन नहीं थे, यद्यपि उनका ध्यान मनुष्य के पारलौकिक जीवन की 
ओर भी जाता था । इस काल के भौतिक जीवन का ज्ञान हमें इसके पूवंवर्ती किसी 
भी युग के भारतीयों की अपेक्षा अधिक है । लोगों का जीवन साधारणतः सरल और 
सादा होते हुए भी ऐश्वर्यमय था । विशेष अवसरों पर वे भाँति-भाँति के सुन्दर आभूषण 
और भड्कीले वस्त्र धारण करते थे । “लोगों को आभूषण इत्यादि से काफी अनुराग 
था । उनकी पोशाक पर जरी का काम किया होता था और उसमें रत्न जड़े होते थे । 
इसके अलावा वे बारीक मलमल के जालीदार कपड़े पहनने के भी शौकीन थे ।” उनकी 
रुचि कलात्मक थी । देश में धन-धान्यं की प्रचुरता थी । 


सामाजिक अवस्था 


समाज को रचना 
मौयंकांलीन समाज की रचना का ज्ञान हमें अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के 
विवरण द्वारा होता है किन्तु इन दोनों साक्ष्यों से जो सूचना प्राप्त होती है बह परस्पर 
कुछ विभिन्न प्रतीत होती है । अर्थशास्त्र में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । इनके कतंव्यों और साधारण'जीवन के वर्णन में अर्थशास्त्र 
अन्य धर्मशास्त्र से पर्याप्त समानता रखता है। कौटिल्य ने स्पष्ट कहा है कि राज्य 
का कर्तव्य है कि वह इन चारों वर्णों और उनके आश्रम धमे की रक्षा करे। मेगस्थ- 
नीज ने जाति-व्यवस्था का वर्णन कुछ विचित्र प्रकार से किया है । उसने सात जातियों 
का उल्लेख किया है और लिख्या है कि सम्पूर्ण जनता इन्हीं जातियों में विभक्त है। 
ये जातियाँ निम्नलिखित थीं--(१) दार्शनिक, (२) कृषक, (३) गोपालक, (४) 
कारीगर, (५) सैनिक वरग, (३) गुप्तचर या निरीक्षक और (७) अमात्य या राज्य 
के उच्च पदाधिकारी । मेगस्थनीज ने इन जातियों का वर्णन कर चुकने के बाद लिखा 
है कि किसी को भी अपनी जाति के बाहर विवाह करने का अधिकार नहीं है और न 
कोई व्यक्ति अपनी जाति तथा व्यवसाय परिवर्तित ही कर सकता है । जातिगत नियमों 
की यह कठीरता निस्सन्देह ब्राह्मण-प्रन्यों का अनुसरण करती है, परन्तु इस विषय 
में सन्देह किया जा सकता है कि मेगस्थनीज का यह कथन उस युग की वास्तविक 
स्थिति को सूचित करता. है । अन्तर्जातीय विवाह मोर्य-युग में प्रचलित थे और लोगों 
के व्यवसाय-परिवतंन के उदाहरण भी मिल जाते हैं | अन्तर्जातीय विवाह की पुष्टि 
कौटिल्य ने भी की है। मेगस्थनीज कें इस जाति-वर्णन के विषय में यह जान लेना 
आवश्यक है कि इससे यह प्रतीत होता है कि उसने भारत की तत्कालीन सामाजिक 
अवस्था को समझने में त्रुटि की | उसने भ्रमवश लोगों के व्यवसायों और उद्यमों त 
उनकी जातिया समझ लिया । मालूम होता है कि जातियों की अपेक्षा वह लोगों के 
व्यवसायों से ही अधिक i था । मेगस्थनीज ने अपने विवरणों में कहीं भी 
चतुवण का उल्लेख नहीं किया है । इससे कदाचित्‌ यह निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि मौर्ये-युग में समाज का विभाजन अधिकांश रूप से जातियों और व्यवसायों के 
सम्मिश्रण पर ही आधारित था । ब्राह्मण-ग्रन्थों में नियमों की जिस कठोरता का उल्लेख 
किया गया है, वह समाज में प्रायः अज्ञात थी। 
मेगस्थनीज के विवरणों की जाति-च्यवस्था के सम्बन्ध में हम चाहे जैसा समझें, 
परन्तु इस विषय में सन्देह नहीं कि उसके लेखों से मौरय-काल कीं सामाजिक अवस्था 
पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है । दार्शनिकों के विषय में उसने जो कुछ भी लिखा है, काफी 
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महत्वपूणं और मनोरञजक है । उसने दार्शनिक-वर्ग को दो भागों में विभाजित किया 

है--( १) ब्राह्मण ओर (२) श्रमण । ब्राह्मण दार्शनिकों से अभिप्राय सामान्यतः ब्राह्मणों 
और श्रमण वर्ग के अन्तर्गत बौद्ध संन्यासी आते हैं जो किसी भी जाति के हो 

सकते थे | अन्य धार्मिक सम्प्रदायों से सम्बन्धित संन्यासी भी श्रमण कहे जाते थे । 


मेगस्थनीज के लेखों के अनुसार ब्राह्मणों का जीवन दो अवस्थाओं में विभाजित 
था । प्रथम अवस्था वह थी जब ब्राह्मण सरल जीवन व्यतीत करता था। वह नगर 
के सम्मुख किसी कुञ्ज में निवास करता था और मद्य-मांसादि वस्तुओं एबं समस्त 
इन्द्रिय-सुखों के उपभोग से विरक्त रहता था। उसका सम्पूणं समय ज्ञानोपदेशों के 
श्रवणं अथवा लोगों को विद्यादान करने में व्यतीत होता था। जीवन के सैंतीस वरषा 
तक इन नियमों का पालन करने के बाद वह सुख-सुविधामय जीवन में प्रवेश करता 
था । इस समय वह अपनी इच्छानुसार कई स्त्रियों से विवाह करता था और भड़कीले 
वस्त्रों तथा मांस इप्यादि का प्रयोग उसके लिए वर्जित नहीँ था । मेगस्थनीज का यह 
वर्णन ब्राह्मणों के आश्रमों--ब्रह्मचर्य और गृहस्थ--के उस वर्णन से' काफी मिलता- 
जुलता है जो हमें स्मृतियों में अथवा धर्मशास्त्रों में मिलता है । 

दार्शनिकों का दूसरा वर्ग अर्थात्‌ श्रमण दो वर्गों में विभक्त था। श्रमणों में जो 
लोग काफी विख्यात थे, वे वनों में तपस्या और साधना का जीवन बिताते थे । वे वृक्षों 
की पत्तियों और फलों पर जीवन निर्वाह करते थे और वृक्षों की छाल के ही वस्त्र 
पहनते थे । श्रमणों के अन्य वगे में वे लोग आते थे जो चिकित्सक होते थे । वे लोगों 
की निःशुल्क चिकित्सा करते थे और इसके बदले में समाज उनके भरण-पोषण के 
लिए उत्तरदायी होता था । 

यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार ये चिकित्सक लोगों की चिकित्सा करने 
में अधिकतर उन्हें भोजन में नियन्त्रण रखने पर जोर देते थे, ओषधियों के सेवन 
पर अपेक्षाकृत कम । सर्थदंश की चिकित्सा में भारतीय चिकित्सक बड़े निपुण होते थे 
जबकि यूनानियों को इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं था । 


समाज में ब्राह्मणों और श्रमणों का बड़ा सम्मान होता था । अन्य वर्गों की अपेक्षा 
ये संख्या में अवश्य कम थे, किन्तु सम्मान की दृष्टि से उनका स्थान सर्वोत्कृष्ट था | 
राजाओं और अनेक प्रतिष्ठित तथां सम्पन्न व्यक्तियों की, वे उनके धामिक कतंव्यों 
के सम्पादन में सहायता करते थे। कुछ ब्राह्मण तथा श्रमण लोगों के साधारण स्वास्थ्य 
एवं ऋतु इत्यादि के सम्बन्ध में भविष्यवाणियाँ करते थे जिनसे जनता को काफी लाभ 
पहुंचता था! मेगस्थनीज के इस कथन को पुष्टि, कि दार्शनिकों का समाज में अत्यन्त 
आदरणीय स्थान था, अन्य परवती यूनानी लेखकों ने भी को है। 


अशोक के अभिलेखों द्वारा भी मौयं-काल के सामाजिक संगठन पर प्रकाश पड़ता 
है । परिब्राजकों और विभिन्न धामिक सम्प्रदायो का उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलता 
है । परिन्राजक और भिक्षु अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार सत्य का प्रचार करते थे। 
ये उपदेश और कथोपकथन द्वारा ज्ञान का प्रसार करते श॑ । अभिलेखों में चारों वर्णो 
का भी उल्लेख हुआ है । ये वर्ण हैं--ब्राह्मण-सैनिक और उनके सामन्त (भटमाय) 
जो क्षत्रिय थे. इभ्य अथवा वैश्य और दास तथा सेवक (दासभटक) अर्थात्‌ शुद्र । 
अशोक के अभिलेखों और कतिपय बोड ग्रन्थों से स्पष्ट सूचित होता है कि 
नियमों में इस समय पर्याप्त विनमनशीलता थी । लोग अपना व्यवसाय बदल सकते 
थे । अन्तर्जातीय विवाह भी प्रचलित थे । 
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विवाह-प्रथा 
परिवारिक जीवन की आधार-शिला उन दिनों भी, आज की भाँति विवाह 
संस्था ही थो । अर्थशास्त्र में विवाह की निम्नलिखित आठ विधियाँ बतलाई गई हैं--.. 


(१) ब्राह्मरा विवाह--इस विवाह-पद्धति में कन्या. का पिता वर को अपने घर 
भर बुलाकर, अपनी पुत्री को वस्त्राझूषणों से सजाकर, उसे सौंप देता था ।. इस “विवाह 
में संस्कारों की प्रधानता थी। वर के चुनाव में उसके कुल, शील, सनाथता, आयु, 
विद्या, वित्त और वपु (शरीर) पर ध्यान दिया जाता था । 

(२) देव विवाह--इस. विवाह-पद्धति के द्वारा कन्या का पिता किसी ऐसे 
ऋत्विज को अपनी पुत्री. सौंप देता था जो योग्य और सुशील होता था एवं अपने 
धामिक कतंव्यों के सम्पादन में जिससे वह्‌ (पिता) सहायता प्राप्त करता था । 

(३) आर्ष विवाह--इस विवाह में कन्या का पिता वर पक्ष की ओर से गौओं 
कहा भातत करता था । बाद में बह विवाह हो जाने पर पुनः इसे वर को दान 

7 था। 


(४) प्राजापत्य विवाह--इस विवाह का प्रधान लक्ष्य सन्तान की अभिप्राप्ति था । 
इस विवाह-पद्धति में धर्म, अर्थ और काम में कन्या और वर का अधिकार समान 
होता था। इसमें कन्या का पिता वर-वधू को यह आशीर्वाद देता था कि “तुम दोनों 
साथ मिलकर धर्म का आचरण करो |” यह आशीर्वाद दे देने के उपरान्त वह कन्या 
को वर के हाथ साँप देता था । 

(५) भासुर विवाह जिस विवाह-पद्धति में कन्या के सम्बन्धी वर पक्ष की ओर 
से अपनी पुत्री ब्याहने के लिए स्वेच्छानुसार धन प्राप्त करते थे, उसे आसुर विवाह 
कहा जाता था। स्पष्ट है कि इस विवाह में केन्या का विक्रय किया जाता था । 


(६) गरन्धवं विवाह--इस विवाह में वर और कन्या विना अपने-अप्रने माता- 
पिता की आज्ञा के एक-दूसरे से संयुक्त हो जाते थे । इस पद्धति में पारस्परिक आकर्षण 
की प्रधानता प्राप्त थी । र 

(७) राक्षस विवाह-किसी कन्या का वलपूर्वक अपहरण कर लेने और उसके 
साथ विवाह कर लेने को 'राक्षस विवाह' की संज्ञा दी गई थी । 

(द) पैशाच विवाह --इस विवाह पद्धति में किसी सोई हुई, मादक वस्तु का 
सेवन करा देने से जन्मत्त हुई अथवा. मूच्छित कन्यां के साथ छल या बल द्वारा विवाह 
कर लिया जाता था । 

इन आठ विवाह-पद्धतियों में से सामान्यतः प्रथम चार को स्वीकृत किया गया 
है और शेष चार फो घृणित बतलाया गया है। लेकिन इन समस्त विवाह-पद्धतियों 
की धर्मानुकूलता के विषय में सभी शास्त्रकार एकमत नहीं हुँ । जबकि प्रथम चार 
पद्धतियों को प्रायः सभी शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है, अन्य पद्धतियों में से कुछ ने 
आसुर और गान्धर्व को भी शास्त्रानुमोदित ठहराया है। “राक्षस विवाह” को केवल 
क्षत्रियों के लिए ही उचित बतलाया गया है, अन्य जातियों के लिए इसे विगहित ही 

कहा गया है । पैशाच विवाह की सभी ने एक स्वर से निन्दा की है । इन आठ पद्धंतियों 
की तुलनात्मक शास्त्र-सम्मतता के विषय में शास्त्रकारों में मत-वैभिन्न्य भले ही हो, इस 
बात में सन्देह नहीं किया जा सकता कि ये सभी पद्धतियाँ प्रचलित अवश्य थीं । भेगस्थ- 
नीज का विवाह-पद्धति के सम्बन्ध में एक कथन बड़ा महत्त्वपूर्ण है। वह कहता है 
कि भारतीयों की विवाह-पद्धति में 'बैलों के एक जोड़े' के उपहार को प्रधानता प्राप्त 
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। इस कथन मौयं-काल में 

sd र से ऐसा मालूम पडता है कि मौय-काल में आर्ष-पद्धति सबसे अधिक 

सामान्य रूप में अपनी 
ब समाज का ss वाद करना उचित समझा जाता 
स्वीकार भी करता था | अपनी ही जाति के अन्दर प स्व करने भर 
कतिपय नियन्त्रणों को स्वीकार करना पड़ता था । अपने ही वोन र 
कन्या के साथ विवाह निषिद्ध समझा जांता था । इसी प्रकार सपिण्ड का भी झ ठ 
ठहराया गया था, किन्तु कुछ जातियों, जैसे शाक्य और मौय में सगोत्र विवाह न 
प्रचलन था । दक्षिण में मातुल-कन्या से विवाह कर लेने की प्रथा थी adel 
ऐसा नहीं था । मनु तथा अन्य शास्त्रकारों ने इस प्रथा को स्वीकार bb F 
तना के विवाह-योग्य अवस्था का भी उल्लेख किया गया है। बारह वर्ष र 
अवस्था में कन्यायें यौवन को प्राप्त होती थीं और सोलह वर्ष के हो जाने पर he 
हा ने इन्हीं अवस्थाओं को विवाह-योग्य बतलाया है । विवाह में 

उस समय की विवाह-पद्धति से यह स्पष्ट में 
अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त थे । यद्यपि नारी a dss ren 
था तथापि यह अधिकार पुरुषों के अधिकार की तुलना में काफी कम था । पुरुष अपनी 
इच्छानुसार अपनी एक परिणीता पत्नी के जीवित रहने पर भी कई अन्य स्त्रियों से 
विवाह कर सकता था। अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज, दोनों स्रोतों से पुरुषों के बहु- 
पत्नीत्व पर प्रकाश पड़ता है । कौटिल्य ने यह स्पष्ट लिखा है कि एक पुरुष अनेक 
स्त्रियों से विवाह कर सकता है क्योंकि स्त्रियाँ पुत्र उत्पन्न करने के लिए हैं। मेगस्थ- 
नीज भी कहता है कि कुछ स्त्रियों को लोग सन्तान के लिए अपनी पत्नी बनाते थे 
और कुछ को केवल शारीरिक सुख के लिए । स्त्रियों को भी फिर से विवाह करने का 
अधिकार था किन्तु इसके लिए उनके सामने कुछ शर्ते थीं जिनका उन्हें पालन करना 
पड़ता था । ये शर्त थीं--यदि पति बहुत दिनों से विदेश से न आया हो ओर स्त्री की 

' व्यवस्था न कर गया हो, अथवा पति में कोई शारीरिक-मानसिक विकार हो, इत्यादि । 

तलाक के विषय में कौटिल्य ने स्त्री और पुरुष को सामात्य रूप में समान अधिकार 
दिये हैं और इस सम्बन्ध में वे मनु की अपेक्षा काफी उदार प्रतीत होते हैं। यदि स्त्री 
के दुराचारिणी होने का कोई प्रमाण मिल जाता था तो पुरुष को इस बात का पूरा 
अधिकार था कि वह उसका परित्याग कर दे । इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के बहुत 
दिनों तक पुरुष-सन्तान उत्पन्न न होती थी तो उसका पति उसे त्याग सकता था । 
किन्तु ऐसी अवस्था में स्त्री के पति को उसके भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था करनी 
पड़ती थी । कौटिल्य का यह विधान मनु के विधान की तुलना में कहीं अधिक उदार 
है क्योंकि मनु ने तो यहाँ तक कह दिया है कि स्त्री के कदुभाषिणी होने या अधिक 
बोलने पर उसका परित्याग किया जा सकता है। पका मे दे 

कोटुम्बिक जीवन और नारी का स्थान--मौर्य-काल में संयुक्त परिवार की 
प्रथा विद्यमान थी, यद्यपि कभी-कभी संयुक्त परिवार का विच्छेद भी हो. जाता था। 
वैसे साधारण तौर पर पति-पत्नी का सम्बन्ध पारस्परिक स्नेह और सच्चाई पर 
आधारित था, किन्तु दाम्पत्य-जीवन में कुछ कमियां भी आ गई थीं । बहुपत्नीत्व की 
प्रथा इन कमियों के लिए उत्तरदायिनी थी । बहुपत्नीत्व की प्रथा ने न hp 
वारिक जीवन कः. रूपः िकत,कर विसु, से, तार के जीवन र 
स्थान काफी निम्न हो गया । 
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पारिवारिक जीवन में पत्नी कां स्थान अपेक्षाकृत निम्नतर हो जाने पर भी 
मौयं-काल में स्त्रियों की स्थिति कुछ विषयों में सन्तोंषजनक कही जा सकती है । हम 
ऊपर देख चुके हैं कि विच्छेद (तलाक) के सम्बन्ध में कौटिल्य ने स्त्रियों को पुरुषों के 
बराबर अधिकार प्रदान किये हैं । विधवा-विवाह की भी इस समय व्यवस्था थी । पति 
के दुर्व्यवहार करने पर स्त्री न्यायालय से न्यायोचित व्यवहार की माँग कर सकती थी । 
उसे परिवार की सम्पत्ति में दाय का अधिकार प्राप्त था । उसे विवाह के अवसर पर 
दहेज अथवा उपहार आदि के रूप में जो सम्पत्ति प्राप्त होती थी, उस पर उसका पूरा 
अधिकार होता था और वह अपनी इच्छानुसार उनका प्रयोग कर सकती थी । “स्त्रियों 
के प्रति किसी भी प्रकार का अनौचित्य कठोर से कठोर दण्ड का विषय था। इस 
सम्बन्ध में कारखानों और बन्दीगृह के कर्मचारियों के कृत्यों पर भी नियन्त्रण था । 
स्त्री-हत्या का अपराध उतना ही गुरुतर समझा जाता था जितना कि ब्रह्म-हत्या का : 
(अर्थशास्त्र, पृ० १४६) ।” इस समय नियोग की भी प्रथा का प्रचलन था, जिसका 
विस्तृत उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है । 


स्त्रियों का कार्यक्षेत्र पुरुषों के कार्यक्षेत्र से भिन्न था । स्त्रियाँ प्राय: घर में 
ही रहा करती थीं और कूलबधुओं के लिए सावंजनिक कार्यों में स्वतन्त्रता से भाग 
लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी । शिक्षा से वंचित होने पर साधारण रूप में स्त्रियों का 
मानसिक क्षितिज संकुचित होता था । वे नाना प्रकार के विधि-विधानों में. विश्वास 
करती थीं। अशोक के एक शिलालेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि प्रायः 
णी मंगलेच्छाओं की प्रतिपू्ति के लिए विविध प्रकार के अन्धविशवासों को 
: | 


समाज में कुछ ऐसी स्त्रियाँ भी थीं जो बौद्धिक जीवन व्यतीत करती थीं और 
उच्च दार्शनिक चिन्तन एवं मनन में अपने समय का सदुपयोग करती थीं । दो प्रकार 
की शिक्षिता नारियों का उल्लेख प्राप्त होता है : ब्रहग्बादिनी, जो धार्मिक ग्रन्थों का 
आजन्म अध्ययन करती थी और सद्योवाहा, जो अपना अध्ययन-क्रम केवल बिवाह-पर्यन्तं 
ही जारी रखती थीं। कात्यायन ने अपनी वातिक में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख किया है 
जो अध्यापन कार्य करती थीं । इन्हें उपाध्याया अथवा उपाध्यायी कहते थे और 
अध्यापकों की पत्नियों, उपाध्यायनियों से भिन्न होती थीं । कात्यायन की वातिक से 
ऐसा प्रतीत होता है कि महिला शिक्षिकाओं की संख्या समाज में अधिक थी.। बौद्ध 
और जैन धमो ने नारियों के निमित्त उच्च चिन्तन और अध्ययन की पर्याप्त सुविधायें 
प्रस्तुत की थीं । बौद्ध और जैन धर्म-ग्रन्थों में बार-बार ऐसी महिलाओं का उल्लेख 
मिलता है जो अपना अध्ययन निरन्तर जारी रखने के लिए अविवाहित जीवन ब्रिताती 
थीं । बौद्ध परिन्राजिकाओं के अनेक गीतों का संकलन थेरीगाथा में किया गया है। ये 
परिब्राजिकाथे कुलीन एवं मुशिक्षिता होती थीं और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए 
संसार का त्याग कर देती थीं । 
नारियों को कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने की भी सुविधायें उपलब्ध थीं। 
कुछ स्त्रियाँ संगीत, नृत्य तथा चित्रलेखन आदि ललित कलाओं में निपुणता प्राप्त करती 
थीं । इतना ही नहीं, सैनिक व्यवसाय अपनाने का मार्ग भी स्त्रियों के लिए सवथा अव- 
रुद्ध नहीं था । मेगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त की महिला-अंगरक्षिकाओं का उल्लेख किया 
है । वह कहता है कि “कुछ स्त्रियाँ रथों पर, कुछ अश्वों पर एवं कुछ हाथियों पर 
आरूढ़ होती हैं और वे प्रत्येक प्रकार के शस्त्रास्त्र र सुसज्जित रहती हैं । ऐसा मालूम 
पड़ता है जैसे वे,किसी,भाक़रमण, केएल व्यवसाय ग्रहृण 
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करने वाली स्त्रियों में अधिकांशतः विदेशी जातियों की होती थीं । महिला अंग- 
रक्षिकाओं-का उल्लेख अर्थशास्त्र में भी. हुआ है । 

समाज में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी | कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा इस व्यवस्था 
पर काफी प्रकाश पड़ता है। समाज में वीरांगनाओं का अपना एक पृथक्‌ स्थान 
होता था और उन्हें उपेक्षा या घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। वे समाज में 
ललित कलाओं का प्रचार किया करती थीं और इस कार्य के लिए उन्हें समाज की 
ओर से सम्मान प्राप्त होता था । यह एक स्मरणीय तथ्य है कि भारत में. मौर्य-काल 
के पूर्व भी गणिकाओं का सामाजिक स्तर निम्न अथवा हेय' नहीं था । महात्मा बुद्ध के 
समय में वैशाली गणतन्त्र को सुविख्यात नगरशोभिनी आम्रपाली को तत्कालीन समाज 
में काफ़ी आदर का स्थान प्राप्त था । वैशाली में आम्रपाली को तत्कालीन भारत के 
सबसे प्रसिद्ध महात्मा, गौतम बुद्ध को भोजन के लिए आमन्त्रित करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था | बुद्ध जी ने उसके निमन्त्रण को स्व्रीकार कर अपने महान्‌ व्यक्तित्व 
की उदारता एव' भारत की सुदुढ़ नैतिक मान्यता का परिचय दिया। अर्थशास्त्र के 
प्रणेता ने वेश्यावृत्ति को राज्य के लिए प्रचुर आय का साधन बताया है और साथ ही 
साथ व्यवसाय के नियन्त्रण का भी आदेश दिया है। राजभवन में सेवार्थ भी उनकी 
नियुक्ति कर दी जाती थी । कुछ वेश्यायें दूसरे का विचार जानने की कला भी सीखती 
थीं और सुगन्धित द्रव्य तथा विभिन्न प्रकार के हार बनाने में निपुणता प्राप्त करती थीं । 


आमोद-प्रसोद | 

मौर्यकाल के लोगों का जीवन अत्यन्त सुखी और आमोद-प्रमोदमय था । उनके 
मनोरञ्जन के साधनों को प्रचुरता एवं विविधता से लौकिक जीवन की समृद्धि 
का स्पष्टतया निदर्शन होता था । जीवन में इनके महत्त्व और इनकी आवश्यकता का 
अनुभव अच्छी तरह से किया जा चुका था। समाज में लोग मनोरञ्जन को इतना 
अधिक समझते थे किं अनेक व्यक्तियों ने ऐसे व्यवसाय ग्रहण किये थे जिनके द्वारा वे 
समाजं के लिए मनोरञ्जन के साधन प्रस्तुत करते थे । “आमोद-प्रमोद द्वारा सत्कार 


- करना स्वयं एक ऐसा उद्यम बन गया था। जिसके द्वारा अनेक प्रकार के नतँकों और 
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नर्तकियों गायकों और गायिकाओं तथा कुशीलवों (अभिनेता और अभिनेत्रियों) 
का जीवन-यापन होता था ( होपकिन्स, ज० अ० ओ० सी०, त्रयोदश, पृ० 
७६-८०, ८२-८५३) ।” अर्थशास्त्रकार ने भी मनोरञ्जन की आवश्यकता समझकर, 
इसके लिए विविध साधनों की व्यवस्था की थी । उन्होंने यह्‌ विधान बना दिया था कि 
जो व्यक्ति जनता के आनंदोत्सवों के संगठन में सहायता न द, वे अर्थदण्ड के भागी 
बनाये जायें । गावों में सार्वजनिक शालायें हुआ करती थीं नया सामूहिक रूप से उत्सवों 
इत्यादि का आयोजन होता था। अशोक के शिलालेखों में उत्सवों तथा समाजों का 
उल्लेख मिलता है । इन उल्लास-अवसरों पर लोग मस्त होकर गाते-बजाते थे । विभिन्न 
प्रकार के वाद्य-यन्त्रों का वादन ऐसे अवसरों पर एक प्रमुख इत्य समझा जाता था। 
समाजों और उत्सवों के संगठनकर्ताओं को इस da के लिए राज्य की ओर से आर्थिक 
सहायता प्राप्त होती थी । समाजों और उत्सवों का संगठन सरस्वती, शिव, ब्रह्मा आदि 
देवताओं के आदर में किया जाता था। ऐसे अवसरों पर मल्लयुद्ध हुआ करते थे जिनमें 
भाग लेने के लिए दूर-दूर से पहलवान आया करते थे | एलियन (8०४४०) नामक 
यूनानी लेखक ने इन मल्लयुद्धों के विषय में लिखा है। के उसने मनुष्यों और हाथियों 
तथा अन्य पशुओं के इन्दों का उल्लेख किया है । उसने रथों की दौड़ के विषय में कहा 


है कि पाठिलपुत्र मेड रब, अधिजता, से हुआ करती थी, जिनमें अच्छे अच्छे बैल और 
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घोड़े जुते रहते थे । मनुष्यों और पशुओं के मल्लयुद्धं में प्रायः भीषण रक्तपात हो जाया | 
करता था, इसलिए अशोक ने ऐसे समाजों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । परन्तु अन्य | 
प्रकार के आमोद-प्रमोदों की आवश्यकता को उसने भी समझा था । उसने मनोरञ्जन | 
के साधनों को एक उच्चतर उद्देश्य--जनसाधारण के नैतिक उन्नयन ही प्रतिपू्ति का | 
साधन बनाया । अपने एक अभिलेख में अशोक कहता है कि उसने “मनुष्यों और 
प॒शुंओं की मुठभेड़ बन्द करा दी और उसके स्थान पर उसने आकाश में भाँति-भाँति के | 
दृश्यों के चित्रण की व्यवस्था की जिनसे लोगों का मनोरञ्जन तो हो ही, साथ ही उससे | 
उन्हें यथेष्ट नैतिक शिक्षा भी मिले ।” ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग में नाटकों | 
द्वारा भी लोगों का मनोरञ्जन होता था। | 
भोजन-पान | 
मौर्य-कालीन भारत की आर्थिक समृद्धि का परिचय हमें उस समय के लोगों के ? 
भोजन-पान के द्वारा भी प्राप्त होता है। लोगों का भोजन सुरुचिपूर्ण और पौष्टिक | 
होता था। सामान्य रूप मे वे परिमित और स्वच्छ भो जन ही ग्रहण करते थे। भोजन 
में विविध प्रकार के अन्न, दूध और मांस का समावेश होता था । यद्यपि जैन और बौद्ध 
धर्मों की अहिसावादिता में मांस-भक्षण को कोई स्थान नहीं प्राप्त था तथापि अधि- 
कांश लोग मांस खाते थे । नगरों में, आजकल की भाँति, अनेक दुकानें होती थीं जहाँ 
पर भोज्य-सामग्रियाँ हर समय तैयार मिलती थों । इन दूकानों पर पक्वान्न, मांस, 
रोटी, चावल आदि वस्तुओं का विक्रय होता था । कौटिल्य के कथनानुसार राज्य की 
ओर से पशु-पक्षियों की प्राप्ति के लिए वनों की व्यवस्था होती थी और पशुओं के बधार्थं 
बलिदान-गृह बनाये जाते थे । दूध भारतीयों का प्रमुख पेय पदार्थ था किन्तु .अन्य पेय 
सामग्रियों का भी उल्लेख मिलता है जिनमें अंगूर का रस, मधु। शरबत (ये आम, 
जम्बू तथा अन्य विविध प्रकार के फलों से तैयार किये जाते थे) और फलों के रस 
सम्मिलित थे । फलों और बूटियों से भी पेय पदार्थो का निर्माण किया जाता था। 
सुरा का प्रयोग प्रचलित था, किन्तु इसके क्रय-विक्रय पर राज्य का नियंत्रण होता था । !. 
कौटिल्य ने विविध प्रकार की मदिरा का उल्लेख किया है और उनकी निर्माण-विधि 
भी बतलाई है। उन्होंने इस बात का भी स्पष्ट निदेश किया है कि सुरा केवल 
थोड़े से ज्ञात कुलशील व्यक्तियों को हो दी जानी चाहिए और वह भी परिमित परि- 
माण में । मेगस्थनीज ने लिखा है कि विशेष अवसरों को छोड़कर साधारणतया भार 
तीय मद्य से दूर रहते हैं। परन्तु मेगस्थनीज का कथन केवल ब्राह्मणों के लिये- 
ही मान्य हो सकता है, अन्य जातियों में सुरा-सेवन का प्रचलन था । अर्थशास्त्र का 
साक्ष्य इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है कि क्षत्रियों में मद्यपान की रीति काफी प्रचलित | 
थी । बौद्ध और जैन धर्मो ने ईसके प्रचार को कम करने का प्रयास अवश्य ही किया 
होगा, किन्तु जन-साधारण में इसका प्रयोग कभी भी पूरी तरह वर्जित नहीं समझा जां 
सका । मेगस्थनीज ने भारतीयों के भोजन करने के ढंग पर लिखा है, “जब भारतीय 
भोजन करने बैठते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख तिपाई के आकार की मेज रख दी 
जाती है । इसके ऊपर एक सोने का प्याला रखा जाता है जिसमें सबसे पहले चावल 
डाले जाते हैं । वे ऐसे उबले होते हैं जैसे उबले जौ। इसके बाद दूसरे बहुत से पक्वान्न | 
रक्खे जाते हैं जो भारतीय विधि से तैयार होते हैं।” वह आगे यह भी लिखता . 
है कि भारतीय जन अकेले ही भोजन करते हैं और सामूहिक झोजत्त के लिए 
ड “हो सुवित, रही, हो गजब, जिसकी, इचा होती है भोर 


करता 
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दास-प्रथा 


_ _ दास-प्रथा अति प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक जीवन की एक मान्य 
व्यवस्था रही है । मौयं-काल में भी यह प्रचलित थी, यद्यपि यूनानी लेखकों के प्रमाण 
इसके विरुद्ध हैं । एरियन लिखता हैं कि सभी भारतीय स्वतन्त्र हैं और उनमें से एक 
भी दास नहीं है । मेगस्थनीज ने भी इसी प्रकार की बात कही है और स्टूंबो ने उसके 
मत को उद्धृत करते हुए लिखा है कि कोई भी भारतीय दास नहीं रखता । परन्तु, 
अन्य साक्ष्यों से दास-प्रथा के अस्तिएव के प्रमाण इतनी प्रचुरता' से प्राप्त होते हैं कि 
यूनानी लेखकों का कथन भ्रमपूर्ण प्रतीत होता है । अर्थशास्त्र तथा स्मृतियों में दास- 
प्रथा का उल्लेख किया गया है । अशोक ने अपने अभिलेखों में दासों तथा भाई के 
मजदूरों में विभेद किया है और सब के साथ दया का व्यवहार करने का आदेश दिया 
है । यह सम्भव हैकि मेगस्थथीज को भारत के किसी विशेष जाम में दास-प्रथा 
बिल्कुल न दिखाई पड़ी हो जिससे उसने समभ. लिया कि भारतवर्ष में दास-प्रथा है ही 
नहीं । इसके अतिरिक्त मेगस्थनीज के यह लिखने का कि भारत में दास-प्रथा है ही 
नहीं, एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ पर यूनान के ठीक विपरीत, 
दासों के साथ अच्छा व्यवहार किंया जाता था। प्रसिद्ध विद्वान्‌ रीज़ डेविड्स ने लिखा 
है क्रिः “भारत में दास अधिकांश रूप में घरेलू नौकर होते थे एवं उनके साथ बुरा 
व्यवहार नहीं किया जाता था और उनकी संख्या भी महत्त्वशुन्य होती थी ।” 


आर्थिक जीवन 3: हक 

मौर्य-काल में भारतवासियों का आंथिक जीवन काफी विकसित और सुव्यवस्थित 
हो गया । आर्थिक जीवन का सर्वागीण विकास होने से कृषि, उद्योग-धन्धों और व्या- 
पार की अभूतपूर्व उन्नति हुई । इस युग के पहले भी आथिक जीवन काफी विकसित 
था । बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा बुद्ध के समय में 
भी विभिन्न उद्योग-धन्धे और आन्तरिक एवं बाह्य व्यापार काफी उन्नतिशील अवस्था 
. में थे। परन्तु मौर्य-युग में आथिक जीवन का इतना चतुदिक्‌ विकास हुआ कि यदि 
. हम उस पर विचार करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है । इस आथिक विकास के त पीछे 
मौर्य सम्राटों की सुदूरव्यापिनी साम्राज्य सीमायें तोथों ही, जाप प्रयत्नों और 
नियन्त्रणों ने इसे और अधिक पुष्ट किया । सञ्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौय की शासन-व्यवस्था 
में ऐसे अनेक तत्त्व विद्यमान थे जिनका उद्देश्य समाज के आर्थिक ढाँचे का सुदृढ़ और 
शक्तिशाली बनाना था। मौये-शासन में ऐसे विभाग थे जिनके अन्तर्भेत वे कार्य आते 
थे जिनसे लोक-कल्याण भी होता था और आथिक उन्नति भी । “चन्द्रगुप्त के राज्य 
का सार्वजनिक रचना-विभाग अत्यन्त अ था झोौर उसके क्षेत्र तथा कार्य 
भली प्रकार निर्दिष्ट थे । इस विभाग को सपे हुए कार्यों का क्षेत्र इतना विस्तृत था 
कि उसमें अत्य कार्यों के अलावा खानों का संचालन, सिंचाई का प्रबन्ध, कल-कार- 
खानों की स्थापना, शिकार के लिए बन, तालाब तथा पशुओं के लिए चरागाह और 
: ब्यापार-्यातायात के जल और स्थल-सम्बन्धी मार्गों की सुचि- 


धाओं की देखरेख, सेतुबन्ध और नालियों की रचना, फल-फूल के वृक्ष, ओषधि तथा 


काफी, संतुष्ट थी । अशोक की सरकार ने भी उन व्यव- 
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स्थाओं में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जिनका उद्देश्य लोकानुरञ्जन के साथ 
देश की आथिक रचना को मजबूत बनाना था । 
कृषि--सदा को भाँति मौयें-युग का आथिक जीवन भी कृषि पर ही अवलम्बित 
के । कृषि गाँवों में होती थी ओर उस समय के ग्राम सुखमय जीवन तथा समृद्धि के 
द्र थे । 


कौटिल्य ने उस समय के ग्रामों का बड़ा यथार्थवादी चित्र खींचा है। ग्राम की 
भूमि का निर्माण इन भागों द्वारा होता था--(१) कृष्ट (जुती हुई भूमि), (२) अक्ृष्ट 
(बगैर जुती हुई भूमि), (३) स्थल (ऊंची और सूखी जमीन), (४) केदार--फसलों 
से बोये हुए खेत, (५) आराम-कुञ्ज, (६) ईण्ड- केले इत्यादि फल-वृक्षों के आरो- 
पण, (७) मूलनाप--वे खेत जिनमें विभिन्न जड़ें या गाठे, जैसे अदरख, हल्दी, सल- 
जम, मुली इत्यादि उगाइ जातौ थीं, (८) वात--गन्ने के आरोपण-स्थान, (९) 
वन जहाँ से इंधन की सामग्री तथा आवश्यक वस्तुं प्राप्त होती थीं, (१०) विवीत-- 
ग्राम-पशुओं के लिए चरागाह, और (११) पोधे--राजमार्गो की भूमि।१ उपर्युक्त 
भागों के अतिरिक्त उस समय के ग्रामों में निम्नलिखित वस्तुओं का होना भी आव- 
श्यक था--(१) वास्तु--वह क्षेत्र जिसमें घर बने होते थृ। यह बस्ती का भाग होता 
था। (२) चैत्य -पवित्र वृक्ष, (३) देवगृह--मन्दिर, (४) सेतुबन्ध (बाँध इत्यादि), 
(५) स्मशान, (६) सत्त--दानगृह, (७) प्रपा-पीने योग्य जल के एकत्र करने का 
स्थान, (८) पुण्य स्थान, और (९) प्रेक्षागृह--जहाँ पर जनसाधारण के लिए सार्वजनिक 
आमोद-प्रमोद की व्यवस्था थी । 


कृषि की उञ्नति के लिए राज्य की ओर से हितकर कानूनों का निर्माण किया 
गया था । किसानों की सुविधाओं का ध्यान रक्खा जाता था और उन पर किसी प्रकार 
का अत्याचार नहीं होने पाता था । सिचाई की उत्तम व्यवस्था थी । मेगस्थनीज सिंचाई- 
व्यवस्था का वर्णन करते हुए ऐसे अधिकारियों का उल्लेख करता है जिनका कर्तव्य 
“भूमि को नापना और उन छोटी नालियों का निरीक्षण करना था जिनमें होकर पानी 


सिंचाई की नहरों में जाता था जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपना सही भाग मिल सके 7” | 


एक स्थान पर यूनानी राजदूत ने लिखा है कि “भूमि का अधिकांश भाग सिंचाई के 
अन्तरगत है जिससे वष में दो-दो फसलें तयार हो जाती हैं।” अर्थशास्त्र में भी जल- 
सिचन-व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है । एक स्थान पर सिंचाई की चार प्रणालियों 


का निर्देशन पाया जाता है-(१) हाथ के द्वारा सिंचाई, (२) मोटों के द्वारा सिंचाई, | 


(३) कतिपय जल-यन्त्रों के द्वारा सिचाई । 


सिचाई की व्यवस्था का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़वाले अभिलेख में भी | 


किया गया है जिसमें यह वर्णन आता है कि “पुष्यगुप्त ने एक दुर्ग और एक चट्टान के 
बीच बहने वाले एक जलस्रोत को वाँधकर सुदशनः नामक भील वना लिया । परन्तु 
उसे पूरा तुषास्प ने किया | जूनागढ़ सौराष्ट्र प्रान्त के अन्तर्गत था और पुष्यगुप्त 


चन्द्रगुप्त के समय में वहाँ का शासक तथा तुषास्प अशोक के समय में शासक रह 


चुका था ।” 


जल-सिचन की वैज्ञानिक प्रणालियों के द्वारा, जिनका प्रमाण हमें मेगस्थनीज, 
कौटिल्य और रुद्रदामन के जूनागढ़ वाले अभिलेख से मिलता है, भूमि की उवरा-शक्ति 
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बहुत बढ़ गई होगी । अर्थशास्त्र में उन तमाम फसलों काः उल्लेख किया गया है जो 
उस समय उत्पन्न की जाती थीं । ये फसलें इस प्रकार थी विभिन्न प्रकार के चावल, 
कोद्रव--मोटा अनाज, तिल, प्रियंग, कई तरह की दालें, जसे मुदग, माश और मसूर, 
कुंलुथ्थ, यव, गोधूम (गेहूँ), कलाय, अरसी, सषंप, शाक और मूल (तरकारियाँ) तथा 
विभिन्न प्रकार के फल जिनमें केले, अंगूर तथा गन्ना इत्यादि प्रमुख थे । कौटिल्य ने 
कृषि पर लगाये जाने वाले विभिन्न करों का भी उल्लेख किया है-(१) भाग-कृषि 
से होने वाली आमदनी पर राज्य का भाग१, (२) बलि--यह ऐसा कर था जो भाग 
के अतिरिक्त भी कृषकों पर लगाया ज! सकता था, (३) कर--यह समथ-समय पेर 
सम्पत्ति के आधार पर लगाया जाता था, (४) विवीत--चरागाहों पर लगाया जाने- 
वाला कर, (५) रज्जु--फसल की उपज की नाप-जोख के लिए लगने वाला कर और 
(५) चोराज्जु— चौकोदारी का कर। युद्ध और _ दुभिक्ष के समय कृषि की फसलों 
पर अतिरिक्त कर भी लगाया जा सकता था। इसके अलावा कभी-कभी किसानों से 
बेगार भी कराई जाती थी । 


उद्योग-घन्धे--मौर्य-युग में उद्योग-धन्धों की भी बहुत अधिक उन्नति हुई। इस 
युग का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग-धन्धा वस्त्र तैयार करना था । यह उद्योग भारत के 
प्राचीनतम व्यवसायों में से है। वस्त्र तैयार करने के धन्धे में सबसे पहला स्थान सूती 
वस्त्र का था । इस देश की उष्ण जलवायु के कारण यहाँ पर सूती वस्त्र की आवश्यकता 
सबसे अधिक पड़ती थी । सूती वस्त्र की वनी हुई वेशभूषा का उल्लेख वौद्ध-प्रन्थों 
और यूनानियों के लेखों में प्र॑चुरता से होता है। मालव गणतन्त्र के द्वारा सिकन्दर को 
जो वस्तुयें उपहार-रूप दी गई थीं, उनमें सूती वस्त्र काफी बड़े परमाण में सम्मिलित 
था । यद्यपि सूती वस्त्र का उद्योग-धन्धा सम्पूर्ण देश में प्रचलित था तथापि कुछ स्थानों 
में इस उद्योग के केन्द्र बन गये थे । प्राचीन बोद्ध-ग्रन्थों में बनारस के. बढ़िया वस्त्र 
(कासीकुत्तम्‌ या कासिकावत्थ) का उल्लेख किया गया है | इसके अलावा सिवि देश 
के वस्त्र (सिव्येक) का भी जिक्र आता है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सूती वस्त्र-उद्योग 
के केन्द्रों की कुछ अधिक विस्तृत सूची मिलती है। ये केन्द्र थे--(१) मदुरा--पांड्य 
देश को राजधानी, (२) अपरान्त--कोंकण या पश्चिमी समुद्र तट, (३) काला, (४) 
वंग, (५) वत्स--कौशाम्बी का निकटवर्ती प्रदेश और (६) महिषा । इसी प्रसंग में 
अर्थशास्त्र में विशेष रूप से उन तीन प्रकार के बसत्रों (बुकूल) का उल्लेख हुआ है 
जो- अपने रंग और स्थान के कारण ल एक से भि { ये bs इन स्थानों के 
थे--( १) बंग-पूर्वो बंगाल, (२) पुन्द्र बंगाल और (३ ) सुवर्णकुड्य- कामरूप 
में र स्थान था । वे क्रमशः श्वेत, काले और उदय होते हुए सूर्य के रंग के थे। इसी 
सम्बन्ध में कौटिल्य ने सन के बने वस्त्रों (क्षौम), जो काशी तथा यू में तैयार किये 
जाते थे, का भी उल्लेख किया है। मगध तथा सुवर्णकुड्य र के सन के वस्त्रों का भी 
जिक्र अर्थशास्त्र में किया गया है । प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में भी इनका (खोम का) वर्णन 


है से लेकर 
१. प्राचीन स्मृति-गरन्यों में कृषक की झाय पर राज्य-कर का दर इ 
3. तक रवंखा गया। कोटिल्य ने सामान्य रूप से है भाग हो राज्य का बतलाया है । 
श्रशोक ने लम्बिनी ग्राम, जो कि बुद्ध जो का जन्म स्थान था, का कर घटा दिया था । 
यह कर डे भाग हो गया था । ड 
२. Agc-fidigaNandanaendoM at souRnry १५ 0॥ Edited by 
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है । रेशमी वस्त्रों के उल्लेख पालि ग्रन्थों और जातक-कथाओं में बहुत अधिक मिलते 
हैं (कौसेय तथा कौसेय्य-पावार) । कौटिल्य ने चीनपट्ट; चीन भूमिज (अर्थात्‌ चीन 
में बने हुए रेशमी वस्त्र) के साथ ही साथ कोशेय का उल्लेख किया है। कौटिल्य के 
इस कथन से यह प्रमाणित होता है कि मौर्य-युग में चीनी रेशमी वस्त्र और देशी रेशमी 
वस्त्र में एक-दूसरे से काफी प्रतिहिन्द्रिता थी । | 

ऊनी वस्त्रों का निर्माण भी इस देश का अपना एक प्राचीन धन्धा है। जातकों 
में गान्धार के ऊनी वस्त्रों की बड़ी प्रशंसा की गई है । कौटिल्य ने गान्धार के तो नहीं, 
किन्तु नैपाल के ऊंनी वस्तुओं का उल्लेख किया 'है-। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इस बात 
के असन्दिग्ध प्रमाण मिलते हैं कि मौयं-युग में ऊनी वस्त्र व्यवसाय ने पूर्ववर्ती युगों 
की अपेक्षा काफी अधिक उन्नति कर ली थी । 

हमने इसी अध्याय के पिछले पृष्ठों में इस युग के विलासमय जीवन का जो 


उल्लेख किया है, उसके द्वारा अनेक उद्योग-धन्धों को विकास का अवसर प्राप्त हो. 


गया । जौहरियों और शीशे - की वस्तुये बनाने की कला तीसरी शताब्दी ई० पू० के 
बहुत पहले ही श्रेष्ठता की ऊँची श्रेणी तक पहुँच चुकी थी । कौटिल्य के ग्रन्थ में सोने, 
चाँदी, हाथीदाँत तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं.के कार्यो का प्रचुरता से उल्लेख किया 
गया है। एरियन ने लिखा है कि अत्यन्त धनाढ्य भारतीय अपने कानों में हाथीदाँत के 
'बहुत बढ़िया आभूषण पहनते हैं । १ 
पत्थर को काटकर सुन्दर वस्तुयें बनाने की कला में इस युग के कारीगर बहुत 
बढ़े-चढ़े थे । अशोक के सम॑य के आश्चर्यजनक पाषाण-स्तम्भ उस युग की तक्षण-कला 
का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । डॉ० स्मिथ ने ठीक ही कहा है कि “कठोर पाषाण 
चिकना बनाने की कला इस पूर्णता तक ल हुँचा दी गई थी कि यह कहा जा सकता 
है कि आधुनिक युग की कलात्मक शक्तियों के लिए यह एक खोई हुई कला ही है ।” 
बारबरा की गुफाओं को, जो पालिश किए हुए चिकने शीशे की भाँति चमकती हैं, 
देखने से इस युग की उत्कृष्ट कला को ठीक से समझा 'जा सकता है। सुगन्धित पदार्थों 
के निर्माण में भी मौय i में काफी उन्नति हुई । कोटिल्य ने पाँच प्रकार के सुगन्धित 
पदार्थों का. उल्लेख किया है। ये पदार्थ ' हैं--चन्दन, अगुरु, तैल-पशिक, भद्रश्री और 
कालेयक । ये पदार्थ अपने नत्पत्ति-स्थान, रंग और सुगन्धि की तीब्रत्ता के कारण एक- 
दूसरे से काफी भिन्न समझे जाते थे । 


पृथ्वी के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तुओं के प्रयोग पर मौर्य-युग . कीः शासन- 
व्यवस्था काफी ध्यान देती थी | सेना.की आवश्यकतांओं की पूर्ति के लिए कई महत्त्व- 
पूर्ण उद्योग-धन्धों का बिकास हुआ । रथों, जलयानों और शस्त्रास्त्रों के निर्माण से 
काष्ठ और धातु कलाओं को बड़ा प्रोत्साहन मिला । काष्ठ और धातुओं के प्रयोग ने 
इस बात को ग्ावश्यक बना दिया कि वनों को साफ कराने और खान खोदवाने के 
कार्यों पर समुचित ध्यान दिया जाय। कौटिल्य ने इन दोनों कार्यों के लिए विशेष नियमों 
की व्यवस्था की है। एक अधिकारी, जिसे 'आकाराध्यक्ष' कहा जाता था, की नियुक्ति 
का कौटिल्य ने विधान किया है। इस अधिकारी को खानों से सम्बन्धित विषयों का 
आवश्यकीय वैज्ञानिक ज्ञान होता था । भूगर्भशास्त्र में निपुण अपने अन्य सहायकों 
एवं खान के श्रमिकों के साथ वह राज्य की सम्पूर्ण खानों के कार्य की देखरेख करता 


१. स्ट चो भ्रादि न्य यूनानी लेखकों ने भी भारतवासियों की ग्राभुषणग्रियता 
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था । इसी प्रकार एक दूसरा अधिकारी भी होता था जो ताँबा, टीन, पारा, 

` कांस्य आदि धातुओं के तैयार करने तथा इनके द्वारा.बनायी जाने रनु भोके 
निर्माण की निगरानी रखता था । सागर-खानों का अध्यक्ष शंख इत्यादि . तथा 
हीरा, मोती, मणि आदि बहुमूल्य रत्नों तथा नमक को निकलवाने और इनके व्यापार 
पर नियन्त्रण रखने के लिए उत्तरदायी होता था। वनों के अध्यक्ष का यह कृत्तंव्य था 
कि वनों की सुरक्षा पर ध्यान रक्खे। दुगा की रक्षा के लिए काष्ठ की जिन वस्तुओं की 
आवश्यकता पड़ती थी, उनके निर्माण की व्यवस्था भी उसी को करनी पड़ती थी । इस 
कार्ये से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्योग-धन्धा--जलयान बनाने का धन्धा--सम्बन्धित था। 


के न्यापार--उद्योग-धन्धों की इस उन्नति ने व्यापार की उन्नति को स्वाभाविक हो 
»/ अपितु अनिवायं बना दिया । जैसा कि 'बुद्धकालीन भारत” नामक अध्याय में 
बतलाया गया है, भारत में आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार काफ़ी उच्नति- 
शील अवस्था में थे । र रीय देशों के साथ भारत का घनिष्ठ त्र्यापारिक सम्बन्ध 
था और देश में भी अनेक वणिक्पथों तथा जल मार्गों की सुविधा विद्यमान थी जिनके 
द्वारा व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को अपनी वस्तुये ले जाते थे। अर्थशास्त्र 
में व्यापार के सम्बन्ध में जो उल्लेख मिलते हैं, यद्धपि ये काफी और तितर-बितर हैं, फिर 
भी इनसे यंह सिद्ध होता है कि व्यापार के क्षेत्र में मौर्य-युग में देश ने काफी अधिक उन्नति 
कर ली थी । कोटिल्य ने वणिक्पथो के निर्माण एवं उनको सुरक्षा पर जो ध्यान दिया 
है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यापार की उन्नति के लिए राज्य-संस्था सक्रिय 
रूप से सचेष्ट थी । कौटिल्य ने उन स्थानों का उल्लेख किया है जहाँ से विभिन्न वस्तुयें 
प्राप्त की जा सकती थीं । एक अनाम उपाध्याय के अनुसार, जिसे कौटिल्य ने उद्धुत 
किया है, बहुसूल्य वस्तुयें, जैसे हाथी, घोड़े, सुगन्धित: पदाथा, हाथीदाँत, पशुचर्म, सोना 
तथा चाँदी आदि हिमालय में बहुलता से सुलभ थीं । कोटिल्य की सम्मति में कम्बल, 
पशु चमं और घोड़ों को छोड़कर अन्य वस्तुयें, विशेषतया शंख, हीरे, रत्न, मोतियों 
तथा सोना इत्यादि मूल्यवान्‌ वस्तुओं की अधिकता दक्षिण में थी। इसके अतिरिक्त 
कौटिल्य ने अन्य वस्तुओं और उनके उत्पत्ति-स्थान की जो सूची दी है, उससे भारत 
के आन्तरिक और विदेशी व्यापार पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इन वस्तुओं और 
इनके उत्पत्ति-स्थानों में से ये प्रमुख थीं--बंगाल, आसाम, बनारस, कोंकण और 
पाण्ड्य के अस्त्र, चीन के सिल्क, नेपाल के ऊनी वस्त्र, हिमालय-प्रदेश के पशुचर्म, 
आसाम, लंका तथा हिमालय के सुगन्धित पदार्था, लंका, अलकनन्दा और विवरणे के 
रत्न तथा अन्य इसी प्रकार को वस्तूर्ये । 

इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि भारत के प्राचीन विदेशी व्यापार को मौयों 

को सुव्यवस्थित राज्य-संस्था द्वारा काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । सेल्यूकस की पराजय के 
उपरान्त चन्द्रगुप्त मौयं ने पड़ोस के यूनानी राज्य के साथ मैत्री की जो बुद्धिमत्तापूर्ण 
नीति अपनाई, उसे उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रक्खा। इस नीति ने भारत के 
विदेशी व्यापार को पश्चिमी एशिया तथा मिल्न में फैला दिया । यूनानी लेखकों के 
अनुसार भारत और यूनानी राज्यों का नयाः जल ss दोनों 23 से होता 
था । भारत के लिए पाश्‍चात्य जगत्‌ के साथ यह व्यापारिक सम्बन्ध क म 
मर हितकर था। यहाँ से हाथीदाँत, कछुए की पीठ, मोतिया, नील आदि रंग औः 
बहुमूल्य लकड़ियों का निर्यात, मिस्र देश को होता था । स के संघों, जिनका 
निर्माण काफी पहले हो चुका था, का संगठन इस युग में काफी सुदृढ़ हो गया । 


५ व्यापत्शौरःतहमोगापो.े लि जापप, बी जीत, वसव भ दच कहना 
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अनुचित नहीं प्रतीत होता । इस सम्बन्ध में राज्य की नीति नियन्त्रण की नीति कही 
जा सकती है । राज्य संस्था ने राजपथों इत्यादि के निर्माण में जो कार्यशीलता दिखलाई, 
उससे व्यापार को स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन प्राप्त हो गया, परन्तु कौटिल्य ने व्या- 
पारियों और कारीगरों के प्रति आवश्यकता से अधिक उदारता नहीं दिखलाई। कौटिल्य 
ने उनको नाम से तो नहीं, किन्तु वास्तव में चोर कहा है। इसलिए उनसे जनता की 
रक्षा करने के लिए उसने अनेक विधान बनाये और बेईमानी रोकने के लिए कठोर 
दण्ड की व्यवस्था की । परन्तु ये विधान, जनहित की दृष्टि से कठोर नहीं कहे जा 
सकते । इसके विपरीत, यह कहा जा सकता है कि मौर्यों के उदय ने भारत के देशी 
और विदेशी दोनों व्यापारों को काफी हित पहुंचाया । हमें यह ध्यान रखना चाहिए 
कि  कारीगर को हानि भा चाने वाला कठोर दण्ड का भागी था । स्टूँबो के कथना- 
नुसार यदि कोई व्यक्ति शिल्पी के हाथ काट डालता या आँख फोड़ देता था तो 
उसको फाँसी दी जाती थी । चन्द्रगुप्त मौर्ये की सरकार मुद्रा-नियन्त्रण पर बहुत ध्यान 
देती थी । अर्थशास्त्र में सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्कों का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है। सोने के सिक्के को सुवणं या निष्क, चाँदी के सिक्के को कार्षापण या 
धरण और ताँबे के सिक्कों को मषक तथा कार्षापण कहते थे। अधिकतर चाँदी के 
सिक्कों का ही प्रयोग प्रचलित था। ताँवे के 'कार्षापणा' सिक्के का वजन १४६ ग्रेन 
से कुछ अधिक था । चाँदी के कार्षापण सिक्के की तौल, जिसे पुराण या धरण कहा 
जाता था, ५८ ग्रेन से कुछ अधिक होती थो । 


धामिक अवस्था 

मोर्य-काल के भौतिक वैभव और राजनीतिक ऐश्वर्य को देखकर उनकी 
प्रोज्वलता से हमारे नेत्र सहसा चकाचौंध हो जाते हैं; किन्तु हम इस युग के धामिक 
जीवन के महत्त्व को भुला नहीं सकते जिस समय भारत के राजनीतिक नभमण्डल में 
मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य-रूपी सूर्य के रूप में उदित हो रहा था उसी समय 
भारत के धामिक विचारों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे । यदि हम नन्दों के उत्थान 
को भी अपने युग के अन्तगंत मान लें * तो मौर्य युग के धामिक जीवन का महत्त्व 
बहुत अधिक बढ़ जाता है । धर्म के दृष्टिकोण से मगध के उत्थान के प्रारम्भिक दिन 
भारतीय इतिहास में सबसे अधिक घटनापूर्ण दिनों में थे । ब्राह्मण धर्म के भीतर महान्‌ 
परिवर्तन घटित हुये । प्राचीन विचार परिवर्तित हो गये । नये विचारों का उदय हो 


१. नन्द-युय की घामिक विचारधारा का मोर्य-युग के घामिक जीवन के साथ 
सम्बघ करने का हमारा यह प्रयास निराधार नहाँ है, क्योंकि जिस स्थूल रूप में हम 
राजनीतिक घटनायों का विभाजन कर सकते हैं, उसी रूप में हम सांस्कृतिक प्रवृत्तियों 
को विभाजित नहों कर सकते । कारण यह है कि राजनीतिक घटनायें जब कि सीमित 
रहती हैं, सांस्कृतिक अवय गौर मान्यतायें युग-युगों तक जारी रहती हैं । साञ्चाज्यों 
` का उदय होता है, वे काल को प्राप्त होते हैं झर काल के विनाशकारी प्रभाव में 
पड़ कर भूगर्भ में समा जाते हैं, किन्तु संस्कृति को घारा किसी न किसी रूप में बहती ही 

है । नन्दों के साम्राज्य के पतनोपरान्त उसके घ्वंसावशेष पर मौर्यों के विशाल 
साम्राज्य की सित्ति खड़ी होती है भ्रोर मौर्यो के उज्ज्वलतर प्रकाश सें नन्दों की 
श्राभा धूमिल हो जाती है (5० ००६१ ५४४८ ४7९7 ४०7) ६।००९०) , परन्तु नन्दों 
के समय में जो धामिक हलचल होतो है, उसका ग्क्षय प्रभाव मौर्य युग की घामिक 
विचारधारा पर पड़ता है ओर इस दृष्टि से दोनों युग परस्पर एक-दूसरे से दृढ़ ऽज खला 
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रहा था । लोकप्रिय धर्म-सम्प्रदायों और विश्वासो को उच्च वर्ग के लोगों ने स्वीकार 
किया और जैसे-जैसे उपनिषदों में सबंप्रथम आभासित स्वतन्त्र . विचार-शकिति के. उदय 
के साथ लोगों का पशु-यज्ञों और वन्ध्या रीतियों के प्रति विश्वास कम होता गया, 
मानवतावादी और आस्तिक आन्दोलन ने शक्ति तथा वेग प्राप्त किया । ब्राह्मणों की 
पवित्र भूमि के बाहर, आध्यात्मिक नेतृत्व पुरोहिती ब्रह्मश्ञानियों और याज्ञिकों के हाथ 
से निकल कर संन्यासियों और परिब्राजकों के हाथों में चला गया जो समस्त जीवों के 
प्रति अहिसा “और संसार की वस्तुओं के प्रति अभिलाषा त्याग देने पर सबसे अधिक 
जोर देते थे ।१ 
इस युग की धार्मिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बौद्ध धमं ग्रंथों, 
अशोक के अभिलेखों और यूनानी लेखकों के विवरणों पर अवलम्बित होना पड़ता है । 
सभी साक्ष्यों का अवलम्बन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस समय मुख्यतः 
ये धर्मे-सम्प्रदाय प्रचलित थे-ब्राह्मण, संन्यास-आन्दोलन, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, आजी- 
विक और आस्तिक आन्दोलन । हम इन सब की अलग-अलग संक्षिप्त विवेचना करेंगे । 
ब्राह्मण धर्म--इस युग के ब्राह्मण धर्म में, अन्य युगों की भांति, वैदिक.तथा 
गृह्य रीतियों का प्राधान्य था । मेगस्थनीज के मत से, जिसे हम सामाजिक जीवन के 
अन्तर्गत उद्धृत कर चुके हैं, इम कथन की पुष्टि होती है। ब्राह्मण लोग- यज्ञादि में 
लगे रहते थे । अशोक ने अपने अभिलेख में जिन देवपुजकों का उल्लेख किया है, उनसे 
अभिप्राय उन्हीं ब्राह्मण पुरोहितों से है जो यज्ञ किया करते थे और लोकधमं के आन्दो- 
लन से पृथक रहा करते थे। बौद्ध ग्रंथों में वैदिक ज्ञान और रीतियों का जो उल्लेख 
किया गया हैं, उसके द्वारा भी इस युग में उनका महत्त्व सिद्ध होता है। बौद्ध-ग्र्थ 
ब्राह्मणों के एक ऐसे वर्ग. का उल्लेख करते हैं जिन्हें 'ब्राह्मण-महाशाला' कहा जाता था | 
इन लोगों को राजा. द्वारा दान में दी हुई भूमि का कर प्राप्त होता था । ये ब्राह्मण 
बड़े धनाढ्य होते थे और व्ययसाध्य यज्ञों का अनुष्ठान करने की क्षमता रखते थे। 
वे अपने घरों में बहुत से शिक्षाथियों को रखते थे जो देश के विभिन्न भागों से आते थे 
और उनके चरणों के निकट बैठक़र धामिक शिक्षा ग्रहण करते थे। कभी-कभी इन 
शिक्षाथियों की संख्या तीन सौ से लेकर पाँच सौ के बीच में दती थी; । ये ब्राह्मण 
बड़े सम्मानित होते थे और न केवल जन्म द्वारा नितान्त विशुद्ध होते थे, बल्कि उन्हें 
दैवी रंग (ज्रह्मवन्नि) और दैवी चमक (्रह्मवचँस) प्राप्त होती थी। वे मधुरवाणी- 
सम्पन्न होते थे । लेकिन वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने वाले सभी ब्राह्मण ऐसे 
निष्कलंक और विशुद्ध चरित्र के नहीं होते थे । 
केवल वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान ही ब्राह्मण धर्म का सवंस्व नहीं था । इसमें 
कुछ सूक्ष्म तत्त्व भी. थे जो मनुष्यं को आत्मा का परिष्कार करके उसे ऊपर उठाने की 
क्षमता रखते थे । यदि वैदिक क्रियावाद ब्राह्मण धमे का स्थूल रूप था यो 
का ज्ञानवाद इसका सूक्ष्म रूप । यह सम्भव है कि इस' युग के ब्राह्मण धर्म में अभी भी 
बैदिक कर्मों. और अनुष्ठानों का प्राधोन्‍्य था, किन्तु ब्राह्मण धर्म के बौद्धिक और 
आध्यात्मिक पक्ष से भी अनेक लोग प्रभावित थे । हमने पीछे जिन वरसय ब्राह्मणों 
के जीवन का वर्णन किया है, उनके जीवन में कर्मकाण्ड-प्रधान धर्म का कोई महत्त्व नहीं 
था । तप और मनन द्वारा अपने जीवन को शुद्ध बनाना एवं मन, वचन तथा कर्म र 
विशुद्धता द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार करना, ये ही उनके लिए कतव्य कमं थे । न 
उन्हें मृत्यु की शंका होती थी और न सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई अनुराग । ज्ञान 
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की प्राप्ति और दूसरों को ज्ञान का दान देने में हीं वे अपना सती मराला कंर॑तै 
थे । मेगस्थनीज ने मेन्डनिस नामक एक ऐसे. ही ब्राह्मणः का: उल्लेख 'किया है । ब्राह्मण 
घर्मं का हमने जो अध्ययन किया है, उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि नन्द-मौयं युग में 
वैदिक पभ एवं औपनिषदिक्‌ विचारधारा दोनों ही धामिक जीवन की सक्रिय 
शक्तियाँ थौं । राजाओं, सामन्तों और सम्पन्न ब्राह्मणों का विश्वास वेदों के कर्मकाण्ड 
में ही अधिक था परन्तु दूसरी ओर समाज में ऐसे भी विचारशील जन थे जो बाह्म 
आङम्बरों में न पड़कर सत्य के यथार्थ रूप को जानना चाहते थे । ये लोग जनाकीर्णं 
नगरों से दूर अनिकेतवासी होकर कठोर त॑प और संयम का जीवन बिताते हुए ब्रह्म का 
साक्षात्कार करने की चेष्टा किया करते थे । 

संन्यास-श्रान्दोलन--हमने ऊपर जिन तपस्वियों का उल्लेख किया है. वे ब्राह्मण 
होते थे परन्तु समाज में श्रमण कहे जाने वाले अन्य संन्यासी भी होते थे । हमने सामा- 
जिक अवस्था के सम्बन्ध में इनका जिक्र किया है, बौद्ध ग्रंथों में चार प्रकार के श्रमण 
बतलाये गये हैं-- (१) मग्गजिनो-जो मार्ग के अन्त तक पहुँच चुके थे और जिन्होंने 
निर्वाण प्राप्त कर लिया था, (२) मग्गदेसको--वे लोग जो उच्चतम लक्ष्य का मागं 
दिखलाते थे, (३) मग्गजीवति--जो मार्ग के अनुसार रहते थे और (४) मग्गदुसी-- 
जो अभिमानी, वाचाल और संयमहीन होते थे और ज़ो धामिक पुरुषों की वेषभूषा 
घारण करके अपने सम्प्रदाय और गुरु को बदनाम करते थे । 


ग्राजीविक--आजीविक सम्प्रदाय की उत्पत्ति तो महात्मा बुद्ध' के समय में था 
उससे भी पूवं हो चुकी थी, किन्तु इसकी उन्नति के विषय में मौर्य-काल के पूर्वे का 
विवरण नहीं प्राप्त होता । मक्खलि गोशाल इस सम्प्रदाय के संस्थापक थे । आजी- 
विकों के विशवासों का उल्लेख पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में किया है। ये लोग 
भाग्यवादी होते थे और किसी प्रकार के कारण-परिणाम में विशवास नहीं रंखते थे । 
'आजीविकों के विषय में हमें जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है, बह सब बौद्ध ग्रंथों से । 
आगे चलकर इस युग में अशोक के अभिलेखों द्वारा भी आजीविक-सम्प्रदाय के ऊपर 
प्रकाश पड़ता है। अशोक अपने स्तम्भ लेख सात में आजीविकों का बौद्धों और निन्रन्यो 
के साथ उल्लेख करता है और कहता. है किं मैने उनके कल्याण और उन्नति की देख- 
रेख करने के लिए महामात्र नियुक्त कर दिये हैं। इतना ही नहीं, अपने राज्य-काल 
के बारहवें वर्ष में अशोक ने बारबरा पहाड़ियों की दो गुफाये आजीविकों को दान में 
दे डालों । इस सम्प्रदाय का पूरे मौर्य-युग तक काफी मान रहा परन्तु बाद में धीरे- 
धीरे इसका प्रभाव घटता ही गया और आगे चलकर यह्‌ त्रिल्कुल लुप्त ही हो गया । 
अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों की कुछ गुफाये आजीविकों को दी 
थीं । आजीविक लोग श्रमण वरं के थे। ये भी प्रायः वनों में रहते थे । आजीविक 
सम्प्रदाय में ब्राह्मण और अब्राह्मण दोनों संन्यासी थे, किन्तु उनके भिन्न-भिन्न समूहों में 
विभक्त होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 

जैन धर्म चन्द्रगुप्त के शासन-काल में जैन धमं के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण घटना 
घटित हुई और इसके स्वरूप में एक महान्‌ परिवर्तन उपस्थित हो गया । भद्रवाहु 
चन्द्रगुप्त मौर्ये का समकालीन झौर जैन धमे का छठवाँ थेर (स्थविर) था । जैन अनुः 
श्रुति के अनुसार उसी ने मौर्य सञ्राट्‌ को जैन शमं में दीक्षित कर लिया था! को 
कि भद्रबाहु जैन धमे के थेर थे, मगध में एक भीषण दुर्भिक्ष पड़ा और संन्यासियो 
भिक्षा प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर प्रतीत होने लगा । अनिष्ट की आशंका से भद्रबाहु ने 


मगध छोड़कर कुट कशी, उपद/पुतरी॥ ०८ त पयलभुद के, नेतृत्व मे 2 
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में ही रह गये । दुभिक्ष समाप्त हो जाने के बाद भद्रबाहु के ल्क से शिष्य मगध लौट 
आये, परन्तु भद्रबाहु स्वयं नैपाल चले गये । नैपाल में as ते भी तप द्वारा अपना 
शरीर त्याग किया । मगध में जो जैन साधु बचे थे उन्होंने पाटलिपुत्र में एक बहुत 
विशाल सभा का आयोजन किया । उनका विश्वास था कि जैन-धर्मशास्त्रों का शुद्ध 
रूप काफी विक्ृत हो चुका है, इसलिये इनका परिष्कार करना चाहिए और प्रामाणिक 
धर्मशास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। इस सभा का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया 
था। इसी बीच जो जैन साधु मैसूर चले गये थे उनमें और जो यहीं रह गये थे, एक 
मतभेद उठ खड़ा हुआ । मगध के जैनियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरम्भ कर 
दिया परन्तु भद्रबाहु के शिष्यों ने महावीर की शिक्षाओं का पालन करते हुए नंगा 
रहना ही पसन्द किया । इस प्रकार प्रथम संघभेद की नींव पड़ी जिससे जेन संघ 
दिगम्बरों और श्वेताम्बरों में विभक्त हो गया । 
बौद्ध धर्म--यद्यपि अशोक के पूर्व ही बौद्ध धर्म की काफी उंच्नति हो चुकी थी 
तथापि इसके देशव्यापी प्रचार और विदेशों में इसके प्रसार का श्रेय इसी मौर्य-सम्राद्‌ 
को दिया जा सकता है। उसने न केवल बौद्ध धमे को राजाश्रय प्रदान किया बल्कि 
इसकी उन्नति के.लिए अनेक प्रयत्न भी किये । यहाँ पर हमें उस बौद्ध-संगीति के विषय 
में जान लेना चाहिये जो अशोक के शासन-काल में हुई थी । इस संगीति में अध्यक्ष 
पद को आचार्य मोल __तिस्स ने सुशोभित किया था। इस सभा ने दो महत्त्वपूर्ण 
कार्य किये। पहला कार्य था त्रिपिटक का संकलन । दूसरा कार्ये था एकता का प्रयत्न । 
बौद्ध ध्म में अब तक जो सम्प्रदाय उत्पन हो चुके थे उनमें सामञअस्य और सद्भावना 
स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। साथ हौ इसी संगीति के निश्चय के अनुसार 
घर्म-प्रचारकों के कई जत्ये संगठित किये गये । इस संगीति में ध्मंशास्त्र का जो प्रामा- 
णिक संस्करण स्थिर हुआ उसी के आधार पर अशोक ने संघभेद के विरुद्ध राजाज्ञायें 
निकाली । 
ग्रास्तिक ग्रान्दोलन--भक्तिवादी आस्तिक आन्दोलनों का प्रचलन मोये डके 
घाभिक जीवन की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। व्रासुदेव अथवा कुष्ण इस समय 
के रूप में पूजे जाने लगे थे । यूनानी लेखकों ने उन्हें 'हेराबलीज' का नाम दिया है । 
मेगस्थनीज ने लिखा है, “मैदानों के निवासियों, विशेष रूप से शूरसेनों (9०५०५००४) 
द्वारा, जो कि भारतीयों का एक वर्ग था और जिनके पास मथुरा (\अ९th०ः) 
और कृष्णपुर (६।९५०७०८९) नामक ग्राम था, हेराक्लीज की पूजा की जाती थी ।”' 
कटियस के कथत से यह भी सिद्ध होता है कि इस समय मूतिपूजा का प्रचलन था । 
इस विषय में हमें अन्य साक्ष्यों से भी प्रमाण मिलते हैं । पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य 
में इस बात का उल्लेख किया है कि मौर्यकाल में शिव, स्कन्द तथा विशाख की प्रतिः 
माओं का क्रय-विक्रय होता था । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है किं मूतिपूजा का प्रचार 
अधिकतर जन-साधारण में ही था, अभिजात बगे के लोग मूर्तिपूजा को प्रायः उपेक्षा की 


लोकधर्म--लोकधम में मूतिपूजा की प्रधानता थी। देश में बहुत से मन्दिर होते 
थे जहाँ पर लोग मूर्तियों को पूजा करते थे। कौटिल्य ने उन अनेक देवी-देवताओं का नाम 
गिनाया है जिनकी जन-साधारण द्वारा दुजा की जाती al 
उत्तरी-पश्चिमी भाग में बनाये जाते थे । जिन देवी ड 


निर्माण ला उनके नाम इस प्रकार ये--अपराजित, 
दल, शिव, वव वर अ्िवेस'औौर/ (ऽत और दिक्‌ की 


२८६ ` प्राचीन भारत 

पुजा भी प्रचलित थी | प्राकृतिक विपदाओं के निवारण ओर प्रकृति के वरदानों को 
अभिप्राप्ति के लिए लोग अग्नि की पूजा करते हुए देवी-देवताओं को सन्तुष्ट करने के 
लिए उनकी सेवा में विविध प्रकार के उपहार समपित्त करते थे । नदियों, पर्वतों, वनों 
राक्षसों के चैत्यों तथा समुद्र-तटों की भी लोग पूजा करते थे । लोग बहुधा तीयंयात्राये 
किया करते थे। नाग-प्रतिमाओं या घ्वज-प्रतिमाओं की भी, जो किन्ही देवताओं की 
प्रतीकस्वरूप होती थीं, लोग पूजा किया करते थे। जो लोग जादू की क्वाओं में 
विश्वास किया करते थे, वे इन लोगों का आवाहन करते ये--तलि, सम्द्रर, वैरोचन, 
अनेक नरकों के अधिपति देव, नारद, देवल, सावणि, गालव और मनु आदि साधु, 
देवों तथा देवलोकों, बैदिक पण्डितों, सिद्धों, तापसो, ब्रह्मा, ब्रह्मानी; पौलोमि, तन्तु- 
कच्छा--एक अमुर और उसी कें वर्ग के अन्य लोग । लोकधर्म में अन्धविश्वासों का 
पर्याप्त मात्रा में समावेश था । स्वर्ग और नरक में लोगों का बहुत अधिक विश्वास 
था । अशोक ने लोकधर्म के इस रूढ़िगत स्वरूप का अन्त करके एक सरल एवं उन्नत 
धर्म को लोगों के सामने रखने की चेष्टा की थी परन्तु इसमें उसे कहाँ तक सफलता 
प्राप्त हुई, इसका बिवरण हमें प्राप्त नहीं । यह एक स्मरण रखने योग्य तथ्य है कि 
बौद्ध-प्रंथों में महात्मा बुद्ध स्थान-स्थान पर लोकधम की निन्दा करते हुए दिखलाये गये 
हैं, क्योंकि उसमें असंख्य कुरीतियों और अन्धविश्वासों का प्राधान्य था । वौढ-ग्रथों 
में उस समय के लोककमं के प्रत्येक पक्ष का विस्तृत उल्लेख मिलता है और उसकी 
तीब्र शब्दों में निन्दा की गई है जिससे लोग उससे पृथक्‌ रहें । परन्तु इन प्रयत्नों के 
उपरान्त भी लोकधर्म जारी रहा. 


भाषा और साहित्य 


जिस युग की सांस्कृतिक और सामाजिक अवस्था का अब तक हमने अध्ययन 
किया है उसका महत्त्व इस बात में भी है कि इस युग में न केवल प्राकृत-जैसी लोक- 
भाषाओं की बहुत अधिक उन्नति हुई, वरन्‌ इनमें साहित्य-सृजन का भी कार्य हुआ । 
लिपि का व्यापक रूप से प्रचार इस युग की एक प्रमुख सांस्कृतिक देन है । “लिखने की 
प्रणाली का सवेसाधारण में प्रचार था, केवल साहित्यिक रचनाओं आदि के लिए नहीं, 
बल्कि सार्वजनिक उद्योग-धन्धों और नित्यप्रति के व्यवहारों के लिए भी । अशोक के' 
अभिलेखों से पता चलता है जिन्हें हम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियाँ कहते हैं, उनका 
कितना अधिक प्रचार था और वे कितने पहले से व्यवहृत होती जा रही थीं। ये 
लिपियाँ भारत की वतमान प्रचलित भाषाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली संस्कृत 
और फारसी लिपियों की जननी हैं। अभिलेखों की भाषा मागधी प्राकृत है जिसमें 
स्थानीय प्रयोगों और व्यवहारों का पुट पाया जाता है। इससे एक बड़ा लाभ तो' यह 
हुमा कि सर्वसाधारण उसे पढ़ और समझ सकते थे । इससे यह भी पता चलता है कि 
साक्षरता का कितना अधिक प्रचार था और वह केबल ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं 
थी । लिखने का प्रयोग पत्र-व्यवहारों में लोग प्राय: नियमित रूप से करते थे और. 
लिखित पत्र आदि सुरक्षित रक्खे जाते थे।” इस युग के साहित्यिक विकास की एक 
प्रमुख विशेषता है, इहलोकपरक साहित्य की रचना । इसका यह तात्पर्यं नहीं कि इस 
समय धामिक अथवा दार्शनिक ग्रंथ लिखे ही नहीं गये, वरन्‌ हमारे इस कथन से 
अभिप्राय यह है कि पाणिनि के व्याकरण को छोड़कर अन्य किसी लौकिक साहित्य के 
अन्तर्गत आने वाले ग्रंथ का प्रणयन इस युग के पहले नहीं हुआ था, जब कि इस 
युग में पहुंचकर काव्य, नाटक, आदि साहित्य-शाखाओं का खुन होते देखते हैं 
और अर्थशास्त्र की चना: सैनी भहिं २१2 ही जीता हैं कि कं विद ब्राह्मण ने 
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राजनीति जैसे लौकिक और शुष्क विषय को संस्कृत छन्दों का विषय बनाया । काम- 
सूत्र का रचना-काल भी कुछ मौर्ये-युग के अन्तत ही रखते हैं । 

कात्यायन का पाणिनीय व्याकरण पर भाष्य इसी युग की रचना कही जाती 
है । बृहत्कथा के संस्कृत संस्करण, हरिषेण के जैन बृहत्कथा कोष और बौद्-ग्रंथ मन्जुश्री- 
सूलकस्प में नन्द, चन्द्रगुप्त तथा बिन्दुसार के एक ब्राह्मण मन्त्री सुबन्धु का उल्लेख 
किया गया है र अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र पर 'अभिनवभारती' नामक जो टीका 
लिखी है उसमें उन्होंने सुबन्धु का कुछ विस्तार के साथ उल्लेख किया है, और उसको 
'वासवदत्ता नाट्यधारा' नामक एक विचित्र नाटक का रचयिता बताया है। जैन 
बृहत्कथा कोष में एक अन्यः मन्त्री 'कवि' का उल्लेख मिलता है जिसकी चर्चा चाणक्य 
और सुवन्धु के साथ की गई है। कवि इस समय का प्रमुख साहित्यकार जान पड़ता 
है किन्तु उसकी रचनाओं का हमें कोई विवरण नहीं प्राप्त होता । पतञ्जलि के महा- 
भाष्य द्वारा इस युग की साहित्यिक समृद्धि पर प्रकाश पड़ता है। महाभाष्य में वररुचि- 
कृत 'वररुचं काव्य’ का उल्लेख मिलता है । भोज के श्यृंगार-प्रकाश में वसन्तलतिका 
वृत्त का एक आधा श्लोक उद्धृत किया गया है जिसे कात्यायन द्वारा प्रणीत बताया 
गया है। अन्य काव्यों का प्रणयन, जिनका पतञ्जलि ने उल्लेख किया है, इसी समय 
हो चुका होगा--इस प्रकार ययाति, यवकृत, प्रियंगु, सुमनोत्तरा, भीमर॒थ, वासवदत्ता 
और देवासुर एवं राक्षसोसुरह आदि कथाओं के आधार पर आख्यानों तथा आख्या- 
यिकाओं की रचना हो चुको थी | 


धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण रचना-कार्य हुआ । इस समय जनता 
के धार्मिक जीवन में जो तीन प्रमुख धारायें थीं उनके अनुसारः साहित्य की रचना 
हुई । वैदिक धर्म, वौद्ध धर्म और जैन धमं तीनों के धामिक साहित्य का प्रचुर विकास 
हुआ । वैदिक धर्म के अन्तरगत इस काल में अनेक गृह्यसूत्र, धमेसूत्र और दाग [ग-ग्रंथों 
का प्रणयन किया गया । वौद्ध साहित्य की दृष्टि से यह युग काफी महत्त्व रखता है। 
बौद्ध त्रिपिटकों की रचना का समय तृतीय वौद्ध-संगीति, जो सम्राट्‌ अशोक के राजत्व- 
काल में हुई थी, के कुछ बाद बताया जाता है। इस संगीति के अध्यक्ष मोग्गलिपुत्त 
तिस्स ने अभिधम्मपिटक के कथावत्थु की रचना की । अन्य कई सूत्रों की रचना भी, 
कुछ विद्वानों के अनुसार, मौयं-युग में ही हुई थी । जैन धर्म के प्रसिदध लेखकों --जम्बू- 
स्वामी, प्रभव और स्वयम्भव-की रचनायें इसी युग में लिखी गई। इस काल के 
जैन-लेखकों में शीर्ष-स्थान को अधिकृत करने वाले आचाये भद्रबाहु द्वितीय चन्द्रगुप्त 
मौर्य के समकालीन थे और जैन-अनुशअ्रुति के अनुसार उन्होने मौर्य-सञ्राटू को अपने 
धर्म में दीक्षित कर लिया था । सहाद नियुं क्ति, अर्थात्‌ प्रारम्भिक धर्म-ग्रन्यों पर 
एक भाष्य का प्रणयन किया । जैनियों के घामिक साहित्य के सुजन और संकलन की 
दुष्टिः से तो मौर्य-युग और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि आचारांग सूत्र, समवायांग 
सूत्र, भगवती सूत्र, उपासक दशाँग, प्रश्‍न-व्याकरण आदि महत्त्वपूर्ण जैन-ग्रन्यों के 
अधिकांश भाग इसी समय लिखे गये । 


कला की उन्नति--हम मौर्प-युग की कला के क्षेत्र में उपलब्धियों और उसके 
महत्त्व पर इस अध्याय के प्रारम्भ में ही विचार कर चुके हैं। मौर्य-कला का प्रारम्भ 
अशोक के राजत्व-काल से होता है। “अशोक का यश केवल उसकी धर्म-विजय पर ही 
नहीं, वरन्‌ कला और वास्तु के क्षेत्रों में उसके निर्माण-कार्यों पर भी अवलम्बित है । 
अनु त ने काश्मीर में श्रीनगर तथा नैपाल में ललितपाटन नगर के निर्माण का श्रेय 
उस दिया है। फाल कि लेल्ाहुसाा०लसुतेावा/ उ उजा. के सम्बन्ध मे 


-२८८ आचरि भारत ` 


भी प्रभूत निर्माण किये ।” ब ऐक कि .शासन-काल की कलात्मक उपलब्धियाँ 
केवल वास्तु के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैः अपितुःउसने अन्य प्रकार की कलाङृतियों 
का भी निर्माण कराया। श्री आर० सी० मलम [र ने अशोक के शासन-कालं की 
कलात्मक उपलब्धियों को निम्नलिखित: शीर्षकों में विभाजित किया है-- 


ER 
(३) गुफायें और 
(४) निवास-सम्बन्धी भवन 
ईंटों या मजबूत पत्थरों के बने हुए ठोस गुम्बदों को स्तूप कहा जाता था । इन 
स्तूपों का निर्माण बौद्ध या जैन लोग किया करते थे। इनके निर्माण का उद्देश्य या 
तो किसी महत्त्वपूर्णं घटना अथवा पवित्र णजा स की को संरक्षित रखना था अथवा 
बुद्ध, महावीर या अन्य धार्मिक सन्तों के की रक्षा करना था । स्तूपों का 
आकार छोटे से छोटा, १ फुट से भी कम ऊंचा और बड़े से बड़ा भी हो सकता था । 
अशोक ने विशाल स्तूपों का बहुत बड़ी संख्या में निर्माण कराया था। अनुश्ष॒ति के 
अनुसार उसंने ८४,००० स्तूप बनवाये थे। नौ सौ वर्षों बाद चीनी: यात्री हवं नसांग 
ने अफगानिस्तान और भारत में विभिन्न स्थानों पर इन स्तूपों को देखा था । दुर्भाग्य 
से अशोक द्वारा बनवाये हुए स्तूपों में से अब केवल कुछ. ही अवशिष्ट रह गये हैं । 
साँची का विशाल स्तूप अशोक का ही बनवाया बताया जाता है, परन्तु जिस रूप में 
,इसका अशोक ने निर्माण कराया था उसमें आगे चलकर काफी. परिवर्तन हो गया । 
अशोक के समय में साँची स्तूप का निर्माण ईंटों के द्वारा हुआ था । एक शताब्दी बाद 
इसका आकार दुगुना कर दिया गया और इसको पत्थर से ढकवा दिया गया । अशोक 
द्वारा सारनाथ में निमित धर्मराजिका स्तूप का निचला भाग अब भी वर्तमान है । 


. अशोक के द्वारा निमित कलाङ्कृतियों में सबसे अधिक महत्त्व उसके स्तम्भों का 
है । इस समय यह सम्भव नहीं कि हम अशोक की राजाज्ञा पर बनाये गये स्तम्भों की 
बिल्कुल ठीक-ठीक संख्या बदा सकें, परन्तु तीस से चालीस के बीच की संख्या अनुमानतः 
ठीक जान पड़ती है । स्तम्भों का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया है। 
स्तम्भ आधार की ओर तो मोटे हैं किन्तु शीष की ओर पतले होते गये हैं । “इनके तीन 
भाग किये जा सकते हैं :--( १) ध्वज या स्तम्भ का तना जो बिल्कुल सादा परन्तु 
अत्यन्त चिकना और चमकीला है; (२) अण्ड या गला जो गोला बना हुआ है और धामिक 
प्रतीकों--चक्र, पशु-पक्षी, लता-पुष्प आदि-से विभक्त और अलंकृत है; (३) सबसे 
ऊपर स्तम्भ का शीर्ष है--जिसमें सिंह, हस्ति, अश्व, वुषभादि की भूतियों- एक या 
कई साथ बनी हैं ।” स्तम्भ का निर्माण एक ही पत्थर से किया जाता था और पत्थर 
पर इतनी सुघराई तथा कुशलता के साथ पालिश किया गया है किं बहुत से दर्शकों 
ने स्तम्भों-को धातु-निमित समझ लियो था । सारनाथ का स्तम्भ मौये-युग की कला का 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके निर्माण-कौशल की प्रशंसा सभी कला-समालोचकों ने 
मुक्त कण्ठ से की है । स्तम्भ. पर पशुओं की जो आक्कतियाँ खुदी हुई हैं. उनकी सजीवता 
और सुन्दरता सचमुच सराहने योग्य है। स्मिथ साहब ने ठीक कहा है कि सारनाथ- 
स्तम्भ के स्थापत्य की.तुलना में प्राचीन काल की पशु-स्थापत्य कला का कोई दूसरा 
उदाहरण नहीं मिल सकता । सर जॉन मार्शल ने भी इस कला की बहुत अधिक प्रशसा 
की हैं । कुछ विषयों में स्तम्भों का निर्माण कला की पराकाष्ठा सूचित करता है | इनके 
द्वारा मोर्य-काल/की०फस्क्तिकासमृद्धिव्सेंकाफी/अभिवृद्धिएहोज्ती/ है । इन स्तम्भों का 


_ मौयेकालीन सभ्यता, संस्कृति और समाज २८६ 


“निर्माण, स्थानान्तर और स्थापना स शिल्प आचार्यों और शिला तक्षकों की 
बुद्धि एवं कुशलता का अद्भुत प्रमाण करते हैं ।-- (वी० ए० स्मिथ) । 

` अशोक के समय भें भिक्षुओं के निवासार्थ विहारों तथा- दरीगुहों (८३७८ 
4७९०६5) का निर्माण कराया गया था । बारबरा की पहाड़ियों में बहुत-सी गुफायें 
अवस्थित हैं जिनमें भिक्षु निवास करते थे । इन गुफाओं की दीवालें इतनी चमकीली हैं 
कि वे दर्पण के सदृश जान पड़ती हैं और निर्माणकर्ताओं के असीम अध्यवसाय एवं महती 
कला-निपुणता का निदर्शन करती हैं । अशोक ने जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 
कई भवनों का निर्माण भी कराया था किन्तु वे इस समय नहीं मिलते । चीनी यात्री 
फाह्यान ने अशोक-निमित एक भवन को देखा था जिसके निर्माण-कौशल को देखकर वह 
विस्मय-विमुग्ध हो गया था । उसने समझा कि ऐसा अद्भुत भवन अशोक ने दानवों द्वारा 
बनवाया होगा क्योंकि इसका निर्माण-कौशल मनुष्यों द्वारा सम्भव नहीं । 
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| मौर्यो के बाद का भारत, 


५ अप है 
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ब्राह्मण साम्राज्य 


मौर्ये साम्राज्य के अ्रनन्तर भारत की दशा--मौर्य साम्राज्य का प्रखर सूर्य 

` भारत के राजनीतिक गगन पर एक शताब्दी तक अपने पूर्ण प्रकाश . के साथ चमकता 
_ रहा, परन्तु इसके उपरान्त उसे भी परन्तु उपरान्त उसे भी अस्ताचल की ओर गमन करना पड़ा । अशोक के 
उपरान्त ही विशाल साम्राज्य, जिसके लिए उसने चतुर्दण शिलालेख में लिखा था, 

. “महालके हि विजितं” अर्थात्‌ मेरा साम्राज्य सुविस्तृत है, अपने सूर्य के उत्कषं 
से पतन की ओर अग्रसर होने लेगा । सम्राट्‌ अशोक के उत्त यों में से कोई 
भी अपने पूर्वज (चन्द्रगुप्त) की तरह पराक्रमी नहीं हुआ और न किसी में अशोक की- 
सी शासन-निपुणता ही थी। अशोक के इतने बड़े राज्य के लिए उस जैसे या उससे 


भी अधिक 


योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी किन्तु दुर्भाग्य से उसके उत्तराधिकारी 


राजनीति की दृष्टि से अकर्मण्य प्रमाणित हुए । मीया के अधीन जिस भारत ने एक 
भ्रचण्ड राजनीतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का अनुभव किया था, उसी भारत 
में अशोक की मृत्यु के अनन्तर शीघ्र ही विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति प्रधान हो गई । इस 
बात में सन्देह नहीं कि अशोक के बाद भी मोर्येवंश के नरेश भारत पर राज्य करते 
रहे किन्तु अशोक मौर्य-वंश का अन्तिम महान्‌ सम्राट्‌ था, क्योंकि उसके वाद कौन 
सिहासनारूढ़ हुआ, हमें इस बात की ही ठीक-ठीक जानकारी नहीं होने पाती । इस 
विषय में विभिन्न साक्ष्यों से जो जानकारी मिलती है वह परस्पर एक दूसरे से इतनी 


भिन्न और 


संदिग्ध है कि हम यह सुनिश्चित खूप से नहीं कह सकते कि उसके बाद 


मौर्ये-वंश की राजगही पर कौन बैठा ।(शनै:-शनैः मौर्य-साञ्राज्य के विभिन्न भ्रान्त ! 
इससे पृथक्‌ होने लंगे और केन्द्रीय शक्ति का प्रभाव कम हो जाने पर चारों ओर! 


अराजकता 


तथा अव्यवस्था फैलने लगी । ज्यों ही पाटलिपुत्र का केन्द्रीय शासन शिथिल 


पड़ा, कई प्रान्तों ने विद्रोह का झण्डा खडा किया और अपनी-अपनी स्वाधीनता का 


= दुन्दुरि की 


, इुन्दुभिनाद 
जालौक ने 


किया || इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि अशोक के मरते ही उसके पुत्र 
अपने को काश्मीर का स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया और इसी प्रकार 


वीरसेन भी गान्धार-प्रदेश का अधिकारी बन बैठा । दूर के प्रान्तों का यह हाल देखकर 
निकटवर्ती प्रदेशों ने भी उसी नीति का अनुसरण किया । स्वाधीनताप्रिय कलिगवांसियों 
ने क अपने pss करने में अशोक को भयंकर नरसंहार करना पड़ा था, उस 
य अप हुई स्वतन्त्रता पूनः प्राप्त कर ली । पड़ोस के महारास मेश 
-भी ऐसा ही किया और आन्ध भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने में पीछे न 
रहा । मोर्य बंश का प्रभाव अस्ताचलगामी संक्षिप्त किरण सूर्य की भाँति दिनोंदिन 
सीमित होता और मिकुड़ता गया । दक्षिण का प्रदेश न केवल साम्राज्य से पृथक्‌ ही हो 
गया, अपितु उसने विशाल मोर्य-सान्राज्य के लघु अवशिष्ट भाग के राजनीतिक गौरव 


को चुनौती 


भा 


भी देना आरम्भ किया ।, हश की विश्वृंखलित राजनीतिक स्थिति की विश्वंखलित राजनीतिक स्थिति से लाभ - 
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समीचीन मौर्यो के बाद का भारत २९१ 


' उठाने की इच्छा रखने वाले यवनों ने भारत की.उत्तरी-पश्चिमी सीमा को पार किया ' 


| और गान्धार (उत्तरी-पश्चिमी सीमा), साकल (उत्तर-मध्य पंजाब) तथा अन्य स्थानों. 
` पर अपने शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की। मगध में भी एक_ महती राजनीतिक 
। उत्क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप एक नया राज्यवंश सत्तारूढ़ हुआ । यह वंश था शुंगवंश 
¦ और इस क्रान्तिं का नेता था पुष्यमित्र शुंग । क रत ८< 


(पुष्यमित्र शुंग ने अन्तिम मौर्य... तरेश बृहद्रथ का. बध करके राज्य . पर अपना... 


अधिकार जमा लिया । पुराणों में इस राजनीतिक क्रान्ति का विवरण प्राप्त होता है ।* 


बाणभेट्टं ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हषंचरित' में लिखा है कि जिस समय बृहद्रथ अपनी _ 


सेना का निरीक्षण कर रहा था, सेनानी (पुष्यमित्र) ने उसको तलवार के घाट उतार . 
दिया २ पुष्यमित्र के विषय में कुछ जानने के पहले हमें शुंगों की जातिं के विषय में 
अवश्य कुछ जान लेना चाहिए | क्र 
शुंगों की जाति 


“/शुंगों की जाति के विषय में काफी मत-विभिन्नता दिखलाई पड़ती है। 'ट्विव्याव-, 


~ 


et 


दान' नामक वोद्भ-ग्रन्थ पुष्यमित्र द्वारा मौये-साम्राज्य के ध्वंस किये जाने की बात - 


तो कहता है परन्तु इस ग्रंथ में उसे मौयंबंश का ही बतलाया गया है। कुछ विद्वानों 
ने शुंगों को ईरान का वतलाकर अभारतीय प्रमाणित करने की चेष्टा की है। उनका 
कहना है कि चूंकि ईरान में मित्र (सूर्ये) की बहुत पूजा की जाती थी ओर शुंग वंश के 
प्रत्येक नरेश के नाम में “मित्र' अवश्य लगा ढा है इससे यह वंश ईरानी प्रतीत होता 
है। परन्तु यह मत तकंम्मत नहीं. प्रतीत होता |; केवल नाम के आधार पर शुंगों 
'को ईरानी प्रमाणित करने का हमें कोई औचित्य नहीं दिखलाई पड़ता । अधिकांश 
मत है कि वे किस गोत्र के हैं । (महाकवि कालिदास ने 'मालविकारिनिमित्रम्‌ नाटक में 
अन्निमित्र को बैम्विक वंश और काश्यप गोत्र का बतलाया है । महदषि पाणिनि ने शुंगों 
को विख्यात भरद्वाज गोत्र का बतलाया है । 'आइवलायन श्रौतसूत्र' में शुंगों को आचार्य 
कहा है गया। उपनिषदों में भी शुंगकुल का उल्लेख मिलता है |/शुंगकुल की एक पुत्री से 
“उत्पन्न एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ का जिक्र आता है जिन्हें शौंगीपुत्र कहा गया है ((तिब्बती 
इतिहासकार तारानाथ ने स्पष्ट रूप से शुंगों को ब्राह्मण कहा है। एक स्थान पर तो . 


तारानाथ ने पुष्यमित्र को “ब्राह्मण राजा' कह दिया है। इन सब साक्ष्यों_ के आधार , 


पर शुंगों का अभारतीय होना तो निराधार प्रमाणित हो ही जाता है, उनको ब्राह्मण _ 


जाति का सोचना कुछ अधिक समीचीन प्रतीत होता है. ॥) 

[अब प्रश्‍न यह उठता है कि बु़िजीवी ब्राह्मण ने, जिसका मच कतव्य तत्त्व- 
चिन्तन, शास्त्रों का अध्यापन और आत्मिक विकास कजा था, अपने हाथ में शस्त्र- 
ग्रहण क्यों किया । लेकिन पुष्यमित्र का अपने हाथों में तलवार पकड़ना और एक राजा 
को सिहासन-च्युत्‌ करना उसके लिए कोई बावडी बात नहीं थी । भारतीय 
साहित्य और इतिहास में इस बात के कई प्रमाण हैं कि आवश्यकता पड़ने पर 
ब्राह्मण ने शास्त्राध्ययन छोड़कर शस्त्राभ्यास को अपनाया है। परशुराम, 
भगवान का अवतार माना गया है, एक परम पराक्रमी ब्राह्मण योद्धा थे । इसी प्रकार 
महाभारत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अश्वत्यामा आदि ब्राह्मण हमारे सम्मुख योद्धा 


१. पुष्यित्रस्तु सेनानी समुद्ध,त्य बृहद्रथम्‌..:..- 
२. “्रज्ञादुर्बलं च .बलदर्शनव्यपदेशादाशिताशेष सन्यः सेनानीरनार्यो मोर्येम्‌ एवं 
पियेष पुष्यमित्रः [ | 


स्वामिनम्‌ । 
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और शस्त्राभ्यासी के ही रूप में आते हैं, शास्त्र-चिन्तक के रूप में नहीं ।) देश और 
धर्म की रक्षा करने के लिए सिन्धु की निचली घाटी में ब्राह्मणों ने यवन आक्रमणकारी 
सिकन्दर का सामना किया था और विदेशी विजेता के विरुद्ध पड़ोस के क्षत्रिय राजाओं 
और उनके प्रजाजनों को प्रोत्साहित म । ज इ लो की प्र कसित र को 
एक ऐसे समुदाय _से लोहा लेना पड़ा था जो अपने राज्य क॑ सीमाओं की रक्षा 

-के लिए प्रयत्नशील न था वरन्‌ अपने धमं को पवित्रता और अपनी राष्टीय ट्रीय परम्पराओं 

_को म्लच्छों से बचाना चाहता था। स द अयान रखकर स इसी उदाहरण को ध्यान में रखकर सम्भवतः पुष्य- 

-मित्र शुंग ने अपने हाथ में शस्त्र ग्रहण किया था ।) इसके अतिरिक्त उसके सम्मुख कुछ 
ही शताब्दियों पूर्व के ऐसे राजनीतिक विप्लव का उदाहरण था जिसका नियामक 
एक ब्राह्मण ही था । यह्‌ ब्राह्माण था, इतिहास प्रसिद्ध चाणक्य जिसने स्वयं तो कदाचित्‌ 
शस्त्र नहीं ग्रहण किया परन्तु जिसकी बुद्धिमत्ता, कूटनीतिज्ञता ने नन्दों का उन्मूलन करने 
में चन्द्रगुप्त मोयं की सहायता की । चाणक्य के इस उदाहरण को . ध्यान में रखने पर 
हमें पुष्यमित्र के कार्य का औचित्य समझ में आ जाता है । 


४_ पुष्यमित्र का साञ्राज्य-निर्मारा 
, - गया परन्तु 


स क न ए बृहद्रथ की हृत्या करने के उपरान्त पुष्यमित्र मगध राज्य का स्वामी तो बन 
रन्तु राज्य बड़ी लि थी। हम देख ही चुके हैं कि 


पा `. पड़ोस के राज्यों, कलिग, आन्ध्र और महाराष्ट्र में अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर । 


९% दी थी और मगध राज्य को वे चुनौती देने पर तुले हुए थे । मगध के हाथों से सीमान्त 

३ धान्त निकल जाने से इसकी शक्ति खोखली हो गई थी और पड़ोस के राज्यों की बढ़ती 

हुई शक्ति इसके स्वामी के लिए एक अत्यन्त विकट समस्या थी । अतएव मगध पर 

अधिकार जमा लेने के बाद पुष्यमित्र ने सबसे पहले अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने की 

ओर ध्यान दिया । प्राची, कोसल, आकर, वत्स और अवन्ति को जो अभी भी मगध 

के अधीन थे, पुष्यमित्र ने पुनः संगठित किया और इन प्रान्तों पर अपनी सत्ता का दृढ़ 

सिकका जमाने का पूरा प्रयत्न किया । अवन्ति का राज्य मगध से कुछ दूर पड़ता था 

और मोौयं साम्राज्य के बाद अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाने से शासन-व्यवस्था 

शिथिल तथा विश्वृंखलित हो गई थी जिससे पार्टलपुत्र से अवन्ति पर केन्द्रीय शक्ति 

का अधिकारपू्ण रूप से जमा रखना दुस्साध्य प्रतीत हो रहा था, अतएव पुष्यमित्र 

ने आकर प्रान्त के मुख्य नगर विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया । विदिशा 

में उसने अपने पृत्र अस्निमित्र को राज्य-प्रतिनिधि के रूप मे रक्खे रक्खो । अग्नि- 

lm श्रान्त पर शासन सुदृढ़ कर लेने बाद पुष्यमित्र ने अपना ध्यान 

सा म्राज्य-विस्तार की ओर दिया । परन्तु देश की बिकट राजनीतिक अवस्था के कारण 

वह सुदूर राज्यों आ अपने अधिकार में नहीं कर सका । विदर्भ राज्य के साथ उसका 
संघर्ष हुआ जिसमें उसके आतंक का सिक्का अच्छी तरह से जम गया । ५ 

विदर्भ के साथ पुष्यमित्र की सफलता--पुष्यमित्र के पुत्र और विदर्भ राज्य के 

साथ जो संवर्ष हुआ उसका विवरण हमें महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 'माल- 

/ विकारिनिमित्रम्‌' से प्राप्त होता है। नाटक में इस संघर्ष की वटना का विवरण इस 

Rh साबा दिया म विदं क्य था जो अग्निमित की आ 

शा के काफी निकट था। विदर्भ राज्य की स्थापना अभी कुछ ही दिनों पूर्व 
थी ओर उसकी शक्ति सुदृढ़ नहीं होने पाई थी । जिद का शासन यसन के अधीन का शासन य॒ न के अधीन था 
लिये च निन अलिम मे साद बहस का न्ती मानते हैं । मतः वह 


' मौर्य सम्राट्‌ की ओर से विदर्भ का शांसन करने के लिए नियुक्त किया गया था, परन्तु, . 
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मौयोँ के बाद का भारत. २९३ 


` बृहद्रथ की मृत्य के बाद उसने अपनी स्वतन्त्रता की _घोषणा कर दी, कदाचित्‌, वह 
बाग शुंग या उसके पुत्र की अधीनता स्वीकार करने के लिए तनिक भी तैयार नहीं ” 
था) नाटक के आधार पर डां० रायचौधरी १ ने यह अनुमान लगाया है कि बृहद्रथ के 
के राजत्व-काल में ही राज्य के दो परस्पर-विरोधी दल खड़े हो गये । एक दल था मौर्य-_ 
सेनापति. पुष्यमित्र शुंग का और दूसरे दल का नेतृत्व कर रहा था .मौर्य-सचिव,। इन 
दोनों दलों में पारस्परिक बैमनस्य अवश्य ही रहा होगा । पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र 
विदिशा का शासक नियुक्त किया गया था, यह हम ऊपर देख चुके हैँ। विदर्भ का 
शासक इस समय यज्ञसेन था जो मोर्य-सचिव_का साला था । नाटक में यज्ञसेन को 
शुंगों का “स्वाभाविक शंत्रु' कहा गया है जिससे दोनों के पारस्परिक वेमनस्य के विचार की 
पुष्ट होती है । यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन, ्रपने भाई का साथ न देकर, अरिनिमित्र. 
` का मित्र आ ।'यञ्ञसेन को बिना किसी प्रकार.की सूचना दिये वह विदिशा में गुप्त रूप 
' "से अग्निमित्र से मिलने जा रहा था,। किन्तु ऐसा करने के पूर्व ही उसे यज्ञसेन के 
सीमारक्षकों ने बन्दी बना लिया) इस पर अग्निमित्र को बड़ा कोध आया और उसने 
यज्ञसेन के पास इस आशय का सन्देश भेजा कि माधवसेन को शीघ्र ही मुक्त किया 
जाय । किन्तु यज्ञसेन ने माधवसेन को इस शतं पर मुक्त करने का वादा किया कि 
यज्ञसेन के साला, जो मोयों का सचिव था और जो इस समय शुंगों का बन्दी था, 
अविलम्ब कारागृह से छोड़ दिया जाय । इस शतं को सुनकर अग्निमित्र के क्रोध का 
ठिकाना न रहा और उसने वीरसेन को तुरन्त विदर्भं पर आक्रमण करने की आज्ञा दे 
` दी ('वोरसेन.क्रे आक्रमण का फल यह हुआ कि यज्ञसेन को आत्म-समर्पेण कर देना 
¦ पड़ा) माघवसेन कारागृह से मुक्त हो गया और विदर्भ राज्य को दोनों चचेरे.भाइयां 
के बीच बाँट दिया गया । वरदा नदी उनके राज्यों की सीमा निर्धारित हुई। . दोनों 
' ही राज्यों ने शुंगों की अधीनता स्वीकार कर ली । इस प्रकार दक्षिणापथ के कुछ भाग 
| हि म [नः मगध-राज्य का अधिकार हो गया })सम्भवतं पुष्यमित्र और उसके पुत्र मगध- 
| -राज्य की सीमा का विस्तार करने का प्रयत्न करते, परन्तु एक बहुत बड़ी विपत्ति ने 
* उनका ध्यान उस ओर से बिल्कुल हटा दिया । यह विपत्ति थी-यवनों का आक्रमण । ड 
/ यवनों का झाक़्मण-- पिन ग के शासनकाल क कया मोर के शासन-काल की सबसे र गँ घटना ` 
थी यवनों का आक्रमण और उसका शगों द्वारा प्रबल प्रतिरोध । मौर्य-वंश के 
~ पतोन्मुख के समय से. ह न्मुख के समय से ही देश की उत्तरी-पश्चिमी सीमा अरक्षित प्रतींत होने लगी । 
उसके निकट ही वास्त्री यवनों के राज्य स्थापित. हो... जके थे। ये यवन-राज्य भारत 
पर अपनी गृद्ध-दृष्टि सदैव लगाये रखते थे । पुष्यमित्र के समय में यबनों ने पूरी तैयारी 
के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया । इस आक्रमण का विवरण हमें पतञ्जलि! 
के 'महाभाष्य' एवं 'गारगी.संहिता' के द्वारा मिलता है। तारानाथ ने भी लिखा है कि. 
पुष्यमित्र के राज्य-काल में भारत पर सबसे पहले विदेशी यंत्रनों का आक्रमण म हुआ. 
"ञः पतञ्जलि, जो पुष्यमित्र के समकालीन थे,* इस आक्रमण का उल्लेख करते हैं। 
क महाकवि = 
_इद्धी बात को कहने के लिए महाकंवि कालिदास ने झपने कविजनो चित 
शब्दों र किया है। बे विदर्भ राज्य को नूतनता बतलाने के लिए 'झचिरा- ' 
ध्िष्ठित' विशेषण का प्रयोग करते हैं भ्रौर उसको उपमा ““नवसंरोपरार्शिथिलस्त- 


रुरिव” से वेते हैं। ४ ५ 
पं i Ancient India. 
Political FR ss यश का उल्ले करते हए जिला है 


?' अर्तमात काल के प्रयोग से यह सिद्ध है कि प्रज्ञ ग्रभीज 
षडह ुष्यमितरम्‌ बा} econ DO by इड हे ह 
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“अनद्यतनशूत क्रिया' के उदाहरण देते समय उन्होंने इसका उल्लेख किया है जो घटना 
को लेखक के काल के पूवं परन्तु उसकी स्मृति में संरक्षित कर देता है उदाहरण 
इस प्रकार है : अरुणाद्‌ यवनः साकेतं.. (ग्रीकों ने साकेत को घेरा), अरुणाद्‌ यवनो 
माध्यमिकां (ग्रीकों ने माध्यमिका घेरी)। इस प्रमाण को गार्गी संहिंता' भी यह 
कहकर पुष्ट करती है कि “दुष्ट विक्रान्त यवनों' ने मथुरा, पंचाल देश (गंगा का 
दवाब) और साकेत को जीत लिया और वे कुसुमध्वज (पाटलिपुत्र) जा पहुंचेंगे ।'१ 
लेकिन i 'यवनों को पाटलिपुत्र से पीछे लौट जाना पड़ा । प्रोफेसर राधां कुमुद मुंकर्जी 
को विचार है कि यवनों का यह आक्रमण सम्भवतः उस समय हुआ होगा जिस समय 
पुष्यभित्र मौ्यों का सेनापति रहा होगा, और यह असम्भाव्य नहीं है कि यवनों के 
“विरुद्ध उसकी संफलताओं ने राज्यसिहांसन के लिए सफल उद्योग करने के लिए स्थिति, 
पद और शक्ति प्रदान की ।* प्रोफेसर एन० एन० घोष की धारणा है कि पुष्यमित्र 


= 


शुंग को दो यवन आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पहले आक्रमण का उल्लेख ऊपर 
कियो जा चुका है । दूसरे आक्रमण का विवरण 'मालविकारिनिमित्रम्‌' से प्राप्त होता. 
है । यह उस समय हुआ जब पुष्यभिन्न निश्चय वृद्ध हो चला था, उसका पौत्र भी इतना 
. बड़ा था कि उसके नायकत्व में राजकीय सेनायें युद्ध के लिए भेजी जा सकती थीं और 
जिसके विक्रम की नाटक में खूब प्रशंसा की गई हे। यह यवन-युद्ध जिसका सम्बन्ध 
आ उ से र निश्चित लय से उसके शासन के अन्तिम भाग में हुआ 
त होता ह। कालिदास ने अग्निमित्र के पुत्र कुमार वसुमित्र और एक यवन- 
सरदार के संघर्षं का उल्लेख किया है। यह ध्षंघ उस समय हुआ जब कि वसुमित्र _ 
यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए ससँन्य_विचरंण कर रहा था और यवन-सरदार ने 
घोड़ा बाँध ड लिया । यवनों ने वसुमित्र की सेना को सिन्धु नदी के दक्षिणी तट पर 
हका । घोर संग्राम के फलस्वरूप यवनों को बुरी तरह पराजित होना पड़ा और यज्ञ 
का अश्‍व आदर-सहित वापस लाया गया । यवनों के साथ पुष्यमित्र शुंग के _पौच बसू- 
मित्र का संघष, कालिदास के कथनानुसार, सिन्धु के दक्षिण तट पर हुआ | इस “सिन्धु 
- नदी की स्थिति के विषय में विद्वानों में परस्पर काफी मतभेद : है। कुछ' विद्वान्‌ इसे 
पंजाब की सिन्धु नदी बतलाते हैं और कुछ के विचार में यह इसी नाम की मध्य भारत 
की एक नदी थी ।३ 


हमें संस्कृत ग्रन्थों में, जिनके द्वारा यवन-आक्रमण का विवरण प्राप्त होता है, 
यवन-सरदार के नाम का कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता । कुछ इतिहासकारों के 


समाप्त नहं हुआ था प्रोर महाभाष्याकार पतञ्जलि, जो यज्ञ के प्रधान पुरोहित थे, 
पुल्यसित्र शुंग के समकालीन थे । 

१. “ततः सचेकेतमाक्रम्य पाञ्चालान्‌ मथुरां तथा 

यवनाः दुष्ट विक्लान्तचे: धराप्स्यन्ति कुसुमध्वजम्‌ ।” 
, २ Age of Imperial Unity, p. 96.—Chapter VI, The Fall of the 
Magadhan Empire. 

३. विन्सेन्ट स्मिथ, 2०7 4/7507) ०/ 7८, 4 ६0६५००, का विचार है . 
कि कालिदास ह उल्लिखित सिन्धु “्रब बुन्देलखण्ड और राजपुताना के समय फी 
सीमा का निर्माण करती है ।” परन्तु इस विषय पर काफी मत-वैभिन्त्य है । इसके लिए 
देखिये 7468 Historical Quarterly, 9. 274--च्ौर 7. ए. ?. Hist. 
Soei—July, l 94L,PA ८ 2:20. Co Digitized by eGangotri 
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अनुसार भारत पर यवन-आक्रमण का नेतृत्व डेमिट्रिस कर रहा था और के 
विचार में डेमिट्रियस नहीं, बल्कि मीनेन्डर आक्रमणकारियों का नेता था | se 
एन० एन० घोष को धारणा है कि “गार्गी संहिता में वणित एवं पतञ्जलि-महाभाष्य 
में उल्लिखित पाटलिपुत्र के यवन-आक्रमण का अधिनायक सम्भवतः डेमिट्रियस 
` (Demetrius) था । दूसरे आक्रमण का. नेतृत्व, प्रोफेसर घोष के मतानुसार 
मीनेन्डर ने किया-था । / , 
अश्वमेघ यज्ञ-- अपनी सफलताओं के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ . 
करने का निशत्रय किया । उसके लिए यह यज्ञ करने के महत्त्वपूर्ण कारण थे। पहली 
बात तो यह कि विदर्भ राज्य के ऊपर उसकी रा का सिक्का अच्छी तरह जम! 
चुका था और विदेशी आक्रमणकारियों को दो बार निराश होकर लौट जाना पड़ा, 
जिससे शुंगवंश के गौरव में अभिवृद्धि हुई । इसी वंश-गौरव की अभिवृद्धि को प्रर्दाशत | 
करने के लिए पुष्यमित्र ने श्रश्‍वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया । अश्वमेध यज्ञ किये जाने ' 
की पुष्टि अभिलेखिक और साहित्यिक दोनों साक्षयों द्वारा होती है|) इस विषय में * 
पतञ्जलि-महाभाष्य का साक्ष्य हम देख चुके हैं-- (देखिए पाद-टिप्पणी २, पृष्ठ 
३५१) । अयोध्या के एक अभिलेख से ग्रह पता चलता है कि पुष्यमित्र ने एक नहीं 
अपितु दो-दो अश्वमेध यज्ञ किये । उसमें कहा गया है--“'कोसलाधिपेन द्वि रश्वमेध 
याजिनः सेनापतेः पुष्यमित्रस्य ।'' अश्वमेध के विषय में 'मालविकास्निमित्रम्‌- का. साक्ष्य 
इस प्रकार है; “यज्ञभूमि से सेनापति पुष्यमित्र स्नेहालिगन के पश्चात्‌ विदिशा-स्थित 
कुमार अग्निमित्र को सूचित करता है कि मैंने राजसूय-यज्ञ को दीक्षा लेकर सँकड़ों 
राजपुत्रों के साथ वसुमित्र की संरक्षता में एक वर्ष में लौट आने के नियम के अनुसार 
यज्ञ का अश्व बन्धन से मुक्त कर दिया। सिन्धु नदी के दक्षिण तट पर विचरते हुए 
उस अश्व को यवनों ने पकड़ लिया । जिससे दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ । फिर 
दीर वसुमित्र ने शत्रुओं की परास्त कर मेरा उत्तम 273 लिया । जैसे पौत्र | 
मान के द्वारा वापस लाए हुये अश्‍व से राजा सगर ने, वैसे मैं भी अपने पोत्र द्वारा 
रक्षा किये हुए अश्व से यज्ञ करूँगा । अतएव तुम्हें यज्ञ-दर्शन के लिए वधू-जन-समेत्‌ 
शीघ्र आना चाहिये ।”*] ee 
पृं्यमित्र की राज्य-सीमायें-£पुष्यमित्र का शासन-काल छत्तीस वर्षों (१८७- 
१५१ ई० पू०) तक रहा । उसका राज्य आ । पञ्जाब 
का पश्चिमोत्तर भाग सम्भवतः उसकी राज्य-सीमा के बाहर था । मगध का ल निकटवर्ती 
समस्त देश उसके राज्य में सम्मिलित था । बिहार और आधुनिक उत्तर प्रदेश निश्चय _ 


ही उसे साय थे। गाण म नव सलिवागी में समुद्र-तट था । आधुनिक 
प र न भी पुष्यमित्र शुंग का था । उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। 

विदिशा में भी उसने एक राजधानी का निर्माण किया था । \ 
त्र शंग और बौद्ध घर्म कतिपय बौद्ध ग्रन्थों में यिन ब पक कमर 

। ~ गया है कि वह बौद्ध धर्म का प्रबल शत्रु था। 'दिव्यावदा 
pe eo ने यह घोषणा निकलवा दी थी कि जो मुझे एक श्रमण 
का सिर लाकर देगा उसे सौ दीनार दूँगा । ` वी सि मत | 
प्रश्नों में बड़ा असहिष्णु था । - 
भाँति बे लिन उनके मठों तथा संधारामों को वह जलवा दिया करता 
HT गा 


--वुञ्चनोऽङकः fs ड 
माला शहयीत सेस्यह शत दपस्याकि 
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था । प्रोफेसर नगेन्द्रनाथ घोष इन बौद्ध-साक्ष्यों को यथार्थं मानते हैं और उस ऐति- 
हासिक पृष्ठभूमि का, जिसके द्वारा पुष्यमित्र का मगध का सिंहासन प्राप्त हुआ, ध्यान- 
पूवंक पर्यवेक्षण करके इसे निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रसिद्ध ब्राह्माण सेनापति बौद्धो 
का प्रपीड़क था । वे इस विचार को भी नहीं मानते कि भरहुत के स्तूप पर तेरणों 
एवं सूचियों का निर्माण पुष्यमित्र के समय में हुआ था । किन्तु उनके इस कथन को 
मानते हुएं भी कि इन तोरणों का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के बहुत बाद हुआ, हम यह 
नहीं कह सकते कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर अत्याचार किये । प्रोफेसर घोष ने 
अपने कथन को जिन साक्ष्यों पर आधारित किया है वे तकंसम्मत और प्रत्ययोत्पादक 
नहीं प्रतीत होते । 'दिव्यावदान' तथा तारानाथ के ग्रन्थ में पुष्यमित्र की धामिक नीति 
के विषय में जो कथायें मिलती हैं उनमें ग्रन्थकारो की निराधार और विचित्र कल्पना 
का इतनी बहुलता से समावेश है कि उन पर विश्वास नहीं कर सकते । घोष 
महोदय ने महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री के इस कथन को विल्कुल ठीक स्वीकार 
कर लियां है कि मौर्यों के शासन-काल में ब्राह्मणों को कुछ यन्त्रणापूर्ण असुविधायें 
थीं जिनके कारण उनके असन्तोष के आधारयुक्त कारण थे, और पुष्यमित्र शुंग असं- 
स्तुष्ट ब्राह्मण का प्रतिनिधि था । अतएव अपने वर्ग के असन्तोष का प्रतिकार करने 
कें लिए उसने बोद्धों कों प्रपीड़ित किया । परन्तु पं० हरप्रसाद शास्त्री के प्रत्येक आरोप 
को डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “प्राचीन भारत का राजनीतिक 
इतिहास' में सबल और प्रमाणयुक्त तको द्वारा अच्छी तरह से खण्डन कर दिया है।' 
रायचौधरी महोदय पुष्यमित्र को बौद्धों का प्रपीड़क नहीं मानते । हमारी दृष्टि में 
बौद्ध अनुश्ुतियों की यह साक्ष्य न केवल निराधार ही है, अपितु ईष्या और असन्तोष 
की भावना द्वारा प्रणोदित है। पुष्यमित्र ने बौद्ध सञ्राट्‌ बृहद्रथ की हत्या करके राज- 
सिह्यासन हस्तगत कर लिया था जिससे बौद्धों को अवश्य ठेस पहुंची होगी और वे 
रुष्ट भी हुए होंगे । इसके अतिरिक्त उसने चिरकाल से लुप्त अश्वमेध यज्ञ का पुन- 
रुद्धार किया जिससे बौद्ध श्रमण अवश्य विक्षुब्ध हुए होंगे । बौद्ध-प्रन्थों में पुष्यमित्र 
के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे स्पष्टतया ग्रन्थकारों के रोष और असन्तोष 
को व्यक्त करते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर हम यह नहीं कह सकते कि पृष्य- 
मित्र ४ का दृष्टिकोण बौद्ध-धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण था। हाँ, एक बात हम सोच 
सकते हैं वह यह कि पुष्यमित्र ने कुछ बौद्"ों को तलवार के घाट उतारां और कुछ 
बोद्ध-संघों की विध्वंस कराया, लेकिन इसलिए नहीं कि उसके हृदय में बौद्धों या बौद्ध 
धर्म के प्रति कोई घृणा अथवा ईर्ष्या थी बल्कि उसके कुछ बौद्ध प्रजा-जन और बौद्ध-संघ 
अपने धार्मिक कर्तव्यों को भुला कर राजनीतिक कूचक्रों में पड़ गये थे। वे पुष्यमित्र की 
ब्राह्मणवादिनी, वैदिक नीति से असन्तुष्ट होकर उसके विरुद्ध यवनों के साथ मिलकर 
षड्यंत्र रच रहे थे। यह. बहुत सम्भव है कि पुष्यमित्र शुंग उनके इस राष्ट्र-विरोधी 
कार्य से काफी रुष्ट हुआ हो और उसके अपराधियों को, जो दुर्भाग्य से बौद ही रहे 
हों, कठोर दण्ड दिया जिससे विद्रोहियों के साथी उनके उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करें 
और देश व संस्कृति के प्रति विध्वंसक कार्यों से विलग रहें । हमारा यह विचार है 
कि बौद्ध लोग इस समय देश के कुछ भागों में पंचमांगियों का कार्य कर रहे थे, सर्वथा 
निराधार नहीं है । इस बात को तो 'दिव्यावदान' भी मानता है कि पुष्यमित्र ने “यो 
मे श्रमणशिरो दास्यति तस्याहं दीनारशतं दास्यामि” की घोषणा .स्यालकोट में की 
. थी। यह घोषणा पाटलिपुत्र, विदिशा, अयोध्या अथवा अन्य किसी नगर में नहीं, 
i मा रह. नगर में की गई जहाँ पर यूनानो प्रभाव विद्यमान Ca इस बात 
को सिद्ध कि'बवीदधी'की देवीने मैः पुथ्यमिम "शुग के एके उद्देश्य 
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था । ऐसा करने में वह धामिक पक्षपात की संकीण भावना से उत्साहित नहीं था। 
हमें इस विषय में ॥. ॥. 277 के प्रसिद्ध ग्रन्थ "The Greeks Bactria and 
I से भी कुछ महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है । क्या कारण था कि यूनानियों 
को भारत की पश्चिमोत्तर सीमा में सरलता से सफलता मिल सकी जब कि वे आगे 
बढ़ने में असमर्थ रहे ? इसके उत्तर में टार्न महोदय ने दो कारणों का अनुमान किया 
है । पहला कारणा तो यह था कि पश्चिमोत्तर सीमा की जनता में विदेशी तत्त्व प्रभूत 
परिमाण में विद्यमान थे और दूसरे यह कि वहाँ बौद्ध लोग यूनानियों की सहायता 
करते थे। इस दूसरे कारण से पुष्यमित्र का अपने राज्य की सुरक्षा और देशहित 
की दृष्टि से रुष्ट होना स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक भी था। सुविख्यात अंग्रेज 
विद्वान्‌ श्री ई० बो० हेवेल ने इस विषय में जो कुछ लिखा है हमें वही सबसे अधिक 
तकंसम्मत और युक्ति-संगत जंचता है । उन्होंने लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धो 
का दमन इसलिए किया कि उनके संघ राजनीतिक शक्ति के केन्द्र बन गये थे, इसलिए 
नहीं कि वे एक ऐसे धमे को मानते थे जिसमें वृह विश्वास नहीं करता था |" 
,„ पुष्यमित्र के कार्यो की विवेचना दुर्भाग्य से पुष्यमित्र हमारे सम्मुख एक राज- 

हन्ता और राज्यहर्ता के रूप में आता है स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी बाणभट्ट | 


यवनों को एक प्रबल अवरोध न प्राप्त होता तो वे थोड़े ही समय में देश , 
न भाग में फैल जाते । उस समय देश की वया अवस्था होती यह तो हुम = 
केवल अनुमान ही कर सकते हैं किन्तु हम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि यवनों : 
का सारे देश में फैल जाना, देश की प्राचीन संस्कृति के लिए हितकर कभी नह हो 
सकता था विदेशी _आक्रमणकारियों -को, जिनको उस समय की जा सज्य | 
समझती थी, पीछे ढकेल देने वाला ब्यक्ति 'अनायं' नहीं कहा जा नला यच्चपिं वह | 
"उक राजहन्ता है | हमारे पास इस बात के सबल प्रमाण तो नहीं हैं कि पुष्यमित्र शुंग , 


बिल्कुल निराधार नहीं समझा जा सकता । उसने बृहद्रथ को मारकर जिस ताज को | 


सर पर धारण किया वह सोने का नहीं ह | 

अ छत्तीम वर्षों के शासन-काल में वह्‌ पत्तियों से जूझता ही रहा, विलास 

“और भोग से वह दूर रहा यदि राजा हो जाने पर वह भोग-विलास में सिला 

'ज्ञाता तो देश की रक्षा असम्भव हो जाती |और उसकी धामिक नीति की कट लो 

चना करने वाले बौढ़-प्रन्थ, जिनके प्रणेताओं ने उसके लिए कुछ अभद्र शब्दा का प्रयोग 
है Rn ROA 
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किया है, उसकी विलासिता और अकर्मण्यता का अतिरञ्जनपूर्ण वर्णन करते । राज्य 
हस्तगत करने पर भो इस वीर और निस्पृह ब्राह्मण ने कभी सम्राट्‌ की उपाधि नहीं ; 
धारण की । वह मौये-सेना का सेनापति था और सदैव _अपने को 'सेनानी' ही कहता , 

“रहा | अयोध्या का अभिलेख गर्व से कहता है कि उसने दो बार अश्वमेध यज्ञ किये `, 
परन्तु उसके लिए उस अभिलेख में भी 'सेनापति' विशेषण ही प्रयुक्त किया गया है ।५// 
'मालविकार्निमित्र' नाटक में भी पुष्यमित्र शुंग को 'सेनापति' ही कहा गया है जब | 
कि उसके पृत्र अग्निमित्र के लिए 'कुमार' शब्द प्रयुक्त हुआ है । एक विशाल भूभाग । 
का एकच्छत्र स्वामी होने पर भी अपने लिए किसी विरुद या पदवी का प्रयोग न | 
करना पुष्यमित्र।. शुंग की निःस्वार्थ देशभक्ति को सूचित करता है, जश्र कि हम देखते / 
हैं कि अन्य नरेशों को आकर्षक विशेषणों और बड़े विरुदों से विशेष अनुराग था ॥४ 

“जिस भाग पर उसने अपना अधिकार स्थापित किया, उसे उसने पौरुष एवं सैन्यवल 
से शान्ति तथा सुव्यवस्था प्रदान की । उसने देश में संस्कृति और कला को प्रश्रय 
प्रदान करने के लिए एक अनुकूल वातावरण की सृष्टि की । ब्राह्मण धर्म का वह प्रवल 
.परिपोषक था और 'अश्वमेध' यज्ञ का अनुष्ठान, करके उसने इस धर्म के प्रति अपने 

अनन्य अनुराग को अभिव्यक्त भी किया ॥परन्तु उसकी ब्राह्मण धमं में दृढ़ आस्था 
थी, केवल इस अनुमान और बौद्ध-अनुश्रुतियों/के आधार पर हम उसे संकीणे दृष्टि- 
कोणवाला नहीं, कह सकते । इस विचार के औचित्यानौचित्य का विश्लेषण हम ऊपर 
कर चुके हैं ।'उसने कोई महती सैनिक विजय नहीं की, इसलिए वह एक महान्‌ 
विजेता नहीं कहलाया जा सकता परन्तु अपनी संकटापन्न परिस्थितियों की पृष्ठभूमि 
में उसने जो कुछ किग्रा, उसके लिए एक निष्पक्ष इतिहासकार उसकी प्रशंसा किये 
बिना नहीं रह सकता | एक अन्य बात के लिए भी हमें पुष्यमित्र शुंग की प्रशंसा 
.करनी.. पड़ती है। उसने विदं राज्य के साथ जो व्यवहार किया उससे उसकी कूट- 
नीतिज्ञता का परिचय प्राप्त होता है । यज्ञसेन की पराजय के बाद विदर्भ का राज्य 
उसके अधीन हो चुका था और यदि बह चाहता तो उसे अपने राज्य में मिला लिया 
होता किन्तु उसने विदर्भ को दो भागों में विभक्त कर यज्ञसेन एवं माधवसेन को दे 
दिया और उन पर केवल अपनी र संरक्षता ही रक्खी । इम नीति का अवलम्बन करके 
उसने समुद्रगुप्त को “गृहीत : वाली नीति सिखलाई और अपने को, महा- 
कवि कालिदास के शब्दों .में 'धरमेविजयी' प्रमाणित किया । अन्त में, पुष्यमित्र शुंग 
के विषय में हमें स्वर्गीय डा० काशी प्रसाद जायसवाल के वे वाक्य स्मरण रखने चाहिए 
जिनमें उन्होंने उसकी तुलना ओलिवर क्रॉमवेल से की है। ' 


पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी १% $ पृः , 


पुष्यमित्र शुंग ने ३६ वर्षो तक राज्य किया । उसका शासन-काल लगभग १४८. 
_ई० पृ० तक रहा । उसकी मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र अग्निमित्र सिंहासन परे 

हुआ । यही अग्निमित्र महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 'मालविकाग्निमित्रम्‌' का 

. नायक है। यह हुम देख चुके हैं कि यह विदिशा का शासक रह चुका था जिससे 
राज्य संचालन में अनुभव प्राप्त कर लिया था । इसके शासन-काल में कोई महत्त्वपूर्ण 
घटना नहीं घटित हुई। उत्तरी पत्चाल (स्हेलखण्ड) में कुछ मुद्रायें प्राप्त हुई है 
जिन पर अग्निमित्र का नाम उत्कोर्ण है परन्तु यह सब अभी संदिग्ध ही है कि यह 
अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र ही है अथवा उस प्रदेश के किसी स्थानीय शासक 

का नाम है। अहितलित्रःशुंयरके:ससत्ा उप्तका-आईुजेल्ठ “स्रसक/स॒ज््य का _ क 
हुआ । उसके शासन-काल में भी कोई महत्त्वपूण घटना नहीं हुई । सुजेष्ठ के बाद 
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अग्निमिन्न का वीर पुत्र वसुमित्र मगध के सिंहासन पर बैठा । इसने सिन्धु नदी 
के दक्षिणी. तट पर यवनों की सेना को पराजित किया था | ल के लेखक 
बाणभट्ट के अनुसार वमुमित्र नाट्यकला में बड़ा आसक्त रहता था और मित्रदेव नामक 
एक व्यक्ति ने अभिनेताओं के मध्य छिपकर, इसका शीश काट लिया ।१ वसमित्र 
के उपरान्त ओड्रक राजा हुआ। इसका उल्लेख सम्भवतः कौशाम्बी के निकट पभोसा 
के शिलालेख में हुआ है | शुंग वंश के नव राजा भागवत अथवा भागभद्र . के _शासन- 
काल में तक्षशिला के यवन-शासक अन्तलिकित (47६५३४) ने उसकी राज- 
सभा में दिया (0००) के पुत्र हेलिओदोर (#९०५०५) को अपना राजदूत 
बनाकर भेजा था । इस घटना से यह सिद्ध होता है कि इस समय भी शुंग वंश की 
शक्ति कम नहीं होने पाई थी क्योंकि यवन राजा अन्तलिकित शुंग नरेश भागवत के 
साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने क्रे लिए सचेष्ट था । हेलिओदोर ने अपने को भाग- 
बत धर्मावलम्बी बताया है। विदिशा में उसने वासुदेव के आराधनाथ' गरुडध्वज 
स्थापित किया था । शुंगवंश का अन्तिम राजा देवशूति था। “विष्णु पुराण” में लिखा 
है कि उसके मन्त्री वसुदेव कण्व ने उसका बध कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा ।* 
इस बात की पुष्टि 'हषेचरित' के लेखक वाणभट्ट ने भी की है ।3 इस प्रकार मगध. का... 
राज्य शुंगों के हाथ से निकलकर कण्व वंश के हाथ में चला गया। | 
शुंगकालीन संस्कृति और कला 
.शुंगों के शासन-काल में ब्राह्मण धर्म की बहूत अधिक उन्नति हुई। कला और 
संस्कृति का भी पर्याप्त विकास हुआ । इस दृष्टि से भारतीय इतिहास में शुंगवंश का 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान था । शुंगकालोन संस्कृति गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति की एक 
शेशवावस्था थी । "पुष्यमित्र और उसके उत्तराधिकारियों ने अशोक के पूर्ववर्ती मगध 
फ़ी परम्परा को बंढ़ाया । धर्म-विजय की अभिप्राप्ति का साधन युद्ध से घुणा नहीं 
सैन्यसंगठन का निर्माण समझा गया । राजनीति का रूप यथार्थ हो गया । 
गुणो उत्तर भारत के एक विशाल भुभाग पर अपना अधिकार जमाया, यवन 
आक्रमणक़ारियों को पराजित किया और विदेशी राजाओं का सम्मान आ किया । 
उन्होंने कला, साहित्य और वस्तु के पपया को पोषित किया । मध्यदेश में बुद्धि- 
जीवियों तथा बुद्धिमानों की  संन्यास-दृष्टिकोण का आकर्षण नष्ट हो गया । 
धमे की शक्ति सुदृढ़ की गई, न्याय की सत्ता को पुनः पुरी a तरह से स्थापित 
किया गया । सामूहिक उत्साह की नयी लहर ने बौद्ध धमं के भ्रति संघर्ष के दृष्टिकोण, 
एक अधिक समृद्ध तथा पूर्णंतर जीवन की खोज में, युद्धदेवता कार्तिकेय के सम्प्रदाय 
में, भागवत-सम्प्रदाय के पुनरुत्थान में तथा हिन्दू देवमण्डल में वासुदेव कृष्ण की प्रधा- 
नता में अभिव्यक्ति प्राप्त की ।'४ जैसा कि पहले हम देख चके हैं, पुष्यमित्र शुंग ने 
“१, ग्रतिदयितलास्यचशलूषमध्यास्य मुद्धनिमसिलतया मुणालमिव श्लुनात 
अग्निमित्रात्मजस्य सुमित्रस्य मित्रदेवः हषंचरितम्‌ षष्ठम्‌ उच्छवास 
./२. देवशु्ति तु शुंगराजानं व्यसनिनं तस्यवोमात्यः कण्वो वसुदेवनामा तं निहृत्य 
स्वयमवनों भोक्ष्यति । देवदेव दवीस्य 
३. ग्रतिस्त्रीसंगरतमनंगपरवशं शुगममात्यो भूतिदासी दुहित्रा देवीव्यङ 


नया वीतजीवितमकारयत्‌ । र 
¥. ShriK. M. Munshi, in Foreword to The Age of Imperial 
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३०० प्राचान भारत 


दो बार यज्ञ करके सनातन धर्म की मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठांपित किया । शुंगवंश के 
शासंन-काल में ही प्रसिद्ध पुस्तक “मनुस्मृति' या मानवधर्मशास्त्र की रचना हुई। इस 
पुस्तक में हम ब्राह्माणा-आदर्शों को समाज में पुनः पूर्ण रूप से प्रचलित क का प्रयास 
“सुस्पष्ट देखते हैं । गाहँस्थ्य जीवन का महत्त्व पिछले युगों में, वौद्ध धर्म की धमे की प्रधानता 
के कारण कुछ कम हो गया था, परन्तु इस युग में मनुस्मृतिकार ने इसके महत्व को 
` स्पष्ट किया । हिन्दू समाज में जाति-प्रथा के वन्धन काफी कठोर कर दिये गये और 
स्त्रियों का स्थान भी पहले की अपेक्षा निम्नतर हो गया, यद्यपि मनु महाराज ने 'यन्र 
नास्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवताः' इत्यादि शब्दों द्वारा स्त्रीजीवन का महत्त्व समझाया । 
'मनुस्मृति’ में आदि से अन्त तक इसी वात का प्रयत्न किया गया है कि प्राचीन वैदिक 


धर्म समाज में प्रचलित हो । परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि 'मनुस्मृति' तत्कालीन 


पुष्यमित्र ने काफी प्रयत्न किया तथापिं बौद्धधर्म का भी इस समय प्रचार था। यदि 
हम भरहुत स्तूप के “सुगनम्‌ रजे” को पुष्यमित्र के काल का न भी मानें तो भी हमें 
इतना तो कम से कम अवश्य मानना पड़ेगा कि उसके उत्तराधिकारियों की वौद्ध धर्म 
के प्रति असहिष्णु नीति न थी । इसके अतिरिक्त भागवत. घमे का प्रचार और विकास 
इस युग के धारमिक जीवन की विशेषता थी । विदिशा तथा घोसण्डी के शिलालेखों से 
"यह स्पृष्ट प्रमाणित होता है कि इस समय जनता .में भागवत धर्म, का खूब प्रचार था। 


साहित्य के क्षेत्र में हम देख ही चुके हैं कि महषि पतञ्जलि पुष्यमित्र शुंग के 
समकालीन थे जिन्होंने पाणिनी के 'अष्टाध्यायी' पर एक महाभाष्य लिखा । मनुस्मृति 
की रचना, प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० बूहलर के मतानुसार, २०० ई० पू० एवं २०० ई० 
के मध्य प समय हुई होगी | अधिक सम्भावना इसी बात की है कि शुंगबंश के 
"प्रारम्भिक युग में ही इस ग्रन्थ का प्रणयत्त किया. गया । पुष्यमिंत्रे शुंग और महाराज 
मनु के ब्राह्मणा धर्म का पुनरुत्थान करने के प्रय॒त्नों में दृष्टिकोण की एक गहरी समाः 
नता हैं। पतञ्जलि `ने पू्ववती युग की साहित्यिक समृद्धि पर जो प्रकाश डाला है, 
उससे यह कल्पना करना अयुक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता कि शुंगवंश के शासन-कालं 
में भी साहित्य-सूजन की परम्परा जारी रही होगी। परन्तु हमें ऐसे ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं हैं जिनका रचना-काल हम सुनिश्चित रूप से शुंगबंश के शासन-काल के अन्तर्गत 
निर्धारित कर सकें। “इस काल मे सभवतः अनेक अन्य साहित्यिक महारथियों का भी 
्ादुर्भाव हुआ था जिनके नाम आज काल के गर्भ में खो गये हैं। 


कला की उन्नति--शुंग-काल में कला की भी काफी अधिक उन्नति हुई । इस समय 
की कला की यह एक प्रमुख विशेषता है कि इसके द्वारा अधिकांश जनता के मानस, 
सांस्कृतिक आदः 0तभा०व्यपक्री \एदा००काः. तिचिरम्र/प्ता हत्त है । इस बात में 


AAAI ५ 


AA ः मौयोँ के बाद का भारत ३०१ 


थह मौर्य-युग से नितान्त भिन्न है ।' शुंग-काल की एक दूसरी विशेषता है कि यह 
अपने समय के जन-जीवन. का चित्र बड़े ही यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती है। भरहुत 
स्तूप में दो हजार वर्षों पूर्व के भारत के दैनिक जीवन का सजीव चित्रण है। लोगों ` 
के घंर, देवताओं की मूंतियाँ, साधुओं के आश्रम तथा साथ ही साथ गाड़ियाँ, रथ, 
नौकाएँ, वेशभूषा, शस्त्र तथा आभूषण जिनका प्रयोग साधारण रूप से किया जाता 
था, ये सभी वस्तुयें नितान्त यथार्थवादी और स्पष्ट रूप में प्रदर्शित की गई हैं। ये 
स्तूप-स्थापत्य धामिक भावनाओं और विश्वासों को, वेशभूषा, परिधान तथा शिष्टा- 
चार-सम्त्रन्धी व्यवहारों को सूचित करते हैं और बड़ी ही ,सादगगी--तथा , प्राणवत्ता के 
साथ बनाये गये हैं।हम भारत के जनसाधारण के मानस और आदतों के सम्वन्ध 
में एक अन्तर्दू ष्टि प्राप्त करते हैं और जीवन के आनन्द तथा सुखों की भावना उन 
सब को' परिव्याप्त किये हुए प्रतीत होती है। प्राचीन भारत, अपनी स्वस्थ आशा- 
वादिता तथा जीवन के प्रति सशक्त विशवास के साथ, इन पाषाणों के द्वारा एक, ऐसे 
स्वर में बोलता हुआ प्रतीत होता है जो कुछ उन प्राचीन धर्म-ग्रन्थों के अन्धकारपूर्ण 
निराशावादी दृष्टिकोण से एक ती्र परन्तु मधुर विरोध प्रस्तुत करता है, जो इनको 
दोहराते हुए कभी थकते नहीं ।१ इन. स्थापत्य-चित्रों के उत्तुंकन का उद्देश्य जनता 
को महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तं से परिचित कराना 
था, परन्तु चित्रों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उद्देश्य गौण हो गया 
और कलाकार जीवन का चित्रण करने में इतना संलग्न हो गया है कि उसे जनता 
के नैतिक उन्नयन का कोई विशेष ध्यान नहीं है। प्रोफेसर कुमारस्वामी .ने ठीक ही 
कहा है कि इन चित्रों का प्रधान केन्द्र-विन्दु न तो आध्यात्मिक है और न आचारवादी, 
बल्कि सम्पूर्णतया मानव जीवन से सम्बन्धित है ।* भहुत स्तूप के तोरणऱ-द्वारों पर 
पशुओं एवं वृक्षलताओं के जो चित्र खुदे हैं उनको देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि. 
इनको उतृद्धित करने वाले वौद्ध-कलाकारों को केवल मानव-जीवन से ही अनुराग 
न था वरन्‌ उनके हृदय में सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के लिए स्नेह की भावना -विद्यमान 
थी । प्रकृति के प्रति अनन्य प्रेम इन चित्रों की विशेषता है। इस दृष्टि से भहुंत के 


«The art of the time of the Sungas and Kanvas, which im- 
mediately follows that of the Mauryas, is clearly a negation of the 
Mauryan attitude. Indeed the base-reliefs on the railings of Bhar- 
hut, Bodh Gaya and Sanchi or on the friezes of the Fhandagiri- 
Udayagiri (Bhuvanesvara) caves, that, chronologically speaking, 
follow closely on the art of the Mauryan court and from je point 
of view of subject matter, are predominantly Buddhist, reflect 
more of the mind, tradition, and culture-ideology of the larger 
section of the people than Mauryan art was capable of doing. 
Sunga-Kanua art, formally and spiritually is opposed to all that | 
Mauryan art stands for, and is different in motive and direction 
technique and significance----Dr. Nihar Ranjan Ray, Age of Im- 
ferial Unity,---Ghapter XX Art, 9. 5l0. कक के 

«The main interest is eo ण 
a er directed to human life; Juxury 3 i 
स interrupted only by death and म ee 
facts endorsed by inherently sensual quality of ths a i 

e—R. K. Coomarswany, India and Indonesian Arlt, p<! 
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३०२ प्राचीन भारत 


चित्र भारतीय संस्कृति के स्वंभूतानुराग एवं अखिल सृष्टि के साथ अनुराग स्थापित 
करने वाले सिद्धान्त को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। यदि हम इस सिद्धान्त की परि- 
पुष्टि चाहते हों तो हमें संस्कृत और पालो के साहित्य-ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए 
जिनमें जीव-प्रेम और प्रकृति-प्रेम की भावनायें बड़ी ही सहृदयता और सजीवता के 
साथ अभिव्यक्त की गई हैं। सांची के “असाधारण द्वार-्तोरण' जिनका निर्माण 
डॉ० फूशे के मतानुसार 'विदिशा के गजदन्त शिल्पी ने ही किया था, इस दृष्टि से 
काफी महत्त  है। डॉ० नीहार रंजन रे के शब्दों में "A rich world flora 
and fauna finds a feeling and naturalistic expression at the hands 
of Sanchi artists; the elephants, deer and antelopes, the lotus 
creepers, pipaland the host of other trees and plants which lend 

eir characteristic form and colour and charm to Indian art 
are portrayed for the first time here and in certain panels of the 


Rani Gumpha near Bhuvaneswara.?? 


डॉ० नीहार रंजन के मतानुसार भहुंत, बोधगया और साँची की कलाओं में 
पश्चिमी एशिया के कुछ रूपों तथा कतिपय कला-चेष्टाओं का प्रयोग किया गया है 
परन्तु इनकी सुन्दरता को देश की निजी कला-परम्परा के साथ ऐसा मिलाया गया 
है कि इनका विदेशी रूप लुप्त दुभा प्रतीत होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर 
शंग-कण्व-वंश की कला भारत की राष्ट्रीय कला का सूत्रपात करती है जिसका पूर्ण 
विकास आगे चलकर गुप्त-काल में हुआ जब कि भारत कला के सम्बन्ध में विदेशी 
प्रभावों से विमुक्त हो चुका था और वह समस्त एशिया का गुरु था। 


कण्व का शासन-काल (लगभग ७५-३० ई० पू०) 


शुंगवंश के पतन के सम्बन्ध हम देख चुके हैं कि किस प्रकार राज सत्ता अन्तिम 
शुंगनरेश देवभूति के हाथ से निकलकर कण्व वंश के संस्थापक बसुदेव के हाथ में 
चली गई। शुंग वंश के शासन-काल का अन्त ७२ ई० पू० के लगभग हुआ और 
इसी समय से कण्व बंश का शासन आरम्भ होता है। कण्व-वंश भी ब्राह्मण था। 
वसुदेव ने देवभूति की षड्यन्त्र द्वारा हत्या करा के ही राज्य हस्तगत किया था, यह 
हम पढ़ चुके हैं । इस सम्बन्ध में 'विष्णुपुराण' तया 'हर्षचरित' के विवरणों का भी 
हम अध्ययनं कर चुके हैं । कण्व वंश को काण्वायन भी कहा जाता था। सम्भवतः 
यह नाम गोत्र के आधार पर पड़ा था। इस बंश में चार नरेश हुए। इनके नाम. 
वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मण, जिन्होंने क्रमशः, ९, १४, १२ और ,१० वृष 
तक शासन किया । यद्यपि पुराणों में, भविष्यवाणी की प्रणाली द्वारा, यह कहा गया 
है कि वे पड़ोस के राजाओं को अपने अधीन रक्खेगे और धर्मानुसार राज्य करेंगे 


तथापि कण्व-नरेशों के इतिहास के सम्बन्ध में हमें कोई विवरण नहीं प्राप्त होता । 
कण्व-वंश का अन्तं २५ ई पृ० आन्ध्रों अथवा आन्ध्रभूत्यों द्वारा हुआ। गे 

~ 'वायुपुराण' के एक कथन द्वारा कि “आन्ध्र नरेश सिमुक अथवा सिन्धुक नें 
सुशर्मा काण्वायन एवं शुंगों को शेष शक्ति नष्ट कर वसुधा का राज्य प्राप्त 
किया , * शुंगों और कण्वों के कालक्रम में कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्वर्गीय 
रामकृष्ण देवदत्त भण्डारकर ने इस कथन का यह अर्थ निकाला कि 'जब शुंग के 
राजकुमार दुर्बल हो गये तो कण्वों ने सम्पूर्ण शक्ति उनसे छीन ली और आधुनिक 
१. काण्वायनस्ततो भृत्यः सुशर्माणं प्रसह्मतम्‌ । शुंगानां चेव यच्छेषं क्षपयित्वा 
अल ताः) सिन्चुको पाक्न जातीय | :'स्मतीमां हिस, bGangotr 


मौयों के बाद का भारत ३०३ 


युग के पेशवाओं की भाँति, अपने स्वामियों के वंश का विना उच्छेदन किये 
किन्तु उनको केवल नामधारी सञ्राटों की स्थिति में बनाकर, शासन किया ।” का 
भण्डारकर जी अपने इस विचार के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्राणों में 
शुंगों के शासन-काल का ११२ वर्षों का जो समय दिया गया है उसमें कण्वो का ४५ 
वर्षों का शासन-काल भी सम्मिलित है। किन्तु भण्डारकर महोदय के इस विचार का 
अन्य विद्वानों ने समर्थन नहीं किया है। यह पुराणों के इस स्पष्ट कथन का कि दशम 
शुंग-नरेश को कण्व-वंश के संस्थापक ने मार डाला, विरोध करता है। पुराण के कथन 
का कदाचित्‌ यह अभिप्राय है कि देवभूति की मृत्यु के और शुंग बंश के नाश के पश्चात्‌ 
भी इस वंश के कुछ लोग कहीं पर शासन करते रहे, जैसे कि विदिशा में । वास्तव में 
शासकों को नाममात्र के लिए राजा की उपधि धारण करने दिया । आन्ध्र बंश ने 
.कण्वों के साथ-साथ उनके वंश की राजसत्ता को भी समाप्त कर दिया । अतएव हम ` 
! षः सकते हैं कि चार कण्व राजाओं ने ७५ ई० पू० से ले कर ३० ई० पू० तक राज्य 
किया । 


आन्ध सातवाहन वंश 
श्रान्ध्र जाति का प्राचीन इतिहास--पुराणों में सातवाहन वंश के राजाओं के 
लिए 'आन्ध्र' शब्द का प्रयोग किया गया है, जब कि अपने अभिलेखों में. 'वे अपने. को 
सर्वदा और सर्वत्र सातवाहन अथवा शातकर्शि घोषित करते हैं। इन अभिलेखों में 
“'आन्ध्र' शब्द कहीं नहीं मिलता । परन्तु आन्ध्र और सातवाहनों के पारस्परिक सम्बन्ध 
का निश्चय करने के पूर्व आन्ध्र जाति के प्राचीन इतिहास का ज्ञानार्जन आवश्यक प्रतीत 
होता है । आन्ध्र लोग गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच की तैलगू देश में ' बसने 
वाली जाति के थे। ऐतरेय व्राह्मण में सबसे पहले इस जाति का उल्लेख पाया जाता 
है । इस जाति को आर्ये संस्कृति के प्रभाव से मुक्त बताया गया है । इस ग्रन्थ के अनु- 
सार विश्वामित्र के वंशजों ने गोदावरी और कृष्णा के बीच के प्रदेश में जाकर आर्येतर 
जातियों से विवाह किया । इन विवाहों के परिणाम-स्वरूप जिस जाति का उद्भव 
हुआ उसे 'आन्ध्र' की संज्ञा मिली । चन्द्रगुप्त मौय के समय में आन्ध्र जाति. 
.की राजनीतिक शक्ति काफी बढ़ी-चढ़ी थोग मेंगस्थनीज ने उनकी प्रचण्ड सैन्य- 
शक्ति का उल्लेख किया है । प्लिनी ने लिखा है कि कलिंग के राजा के पास ६०००० 
पदाति, १००० अश्वारोही और ७०० गज सेना थी। सम्भवतः मेगस्थनीज की 
“इण्डिका' के ही आधार पर प्लिनी ने यह विवरण दिया है। अशोक के शिलालेख 
में भी इस जाति का उल्लेख मिलता है। अशोक ने आ्भ्रों का उल्लेख उन जातियों 
के अन्तरगत किया है जो उसके राजनीतिक प्रभाव के अन्तर्गत थीं । यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता कि अशोक के बाद इस जाति की कया दशा हुई परन्तु यह 
सोचना कुछ अधिक समीचीन जान पड़ता है कि वे स्वतन्त्र हो गये । 


-पारस्परिक सम्बन्ध था । जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि सातवाहन-नरेश 
“अपने को कभी भी आन्न जाति का नहीं .बताते जबकि पौराणिक अनुभुति के अनु" 


Se «०५५ 
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“आन्त्र' नहीं कहते, जवकि 'वायु पुराण' उनके बंश के संस्थापक को आन्न्न ही कहता 
हैं। इस परस्पर विरोधी मत में किस प्रकार सामञ्जस्य स्थापित किया जा सकता है ? 

~ ्ञातबाहन अपने को ब्राह्मण कहते हैं किन्तु आन्ध्रों को प्राचीन ग्रन्थों में आये-संस्कृति 
के प्रभाव से मुक्त कहा गया है जिससे स्पष्ट होता है कि आन्ध लोग द्रविड़ मूल के 
थे । वास्तव में आन्ध्रों और सातवाहनों में कोई सम्बन्ध नहीं था । वे लोग आग्भ्रों से 
सर्वथों भिन्न थे और महाराष्ट्र प्रदेश के निवासी थे। आन्त्र लोग, जैसा कि हम ऊपर 
देख चूके हैं, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के प्रदेश के रहने वाले थे । सातवाहनों 
ने अपनी शक्ति का विकास महाराष्ट्र-प्रदेश से ही किया और आमन्ध्र प्रदेश में अपना 
उपनिवेश स्थापित किया । परन्तु कुछ समय के वाद शक-आभीरों के आक्रमणों के 
फलस्वरूप उनकी सत्ता केवल ऑन्ध्र-प्रदेश तक ही सीमित रह गई और पश्चिमी 
प्रान्तों प्रे उनका अधिकार नहीं रह गया । इस प्रकार आश्र ही तक सीमित रह जाने 
के कारण सातवाहन लोग आन्ध्र कहलाये । इस सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रोफेसर एन० 
एन० घोष का कथन सकंथा मान्य प्रतीत होता है, “ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय 
पुराण लिखे जा रहे थे उस समय सातवाहुनों ने अपने उत्तरी और पश्चिमी अधिकार 
क्षेत्र खो दिये थे, और आग्ध्र देश के रहने वालों के साथ इस प्रकार मिल-जुल गये थे, 
क्योंकि शासक के रूप में उन्हें'आन्धों के साथ निकटतम सम्पर्क में आने का अवसर 
यों ही मिल गया था कि पुराणकार ने उस प्रदेश के शासकों को भी आन्ध्र ही कहना 
उचित समझा और तदननुसार प्रथम सातवाहन नरेश सिमुक को आन्ध्र वंश का संस्था- 
पक बना दिया ।”' 


सातवाहनों की जाति--जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सातवाहन नरेशों ने 
अपने अभिलेखों में अपने को 'ब्राह्मण' कहा है। नासिक के अभिलेखों में गौतमीपुत्र 
के लिए एक “ब्राह्मण” विशेषण प्रयोग किया गया है । उनको 'क्ष्रियों के दर्षे और मान 
का दलने वाला' “ख़तियदपमानमदनस” तथा शक्ति में परशुराम के तुल्य कहा 
है । इन सव विशेषणों को जब हम एकसाथ पढ़ते हैं तो इस बात में सन्देह .का कोई 
कारण नहीं रह जाता कि सातवाहन लोग ब्राद्मण थे । इस सम्बन्ध में यह भी जान 
लेना चाहिए के डॉ० भण्डारकर और कुमारी भ्रमर घोष ने नासिक-अभिलेख के इन 
विशेषणों की व्यवस्था कुछ दूसरे ढंग से की है और उसकी सम्मति में सातवाहन लोग 
ब्राह्मण नहीं थे । उनका कहना है कि 'एकब्रह्मण' शब्द का अर्थ ब्राह्मण जातिं 
से न .होकर 'ब्रह्मप्य' से है और "'खतियदपमानमदनस” में जिस 'खतिय' शब्द का 
प्रयोग किया गया है उससे क्षत्रियों का नहीं, वरन्‌ उस 287० ॥॥॥६ जाति 
का वोध होता है जिसका उल्लेख यूनानी लेखकों ने किया है। डॉ० भण्डारकर और 
कुमारी भ्रमर घोष ने एक और तकं उपस्थित किया है जिसके द्वारा वे सातवाहनों का 
अब्राह्मण होना ठीक समते हैं । उनके मतानुसार गौतमी बलश्री के लिए “राजषि- 
बघू का प्रयोग किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सातवाहन नरेश 
ब्राह्मण नहीं थे अन्यथा 'ब्रह्मषिवधू' शब्द प्रयुक्त किया गया होता । परन्तु यह दूसरा 
तके भी हलका प्रतीत होता है। यदि 'गौतमी बलध्ी” के लिंए_ 'राजषिवधू_ का 
प्रयोग किया गया है तो उससे यह नहीं सिद्ध होता कि वह एक अब्राह्मण कुल की 
वधू थी । जैसा कि डॉ० रायचौधरी ने सिद्ध किया है* 'रांजधि' शब्दे का प्रयोग हमेशा 
ही अब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है बल्कि भारत कें साहित्य में ऐसे अनेक 
उदाहरण मिलते हैं जिनमे ब्राह्मणों को भी “राजषि' ही कहा गया है । इसके अतिरिक्त 
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सातवाहुन नरेशों के लिए “ब्रह्मषि' का प्रयोग उपहासास्पद होता, क्योंकि उन्होंने अपने 
हाथों में शस्त्र ग्रहण कर लिया था।। इन सब कारणों से डॉ० रायचौधरी का मत 
_ है कि सातवाहन ब्राह्मण जाति के थे किन्तु उनमें नागों के रक्त का सम्मिश्रण था। 
वे कहते हैं, “इस बात पर विश्वास करने के लिए अनेक कारण हैं कि ,'आन्ध्र', 
'आन्ध्रभृत्य' अथवा सातवाहन नरेश ब्राह्मण थे परन्तु नाग रक्त का उनमें कुछ सम्मि- 
श्रण था । द्वात्रिशतू पुत्तलिका में सातवाहनों को ब्राह्मण और. नागों को मिश्रित 
उत्पत्ति का वतलाया गया है । नागों के इस सम्बन्ध की पुष्टि स्कन्द-नाग-सतक 'और 
नागनिका जैसे नामों से भी होती है, जब कि उनके ब्राह्माण होने का प्रमाण एक शिला- 
सेख से प्राप्त होता है।''\ डॉ० रायचौधरी ने जिस अभिलेख का संकेत किया है, 
उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। 
सातवाहन कुल का संस्थापक-पुराणों के अनुसार सिमुक या पि अथवा 


सिन्धुक (६०-३७ ई० पू०) ने शुंगों और कण्वों की शक्ति का _ उन्मूलन करके गान्धर- 2 


वंश की स्थापना की । यह सिमुक ही सातवाहन कुल का प्रथम नरेश था । शुंगों और ) 


| 


.कष्वों से सिमुक ने सम्भवतः विदिशा के सिका प्रदेश हस्तगत कमा था | उमका >, + 
राज्य दक्षिणापथ में ही था । उसकी राजधानी प्रतिष्ठान अथवा.पैठन थी, जो.-उत्तरीः) .. ज 


गोदावरी-तट पर स्थित थी। डॉ० सरकार की राय में इस बात के लिए कोई प्रमाण | 


नहीं है कि सातवाहनों का अधिकार मगघ या उत्तरी भारत के किसी प्रदेश पर था। 
मध्य था पश्चिमी भारत के कुछ भाग कदाचित्‌ उनके राज्य में सम्मिलित थे, , परन्तु 
यदि शिमुख के राज्य में पश्चिमी भारत का कोई भी जिला शामिल था तो उसने 
उसे या तो शुंगों या कण्वों से अथवा यूनानियों से जीता..था । शिमुख के विषय में 
हमें किसी अन्य बात का पता नहीं लगता 

कृष्ण सिमुक के उपरान्त उसका भाई कृष्ण अथवा कन्द राज्य का अधिकारी 
हुआ । उसके शासन-काल में सातवाहनों की साम्राज्य-सीमा के कुछ. अधिक विस्तृत 
हो जाने का प्रमाण मिलता है। नासिक के एक शिलालेख से विदित होता है कि 
उसके समय में वहाँ पर गुंफा का निर्माण किया गया था,। इससे यह सिद्ध होता है कि 
उसका अधिकार नासिक तक पहुँच चुका था । 
` - “-शातकर्णि--सिमुक का पुत्र शातकाणि सातवाहन-कुल का तृतीय नरेश था । यह 
एक महान्‌ विजेता और अपने वंश का प्रतापी राजा था । इसने मगध-राज्य के संस्था- 
'घक विस्बिसार की भाँति सैन्य-विजय और वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ 
करने की ओर ध्यान दिया । नायानिका. के नानाघाट. अभिलेख में शातरकाणि. की सफल- 
तामं और विजयों का वणंन किया गया है । उसे सिमुक के बंश का धन “सिमुक- 


वंशवधनस ” कहा गया है। उसने मदाय के महारथी की कन्या से 


विवाह करके अपने राजनीतिक प्रभाव में अभिवृद्धि की । इस भकार वह लमभग_समबु 


दक्षिणापथ का अधिकारी हो गया । नानाघाट अभिलेख में उसे “अप्रतिहत चक्र- 
दक्षिणापथपति” कहा गया है। ऐसा भ्रतीत होता है उ ने पूर्वी मालवा _पर.भी 
अपनो नियन्त्रस स्थापित किया । पुष्यमित्र शुंग की भाँति उसने भी दो बार अश्वमेध 
यज्ञ का अनुष्ठान किया और ब्राह्मण धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की.। नानाघाट 
का अभिलेख ही इस विषय में साक्ष्य हि क करता है जिसमें उसके लिए ““अश्वमेध 
यज्ञ-द्वितीय इष्टः कहा गया है। साँची अभिलेख से यह प्रमाण मिलता हि का 


काणि ने पूर्वी मालवा पर ही विजय प्राप्त की थी । इस बात की पुष्टि 
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एवं पुराणों के इस कथन से भी होती है कि शुंगभृत्य काण्वायन नरेशों के हाथ से 
निकल कर 'यह पृथ्वी' आन्ध जातियों के अधिकार में चली जायगी । “ऐसा प्रतीत 
होता है कि शातकर्णि प्रथम राजकुमार था जिसने सातवाहनों को विन्ध्य-पारे भारत के 

हा सम्राटों की स्थिति तक उठाया । इस प्रकार से गोदावरी की घाटी में 
पहले महान्‌ साम्राज्य का उत्थान हुआ जो विस्तार तथा शक्ति में गंगा की घाटी के 
शुंग साम्राज्य और पंचनद प्रदेश. के यूनानी साम्राज्य की बराबरी करता था ।”१ 
इस शक्तिशाली नृपति को भी अपने एक समकालीन नरेश से लोहा लेना पड़ा । कलिंग 
नरेश खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि शातरकण को शक्ति 
को कुछ भी न समभते हुए उसने अपने शासन के द्वितीय वर्ष में मुसिक नगर पर 
आक्रमण कर दिया और सातवाहन-नरेश से बैर ठान लिया । परन्तु इस बैर से सात- 
वाहन वंश के गौरव को कुछ भी धक्का नहीं लगने पाया । खारवेल की शक्ति स्थायी 
.नहीं होने पाई और शातकणि का गौरव पूर्ववत्‌ ही बना रहा। किन्तु शातकणि के 
बाद शातवाहन वंश का इतिहास कुछ अन्धकारमय हो जाता है । 


शातकंशि की मृत्यु के अनन्तर उसकी रानी नायायिका ने, जो अंगीयकुलीन 
महारथी त्रणकयिरो की दुहिता थी, राजकायं सम्हाला । उसके दो पुत्र शक्तिश्री और 
वेदश्री अभी पक कुमार ही थे, अतएंव उनका संरक्षक वनकर उसी ने शासन-सूत्र 
अपने हाथ में ग्रहण किया । कुमार. शक्तिश्री को इतिहासकारों ने प्रतिष्ठान के नरेश 
शालिवाहुन का पृत्र शक्तिकुमार ही बतलाया है। उनके विचार में ये दोनों व्यक्ति 
एक ही हैं । शालिवाहन के पुत्र शक्तिकुमार का उल्लेख साहित्य ग्रन्थों में प्राप्त होता 
है । शातकरणि के बाद के सातवाहन राजाओं में हाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
परन्तु उसकी प्रसिद्धि किसी महत्त्वपूर्ण सैन्य सफलता के कारण नहीं, अपितु उसके 
साहित्यानुराग और स्वयं उनके एक महान्‌ कवि के कारण है।. हाल प्राकृत भाषा 
का एक महान्‌ कवि था । उसने 'गाथा सप्तशती' नामक एक सरस प्राकृत काव्य की 
रचना की। यह एक मुक्तक काव्य है और इसमें सात सौ सुन्दर पदों का संकलन 
है । भारतीय साहित्य में हाल का अपना एक विशिष्ट स्थान है । 'बृहत्कथा' के लेखक 
करते थे और संस्कृत व्याकरण 'कातन्त्र' के लेखक उसकी राजसभा को सुशोभित 
यह ऊपर कहा जा चुका है कि शातरकाण के पश्चात्‌ उसके वंश का गौरव कम 
होने लगा । The Periplus of Erythraean Sea “एरथ्‌ सागर की परिक्रमा” 
नामक ग्रन्थ के द्वारा जो पूर्वी अफ्रीका और भारत के साथ मि्री व्यापार का वर्णन 
करता है, इस बात का पता चलता है कि सुरपारक ( आधुनिक सोपारा ) नामक 
बन्दरगाह शातकर्णि के बाद सुरक्षित न रह गया क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों की 
शक्ति काफी क्षीण हो चली थी और विदेशी आक्रमणकारी प्रबल हो गये थे। मालूम 
अ कि इस समय शकों का द्वितीय आक्रमण भारतवर्ष पर हुआ जिससे सात- 
हिन की शक्ति को काफी चोट पहुंची । उनके हाथ से महाराष्ट्र प्रदेश का राज्य 
गकल गया और उस पर शकों ने अपना अधिकार जमा लिया। महाराष्ट्र में शकों 
वर जिस वंश ने अपनी राजसत्ता स्थापित की थी उनका नाम क्षहरात था। क्षहरातों 
औरं सातवाहनों की राजनीतिक प्रभुता के लिए परस्परिक संघर्ष चलता रहा। नहपान 
के समय के एक नासिक गुहा अभिलेख से शक-सातवाहन संघर्ष पर काफी प्रकाश 
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' पड़ता है। नहपान एक क्षह्रात सरदार था । इस संघर्ष में कभी शक बिजयी होते थे 


और कभी सातवाहन । अह्रात सरदार नहपान के सिक्कों और अभिलेखों से यह सिद्ध 
होता है कि उसका राज्य काफी दूर तक फैल गया था और उसने सातवाहनों को 
उनके मातृदेश महाराष्ट्र से निकाल बाहर कर दिया था । उसके राज्य की सीमायें 
नासिक एवं पूना से लेकर मालवा, गुजरात, काठियावाइ और राजपूताने में पुष्कर तक 
फैली हुई थीं । किन्तु उसने सातवाहनों के गौरव को भूलुण्ठित कर जो विजय प्राप्त 
की वह अधिक कोल तक टिक न पाई और सातवाहन वंश के प्रबल प्रतापी नरेश 
420 यात शातकणि ने उसको पराजित कर अपने वंश की मान और प्रतिष्ठा को 
पुनः प्रतिष्ठापित किया । 

„गौतमीपुत्र शातकणि- गौतमी पुत्र शातकाण अपने वंश का सबसे प्रतापी और 


पराक्रमी राजा था । उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक गुहालेख से उसकी विजयों, 
गासन-सम्बन्धिनी उसकी योग्यताओं और सफलताओं तथा उसके प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व 
के प्रशंसनीय गुणों पर काफी प्रकाश पड़ता है। उसके राजनीतिक कार्यो का सबसे 
अधिक महुत्व इस वात में है कि उसने अपने वंश के लुप्त गौरव की पुनः प्रतिष्टापना 
की और बिदेशी आक्रमणकारी शकों को अपनी मातृभूमि सें निर्वासित कर दिया । 
उसने अनेक समकालीन. राज्यों से लोहा लिया और उनको युद्ध में पराजित 
किया । शक-यवन-पहलक-क्षहरातों का नाश करके गौतमीपुत्र मे अपने बंश की मान- 
मर्यादा को बढ़ाया, इसका विवरण नासिक के अभिलेख में प्राप्त होता है । (क्षह्रात 
सरदार नहुपान को उसके द्वारा जो पराभव- सहना पड़ा, ससन 3 उसकी पुष्टि मुद्रा-साक्ष्य द्वारा 
“भी होती है । हम यह पीछे देख चुके हैं कि नहपान के सिक्के इस बात को सिद्ध करते 
हैं कि उसका राज्य नासिक और पूना मे लेकर मालवा, गुजरात, काठियावाडइ तथा 
राजपूताने में पुष्कर तक फैला हुआ था। जोगलथम्बी से चाँदी के सिक्कों की जो निधि 
प्राप्त हुई है उसमें बहुत से ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर नहपान की राजमुद्रा के ऊपर 
गौतमी पुत्र की राजमुद्रा अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि क्षहरातराज नहपान 
को उसने पराजित कर दिया था।) 
/£ गौतमीपुत्र की दिग्विज़यों का वर्णन भी नासिक गुहा-लेख में प्राप्त होता है। 
उसने एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी विजय-यात्रा प्रारम्भ की । “उसके वाहनों ने 
तीन समुद्रों (पूर्वे पयोधि, पश्चिम सागर और दक्षिण में हिन्द महासागर) का जल 
पिया । % % % उसका राज्य ऋषिक (गोदावरी और कृष्णा के मध्य का प्रदेश), 
अशमक (गोदावरी का तटवर्ती प्रान्त), मूलक (पैठन का निकटवर्ती प्रदेश), सुराष्ट्र, ` 
कुकुर (उत्तर काठियावाड ), अपरान्त (बम्बई प्रान्त का उत्तरी भाग), अनूप (नीमाड़), 
जिला विदर्भ (बरार), आकर (पूर्वी मालवा), अवन्ति (पश्चिमी En के ऊपर 
विस्तृत था । 2 % २ सभी राजाओं ने उसके शासन को स्वीकार किया |» अभिलेख 
के इस कथन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि गौतमीपुत्र शातकणि के sl 
मराव, सौराष्ट्र, मालवा, बरार, उत्तरी कोकण. तथा पूना और नासिक के चारों 
-पूजसत, सरा त था । इसी अभिलेख में गौतमीपुन को अनेक पबेत्ेणियों 
“ज अधिपति कहा गया है जिससे सिद्ध होता है कि वह विषध्य के उस पा सम्पूर्ण 
भारत का स्वामी था । उसके अधिकार में ये पर्वत थे--विस्थ्य, (मध्य और पूर्वी विन्ध्य 
और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ), ऋक्षवत्‌. (मालवा के दक्षिण में विन्ध्य पवेत श्रेणी 
का एक भांग), पारियात्र (पश्चिमी विन्ध्य और अरावली fh पहाडियाँ), सह्य (नील- 
शिरि की पहाड़ियों के उत्तर तक पश्चिमी घाट), मलय ( की पहाडियाँ), महेन्द्र 


(पूर्वी घाट) ऑर दक्षिण आरस०के रीयाले पे बाजी, तय अनेक पर्वत श्रेणियाँ । 


RCT 


३०८ प्राचीन भारत 


गौतमीपुत्र केवल एक महान्‌ विजेता ही न था, , वरन्‌ एक गुणवान्‌ व्यक्ति भी | 


था । नासिक अभिलेख में उसके गुणों का भी प्रचुरता से उल्लेख किया गया है| वह्‌ 


एक ख्पवान्‌ व्यक्तिं था । उसका मुखमण्डल. दीप्तिमय तथा प्रभावपूर्ण था। उसकी | 


जाल सुन्दर तथा उसकी भुजायें लम्बी और बलिष्ठ थीं । उसका स्वभाव अत्यन्त मृदु 
और करुण था । सभी की रक्षा करने को वह सदेव उद्यत रहता था। अपनी माता 
का वह एक आज्ञाकारी पुत्र था और विघातक शत्र को भी चोट पहुँचाने में वह हिचक 


mmr 


को अनुभव करता था । वह गुणियों का आश्रयदाता, सौभाग्य' का वासस्थान एवं श्रेष्ठ . 
व्यवहारों का स्रोत था । इन गुणों के साथ ही साथ उसमें एकं आदर्श शासक के भी : 
गुण विद्यमान थे। अपने प्रजाजनों के सुख-दुःख को वह अपने ही सुख-दुःख के समान ' 
समझता था । वह अपनी प्रजा पर आवश्यकता से अधिक कर नहीं लगाता था और ; 


अपराधियों के साथ भी वह दयापूर्ण व्यवहार करता था । अभिलेख में गोतमीपुत्र 


ज्ञातर्काण = = गे का 


[णि को इस बात का गौरव भी प्रदान किया गया है कि उसने अपने राज्य में ब्राह्मण . 


की 


धमं का पुनरुत्थान किया ! उसने न केवल वेदिक अनुष्ठानों को स्वीकार करके उन्हें ' 


प्रधानता दी, अपितु ब्राह्मण धमं के लिए जो तत्त्व घातक थे, उनके उन्मूलन का भी 
प्रयत्न किया । बौद्ध धमं के प्रभाव और विदेशियों के सम्पर्क के कारण. ब्राह्माण, 


क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णो में परस्पर जो वर्णसंकरता उत्पन्न हो गई थी, 


उसको गौतमीपुत्र शातकणि ने दूर किया ।) 


कुछ विद्वानों के मत में, गौतमीपुत्र शातकणि और भारतीय जनश्रुति के विक्रमा- 
दित्य एक ही व्यक्ति थे । परन्तु यह मत 'भ्रान्तिपूर्ण और निराधार प्रतीत होता है। 
उज्जैनी के विक्रमादित्य और प्रतिष्ठान के सालिवाहन का लोक कथाओं में जो उल्लेख 
किया गया है उनमें परस्पर स्पष्ट विभिन्नतायें हैं । इसके अतिरिक्त गौतमीपुत्र शात- 
कणि ने किसी सम्बत्‌ का प्रचलन नहीं किया क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों ने किसी 
भी सम्वत्‌ का प्रयोग नहीं किया, अपितु अपने शासन-काल के वर्षो का ही उल्लेख किया 
है । विक्रमादित्य को विक्रम सम्वत्‌ का संस्थापक वतलाया गया है । इस बात का हमें 


कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि गौतमीपुत्र ने कभी भी विक्रमादित्य की उंपाधि धारण | 


की थी । उसके लिए अभिलेख में 'वर-वरण विक्रम चारु-विक्रम' विशेषण का प्रयोग 
किया गया है परन्तु इस विशेषण और बल तथा शौर्य के सूचक विरुद “विक्रमादित्य में 
कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार इस विचार में भी कोई तथ्य नहीं है कि वह नागार्जुन 
का समकालीन सातवाहन नरेश था † ह्व नसांग ने जिस अनुश्रुति का उल्लेख किया है 
उसमें इस राजा के लिए यह कहा गया है कि उसका अधिकार कोशल प्रदेश पर था । 
परन्तु गौतमीपुत्र शातकणि के राज्य में कोशल किसी भी प्रकार सम्मिलित नहीं था । 
कुछ विद्वानों का यह कथन कि गौतमीपुत्र ने अपने पुत्र वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के साथ-साथ 
शासन किया, प्रवल तों द्वारा सम्मत एवं प्रमाणित नहीं प्राप्त होता । हमें ऐसे सिक्के 
_ प्राप्त नहीं होते जिनमें गौतमीपुत्र और वाशिष्ठीपुत्र का साथ-साथ उल्लेख किया गया 
हो और तोलेमी के भूगोल में प्रतिष्ठान को केवल पुलुमावी की ही राजधानी कहा गया 
है जिससे सम्मिलित शासन वाला उपर्युक्त मत अत्यधिक असम्भाव्य प्रतीत' होता है ।* 
= वाशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी--गौतमीपुत्र शातर्काण के पश्चात्‌ उसका पुत्र श्री पुल- 
मावी १३० ईस्वी सन्‌ के लगभग सिहासनारूढ़ हुआ । उसका शासन-काल लगभग पन्द्रह 


sn 


१. खतियदपमानमदनस सकयवनपह्ववनिसुनदनस. . ...खरवरातवसनिरवसेसकरसं 
सातवाहन कुलयसपात थापनकरस । 
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मार्या के बाद का भारत हि के 


, वर्षो' तक रहा । पुलुमावी भी अपने पिता की भाँति पराक्रमी और विजेता था। उसने 
अपने पूर्वज शातकरि प्रथम की तरह विवाह-सम्बन्ध द्वारा मैत्री स्थापित करने तथा सैन्य- 
विजयों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की नीति का अनुसरण किया । उसने उज्जयिनी 
के शक क्षत्रप रुद्रदामन की कन्था से विवाह किया था । इस विवाह-सम्बन्ध द्वारा पुलुमावी 
शक-क्षत्रप के साथ चिरकालीन मंत्री तो स्थापित नहीं कर सका तथापि उसे इससे 
लाभ अवशय हुआ ।_रुद्रदामन के जनागढ़ वाले अभिलेख में यह स्पष्ट लिखा. है कि 
उसने दक्षिणापथ के स्वामी को दा बार युद्ध में पराजित किया परन्तु उसे बार युद्ध में पराजित किया परन्तु उसे नष्ट न करके 
'उसने यश प्राप्त किया क्यों _उसने यश प्राप्त किया क्योंकि वह (एलुभावी) उसक ) उसका निकट सम्बन्धी न्धो था ।* वाशिष्ठीः 
त्र श्री पुलुमावी ने सातवाहनों का राजनीतिक भ्रभुत्व आन्धर-देश तक फॅलाया । उसके 
समय में सातवाहन वंश का गौरत्र अप्रतिहत न रह सका । सम्भवतः उसके शासन-काल 
में शकं के प्रबल हो जाने के कारण मध्यभारत और गुजरात के प्रदेश फिर . से...सात- 
वाहनों के हाथ से निकल गये । वाशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी लगभग १५५.ई० में मरा । 

यज्ञञ्री शातर्काण --यज्ञश्री शातर्काण अथवा श्रीयज्ञ शातर्काणं सातवाइन. शका [वंश का 
अन्तिम प्रतापी अतापी और गति शक्तिशाली पी पार को अपने एक अति हादी पूरब गोतमी शा था । उसका शासन-काल' लगभग १६५ ई० _ 
"रहण ई० तक रहा । यज्ञश्री शातरकाण अपने एक अति प्रतापी पूर्व नस गज 

काण की भाँति अपने वश के भूलुप्ठित गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने का गौरव प्राप्त | 

है। थाना और नासिक काका विला कि और नासिक के जिलों में जो अभिभेख मिलते हैं उनमें इस वात का निर 
पु उनी लिन गज का पहिय कि उसने अपनी साम्राज्य सीमा का चि या । उसके सिक्के गुजरात, काठ्यावाड, 
“चर्बी मालवा, अपरान्त (दक्षिण पठार का पश्चिमी भाग), मध्य. प्रान्त एवं कृष्णा 
जिल में प्राप्त हुए हैं । सिक्कों के इस विस्तृत प्रदेश में पाये जाने के कारण हमारा यह 

सोचना तर्कसंगत प्रतीत होता है यजञरणी शातकणि का राज्य काफी दुर प 


हुआ था और उसके राज्य मढा ड आन्ध्र दोनों सम्मिलित थे । हतेन 

ho की अनुक्ति पर अपने सिक्के ढलबाये थे। य नो विके ध न प्रभूत मात्रा 
लिससे डा० विन्सेन्ट स्मिथ साहब का अनुमान कि यज्ञी शातकाण 
-उन प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमा बा अपना अधिकार जमा लिया था जिनको शको ने कुछ शकों ने कुछ ही के दिनों पूव 
सातवाहनों मे छीन लिया वात और सुराष्ट्रऐसे ही प्रदेश थे । ञ्यः का. 
पवचार है कि यज्ञ ऐसा < ; अकेली सातवाहन नरेश था जिसके अधिकार में महाराष्ट्र | . 

और आन्ध्र दोनों प्रदेश थे। उसके शासन-काल में व्यापार की भी काफी उन्नति 
हुई थी । उसके कुछ सिक्कों पर जलयानों के चित्र अंकित हैं जो यह सूचित करते हैं 

कि यज्ञश्नी के समय में सामुद्रिक व्यापार काफी उन्नतिशील दणा में था । 

सातवाहनों का पतन--यज्ञधी शातकाण.के उपरान्त सातवाहनों की राजनीतिक 
प्रभता दिनोंदिन क्षीण होतो. गई । उसके उनराधिकारियों में से सभी निर्बल, अकर्मण्य 
"तथा अयोग्य निकले । इस समय आवश्यकता थी किसी गौतमीपुत्र शातर्काण की जो 
अपने व॑ श के लुप्त गौरव को फिर से प्रतिष्ठित करता, परन्तु सातवाहनों के दुर्भाग्य 
से यज्ञश्री के उत्तराधिकारियों में से कोई भी उसके या गौतमीपुत्र के ना पराक्रमी 
तथा योग्य नहीं | हुआ ग । कुंछ पुराणों के अनुसार अज्ञथी के उत्तराधिकारी थे---विज्ञय 


meres 


-१९ ये दोनों केवल 
०३-०९ सं० ई०), चन्द्रश्वी या चन्दाश्री (२०६ न्क सं० ई०) । 
ही राजा थे । वौस्तेविक सत्ता. उनके हाथों में केन्द्रित नहीं रह गई थी । ल 
सातवाहनों की शण शक्ति का प्रतिनिधित्व करते रहे परन्तु सन २२५ ॐ 
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के लगभग सातवाहन वंश का दीपक, जो इस समय तक काफी हतप्रभ हो चुका था, | 
विदेशी आक्रमणकारियों के प्रबल झंझावात में पड़कर बिन्कुल ही बुझ गया। | 
सातवाहन वंश की कुछ शाखायें किन्हीं प्रदेशों पर शासन बाद में भी करती रहीं, | 
परन्तु वंश का मूल गौरव लुप्त हो गया । - | 
सातवाहन झाम्राज्य के पतन के कोई नवीन था विस्मयकारक कारण नहीं थे। ,. 
उत्तराधिकारियों की निर्बलता एव अयोग्यता, शासन-प्रतिनिधियों की उत्तरदायित्व- 
होनेता एव अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने. की लिप्सा तथा शासन-व्यवस्था की 
(शिथिलता, इन सब कारणों से सातवाहनों की शक्ति खोखली हो गई । (म यह्‌ देख 
चुके हैं कि अपने साम्राज्य निर्माण के शैशव-काल.से ही सातवाहन -नरेशों को एक; 
घुबलं विदेशी शक्ति, शकों से लोहा लेना पड़ा था। इस संघर्ष के कारण अवश्य उनको |' 
जन, धन और सैन्य शक्ति की हानि हुई होगी । उनका ध्यान उतने अबाध रूप में 
शासन-व्यवस्था को सुदुढ़ करने की ओर न गया होगा जितना कि किसी राजवंश के > 
गौरव को चिरस्थायी बनाने के लिए अपेक्षित तथा आवश्यक होता है ।) जब कभी 
योग्य शासक का अभाव हुआ, आक्रमणकारियों की बन आई और उन्होंने अपने हाथ 
बढ़ाने शुरू कर दिये | इधर राज्य के सामन्तों और राज्य प्रतिनिधियों ( ४६००7०५५ ) 
ने राज्यहित और देशहित को गौण समझ कर अपना-अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधना 
उचित समझा । इन उपशासकों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित करके अपने-अपने स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित कर लिये । इस प्रकार आन्तरिक शासन की दुर्बलता और बाह्य आक्र- 
मणों ने मिलकर सातवाहन वंश की राज्यश्री को उन्मूलित कर दिया ।_सातवाहनों के 
बाद दक्षिण में नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ । ये शक्तियाँ थीं महाराष्ट्र में 
आभीरों की शक्ति और पूर्वी दक्षिण में इकषवाकुओं और पल्लबों की. शक्ति । 
सातवाहनों के समय में दक्षिण की सभ्यता और संस्कृति 
सातवाहनों के शासन-काल में सभ्यता और संस्कृति की बहुत अधिक उन्नति हुई । 
ववाह नरेशों को विदेशी शक्तियों से लोहा लेना पड़ा और उनकी साम्राज्य 
सीमायें कभी भी नितान्तरूपेण सुरक्षित नहीं रहीं तथापि उनके देश में संस्कृति और |, 
कला की धारा प्रवाहित होती रही । इस समय दक्षिण का सामाजिक जीवन किस |! 
अकार का था, उसकी धामिक एवं आध्यात्मिक चेतना में कौन-सी प्रवृत्ति प्रमुख रूप | 
से विद्यमान थी, उसके जीवन की आथिक स्थिति सुदृढ़थी अथवा निवल और उस | 
साहित्य-सृजन का कार्ये एवं कलाओं को उपासना हो रही थी अथवा नहीं, इन सब 
विषयों का विवरण हमें सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। सातवाहन नरेशों के अनेक | 
अभिलेख तथा कतिपय साहित्यिक साक्ष्य इन विषयों पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। | 
आभिलेखिक एवं साहित्यिक साक्ष्यों की सहायता से हम सातवाहन युग की सांस्कृतिक ' 
समृद्धि और सभ्यता की प्रगति का सहज ही अनुमान कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम 
सामाजिक जीवन को ही लेते हैं । 


re में सामाजिक जीवन-- सातवाहन युग की दक्षिणी समाज की अवस्था का अध्ययन 
करने में हमें कतिपय विशेषतायें स्पष्टतया दृष्टिगत होती हैं। प्रथम विशेषता है, 
स्‍त्री । सातवाहनयुगीन .दक्षिण. भारत के सामाजिक जीवन. में... नारियों -को 
एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था । आवश्यकता पड़ने पा सनः भी अपने हाथों 
में ग्रहण करती थीं । शातकर्शि-प्रथम की पत्नी ,ने अपने पति की मृत्यु के बाद. पत्रों - 
के अल्पवयस्क होते. के कारणा स्वयं राज्य-संचार्लन का कार्य किया था। गौतमीपत 
वाशिष्ठीपुत्र, माठरीपुत्र आदि मातृपरक उपाधियाँ इस बात का संकेत करती .हैं.कि 
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मार्यो के बाद का भारत ` | ३९९ 


समाज में स्त्रियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। वे अपने पतियों के साथ 
घामिक कार्यों में सहर्ष भाग लेती थीं । नायानिका के नानाघाट अभिलेख में इस बातै' 

का उल्लेख प्राप्त होता है कि उसने अपने पति. के साथ अश्वमेध _ यन्ञों में भाग. लिया 

था । अभिलेखों में जिन रानियों का उल्लेख किया गया है उनके प्रति प्रभूत आदर .' 
और सम्मान प्रकट किया गया है । माता के रूप में स्त्री का बहुत अधिक सम्मान %* `; 
किया जाता था । वैधव्य का जीवन व्यतीत करने पर भी उसे यन्त्रणायें नहीं सहन 7 , 
करनी पड़ती थीं । नासिक के एक लेख से इस बात का विवरण प्राप्त होता है कि =+ 
एक पवित्र विधवा किस प्रकार का जीवन व्यतीत करती थी। गौतमी बलश्ची के 5९९ \ 
लिए कहा गया है कि वह सत्य, दान, धैर्य एवं जीवानुकम्पा आदि गुणों से आनन्द कर « 
प्राप्त करती थी । तपश्चर्या, आत्म-नियन्त्रण और सुखोपभोगों से विरक्ति उसके चरित्र 

के उज्ज्वल गुण थे । उसके पुत्र की.इस बात के लिए बहुत अधिक. प्रशंसा- की गई है. 

कि वह अपनी जननी के प्रेति सदैव आज्ञाकारिता प्रदर्शित करता था । 


आरेध्ों के युग की सामाजिक अवस्था की विशेषता इस बात में भी थी कि यह 


घर्म के प्रचार के लिए भी प्रयत्नशील थे। गौतमीपुत्र शातकणि के लिए यह आभि- 


लेखिक साक्ष्य प्राप्त होता है कि उसने चारों वर्णों.की पारस्परिक वर्णसंकरता को दूर 


यह कह सकना असम्भव प्रतीत होता है । सातवाहन राजाओं ने अब्राह्मण कन्याओं 

से विवाह करके इस बात का प्रमाण प्रस्तुत किया कि स्मृतिंकारों के सैद्धान्तिक विधि- 
निषेधों को सबंदा ही मान्य नहीं समझा जा सकता । स्व॒ गौतमीपुत्र के पूर्वज शात- « 
करणि प्रथम ने, जिसके लिए यह कहा जा सकता है ते उसने सातवाहन वंश के गौरव. 
की नौव आली. एक अंगीयकुल के महारथी जयितकरो की दुहिता नायानिका से विवाह... 
किया था । वाशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी ने शकराजकम्या से विवाह किया था। इन दो 
` अमाणों के आधारे पर यह कहना वे प्रतीत होता ह कि अन्तर्जातीय विवाह “* 
प्रचलित थे और वर्ण-सम्बन्धी नियमों. व्यावहारिक रूप में विशेष जटिलता नहीं 
'आ पाई थीं । एक अन्य बात से भी हमें के सामाजिक जीवन की लि 
"और उदारता का परिचय प्राप्त होता है । वैसे यह 9. स्मृतिकारों का था जो र 
नियमों और नियन्त्रणों से जीवन को जटिल बना रहे थे। इन नियमों और पा 

में से सम॒द्र-यात्रा पर निषेध भी एक था। परन्तु सातवाहन युग के समाज 

में कूपमण्डूकता लाने वाले इस नियम को स्वीकार नहीं किया | 
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३१२ प्राचांन भारत 


चारों वर्णों के आधार पर समाज का विभाजन यहाँ के सामाजिक जीवन की 
विशेषता थीं। सातवाहन राजाओं के उत्कीर्ण अभिलेखों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूद्र इन चार वों का उल्लेख पाया जाता है। परन्तु व्यवस्था के आधार पर 
`अन्य जातियाँ भी उत्पन्न हो गई थीं जिनका विवरण हमें समकालीन अभिलेखों 
में प्राप्त होता है। इन्हीं अभिलेखों से हमें यह भी विदित होता है कि समाज में किस 
वर्ग का स्थान अधिक उच्च था और किस वर्ग का निम्न। समाज में चातुर्वेणे की 
व्यवस्था तो थी ही और ब्राह्मणों का सम्मान भी सबसे अधिक किया जाता था किन्तु 
व्यवसाय के आधार पर सामाजिक सम्मान के विभिन्न स्तरों की सूचना भी हमें इन ` 
अभिलेखों द्वारा प्राप्त होती है । सबसे ऊंचा स्थान अधिगत करने वाला वर्ग महारठियों 
(महाराष्ट्रको), महाभोजों एवं महासेनापतियों का था। अमात्य, महामात्र और 
महाभाण्डागारिक आदि राजपदाधिकारियों का वर्ग सामाजिक सम्मान को दृष्टि से 
द्वितीय पड़ता था । इसी वर्ग में निगम (श्रेष्ठिगण), सार्थवाह (व्यापारीगण) और 
श्रेष्ठिन्‌ भी सम्मिलित थे । “निगम एक साधारण व्यापारी तथा सार्थवाह सौदागरों 
के एक काफिले का सरदार होता था । श्रेष्ठिन्‌ से अभिप्राय श्रेणिमुख्य से था । इंग्लँण्ड 
और आयरलैंड के नगर की व्यवस्था के अधिकारी आल्डरमैन (^।९7००) की भाँति 
सार्थवाह का काम नगरों की व्यवस्था और देखरेख करना था ।” तीसरे वर्ग में वैद्य, 


कुटुम्ब होती थी । इसके अध्यक्ष को कुटुम्बिन्‌ कहते थे । कुटुम्बिनं का परिवार के 

अन्य सदस्य काफी सम्मान करते थे और उसकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करने के लिए 
सदैव प्रस्तुत रहते थे । 

यदि हम किसी साहित्य-ग्रन्थ को इस युग की सामाजिक परिस्थितियों का दिग्दर्शक 

मानें तो हालकृत 'गाथां सप्तशती” से हम इस दिशा में काफो सहायता प्राप्त कर सकते 

हैं। इसे ग्रन्थ में हमें इम समय के सामाजिक जीवन के अत्यन्त मनोरम और हुदयग्राही 

' चित्र मिलते हैं । कवि-कल्पना से मिश्रित होने पर भी ये चित्र उस समय के लोक- 


RR आप 


“में बौद्धों ने अपना महत्त्वपूर्ण योग भी दिया। इस बात के लिए अनेक प्रमाण हैं कि 

_ धनी उपासकों ने बौद्ध हा पक कर हब शी र का निर्माण कराया था। 

बे भुं ब के लिए पक शी ल जए भे ब्याज से बढ 
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विहारों को स बाजयनी होती । कभी-कभी भिक्षुओं की आवश्यकताओं कों' 
_पूरा करने के लिए धनाढ्य लोग गाँव दान करें देतें थे। इन बातों से यह स्पष्ट हो. 
जाता है कि बौद्ध-धर्म का लोगों के ऊपर काफी गहराप्रभावथा। . 
सातवाहन-युग में ब्राह्मण धर्म का बहुत अधिक प्रचार था । जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, सम्भवतः समस्त सातवाहन नरेश ब्राह्मण ध्म के कटर अनुयायी थे और 
इस धर्म के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न भी किये । मोये-साञ्राज्य के पतन 
के पश्चात्‌ पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धमं की अतिशय अहिसावादिता और राजनीतिक 
चेष्टाशून्यता के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया प्रारम्भ की उसका प्रतिफल धामिक क्षेत्र में हम 
वैदिक यज्ञों के सोत्साह अनुष्ठान में ही देखते हैं । वैदिक प्रतिक्रिया का प्रबल समर्थन 
सातवाहन राजाओं ने भी किया । अश्वमेध यज्ञ तो किये ही गये, बीस प्रकार के अन्य 
यज्ञों का भी उल्लेख मिलता है। अन्य यज्ञों में “गवामयनम्‌”, “अग्न्याध्येय'','“राज- 
सुय”, “आप्तोर्याम्‌”,“आंगिरसायनम्‌”', “शतातिरात्र” आदि थे । यज्ञों में ब्राह्मणों 
को विपुल दक्षिणा प्राप्त होती थी । 
बैदिक कर्मकाण्ड-प्रधान ब्राह्मण धर्म के साथ शैव और वैष्णव धर्मो की भी बहुत 
अधिक उन्नति हुई । कदाचित्‌ यह सोचना असंगत नहीं कि सातवाहन-युगीन दक्षिण 
भारत में शैव और वैष्णव घमो का ही सबसे अधिक प्रचार था क्योंकि ये ही धर्म 
लोकरुचि के सबसे अधिक निकट थे । मेगस्थनीज ने वासुदेव कुष्ण की पूजा का उल्लेख 
किया है और शूरसेनियों में इसका सबसे अधिक प्रचलन बताया है। शुंग युग में भी 
भागवत या वैष्णव धमे का काफी प्रचार था । इस समय दक्षिण में इसका प्रचार बहुत 
अधिक बढ़ गया । प्रोफेसर भण्डारकर का कथन है कि सातवाहन युग के अभिलेखों 
में गोपाल, विष्णुदत्त, विष्णुपालित, कृष्ण आदि नामों का उल्लेख मिलता है। उससे यह 
` पता चलता है कि इस समय वैष्णव धर्मे का बहुत व्यापक प्रचार था । नामों के आधार 
पर भण्डारकर महोदय ने धार्मिक अवस्था के विषय में अन्य अनुमान भी किये हैं। 
भूतपाल, महादेवानक, शिवदत्त, शिवघोष, शिवपालित, शिवशूर्ति, शिवदात, भवगोप 
आदि नामों से यह स्पप्टतया परिलक्षित होता है कि दक्षिण में शंव धर्मानुयायियों की 
संख्या काफी अधिक थी । डॉ० भण्डारकर का यह अनुमान बिलकुल बोका होता 
है कि दक्षिण में शैव धमे का प्रचार वैष्णव धर्म से भी अधिक था । नामों के आधार 
पर ही हम यह अनुमान कर. सकते हैं कि शिव के वाहन नन्दिन, स्कन्द तथा नाग. की 
भी पूजा की जाती थी । नन्दिन,' यमदा इत्यादि नाम नन्दिन-पूजा Ms 


रूप से. अ शिव शव के साथ ह 
थी । नाग, सर्प तथा सपिल जैसे नाम नागपूजा के द्योतक्‌ हैं। 

~~ सातवाहन-युग की धामिक अवस्था की एक सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता पह थी फि 

इस समय विदेशियों ने. बहुत बड़ी. संख्या में हिन्दू, धम ग्रहण किया 


चचेग से हिन्दुओं की सोमाजिक रचना में प्रवेश पा रहे थे । DE इरी सका 
“कि उन्होने हिन्दू धर्म ग्रहण कर लिया और तत्कालीन धमाचायों...ने.. उनके. का 


ने ५ आगे बढ़ी विदेशियों ते भारतीय धर्म ग्रहण 
स्वीकार कर लेने की यह परम्परा और आगे बढ़ी। वदेव धर्म ग्रहण 
कर लेने पर, अपने नाम भी तदनुकूल ही रख लिये । प्रोफेसर भण्डरकर का कथन है, 
वि 22 30 कर 0 ०(:॥ | 
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] /5' (जुलाहे), तिलपिषक (तेली),कांसकार (काँसे के बतंन इत्यादि वनानेवाले), बंसकार 


° 
Ned 


३१४ प्राचीन भारत 


“'गुहा-अभिलेखों में स्थान-स्थान पर चैत्यों और विहारों के दान के सम्बन्ध में यवनों 
का नाम आया है। कार्ली अभिलेख के दो यवनों में एक का नाम सीहधीय (सिंहष्वज) 
और दूसरे का धर्म मिलता है। जुन्नर में तीन का उल्लेख हुआ है-इसिल, चिट 
(चित्र) एवं चन्द्र । नासिक में केवल एक यवन का नाम अंकित है-धर्मदेव का पुत्र 
इन्द्राग्निदत्त । इस सभी यवनों ने बौद्ध धमं में उपासकत्व ग्रहण कर रक्खा था ओर 
एक को छोड़कर सभी ने हिन्दू नाम भी रख लिये थे ।”'१ विदेशियों का भारतीय घर्मा 
में दीक्षित कर लिया जाना और विभिन्न धर्मावलम्वियों का एक-दूसरे के प्रति सौहाद्र 
तथा सहिष्णुता प्रदर्शित करना निस्सन्देह भारत की धार्मिक चेतना का हमारे सम्मुख 
एक अत्यन्त दिव्य और उज्ज्वल पक्ष रखते हैं । 


रथिक व्यवस्था-सातवाहनों के सुदीर्घकालीन शासन में दक्षिण आधिक दृष्टि 
से सम्पन्न वे समृद्ध था । लोगों का आथिक जीवन विभिन्न क्रिया-कलापों से युक्त होने _ 
के कारण न समृद्धिशाली था। इस युग के अभिलेखों द्वारा लोगों के आथिक 
जीवन पर भी काफी प्रकाश पड़ता है। कृषि, उद्योग-धन्धे और व्यापार ये तीन ही 
साज की कस व्यवस्था ने अंग हैं और सातवाहन-काल का दक्षिणं इन तीनों दुष्टियों 
से सम्पन्न था। आथिक जीवन इस समय भी प्रमुखतया कृषि पर ही अवलम्बित था 
परन्तु उद्योग-धन्धों और ब्यापार की भी बहुत अधिक उन्नति हुई । विभिन्न व्यवसायिंयों , 
ने अपनी-अपनी श्रेणियां संगठित' कर ली थीं । थदि यह कहा जाय कि इस समय के 
आथिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी, श्रेणियों का संगठन--तो अत्युक्ति न होगी । 
कई श्रेणियों के उल्लेख मिलते हैं--धंजिक (अन्न-विक्रता), कुम्हार, कोलिक-निकाय 


(बास की वस्तुयें बनानेवाले) । इन श्रेणियों के विषय में प्रोफेसर एन० एन० घोष का. 


२५६ कथन है, “ऐसे अनेक निकायों का उल्लेख जातक-प्रन्थों में मिलता है जो ईसा पूर्व 


छठी शताब्दी के सामाजिक नक नी का दिग्दर्शन कराते हैं । इससे यह साफ निष्कर्ष , 
निकलता हैं कि छठी शताब्दी ई० पू० से लेकर तीसरी शती ई० तक उत्तर और 
दक्षिण भारत दोनों निकायों यो परिपूर्ण थे । शिल्पियों के इन निकायों की बहुलता इस 
वात का प्रमाण प्रस्तुत करती है कि भारत में स्वायत्तशासन-सम्बन्धी संस्थाय साधारण- 
` सो बात मानी जाती थीं और उनका काफी प्रभाव था। श्रेणियाँ केवल शिल्पियों . 
का पिका ही नहीं थीं, बल्कि उनसे कुछ-कुछ आधुनिक बैंकों का भी काम निकलता 
था, लोग उनमें धन जमाकर उस पर ब्याज वसूल करते थें। यहाँ तके कि 
"बहुधा उनमें आजीवन सम्पत्ति चढ़ा देने की व्यवस्था थी जिसे “अक्षय नीवि” कहते 
हैं। उषवदात ने ऐसे ही दो अक्षय नीवि दो कोलिक-नियमों तंथा श्रेणियों को प्रदान 
“कर रक्खे थे, जिसमें से पहला कपास वस्त्र (चीवरिकानि) तैयार करने के लिये और 
दूसरा भोजन की साधारण आवश्यकताओं (क्ृषान्न) की पूर्ति के लिये थे ।” मुद्राओं 
का बहुलता से प्रचलन होना भी इस युग की आर्थिक समृद्धि को सूचित करता है! 
कई प्रकार के सिक्कों का प्रचार था। सबसे अधिक मुल्य के सिक्के को सुवर्ण कहा 
जाता था जिसका मूल्य चाँदी के ३५ कार्षापण के वराबर होता था। इसके वाद 
चाँदी का एक दूसरा सिक्का होता था, जिसे कुषण कहते थे। कार्षापण चाँदी और 
ताँवे के सबसे छोटे सिक्के होते थे जिनको लोग साधारण व्यवहार में प्रयुक्त करते ये | 
ब्याज पर रुपये उधार लेने की. प्रथा विद्यमान थी, इसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है ! 


१. प्रोफेसर एन० एन० घोष द्वारा उद्ध,त, भारत का प्राचोन इतिहास, 
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साया के बाद का भारत ३९% 


सातवाहन युग के दक्षिणी भारत में आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार 
उन्नतिशील अवस्था में थे । व्यापार की सुविधा के लिये देश के विभिन्न भागों में राज- 
मार्गों की समुचित व्यवस्था थी । अनेक सड़कें बनी हुई थीं जिनके द्वारा व्यापारियों 
के- काफिले अपनी-अपनी सामग्रियों के साथ देश के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचा 


करते थे । दक्षिण भारत में पैठन, नगर, नासिक, जुंन्नार, करहाटक (करहाड) आदि 


” व्यापार के प्रसिद्ध केन्द्र थे । ये.नगर सजमागों द्वारां एक दूसरे से. मिले. हु थे। विदेशी 


व्यापार भी काफ़ी समृद्ध अवस्था में था। पाश्चात्य जगत्‌ के साथ दक्षिण भारत का 
व्यापारिक सम्बन्ध था | इस व्यापारिक सम्बन्ध पर “एरघू-सागर की परिक्रमा” 
( Periplus of the Erythraean Sea ) नामक ग्रन्थ द्वारा प्रचुर प्रकाश पड़ता 

है । भडोच, सोपार और कल्याण प्रसिद्ध वृन्दरगाह थे जहाँ से व्यापारी. जलयानों | 


में बैठकर व्यापारिक यात्रायें किया करते थे । विदेशी व्यापार से देश को काफी लाभ 
होता था। , 


शासन-व्यवस्था--सातवाहुन युग की शासन-व्यवस्था के विषय में हमें समकालीन 
अभिलेखों द्वारा विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता सातवाहन नरेश ब्राह्मण धर्म के 
कट्टर अनुयायी थे जिससे यह सोचना अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होता कि उनकी शासन- 
व्यवस्था बहुत कुछ वैसी ही रही होगी जैसी कि तत्कालीन स्मृति ग्रन्थों में आदर्श रूप 
बतलाई गई है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्मृति ग्रन्थों की छाप सातवाहन नरेशों की 


, शासन-ब्यवस्था पर काफी थी । मौर्यकालीन शासनःव्यवस्था _ का प्रभाव भी दिखलाई 
पड़ता है । राअत्व के सिद्धान्तों में इस समय भले ही कुछ परिवर्तन उपस्थित हो गया 


रहा हो, परन्तु मूल भावना बहुत कुछ मौर्य युग की-सी थी । अर्थशास्त्रकार के इस 


कथन का, कि राजा को लोकानुरञजन .पर अधिक ध्यान देना चाहिए, इस युग के 


नरेश भी पालन करते थे । अशोक का अपनी प्रजा को सन्तान-तुल्य समझना इस काल 


के राजाओं का भी आदर्श था, यह बात हम ..गौतमीपुत्र के, सम्बन्ध. . में पढ़ जे चुके हैं। 
जिन प्रान्तों पर यूनानियों और 'सीथियनों का आधिपत्य नहीं था उनमें अशोक द्वारा 
मान्य शासन-प्रणाली ही प्रचलित थी। राज्यशास्त्र का, जिसके लिये संस्कृत शब्द 
“अर्थविद्या' प्रयुक्त किया गया है, इस समय विधिवत्‌ अध्ययन किया जाता था और 
अभिलेखों में राजकूमारों की शिक्षा-दीक्षा, उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये 
आवश्यक योग्यता पर आग्रह, मन्त्रयों का वर्गीकरण, नगरवासियों तथा ग्रामीणों के 
हित-सं रक्षण और संवद्धन तथा कर, विष्टि और प्राण्य आदि करों के लगाने से विलग 
रहना आदि बातों का जो विवरण प्राप्त होता है उस पर निस्सम्देह ही इस अध्ययन 
का प्रभाव दिखलाई पड़ता है । (मौर्ययुगीन शासन-प्रणाली की भाँति इस युग की 
राज्यसंस्था में भी लोकतन्त्र प्रधान ` स्वायत्त संस्थाओं की उपेक्षा नहीं की गई थी। 
व्यवसायियों के निकायों की बहुलता से इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि 
सातवाहन शासक स्वायत्त संस्थाओं के महत्त्व को भलीभांति समझते थे] 
सातवाहन युग में मन्त्रिपरिषद्‌ की व्यवस्था थी । मन्त्रियों को इस समय पहले 
की अपेक्षा कुछ अधिक सम्मान और अधिकार प्राप्त था । रुद्रदामन के जूनागढ़ वाले 
अभिलेख में मन्त्रिपरिषद्‌ की चर्चा कुछ विस्तार के साथ मिलती है। उत्तरी-पश्चिमी 
भारत की राज्य संस्था में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए क्यों यहाँ पर कितने ही वर्षों 
तक विदेशी आक्रमणकारियों का शासन बना रहा । प्रान्तीय शासन की व्यवस्था 
प्रकार के एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन का निर्देशन करती है। तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन 
`तथा अन्य कई स्थानों में फारसी ढंग के क्षत्रपों की नियुवित की गई थी । कुछ क्षत्रप 


हमे मुंत्रियों $ लिया करते थे । परन्तु अधिकाँश क्षत्रपों का शासन 
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३१६ प्राचीन भारत 


बिल्कुल सैन्य-श[सन का-सा .था । सातवाहन-नरेश अपने राज्य में जिलाधिकारियों 
की जो नियुक्ति करते थे उनका सैनिक-प्रशासकों की दे व्यवस्था पर (stem of 
Military Govern0rs) का प्रभाव स्पष्टतयां दिखलाई पड़ता है। जिलाधिकारियों 
को महासेनापति कहा जाता था । 
ऊपर हमने इस बात का संकेत किया है कि सातवाहनों की शासन-व्यवस्था में 
स्वायत्त प्रशासन को समुचित स्थान प्राप्त था। यद्यपि इस युग में कहीं-कहीं सैनिक 
शासन का प्रचलन था तथापि वहाँ भी स्वायत्त शासन की संस्थाएँ पूर्ण रूप से 
नष्ट नहीं होने पाई । नगर सभाओं और नगराक्षदशं नामक अधिकारियों के उल्लेख 
काफी प्रचुरता से प्राप्त होते हैं । इनका सादृश्य हम मौर्ययुग की नगर-शासन-व्यवस्था 
के साथे स्थापित कर सकते हैं जिसके सम्बन्ध में 'नगर वियोहालक' का नाम सुनते 
हैं (नगर-निवामियों ..की भाँति ग्रामवासियों को भी स्वशासन की प्रचुर सृविधायें 
उपलब्ध.थीं । इस काल में भी गाँव का मुखिया ही ग्राम-शासन का अध्यक्ष होता था 
और कई पदाधिकारियों की सहायता से शासन-कार्यों का संचालन करता था। गाँवों 
में ग्राम सभायें होतो थीं जिनके माध्यम से राजाओं और ग्रामवासियों के बीच सहयोग 


wees 


ग्रन्थों के प्रणयन का हमें कोई सुस्पष्ट विवरण नहीं प्राप्त होता, किन्तु इस काल की 
प्राकृत रचनाओं पर संस्कृत की छाप स्पष्टतया परिलक्षित होती है । 
क कलिङ्गराज खारवेल 

` प्राचीन भारत में कलिग का राज्य अत्यन्त समृद्ध था । इस राज्य की चम्पा तथा 


अन्य नगरियों की समृद्धि का वर्णन जातकों में मिलता है । कालिंग राज्य में पुरी और 
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गंजाम के जिले, कटक का कुछ भाग तथा, उत्तर और उत्तर-पश्चिम के कुछ प्रदेश 
_ सम्मिलित थे । दक्षिण भारत के आधुनिक तेलगू भाषा-भाषी प्रान्त का कुछ भाग भी 
इसके अन्तर्गत था । नन्द सम्राटों का कलिंग देश पर अधिकार था । कुछ इतिहासकारों 
की सम्मति में मौर्य सम्राट्‌ चन्द्रगप्त के.साञ्राज्य में भी कलिंग का. राज्य-सम्मिलित 
था । किन्तु उसकी मृत्यु के अनन्तर कलिगवासियों ने विद्रोह कर दिया और स्वतन्त्र 
विजय का विवरण प्राचीन भारत के इतिहास की एक अत्यन्त चिरपरिचित घटनाओं. 
में से है । कलिंग देश के रहनेवाले अपनी स्वतन्त्रता के दृढ़ अनुरागी थे, जिस कारण- 
वश महान्‌ जनक्षति के वाद ही अशोक उनको अपने अधीन करने में सफल हो सका । 
मौय्यों के समथ में कलिंग देश सम्भवतः दो भागों में विभवत कर दिया गया था। 
यह विभाजन शासन-सम्बन्धी सुविधाओं के दृष्टिकोण से ही-किया गया-रहा होगा । 
अशोक के बाद कलिग का कया हाल हुआ यह स्पष्ट ज्ञात नहीं, परन्तु अनुमान करना 
ठीक प्रतीत होता है कि यह स्वतन्त्र राज्य हो गया । अशोक की मृत्यु के अनन्तर 
ईसा की प्रथम शती पूर्व मगध साम्राज्य के जो शत्रु उठ खड़े हुए थे उनमें से कलिग 
का राज्य भी एक प्रबल शत्रु था । हाथीगुम्फा अभिलेख से हमे यह ज्ञात होता है कि 
जिस समय पश्चिम में शातकाणि राज्य कर रहा था, कलिगाधिपति खारवेल ने उत्तरी 
मारत में अपनी सेना ले जाकर राजगृह के राजा को पददलित किया । यह खारवेल चेदिः 
बंश के महामेघवाहन परिवार का था । श्री आर० पो० चन्द के निर्देशानुसार, चेत्‌ 
राजकुमार का उल्लेख वेस्सन्तर जातक में किया गया है । 'मिलिन्दपण्हो' के एक कथन 
से यह मालूम होता है कि चेत लोग चेदि या चेति वंश से सम्बन्धित थे। इस ग्रन्थ में 
चेत राजा सूर के विषय में जो बातें बताई गंई हैं वे चेदि नरेश उपरिचर के विषय में 
हम जो कुछ जानते हैं, उनमे काफी मिलती हैं। १अशोक की मृत्यु के वाद से चेदि 
राजवंश के उत्थान तक के समय का कलिंग का इतिहास तिमिराच्छन्न है। सम्भवतः 
ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व में ही ( नन्दो के तीन सौ वर्षों के उपरान्त ) चेदि वंश बा 
-कलिग राज्य पर अधिकार हुआ । हाथीगुम्फा अभिलेख में प्रथम दो चेदि सञ्राटों के 
नाम स्पष्टतया नहीं मिलते । खारवेल इस बंश का तृतीय सम्नाट्‌ था,। 
महाराज खारवेल प्राचीन भारत के अत्यन्त विख्यात सञ्राटों में अपना स्थान 
रखते हैं । हाथीगुम्भा अभिलेख में, जो भुवनेश्वर (उड़ीसा) के निकट. उदयगिरि. 
पहाड़ी की एक गुफा में उत्कीणं है, खारवेल के शासन-काल की घटनाओं का अत्यन्त 
“सविस्तार वणन है। इस अभिलेख के वर्णन के अनुसार राजकुमार खारवेल ने अपने 
“जीवन के प्रारम्भिक पन्द्रह वर्ष राजोचित शिक्षा प्राप्त करने में व्यतीत किये। उसने 
शासन से सम्बन्धित विषयों का अध्यदग किया ।, सोलहवें वर्ष में राजकुमार खारवेल 
युवराज” की पदवी से विभूषित किया गया। इसके उपरान्त आठ वर्ष उसने En 
गणना, व्यवहार, विधि (मीमांसा, तकं आदि) तथा अन्य विद्यायें सीखने में बिताये । 
अपनी आयु के चौबीस वर्ष समाप्त कर लेने के उपरान्त खारवेल कलिंग का महाराज 
हो गया । उसने कलिगाधिपति दोर कप्य की पदवियाँ. धारण कीं । 
“सम्भवतः उसने 'महाविजय' की विरुद भी ग्रहण की। _ 
र शासन के प्रथम वर्ष में महाराज खारवेल ने अपनी क के वाह्य 
वंभव को संवारने की ओर ध्यान दिया । उसने उन मुख्य हारों और था की मर- 
“मत कराई जो काल के मुंह में पड़कर टूट गये थे उसने लोकहित की दृष्टि से कुछ 
नयी वस्तुओं का निर्माण कराया जिनमें शीतल जल से यु और सीढ़ियों से अलंकृत 
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तड़ागों का स्थान प्रमुख था । दुर्गो की उसने अच्छी तरह से मरम्मत ' कराई। जनहित 
के कार्यो में उसका ध्रभूत धन व्यय हुआ और पैंतीस लाख मुद्रायें व्यय करके महाराज, 
खारवेल ने जनता के मनोरञ्जन और आमोद-प्रमोद की व्यवस्था की । अपने राज्य- 
काल के द्वितीय वर्ष में उसने अपने सैन्य-बल और आतंक का परिचय दिया। आन्ध्र 
नरेश शातकणि की शक्ति को तुच्छ. समझते हुए उसने अश्व, हाथी, रथ और पैदल 
सैनिकों की एक विशाल वाहिनी भेजकर कृष्णा पर स्थित मूषिक नगर को ध्वस्त किया । 
चौथे वर्ष में सम्भवतः खारवेल ने विद्याधर नामक राजकुमार की राजधानी पर अपना 
अधिकार स्थापित किया और उसी वषं उसने राष्ट्रिकों तथा भोजकों को, जो कदाचित्‌ 
बरार प्रदेश में रहते थे, पराजित करके उनका दमन किया । दक्षिण में महाराज खारः 
.वेल को जो सफलता प्राप्त हुई, उससे उसका उत्साह बहुत अधिक बढ़ गया और उसने 
उत्तरी भारत पर भी अपना प्रभाव जमाने का विचार किया । इसी भावना से प्रेरित 
होकर उसने अपने शासन के आठवें वर्ष में गोरथगिरि को विध्वस्त किया । ` यह बार- 
बरा की पहाड़ियों में बना हुआ एक सुदृढ़ दुर्ग था, जिसके ध्वस्त हो जाने से उसको 
आगे विजय प्राप्त करने में बड़ी सरलता प्राप्त हो गई। उसने राजगृह नगर पर धावा 
किया और वहाँ के निवासियों को सन्त्रस्त किया । खारवेल के इन शोर्यपूणं कार्यो के 
समाचार ने एक यवन नरेश के हृदय को इतना अधिक भयभीत कर दिया कि वह 
भागकर मथुरा चला गया । यह यवन राजा जिसका नाम कभी-कभी कुछ सन्दिग्ध 
रूप से दिमित अथवा दिमत (डेमेट्रियस) पढ़ा जाता है, सम्भवतः पूर्वी पंजाब का एक 
परवर्ती इण्डो-यूनानी शासक था । दसवें वर्ष में सेना, सन्धि और साम आदि विभिन्न 
उपायों का अवलम्बन करके खारवेल ने भारत-विजय के लिये “भारतवर्ष की ओर' 
प्रस्थान किया । यहाँ पर भारतवर्ष शब्द का जो प्रयोग किया गया है, उससे अभिप्राय 
अन्तवद अथवा उत्तरी भारत से है । अपने राज्य-काल के ग्यारहवें वर्ष में उसने पिथुण्ड 
नगर को विनष्ट किया और उसके प्रासादों पर हल चलवा दिया । इसी समय उसने 
अपने पलायित शत्रुओं के माल को लूटकर हस्तगत किया । उसने मगधवासियों को 
सन्त्रस्त किया और सम्भवतः गंगा के तट पर मगध-नरेश बृहस्पति मित्र को पराजित 
भी किया ।* खारवेल ने अपने शासन के आठवें वर्ष में ही राजगृह पर आक्रमण करके 
वहाँ के निवासियों को भयाकुल कर दिया था और इस बार भी उत्तरापथ के अन्य 
नरेश खारवेल की प्रचण्ड रणशक्ति से भयभीत हो चुके थे। अतएव बहसतिमित्र ने, 
जिसे राजगृह का स्वामी कहा गया है, सन्धि की प्रार्थना की। सन्धि की इस प्रार्थना 
को स्वीकार करके महाराज खारवेल ने बहुसतिमित्र से अपनी पाद-बन्दा कराई । 
उत्तरापथ की सैन्य-सफलताओं के वर्णन में हाथीगुम्फा अभिलेख का प्रशस्तिकार 
कहता “है कि खारवेल ने अपनी सेना के हाथी-घोड़ों को गंगा में नहलाकर मागध जनों 
में विपुल भय उत्पन्न कर दिया ।* इसी समय वह कलिंग देश की जिनमूति को अपने 


५ साथ ले आया जिसे नन्द राजा मगध ले गये थे। मगध के राजा को युद्ध में पराजित 


करके महाप्रतापी खारवेल ने नन्दों और मोयों के समय में किये गये कलिग के राष्ट्रीय 
अपमान का प्रतिकार किया । उसने इस बार मगधवासियों की बहुत-सी सम्पत्ति भी 
लूटी । इसी वर्ष उसने दक्षिण के पाण्ड्य नरेश पर भी आक्रमण किया और मुक्ता- 


ण रत्न कीं अनन्त राशि प्राप्त की । सैन्य-विजयों के उपरान्त अपने शासन के तेरहवें 
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व॒र्षं में कलिग-नरेश खारवेल ने एक धामिक कार्य किया । वह स्वयं जैन धर्म का अनु- 
यायी था जत उसने कुमारी पर्वत ( उदयगिरि, खण्डगिरि ) में अहतों के वर्षावास 
तथा अन्य सुकृतों के लिए पन्द्रह लाख से भी अधिक व्यय कर i बनवाई । 
हाथीगुम्फा अभिलेख के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कलिंग का राजा 
खारवेल एक महान्‌ विजेता तथा अपने समय का एक प्रभावशाली सम्राटू था । जिस 
कलिग पर मगधेश्वरों (नन्दों और मौरयो) ने अपनी राजसत्ता स्थापित की थी, उसी 
देश के शासक ने अपने भुजवल से अपने समय के मगध सम्राटू को नतमस्तक होने के 
लिए वाध्य किया । एक वार नहीं, अपितु दो-दो वार उत्तरापथ पर आक्रमण करके 
खारवेल ने अपनी शूरता का परिचय दिया। शातकणि के बल की अवहेलना करके 
उसने सुपिक नगर का विध्वंस किया, पिथुण्डनगर को उसने विनष्ट किया और दक्षिण 
(तामिल देश) के पाण्ड्य राजा से अपने विजय-स्वरूप प्रचर धन प्राप्त किया 
शौय से भयभीत होकर एक यवन नरेश ने भागकर मथुरा में शरण ली--इन सब 
प्रमाणों के आघार पर यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि खारवेल अपने समय का 
सचसे प्रचंड योद्धा और विजेता था । महान्‌ अभिलेख में हमें उसकी किसी पराजय 
का विवरण नहीं प्राप्त होता, जिससे यह प्रतीत होता है कि उसकी विजय-वैजयंती सर्वदा 
फुहराती ही रही । विश्व के अन्य महान्‌ शासकों की भाँति महाराज खारवेल में अन्य 
गुण भी विद्यमान थे । उसने लोकहित के जो कार्य किये, उनके द्वारा उनकी प्रजावत्सलता 
सिद्ध होती है । वह एक महान्‌ दानी तथा जैन धर्मे का परिपोषक भी था। हाँ, यह 
अवश्य है कि उसने अपने महान्‌ सैन्यबल के बावजूद भी एक सुसंगठित साम्राज्य का 
जर्माण नहीं किया । एक महान्‌ विजेता होने पर भी वह एक महान्‌ साम्राज्य-निर्माता 
नहीं था.। उसकी शासन-निपुणता का विवरण उसके अभिलेख द्वारा हमें नहीं प्राप्त 
होता, अतएव हम यह नहीं कह सकते कि वह एक सुयोग्य शासक भी था । भारत के 
राजनीतिक नभोमण्डल पर अकलिगाधिपति का उदय एक ऐसे नक्षत्र के रूप में हुआ 
जो उज्ज्वल तो था किन्तु जिसकी आभा केवल अल्प काल के ही लिए चमकती द्धी \ 
उसकी विजयों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा । 
खारवेल के तिथि-क्रम का विचार--खारवेल के शासन-काल के विषय में विद्वानों 
में कुछ मतभेद है । कुछ विद्वानों की सम्मति में खारवेल का संमय द्वितीय शताब्दी 
इ० पू० का प्रथमाद्धं है । परन्तु यह धारणा भ्रान्तिमयी है । इस बात के लिए कुछ 
प्रबल प्रमाण प्राप्त होते हैं कि उसका काल कुछ वाद का है । खारवेल ने 'महाराज' 
की जो पदवी धारण की थीं, वह 'महाराजाधिराज' की ही भाँति, भारत के विदेशी 
शासकों द्वारा चलाई गई थी । ईसा पू० द्वितीय शताब्दी के प्रथमाद्धं के यूनानी राजाओं 
जे ये पदवियाँ सर्वप्रथम धारणा की थीं । कलिंग देश का एक नरेश जो विदेशी सभ्यता 
के रभाव से मुक्त था, इस उपाधि का, जिसकी उत्पत्ति देश की अपनी राष्ट्रीय परम्परा 
द्वारा न होकर विदेशी प्रभाव द्वारा हुई थी, कुछ बाद वाले समय में ही धारण कर 
सकता था । अतएव यदि इस प्रश्न का आधार बनाकर खारवेल क्रे समय पर विचार 
करें तो हम कतिपय विद्वानों के इस मत को स्वीकार नहीं कर सकते कि वह ई० पू० 
द्वितीय शताब्दी के प्रथमाद्ध में हुआ था । कलिंग के समकालीन मगध नरेश का नाम 
हायोगुम्फा अभिलेख में बहसतिमित्र या बृहस्पतिमित्र दिया गया है जिसका सादृश्य 
हम शुंग या कण्व वंश के किसी भी शासक के साथ नहीं स्थापित कर सकते । अतएव 
यह स्पष्ट है कि बहस्पतिमित्र का समय शुंगों (१८७-१५१ ई० पू०) के बहुत बाद 
का होना चाहिए. से ता 'के समकालीन नरेश खारवेल का समय 


भी बाद का ही होना चाहिय । [०१कपिंऽसिशधी?णर्बिख्कषे समय के प्रश्न 


३२० प्राचीन भारत 


पर प्रकाश पड़ता है। हाथीगुम्फा अभिलेख की लिपि बेसनगर की अभिलेख को लिपि से 
बाद की है । बेसनगर अभिलेख की लिपि ई० पु० द्वितीय शताब्दी की है, जबकि 
हाथीगुम्फा की लिपि को देखने से ऐसा जान पड़ता है कि यह ई० पू० प्रथम शताब्दी 
में उत्कीर्ण कराया गया होगा । इसके अतिरिक्त हाथीगुम्फा अभिलेख की प्रशस्ति में 
परवर्ती युग की काव्य-शैली का पूर्व रूप दिखलाई पड़ता है, परन्तु वेसनगर अभिलेख की... 
शैली नितान्त सादी है । इस बात से यह प्रमाणित होता है कि बेसनगर का अभिलेख 
हाथीगुम्फा के अभिलेख की अपेक्षा अधिक प्राचीन है और यह प्राचीनता सम्भवतः एक 
शताब्दी तक की तो होनी ही चाहिये । कला-सम्बन्धी साक्ष्य से भी हमें कालिग-राजा 
खारवेल की तिथिनिर्धारित करने में सहायता प्राप्त होती है। भारतीय कला के विशेषज्ञों 
की सम्मति में, मंत्नपुरी गृहा के स्थापत्य, जिनको महामेघवाहन के शासन-काल में उत्कीर्ण 
कराया गया था, “निश्चय रूप से भरहुत स्थापत्य (जिनकी रचना शुंग युग में हुई 
थी) से काफी बाद के हैं। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि महामेघवाहव वंश 
का शासन-काल, जिसका कि खारवेल तृतीय सम्राट्‌ था, शुंग वंश के शासत-काल के 
बाद का था । कलिंगराज खारवेल की तिथि के निर्धारण में सबसे प्रबल प्रमाण - हमें 
हाथीगुम्फा अभिलेख के एक कथन से प्राप्त होता है जिसमें वर्षों का उल्लेख हुआ 
है । यह कथन इस प्रकार है, “पश्चमे च दानी वसे नद-राज-ति-वस-सत-ओ 
(चा) घद्रितं तनसुक्तियवाटा पणाडि नगरं पवेस (य) ति’, “खारवेल ने अपने शासन 
चवे वर्ष नन्दराज द्वारा ३०० वर्ष पूर्व खुदवाई हुई महर की राजधानी में प्रविष्ट 
कराया ।”* 
इस यात में कोई सन्देह नहीं कि उसी नन्द राजा का उल्लेख और पहले शासक 
के रूप में खारवेल मगध पर आक्रमण के सम्वन्ध में किया गया है। इसलिए उसका 
समीकरण हमें पार्टालपुत्र के नन्द वंश के शासक के साथ करना चाहिये । फिर, इस 
बांत में भी कोई सन्देह नहीं कि तीन सौ वर्षो का प्रयोग भारत की परम्परागत गणना- 
वधि के अनुकूल ही हुआ है, जिसका उदाहरण हमें प्राचीन वौद्ध ग्रन्थों में प्रचुरता .से 
मिलता है Us इन तीन सौ वर्षो से 'चतु्थं शताब्दी” का वोध होता है | चूँकि मगध के 
ऊपर नन्दों का स्वामित्व ईसा की चतुर्थ शताब्दी पूर्व था, खारवेल, जिसका समय एक 
नन्दराज के तीन सौ वर्षों वाद है, ईसा की प्रथम शताब्दी में, सम्भवतः इसके 
उत्तराद्ध में हुआ होगा । सातवाहन नरेश शातकणि की तिथि भी ईसा-पूर्व प्रथम 
शताब्दी ही निर्धारित की गई है और चूँकि खारवेल शातकणि का समकालीन था, 
जसा कि हम पहले देख चुके हैं, इसलिये खारवेल का भी समय ईसा पूवं पहली 
शताब्दी ही समझना चाहिये । 


प्रश्न 
Lucknow University 
~. Describe the achievements of Pushyamitra Sunga. (949) 


१. 'तिवससत' शब्द के सम्बन्ध में डॉ० रायचौघरो का मत ठीक जान पड़ता 
है, स्वर्गीय डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल का मत भ्रमपूर्ण प्रतीत होता है । राथ चौधरी 
महोदय का कथन है कि 'तिवससत' का भाव नन्दराज --महापद्म--के पश्चात्‌ १०२ 
बबं नहीं, बल्कि ३०० वर्ष है। 


२. इस सम्पूर्ण विवेचन के लिए देखिए 7# 48० ० /nferial Unit, 
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मौर्यों के बाद का भारत ; ३२१ 


२. पुष्यमित्र शुंग के राज्य-काल को ऐतिहासिक घटनाश्रों का सप्रमाण वर्णन 


कीजिए । हे (१६५०) 
३. पुष्यमित्र शुंग के समय की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए । उसके 
अश्वमेध यज्ञों के विषय में झाप क्या जानते हैं ? (१९५३) 


“४. पुष्यमित्र शुंग के समय की मुख्य घटनाओं को विवेचना कीजिए। (१६५५) 
5. Sketch the history of Gautamiputra Satakarni. (945) 
6. Sketch the history of early Satvahana rulers including 


Gautamiputra Satakarni. (I948) 
७. गौतमीपुत्र शातकणि के राज्य-काल तक का प्रारम्भिक ग्रांध्र सातवाहनों 
का इतिहास संक्षिप्त रूप से लिखिए । (१९५१) 


८. सातवाहन बंश के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए । (१९५४) 
Agra University 


9. Discuss clearly the relations between the Satavahanas 
(also described as the Andhras) and the Saka ks hatrapa of western 
India. (I944) 

I0. Give an account of the social, religious and economic 
condition of the Decan during the sway of Satvahanas. (952) 

II. Sketch the history of the reign of Fa 
be; Discuss the causes of the great Brahmanic revolution 
under the leadership of Pushyamitra Sunga. Briefly state the 
principal events of his reign. _ (I947) 

I9. Sketch the history of the reign of ः Pushyamitra the 
Sunga mentioning the sources On which your information is ir 


Allahabad University 
]. Assess the contribution of the Sungas in the field of (a) 


liti iety and religion (०) literature and (0) art (955) ` 
2 Cio the politcal condition of the Gangetic valley from 
50 8. G. to 0. 50 A. D. न 4 . _(I957) 
9. Examine in detail the effects of Brahamanical revival under 
Pushyamitra Sunga. (2957) 
4, Describe critically the. achievements of Gara 

अ ८ the social, economic and cultural conditions of 
the Deccan under the Satvahanas. (956) 


6. Trace the history of Satvahana’s rule in the Deccan upon 

j Gautamiputra Satakarni. > Fo 
ne the social, economic and religious con- 
ditions of the Deccan under the Satvahanas. (I956) 
>/5. पुष्यमित्र शुंग के जीवन-चरिन्न तथा उपलब्धियों का वर्णन कौजिए । 
क र - के (१ ९९९) 

| तथा उस 
&. पुष्यमित्र र के शासन-काल का विवरण प्रस्तुत कोजए 

राज्य पर अ वाले ययन शासक को पहचान बताइये । (१६६६) 
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द्‌ i य्ढ रमक | ब्वव ् व या पर्न कक या 
ह । Fa 


१ | | शकों का आक्रमण और भारत में शक-शासन 


भारतीय साहित्य में जिन विदेशी जातियों का उल्लेख आता है, उनमें सबसे 
प्रथम स्थान “शक' जाति को प्राप्त था । उसके बाद 'यवन' ओर 'पह्ूव' जातियाँ आती 
थीं । संस्कृत साहित्य में भ्रनेकर स्थानों पर “शक, यवन, पहवव” शब्द का प्रयोग मिलता 
है, जिससे विदेशी जातियों का ही बोध होता है । भारत में जितने भी विदेशी कबीले 
आये और यहाँ बस गये, उन सबको परवर्ती युग में 'व्रात्य'१ क्षत्रिय कहा जाने लगा । 
परन्तु यह वास्तव में उनके हिन्दू धमं में मिलने के प्रयत्न को प्रतिफल ही था! ये 
सभी जातियाँ विदेशी थीं और इनके लिये साधारणतया “म्लेच्छ” शब्द का प्रयोग किया 
जा । इन जातियों में सबसे प्रथम यूनानियों ने ही भारत में. प्रवेश किया जिनके 
य में हम पिछले: अध्याय में पढ़ चुके हैं । जिन नी GE | ने उत्तरी-पश्चिमी 
भारत से यूनानी सत्ता का उन्मूलन किया, वे थीं शर्क, पह्ल॑ंव या पाथियन और यूची 
अथवा कुषाण । शकों के लिये 'सीथियन' शब्द का भौ प्रयोग किया जाता है। ये लोग 
मूल रूप में मध्य एशिया की घुमक्कड़ जातियों की किसी एक शाखा से सम्बन्ध 
रखते थे । अपने पड़ोसी कबीलों के आक्रमणों से भयभीत होकर और अपनी स्वाभाविक 
संक्रमणशीलता के कारण शकों ने विभिन्न स्थानों में अपने उपनिवेश स्थापित 
कर लिये थे । फारस के हखमनी वंश के प्रारम्भिक नरेशों के लेखों में तीन शक-उप- 
निवेशों का उल्लेख किया गया है जो उनके प्रजाजन थे। भारत में घुमक्कड़ जातियों के 
प्रवेश के सम्बन्ध में चीनी इतिहासकारों के द्वारा हमें महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है । 
१७५-१६५ ई० पू० के लगभग हियंग-नु (५०४-2५) श्रथवा हुण लोगों ने यूयेह-ची 
के महान्‌ ओर शक्तिशाली नीः कबीले को पश्चिमी चीन से निकाल बाहर कर दिया । 
युयेह-ची के लोगों को तोखारियन ('[००॥१7।००४) और तुरुष्क भी कहा जाता है । 
हुणों द्वारा पश्चिमी चीन से निकाल दिये जाने पर ये लोग पश्चिम दिशा की ओर बढ़े, 
जहाँ पर उनकी मुठभेड़ एक अन्य घुमक्कड़ जाति से हुई। इस जाति का. नाम स्से 
(586) या शक था जो सर दरिया (]2४८९० ०7 997 D279) के तटों पर रहते 
थे । यह्‌ मुठभेड़ सम्भवतः शकों के आदि देश में हुई थी जहाँ पर यू-ची जाति से 
पराजित होने पर उनको दक्षिण की ओर हट जाना पडा । अपने घर से निकाले जाने 
पर उनको भारत के सीमावर्ती प्रदेशों में शरण: लेनी पड़ी। कुछ दिनों बाद विजेता 
यू-ची लोगों को क नामक एक अन्य जाति के द्वारा पराजय सहन करनी पड़ी और 
| । जो भुभाग उन्होंने शकों से हस्तगत किया था, उसे उन्हें छोड़ देना पड़ा । वे आक्सस 


(0५5) की घाटी में बस गये और वहीं से दक्षिण में बैक्ट्रिया पर अपना कुछ अधि- 
कार जताने लगे । यू-ची लोगों द्वारा स्वस्थान से निकाले जाने पर शकों ने अपनी 
विश्व खलित शक्ति का संग्रह करना झारम्भ कर दिया और बैक्ट्रिया के इण्डो-ग्रीक 
शासकों पर आक्रमण करने लगे। शीघ्र ही वे एराकोशिया (7५८०७३) और 


१. असमत गदि घमंशास्त्रों में व्रात्य क्षत्रिय उन क्षत्रियों को कहा गया है 
जो अपने धार्मिक भीरवतामजिक' निवधी की परियलिन सन केसे के कारण अष्ट ग्रौर 
पतित समझे जाते थे । 


शकों का आक्रमण और भारत में शक-शासन ३२३ 


उत्तरी गेड़ोशिया (०th G९7०अ०) तथा पंजाब में दिखलाई पड़ने लगे'। परन्तु 
काबुल में उनका प्रवेश नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ पर अब भी यूनानियों को राज- 
सत्ता कुछ सक्रिय थी । अतः शक लोग भारत में खैबर दरें के मागं से होकर नहीं, 
अपितु बलूचिस्तान की ब्राहुई पवंत-श्रेणियों और बोलन के दरों से होकर प्रविष्ट हुए । 
कुछ लोग सम्भवतः एक अधिक प्रत्यक्ष मार्ग के द्वारा चुसे । यह एक उत्तरी मार्ग था 
ग्रौर काश्मीर तथा उद्यान से होकर जाता था । इसी मागं के द्वारा प्रसिद्ध चीनी यात्री 
फाह्यान ने भी भारत में प्रवेश किया था। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि इस 
समय १४० और १२० ई० पू० बैक्ट्रिया के यवन राज्यों की शक्ति अत्यन्त, क्षीण हो „ 
चली थी जिससे वे इन बबंर आक्रान्ताओं के सामने ठहर नहीं सके। आगे बढ़कर 
शक लोग एरियाना (पश्चिमी और दक्षिण अफगानिस्तान) तथा पूर्वी ईरान में बस 
गये । दक्षिण-पश्चिम की ओर मुने पर शकों ने पार्थवों से लोहा लिया, जिनका 
राज्य 0508 (वक्षु) नदः के पार था । पार्थवों का राज्य शकों के प्रसार को रोक नहीं 
सका । फात-द्वितीय नामक पार्थव नरेश उनको रोकने के प्रयास में मारा गया । पाँच 
वर्ष बाद आतवानुस-प्रथम को भी अपने प्राण इसी कार्य में खोने पड़े । परन्तु जब 
शकों कै प्रतापी पार्थव नृपति मिथूदात-द्वितीय (१२४८८ ई० पू०) से लोहा लेना 


पड़ा तो उनका न केवल प्रसार ही रुक गया, वरन्‌ इस शुर शासक ने उनको दक्षिण, 


* र een 


_ पश्चिम की ओर खदेइकर हेलमण्ड घाटी की तलहटी में कर दिया । बाद में इस स्थान 
का नाम ही शकस्थान पड़ गया । यहीं से शक लोग आर्केशिया (कन्दहार) तथा बलू- 
चिस्तान से होकर भारत पहुँचे और सिन्धु नदी के निचले काँठे --सिन्ध में बस गये । 
उनके इस नवीन आवास को भारतीय ग्रन्थकारों ने_शकदीप और ग्रीक भूगोलवेत्ताओं 
ने इण्डोसीथिया कहकर अभिहित किया । यह स्थान शको के निवास के लिये पर्याप्त 
सुविधाजनक था, अतएव यहाँ रहकर भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने भ्रपने राज्य 
और उपनिवेश स्थापित किये । शकों ने पाँच विभिन्न राजकुलों की स्थापना की | ये 
राजकुल इस प्रकार थे--(१) सिन्ध. और... पश्चिमी पंजाब का शक-कुल, (२' उत्तर- 

पचमी के खलप, (३) मथु के के क्षत्रप, (४) महाराष्ट्र का क्षहरात कुल और (५) 

उज्जैन के क्षत्रप । हम इन {का अध्ययन अलग-अलंग करेंगे । पचि 

उः छने (१) सिन्ध और पंजाब का शुक्र-कुल गनिन्छ आर पायी पड 
० अभि में जिन शक राजाओं का नाम उ ५ छू का राक उन 
लाइप्तिस भारत के शक राजाओं का नाम उल्लिखित मिलता है, 

समय की प्राचीनता के दृष्टिकोण से स्यम सान म लक ह । इस 

माउस का समीकरण विद्वानों ने मोग के साथ भी किया है, जिसका उल्लेख हमें तक्ष- 

शिला के ताम्रपत्र पर मिलता है। ब एक पराक्रमी योद्धा और प्रबल बिजेता 

श्य । उसने गान्धार और तक्षशिला के घरे [से हस्तगत कर लिया था । 

उसका उल्लेख सम्भवतः मैरा के अभिलेख में हुआ था । माउस-मोग एक शक्तिशाली _ 

_सच्चाद (मददाराय) था ।' उसके राज्य में चुबक्षा सम्मिलित था जो तक्षशिला के 
_निकट अवस्थित था अं था और जिस पर पका `प्र एक क्षत्रप शासन करता था । मुद्रा-साक्ष्य से इस 
है कि उसका अ : लर कापिशि और _पुष्कलावती तथा. 


बात का संकेत प्राप्त होता का संकेत प्राप्त न कर 
उक साथ ही साथ तक्षशिला पर विद्यमान ' विद्यमान था । उसके क्षत्रपों ने सम्भवतः मथुरा के चारों 


१. उसकी मुद्राशरों पर ग्रीक भाषा में 'सम्नाटों के सम्राट महान्‌ माउस' तथा 
. उल्टी ओर खरोष्ठी में" महतम मोडूस' लिखा मिलता है। 
तक्षशिला से मिले एक ताम्रपत्र में उसको 'महाराय'- कहा गया है 
c © है. जद गा 
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३२४ -हिन्द्‌ भवन प्राचीन भारत 
हेन्द्‌-ववन 


ओर के प्रदेशों से इण्डो-ग्रीक और यूनानी राजसत्ता का उन्मूलन कर दिया दिर 
युथिडेमस के राजवंश का पतन हो जाने के बाद पूर्वी पंजाब के कुछ भागों और कति- 

, पय निकटवर्ती प्रदेशों में देश के कुछ स्वातन्त्यानुरागी और स्वाभिमानी वर्ग, जिनमें 
औदुम्वर, त्रिते, कुनिन्द्‌, यौधेय तथा अजु नायन प्रमुख थे, अपनी स्वतन्त्रता का 
दुन्दुभि-नाद करने लगे थे) माउस ने युक्रेटाइड्स और डेमिट्रियस के सिक्कों की शक्ल 

- के मिक्के चजवाये, परन्तु एथेना एल्किस (4६९०३ £5) प्रकार के सिक्कों के अभाव 
में टाने ने यह अनुमान किया है कि माउस ने मिनेन्डर के गृह-राज्य (अर्थात्‌ शाकल 
का समोपवर्ती प्रदेश) को अपने राज्य में नहीं लिलागा क माउस ने सम्भवतः इण्डो-_ 
नानी के गाद ही शासन किया हो के बाद ही शासन किया होगा जिनके सिक्कों की अनुकृति के आधार पर 
अपने भी सिक्के चलवाये। इस प्रकार से उसका शासन-काल ७२ ई० पु० 


itis 


मानना चाहिये।२ उसके सिक्कों पर प्रौक देवताओं के साथ-साथ बुद्ध और शिव की 


सी आङ्गतियां खुदी मिलतीहै। | < नेस पूवी पंजाब को भी लिया 
मुद्रा-साक्ष्य के द्वारा यह विदित. होता है कि माउस का या राधिकारी एजेस 
ese उललन हर हिया। जल जिसने हिपास्ट्रेटस के राज्य को अपने राज्य में मिलाकर पूर्वा पंजाब 
से | [उन्मूलन कर-दिया । उसने हिपास्ट्रेटस के 
सिक्कों को पुनः मुद्रित किया जिससे उपयुक्त धारणा की पुष्टि होती है। इसमें कोई 


सन्देहे नहीं कि उसने अपने पिता से जो राज्य उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया, उस 
पर उसने अपना स्वमित्व बनाये रक्खा थां । मार्शल की सम्मत्ति में उसने यमुनाध्यटी 


* को भी विजित-क्रिया जहाँ पर विक्रम संवत्‌ का प्रचलन था । कुछ विद्वानों की यह 
} राय है कि एजेस ने ही ५५ ई० पू० में प्रारम्भ होने वाले विक्रम संवत्‌ को चलाया 
. था, परन्तु इस प्रकार की धारणा के लिये कोई आधारयुक्त तक नहीं है । CM 
लाख ग प॒र यह अनुमान किया जाता है कि _एजेस-प्रथम के उपरान्त एजिलिसेस 


A2५९) राजा हुआ । कुछ मुद्राओं पर एक ओर यूनानी भाषा में एजेस का और 

अत आजा म पिनिशेस ला नाम किल का नाम अंकित है, क 

क साजना किमा शासन किया । एजिलिसे श्चात्‌ पंजाब और सिन्ध जकुल का 
शासनाधिकार ,एजेस-द्वितीय को प्राप्त हुआ । “कुछ विद्वान दोनों एजेसों को 'एक ही 

| मानते द्‌ परन्तु उनको पृथः ष मानना ही समीचीन जान पड़ता है।”' डॉ० स्मिथ के 
| विचार में खुदाई द्वारा जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें से ऊपरी स्तरों में पाये गये सिक्के 
' _ एजेस-द्वितीय के तथा नीचे मिले हुए सिक्के एजेस-प्रथम के हैं। मार्शल ने भी इसी 
मत कौ पुष्टि की है और एजेम-प्रथम तथा एजेस-द्वितीय को दो विभिन्न व्यक्ति माना 


है । एजेस-दितीय-के. बाद शक राजसत्ता इस प्रदेश से विनष्ट हो गई और उस पर 


| १. देखिए Political History of Ancient India, - Edition, pp. 
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ल्ड्हाः २. विभिन्न विद्वानों ने माउस को जो तिथि बतलाई है, उसमें परस्पर काफी 
विभिन्नता है। यह तिथि १३५ ई० पूृ० से लेकर १५४ सन्‌ ईसवी तक बतलाई गई - 
 है। डॉ० रायचौधरो ने अनेक तकों के ग्राधार पर यह अनुमान लगाया है कि माउस 
ने “३३ ई० प्‌० के बाद, परन्तु प्रथम शतो ईस्वी के उत्तराद्ध के पुव” शासन किया । 
देखिये, वही, पृष्ठ संख्या ४३८-३९; परन्तु स्टेनकोनो का मत उस सम्बन्ध में कुछ 


दूसरा है। उनका विचार है कि माउस ने ९० ई० पु० के लगभग शासन करना 
शरू किया l (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शकों का आक्रमण और भारत में शक-शासत् ३२५ 


गोन्डोफर्नीज का अधिकार स्थापित 
i he 5 गया । यह एक पह्णव-नरेश था जिसके विषय... 


3 
Ss 


(२) उत्तर-पश्चिम के क्षत्रप 


शक क्षत्रप-राजकुलों का इतिहास जानने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम ्षत्रपों- न्न 
के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें । 'क्षत्रप' एक उपाधि थी । यह उपाधि फारस के 2० 
बेहिस्तून अभिलेख में मिलती है जहाँ पर इसका प्रग क्षत्रपवान्‌, अर्थात्‌ “राज्यकी ` 
रक्षा करने वाला' के रूप में हुआ हैं। 'क्षत्रप' स्वाधीन राजा नहीं होते थे, वरन्‌ शक 

सम्राट के प्रतिनिधि के रूपमे प्रान्तीय शासन का भार वहन करते थे । सिन्ध में अपनी. 
-राजसत्ता स्थापित करने के बाद माउस ने क्षत्रप-व्यवर के बाद माउस ने क्षत्रप-व्यवस्था का _प्रयोग किया था. 
पश्चिमी पंजाब में उसने चुकक्षा के लियाक तथा पतिक को अपना राज्य-अतिनिधि-- 


बुबा + 


र) दत्यो युक्त किया था । राजराज की उसने जिस उपाधि को धारण किया था, वह 


केवल मिथ्या गर्व पर आधारित नहीं, वरनू एक यथार्थ यात नी स थी । एजेस-प्रथम अथवा एजेस- 
द्वितीय में से किसी ने क्षत्रप अस्पवर्मन को अपना राज्य: क्त किया था |) 


जिस प्रकार मोग के प्रतिनिधि लियाक और पतिक थे, उसी प्रकार म्भवतः एजेस- 
द्वितीय का प्रतिनिधि स्ट्रेटेगांस (97००६०५) अस्पवर्मत था । “क्षत्रप-व्यवस्था .. 
में एक अन्य विशेषता भी पाई जातौ है। प्रत्येक भरन्त में दो क्षत्रपं हुआ करते थे-- 
एक मह्दाक्षत्रप भर दूसरा क्षत्रप जो प्रायः महाक्षत्रप का ही पुत्र एवं उत्तराधिकारी. 

होता था.। इनका सम्बन्ध बहुत कुछ उसौ प्रकार का था जसा कि किसी प्रान्तीय 
अधिष्ठान के एक समय एक ही अथवा भिन्न स्थानों से शासन करने वाले राजन्‌ और 
युवराज का।” 

डॉ० रायचीधरी के अनुसार उत्तरी भारतीय क्षत्रप तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त 
किये जा सकते हैं-- 

(१) कापिशि, पुष्पपुर और अभिसारपरस्थ के क्षत्रप, ७ 

पश्चिमी पंजाब के क्षत्रप और 

(३) मथुरा के क्षत्रप ।* 
माणिकियाला अभिलेख में कापिशि के क्षत्रप का केवल उल्लेख भर ही हुआ 


है । यह गणव्यहक नामक क्षत्रप का पुत्र आ। काबुल संग्रहालय के एक पाषाण अभि- 
लेख से पुष्पपुर के एक क्षत्रप का पता चलता है जिसका नाम Fe रहुर्ण था । 'पुष्पुर' 
ल का नंगर) नामक नगर का उल्लेख हो सकता है कि कमलः 


के लिये किया गया हो । अभिसारप्रस्थ नगर के क्षत्रप का नाम शिवसेन था । यह नाम ` 
ताँवे की एक सील पर मिलता है जो पंजाब मे मिली है । इन तीन क्षत्रपों की राज्य- 
सीमा में योन, गान्धार. और काम्बोज सम्मिलित रहे होंगे जिनका उल्लेख हमें अशोक 
के अभिलेख में प्राप्त होता है । 

नीधी करते बहुला ल या ज रायचौधरी ने_पंजाब के क्षत्रपों को तीन कुलों में विभक्त किया है जो 
विभिन्न पर शासन । पहला कुल था कुसुलक का का । इस कूल में लियाक 
तथा पतिक थे जो सम्भवतः. सम्भवतः क्षहरात-कुल्‌ के थे। इनका शासन चुका जिले में था । 
फ्लीट के म्रनुसार दो पतिक थे । परन्तु मार्शल की सम्मति में पतिक नामक क्षत्रप एक 
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ही था। | कुसुलक बंश के क्षत्रपों का 7 वंश के क्षत्रपों का मथुरा के क्षत्रपों के साथ निकट का सम्बन्ध था । 
लियाक कुसुलुक के सिक्के इस बात को सूचित करते हैं कि उसके पूर्वी गान्धार का 


` प्रदेश युक्रेटाइड्ज के वंशजों के हाथ से निकलकर शकों के अधीन हो गया था। तक्ष- 
जला के एक ताम्रपत्र से हमें यह पता चलता है कि लियाक माउस अथवा _सोग का 
और लियाक का पुत्र पतिक महादानपति था । दूसरा क्षत्रप कुल मनिगल 
(४४४8०) तथा उसके पुत्र जिद्दोनिक (]i००¡८३) काथा । मुद्राशास्त्रवत्ताओं की 
राय में ये एजेस-द्वितीय' के शासन-काल में ' र के क्षत्रप थे । परन्तु तक्षशिला 
के 'सिलवर वेज इन्स्क्रप्शन' से पता चलता है कि आ ने तक्षशिला के निकट चुक्षा 
कुर क्षत्रप था । तीसरा कुल इन्द्रवमंन का था । इन्द्रवमन के उपरान्त उसका पुत्र इस्प- 
हुआ था । इस्पवर्मन ने एजेस-द्वितीय ने एजेस-द्वितीय और गोन्डीफर्नीज दोनों के राज्य- 

प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था । इस्पवर्मन के पश्चात्‌ उसके भतीजे सस (5259) 
जे राज्यःप्रतिनिधि का कार्य किया । यह गोन्डोफनीज _ तथा पेकोरीज_ दोनों का उप- 


तक था। कामो क उपर्य । क्षत्रपों के उपर्युक्त दो उदाहरणों | से(यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि क्षत्रप 
का तत्कालीन शासन-पद्धति में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था, वयोंकि शकों का 


~ राज्य जब नष्ट हो गया और उनका स्थान पहलू कस ने ग्न द कर लिया तब भी 
3 यह व्यवस्था प्रचलित रही और पह्णेवो ने क्षत्रपों को उनके गदो से च्युत करना भी 


अनुचित समझा । यह सम्भव है कि क्षत्रप उस समय की शा को शासन-प्रणाली के मेरुदण्ड ` 
त जिनको सहसा बल स ¶ बदल देनेसे राज्य की केन्द्रीय सरकार को धक्का पहुँच 
<६ सकता था, इसीलिये इस्पवर्मन को प्रतापी पह्णव-नरेश गोन्डोफर्गीज ने क्षत्रप के पद 

) से अलग नहीं किया । क्षत्रप-व्यवस्था का महत्व हम ग्रौर अच्छी तरह तभी समझ 
सकते हैं जब आगे आने वाले कुपाणों की शासन-पद्धति का अध्ययन कर । कुषाणो ने 


पह्नवों का ध्वंस करके राज्य हस्तगत किया था, किन्तु उन्होने अपने उन्होंने अपने विजितों से क्षत्रप- 
व्यवस्था ग्रहण कर ली, जिस प्रकार कुछ समय पूर्व शकों की राजसत्ता का उन्मूलन 


करने वाले पह्क॒ुवों ने अपने विजितों को क्षत्रप-व्यवस्था को ग्रहण किया था । इतना 
डा ससक अ भारत के शक लय जो कुप नहीं, कृषाण सत्ता का विनाश हो जाने पर भी क्षत्रपों का राज्य बना रहा । डॉ० 
डी० सी० सरकार ने कि पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप जो, कुषाणों की अधी- 
नता स्वीकार करते थे, उन भागों में भारत में कुषाणो की साञ्जाज्य-सत्ता के पतन 
के बाद भी काफी लम्बे समय तक शासन करते रहे । )(''7९ 92 27३५ ०f 


Western India, owing allegiance to Kushanas, continued to rule 
in those regions for a long time after the decline of Kushan im- 
, perial power in India.’"—The Age of Imperial Unily, p. 35) 


(३) मथुरा के क्षत्रप 
क और अभिलेखों की सहायता से मथु मर केज के साजगीलिक ड के क्षत्रपों के राजनीतिक इति- 
_हास को हम काफी अश में समझ सकते हैं | भ्रभिलेखों और मुद्राओं की प्राप्ति के पूव 
मथुरा के क्षत्रपों का इतिहास अन्धकारमय था । सम्भवतः मथुरा _के शक क्षत्रपों ने. 
बा अ आक तक ए का राज्य शुंगवंश के अन्तिम नरेश अथवा किसी कण्व राजा से हस्तगत किया 
LTS आ नल 
साथ मिलकर राज्य किया था। इन दोनों में परस्पर पिता-पुत्र अथवा भाई-भाई का__ 

सम्बन्ध त र कह सकना कठिन है सु कुछ मुद्राओं से यह पता लगता है कि 

[मस शासन किया और, Collection Dione, El 


> 


शकों का आक्रमण और भारत में शक-शासन ३२७ 


59, 

2९0 

१ कि अ गा के साथ राज्य किया | 

) (ड उ उधर व केया । उसके बाद, डॉ० स्मिथ के अनुसार. _राजुल 


जसा टन । अभिलेखों द्वारा उसके कार्यों पर काफी प्रकाश 
पड़ता है। मोरा अभिलेख में उसे महाक्षत्रप कहा गया_ है । उसकी मुद्राओं में भी 
उसके लिये 'महाक्षत्रप' विशेषण का प्रयोग कि या गया है। “इससे अनुमान होता 
है कि पहले वह क्षत्रप था, वाद में महाक्षत्रप क?पदवी उसले ग्रहण को । उसके स्वतंत्र 
अथवा सा रूप में शासन करने का अनुमान उसकी उपाधियों एवं मुद्रा-सम्बन्धी 
प्रमाणों से होता है। राजकार्य में उसकय-पुत्र शोडास (सुदास) क्षत्रप के रूप में उसकी 
सहायता करता था जो उसके बाद महाक्षत्रप हुआ ।' द अथवा रज्जुवृल एक 


प्रतापी शासक था । डॉ० त्रिपाठी के शब्दों में “उसने स्ट्रेटो-प्रथम और स्ट्रेटो-द्वितीय 


“सफल हो-गई-थी । _उनमे से -कूछ ने. जैन-ध् ओ और-कुछ ने वौद्ध धर्म स्वीकार _ 


~ ~ ww 


के सिक्कों का अनुकरण किया था और इससे यह निष्कर्ष निकालना वेजा न होगा कि 
रज्जुबूल ने ग्रीक शासन, का पूर्वी पंजाब में अन्त कर दिया। मथुरा के सिंह-मस्तक 
वाले अभिलेखों के अनुसार वह उस समय क्षत्रप था जब कि पॉँडक अथवा पतिक 
(जो तक्षशिला लेख का पतिक है। महाक्षत्रप था । इस प्रकार हम दोनों को समसाम- 
यिक मान सकते हैं ।” रज्जुवुल के उपरान्त उसका पुत्र शोडास क्षत्रप हुआ। अपने 
पिता के शासन-काल में वह सम्भवतः क्षत्रप था किन्तु वाद में . उसने महाक्षत्रप की 


उपाधि धारण कर ली । ओडास के बाद का स चाहिये के जाद का. इपिहास मखा । स्टेनकोनो 
के विचार में त शोडासःकाल र स भर । शोडास_के बाद _ 


-काल १५ ई० स॒० के निकट र f 
त्रप-क गई प = 
मथ्रा के शक-क्षत्रप-कल ग शक्ति बहुत त यह री म न किय कम हो गई । कपाणों के आक्रमण च. 


YS 


इसका अन्त कर दिया । मथुरा 


oo हू 5 


यकरण की प्रशिया पूर्ण रूप से _ 
र 


शक-क्षत्रपों के विषय में हंम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, किन्तु पश्चिमी क्षत्रप-क ल 
का इतिहास जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्व शक राजकुल की किसी भी शाखा 
का नहीं है। पश्चिमी क्षत्रप-कुल ब दी याजन न बी दी शाखायें थीं महाराष्ट्र के आरात म के क्षहरात कलीन 

क्षत्रपों की और दूसरी उज्जैन के शकऱ्भजरा के तें की । क्षहरात कूल को उत्तरी उत्पत्ति का 
लिर्देशन उनके सिक्कों के ऊपर की खरोष्ठी लिपि से होता है । डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी 
ने भी अनुमान किया है कि महाराष्ट्र के क्षहरात सम्भवतः छहर के ही रहने वाले थे । 
_कहुरत स मक महारास लय प्र के क्षत्रप-कूल का प्रथम व्यक्ति था । उसके सिक्के गुजरात 
तथा काठियावाइ के समुद्रतटीय A हैं और उसकी कुछ ह ये स 
पा तथा अजमेर Mo भली हैं। भूमक के मुद्रा-लेखो में ख 
गी पियो के प्रयोग से इस तथ्य का पता चलता है कि क्षत्रपों के राज्य में 
न केवल मालवा और काठ्याबाड़ के प्रदेश ही सम्मिलित थे जहाँ पर ब्राह्मी 
शी, वरन्‌ राजपूताना और सिन्ध के कुछ भाग भी इसके अन्तर्गत थे। 


LA rN ITS 


मक ने जिस राजकूल की संस्थापना की उसका विस्तृत तथा स्पष्ट विवरण हमें प्राप्त 


Le 


A ? है । उसके पश्चात नहपान हर गत-कूल क अ अधिकारी ॥ प्रोफेसर रेप्सन 
ये रे और पान के सिको का जो तुलनात्मक परिशीलन या है, उससे वे इसी 
हैं कि भूमक नहपान का अग्रवर्ती था । उनका विचार है कि भूमक 
निष्कर्ष पर पहुचे को नहपान ने अपने सिक्कों में उल्टा कर रवखा है। सिक्कों 


१. देखिए, 7 ञे झक, Tie 286 थी eid Unity, ?- L79- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पश्चिमी एज] क्ला = महोग 
(४) महाराष्ट्र के हरात शक-क्षत्रप ° जउज्जै्र 
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के इस नये गठन, उसके आकार-प्रकार एवं लिखावट से रैप्सन के अनुसार इस बात के 
लिये सन्देह का रोई कारण नहीं बचता कि नहपान भूमक का निकटतम उत्तराधिकारी 
था (रेप्सन, कैटलॉग आव आ्ध्र क्वाइन्स, पृ०, ८७, स्वर्गीय एन० एन० घोष द्वारा 
उद्ध त) । लेकिन, नहपान के पल क का क्‍या सम्बन्ध था, इस विषय पर सभी 
साक्ष्य मूक हैं । भूमक उस समय पह्नवों का क्षत्रप था जिस समय कुषाणों की. राज-_ 
नीतिक शक्ति का भारत में उदय हुआ । Ee कभी राजा अथवा 
महाक्षत्रप नहीं था । उसके कुछ सिक्कों पर एक सिंह-स्तम्भ तथा धर्मचक्र खुदा हुआ 
मिलता है जिससे कुछ विद्वान्‌ उसका सम्बन्ध मथुरा के क्षत्रपों के साथ जोड़ते हैं जो 
अपने एक बौद्ध-स्मारक के सिह-मस्तक के लिये विख्यात हैं। भूमक के शासन-काल 
को घटनाओं का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है । 


नहपान--महाराष्ट्र के क्षहरात कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान था । उसके 
विषय में उसके सिक्कों और अभिलेखों द्वारा चुर सूचना प्राप्त होती है । अपने पूर्व- 
वर्ती लेखों में नहपान क्षत्रप कहा गया है जबकि ४६वें वर्ष के अभिलेख में उसने महा- 
क्षत्रप की उपाधि धारण कर ली । लेकिन इन सभी अभिलेखों में वह 'राजन्‌' की 
उपाधि से भी विभूषित है जो सम्भवतः यह सूचित करती है कि राजनीतिक स्थिति 
भूमक की राजनीतिक स्थिति से कहीं अधिक ऊँची थी । कदाचित्‌ वहू एक स्वतन्त्र 
_शासक के रूप में भी शासन करता रहा, यद्यपि उसने कभी भी कुषाण-सत्ता का खुल- 
कर विरोध नहीं किया । नहपान के सिक्के राजपूताना के अजमेर जिले और दक्षिण. 
_में नासिक में प्राप्त हुए हैं । उसके सा म्राज्य-विस्तार का प्रमाण आभिलेखिक साक्ष्य 
द्वारा प्राप्त होता है । श्राठ गुहा-पभिलेख जो पन्डुलेना में (पूना जिले के नासिक, जुन्नर 
और काले के निकट) खोजे गये हैं, इस वात को सिद्ध करते हैं कि उसके राज्य में. 
महाराष्ट्र का काफी भाग सम्मिलित था । इन अभिलेखों में से सात तो उसके जामात्‌ 
उषवदात (ऋषभदत्त) के दानो का वर्णन करते हैं जबकि आठवाँ अभिलेख अमात्य 
(मन्त्री अथवा नगर शासन का अधिकारी) अयम के उदारतापूर्ण कार्यो का विशेष- 
-तया उल्लेख करता है। उपवदात के अभिलेख इस बात को सूचित करते हैं कि नहपान 


नर व तिक मभाव कदाचित ! राजनीतिक प्रभाव कदाचित उजा (महारा प्रान्त) और सूरपारक (उत्तरी कोकण) 
-से लेकर काठियावाइ में प्रभास, मालवा, उज्जेन और मन्दसोर तथा अजमेर के जिले . 


_तक फैला हुआ था.। उसके राजनीतिक प्रभाव के अन्तर्गत पुष्कर भी' सम्मिलित था 
जो एक तीर्थस्थान था | मालय या मालव लोगों पर विजय प्राप्त करने के बाद वह 
(उषवदात) अभिषेक के लिये यहीं आया था ।१ सहारा में सातवाहनों के जो 


जा बिह मिले हैं, उनसे सढ नित होता है यह विदित होता है कि इस प्रदेश पर उन्हीं का अधिकार 
था। नहंपान के भी सिक्कों ओर अभिलेखों का महाराष्ट्र प्रदेश में पाया जाना 


यह सिद्ध करता है कि दने आरा भिक सातवाहन नरेशं अहार प्रारम्भिक न नरेशों राष्ट्र छीन लिया 
-था और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया झा । इस बात के भी पुष्ट प्रमाण 
हैं कि महाराष्ट्र पर शासन-सत्ता जमाने वाला व्यक्ति नहपान ही था, भूमक नहों। 
“भूमक की मुद्राओं के प्राप्ति-स्थानों से यह पता चल जाता है किं उसका शासन भडौंच, 
काठियावाइ, अजमेर और पुष्कर तक ही सीमित था । पाण्ड्सेन (नासिक) में जितने 
अभिलेख मिले हैं उनमें से किसी में भी भूमक का नाम नहीं आया है। इसके विपरीत 
नहपान के चाँदी के सिक्के बहुतायत से महाराष्ट्र में मिल जाते हैं और नासिक के 


१. देखिए, ?olilical History of यादव fudia,.V Edition, 
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थे । नहपान ने अपने दामाद उषवदात को उत्तमभट्रों की सहायता करने का आदेश 
_दिय़ा । श्वसुर का अनुशासन पाकर . उषवदात ने उत्तमभन्रों की सहायता की और 
मालवों को युद्ध में पराजित किया । अपनी इस विजय के उपलक्ष में उषवदात ने 
'कुब्कर तीर्थ की यात्रा की । वहाँ उसने स्नान किया ओर ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में 
“गाये और सुवर्ण दान में दिये । उषवदात के इस कृत्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि _ 


~= 


इस समय शक जोगा काप काफी अंशों में भारतीय हो चुके थे। उसकी पत्नी दक्षमित्रा के 
जाम से. स्पष्ट है कि नामों में भी._शक लोग _अव भारतीयता अपनाने लगे थे। शकों 
के भारतीयकरण का ज्वलन्त उदाहरण हमें महाक्षत्रप रुद्रदामन के जीवन में देखने 
को मिलता है जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे । उषबदात की धर्मपत्नी दक्षमित्रा ने 
पृण्य-संचयार्थं एक गुहावास दान किया था । 
- नहपान के अभिलेखों में तिथियाँ खुदी हुई हैं जो किसी संवत्‌ की ४१ से लेकर 
४६ तक की वर्ष-संख्याओं के अन्तर्गत हैं । चूँकि यह संवत्‌ कनिष्क की राज्य-गणना 
को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हो हक 2 , जो कि शक संवत्‌ ७८ से प्रारम्भ होता है, 
अतएव नहपान संभवतः ११९-१२४ के समय ही हुआ होगा.। जोगलथम्बी के सिक्कों _ 
पा मा हेर यह बतलाता है कि गोतमीपुत्र शातकाणि ने नहपान के सिक्कों को फिर से सिल 
जस क्षहरात राज्य के उन ज का बह यवा करता वह दावा , उसका अधिकार 
“इस समय प त उसके किसी उत्तराधिकारी के भभील नह के अधीन नहीं । नहपान. 
गौतमीपत्र शातकाणि, इसलिये एक-दूसरे के समकालीन थे। तोलेमी के भूगोल न 
के साक्ष्यानुसार गौतमीपुत्र _शातकाणि का पुत्र प्रतिष्ठान (सातवाहनों क की राजधानी) छह 


_के राजसिहासन पर १४० सन्‌ गु ई० के लगभग समासीन था। अतएव गौतमीपुत्र शात- सिया 
कणि और उसके समकालीन नहपान ने द्वितीय शताब्दी के असस 5 द्वितीय शताब्दी के प्र 
_ किया होगा ।" 
नहपान की तिथि के संबंध में हंम यह देख चुके हैं कि उसके शासन का अन्त 
गौतमीपत्रःशातर्काण ने किया था । इस प्रतापी शातवाहन [ नरेश ने न केवल केवल नहपान. > 
को ही पराजित किया को पिय क दा ये किया, अपितु शकों को महाराष्ट्र से.निवासित भी कर दिया। ,परन्तु 
[के चले जाने पर भी क्षहरात वंश के राज्य का परिय 


प्रान्त न 

_उत्तरी आग शको के अधिकार मे रहा में रहा।। नातक आतर रन के उत्तराधिकारियों के विषय में _. 
उसमान बिल बन बिल्कुल शून्य है। यह सम्भव है कि उसकी मृत्यु के बाद ्ञी क्षहरात- 
कुल का शासन कुछ समय के लिए टिका रहा हो, परन्तु नहपान के बाद इस वंश 


का गौरव मिंट गया । < र 
द (५) उज्ज न के क्षत्रप 


यदि यह कहा जाय कि शकों के राजकुल में सबसे अधिक महत्व उज्जैन के क्षत्रं सबसे अधिक महत्व उज्जैन के क्षत्रपों 


१. इस विवेचन के लिए देखिए 7 af 8075 हे र 
5 “भी नहपान उपयुक्त 

footnote .- रायचोधरो हब pp. 485-49 
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३३० प्राचीन भारत 


a 


और देश की राजनीतिक उथल-पुथल तथा सामाजिक नव-निर्माण 
में काफी महत्वपूर्ण भाग लिया । इस वंश के एक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन का इतिहास. 
हमें स्पष्टतया बतलाता है कि आक्रमणकारी शक इस समय तक देश को जनता के 
साथ बिल्कुल घुल-मिल गये थे । वे न केवल देश की प्राचीन संस्कृति और परम्पराओं 
को ही ग्रहण कर चुके थे, अपितु वे उनके पोषक भी बन गये थे। भारत के प्राचीन _ 
इतिहास में इस वंश का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है । हज 
उज्जैन के क्षत्रप राजवंश का संस्थापक यसोमतिक था जो चष्टन का पिता था। 
यसोमतिक का नाम सीथियन उत्पत्ति. का है। उसके एक वंशज को, जो चन्द्रगुप्त- 
द्वितीय के द्वारा मारा गया, बाण ने अपने 'हषचरित' में शक राजा कहा है । इसलिये 


का था तो सम्भवतः अत्युक्ति न होगी । उज्जैन के शक-क्षत्रपों के कूल ने काफी समग्र 
तक शासन किया 


र दी छौ परन्त उज्जन में अपने व 


, हम क्षत्रप-व्यवस्था के सम्बन्ध में यह जान चुके हैं कि कभी-कभी महाक्षत्रपों 
Sy में क वाली थी उसमें उनकी सहायता के लिये कभी- 
कभी क्षत्रप भी नियुक्त कर दिये जा । जब अपनी वृद्धावस्था में चष्टन एक महा- 
_ क्षत्रप हो गया तो उसने अपने पुत्र जयदामन को क्षत्रप नियुक्त कर दिया । जयदामुन 

-की मृत्यू शीक्ष ही हो गई जिससे उसके पुत्र सुद्रदामन-प्रथम ने उसका स्थान ग्रहण कर 
लिया । त :जिन अभिलेखों की खोज हुई है, वे यह दिखलाते हैं कि शकवर्ष _ 
५२ अर्थात्‌ १३०-३१ में राजः चष्टन अपने पोत्र राजा र्द्रदामन के साथ सझ्मिलिः 


मालास कर सा बा. र शासन कर रहा था.। ऐसा प्रतीत होता है कि उस तिथि में चष्टन महाक्षत्रप 
ओर र्ट्रदामन क्षत्रप था.। ३ र 


रुद्रदामन्‌--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जयदामन अल्पायु रहा जिससे 


१. Political History of dncient India, p. 505 
२. इब्रीश्ना नामक विद्वान्‌ चष्टन को 'गोतमोपुत्र' का सामन्त मानते हैं । 
३. देखिए ie 466 o/ Imperial Unit), ए. 83. चष्टन और रुद्रदामन 


के सम्मिलित शासन को बात डॉ० भन्डारकर ने भी स्वीकार की है, परन्तु दुश्नोग्रा 


इस स नहीं मानते ग्रौर श्रन्धाऊ के लेखों को रुद्रदामन के शासन-काल का 
मा । ! 
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शको SSRs 
शकों का आक्रमण और भारत में शक-शासन _ ३३१ 


सासन उसके पुत्र सागत व > a 
आ कग ग्रहण करना पड़ा ।(लगर्भग १३०-३१ ई० सन्‌ 
रुद्रदामन महाक्षत्रप हुआ। उसके सभी सिक्के उस समय के हैं जबकि वह महा- 
क्षत्रप था । उसके शासन-काल का इतिहास जानने के लिये हमारे पास एक अनुपम 
साधन है । वह शा है ल अ । इस अभिलेख की तिथि शक 
_सम्वत्‌ ७२, अर्थात्‌ १५०-११६० हैं। गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ की यह प्रशस्ति 
_उत्कीणं हे । इस प्रशस्ति त को सस्कृत का ओज हमे गुप्त-युग के संस्कृत का स्मरण दिलाता 
है । इस प्रशस्ति से रुद्रदामन की सैनिक सफलताओं और उसके व्यक्तित्व के गुणों पर_ 
प्रचुर प्रकाश पड़ता है । 


उम एक महान एक महान्‌ योद्धा और पराक्रमी विजेता था । म क्षत्रप र्क 
उपाधि उत्तराधिकारस्वरूप न प्राप्त करके स्वयं अधिगत की थी (स्वयंमधिगत-महा- 0 
क्षत्रपनाम्ना) । शातकाण नपति को उसने दो-दो बार युद्ध में पराजित किया था, परन्तु [जे सास: 


अपना निकट सम्बन्धी होने के कारण उसने उसे मुक्त करके यश प्राप्त किया मौश्ेमे 
(दक्षिणापथपतेः सातकर्णोद्विरपि निर्व्याजमवजित्यावजित्य सम्वन्धाविदरतयानृत्सादना- 


Mp में करारी हार दी । दक्षिणी पंजाब और _ थी) 
निकटवर्ती प्रदेशो भें यीधेयों का एक प्रवल गणतन्त्र था और अपनी स्वतन्तानुरागिता 3०ठ](ने 
के द्वारा वे सदा शासकों को तंग किया करते थे । रुद्रदामन ने इनको विजित कर अपनी 


कि । 
एस्यति सुदृढ़ कर ली और अपने साम्राज्य-विस्तार के मार्ग में उसने एक महान्‌ कण्टक 
निर्मूल कर दिया | उसने अपने भुजबल से एक विशाल भूभाग को अपने अधीन किया । 
“अभिलेख में उसके राज्य-विस्तार के विषय में यह वाक्य-खण्ड मिलता है, “पूर्वापरा- 
करावत्यनूपनीवृदानतंसुराष्टरश्वश्च ( म) र्कच्छसिन्धसौवीरकुकुरापदान्तनिषादादीनां 
समग्राणां । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसके राज्य में ये प्रदेश सम्मिलित थे-- 
_आकर (पूर्वी मालवा जिसकी राजधानी विदिशा थी), अवन्ति (पश्चिमी मालवा, इसकी 
राजधानी अवन्ति थी), अनूप (आधुनिक मान्धाता या माहेश्वर), आनर्त (उत्तरी काठिथा- 
वाड़), सुराष्ट्र (दक्षिणी काठियावाड़), श्वभ्र. (साबरमती की घाटी), मर (मारवाड 
का प्रदेशे), कच्छ (कच), सिन्धु (निचली सिन्धु घाटी का--प्रश्चिप्ती भाग), सौवीर 
(निचली सिन्धु घाटी का पूर्वी भाग), कुकुर (उत्तरी काठियावाइ का वह जिला जो 
आनते के निकट अवस्थित था), अपरान्त (उत्तरी कोंकण), निषाद (पश्चिमी विन्ध्य 


और अरावली. की पूर्वत-श्रणियों वाला भाग) । इस प्रकार हम देखते हैं उसके राज्य में 


वे सभी प्रदेश सम्मिलित थे जिन पर क्षहरातों का अधिकार था। नासिक और पूना 
जिले के प्रदेशों पर रुद्रदामन का अधिकार नहीं था । इनमें से कुछ प्रदेशों पर गौतमी- | 


पुत्र शातकाणि का अधिकार _था । परन्तु रुद्रदामन ने उन्‌ पर अपना जो स्व्रामित्व 
स्थापित किया, उससे यह स्पष्ट है कि उसने गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारी को पराजित 
कर उससे कुछ प्रदेश छीन लिये थे.। a 
रुद्रदामन केवल एक महान्‌ विजेता ही नही, अपितु एक सफल एवं योग्य शासक. 
भी था । अपने सुशासन दारा उसने अपने रज्य. से रोगों, लुटेरों, वन्य न पशुओं और 
EE को उन्मूलित कर दिया था । वह एक स्वेच्छाचारी शासक नहीं था, बम्‌ 
आर्योवर्द के नियमों का परिपालन करने वाला एक प्रजावत्सल राजा चा । अभिलेख 
के कथनानुसार “सर्व-वर्णेरभिगम्य रक्षणार्थ पतित्वे वृत्तन , सब जातियों -चे-मिलकर 


का कारण. 
उसे अपना या स्वामी मनोनीत किया _था.। उसको इस लोकप्रियता 
उसन यात भ वह अनुचिन्तना किया करता 


चो उसका अनन्य लो a 
था उसका रस नहि कातरंजन । प्रजा के कल्याणाथ 
! था और वह इस हेत कीहिमी'कीर्व'मंरतेप्केरिये तल्लाए: वहन का, 0लूज्रागढ़ की प्रशस्ति 


~ 
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से उसकी लोकानुरञ्जन की भावना का एक श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त होता है। उसने. 
सुराष्ट्र प्रान्त में स्थित सुदर्शन झील का बाँध फिर से बनवा दिया । इस झील से यहाँ 
के निवासियों को बहुत लाभ होता था । बाँध टूट जाने से उनको कठिनाई का अनु- 
भव होने लगा जिसके निराकरणार्थ _रुद्रदामन ने सुदशंन झील_ का _पुननिर्माण करने 
का निश्चय किया । परन्तु उसके अमात्यों ने उसके इस सुनिश्चय का आथिक कारणों 
के आधार पर स्वागत नहीं किया। किन्तु प्रजा के l प्रजा के कल्याण की. निरन्तर इच्छा करने 
वाला यह शासक सार्वजनिक हित के इस कार्य से कंसे विमुख होता ? अतएव उसने 
सु काक व्यय-भार को स्वथं वहन किया और प्रजा के ऊपर बिना कोई अति- 
कर लगाये, पुर्नानर्माण का सारा खर्च अपने व्यक्तिगत कोष से दिया । वह अपने 
अमात्यो के सत्‌ परामर्शो का सदैव स्वागत करता था और उनके निश्चयानुसार कार्य 
करता था । लोक-कल्याण के कार्य का सम्पादन करते समय भी रुद्रदामन ने अपने मन्त्रयों 
की बात मान ली और अपने जेब से उस कां का खर्च देकर उसने उनको सन्तुष्ट 


किया । मनुस्मृति के “राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌’ के अनुसार वह एक सच्चा राडा था । 


सक सफल शासक और सर शासक और महान्‌ विजेता होने के साथ-साथ रुद्रदामन सस्कृत भाषा 
क ये था । उसके अभिलेख से उसके संस्कृतानुराग का परिचय प्राप्त होता 
है । बह स्वयं भी एक सुशिक्षित व्यक्ति था । व्याकरण, राजतन्त्र, संगीत तथा न्याय_ | 
का प्रकाण्ड पण्डित था। वह अपनी संस्कृत रचनाओं (गद्य और पद्म दोनों) के कारण 
सुविख्यात था ।* काइँमक शासकों के राज्य-काल में उज्जयिनी विद्या की एक महान्‌ 
राजधानी थी जिसका यश सारे भारतवर्ष भर में परिव्याप्त था | इस बात में कोई 
सन्देह नहीं कि भारत के शक शासकों में रद्रदामन शीर्ष-स्थान को अधिकृत करता है । 


नहीं किया । वे नाममात्र के के ही सक शासक थे । उनकी शक्ति काफी क्षीण हो गई, इसी- 
लिये उनके शासन-काल की घटनाओं का वर्णन करना किसो ने आवश्यक भी नहीं 


बना रहा तथापि इतने लम्बे काल में भी इस वंश के शासकों ने कोई महत्त्वपर्ण कार्य 


समझा । रुद्रदामन के बाद उनका पुत्र दामजद या दामजदश्नी उज्जैन के सिंहासन पर 
-बेठा । अपने पिता के जीवन-काल में ही उसने क्षत्रप के रूप में अपने नाम के सिक्के 


चलवाये थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिता का महाक्षत्रप और पुत्र का क्षत्रप के 
रूप में सम्मिलित शासन करना इस शासन-पद्धति का एक साधारण नियम था । 


सकी । गृप्तों के उदय के कुछ समय वाद तक इस वंश की _शासन-परम्परा जैसे-तैसे. 


_करके चलती रही! अन्त में सड मे मिला लि शक राजा का बध कर दिया 


और उसके राज्य को गुप्त लिदा । इस प्रकार से भारत में शक- 


शासन का पूरी तरह से उन्मूलन हो गया । 


१. सम्भव है कि अभिलेख का यह कथन परम्परागत प्रथा के प्रनुसार प्रशंसा 
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बहो का शासन कल. रे पापकः 


पह्णवों का इतिहासे इतिहास के साथ इतना मिश्रित है कि इसका ठीक- 

ठीक विवरण प्राप्त करना असाधारण परिश्रम का कार्य है। फिर भी पह्ववों का इति- 

हास अन्धकारपू्ण ही रह जाता है और इस असाधारण परिश्रम के कार्य को करने 

पर भी हमें उनका विस्तृत विवरण नहीं प्राप्त होता कालक्रम का जहाँ तक प्रश्न है 

हम पह्नवों के सम्बन्ध में कोई निश्चित कालक्रम दे ही नहीं सकते । इन सब कठिनाइयों 

के बावजूद भी सिक्कों और कतिपय अभिलेखों द्वारा हुम पह्भवों का यत्किचित्‌ इतिहास 
जान लेते हैं, जिसके अध्ययन का हम यहाँ प्रयास करेंगे । 

आ न के ब राजकूल का प्रथम व्यक्ति वोनोतीज था। उसने अपनी सत्ता एराकोशिया 

पत॒ की । रैप्सन का मत है कि ल ल महतत अनत 'पर शासन करता 


और RIN ULES 
` या। उसके सिक्कों से पता चलता है कि उसने :मईरगस जरत बह बा अर्थात्‌ 
सस 


पा 6 धिराज का धारण किया । उसके सिक्कों पर उसके भाई 
(Spalirises) और स्पलहोरिस (92०7०) तथा उसके भतीजे स्पलगदमिस 
(Spalagadames) के नाम भी खुदे हुए हैं जिससे यह प्रकट होता है Fp 
को शासन-कार्यं में इनसे सहायता प्राप्त होती थी । संभवतः ये-विजित प्रान्तों के 
_्रतिनिधि शासक, थे । वोनोनीज ने ज क स2 पर युक्रेटाइडज तथा उसके 
शो हारा उलवाये गये सिर सय द्वारा चलवाये गये सिक्कों की स्पष्ट छाप है । 

ः बोनीनीज का उत्तराधिकारी उ था । उसने भी संभवतः अपने नाम 
से सिक्के चवा । उसके सिक्कों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह पश्चि- 
मोत्तर भारत के शकवंशीय शासक एजेस का सम्राट था । कुछ सिक्कों पर सामने की--- 
य से का नाम ष्टी लिपि में पीछे की ओर एजेस का. 


यदि एजेस स्पलिराइसिस का प्रतिनिधि शासक था या व तो यह अच्छी 
तरह से प्रकट हो जाता है कि  पह्कवों को राजसत्ता वास्तविक अथो में इस असय -सक की राजसत्ता वास्तविक अथो में इस समय तक 


तक्षशिला तक फैल चुकी थी ` | ह 
स्पलिर दिसस के भाई ने भी. प्रतिनिधि शासक के रूप में राज्य किया था, परन्तु 
उसके शासन का कोई विशेष महत्व नहीं है । को पिन म गोन्यी पाथियन नरेश में सबसे प्रसिद्ध 
सवाध सजा गोड । डॉ० डी० सी० सरकार के मतानुसार गोन्डी- 
फर्नीज एराकोशिया का ` उपशासक था । उपशासक के रूप में उसका सम्बन्ध 
एक अन्य अधीनस्थ शासक के साथ था, जिसका ताम गुद अथवा गुदन था । यह नाम 
कभी-कभी ओर्थेगनीज़ के सिक्कों पर अकेले खुदा bt उपशायक मिलता है, जिससे यह निष्कर्ष 
पा व मा है कि गोन्डोफर्नीज. और गुद दोनों ही गनीज के उपशासक 
थे । _गोन्डोफनीज ने शनैः-शनैः अपनी 
बि र र त पाथियन-साञ्जाज्य के 
पर अधिकार का संकेत मिलता है ।? संभवतः उ - 
कतिपय प्रदेशों को भी विजित किया । उसके सिक्कों से इस बात का पता चलता है 
कि किरी ईरान आर मा थे यह; ईरान और पश्चिमोत्तर भारत के शक पहुव॒_ दोनों राज्यों का वह स्वामी 


बन बंठा था । इस्पवर्मन के कुछ सिक्कों से यह प्रकट है कि. गोन्डोफर्नीज ने शकराज--- 


कक जे अबीर नस्थ कुछ प्रदेशों पर भी 3 अपना अधिकार जमा लिया था । इन 


सिक्कों पर जो लेख मिलते हैं, उनसे विदित होता है कि अस्पवर्मन पहले एजेस-द्वितीय 


१. The Age of Imperial Uniy, 0५ i28 
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नी शक्ति और सम्राट बन । उसने ` 


| 
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का सामन्त-नुपति था, परन्तु बाद में उसने गोन्डोफर्नीज की अधीनता स्वीकार कर 


ली और उसको कर देना भी आरम्भ कर दिया। सेंट टामस नामक प्रसिद्ध धर्म- 
प्रचारक ने, जो उसके राज्य में आया था, उसे 'भारत का राजा' कहा है। 


डॉ० स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “प्राचीन भारत का इतिहास' (Farly 
History of India) में गोन्डोफर्नीज के ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने और सेंट 
टॉमस के आत्म-बलिदान की कथा काफी विस्तार के साथ दी है। यद्यपि स्मिथ साहब 
ने जिन अनुश्नतियों को अपनी पुस्तक में स्थान दिया है, उनका प्रचलन ईसा की तीसरी 
शताब्दी में ही था, तथापि इनकी सत्यता में विद्वानों को सन्देह है । किन्तु इतना तो 
अवश्य सत्य है कि सेट टामस ने गोन्डोफर्नीज के शासन-काल में भारत के कुछ भागों 
का पर्यटन किया था और ईसाई मत के प्रचार का प्रयत्न किया था । इस ईसाई सन्त 
को समाधि आज भी मद्रास के एक निकटवतीं स्थान में देखी जा सकती है । गोन्डो- +- 
फर्नीज का शासन-काल सेंट टामस की भारतऱयात्रा के कारण प्रसिद्ध है। उसकी इस | 
कौ थात्रा से यह सुस्पष्ट है कि ईसाई धर्म का प्रवेश यूरोप से भी पहले भारतवर्ष में हो. | 
A ड SR Le TE Ee के द्वारा गोन्डोफर्नीज की तिथि पर प्रकाश बा 
। इस लेख में द पर इस पाथियत नरेश ने सन्‌ १६ ई० 
9 #6 से लेकर ४५ सन्‌ ई० तक, छब्बीस वर्षों तक राज्य किया । “ईसाई अनुश्र्‌ ति का, जो 
a म माली बनाती है तरुत-ये-वाहौ लेख की 
ठ रि साथ अच्छा साम्य ठहरता है।'' 


| 
-विशाल था, परन्तु उसके पश्चात्‌ यहु छिल्न-भिन्न होने लगा । प्रोफेसर रंप्सन ने इस | 
| 
| 
| 


( Pokores ) पश्चिमोत्तर पंजाब में और सेनेबेरीज सीस्तान में त में शासन कर रहा था | 
ये दोनों संभवतः गोन्डोफरनीज के उत्तराधिकारी थे। इनके राज्य-काल में पह्लव वंश 
की शक्ति काफी घट गई और कुषाणों ने भारत से पाथियन _ राजसत्ता का मूलोच्छेदन |. 
कर दिया। 


~ 


प्रश्‍न 
Allahabad University 


१. शक कोन थे ? शकों के मुख्य क्षत्रप कुलों (भारत के) का वर्णन कीजिए । 
सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध महाक्षत्रप कौन था और El ग के विषय के मुख्य 


साधन क्या हैं ? (१९५०) 
2. Give an account of the tablishment, growth and 
downfall of Saka power in N. W. India. र ((958) 
३. भारत में इण्डो बैक्ट्रियन शक्ति की । और ग्रभ्युदय का वर्णन 
कोजिए । ष्रि णा (१९४९) 
४. शक-सातवाहुन-संघर्ष का संक्षिप्त विवेचन कीजिए । (१६६६) 
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-यीतूची 7 उण 


सले या खीग्रिधन्‌ - शक -मूची- 
| | पारथिधिन - प्लवा न्या २९} 


[ जलती शासन 


ण्ण | हैं 


शक, पह्ुव और यवन जातियों की तरह कुषाणःलोग भी एक. विदेशी जाति 
के थे ! भारत की विदेशी आक्रान्ता -आ्रान्ता जातियों में सबसे अधिक प्रभावशालिनी कुषाण 
जाति ही थो । इस जाति ने देश की राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ा झौर कला के 
विकास तथा धार्मिक जीवन में भी इसका महत्त्वपूर्ण योगदान था। कृषाणों के मूल 
और प्राचीन इतिहास का विवरण हमें चीनी ग्रन्थों से प्राप्त होता है। चीनी इतिहासः 
कारों के अनुसार कुषाण लोग यू-ची जाति की शाखा के थे । मूलतः, यू-्ची लोग उत्तरी-_ 
पश्चिमी चीन-के-कानसू नस नामक परन्ति में निवास करते थे। शकों के विषय में पढ़ते हर 


_ पश्चिमी चीच.-के .कानसू 

हम यह जान चुके हैं कि २७६-९६६ चीन से नि ६५६० पू० के लगभग ह्यग-नू लोगों ने यू-ची 

महान्‌ और शकियाली बील सी चीन मे निर्वासत कर दिये अ शक्तिशाली कबीले को प चीन से निकाल बाहर कर दिया । ह्मग-नू El 
. जाति के द्वारा परित और पाना जाति मे उतकी और पश्चिमी चीन से निर्वा 


पश्चिम की ओर बढ़े जहाँ पर एक अन्य खानाबड गा 0 मुठभेड हुई । यह 
जाति थी स्से ( 55९ ) अथवा शक जो सर दरिया ( 8४५० ० 997 क ) 


Me करी तटों पर रहती थी । पश्चिम की और आगे बढ़ते के पहले _ यूची -ल 
_नदी की घाटी में निवास करने _' मुठभेड़ हुई.थी। इस जा जाति. का. 
_नाम-वू-सुन था । इस पु नो की गहरी जीत ह में बू-सुन जाति के सरदार को समर-भूमि में अपने प्राणों 
से हाथ घाने पड़े और को गहरी जी ह । बू-सुन जाति को पराजित और 
उसके सरदार का बध करने के उपरान्त बुना जाति के लोग एक उपयुक्त. निवास" 
क जानकी चोज में पिय ग र हैं । इसी समय. यह जाति. ही हर जी डे बोर 
भक्त हो गई. । इस जा ' कुछ लोग दक्षिणदिशा की ओर चल पे अ. . 
तिब्बत की सीसा में निवास करने लगे । यहाँ पर रहने वाले लोग ८“ सिआव यू-ची ' 
अथवा छोटी यू-ची जाति के कहलाये । अन्य लोगों ते पश्चिम की ओर ही अपने प्रसाद 
को जारी रक्खा । थे लोग मुख्य शाखा के थे । जैसा कि पहले निर्देश किया जा चुका 


है, यू-ची जाति के लोगों ने के उत्तर में बसे हुये शकों को पराजित कर 
दिया और उन्हें निर्वासित कर उनकी भूमि पर ए । परन्तु 


अपने इस नवीन आवास में बुहुत्तर शाखा के यू-ची अधिक काल तक के लिए ठहर न 
उनसे बदला लेने का विचार किया । इस विचार से ही प्रेरित होकर वू-सुन जाति के 


नये नेता नो इरन परर सा द वेब पुराने सरदार का की सहायता थे ° 
न, एज उन विवाह वेब कि टिया 
र हुए । ताहिया, 

प्रदेश के निवासी ग दृढ र 


~ 


३३६ प्राचीन भारत 


` उन्दने बाख्त्री और सोग्दियाना को विजित कर लिया और ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी 


में अपने घुमक्कडपन का परित्याग करके स्थायी जीवन व्यतीत करना आरम्भ कर 
। इस समय यू-ची लोग पाँच भागों में विक्त हो गये जिनके चीनी नाम इस 
६ प्रकार थे--हियू-मी, चुआंग मो, कुएई चुआंग, हिथून; काओफू । प्रत्येक के ऊपर एक 
ही-हू (साहू अथवा साही) शासन करता था । ईसवी शताब्दी के प्रारम्भ में कुएई- 
& = शुआंग का राज्य कुषण नामक साही या सरदार को मिला । इसने शेष चारों राज्यों _ 
द को पराजित कर दिया और उनको अपने अधीन कर लिया । फिर इन सब को मिला 
\* कर उसने एक विशाल राज्य का निर्माण किया । कुषण की अधीनता में हो जाने पर 
-समस्त यू-ची जाति को कुषाण ही कहा जाने लगा । कुषाण का नाम कूजुल कदफिस , 


(Kujula Kadphises) भी था। 


कुजुल कदफिस--कुजुल कदफिस के नेतृत्व में कुषाण जाति. के लोगों में एक 
दृढ़ राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई । वे आगे बढ़ने का विचार करने लुगे।। कुजुल ने 
अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ने के लिये उत्साहित किया । इस बात के दो कारण 
थे--पहला कारण था कुजुल क्दांफेस को साञ्चाज्य-लिप्सा की भावना और दूसरा 
कारण आवश्यकता द्वारा उत्पन्न और अनुमोदित था । बढ़ती हुई जनसंख्या-के-लिये 
“उतनी भूमि छोटी जान पड़ी जिससे कुषाण लोग आगे बढ़ने के लिए बाघ्य हो गये । 
_कुजुल एक वीर योद्धा और कुशल नेता था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि 
उसी ने पाँच विभिन्न राज्यों को अपने बाहुबल से अपने अधीन किया और उनको 
i एक सुदृढ़ शासन-व्यवस्था के सूत्र में आवद्ध किया । अपनी शक्ति का संगठन कर 
£५ चुकने के उपरान्त कुजुल ने अपने घोड़े की वाग भारतीय सीमा की ओर मोडी. । उसने 
$” हिन््रकुश पार किया और पा्थियन प्रदेशों पर अपना अधिकार जमाया | काबुल की 
घाटी और अराकोशिया पर कुजुल का अधिकार हो गया । काबुल में जिस ग्रीक सत्ता 
का सिक्का जमा हुआ था, उसे कुजुल कदेफिस ने उखाड़ फेंका, पर सिक्कों से इस बात 
पर काफी महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है । कुछ सिक्कों पर कुजुल कदफिस का नाम खरोष्ठी 
में और कोजालो कडफेस हरमियस के साथ ग्रीक में खुदा मिलता है । बाद के सिक्कों 
पर यूनानी जाहरमियस का नाम नहीं मिलता जिससे स्पष्ट होता है । कि कुछ दिनों 
`_तक कुजुल ने यह कबूल किया कि उसके सिक्कों पर यूनानी राजा का नाम रहें, परन्तु 
बाद में जव उसकी शक्ति बिल्कुल दृढ़ हो गई तो उसने केवल अपने नाम से ही सिक्के. 
_चलवाये । कुजुल ने ग्रीक राजा को अपने सिक्कों में नाम देने की नीति का अनुसरण 
राजनीतिक लाभ की दृष्टि से भी किया होगा । इस नीति के द्वारा उसने अपने पड़ोस 
की यूनानी शक्ति से मैत्री सम्बन्ध स्थापित रक्खा जिससे पाथियन राजाओं की शक्ति 
.का दमन करने में उसे किसी प्रकार के विरोध का सामना न करना पड़ । कुजुल कद- 


फिस ने_पार्थिया पर आक्रमण किया और किपिन (सम्भवतः गांधार) तथा दक्षिण 
“शासनको जीत लिया । उसने जिस साम्राज्य की स्थापना की, उसका विस्तार 
क्षु -इतन क यु सिन्धु तक था। उसके साम्राज्य में बैक्टिया, सम्पूर्ण वर्तमान अफगानि- , 
स्तान, पूर्वी छोर तथा भारत के उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त के पारवर्ती प्रदेश 


व 
सम्मिलित थे । इसमें कोई संदेह नहीं कि कुजुल कदफिस का जीवन सँन्य-संघर्षी और 
उन पर विजय प्राप्त करने के सफल प्रयत्त्तों का जीवन था | अस्सी वर्ष की परिपक्व 
अवस्था में कुजुल का जीवन-प्रदीप बुक गया । कुजुल के सिक्कों पर रोम के सिक्कों 


का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । र ME मह महाराजाधिराज _ 
की उपाधियाँ धारण की * त्वमस्ति 484 भी कुजुल ह इह किया। इन समस्त 


tin Fo Nz 


आपो = FU “गुदी 6 
गा 4 
राज-पदवियों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिन प्रदेशों पर कुजुल ने अपना अधिकार 
जमाया था वहाँ की भारतीय प्रजा ने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था और 


वह भारतीयता के रेंग में काफी अंशों तक रंग चुका था। 

वीमा कदफिसेज--कदफिसेज अथवा कदफिस-प्रथम के उपरान्त उसका पुत्र सिंहा-_ 
अवार्ड. हुआ । फान-ये नामक चीनी इतिहासकार ने उसका नाम (न) न कदफिसेज 
दिया है जिसका विस्तृत विवरण हमें उसके सिबकों द्वारा पराप्त होता है। चीनी साक्ष्य 
द्वारा वेमा या कदफिसेज ऐसा प्रथम कुषाण-सम्राट था जिसने अपने राज्य की सीमा 
तियन-चिओ ('९॥-६८॥०५) या भारत तक विस्तृत की । चीनी इतिहासकारों के 
भारत का समीकरण अनेक विद्वानों ने सिन्धु नदी द्वारा अभिसिचित पंजाब के भुभाग 
से किया है । वीम कदफिसेज के सिककों के प्राप्ति-स्थान से उसके राज्य-विस्तार का 


"वीध होता है ।* ब सट म प सिक्के काफी भागों में पाये गये हैं जि होता है कि 
उसके राज्य का विस्तार बहुत दूर तक था । यह तो स्पष्ट ही है कि सिन्धु नदी पार 
-कर उसने तक्षशिला और प॒जाव को विजित किया । उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर 
भी सम्भवतः उसकी तूती बोलने लगी। एक विद्वान की राय में, वीम कदफिसेज 
` कदाचित्‌ मथुरा तक पहुँच गया था । डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी का कथन है--“उसके 
सिक्कों के सुविस्तृत प्रचलन और महाराजा राजाधिराज जनाधिप--ऐसे उसके समुन्नत 
विरुदों से प्रमाणित होता है कि उसका अधिकार सिन्धु नद के पूर्व पंजाब और संभ-_ 
वतः संयुक्त प्रान्त के ऊपर भी था । अपने भारतीय प्रान्तो का वह प्रतिनिधि शासक 
द्वारा शासन करता था । तांबे के वे सिक्के जो साधारणत: 'नामरहित राजा” के बताये 
जाते हैं और जो उत्तर भारत के अनेक भागों में आमतौर से पाये जाते हैं, इसी शासक 
के चलाये कहे जाते हैं ।'” = 


वीम कदफिसेज की सैनिक मफलताओं का कुषाण-साम्राज्य की दृष्टि से ल 

है ही, उनका सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्त्व भी बहुत अधिक है। डॉ० रायचौधरी 

के शब्दों में, “कदफिसेज राजाओं की विजयों ने चीन और रोमन साम्राज्य तथा भारत 

के मध्य व्यापार के मार्ग को खोल दिया। रोम का सोना इस देश में प्रभूत. परिमाण. 
-में आने लगा, जो सिल्क, मसाले तथा रत्नों के मूल्य के रूप में था।” इस कथन से स्पष्ट 

है कि भारतवर्ष रोमन साम्राज्य के देशों में अपने मसाले, अन्न, बहुमूल्य वस्त्र तथा अन्य. 
-सामग्नियाँ निर्यात करता था जिसके बदले में : उ टी मे पवन रदाजो के सिक्के प्राप्त 
होते थे ।२ रोम द्वारा प्राप्त होने बाले सोने का प्रयोग बीम कदफिसेज ने सुवण-मुद्राओं 

के प्रचलन के कार्य में क्रिया । उसने अपने नाम से सोने के सिक्के चलवाये । 


१. चीनी इतिहासकारों का कथन श्रतिरंजनापुणं प्रतीत होता है । वे कहते हैं, 
इन विजयों से यूह-ची की शक्ति बहुत बढ़ गई । उन्होंने भारत के राजाओं को सार 
, डाला और उसके स्थान पर अपने शासक नियुक्त किये ।' इस कथन से यह झभिप्राय 
लगाया जा सकता है कि कुषाण सम्राट का गाधिपत्य भारत के काफी विस्तृत भाग 

` पर था, परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। 
॒ २. भारत और चीन का व्यापारिक सम्बन्ध काफी प्राचीन था । मोर्य-कालीन 
सभ्यता कां अध्ययन करते समय अाथिक विवेचन के सम्बन्ध में हम भारत और चीन 
व्यापारिक सम्बन्ध का विवरण जान चुके हैं। कुषाण-युग में कदफिसेज-द्वितीय को 
| विजयों के फलस्वरूप यह सम्बन्ध काफी सुदृढ़ हो गया और दोनों देशों का व्यापार 

२२ 
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बीम कदफिसेज के सिक्कों से उस महुत्वदूण ऐतिहासिक तथ्य पर भी प्रकाश 


पड़ता है जिसका उल्लेख हम पिछले अध्यायों र 
कालीन धामिक अवस्था तथा व सम्बन्ध में) कर चुः 


३३८ 


उसकी अद्भुत क्षमता । जाखी जी. मच लीग ब्य सम्राट के विषय में अध्ययन करते हुए देख | 


"चके हैं कि उसने जिन प्रान्तों पर अपना भ्रधिकार स्थापित किया था वहाँ की भारतीय 
उसके ऊपर पड़ा था । यह प्रभाव कृदफिसेजः 


जनता के धार्मिक विश्वासो का प्रभाव = 
द्वितीय के ऊपर और अधिक स्पष्ट रूप में दिखलाई पड़ता हैं। उसके शि मर क ममाहे- 
शिव तथा नन्दी:की आकृति खुदी हुई | 
है । इससे. यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि. वीम कदफिसेज अपने ६ धामिक विश्वासं में | 
"शैव था । डॉ० रायचौधरी के मतानुसार शिव-पूजा का प्रचार शिव-भागवत लोगों के | 
यों पर तिमे महले लिखा हि से बढ़ रहा था, जिनका उल्लेख पतंजलि ने किया है । वीम_ कदफिसेज | 
सिक्कों पर खरोष्टी लिपि में यह लेख लिखा मिलता है “म्रहाराजस राजाधिराजस | 
सर्वेलोग ईश्वरस माहेस्वरस सीमा कदफिसस त्रदर” । इसका अंग्रेजी अनुवाद डॉ० 
रायचौधरी के अनुसार यह हुआ, 776 8८०० king, the king of kings, अर्थात्‌ 
lord of the whole world, the Mabisvara, the Defender, अर्थात्‌ महान्‌ 
राजा, राजाओं का राजा, समस्त संसार का स्वामी, माहेश्वर, (धर्म) रक्षक रक्षक" । | 


किक | 
वीम कदफिसेज के बाद संभवतः कृषाण राज्य-सिहासन पर्‌ समासीन होने वाला 
ही था। निस्सन्देह कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और प्रभावशाली 


सञ्राट्‌ था और हात मा य भारत के महान्‌ सज्नादों की पंक्ति में उसका स्याने की पंक्ति अत्यन्त | 
गौरवशाली है। उसके व्यक्तित्व और कार्यों का विवेचन हम आगे करेंगे, पहले | 
लिथि के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से कुछ विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। | 
ह. आढ क है। बह भा विवादगस्त भारत लिथि--कनिष्क के तिथि-निर्धारण की समस्या प्राचीन भारत के इतिहास | 
यह अत्त विवादस्य विवादग्रस्त प्रश्‍न है कि | 
जीर इस शासन-काल कब से कब तक था भ्रौर अनेक पाण्डित्य ण॑ लेखों तथा _ मुझाव-भरे 
विद्वान लोग इस विषय में एकमत नहीं हैं [न लोग ने है । इस मत-वैभित्त्य के बीच 
हम अपना कोई स्वतन्त्र मत नहीं दे सकते। विभिन्न मतों पर विचार कर लेना और | 
किसी तर्कभयी संभावना को ओर निर्देश कर देना ही हमारे लिए अलम्‌ होगा ।.डॉ१८ 
_फ्लीड का मत है कि कनिष्क ने दोनों कदफिसीजों के पहले शासन किया और ,उसम | 
उस संवत्‌ का प्रचलन भी किया जो कालान्तर में विक्रम संवत नाम से विख्यात हुआ ' 
इतना ही नहीं, फ्लीट साहब का विश्वास है कि कनिष्क ही नहीं, वरन उसके उत्तर 
धिकारियों के बाद दोनों कदफिसीजों ने राज्य किया) के बाद दोनों कदफिसीजों ने राज्य किया । इस मत का समर्थन कर्निवर्म 
तथा डाइसन ने किया था और बाद में फ्रांके ने भी इसको स्वीकार किया था ।.£-- 


काफी उन्नति आन हेंच गया। परन्तु रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार सुस्पष्ट रु 
में झर एक बड़े पेमाने पर इसी समय से आरम्भ हुआ । इस ब्यापार से ग्राथिक ला* 
भारतवासियों को होतां था रोमन साम्राज्य को नहीं । मा बहुत रि \ छलनी नामक रोमन. इटि 
र ने इस बात के लिए अश्‌ पाउ किया है कि 
* परिमार बाय एस सामग्रियों के बदले में चला जाता है। 
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भी इस मत के समर्थकों में से था । परन्तु मार्शल ने इस मत का बडी ही योग्यता से 
-खण्डन किया है। मार्शल की खोजों के बाद. लटके क | 


कि -के सुवर्ण के सिक्के पर रोमन सोलिडस का प्रभाव | के तल प्र रोमन नशा का प्रभाव है जर इ दि से अपार इस दृष्टि से सञ्राट्‌. 
टाइटस (७९-५१ सन्‌ इई०} तथा टोजन (७८-११७ सन्‌ ई० नहीं _ 
रक्खा जा सकता । न (७5-११७ सन्‌ ६०) के पहले ना 
मार्शल, स्टेन कोनोव, स्मिथ तथा अता अवेक विनो के अनुसार कति का अनेक विद्वानों के अनुसार कनिष्क ह 
हि पक्ष के पर त लगभग १२५ ६० १० अथवा १४४ ई० सन्‌ के प्रारम्भ में हुआ और ईसा को 
द्वितीय शताब्दी के उत्तराड में समाप्त हुआ । इस मत का डॉ० रायचौधरी महोदय ने 
-अवल तरको द्वारा खण्डन किया है। डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार का विचार था कि जिस 
सम्वत्‌ की कनिष्क ने स्थापना की थी, वह २४८ सन्‌ ई० का त्रैकुटक कलचुरि-चेदि 
सम्वत्‌ था । इस मत का भी खण्डन डॉ० रायचौधरी ने बड़ी योग्यतापूर्वक किया 
_है। इसी प्रकार वे स्वर्गीय आर० जी० भण्डारकर के उस मत को भी स्वीकार नहीं 
करते जिसके अनुसार कनिष्क का राज्यारोहण २७८ सम्‌ ई० में हुआ था । उ 
फरग्यूसन, ओल्डेनवगे, टामस,बनजी,.रैप्सन तथा अस्य. कई विद्वानों के अनुसार | 


_ कनिष्क ने ७८ संन्‌ ई० वाले उस संवत्‌ की स्थापना की थी जिसका नाम बाद में शक 


पर सर के लिए आजा सहोब नि लि तह पर पड़ा । परन्तु इस मत को भी दुब्ोआ नामक विद्वन्‌ ने स्वीकार नहीं किया है । 
अपने मत के लिए दुब्रोआ खित तक प्रस्तुत करते हैं-- 


~ ४० सन्‌ ई० के राज्यं किया और कनिष्क ने ७८ सन्‌ ई० में त 
की स्थापना की तो कदफिसीज-भ्रथम के राज्य-काल के अन्तिम दिनों और 
कदफिसीज-द्वितीय के संपूर्ण राज्य-काल के लिये केवल २८ वर्षे ही 
बचते हैं । 
परन्तु डॉ० रायचौधरी के मतानुसार कदफिसीज के शासन-काल के लिए ५० 
Yd 


(झ) यदि हम यह स्वीकार करें कि कुजुल कदफिसीज और हुमेयोस ने लगभग 


सन्‌ ई० अनिश्चत है और यदि हम इस काल को ठीक मान लें तो भी २८ वर्षों का 
समय बहुत कम ष प्रतीत होता जबकि हम जानते हैं. किं कदफिसीज-द्वितीय ने जिस 
व्यक्तिका उत्तराधिकार ग्रहण किया, यह अस्सी वर्षं का था। जबकि कदफिसीजः 
प्रथम अस्सी वर्ष से भी अधिक की आयु में मरा तो उनका, पुत्र भी काफी वृद्ध हो 
गया होगा । इसलिये यह सोचना असम्भाष्य जान पड़ता है कि उसका शासन-काल 
` ने तक्षशिला में चिरस्तूप में एक 
ब) दुग्रोआ महोदय फा कथय हैं कि शार्शल ने तक्षशिला तुप में एक 
5) लेख की रोच की है जिशभें १३६ तिथि पड़ी है जो विक्रम सम्वत्‌ के 
७६ सन्‌ ई० से भेल खातः है, और उसमें जिस राजा का उल्लख | [ 
2१६ गया है वह कदाचित्‌ कंदफिसीध-अधम है, कनिष्क तो निश्चित रूप 
नहीं है। 


>१३६ लिथि-वाले-तदाशिशा-लेख भे कुषाण राजा के लिये 'देवपुत्र के जिस विरुद 
का त ह गया है, उह रिष तथ! उसके उत्तराधिकारी नरेशों को एक विशेषता मै एक विशेषत 
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, कदफिसीज राजाओं की नहीं । इसलिये इस खोज से उन लोगों की धारणा को 
धक्का नहीं लगना चाहिए जो कनिष्क को ७८ सन्‌ ई० के संवत्‌ का संस्थापक बत- 
लाते हैं। कुषाण राजा के व्यक्तिगत नाम का_ अभाव इस मत की पुष्टि नहीं करता 
कि प्रथम कृषाण ही होना चाहिये । कुमारगुप्त और बुद्धगुप्त के अनेक अभिलेखों में _ 
राजा का नाम केवल गुप्त नृप ही मिलता हैं | 
(स) प्रोफेसर दुन्नोआ का कथन है, “स्टेनकोनोब ने यह दिखला दिया है कि 
तिब्बती और चीनी लेख इस बात को सिद्ध करते हैं कि कनिष्क ने द्वितीय 
शताब्दी में शासन किया ।” 
यह कनिष्क सन्‌ ४१ ई० के आरा-भ्रभिलेख का कनिष्क होगा, जिसका उल्लेख 
यदि शक संवत्‌ में किया जाय तो उसकी तिथि ईसा की दूसरी शताब्दी में पड़ती 
है । पोतेशियो (०६०४३०) जो स्टेन कोनोव के अनुसार यूचियों का वह नरेश था 
जिसने कि सन्‌ २३० ई० में चीन में अपना राजदूत भेजा था, वासुदेव-प्रथम के उत्तरा- 
धिकारियों में से कोई रहा होगा । “वासुदेव के नाम के सिक्के उसके मर जाने के बहुत 
दिनों बाद तक खुदवाये जाते रहे ।” डॉ० स्मिथ, श्री आर० डी० बनर्जी तथा डॉ० 
स्टेन कोनोब एक से अधिक वासुदेव नामधारियों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं । 
(द) स्टेन कोनोव ने यह भी दिखलाया है कि कनिष्क संवत्‌ के अभिलेखों और 
शक संवत्‌ के अभिलेखों का तिथिक्रम एक-सा ही नहीं है। 
लेकिन प्रोफेसर रायचौधरी के मतानुसार उन्हीं विद्वान्‌ (अर्थात्‌ स्टेन कोनोव) 
ने यह भी दिखलाया है कि कनिष्क संवत्‌ के सभी अमिलेखों की तिथि एक ही नियम 


क कम जा 
र्‌ [का उल्लेख करते हैं जिस प्रकार उनके शक-पह्लब पूर्वाधिकारियों 
ते किया है । इस नियम के अनुसार बे महीने का नाम और माह का कौन-सा दिन है, 
यह बतलाते हैं । दूसरी ओर भपने ब्राह्मी लेखों भें_ कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों 
ने तिथि-गणना की प्रांचीन भारतीय पद्धति का ही अनुकरण किया है । क्या इस बात 
से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते Er eit सकते हैं कि कनिष्क संवत्‌ की खरोष्ठी तिथियों का उल्लेख 
उस [थ नहीं किया जा सकता जिसमें ब्राह्मी अभिलेख उत्कीणं 

गये हैं । यदि कनिष्क के तिथिक्रम की दो विभिन्न प्रणालियों का अनुसरण किया 
था तो इस बात को समझने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करना 


चाहिये कि उसने परिचमी भारत बो स्थारीय म पश्चिमी भारत की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल एक तीसरी. 

ड ल गज सिह अपना ली होगी। स्टेन कोनोव ने स्वयं इस बात का निर्देश किया है कि 
शक मे का तथा पक्ष का नाम दिया हुआ. है और यही बात खरोष्ठी _ 
के सम्बन्ध में भी कही जा सक उस बात में कोई असम्भाव्यता-जड्ठीं दैक | 


। उस बात में कोई अस = 
हि प्रकार कनिष्क ने सीमावर्ती प्रदेश में शक-पह्ल॑व प्रणाली को अपनाया 
और हिन्दुस्तान में तिथिक्रम की प्राचीन भारतीय पद्धति को, जिसका कि वहाँ पर प्र्‌ 
ली अकार यके वारा नीवा घा अल ने पक्ष 


प्रचलन था, ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार उसके द्वारा नियुक्त हा ण कर लिया, उसी प्रकार उसके द्वारा नियुक्त अ 
_को जोड़ दिया जिससे देश के उस भाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार यह प्रणाली मेल _ 


._खासके | ! 


१. कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध में हम उपर्युक्त विवेचन के लिए पूर्णतः डॉ० 
रायचौधरी के श्राभारी हैं। देखिए उनकी 20666 History ० Ancient Indil, 
y Edition, pp. 46-472. 
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_उपयु क्त विवेचन के अनुसा सरकार श पनीत यक-आाल के साभ किया {वत्‌ का समीकरण शक-काल के साथ किया 

जा सकता है । ड विनेशञ सरकार का कथन है कि य॒दि कनिष्क संवत्‌ का समी- 
„करण शक-काल के साथ स्वीकार कर लिया जाय, जिसका कि अनेक विद्वान समर्थन 
-करते हैं तो कनिष्क ने ७८ सन्‌ ई० से लेकर या ६०२ अ त शासन- किया ०१ या १०२ ई० तक शासन किः 
सरकार महोदय का विचार है नि महोदय का विचार है का विचार है कि कनिष्क कदफिसीज-द्वितीय के बाद द 
जहीं, हुआ था । चूँकि कदफिसीज-द्वितीय का शाक्षन-काल, जिसने अपने पिता के बाद 


लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी के मध्य में सिंहासन हस्तगत किया शषा स्थूल रूप से 
६५-७५ सन्‌ ई के मध्य निश्चित किया जाय तो कनिष्क की तिथि को प्रथम शतान्दी 


मिलता । रुद्दामन को स्वतन्त्र राजसत्ता का, जिसका विस्तार सिन्धु घादी के निम्न 
प्रदेश को लेकर सम्पूर्ण पश्चिमी भारत में था, आ शिलामात 
के साथ किसी प्रकार सामञ्जस्य_ नही स्थापित । । यह दश्शा- में... 

_ सम्भव है जब कि यह मान लिया जाय कि जी 


उत्तराधिकारी के निर्बल शासन-काल में पश्चिमी क्षत्रपों ने अपनी खोई हुई स्वाधीनता 
प्राप्त कर ली जो उन्होंने_कनिष्क-अथम के ' तक नमक हुषागों लहर के. 


_आगे खो दी थी।'। कनिष्क के काल के सम्बन्ध में वि 
सब उल्लेख करते हुए इसी मत का समर्थन डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ने भी किया है। 
आप लिखते हैं, “इस अनन्त वाद-विवाद के बावजूद भी हमें कनिष्क द्वारा ७८ ० के 
शक संवत का संचालन सही जान पड़ता हैँ। इसमें कोई सन्देह नही कि उसने एक _ 
संवत्‌ चलाया था, क्योंकि उसको गणना-पद्धति गणना-पद्धति उसके उत्तराधिकारियों द्वारा भी प्रयुक्त 
हुई और उत्तर भारत में प्रचलित हम किसी अन्य संवत को नहीं जानते जिसका 


किसी अन्य सं. | जानते जिसका 
_आरम्भ उस दूसरी शती ई० के प्रथम चरण में हुआ था शती ई० के प्रथम चरण में हुआ था जो तिथि कनिष्क के राज्या- 
आ टन । उसके अतिरिक्त यदि प्रथम शती ई० के तृतीय. 
-्च्रण अ तो में _ कुजूल कडफिसेज मरा तव कनिष्क उस ति सु उस तिथि से बहुत दूर नहीं हो. 
-सकता, क्यों पु तक जी ने के कारण वीमा कडफिसेज का शासन _ 
-अल्पकालिक ही रहा होगा ।' 
कनिष्क की सैत्य-सफलतायें--कनिष्क न केवल कुषाण वंश का सबसे प्रतापी सम्राट 
था, वरन्‌ वह एक वीर विजेता तथा महत्वाकांक्षी शासक भी था । अपने पिता और 
पितामह के द्वारा स्थापित साम्राज्य की सीमाओं को वह और अधिक विस्तृत करना 
चाहता. था । इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर उसने देशों को विजित ह का निश्चय 
किया । उत्तर, दक्षिण और पूर्व तीनो दिशाओं में ens prs अपनी विजयों द्वारा अपने 
साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया । सर्व 


आ लिया । त 8 शराश पा आ किया । काश्मीर के इतिहासकार के अनुसार कनिष्क के 
हारा काश्मीर में कई नगरों की स्थापना भी कराई गई बी कनिष्क ने पाथियन 
अशीर मे कड नगरा 


१. देखिए 7 Age of Imperial Unity, PP- l 45-46 
C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


OSCE SU) Sr PI SRN कई NS lS 
व्नल रार gr उसेजना RS ञो सजना ) I ब | 
३४२ लक. = पासी भार ` 5 \०॥|, «० १६०३ | 


पूरी. ह65०7० 8४9} चि!) 


नरेश को युद्ध में पराजित किया । उसके पहले कुजूल कदफिसीज ने भी पाथियन राजा | 
को हराया था । अपनी पराजय का बदला लेने की भावना से पल्लव राजा ने कनिष्क | 
, के शासन-काल के प्रारम्भ में ही उस पर आक्रमण कर दिया । परन्तु उसका मनोरथ | 
सफल न हो सका । यद्यपि गभी कनिष्क अपने राज्य का ठीक से संगठन भी न कर | 
पाया था तथा उसने पह्कवों को युद्ध. में पराजित कर दिया और इस बार फिर उनको | 
विजेता के हाथों अपमान्‌ सहना पड़ा । चीनी और तिब्बती अनुश्नुति ए अपनाए जिक अनुसार | 
-ने साकेल पालिका म जच कहा जात साकेत और पाट पर भी अपना अधिकार किया था । यहाँ के शासकों के विसुद्ध | 
उसके सैनिक प्रयत्न पूर्ण रूप से सफल हो गये । कहा जाता है कि पाद्लिपुत्र की विजय | 
के सम्बन्ध में ही उसे प्रसिद्ध विदान्‌ अश्वघोष से भेंट करने का सौभाग्य भ्राप्त हुआ | 
था। मिलान कोस कलाव भती यबा बताया ४ स अया उ को वह अपने साथ अपनी राजधानी लेता उ | 
ककया था । कनिष्क ने चीन के विरुद्ध भीं युद्ध किये । पहले तो उसे इस युद्ध में असफलता + 
“हो प्राप्त हुई, परन्तु आद में उसने चीन के सम्राट्‌ को अपनी शर्ते मानने के लिये विवश | 
कर दिया । चीन के साथ कनिष्क के संघर्ष का विवरण बौद्ध अनुश्रुतियों द्वारा प्राप्त | 
होता है।: चीन देश का सुप्रसिद्ध सेनानायक पान-चाऊं बड़ा वीर योद्धा और सफल | 
विजेता था । लगभग ईसा की पहली शताब्दी के अन्तिम भाग में उसने चीन देश के | 
पश्चिमी राज्यों पर एक के बाद दूसरा, इस प्रकार से घावा बोलना शुरू कर दिया और | 
उन पर अपने देश की विजय-पताका फहराने लगा । देखते ही देखते काशगर, यारकन्द | 
और खुतन पर पान-चाऊ का प्रभुत्व स्थापित हो गया । पड़ोस के राज्यों में भी उसके | 
आतंक और प्रभाव कां सिक्का जम गया। स्वयं भी एक महत्वाकांक्षी शासक होने | 
के नाते कनिष्क पान-चाऊ की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर संका । उसे अपने | 
राज्य के लिये भी उसकी ओर से भय था, अतएव उसने चीनी सेनानायक से युद्ध | 
ठानने का विचार किया । यह एक सोचने की बात है कि इस समय चीन की साम्राज्य- | 
सत्ता कितनी सुदृढ़ और प्रभावशालिनी थी जिसको चुनौती देना साधारण कार्य | 
नहीं था। पान-चाऊ लगभग कैस्पियन सागर के तट तक पहुँच चुका था और रोमन | 
साम्राज्य की सीमा पर खड़ा था । अपनी विजयों के फलस्वरूप उसने चीन देश कें | 
राजनीतिक गौरव का सिक्का लोगों के हूदयों पर जमा दिया था । परन्तु इस बात | 
का तनिक भी विचार न करते हुए कनिष्क ने चीन के सम्राटों की भाँति 'देवपुत्र' की | 
उपाधि धारण की और अपना एक राजदूत भेजकर चीनी राजकुमारी के साथ-विवाह ' 
करने की अपनी इच्छा प्रकट की । पान-चाऊ को यह प्रस्ताव अपने सम्राट्‌ और देश | 
के लिये बड़ा ही अशोभनीय और अपमानजनक जान पड़ां । उसने भारतीय राजदूत को | 
बन्दी बना लिया और चीन भेज दिया। अब स्पष्टतया युद्ध की घोषणा कर देने के _ 
अतिरिक्त कनिष्क के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं था। उसने अपने सेनानायक की | 
अघ्रीनता में सत्तर हजार अश्वारोहियों की एक क सेना चीनी सेनानायक के विरुद्ध 
भेज दी । मार्ग में पर्वतीय प्रदेश की कठिनाइयों द्वारा कनिष्क की सेना को भयंकर 
क्षति उठानी पड़ी । परिणाम यह हुआ कि कनिष्क की बुरी तरह हार हुई । सन्धि 
स्वरूप कनिष्क ने चीन के सञ्जाटू को वाषिक कर देना स्वीकार किया । 
परन्तु यह सन्धि कनिष्क को अतीव कष्टकर जान पड़ी । इह उपयुक्त वसर 
की खोज में ब्रैठा था कि कब अवसर मिले और वह चीनी सम्राट्‌ को कर देना बरद 
करे तथा उसके साथ अपनी बराबरी दिखलाये । इधर पान-चाऊ की मृत्यु हो जाने 
पास-पड़ोस के देशों पर चीन कौ जो धाक पहले जम चुकी थी वह कम हो गई । पारयः 
चाऊ का युव पुत्र.पान-सांग, जिम के उप्र मपने।पिता,, के, जत्तूरृद्ायित्व वहन का भा 
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आ पड़ा था, एक अनुभवहीन सेन्रानायक प्रमाणित हुआ । काश्‍मीर प्रदेश के मार्ग द्वारा 
पामीर की उपत्यकाओं से होता हुआ कनिष्क एक बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिये पहुंच 
गया । इस युद्ध में कनिष्क की विजय हो गई। चीन के सम्राट्‌ को वाषिक कर भेजने 
कै अपमानजनक ऋण से वह उऋण हो गया। इतना ही नहीं, यारकन्द, खोतान और 
काशगर के प्रान्तों को कनिष्क ने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया । 

कनिष्क का सास्राज्य-विस्तार--कनिष्क के साम्राज्य में भारत के बाहर का काफी 
विस्तृत भुभाग सम्मिलित था । अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, खोतान और यारकन्द 
निश्चित ही उसके राज्य के अन्तर्गत थे। उसके आभिलेखिक साक्ष्यों से इस बात का 
प्रमाण मिलता है कि कनिष्क का अधिकार आधुनिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरी- 
पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा सिन्ध के उत्तर में भावलपुर राज्य पर था। कनिष्क के 
अनेक लेख मथुरा में भी मिले हूँ, जिससे मथुरा का उसके अधीन होना स्वतः सिद्ध है। 
परन्तु चीनी अनश्र्‌ति उसे साकेत और पाटलिपुत्र का भी विजेता बतलाती है । उसके 
सिक्के भी श्रावस्ती, सारनाथ तथा कौशाम्बी इत्यादि से प्राप्त हुए हैं । पूर्व में गाजीपुर 
तथा गोरखपुर तक उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूवं में 
वाराणसी तक तो अवश्य ही उसका अधिकार था । कनिष्क के तीसरे राज्यांक में 
सारनाथ में प्रतिष्ठित एक वोधिसत्त्वमूति की पादपीठ पर बुदे हुए लेख से विदित होता 
है कि उस समथ वाराणसी कनिष्क के साम्राज्य में थी । यद्यपि बंगाल और बिहार में 
भी कनिष्क के सिंकके मिले हैं, तथापि इन प्रान्तों का उसके साम्राज्य में सम्मिलित होना 
सन्दिग्ध है । भारतीय सीमा के अन्तर्गत अन्य प्रदेशों पर भी उसके राजनीतिक प्रभाव 
के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं । बहावलपुर के निकट ध विहार नामक स्थान में कनिष्क, 
के नाम का एक ताम्रपट प्राप्त हुआ है। सांची (भोपाल राज्य, मध्य भारत) में, 
जो प्राचीन काल में पूर्वीय मालवा की राजधानी थी, उसके एक उत्तराधिकारी का 
लेख मिला है । पश्चिमी भारत में शकों के अधीन क्षत्रपों की जो शासन-व्यवस्था थी, 
उसका स्वामित्व कुषाणों के ही हाथ में था । इन सब प्रमाणों के आधार पर यह कुछ 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि सिन्ध, राजपूताना, मालवा और काठियावाड़ भी 
कनिष्क के राजनीतिक प्रभुत्व के तो नहीं, किन्तु उसके राजनीतिक प्रभाव के अन्तर्गत 
अवश्य थे । काश्मीर पर कनिष्क के अधिकार के एक से अधिक प्रमाण मिलते हैं । 
“राजतरंगिणी' में कनिष्क के काश्मीर में शासन करने का उल्लेख मिलता है ।१ बौद्ध 
अनुश्रुतियों से द्वारा भी कनिप्क के काश्मीर में शासन करने का उल्लेख मिलता है । 

इस प्रकार यदि हम कनिष्क की साम्राज्य-सीमाओं का विचार करें तो हमें . 
स्वीकार करना पड़ता है कि व॒ह एक बहुत बड़े भूभाग का स्वामी था । अपने समय के 
सबसे प्रभावशाली शासकों में वह अवश्य ही रहा होगा । 


, कल्हण ने अपने प्रसिदध प्रस्थ में कतिष्क के साथ दो अन्य राजाओं का भी 
उल्लेख किया हे उसने लिखा है, “भ्रपने-अपने नामों पर तीन नगर वसाने वाले 
हुष्क, जुष्क और कनिष्क नाम के तीन राजा हुए । उनके राज्य-काल में काश्मीर 
देश में बौद्धों का ही प्राधान्य था ।' 

“पञ्थाभवन स्वनामांकपुरत्रयविधायिनः । 
हुष्कजुऽककनिष्कास्यासत्रयस्तत्रैव पार्थिवः ॥ 
प्राज्य राज्यक्षण तेषां प्रायः काश्मीरमण्डलम्‌ । 
भोजयमस्तेस्म बोद्धनांपरब्रज्योजिंतचेतसाम्‌ ॥ 
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शासन-प्रणाली -कनिष्क की शासन-प्रणाली का विस्तृत विवरण तो हमें प्राप्त 
नहीं है, किन्तु कुछ स्थूल बातें अवश्य मालूम हो जाती हैं। उसके सारनाथ वाले लेख 
से उसकी शासन-व्यवस्था पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। इस अभिलेख से ज्ञात 
होता है कि वह अपने इस विशाल साम्राज्य का शासन क्षत्रप-शासन-व्यवस्था द्वारा 
करता था । उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग महाक्षत्रप खरपल्लान तथा क्षत्रप वनस्पर 
द्वारा शासित होता था। खरपल्लान उसका महाक्षत्रप था जो शायद मथुरा में था, 
और वनस्पर बनारस का क्षत्रप था । साम्राज्य के उत्तरी भागों में हम सेनानायक 
लल, वेसपति तथा लियाक नामक क्षत्रपों के नाम सुनते हैं । विन्सेन्ट स्मिथ साहब का 
अनुमान है कि महाराष्ट्र का क्षहरातवंशी नहपान और उज्जैन का क्षत्रप चष्टन कदा- 
चित्‌ कनिष्क के ही सामन्त थे । कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी । उसने 
अपनी राजधानी को अनेक भव्य भवनों, सार्वजनिक शालाओं और बौद्ध विहारो से 
सम॑लंकृत किया था । काश्‍मीर की कनिष्कपुर नगरी को भी संभवतः उसने ही बसाया 
था । परन्तु डॉ० रायचौधरी की धारणा है कि इस नगर की स्थापना आरा अभि- 
लेख वाले कनिष्क के द्वारा कराई गई थी । 


कनिष्क का धर्म--जेसा कि डॉ० रायचौधरी महोदय ने कहा है कनिष्क का 
यश उसकी विजयों पर उतना अधिक अवलम्बित नहीं जितना कि शाक्यमुनि के धमं को 
उसके राजाश्रय प्रदान करने पर ।" उसकी मुद्राओं तथा पेशावर (0५९६) अभिलेख 
से यह विदित होता है कि उसने वास्तबिक रूप में, संभवतः अपने शासन-काल के 
प्रारम्भ में ही, बौद्ध ध्म स्वीकार कर लिया था । पुरुषपुर अथवा पेशावर में उसने एक 
बौद्ध संघाराम का निर्माण कराया था। यह बौद्ध विहार एक बौद्ध तीर्थे के रूप में 
नवीं शताब्दी तक वतमान था जबकि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ वीरदेव ने उसकी यात्रा 
की थी जो मगध के नरेश देवपाल के समंय में नालन्दा का महास्थविर निर्वाचित किया 
गया था। कंनिष्क के चैत्य का उल्लेख श्रलबरूनी नामक प्रख्यात मुस्लिम यात्री ने 
भी किया है। 

परन्तु भारतीय जीवन की परम्परा के अनुकूल कनिष्क ने धा्िक विषयों में 
अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया । उसके विशाल साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के 
अनुयायी निवास करते थे जिनमें सबके साथ उसने धार्मिक निष्पक्षता तथा सहिष्णुता 
का व्यवहार किया। उसके सिक्कों से उसकी धर्म-सम्बन्धी घारणा का परिचय हमें 
स्पष्टतया हो जाता है। hl सिक्कों पर यूनानी, ईरानी और हिन्दू देवताओं के चित्र 
मिलते हैं । इन देवताओं के नाम इस प्रकार हुं-हेराक्लीज, सेरापिज, सूर्य, चन्द्र, शिव 
और अग्नि श्रादि । उसकी राजसभा को जो गुणवान्‌ व्यक्ति समलंकृत करते थे उनमें 
सभी धर्मों के श्रनुयायी सम्मिलित थे । है 


(कनिष्क के व्यक्तित्व का त स्पा से जहाँ वह भारत के इतिहास में. 5 
_सञ्जाटू र हम स का मत किला _ अपनी सैन्य-सफलताओं से जहाँ वह 
एक ओर हमें का स्मरण , वहीं दूसरी ओर अपनी धर्मानुरागिता 
तथा बौद्ध धमं को अपने राज्य प्रश्नय प्रदान करने के कार्य से वह महान्‌ अशोक की याद 
कराता है। बौद्ध धमं के इतिहास में तो उसका अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है । जैसा कि 


१. “Kanishka's fame rests not so much on his conquests, 
ason his patronage of the religion of Sakyamuni™. Political 
History of Ancient Indic, V Edition, p. 475. 
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हुम आगे इसी अध्याय में पढ़ेंगे, उसी के शासन-काल में बौद्धों कीं चतुर्थ संगीति हुई थी 
जिसने महायान पथ को वौद्ध धर्म का एक स्वीकृत रूप प्रदान किया । कहना न होगा 
कि महायान बौद्ध धर्म ही लोक-रुचि के अधिक निकट था और जिस बौद्ध धर्म का विदेशों 
में प्रचार हुआ वह महायान ही था । अशोक की भाँति उसने भी वौद्ध धमं के प्रचार 
का प्रयत्न किया और अपनी समस्त प्रजा के साथ धामिक सहिष्णुता प्रदर्शित करने 
में भी उसने इस महान्‌ सम्राट्‌ के द्वारा दिखाये हुए मागे का अनुगमन किया । अशोक 
की ही भाँति कनिष्क भी कलानुरागी तथा भवन-निर्माता था। उसके द्वारा निमित 
बौद्ध बिहार का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। जिस प्रकार पाटलिपुत्र में अशोक 
द्वारा चनवाये हुए राजप्रासाद की प्रशंसा आगे चलकर फाह्यान नामक तीर्थयात्री ने 
की थी उसी प्रकार कनिष्क के बौद्ध-चैत्य का प्रशंसा-मिश्रित उल्लेख अलबरूनी ने किया 
था | अनुश्षुति अशोक ध उ में स दना bs में भी की स्थापना 
का श्रेय प्रदान यहा मे आवक मर । हम देख चुः कनिष्क नगरों की स्थापना का 
श्रेय प्राप्त है । यहाँ भी गौर कनिष्क दोनो एकसाथ ही ठहरते हैं । एक बात 
योक अधिक बाजत था और यहाँ बह समुद्रगुप्त अथवा अधिक 
त्य के साथ कहना चाहिए, अ तीय निनावी ही ह 

इस बात का कोई स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं कि अशोक की राजसभा में गुणवान्‌ व्यक्तियो 


इस बात का क 


`का जमघट लगा रहता था । किन्तु कनिष्क की राजसभा को, गुप्त सञजादू चन्ुप्त- 
द्वितीय की राजसभा की भांति, कई गुणवान्‌ व्यक्ति अपनी उपस्थिति द्रारा_समलकृत 
करते थे। चन्द्रगुप्त के नवरत्नों की भाँति इन व्यक्तियों ने भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों 
में निपुणता तथा ख्याति प्राप्त कर ली मा ।न्‌ त बौद्ध र अ शोष, पाए 
सुमित्र ही उसकी विशिष्ट , पितु एक अन्य विद्वान्‌ संघ 
he । नागार्जुन नामक प्रसिद्ध दार्शनिक, जिसने शून्यवाद के 
_ सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और जो महायान पन्थ का प्रबल समर्थक था तथा चरक, 
जिनका आयुर्वेद-विषयक “चरक संहिता' नामक ग्रन्थ अब भी चिकित्सकों के लिए श्रद्धा 
_ओर विस्मय का कारण है, मनिळ शी राजसभा की सजी को राजसभा को सुशोभित करते थे। माथुर नामक 
कुशल राजनीतिक कुषाण सम्राट्‌ के मं में से एक था। यूनानी इंजीनियर 
एजेसिलेअस भी कनिष्क का समकालीन था । ये तथा अन्य गुणवान्‌ व्यक्ति कनिष्क 
के शासन-काल के धामिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा कलात्मक कार्यों 
में महत्त्वपूर्ण भाग लेते थे।”२_विद्वानों को राज्य-संरक्षण भ्रदान करने और 
_ गुणवानों को समादुत करने की दृष्टि ट से भारत के सञ्राटों में कनिष्क का निश्चय ही 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। ] 
मनने ऊपर कनिष्क के जिन गुणों का उल्लेख किया है उनके द्वारा वह्‌ अशोक 
के साथ ठता है । परन्तु जिस प्रकार प्रोफेसर पायु मुकर्जी ने हषं में सम्राट 
- समुद्रगुप्त और महान्‌ सञ्राट्‌ अशोक की स्मृतियों का समन्वय दिखलाया है, उसी भ्रकार 
हमने भी कनिष्क के व्यक्तित्व में उन गुणों की उपस्थिति का निदेश किया है जिनके 
कारण वह समुद्रगुप्त तथा अशोक की स्मृति एकसाथ दिलाता है । समुद्रगुप्त की भाँति 
कनिष्क भी एक महान्‌ विजेता था । उसकी दिग्विजय का वृत्तान्त हम पीछे पढ़ चुके हूँ । 


* के राजप्रासाद का निर्माता तो संभवतः चन्द्रग॒ुप्त मौर्य था, परन्तु 
उसको ९ त कराने तथा अधिक सुन्दर बनाने का शय प्रशोक को ही है । 


२. Political Histor) of sncient India, p. 476. 
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यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अपने भुजवल द्वारा ही कनिष्क ग भारत के एक 
विशाल भूभाग पर अपनी विजय-पताका फहराई थी । अपने पूर्वजों द्वारा उत्तरा- 
धिकार रूप में उसने जो राज्य प्राप्त किया था, उसकी उसने केवल रक्षा ही. नहीं की, 
अपितु उसकी सीमा का विस्तार भी किया । उसकी महत्त्वाकांक्षा अदम्य थी । यद्यपि 
उसकी विशालवाहिनी चीनी सेनानायक पान-चाऊ के साथ युद्ध करने में पर्वतीय 
भार्गों की कठिनाइयों के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसी कारण से 
उसको पराजय भी उठानी पड़ी, तथापि उसने कुछ समय बाद अपने ही पराक्रम से 
अपने अपमान का प्रतिकार किया और अपनी महत्त्वाकांक्षा को संतुष्ट किया । 


कनिष्क की शासन-व्यवस्था का कोई सुस्पष्ट विवरण हमें ज्ञात नहीं जिसके आधार 
पर हम यह कह सकें कि वह किस कोटि का शासक था, परन्तु अपने युग की प्रचलित 
व्यवस्था--क्षत्रपों द्वारा शासन-संचालन की नीति --का अवलम्बन करके उसने अपनी 
राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया । हमने उसकी तिथि के सम्बन्ध में विचार 
करते हुए यह देखा कि यह देखा कि उसने सम्भवतः काल-गणना की तीसरी पद्धति भी ग्रहण कर 
थी । उसके द्वारा दो पद्धतियों की स्वीकृति के विषय में तो कोई साल है ही 
"नहीं, यदि तीसरी पद्धति के ग्रहण कर लेने का हमारा अनुमान सत्य हो तो उससे 
शासन-सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण बात का पता चलता है । वह यात यह है कि कनिष्क 
स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं का बहुत अधिक ध्यान रखता 
था, क्योंकि उसके लिए काल-गणना की तीसरी पद्धति को ग्रहण करना अनिवायें 
नहीं था । हाँ, यह अवश्य था कि इससे उसके शासनाधिकारियों और स्थानीय जनता 
को पर्याप्त सुविधा होती थी । कनिष्क के इस कार्य से भी उसकी राजनीतिक दूर- 
दशिता का परिचय प्राप्त होता है । 


-कनिष्क का शासन-काल चतुर्थ या ह संगीति के लिए विख्यात है । सम्राट अशोक 
के समय में भी एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था जिसमें कुछ महत्त्वपूर्ण 


निश्चय किये गये थे जिनके द्वारा बौद्ध धमं के प्रचार को एक विशिष्ट गति और एक 
शिक दिशा प्राप्त हुई थी । यही बात कनिष्क के शासन-काल में भी हुई जिससे बौद्ध 
लेखकों की दृष्टि में कनिष्क का स्थाव-अशोक के-ही-बराबर हू । अतएव अब हम 
कनिष्क के राजय-काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना का अध्ययन करेंगे । यह घटना थी 
_ बौद्ध संगीति का आयोजन । 

कनिषक के समय की बौद्ध संगीति--सम्राट्‌ कनिष्क ने केवल बौद्ध धमे स्वीकार 
ही नहीं कर लिया, वरन्‌ इसके सिद्धान्तों को समझने की उसने चेष्टा भी की । परन्तु 
इस कायं गें रसको कठिनाइयों का अनुभव हुआ, क्योंकि इस समय तक पहुंचकर वौद्ध 
धर्म का स्वरूप काफी अस्पष्ट हो गया था । सिद्धान्तों और धर्म के मूल तत्त्वों के प्रश्न 
पर नाना प्रकार के विवाद उठ खड़े हो गये थे। विभिन्न धर्माचायों के मतों में 
पारस्परिक दद्व काफी परिमाण में उत्पन्न हो गये थे। विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तो र 
सूक्ष्मता, पेर्चदगी गौर जटिलता के भार से बौद्ध घमं की सरल और बोधगम्य शिक्षाएँ 
दब गई थीं । ऐसी स्थिति में उनको हृदयंगम करना बड़ा कठिन था । इसके अतिरिक्त 
कुछ मौलिक प्रश्नों प्रर विभिन्न धर्माचायों के एकमत होने की आवश्यकता भी बहुत 
बलवती होती है । इन्हीं सब कारणों से कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति का आयो- 
जन करना अनिवार्य हो गया । बौद्ध ग्रन्थों में स्पष्ट लिखा है कि कनिष्क के राजत्व- 
काल में जो बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, उसका उद्देश्य विवादास्पद सिद्धान्तों का निर्णय 
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करना था । इस hy थै बौद्ध-संगीति का आयोजन काइमीर के कुण्डलवन विहार में किया 
गया था । वसुमित्र ने संगीति के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था और अश्वघोष ने 
उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला था । इस अधिवेशन में धर्म-्न्थों के गूढ़। और जटिल 
स्थलों की परस्पर तर्क-वितकों द्वारा पूर्ण रूप से विवेचना की गई। इस सम्बन्ध में जो 
वाद-विवाद हुए, उनको भाष्यः रूप में संकलित कर लिया गया । ये भाष्य विभाषाशास्त्र 
कहलाये । त्रिपिटक पर एक प्रामाणिक भाष्य की रचना हुई जिन्हें कनिष्क ने ताञ्रपत्रों 
पर उत्कीर्ण कराया । उनको एक पत्थर के सन्दूक में रखकर उसने उनके ऊपर से एक 
स्तूप का निर्माण करा दिया था । “इस संगीति ने दो मुख्य कार्य किये । एक तो उसने 
यह किया कि नये विचारों और बौद्ध दर्शन की कतिपय नवीन विचार-सारणियों के 
विकास के प्रकाश में ध्-ग्रंथों को नये ढंग पर लिपिबद्ध किया | नवीन लिपिकरण 
में संस्कृत भाषा का व्यवहार किया गया था। संगीति का दूसरा कार्य महायान वौद्ध 
शाखा को राजधमं का रूप देना था जिसके प्रचार के लिए कनिष्क उसका संरक्षक 
बना । इस बौद्ध संगीति में पाँच सौ विद्वानों ने भाग लिया था जो देश के प्रत्येक 
भाग से आये थे । संगीति का अधिवेशन छः मास तक होता रहा (प्रोफेसर एन० 
एन० घोष) । ड 
सहायान मत का उदय--वौद्ध घमं के इतिहास में कनिष्क के राजत्व-काल में 
होने वाली चतुर्थ संगीति का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि रालिन्सन महोदय 
ने लिखा है, यह बौद्ध धमं के इतिहास में नवीन युग के आरम्भ होने को i करती 
है । यह (नवीन युग) था महायान का उदय जो हीनयान के प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म से 
उतना ही भिन्न है जितना कि मध्यकालीन ईसाई धर्म प्रथम शताब्दी ई० के ईसा- 
इयों के सरल सिद्धान्तो से भिन्न है।* रालिन्सन का विचार है कि महायान पन्थ 
का उदय कुछ तो अश्वघोष-सरीले विद्वन्‌ ब्राह्मणों के प्रयत्नों का प्रतिफल था, जिन्होंने 
बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और जो इसे हिन्दू धम के कुछ निकंट लाना चाहते 
थे । परन्तु इसके उदय का कारण अधिकांश रूप में यह बात थी कि उत्तरी-पश्चिमी 
भारत में अनेक अभिनव प्रभावों का प्रवेश हो चुका था । ये प्रभाव थे--यूनानी, ईसाई, 
जरथुस्त्र का धर्म तथा मध्य एशिया के अनेक प्रभाव । जब वौद्ध धर्म विदेशी आक्रमण- 
कारियों का धर्म हो गया तो इसका मूल रूप पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया ।* विन्सेन्ट 


१. “Kanishka’s Council at Kashmir marks the beginning of 
a new epoch in the history of Buddhism. This was the rise of 
the Mahayan or Northern Church, which ET as much from 
the primitive Buddhism of the Hinayana, or ttle Vehicle of 
the South, as Medieval Catholicism does from the simple creed of 
the Christians of the first century’. 

H. G. Rawlinson, India—A Short Cultural History, p. 96 

२. “The change was partly due to attempts of learned 
Brahmin converts like Asvaghosha to reconcile Buddhism with 
Hinduism. But it was due still more to the fact that in North- 
Western Asia a numberof new influences— Greek, Christian, 
Zoroastrian and Central Asian——had crept in. When आ 
became the religion of the foreign invaders fiom the northern 

j i its original character”. बही, १७ड ६६--६७ । 
steppes it entirely lost its origina. |, 
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स्मिथ साहब का भी मत इस सम्बन्ध में रालिन्सन के विचार से मिलता-जुलता है। 
स्मिथ साहब का कथन है कि जब से बौद्ध धर्म भारत की सीमा पार करके दूसरे देशों 
में गया, तभी से उसके प्राचीन रूप में परिवतंन होने लगा और उसमें भिन्न-भिन्न धर्मों 
के तत्त्व आ मिले । परन्तु कतिपय भारतीय विद्वानों की स्मिथ और रालिन्सन का यह्‌ 
मत मान्य नहीं है कि महायान के उदय का सूल कारण विदेशी आदशों का प्रभाव है| 
वास्तव में हमें रालिन्सन साहब का वह मत अधिक मान्य प्रतीत होता है, तथापि वे 
स्वयं उस पर अधिक बल नहीं प्रदान करते कि यह अशवघोष-सरीखे बिद्वान्‌ ब्राह्मणों 
के प्रयत्नों का प्रतिफल था जो बौद्ध धमं को हिन्दू धमं के निकट लाना चाहते थे । 
महायान पंथ के ऊपर विदेशी प्रभावों की अपेक्षा भागवत धर्म का प्रभाव अधिक स्पष्ट- 
तया परिलक्षित होता है। महायान का उदय कनिष्क के पहले ही हो चुका था । जैसा 
कि प्रोफेसर एन० एन० घोष ने लिखा है “महायान के बीज हीनयान सम्प्रदाय में ही 
निहित थे ।” प्रोफेसर नलिनाक्ष दत्त का भी कथन है कि पाली निकायों में ही ऐसे 
स्थल हैं जो महायान सिद्धान्तं की शिक्षा देते हूं । आपने महायान धमं के उदय-काल 
पर विचार किया है, जिससे मालूम पड़ता है कि कनिष्क के समय में महायान पंथ पहले 
ही से एक सजीव शक्ति के रूप में था। प्रसिद्ध विद्वान्‌ की मम्मति में महायान वौद्ध 
धर्म का एक स्वीकृत रूप कनिष्क के ही समय में बना ।१ 

हीनयान और महायान धर्मों में एक मौलिक अन्तर है। हीनयान-वर्ग का मोक्ष 
यर विशेष आग्रह है और मोक्ष के लिए वह व्यक्ति की इस कार्य के हेतु निरन्तर प्रयत्न- 
शीलता को ही सबसे बड़ा साधन बतलाता है। बुद्ध ने अपने शिष्य से इस बात को 
जोर देकर कहा था कि 'तुम अपने शरण्य आप बनो, अपने लिए दीपक बनो' आदि । 
उन्होंने यह भी कहा कि अपने निर्वाण का प्रयत्न तुम स्वयं परिश्रमपूर्वक करते रहो । 
परन्तु महायान मत में भक्ति को समुचित स्थान दिया गया । एक करुणामय उपास्य 
देश को कृपाशीलंता पर जोर दिया गया । हीनयान धर्म में बुद्ध केवल एक शास्ता के 
रूप में ही थे, परन्तु महायान धमं में उन्हें देवता का स्थान दिया गया । उनको परमात्मा 
समझा जाने लगा और उनकी मूर्ति बनाकर लोगों ने उनकी पूजा करनी प्रारम्भ कर 
दी । महायान धर्म में अवतारवाद के सिद्धान्त को स्थान मिला । रालिन्सन ने लिखा 
है कि बुद्ध जी अव एक दिवंगत गुरु के रूप में नहीं रह गये, बल्कि एक जीवित रक्षक 
देवता बन गये जिन्होंने राम अथवा कृष्ण की भाँति मानवता की मुक्ति के लिए अव- 
तार ग्रहण र था । अवतारों का सिद्धान्त, जिसका प्रयोग वैष्णव, हिन्दू धर्म तथा 
जैन धमं में हो रहा था, बौद्ध धमं के द्वारा ग्रहण कर लिया गया। ऐतिहासिक Ea 
आदि बुद्ध के अवत्तारों की एक श खला को अन्तिम कड़ी के ही रूप में समझे गये अ 
अधिकाधिक रूप में वे पृष्ठभूमि में पड़ गये ।२ 

१. इस सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिए देखिए 7 286 शी Jmperial 
Unity, Chapt. XIX Religion and Philosophy. 

२. “Buddha ceased altogether to be a dead teacher, and 
became a living saviour God, incarnate like Rama or Krishna, 
for the salvation of human race. ‘The theory of Avatars or 
incarnation which was being applied to Vaishnave Hinduism 
and Jainism was adopted by Buddhism. The historical Gautama 
was regarded as merely the Jatest of a series of ‘incarnations 
of the Adi Buddh or Primeval Spirit, and fell more and more 
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अवतारवाद और भक्ति के समावेश से बौद्ध ध्म का स्वरूप काफी परिवतित हो 
गया । हीनथान धमे शुष्क और सिद्धान्तपरक था । इसकी दृढ़ आचारवादिता साधारण 
जनता की मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि ज्ञान भ्रौर वैराग्य उसकी शक्ति के 
बाह्र की बातें हूँ द साधारण जन ऐसे इष्टदेव की खोज करते हैं जो उनके जीवन 
के संघर्ष-विघप्रों में उनकी सहायता करे और जिसकी उपासना के लिए उन्हें संसार 
का परित्याग न करना पड़े । जीवन के हास-बिलासं, सुख-दुःख, हष-शोक, जय-पराजय 
तथा रुदन-हास का अनुभव करते हुए ही साधारण जन इस भवसागर से पार उतरना 
चाहता है । इस काये में इष्टदेव उसकी सहायता करते हैं और उनकी पुजोपासना में 
तल्लीन रहकर वह अपनी अभीष्ट-सिद्धि करता है । हीनयान प्रमुख रूप से ज्ञान और 
पाण्डित्य सम्पन्न व्यक्तियों तथा संन्यासियों के लिए था। इसकी शुष्कता, निरीश्वर- 
वादिता और स्वावलम्बन पर इसके प्रबल आग्रह आदि ऐसे तत्त्व थे जो जनसाधारण 
के लिए नितान्त दुर्बोध थे । यह बात स्मरणीय है कि अशोक को भी बौद्ध धम के 
प्रचारार्थं इसके कतिपय सिद्धान्तों को लोकरुचि के अधिक निकट लाने का प्रयत्न करना 
पड़ा था । उसने हीनयान धर्म के मोक्ष के आग्रह के स्थान पर अपनी प्रजा के सम्मुख 
स्वर्गं के दिव्य दृश्य प्रस्तुत किये । महायान धर्म में उन तत्त्वों का समावेश किया गया 
जिसके द्वारा यह जनसाधारण की आध्यात्मिक पिपासा को अभितृप्त करने के योग्य 
हुआ । भक्ति और सवंभूतानुकम्पा इस धर्म के अभिन्न अंग बन गये । 

. महायान वौद्ध धर्म ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार को सुगम कर दिया । एक 
समय में भारत के अन्दर बौद्ध धमं बड़ा ही लोकप्रिय था जिसका कारण महायान पंथ 
का उदय था । कुछ विद्वानों का विचार है कि जब साधारण जनता ने बौद्ध धमं 
स्वीकार किया तो महायान का उदय भ्रवश्यम्भावी हो गया । महायान के उदय के 
कारणों पर बिचार करते हुये डॉ० त्रिपाठी ने अपनी यही सम्मति प्रकट नी है। वे 
लिखते हैं, “यद्यपि प्रमाण संथा प्रस्तुत नहीं, तथापि इस बात को मान लेने के लिए 
विशिष्ट कारण है कि महापान का उदय वास्तव में कनिष्क के काल से काफी पहले 
हो चुका था । इसका प्रारम्भ बौद्ध धर्म में भक्ति के समावेश के साथ माना जाना 
चाहिये । बौद्ध धमं का साधारण जनता में प्रचार कुछ हद तक इसका कारण हो 
सकता है, क्योंकि उसे हीनयान के ग्रादर्शवाद से ऊपर उदार जन धर्मं की आवश्यकता 
थी और हीनयान में उसकी भक्ति को प्रज्वलित करने की सामर्थ्यं न थी ।' भारतीय 
सीमा के बाहर भी बौद्ध धर्म के प्रचुर प्रचार का श्रेय महायान को ही है, हीनयान को 
नहीं । महायान मत ने प्राचीन बोद्ध धर्मे में नवजीवन का सः्चार कर ड जिससे 
अपने नये रूप में वह भारतीय सीमाओं को लाँप्रकर शीघ्र विदेशों (2 जा फेला । 
तिब्बत, चीन, बर्मा और जापान ने बोद्ध धमं के नये रूप को उसी क्षण अंगीकार कर 
लिया ।' म 
कनिएक का निधन --कुछ दन्त-कथाओं द्वारा विदित होता है कनिष्क का निधन 
दुःखद और करुण रूप मं हु जाओ । उसके सेनापतियों ने उसके विरुद्ध षड्यन्त्र करके 
उसका वध कर दिया । उसके सरदार और सेनापति उसके युद्धों से तंग आ गये थे जिससे 


हों डाली । ज । कुछ विद्वानों का कथन है कि कनिष्क 
जे राधि के समय उसको हता ब विचार है कि उसने २३ वर्ष 


ने ४५ वर्ष तक राज्य किया । परन्तु अन्य 
तक राज्य किया था । यही मत अधिक मान्य प्रतीत होता है। इस प्रकार उसका 


निधन (७ १०१ सन्‌ ई० के लगभग हुआ । 
Ren Rs बंश का सबसे प्रतापी सम्राट्‌ कनिष्क था 
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जिसके देहावसान के भ्रनन्तर इस बंश का राजनीतिक गौरव क्षीण होने लगा । कनिष्क 
के उत्तराधिकारियों में से कोई भी उसके समान पराक्रमी अथवा प्रभावशाली नहीं 

हुमा । उसके उत्तराधिकारियों के विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त स्वल्प है । कनिष्क 

बाद वासिष्क उसका उत्तराधिकारी हुआ। वासिष्क के विषय में इतिहास नितान्त 
मूक है। उसके सिक्के भी प्राप्त नहीं हुए हैं । सम्भवतः उसने अपने नाम से सिक्के 
चलवाये ही नहीं । हुविष्क के विषय में हमारा ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक है । उसका 
एक अभिलेख काबुल के निकट वारदक में प्राप्त हुआ है जो यह सिद्ध करता है कि 

ष्क का धिकार अफगानिस्तान पर था । सम्भवतः हुविष्क वही हुष्क है जिसके 

षय में कल्हण ने 'राजतरंगिणी' में लिखा है कि वह काश्मीर के हुष्कपुर नामक 
नगर का संस्थापक था । कल्हण के विवरण से यह अनुमान होता है कि हुविष्क ने 
जुष्क और कनिष्क अर्थात्‌ वाझेष्क और आरा अभिलेख (४१वें वषं के) वाले कनिष्क 
के साथ मिलकर शासन किया था । इस बात का कोई असन्दिग्ध प्रमाण नहीं मिलता 
कि हुविष्क ने निचली सिन्ध घाटी पर अपना अधिकार कायम रक्खा था, क्योंकि इस 
बात की सम्भावना अधिक है कि इस प्रदेश को कनिष्क के उत्तराधिकारियों से रुद्र- 
दामन ने छीन लिया था । इसके ह भी “सिक्कों और अभिलेखों से प्रमाणित 
है कि हुविष्क शक्तिशाली नुपति था और उसने कनिष्क का साम्राज्य पूववत्‌ बनाये 
रक्खा । निःसन्देह उसकी सत्ता काबुल, काइमीर, पंजाब, मथुरा और सम्भवतः संयुक्त 
रन्त के पूर्वी भाग में भी मानी जाती थी ।” हुविष्क के सिक्के बड़े सुडौल और सुन्दर 
हैं। कुषाण सम्राट्‌ कनिष्क की भांति उसके सिक्कों पर भी विभिन्न देवी-देवताओं . 
की आक्ृतियाँ खुदी हुई हैं। इन देवताओं के नाम ये हैं--रोमा, हेराक्लीज, सरपो, 
(सरपिस), भेनेबेगो (34220४० ५20), प्राचुर्यं की देवी एरदोक्षो, सूर्यं देवता 
एनिओ, देवी ओनानो या ओअनिन्दा (776 ४०ddcss Oanas or Oaninda), युद्ध 
देवता शेओरीरो (5॥०००:०) (फारसी शाहरेवर) और भारतीय देवता ओशना 
(विष्णु), मासेना (महासेन) इत्यादि । कुछ सिक्कों पर स्कन्द, कुमार, विशाख और 
महासेन की आकृतियां हैं जब कि कुछ अन्यं सिकॅकों पर स्कन्द, कुमार और विशाख 
की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। एक अन्य प्रकार की मनोरञ्जक कोटि की मुद्राओं पर हमें 
एक भारतीय देवता की आकृति दिखलाई पड़ती है जिसके हाथ . में एक धनुष है और 
'गणेश' ब्राह्मी लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है। सम्भवतः यह देवता शिव हो । एक 
सील से, जो हुविष्क की बताई जाती है, यह पता चलता है कि वह विष्णु का भक्त 
था ।* इस बात का हमें कारण ज्ञात नहीं है कि हुविष्क की मुद्राओं पर बुद्ध भगवान्‌ 
. की आकृति क्यों खुदी नहीं मिलती । केवल इस आधार पर हम यह नहीं कह सकते 
कि हुविष्क बौद्ध धर्म के प्रति उदासीन था भ्रथवा उसकी बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं थी । 
बौद्ध अनुश्रुति कनिष्क की भाँति उसे भी बौद्ध धर्म का अनुयायी तथा पोषक बतलाती 
है । हविष्क स्वयं बौद्ध धर्म का रक्षक था और मथुरा के एक अभिलेख से एक ऐसे 
बिहार का उल्लेख प्राप्त होता है जिसका निर्माण महाराज राजाधिराज देवपुत्र ने 
कराया था । यह भी सम्भव हो सकता है विहार का नामकरण उसी के नाम 
कर दिया गया हो । हुविष्क ने लगभग ३० वर्षों तक शासन किया । 


बासुदेव--हुविष्क के अनन्तर वासुदेव कुषाण साम्राज्य का स्वामी बना । इस 
नुपति का नाम यह स्पष्टतया .सूचित करता है कि कुषाण वंश का भारतीयकरण अब 
पूर्ण रूप से सम्पन्न हो धुका था । उसकी ज्ञात तिथियाँ ६७ से लेकर ६८ के बीच 
Che Noe 


१. देखिए ie Age of Imperial Unity, p. 50 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कुषाण-शासन ३५१ 


सक की हैं जो कि ई० सन्‌ की १४५ और १७६ तिथियाँ हैं। उसके .लेख और 
सिक्के केवल मथुरा, पंजाब सीर भू प्रान्त से ही मिले हैं जिससे ग्रह सिद्ध होता 
है कि उसका अधिकार इन्हीं प्रदेशों तक सीमित रह गया था और कुषाण-साञ्राज्य 
को पश्चिमोत्तर सीमा का निर्माण करने वाले प्रदेश उसके हाथों से निकल गये थे । 
अफगानिस्तान, काश्मीर, सिन्ध, मालवा आदि देशों पर निश्चित रूप से इस समय 
कुषाणों का अधिकार नहीं था । 


वासुदेव के सिक्कों पर विभिन्न देवी-देवताओं की आक्ृतियाँ नहीं प्राप्त होतीं । 
उसकी अधिकांश मुद्राओं पर शिव तथा उसके वाहन नन्दी की ही आकृति खुदी हु 
हैं। यद्यपि नाम से उसके वेष्णव धर्मानुयायी होने का अनुमान लगाया जा सकता हैं, 
तथापि वासुदेव शैव था, वैष्णव नहीं । 


वासुदेव कुषाण वंश का अन्तिम सञ्राटू था जिसका राजनीतिक प्रभुत्व बिल- 
कुल क्षीण नहीं होने पाया था । किन्तु उसके समय से ही इस राजवंश का पतन आरंभ 
हो यया था उसके वाद के कुषाण राजाओं का इतिहास प्रायः तिमिरावृत ही है। 
इस बात में कोई सन्देह नहीं कि भारत में वासुदेव के राजत्व-काल (१४५-१७६ सन्‌ 
ई०) के शीघ्र बाद ही कूषाण राजसत्ता का ह्लास होने लगा । शक क्षत्रप जो मूलतः 
कनिष्क-प्रथम के प्रति अपना दासभाव स्वीकार करते थे, अब स्वतन्त्र शासकों की भाँति 
शासन करने लगे । पश्चिमी और मध्य भौरत के विशाल भूभागों पर उनकी स्वतन्त्र 
राजसत्ता स्थापित हो गई। भारत के विभिन्न भागों में, जहाँ कुषाण वंश का अधिकार 
था, विशेषतया वतमान उत्तर प्रदेश और es ताने में अधीनस्थ राजवंशों ने अपना 
मस्तक ऊंचा किया और यहाँ तक कि मथुरा से भी कुषाण-शक्ति का उन्मूलन कर 
दिया गया जहाँ पर एक नाग परिवार सत्तारूढ़ हो गया | नागों की अधीनता में 
आरत में एक राष्ट्रीय शक्ति की लहर बही जिसके प्रवल वेग में कुषागों का साम्राज्य 
कह्‌ गया । 


कुषाण-युग की सभ्यता और संस्कृति 


कुषार-युग की सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न रूपों पर विचार कर लेने से 
पूर्वं यह य होता है कि'हम इसके सांस्कृतिक गौरव पर दृष्टिपात करें। 
मोर्य-युग की भाँति इस काल की सभ्यता और संस्कृति की उन्नति के पीछे भी एक 
विशाल साम्राज्य द्वारा प्रदत्त सुविधायें थीं जिनके अभाव में सम्भवतः संस्कृति की 
विशेष उन्नति सम्भव न थी । मौर्य-साञ्राज्य के पतन के उपरान्त प्रथम बार कुषाण- 
साम्राज्य ही इतना विशाल था जिसके अन्तर्गत न केवल सम्पूर्ण उत्तरी भारत, अपितु 
इसके बाहर के भी पर्याप्त भुभाग, मध्य एशिया तक के थे। इस प्रकार भारत का 
विदेशों के साथ घनिष्ठतर सम्पर्क स्थापित हुआ। इस दृष्टि से कुषाण-युग भारतीय 


संसक्ति के इतिहास में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इस युग में “उदीयमान ईसाई धर्म पूर्ण 
बोद्ध धर्म के साथ एशिया तथा मिस्र की पाठशालाओं और बाजारों में मिला, 


जबकि दोनों धर्म वातावरण की मूति-पूजावादिता के प्रभावों के लिए, अनेक रूपों में 


थे और असंख्य कलाकृतियों के प्रभाव से भी जिन्होंने ददद ववाद के रूपों को अभि- 
प्रदान “व एटा के प्राचीन धर्म ने मानव-विचार ह उबाल के लिए अपना 
` योगदान किया जो गमनागमन के विकसित साधनों तथा भ्रतिद्वन्द्रिनी सभ्यताओं के 
तीव्र संघर्ष से उत्तेजित हुआ था (स्मिथ) । स्वयं बौद्ध धर्मं भी एक नितान्त व्यक्तिगत 
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जीवन-दर्शन से विश्व-धर्मे में परिणत हो गया और खोतान द्वारा मध्य एशिया के 
व्यापार-मार्गों से होकर फैल गया, जहाँ पर भारत और चीन एक-दूसरे से मिले ।”१ 
कुषाण-युग में कई नवीन तत्त्वों का उदय हुआ जिनका बाद में भारतीय संस्कृति 
में काफी महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया । महायान धर्म को बौद्ध धर्म का ही स्वरूप समझने 
की स्वीकृति, गान्धार कला तथा बुद्ध प्रतिमायें, ऐसे ही कुछ तत्त्व थे । बुद्ध तथा हिन्दू 
देवी-देवताओं की मानव आकृति में प्रतिमायें इसी समय से बनाई जाने लगीं । कुषाण- 
युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों के सम्बन्ध में डॉ० रायचौधरी का कथन है, “कुषाण 
युग महती साहित्यिक क्रियाशीलता का युग था । इसका प्रमाण हमें अश्वघोष, नागाजुंन 
तथा अन्य विद्वानों की कृतियों से प्राप्त होता है यह धामिक उत्तेजना तथा धर्म-प्रचार- 
सम्बन्धी कार्यों का भी युग था । इसी युग में शेव घर्म तथा इससे सम्बन्धित कार्तिकेय 
सम्प्रदाय, महायान बौद्ध धर्म और मिहिर तथा वासुदेव कृष्ण के सम्प्रदायों का विकास 
हुंमा और इस युग ने काश्यप मातंग (६१-६७ सन्‌ ई०) द्वारा चीन में बौद्ध धर्मे 
का प्रवेश करते हुये देखा कनिष्क के वंश ने भारतीय सभ्यता के लिए मध्य और 
पूर्वीय एशिया का द्वार खोल दिया ।”* 
सर्वप्रथम हम कूषाण-युगीन सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता पर विचार करेंगे । 
यह विशेषता थी विदेशों के साथ इसका घनिष्ठ सम्पर्क । कनिष्क ने जिस साम्राज्य 
की स्थापना की थी, उसकी विस्तृत सीमाओं का अध्ययन हम पीछे कर चुके है । हिन्दू- 
कृश पर कनिष्क का राज्य स्थापित हो जाने और काशगर, खोतान तथा यारकन्द के 
उसके राज्य में सम्मिलित हो जाने से गमनागमन और यातायात की सुविधायें बहुत बढ़ 
गई । एक ओर व्यापारियों के काफिले अपनी विंक्रय-सामग्नियों के साथ विभिन्न भागों 
में आने-जाने लगे और दूसरी ओर धर्म-प्रचारक अपने धर्म को फैलाने के लिये विदेशों 
की यात्रा करने लगे । डॉ० रायचौधरी का यह कथन बड़ा महत्त्वपूर्ण है कि कनिष्क 
के वंश ने भारतीय सभ्यता के लिए मध्य और पूर्वी एशिया का द्वार खोल दिया । इसमें ` 
सन्देह नहीं कि इस समय से विदेशों में, विशेषतया मध्य और पूर्वी एशिया में बौद्ध धम ; 
के साथ-साथ भारतीय संस्कृति का प्रचार होने लगा । पाश्चात्य जगत्‌ के साथ व्या- 
पारिक सम्बन्ध बहुत अधिक दृढ़ हो गया, क्योंकि गमनागमन और यातायात के विकसित ' 
साधन प्रचुरता से उपलब्ध थे । कदफिसीज-द्वितीय के समय से भारत का विदेशी व्या- 
पार काफी उन्नतिशील हो गया । हम पीछे इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि रोमन 
लेखक प्लिनी ने अपने देशवासियों की मूर्खता पर अश्रुपात किया है कि वे भारत की 
विलास-सामग्रियों के बदले में अपनी सुवणं-मुदराें देते हैं । रोमन-साम्राज्य की सुवर्ण- 
मुदायें भारत में इतनी बहुलता से प्राप्त हुई हैं कि प्लिनी का कथन असन्दिग्ध रूप से 
सत्य प्रमाणित हो जाता है। विदेशों के साथ सम्पर्क स्थापित हो जाने से भारत को 
दोतरफा लाभ हुआ । पहला लाभ तो यह था कि विदेशों में इसकी संस्कृति का प्रचार 
हुआ और दसरा लाभ था, पाश्चात्य जगत्‌ के धन का, व्यापारिक सम्बन्धों के फल- 
स्वरूप देश में प्रवेश । यह सोचना असम्मत नहीं मालूम पड़ता कि कुषाण-युग की 
आशिक समृद्धि ने सभ्यता की उन्नति को एक प्रबल प्रोत्साहन प्रदान किया । 
साहित्यिक उन्नति--जैसा कि डॉ० रायचौधरी ने कहा है, यह गरुग महती 
साहित्यिक क्रियाशीलता का युग था । इस युग की ह कियाशीलता की एक 
A विशेषता यह है कि इसका रूप एकांगी नहीं था । इस समय केवल विशुद्ध साहित्य 
१. एच० जी० रालिन्सन, 276:8--4 Short Culiural History, P. I04- 
२. Political History 2f Ancient India, p. 478. 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ग्रंथों की रचना ही न हुई, अपितु दशंन-शास्त्र तथा चिकित्सा-विज्ञान ं 

गये । अश्वघोष, नागाजु'न और चरक युग की साहित्यिक ऊिवाशीसा ह च. a 
की अभिव्यक्त करते हैं । श्री जी० बी० रालिन्सन ने लिखा है कि “साहित्य के अभिनव 
स्वरूप प्रकाश में आते हैं, नाटक तथा महाकाव्य अपना रूप दिखलाते हैं और साहि- 
त्यिक संस्कृति का विकास होता है ।””* यद्यपि रालिन्सन महोदय के कथन को हम 
केवल कृषाण-युग के लिए स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले भी नाटकों और 
महाकाव्यों का प्रणयन किया जा चुका था, तथापि इस बात में कोई सन्देह नहीं कि 
इसके लिये उुंपारा-युग का भी महत्व काफी है। एक बिदेशी राजवंश के राजत्व-काल 


'सभापति' (विद्वानों की सभा के अध्यक्ष) के रूप में किया है । अन्य कुषाण सञ्जाट्‌ भी 
साहित्यानुरागी थे, यद्यपि उनके राज्य-काल की साहित्य-सर्जना का कोई स्पष्ट विवरण 
हमें ज्ञात नहीं । 

. „अश्वघोष कुषाण-युग की साहित्यिक प्रगति का नेता और अग्रदूत था । वह्‌ 
स्ंतोन्मुखी प्रतिभा-सम्पन्न था । वह एक दार्शनिक, लेखक, नाटककार, संगीतज्ञ तथा 
महाकवि था । तथागत के जीवन पर शुद्ध और सरल साहित्यिक शैली में वा वभा 
उसका महाकाव्य 'बुद्धचरित' संस्कृत काव्य का एक उज्ज्वल रत्न है। अश्वघोष दाशं 
और नैतिकता का पुजारी था; परन्तु शायद सबसे पहले वह एक कवि था, इसीलिए 
जीवन के उल्लासपूर्णं और श गारमय पक्ष की ओर वह तनिक भी उदासीन न था। 
इस दृष्टि से उसने संस्कृत काव्य की परम्परागत शैली का अनुसरण किया है। जिस 
समय युवक सिद्धार्थ को मोहित करने के लिये सुन्दरी प्रमदायें आती हैं, अश्वघोष उनके 
हुप-वर्णन में बिना किसी प्रकार के वैरागी संकोच के अपनी सम्पूर्ण कवित्व-शक्ति का 

कर बैठता है । अप्सराओं के सौन्दयं-वर्णन में वह वाल्मीकि से प्रभावित जान 
पड़ता है। अन्य स्थलों पर भी रामायण की काव्य-शैली का प्रभाव सुस्पष्ट है। अश्व- 
घोष की दूसरी कविता-कृति 'सौन्दरानन्द’ काव्य है जिसके अठारह सर्गो में बुद्ध द्वारा 
अपने चचेरे भाई नन्द को अपने मत में दीक्षित कर लेने की घटना का वर्णन है । अश्व- 
घोष के काव्यों में कतिपय मर्मस्पर्शी स्थल हैं जो उसकी मौलिकता का सुन्दर परिचय 
देते हैं। महाकवि होने के साथ ही अश्वघोष नाटककार भी था। उसने अनुश्रुति के 
अनुसार, तीन नाटकों का प्रणयन किया था । 'सारिपुत्र प्रकरण” निश्चित रूप से उसी 
की कृति है । 'वज्सूत्री' को भी कुछ विद्वान्‌ स की रचना बंतलाते हैं जिसमें 
लेखक ने जाति-च्यवस्था की निन्दा करने में he ss रस्तुत किये हैं। | 

नागार्जुन नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ने दर्शन के ग्रंथों की रचना की । “मध्यमक 
कारिका' और 'सुहल्लेखा' उसके दो विख्यात ग्रन्थ हैं । “प्रज्ञापारमिता सूत्र" में उसने 
माध्यमिक दर्शन के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है। नागार्जुन का जन्म विदर्भ के 


l. “New lit forms come to light, the hor and the court 
epic make thei; appendices delagitatiSansktiedvevelved!s 
२३ 


| 
३५४ | प्राचीन भारत | 
| 
एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था । वह ब्राह्मण शास्त्रों में भी पारंगत था । उसे इस | 
बात का गौरव प्राप्त है कि महायान धमं की व्याख्या उसने इस रूप में की कि यह धर्म- | 
वृत्तिजीवियों और विद्वानों को भी रुचिकर लगा । महायान धमं पर लिखने वाला | 
नागाजुंन ही सबसे प्रथम विद्वान्‌ था । वसुमिंत्र भी इस युग का प्रसिद्ध दाशंनिक था। | 
चरक को कनिष्क का रांजवैद्य बतलाया जाता है । उसने चिकित्साशास्त्र पर अपना | 
महत्त्वपूर्ण ँ्रंथ लिखा । उसके ग्रंथ की शैली सचमुच - बड़ी ही सरस और काव्यमयी | 
है । यद्यपि यह ग्रंथ एक विज्ञान के शुष्क नियमों का वर्णन करता है तथापि इसकी | 
शेली में नीरसता कहीं भी नहीं है । इस ग्रंथ का महत्त्व इसी बात से समझा जा सकता 
है कि आज से बहुत पहले ही इसका अनुवाद अरबी और फारसी भाषाओं में किया | 
जा चका था । चिकित्सा-व्रिज्ञान के संबन्ध में चरक के सिद्धान्त आज के विकसित | 
वैज्ञानिक युग में भी माने जाते हैं। चरक ने चिकित्सकों के लिए झ्राचार के जिस उन्नत | 
मानंदण्ड की व्यवस्था की है, वह सवंथा स्तुत्य है । यह कहना व्यर्थे है कि चरक के | 
ग्रंथ पर यूनानी प्रभाव है। | 
कुषारा-युग को कलात्मक प्रगति--महायान धर्म को भक्तिवादिता ने कला के | 
क्षेत्र में कुंछ नवीनता उत्पन्न कर दी । इस युग के पूर्व बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण | 
नहीं किया जाता था। भरहुत और साँची के स्तूपों में बुद्ध की उपस्थिति को संकेतों | 
अथवा प्रतीकों द्वारा चित्रित किया' जाता था । यदि बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के दृश्य | 
को चित्रित करना हुआ तो एक आरोही-रहित अश्व दिखला दिया जाता था जिसका | 
अभिप्राय यह होता था कि इसी अश्व पर आरूढ़ होकर तथागत ने अरण्यगमन किया | 
था । परन्तु ज्यों-ज्यों बौद्ध उपासकों के हृदयों में भक्ति-भावना का संचार होता गया, 
वे भगवानु बुद्ध की भ्रतिमाओं का निर्माण करने लगे। निश्चय रूप से भक्ति-भावना| 
का उदय कला के विकास के लिए बड़ा ही हितकर प्रमाणित हुआ और आगे चलकर 
. भारत में कला की जो प्रचुर उन्नति हुई उसमें इसका बहुत महत्त्वपूण योगदान था।| 
एक लेखक के शब्दों में “कला के ऊपर बड़ा गम्भीर प्रभाव था क्योंकि पूजा की भावना. 
ने उन उच्चतर भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की जिनमें समस्त महती कला के मू 
पाये जाते हैं ।”* भारत में बुद्ध की मूर्तियों के सबसे प्राचीन नमूने गान्धार कला के 
हैं, अतएव इस पर अलग से विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
गान्धार-कला--गान्धा र-कला से तात्पर्य मूति-कला की एक विशिष्ट शैली से है 
जिसका विकास ईसा की प्रथम-द्वितीय शताब्दी में अधिकांशतया गान्धार तथा उसके 
निकटवर्ती प्रदेश में हुआ था । इस कला के प्रमुंख केन्द्र थे, जलालाबाद, हृदद और बमियाँ। | 
स्वात घाटी एवं पेशावर का जिला । गान्धार-कला को “इण्डो-प्रीक” कला के नाम "| 
भी भिहित किया जाता है क्योंकि इस कला के विषय तो भारतीय हैं किन्तु 
शैली यूनानी है। बुद्ध भगवान्‌ की जो मूर्तियाँ इस शैली की शिल्पविधि द्वारा ै 
की गई, वे यूनानी देवता अपोलो कौ मूर्तियों से काफी मिलती-जुलती हैं । उनकी मुद्रा 
तो बौद्ध हैं, जैसे कि कमलासन मुद्रा में बुद्ध भगवान्‌ बैठे हुए हैं, परन्तु मू 
मुखमण्डल भौर वसन निस्सम्देह रूप से हेलिनिस्टक हैं बुद्ध जी को उनकी इन मूर्तियों 
में अलंकृत मूर्धजों से युक्त प्रदर्शित किया गया है जो स्पष्टतया यूनानी अथवा 
कला का प्रभाव है क्योंकि भारत का तक्षक, जो इस देश की परम्परा के अनुकूल 


| 
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released aE i ions inwhich the 700 
of all great art are iound. ERENT his Pp: 290 
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का निर्माण करता, इस वात को जानता होता कि तथागत ने संन्यास ग्रहण करने'पर 
अपने केश मुड़वा दिये थे। इसी प्रकार बोधिसत्वों की मूर्तियों पर भी यूनानी कला 
की छाप सुस्पष्ट है । बोधिसत्व यूनानी राजाझ्रों की तरह लगते हैं। उनके वस्त्र भड़- 
कीले हैं और वे रत्नाभूषणों से मण्डित हैं। वे किसी प्रकार भी आध्यात्मिक जगत्‌ के 
पुरुष नहीं प्रतीत होते, वरन्‌ उनको देखने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे किसी देश 
के नुपति हों । यही नहीं भगवान्‌ बुद्ध को भी महाभिनिष्क्रमण के पूर्व उनकी मूर्तियों 
में उन्हें यूरोपियन वेशभूषा तथा रत्नों से युक्त दिखलाया गया है | इस प्रकार से यह 
सिद्ध हो जाता है कि मूर्तियों की मुद्रायें इस देश की. होने पर भी उनकी शिल्पविधि 
अधिकांशरूपेण यूनानी अथवा रोमन है। धर्मचक्र-मुद्रा, ध्यान-मुद्रा, अभय-मुद्रा और 
वरद-मुद्रा आदि विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। 


बहुत काल तक पाश्चात्य कला-समीक्षकों का यह विचार था कि भारत की सर्वे- 
श्रेष्ठ कला का निदर्शन गान्धार-कला द्वारा ही होता है, परन्तु यह धारणा नितान्त 
भ्रामक और त्ूटिपूर्ण है। भारत और पश्चिम की कला-सम्बन्धिनी मान्यतायें परस्पर 
एक-दूसरे की इतनी विरोधिनी हैं कि एक विदेशी कला-शिल्प के माध्यम द्वारा देश की 
घामिक और आध्यात्मिक भावना को समुचित अभिव्यक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । कला 
के क्षेत्र में भारत के ऊपर पश्चिमी का प्रभाव कभी गम्भीर न पड़ सका और इसके द्वारा 
एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि होती है कि भारतवासियों में विदेशी प्रभावों 
को ग्रहण करने की तत्परता उन्हें अ्रपने देश की मौलिक परम्पराओं में पचा लेने 
की अद्भुत क्षमता थी । भारत के कलाकार ने ग़ान्धार-कला के माध्यम द्वारा पं 
निर्माणः को जो शिक्षा प्राप्त की, उसकां उसने आगे चलकर, बल्कि यों कहना चा 
कि उसी समय एक दूसरे कला-केन्द्र (मथुरा) में, मौलिक और स्वतन्त्र रूप से विकास 
किया । यह कहना सर्वथा अनुचित है कि गान्धार-कला एक अत्यन्त उच्चकोटि की कला 
है। जिस आदश' और भावना को अभिव्यक्त करने के लिए इस कला का हुआ 
था उसको पाश्चात्य कलाकार ठीक से समझ न पाये जिससे वे अपने कार्य में सफल 
न हो सके । प्रोफेसर ए० कुमारस्वामी ने ठीक ही लिखा है कि “पश्चिमी रूपों का 
समस्त परवर्ती भारतीय तथा चीनी बौद्ध कला पर प्रभाव सुस्पष्ट रूप से खोजा जाश 
. सकता है, परन्तु गान्धार की वास्तविक कला निगूढ मिथ्यात्व का आभास देती है क्यों.क 
बोधिसत्वों को सन्तुष्ट अभिव्यरि और कुछ-कुछ आडम्बरपूण वशभूषा तथा बुद्ध 
मूर्तियों की स्त्रौण तथा निर्जीव मुद्रायें बौद bb आध्यात्मिक शक्ति को 
अभिव्यक्ति नहीं प्रदान फर पातीं ।”* गान्धार की मूतियों नें कलाकार की सच्चाई का 
अभाव दृष्टिगोचर होता है। डॉ० नीहार रंजन रे के शब्दों में एसा मालम पड़ता है के 
वे किसी सिद्धहस्त कलाकार द्वारा निमित न होकर मशीनों से तैयार की गई हों । 


= 


१. ‘The inftuence of the Western forme ou ai Jater Irdizn 
and Chinese Buddhist art is clearly traceable; ०५६ tbr 2ctual 
art of Ganchara gives the impression of Biofound insincerity, 
for rhe complacent expression and somuwhat foppish costume 
of the Buddhistras’ and the effeminate and listless gesture cf tae 
Buddha figures but faintly express the spiritual energy of Buddhist 
thought’'—_Ananda Kumar Swamy. Buddha and the Gospel of 
Buddhism, p. 3230. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
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“They seem to have been turned out in large number; 
from workshops established for the purpose, almost in a mech. 
anical manner as it were, This explains why in spite of their | 
depicting the entire Buddhist legendary and historical cycle 
in all its ‘minutest details, the reliefs appear to be mechanical 
and without any character, bereft of any emotional sympathy. 
or spontaneity, and lacking in sincerity.” 


कुषाण युग में गान्धार के अतिरिक्त और भो कलाकेन्द्र थे जहाँ पर कला कौ. 
काफी उन्नति हो रही थी। ये कलाकेन्द्र सारनाथ, अमरावती और मथुरा में थे।' 
“इनमें से प्रत्येक की एक अलग शैली थी, एक दूसरे से अप्रभावित । हाँ, सारनाब. 
और मथुरा से प्राप्त मूर्तियों की निर्माण-कला में कुछ समानता अवश्य पाई जाती है। | 
अमरावती से प्राप्त पाषाणा वेष्टनियों पर उत्कीर्ण चित्रों की अद्वितीय कारीगरी शिल्प | 
का विलक्षण नमूना प्रस्तुत करती है ।” गान्धार और मथुरा कुषाण युग कीं कलात्मक | 
प्रगति के केन्द्र थे गांधार कला का अध्ययन हम कर चुके हैं। मथुरा की कलात्मक ' 
प्रवृत्तियों का विवेचन कर चुकने के वाद हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे । 


मथुरा में भी इस समय बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं का निर्माण किया | 
जाता था । यह एक विवादास्पद भ्रश्न है कि मथुरा की मूर्तियों पर गान्धार-कला का | 
किस सीमा तक प्रभाव है। पाश्चात्य विद्वानों का विचार है कि मथुरा की मूति-कला | 
पर न केवल गांधार-कला का प्रभाव ही है, अपितु उसका उद्भव ही गान्धार- | 
कला की अनुकृति द्वारा हुआ है। परन्तु इस कथन को अन्य विद्वान्‌ स्वीकार नहीं 
करते । रालिन्सन महोदय का कथन है, कि “उसी समय समकालील कला का एक . 
विशुद्ध देशी सम्प्रदाय, जिसका भरहुत और साँची से उद्भव हुआ था, मथुरा, भीटा, | 
वेसनगर तथा अन्य केन्द्रों में प्रचलित था । पहले यह प्रवृत्ति थी कि बुद्ध, महावीर! 
और हिन्दू देवताओं की मूति-निर्माण के आविष्कार को विदेशी प्रभावों के कारण ! 
बताया जाता था, परन्तु अब सामान्यतया इस वात पर विद्वान्‌ सहमत हैं कि इसका | 
उद्भव मथुरा के देशी कलाकारों के द्वारा खोजा जाना चाहिये न कि गान्धार के ।”२ 
रालिन्सन के मत का समर्थन किस्ठमस हम्फ्रीस ने भी क्रिया है, “० £०५! | 
opinion, indeed, is that the earliest Buddha image of the Mathura 
school were pre-Gandharan, and that the latter's history runs | 
parallel to and independent of the main current of [Indian art,” | 
(Buddhism, 9. 20) . डॉ० नीहार रंजन रे ने इस सम्बन्ध में कहा है कि मथुरा | 

१. The Age of Imperial Unity, P. 5I9, 

२. “At the same time, a purely indigenous school of contem- | 
porary art, lineally descended from that of Bharhut and Sanchi, 
appears to have flourished at Mathura, Bhita, Busengar and other 
centres. It was formerly the custom to attribute to foreign 
inffuence the innovation of making representations of the Buddha, 
Mabavira and the Hindu gods, but it is now generally agreed 
that this must be traced to tbe indigenous artists of Mathura rather 
than to Gamiharadhdndiu Mei ChlorsGntiaiaPTtissiryopp. 0-I02 
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की सबसे भ्राचीन मूर्तियों का भरहुत की कला से 
मध्य की है, सम्वन्ध है। आपने आगे बताथा है कि गान्धार की 
में ज्ञात नहीं थीं, वास्तव में अपने नमूनों में उनकी अनुकृति है 
` तथा अलंकरण के राश में भी गान्धार शिल्पविधि की सहायता ली गई है, परन्तु 

मथुरा की कला में अनुकरण की यह प्रवृत्ति ईसा की दूसरी शताब्दी के प नहीं 
दिखलाई पड़ती । डॉ० i के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वे मथुरा की कला को 
स्वदेशी उत्पत्ति मानते हैं, विदेशी नहीं । डॉ० फोगेल का मत है कि मथुरा की कला 
में भाव की कल्पना तथा अलंकरण की विधि नितान्तरूपेण भारतीय है । परन्तु वे इस 


अवश्य पड़ा । 


मथुरा कला की समस्त कृतियाँ सरलतापूवंक पहचानी जा सकती हैं। कारण 
यह है कि इनके निर्माण में लाल पत्थ्र का प्रयोग किया जाता था जो मथुरा के समीप- 
वर्ती सिकरी नामक स्थान से प्रात होता था । ईसा सन्‌ की प्रारम्भिक शताब्दी से 
मथुरा की कलात्मक नियाशीलता बहुत अधिक बढ़ गई। यहाँ की मूतियाँ बाद में 
मध्य एशिया और तक्षशिला एवं सारनाथ तथा स्रावस्ती को भेजी जाती थीं । भगवान्‌ 
बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को गान्धार और मथुरा, दोनों स्थानों में उत्कीर्ण 
किया गया है। ये घटनायें हैं--(१) जन्म, (२ ) सम्बोधि, (३) धर्मचक्ऋप्रवतेन, ` 
(४) महापरिनिर्वाण । इन चार प्रमुख घटनाओं के अतिरिक्त बुद्ध के जीवन की तीन 
” गौण घटनाओं को भी उत्तुङ्कित किया गया है। ये घटनायें हैं--(१) इन्द्र को भग- 
वान्‌ बुद्ध का दर्शन, (२) वुद्ध का त्रयस्त्रश स्वर्ग से माता को ज्ञान देकर वापस आ 
जाना, और (३) लोकपालों द्वारा बुद्ध को भिक्षापात्र अर्पण करना ।" मथुरा की 
छुषाण-कालीन मूर्तियों की अपनी कतिपय विशेषतायें हैं। मथुरा की मूतियाँ अपनी 
अनगात्रता और विशालता के लिए विख्यात हैं। मस्तकों को मूर्धजयुक्त नहीं दिख- 
लाया गया है । गान्धार-कला की तरह मथुरा की मूर्तियों पर मूंछे बिलकुल नहीं हैं। 
बालों और मूछों से रहित प्रतिमाओं के निर्माण की परम्परा विशुद्ध रूप से भारतीय 
है और इस दृष्टि से गान्धार और मथुरा को बुद्ध तथा बोधिसत्व प्रतिमायें एक दूसरे 
से नितान्त भिन्न हैं । मथुरा की कुषाण-कालीन मूर्तियों के दाहिने कन्धे पर वस्त्र नहीं 
रहता । दाहिना हाथ अधिकतर अभय मुद्रा में पाया जाता है। हम देख चुके हैं कि 
i न+» ५» 


« यह बात स्पष्ट है कि,बुद्ध के जीवन की जिन तीन गौर घटनाश्रों को 

उत्कीणं ऽर गया है, वे क बुद्ध के जीवन से किसी प्रकार भी सम्बन्धित 
हैं । इन घटनाओं की कल्पना उस समय को गई जब ` महात्मा बट को ईश्वर का 
अचतार समझा जाने लगा । उनके जीवन को अनेक रहस्यमय झोर कथाश्रों से 
संयुक्त कर दिया गया । इस प्रकार की कल्पनायें ब्राह्मण धर्म की पोरारिक कथाझों के 


गहरा ए साम्य हती ००० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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गान्धार कला में बुद्ध जी को बहुधा प्मासन अथवा कमलासन में समासीन दिखलाया | 
गया है किन्तु मथुरा की मूर्तियों में सिहासन पाया जाता है। खड़ी मूर्तियों के दोनों | 
पैरों के नीचे सिंह को आकृति बनी रहती है। मूर्तियों में प्रभामण्डल का प्रयोग हमें | 
गान्धार तथा मथुरा दोनों की तक्षण-कलाओं में दिखलाई पड़ता है और दोनों के ही | 
प्रभामण्डल अलंकृत हैं । किन्तु मथुरा की प्रतिमादओरों में किनारों पर वृत्ताकार चिह्न | 
दृष्टिगत होता है। यदि हम मथुरा और गान्धार की प्रतिमाओं का सूक्ष्मरूप से अध्ययन | 
करें तो यह शीघ्र ही स्पष्ट हो जाता है कि कला की इन दो विभिन्न शैलियों का | 
उद्भव और विकास पृथक्‌-पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र रूप से हुआ | जैसा कि पहले कहा जा | 
चुका है कि मथुरा को कला स्वदेशो थी, अतएव गुप्त युग के कलाकारों ने इसी | 
कला-शैली को अपनाया और इसको चरम विकास पर पहुँचा दिया। प्रोफेसर आनन्द 
कुमारस्वामी यह्‌ विश्वास करते हैं कि गुप्त-युग की मूर्ति-कला का आदि स्रोत मथुरा | 
की ही तक्षण-कला है। - , 
मथुरा-कला की एक प्रमुख प्रवृत्ति पर हमें विचार करना उचित जान पड़ता | 
है। यह कहा जा चुका है कि मथुरा की कला का भरहुत और साँची की कलाओं | 
के साथ निकट का संबन्ध है और रालिन्सन के शब्दों में 7./०९।। ०९३०९००९० | 
from that of Bharhut and 5०४०7 इसका उद्भव ही भरहुत तथा साँची | 
की कला से हुआ है। परन्तु मथुरा की कला एक बात में अपनी पूर्वंवर्तिनी कला- | 
शेली से नितान्त भिन्न है । साँची और भरहुत की कलाक्कतियों में एक प्रकार की सूक्ष्म | 
प्रतीकात्मकता और सांक्रेतिकता का आभास मिलता है जिसका मथुरा: की कला में | 
एकान्त अभाव है। वृक्ष-लतादिक गुल्मों के मध्य स्थित या खड़ी हुई नारी-भ्रतिमाओं 
में साँची तथा भरहुत की कला शैली में, उसे उन्नत उरूजों और विकसित नितम्बो 
को देखकर प्रकृति की उवेरता का आभास प्राप्त होता है। इन साँची और भरहुत 
की यक्षिणी-मूतियों और स्थापत्य चित्रों से हमें यह अवश्य विदित होता है कि इनका ' 
निर्माण करने वाले कलाकारों का जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं था और * 
भ्रति तथा मानव-शरीर के प्रतिं उनका दृढ़ अनुराग था, परन्तु उनमें इन्द्रियपरकता- 
की बू नहीं आती । उनकी ध्वन्यात्मकता और अभिव्यक्ति मानसिक है, शारीरिक नहीं | 
मनुष्य के इहलोकपरक जीवन का चित्रण करते हुये भी वे दशकों को मानसिक और 
आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करते हैं। परन्तु मथुरा की कला इस बात में भरहुत 
और साँची से भिन्न है। इस कला-शैली में हमें स्वतः स्फूर्त के अभाव और कुछ 
कृत्रिमता Si दर्शन होते हैं। इसमें इन्द्रिययरकता भी काफी अधिक है। मथुरा की 
यक्षिणियों की प्रतिमायें हमारे चित्त पर प्रभाव कम डालती हैं, हमारी इन्द्रियों को वें “ 
अवश्य आन्दोलित करती हैं| मथुरा के कलाकार का उद्देश्य, मालूम पड़ता है, इब 
परक भौर कामुकता से परिपूर्ण था ।१ मथुरा की यक्षिणी-मूर्तियों के विषय में डॉ० 
रंजन रे ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। 


१. यहाँ पर हमें एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि यद्यपि गुप्त-काल की 
सुतिकला का उद्भव मथुरा को तक्षरा-कला से हुआ है, तथापि इसमें कत्रिमता और 
इन्द्रियपरकता का किञ्ित्मात्र भी समावेश नहीं है। गुप्त-काल. के कलाकार 
सोन्दर्य-वृत्ति तीव्र थी, किन्तु उसकी उवात्त नैतिक मान्यताय, जो उसकी आ्राध्यात्मिक 
प्रवृत्ति के साथ संयुक्त थीं, उस सोन्दर्य-वृत्ति को संयमित तथा नियन्त्रित कर देती थीं | 

कारण हैर गु्ाएकालीता तक्षरएकला “का दर्शक “के, सचिज्तप्वरा स्थायी एव प्रक्ष 
प्रभाव पड़ता है । 


यदि यक्षिणी-प्रतिमायें प्रथम शताब्दी के बाद की हों तो यह अनुमान हो सकता 
है कि इन पर गान्धार-कला का प्रभाव स्पष्ट था क्योंकि गान्धार-कला में मानवाकृति 
के हूबहू चित्रण पर अधिक ध्यान दिया जाता था। किन्तु यदि गान्धार के प्रभाव की 
बात ! हो तब भी यह तो स्पष्ट है कि इस काल के कलाकार में कालिदास के 
शब्दों में 'शिथिलसमाधिता” क्रा दोष आ गया था जिनका परिहार गुप्त-युग के कला- 
कारों ने किया । 


अनु 9५ gous en 4०4 . 
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Agra University 


l. Sketch the history of the reign of Kanishka I (I947) 


9, Describe briefly the reign of Kanishka I, with special refer- 
ence to his sciences in the cause of Buddhism. (949) 


३. कनिष्क (प्रथम) के शासन-काल का भारतवर्ष के धामिक तथा कला-कोशल 

के इतिहास में क्या महत्त्व है ? (१९५०) 

४, कनिष्क (प्रथम) के शासन-काल का भारत के धामिक तथा कला-कोशल के 

इतिहास में क्या महत्त्व है ? (१९५२) 

५. कनिष्क-प्रथम के राजकाल का इतिहास लिलिए तथा उसके साम्राज्य के 

विस्तार की विवेचना कोजिए । (१९५३) 

६. कुषाण कौन थे? कनिष्क की बिजयों एवं सफलताश्रों पर एक नोट 

लिखिए । | | (१९५६) 

7. Define the extent of Kanishka’s empire and relate the con- 

quests by which it was won. Examine his work as a Paro 

3; h ? When did they rule and where ? 

nas: s 

Who ME कट of their dynasty? What do ४४० ह) 

of his career ? 

Allahabad University की 

I. Describe the growth and extent of the Kushan 6) 

9. Who were the Kushanas ? Bring out clearly growth of 


; 957,58) 
i i Kanishka. ङ ( LE 
i PE Ms of Kanishka’s reign in the history 


of Buddhism and of Indian art: (958) 
४, कनिष्क के शासन के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए । (१९६६) 
५. कनिष्क-प्रथम की राजनैतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का दू 

कोजिए । - ट 

र ६. कनिष्क-प्रथम के राज्यारोहण से पूर्व कुषाण-सत्ता के क्रमिक रो 

वृत्तान्त लिखिए । 


क क 
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जिस मगध साम्राज्य का उदय छठी शताब्दी ई० पू० से आरम्भ हुआ और तीसरी _ 
-शताब्दी ई० पु० आ नाच जिसने अपनी ति को प्राप्त कर लिया, उसी मगध साम्राज्य 
को नि गज ५०० वर्षो तक इतिहास में गौण स्थान प्राप्त हो जाता है और उसका 
पुनरुद्वार तब तक नहीं द बा हा नहीं रस राजयों के पल तक तीसरी शताब्दी में मगध-राज्य-सिहासन पर 
गुप्त बंश आरूढ़ नहीं होता । इतना ही नहीं, गुप्त राजाओं के संरक्षण में मगध ने 
जितनी उन्नति की उतनी अन्य किसी काल में नहीं कर सका था। गुप्तों के राज्या- 
रोहण के समय बुन्देलंखण्ड तथा मध्य प्रान्त में वाकाटक नरेश राज्य कर रहे थे । 
उत्तरी भारत में कोई भी ऐसी शक्ति न थी जो भारतीय इतिहास की गौरव-वृद्धि कर 
सके । किसी भी प्रभावशाली शासन के अभाव में भारत की एकता को तो खतरा था 
ही, साथ ही उसकी स्वतन्त्रता के भी हरण का भय था। भारतीय संस्कृति के पोषक, 
भारतीय राष्ट्रीयता के रक्षक तथा भारतीयता के उच्नायक इन गुप्त सम्राटों पर इति- 
` हास को गर्व है। इनमें शस्त्र और शास्त्र का जो समन्वय देखने को मिलता है, वह कुछ 
इने-गिने केवल भारतीय सम्राटों में ही प्राप्त होता है । 
गुप्तों को जाति--गुप्त वंश का इतिहास जानने के पूर्व उनकी जाति के सम्बन्ध 
में ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। चन्द्रगुप्त मौय की भाँति गुप्तों की जाति के 
सम्बन्ध में भी इतिहासकारों में बंहुत मतभेद है । कुछ इतिहासकार इन्हें क्षत्रिय और 
कुछ शूद्र मानते हैं । श्री गौरीशंकर ओझा इन्हें क्षत्रिय स्वीकार करते हैं किन्तु जाय- 
सवाल जी इन्हें शूद्र बतलाते हैं । जायसयाल जी का कहना है- - 
(१) 'कॉमुदी महोत्सव' नामक नाटक में चन्द्रसेन (चन्द्रगुप्त) को कारस्कर 
बताया गया है और ऐसे नीच जाति के पुरुष को राजा होने के अयोग्य बताया है ।१ 
(२) उक्त नाटक में यह भी वणित है कि चण्डसेन तथा लिच्छिवियों में वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित था और लिच्छवि म्लेच्छ थे, अत: चण्डसेन अर्थात्‌ गुप्त भी शूद्र थे ।* 
5 (३) वाकाटक महारानी प्रभावती गुप्ता के एक लेख में, जिसमें गुप्तों की 
जशावली दी गई है, 'धारण? गोत्र उल्लिखित है। राज भी भ्रमृतसर के निवासी जाटों 
` में. भी 'धरणी' गोत्र है। ये दोनों समान हैं, गुप्तवंशबाले भारशिवों की अधीनता में 
पंजाब से कौशाम्बी चले झाये थे । 
उपरोक्त तका के आधार पर ही जायसवाल महोदय ने गुप्तों को शूद्र घोषित 
किया है, किन्तु ये सारे तकं निबंल हैं । 
कौमुदी महोत्सव के 'कारस्कर' के आधार पर चण्डसेन को शूद्र मानना उचित 
नहीं । उक्त ग्रंथ में पक्षपात का अधिक अंश है। यह नाटक उस समय अभिनीत हुआ 
Si le EE 


१. कहि एरिस वर्णस्स से रा ग्रसिरि । कौमुदी महोत्सव, पु० ३०--श्री वासुदेव 


उपाध्याय दारा उद्धत । 
२. वेखिग्रे कौमुदी महोत्सव पू० ३०--म्लैच्छे:लिच्छिविभि: सह सम्बन्ध । © 
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जब चण्डसेन का विपक्षी राजकुमार कल्याणवर्मन शक्तियुक्त था। अतः उसकी प्रशंसा 
और चण्डसेन की निन्दा आवश्यक थी । इस आधार पर जाति-निर्धारण उचित नहीं । 
~_पूना ताञ्रपत्र के 'धारण” शब्द के आधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता 
कि गुप्त जाट थे । पहले तो शब्द साम्य अपभ्रश का प्रतिफल हो सकता है और दोनों 
के सूल रूप भिन्न हो सकते हैं, दुसरे भिन्न-भिन्न जातिवालों के भी गोत्र समान हो 
सकते हैं क्योंकि अपने पुरोहितों के नाम पर बहुधा गोत्र-निर्धारण हुआ करता था जो 
आज तक प्रचलित है। 
गुप्तों को क्षत्रिय मानने के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हैं-- 
(१) सुन्दर वर्मन को क्षत्रिय स्वीकार किया जाता है; अतः उसने जिस चण्डसेन _ 
को गोद लिया, उसे अपना 'कृतक' पुत्र बनाया, उसका भी क्षत्रिय होना अनिवार्य है. 
क्योंकि हिन्दू धर्मेशास्त्रों के अनुसार सजातीय बालक को ही गोद लिया जा सकता है |} 
मनु ने भी अपनी स्मृति में इसका जोरदार समर्थन किया है ।१ चण्डसेन चन्द्रगुप्त-प्र« . 
क्षत्रिय है, अतः गुप्त क्षत्रिय वंश के थे । 
(२) धारवाड़ (बम्बई) के, गुत्तल नरेश अपने को उज्जेन-नरेश चन्द्रगुप्त-द्वितीय 
(विक्रमादित्य) का वंशज.. मानते थे । बम्बई  गजेटियर में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य. को... 
, क्षत्रिय बताया गया है । El 
(३) यद्यपि. गुप्त नरेशों ने अपने .अभिलेखों में अपनी जाति का उल्लेख नहीं 
किया है और न समसामयिक साहित्यिक ग्रंथों में इस विषय पर ध्रकाश डाला गया है, 
तथापि परवर्ती गुप्तो (..६०7 ५६३5) को. जाति *के सम्बन्ध में इसका उल्लेख 
मिलता है । मध्य प्रदेश के गुप्तवंशीय नरेश महाशिव गुप्त की सिरपुर (रायपुर, मध्य_ 
भारत) को प्रशस्ति में गुप्तों को चन्द्रवंशीय क्षत्रिय बताया गया है । 
(४) डाक्टर. जायसवाल ने भी 'मुञ्जुश्नी-सूलकल्प' के आधार पर गुप्तों को 
क्षत्रिय बताया है । 
रे (५) 'कौमुदी महोत्सव' में लिच्छवियों को जिनसे गुप्त सञ्जाट्‌ चन्दरगृप्त-प्रथम 
का वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित था, म्लेच्छ कहा गया है। यदि हम लिच्छवियों की 
जाति का ठीक-ठीक पता लगा सकें तो गुप्तों की जाति. का बीघ्र हो जायगा-- 
--(क) लिच्छवि क्षत्रिय थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भगवान्‌ बुद्ध के _ 
सावरत पर उनके अवशेष को प्राप्त करने के लिये लिच्छवियों ने यह दावा 
प्रस्तुत किया कि चूँकि भगवान्‌ बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिये हमें भी 
अवशेष प्राप्त करने का अधिकार है । * 
` ` (ख) दूसरा प्रमाण यह है कि भगवान महावीर के पिता ने लिच्छवि राजकुमारी 
_त्रिशला से ब्याह किया था, महावीर के पिता Ei यह सत्य है और उन्होंने संजा- 
तीय ब्याह को ही प्रश्रय दिया होगा, अतः लि का क्षत्रिय होना सिद्ध है । 
(ग) उपयुक्त श्रौढ़ प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य कई भ्रमाणों से भी लिच्छवियों का 
क्षत्रिय होना सिद्ध है, जिन सब का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं । केवल प्रमुख 
यू रसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च । 3 
सुढोत्पन्नऽपि विदेधश्च यायदावान्धवाश्चषद्‌ ॥ मनु० ६१६--श्रोबासुबेव उपाध्याय 
द्वारा उद्धत । 


१. सशत्ापि खत्तियो मपि खत्तियो--दीघनिकाय । 
२. -U. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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प्रमाणों का निर्देशन पर्याप्त होगा जिनमें चीनी यात्री ह्लेनसांग का विवरण, नेपाल की 
वंशावली, प्राचीन तिब्बती ग्रंथ 'दुल्व' आदि प्रमुख हैं । 

ली रजनी खबर प्रमाणों के आधार पर हम लिच्छवियों को क्षत्रिय मान सकते हैं. और इन्हीं 

क्षत्रियों को गस कामाय स श्री री से चन्द्रगुप्त-प्रथम का ब्याह हुआ था। अतः 

गुप्त भी क्षत्रिय थ क्योकि प्रभावशाल लिच्छवि किसी प्रकार भी जाट को अपनी कन्या 

नहीं दे सकते थे । इसके अतिरिक्त गुप्त राजाओं के अन्य वैवाहिक सम्बन्ध भी क्षत्रिय 

राजकुलों में हुए । चन्द्रगुप्त-द्वितीय का व्याह क्षत्रिय नागराज को कन्या से हुआ था । 

ग्रतः गुप्तों को जाट या शुद्ध कहना उचित नहीं । कुछ लोग “गुप्त” शब्द के 

आधार प॑र इन्हें वैश्य मानने की भूल करते हैं, पर यह नितान्त भ्रमात्मक है। 'गृप्त' 


आकारी पत राजाओं ने अपने नाम के अंत में केवल इसलिये किया है कि उनके 
7 नाम “गुप्त था । कं 


गुप्त-बंश का राजनेतिक इतिहास 


उ उदय तीसरी मदी इसी स सदी ईसवी के तीसरे चरण में मध्य देश में किसी | 
बि एन जोक कर ज मे पर गुप्तों तो उदय देह. उदय हुआ था । न भारतीः स. 
रंगमंच द का पदापण मगध में पाटलिपुत्र तथा उसके समीपवर्त प्रदेशों 
[ ङ रूप न होता है । जक 

गुप्त-अभिलेखों में एक ब्रिशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उनकी वंशावली के 
HR ह लि। प्रारम्भ होते हैं । वंश-वक्षों में सर्वप्रथम नाम स आता है । अतः 
इससे यह्‌ प्रमाणित होता है कि गुप्तो के आदि-पुरुष का त था.। अब यहाँ 


« श्रीगुप्त 


स्त से हो जाता ह जिसमें सः 


यीन क्तलाया ह सभी सजा के नाम के दूबे भा जोड़ दिया गुप्त का बतलाया है।' सभी रार नाम के पूव 
_ गया: है और यही नहीं जहाँ किसी का' नाम वास्तव में श्री से प्रारम्भ होता है वहाँ दो 
श्री का भी प्रयोग किया गया है। २ 
१. महाराजा शीगुप्तप्रपोत्रस्य महाराज भीघटोत्कचपौत्रस्य महाराजाधिराज 
l 


` चन्ब्गुप्तपतरस्व ...... Sk (3 र 
२. परम T दक्ष र करय श्रीमती | स्रा, का० इ० ई 
भा० ३ न० ४६--भोवसिददिये उपोच्यिय (र उद्धति °° by eGangotri 
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डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी ने श्रीगुप्त के सम्बन्ध में एक मान्य तके प्रस्तुत करते 
हुए अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'द गुप्ता इम्पायर' पृष्ठ ११ पर लिखा है-- 
२४ the name of this king is to be taken as ‘Gupta’ and 
the prefix ‘Sri _as an honorific ‘as is shown in all the names of the 
Gupta ommporor पाधप  यत ण गत्म ०4 पर emperors mentioned in their inscriptions. Where Sri is a 
part of the name as in Srimati in inscription No. 46 of Fleet, the 
prefix Sri will. still be added in the case of royalty, where Sri-Sri- 
mati (Ibid). Nor is the name Gupta by itself objectionable, We 
have analogous names as Devak for Devadattak [Katyayana's Var- 
ttik-on Panini, VIL, 3. 5] or Harsh for Harsha Vardhan.” 
कुछ विद्वानों का तो यह विचार है कि गुप्त वंश के आदि पुरुष का नाम कुछ 
और था और 'गुप्त' शब्द तो केवल उसके नाम का अन्तिम भाग था, किन्तु यह अधिक ` 
तकंसंगत नहीं । आदरा में 'भोको मुसा: का अच किया कम आना. में 'भोक्षन्ते गुप्तवंशजाः' "जिससे ` 
“ग के वंशज इद नर शालन कण निजता ह के वंशज इस पर शासने अर्थ निकलता है । इससे भी गुप्त नाम ही प्रामा-__ 
णिक सिद्ध होता हर । E 
ऊपर हमने इत्सिग द्वारा वणित श्री गुप्त (चे-लि-कि-्तो) का उल्लेख किया है। 
उक्त यात्री ने ६७० से ७०० ई० के बीच भारत-भ्रमण किया । यात्री ने लिखा है कि 
लगभग ५०० वर्ष पूर्व श्रीगुप्त नमक एक महान्‌ राजा ने कुछ चीनी यात्रियों के लिये 
मृर्गाशखावन के निकट एक मन्दिर का निर्माण करवाया था । अब यहाँ प्रश्न यह 
उठता है कि इस आधार पर अर्थात्‌ जान एलन आदि के मतानुसार इत्सिग के चेलिकितो 
को गुप्तों का प्रथम राजा श्रीगुप्त मानकर हम गुप्तों के प्रथम राजा की तिथि क्या 
निर्धारित कर सकते हैं ? क्या इत्सिंग के कथनानुसार यह तिथि अधिक से अधिक 
(छ००--५०० यो ६० के दौरे चरण ज का डयम बा = २०.०.६० है? इसके पूर्व भी यह जा सकती है। किन्तु विद्वानों 
ने तीसरी शताब्दी ई० के तीसरे चरण में गुप्तों का उदय बताया है । फ्लोट महोदय 
“इत्सिंग के “५०० वर्ष पूर्व, श्रीगुप्त लिख ही इत्सिग के श्रीगुप्त तथा गुप्तो 
के आदि पुरुष गुप्त को दो भिन्न व्यक्ति मानते हैं, किन्तु यह उचित नहीं है। इसका 
प्रमुख कारण यह है कि पहले तो -इत्सिग का अभिप्राय ५०० वष पूर्व से केबल एक 
अनुमानित लम्बे युग का निरूपण करना था न कि ठीक-ठीक तिथिःनिर्देशन था, इस हक 
श्रीगुप्त नाम से घबराने की आवश्यकता नहीं, इस को सा धर द्वारा को सम्मा सबिर [आ 
सकता है । इरिसग ने'स्वयं लिख दिया है कि उससे 'प्राचीन काल से स्थावरो द्वारा. 
सुनी हुई अनुश्रृति मात्र का उल्लेख किया है। अतः इन विवरणों के आधार पर ठीक- 
ऊक काल-निर्धारण करना उचित नहीं है । 


इत्सिग के विवरण से श्रीगुप्त की राज्य-सीमा का भी र बोध होता है। उसने 
आगे लिखा है कि मृगशिखावन गगा की ओर नालन्दा के पूवे लगभग पचास सोपान 
(5४०६९) ' दूर थां । गंगूली (आई० एच० अह, सितम्बर, र ६३८) ने इत्सिग के ही 
इस कथन के आधार पर कि 'नालन्दा महाबोधि के उत्तर.ूर्व में सात सोपान (9०४९) 
दर था, यह निष्कर्ष निकाला है कि इत्सिग का एक सोपान ६ बमल के sn 
इस आधार पर यह ज्ञात होता है कि थीगुप्त का शासन ब मुशिदाबाद र किल 
में कहीं पर था और इसका शासन-काल १७५-२०० ६० रहा, । किन्तु यदि हम पुर 
को आधार मानें तो हमें चौथी शताब्दी के आरम्भ प्रारम्भिक गुप्तो का शासन गंग 
के तटों पर ६ ठेशायंञ्तडताम कतावार मानना 
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एलन महोदय ने श्रीगुप्त की स्वीकृत तिथि को स्वीकार नहीं किया है और बे “ /7्टा 
गुप्तों के अभिलेखों की वंशावली में वणित चन्द्रगुप्त के पितामह गुप्त से उसकी समता . ४ 
स्थाफ्ति करते हैं। किन्तु. यह कैसे सम्भव है कि एक ही बंश में एक नाम के दो राजा 

(एक इत्सिग. द्वारा वरणित दूसरा अभिलेखों में उत्कीर्ण) इतने आसपास रहे होंगे। 

किन्तु इसके लिये यह प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है कि इसी वंश में दो चन्द्रगुप्त 

और दो कुमारगुप्त आसपास ही मिलते हैं। श्रीगुप्त के ठीक बाद के उत्तराधिकारी 

का पता नहीं चलता है। लगता है उन्होंने क्रमशः अपना विकास किया था । सम्भवतः 
श्रीगुप्त का प्रपौत्र गुप्त एक सामन्त के पद तक पहुँचा था । इसका समर्थन इस साक्ष्य 
से हो जाता है कि प्रयाग-प्रशस्ति में गुप्त को महाराज कहा गया है और प्रभावती 
गुप्ता के पूना-लेख में उसे ठीक ही क राज. कहा गया है। स्मिथ महोदय ने इसकी... 
तिथि २७५-३००. ई० निर्धारित । F 


हि पे द 
नागल 
>> 2 
के सामन्त राजा था जिसने 


हर वीचय सिच हुई आरप्त हह नो न ह क समीप राज्य किया । एक मिट्टी को 
मुहर भी गुप्तस्य' लिखी हुई प्राप्त हुई है जो डॉ० हानेले के मतानुसार गुप्तों के आदि 


श्रीगुप्त के सम्बन्ध में हमें इससे अधिक और कुछ ज्ञात नहीं है । , 
घटोत्कच । 
गुप्त (श्रीगुप्त) के पश्चात्‌ भयाराअसास्ति भे महाराज शुष त के पुत्र महा- 

| उाज घटोत्कच का उल्लेख है । उक्त अभिलेख के घटोत्कच में गुप्त शब्द नहीं संलग्न है| 
पर वेशाली$में प्राप्त एक Fi हर परे 'घटोत्कच' उत्कीणं है और कर (छ ब्लाक * Bloch) 
इन दोनों में समता मानते. हैं। किन्तु इतिहासकारों ने इसे स्वीकार करना उचित नहीं 
समझा है। इसका प्रमुख कारणतो यह हैं कि गुप्त-अभिलेखों में महाराज गुप्त के 
पुत्र या चन्द्रगुत्त-अधम के पिता का नाम कहीं भी घटोत्कचगप्त नहीं आया है, प्रत्युत 
केवल घटोत्केच का उल्लेख है दसरा कारण यह कि वैशाली की मुहुरों का समय और 
घटोत्कच के सम में एक शताब्दी का अन्तर पड़ता है। वैशाली में सर्वप्रथम चन्द्रग॒प्त 
दवितीय के समय में गुप्तों के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये थे जिनको मुहर-निर्माण का 
अधिकार दिया गया होगा और जहाँ मुहरों की ढेरी प्राप्त हुई है वहीं कहीं मुहर- 

छ निर्साण कार्यालय रहा होगा । अतः एक शताब्दी पूर्व के घटोत्कच की मुहर बनाने की 
यहाँ कोई आवश्यकता न थी। उपरोक्त मत का प्रतिपादन श्री डी० आर० भण्डारकर 
ने किया है । सम्भवतः वैशाली की मुहरवा सेर आ | धटो परवर्ती गुप्तों में 


व्यक्ति सडा दोगा [ होगा अथवा वैशाली की ह वीवरील के “श्रीघटोत्कचगप्तस्य' के पूर्व. 'महाराज' i 

शब्द नहीं औयो ह ला है जब कि “महाराज का विरुद प्रथम दो गवत राजां नै धारण किया 
'दवितीय_का'समकालीन और ग॒प्त-परि-_ 

न जरे वेशाली' का नायकत्व (०४०००७७) 


पुष्टि जा क प्राप्त प्त शिलालेख से होती 
ला अ इत अगा सबा गुप्त 
कब्ज च्लक्त्शातशाएवता/ ath Collection. Digitized UT 
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* महला की बीस खस क म हरन ल के सकी, T 
होता है कि उस न बतलाया है 
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गु० सं० ११६न्‌ SE ई०) दै । अतः लेख में उल्लिखित घटोत्कचगुप्त गुप्तवंशीय 
द सवंथा भिन्न है। यह घटोत्कचगप्त कुमारगुप्त का. 
छोटा भाई था तथा इसके राज्यकाल में मालवा का शासक था। _ 
घटोत्कच के इतिहास के संबंध में भी इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं है। _उसका, 


-सज्य-्काल एलन महोदय के अनुसार महोदय के अनुसार ३०० से ३२० ई० रहा । राणाघलोल्क्कमा 
चन्द्रगुप्त-प्रथम स; 


प्रयाग-भ्रशस्ति में गुप्त वंश के तृतीय शासक चन्द्रगुप्त को महाराजाधिराज की 
पदवी प्राप्त है जब कि प्रथम दो शासको को केवल महाराजा का विरुद प्राप्त है। 
'इससे यह ज्ञात होता है कि प्रथम दो राजाओं गुप्त तथा घटोत्कच और चन्द्रगुप्त के 
राजनैतिक अधिकारों में अन्तर था। वे प्रथम दो सामन्त रहे (यद्यपि यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि वे किसे कर देते थे) पर चन्द्रगृप्त स्वतन्त्र राजा रहा होगा 
तभी उसे महाराजाधिराज की पदवी प्राप्त थी जो उसके बाद के अन्य गुप्त राजाश्रों 
को भी प्राप्त है। ४ 
` ग्रह साक्ष्य चन्द्रगुप्त के राजनैतिक अधिकारों में अपेक्षाकृत वृद्धि होने का पर्याप्त 
प्रमाण देता है । निश्चय ही.चन्द्रगुप्त ने अपनी राज्य-सीमां का विस्तार किया होगा 
और जो भी अधिकारी शासक उसके पूर्वजों से कर उगाहता रहा होगा, उससे उसने 
अपने को स्वतन्त्र किया होगा । 
ऐयंगर महोदय ने चन्द्रगुप्त के प्रति काफी उदारता से विचार करते हुए उसकी | / 
[को बढ़ाने के अभिप्राय से मेहरौली लौह-स्तम्भ के: 
। किन्तु उक्त अभिलेख के आलोचनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात 
है. कि उक्त चन्द्र तथा चन्द्रगुप्त में कोई. समता नहीं है। मेह्रौली. .अभिलेख में 
यह उल्लेख है कि 'तार्त्वा येन मुखानि सप्त समरे. सिन्धोजिता वाल्हिका । इससे यह 
ज्ञात होता है कि चन्द्र ने सिन्धु पारं करके बैक्टिया से धोर संग्राम किया और उन पर 
विजय प्राप्त की । उक्त अभिलेख से चन्द्र का और भी प्राक्रम देखिये--उसके समस्त, 
"बिरोधी एक मित्रसंघ बनाकर उस. पर बंगाल की ओर से आक्रमण करते हैं और चन्द्र 
उन्हें पीछे हटाकर उन पर विजय प्राप्त करता हैः। इतना ही नहीं, उक्त अभिलेख बे 


. चन्द्र को 'धरती का एकाधिराज्य' (एकाधिराज्य) ग्राप्त था। इस प्रकार की सूचना & 


चन्द्र के सम्बन्ध में हमें मेहरौली लौहस्तम्भ लेख से प्राप्त होती है । 
कुछ विद्वानों ने उक्त चन्द्र की वीरता का वर्णन सुनकर उसे चन्द्रगुप्त मौर्ये 
बताने कौ चेष्टा की है और सुझाव रक्खा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने उक्त लौह स्तम्भ का 
“निर्माण करवाया जिसे झपना अनुकरणीय या आदर्श पुरुष मानकर .६९९ द लाव 
समुद्रगुप्त ने उसके उक्त लौह स्तम्भ में बतंमान प्रशस्ति उत्कीर्ण कराई यही 
चन्द्रगप्त मौर्य बड़ा प्रतापी और यशस्वी राजा था । उसने औय 
था, समुद्र-तट तक अपनी सीमां का विस्तार किया था न क नोय का दत 


१. श्री वासुदे देव उपाध्याय, गुप्त साम्राज्य का इतिहास, पुष्ठ ४० 
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ध की गप्तकग्राज्य 5 न्ग मेन k फट 8 
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ह म वृष्ट ४०३. 
भाँति- गंगा के तटवर्ती भाग से ही.प्रारम्भ में शासन आरम्भ किया था। चन्द्रगुप्त ने 
निश्चय ही अनेक विजय की होंगी, तभी तो उसे साम्राज्य-सस्थापन का. इतना अधिक 
श्रेय दिया जाता है। लिच्छवि-राजकुमारी- से ब्याह करके उसने अपने यश और राज्य 
में अभिवृद्धि कर लीं भौर इस विवाह के फलस्वरूप अब उसकी राज्य-सीमा एंक ओर 
बंगाल को छू रही थी तथा दूसरी ओरं मध्यभारत तथा पंजाब को । अतः बंगाल के . 
सीमान्त-क्षेत्रो पर चन्द्रगुप्त का अधिकार स्थापित करना सम्भव है । ऐयंगर महोदय 
का ऐसा विचार है कि चन्द्रगुप्त ने मुख्यतः उत्तर-पश्चिम' तथा पश्चिम के पड़ोसियों 
पर विजय प्राप्त की थी । 'उसकी बल्ख-विजय उसे सिन्ध तथा सौराष्ट्र तक ले जाती 
है । इसका अर्थ शक-विध्वंस नहीं है, प्रत्युत इस विजय का अथे उस क्षेत्र के सनो 
` की पराजय तथा उसके .बाद की सन्धि है।' किन्तु ऐयंगर महोदय की उक्त धारणा 
अधिक युक्तिसंगत नहीं है और यह केवल चन्द्रगुप्त के विषय में अधिक कल्पनात्मक' 
. ढंग से सोचना है । 
डण्डेकर महोदय ने चन्द्रगुप्त-प्रथम का बल्ख तक पहुँचना कुछ च तक 
बताया है। उन्होंने समुद्रग॒प्त की प्रयाग-प्रशस्ति के लेख के आधार पर इसकी पुष्टि इस 
ब्रकार की है कि उक्त प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के पिता चन्द्रगुप्त समुद्रगुप्त के पिता चन्द्रगुप्त का शासन केवल गंगा' की 
घाटी पर बताया गया है और इसमें इस बात का कहीं भी संकेत तक गही के साथ 
अर बंगाल के सीमान्त क्षेत्र पर चन्द्रगुप्त का अधिकार था.। चन्द्रग साथ 
“तो 'एकाधिराज्यम्‌” का प्रश्न ही नहीं उठता । .डण्डेकर महोदय ने श्रागे लिखा है कि 
यदि समुद्रगुप्त के पिता ने ये समस्त बिजे प्राप्त की होतीं तो समुद्रगुप्त ने निश्चय 
ही उनका उल्लेख अपने अभिलेख में किया होता ।* इन आधारों पर डण्डेकर महोदय 
“ने मेहरौली के चन्द्र को किसी प्रकार भी चन््रगप्तःप्रथम स्वीकार करना अनुचित 
ठहराया है । !/ े * 


{ 
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करें, क्योंकि बै ` आफ 
वल्ख पर वजय प्राप्त करे, क्योंकि बैक्ट्रिया से ही कुषाण अपनी शक्ति पुनः संर- : 
क्षित कर सकते थे । अपनी स्थिति को देखते हुये चन्द्रगुप्त-द्वितीय के लिये यह आव- 37 
श्यक था कि वह सम्पूर्ण सप्तसिन्धु-क्षेत्र पर आक्रमण करे जैसा कि मेहरौली लेख में 3: 
वर्णित है । बंगाल को चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने विजित किया. था, इसका सबसे बड़ा प्रमाण 


- उक्त भूभाग पर चन्द्रगुप्त-द्वितीय के उत्तराधिकारियों द्वारा अधिकार प्राप्त करना है। 


श्री डण्डेकर महोदय ने यह भी बताया है कि मेहरौली अभिलेख तथा प्रयाग स्तम्भ- 
,लेख की लिपि में बहुत अधिक समता है मेहरौली अभिलेख के चन्द्र की राजनैतिक. 
सत्ता दक्षिणी देशों पर स्थापित थी, यह च््रगुप्त-्ितीय के सम्बन्ध में अक्षरशः 
सत्य है । 

कौमुदी-महोत्सव नामक नाटक के आधार पर लोगों ने उसके राज्यारोहण के 
इतिहास की रूपरेखा खींची है जिसमें अधिक सार नहीं है ।१ स री महोत्सव के चंड- 
सेन को चन्द्रगुप्त-प्रथम स्वीकार करने में अनेक बाधायें हैं और यह स्वीकार भी 
कर लिया जाय तो उक्त नाटक के विवरणों को कवि की कल्पना की दृष्टि से देखना 
होगा, न कि इतिहासकार की भांति। अतः इसके आधार पर चन्दरगुप्त-प्रथम के 
राज्यारोहण या उसके राज्य-विस्तार पर विचार करना भ्रमंमूलक ही होगा । 


जिसमें समुद्रगुप्त को 'लिच्छवि_दौहिञ्र' कहा गया है (© दूसरा प्रमाण स्वयं चन्द्रगुप्त- 


तथा श्री कमारदेवी' उत्कीर्ण है तथा दोना लाट अपर अंकित दोनों का क प्र अंकित है। उक्त स्वर्ण- 
मुद्रा का निर्माण चन्द्रगुप्त-प्रथम तथा रों के वेवाहिक सम्बन्ध के महत्त्व का 


श्ट 


ote तु एलन यह धारणा 
गुप्त च साथ इस वेवाहिक सम्बन्ध से र कोई आथिक लाम नहीं 
हुआ, प्रत्युत लिच्छवियों की प्राचीन ऐतिहासिक महत्ता से उनमें महानता आ गई। किन्तु 


द. ल्विशेष विवरण के लिये देखिए धी झार० एन० डन्डेकर की 4 £८०7) 
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यह अभिक तकंसंगत नहीं जान पड़ता । लिच्छवियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
करके सामाजिक स्तर ऊँचा करने की बात कहाँ तक ठीक हो सकती है जब कि लिच्छवि 
स्वयं 'ब्ात्य क्षत्रिय” कहे जाते थे । निश्चय हीः इस विवाह का उद्देश्य राजनीतिक रहा 
होगा ।" श्री आर० सी० मजूमदार ने पूर्वलिखित स्वर्ण-मुद्रा में 'लिच्छवियः' शब्द 
के प्रयोग से, जो कि जातीय नाम है और जिसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है, ऐसा 
अनुमान किया है कि लिच्छवियों का प्राचीन गणतन्त्र अब भी अपने घ्वंसावशेष रूप 
में विद्यमान था, पर कुमारदेवी का राजनीतिक अधिकार वंशानुगत प्रतीत होता है। 
मजूमदार महोदय का यह भी मत है कि उक्त वैवाहिक सम्बन्ध से लिच्छवि तथा गुप्त 
राज्य का एकीकरण हो सका और समुद्रगुप्त के लिये 'लिच्छवि दौहित्र का प्रयोग. 
केवल इसलिये किया गया था कि दोनों राज्यों पर उसका अधिकार स्थापित करने 

< में बल मिले । लिच्छवियों तथा गुप्तों की पृथक्‌ राज्य-सीमा के सम्बन्ध में इतिहास- 
% कारों में बहुत मतभेद है जिस पर प्रकाश डालने की यहाँ विशेष आवश्यकता नहीं । 


Be $| केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि उका अच मागय का कुछ भाग तुथा_.पश्चिमी बंगाल 
र र पहर क्त जा जज 


क पर गुप्तों का अधिकार था और उत्तर बिहार के मेंथा। इस 
क हो जात जब दोनों वंशों का रीवा हो गया का अधिकांश भाग तथा उत्तरी 
g बंगाल 


२. देखिये वासुदेव उपाध्याय का 'गुप्त साम्राज्य का इतिहास', पु० ४२ 
३. देखिये वी० स्मिथ, ८०7!) History of India, p. 280 ्छ 
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गुप्त-वंश ३६९ 


गुप्तवंशजाः' का अर्थ हुआ स दी अशण, माग, साकेत तबा के तटवर्ती भुभाग, प्रयाग, साकेत तथा|” 


मगध का राज्य भोगेर जो ।” किन्तु विष्णु पुराण में 'अनुगंगा प्रयागे मागधा गुप्ताश्च 
भोक्षयन्ति’ का उल्लेखं है, अर्थात्‌ गंगा के तटवर्ती भूभाग प्रयाग तथा मगध तक गप्त 
राज्य करेंगे । इस प्रकार के विवरण चन्दरगप्त-प्रथम के राज्य-विस्तार के स्पष्टीकरण 
में सहायक नहीं होते हैं । श्रीकृष्ण स्वामी ऐयंगर के मतानुसार कुमारदेवी से ब्याह 
कर लेने के पश्चात्‌ वैशाली भी चन्द्रगुप्त के अधिकार में आ गया, किन्तु पौराणिक 
साक्ष्य इसका समर्थन नहीं करते । यह ठीक भी ज्ञात होता है। प्रयाग-प्रशस्ति में भी 
वैशाली का उल्लेख नहीं किया गया है। वैशाली पर सर्वप्रथम चन्द्रगप्त-द्वितीय ने 
मादिका स्थापित किया था और उसने अपना नायक (०४८०९) वहाँ नियुक्त. 
केया था । 


गुप्त-सबंत्‌--ऐसा अनुमान किया जाता है कि चन्द्रगुप्त ने अपने राज्याभिषेक 
की तिथि से एक नये संवत्‌ गुप्त संवत्‌' का निर्माण किया । विभिन्न गणनाओं कें 
आधार पर चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि २० दिसम्बर, ३१८ ई० अथवा २६ 
फरवरी, ३२० ई० निश्चित होती. है । अतः लगभग ३१६-३२० ई० से गुप्त संवत्‌ 
का प्रारम्भ होता है। किन्तु यह प्रामाणिक उ नहीं कहा जा सकता कि उक्त संवत्‌ 
चन्द्रगुप्त का ही चलाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के प्रमाणों का अभाव 
हैं। केवल इस आधार पर कि प्रथम दो गुप्त शासक दुर्बल और साधारण थे, पर्‌! 
वह (चन्द्रगृप्त प्रथम) बड़ा सशक्त था, यह अनुमान लगाना कि चन्दरगुप्त-प्रथम ने| 
ही उक्त संवत्‌ चलाया--बहुत कुछ सम्भव तो है, पर अधिक स्वीकारात्मक.नहीं है। । 
के सी० मजूमदार ने इस सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट 
7 0 


“साथ ही हमें उस सम्भावना की ओर से दृष्टि नहीं: हटानी चाहिये कि क 
संवत्‌ समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के उत्सव का स्मारकस्वरूप है जिसने निश्चय हीं एक 
विशाल साम्राज्य की स्थापना की । उक्त मत का समर्थन समुहात क के दो ताम्र-दान- 
पत्रों से, जो नालन्दा तथा गया में प्राप्त किये गये हैं, हो जाता हैं तिथि क्रमशः 
पाँचवें और नवं वर्ष में है।......यदि हम यह विश्वास करें कि यह (नालन्दा का दान- 
पेत्र) समुद्रगुप्त के शासन के पाँचवें वर्ष में जारी किया गया था. तो. इसके स्थान पर 
कि उक्त संवत्‌ को- चन्द्रग॒ुप्त-प्रथम द्वारा चलाया हुआ मानें, इसे समुद्रगुप्त के राज्या- 
रोहण के स्मारक में चलाया गया मानवा अधिक तर्कसंगत समझेंगे । '* 


किन्तु मजूमदार महोदय ने आगे यह भी लिखा है कि उक्त संवत्‌ का चन्द्रगुप्त 


द्वारा चलाया जाना काफी प्रचलित मत हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं | हाँ, यह एक मात्य 


१. देखिए मजूमवार और अल्तेकर, >/७० 3/०7) ९/ ४ Indian People, 
Vol. VI, p. I32. 
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डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी जी ने इस प्रसंग मै में फ्लीट महोदय का समर्थन 
हुए अपनी पुस्तक 'द गुप्ता एम्पायर' में लिखा है कि फ्लीट के अनुसार न 
ने अपने राज्यारोहण का सूत्रपात एक संवत्‌ का प्रवर्तन कर किया जिसका प्रथम ब 
३१६-३२० एं डी० था.। डॉ० मुखर्जी ने इस प्रसंग में लिखा है कि फ्लीट द्वार 
निर्धारित इस गुष्त-संवत्‌ के विषय में पर्याप्त-मतभेद . है, परन्तु उज्जैन के क्षत्रप (यदि 


चन्द्रगुप्त-प्रथम की मृत्यु-तिथि--राज्यारोहण के समय चन्द्रगुप्त की आयु काफी. 
अधिक थी, ऐसा उचित अनुमान लगाया जाता है, जिसके आधार पर उसके अल्प राज्य 
की शंका ठीक ही हो सकती है। समुद्रगुप्त के गया-ताञ्जलेख के अनुसार चन्द्रगुप्त की | 
मृत्युतिथि ३२८ ई० ज्ञात होती है । ॒ 


| 
द 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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समुद्रगुप्त 

पिछले पृष्ठों में हमने गुप्तों की सीमित राजनैतिक शक्ति पर प्रकाश डाला था। 
तब तक उन्होंने किसी प्रकार राज़नैतिक सत्ता प्राप्त भर की थी। श्रीगुप्त और 
घटोत्कच तो बिल्कुल ही साधारण शक्तिसम्पन्न थ, चन्द्रगुप्त-्रथम उनसे कुछ अधिक 
सशक्त रहा । किन्तु उन सब का राज्य केवल थोड़े से भूभाग पर सीमित था; पाटलि- 
पुत्र के निकटवर्ती भूभाग पर ही उनका अधिकार था । पर चन्द्रगुप्तःप्रथम के पश्चात्‌ 
मगध के सिंहासन पर एक ऐसा वीर पुरुष बंठा जिसने अपनी विजयों द्वारा एक 
विशाल साम्राज्य की स्थापना की और शताब्दियों के लिये गुप्त वंश की नींव सुदृढ़ 
कर दी । इस विशाल साम्राज्य-निर्माता का नाम था समुद्रगुप्त । 

समुद्रगृष्त के साथ गुप्तों का इतिहास भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। सौभाग्यवश 
तभी से हमें इसके इतिहास का पूणं ज्ञान भी होने लगता है। उक्त इतिहास के अध्ययन 
की सामग्नियाँ शिलालेख, स्तम्भ-लेख, मुहूरों आदि के खूप में बिखरी पड़ी हैं जिन पर 
काफी अंश तक विश्वास किया जा सकता है । ये लेख Bn गुप्त तथा उसके उत्तराधि- 
कारियों द्वारा उत्कीणं कराये इये हैं और बंगाल से इ तक सम्पूर्ण उत्तरी 


समुद्रगुप्त के इतिहास पर प्रकाश डालनेवाले चार. साकम हैं--दो शिलालेख 
तथा दो ताम्रलेख । प्रयाग के अशोक-स्तम्भ पर उत्कीर्ण अभिलेख तो न केवल समुद्र: 
गुप्त' के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, प्रत्युत्‌ सम्पूर्ण गुप्त वंशीय राजाओं 
के इतिहास को प्रकाशित करने में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । उक्त भभिलेख 
का महत्त्व बताते हुये श्री आर० सी० मजूमदार ने लिखा है, “यह भारत की राजनैतिक 
अवस्था, समुद्रग॒प्त के कार्यों एवं चरित्र का इतना सांगोपांग एवं पूर्ण विवरण देता है 
कि केवल एक अशोक के अतिरिक्त, बात वा कबि ल 
प्राप्त हो सकता । यह समुद्रगुप्त का इतिहास ज र 
se उ है......। तार ३ पंक्तियों _की प्रशस्ति की रचना हरिषेण द्वारा हुई 
थी जिसको राज्य में अनेक महत्वपूर्ण पद प्राप्त थे। यद्यपि फ्लीट महोदय ने ऐसा 
विचार किया है कि उक्त अभिलेख का निर्माण समुद्रगुप्त की मृत्यु के क्वा 
है तथापि इस स्वाभाविक धारणा के विरुद्ध कि इसका निर्माण महान्‌ सम्राट्‌ के जीवन- 
काल में ही हुआ, कोई प्रामाणिक कारण नहीं हैँ। * 
मजमदार महोदय का उक्त मत निलन दीक है और समुद्रगुप्त के इतिहास के 
.लिए सचमुच हमें प्रयाग-प्रशस्ति पर काफी निर्भर रहना पडता है । काव्यात्मक होते 
हुए भी यहु सत्य के काफी निकट है। 
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| 
| 
| 
। 


काच-समस्यां 


काच-समस्या वर्तमान काल में भारतीय इतिहास की जटिलतम एवं गूढतम | 
विवादास्पद घटनाओं में से एक है। इस पूरी समस्या का ताना-वाना बुना है केवल 

एक प्रकार की मुद्रा ने। इस एक मुद्राःप्रकार पर ही इस समस्या का भव्य भवन | 

स्थापित है । यह मुद्रा-प्रकार (Goin-t/P९) इस प्रकार है-- | 
अग्र भाग (0४९८७९) में :--- त्रभे | 

राजा की खड़ी मूर्ति (समुद्रगुप्त के जैसे वस्त्र धारण किए हु ए), वाम हाथ में | 
चत्रयुक्त ध्वजा ग्रहण किए हुये, एवं दाहिने हाथ से आहुति देते हुए । | 
१. वाम हस्त के नीचे गुप्तलिपि में ! 

काच या काम | 

२. चारों ओर उपगीति छन्द में | 
का-चो-गा-म-व (जित्य दिवं) 

«««के. . , में-भि-र | 

| 

| 

Fi 

| 

| 

५ 


उत्त-मर. ..ज. . . (यति) 
काचो गामवजित्य दिवं कर्मभिरुत्‌ मैज॑यति पृष्ठ भाग ( Reverse) मेँ | 
वाम भाग में खड़ी. देवी fe सूति, ढीले-ढाले वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में | 
पुष्प पकड़े हुये एवं वाम भुजा में कानु'कोपिया (Cornucopia); अंशुमाला से | 
युक्त । ; 
वाम भाग में प्रतीक कलकः 5 
IE 
स-व-रा-जो-च्छ-त्ता CE 


एलन का मत--एलन (4।।27) ने अपने मत के समर्थन में तर्क देते हुये कहा 
है कि अग्र भाग का मुद्रालेख (९४९०० ) समुद्रगुप्त के ध्वजाधारी प्रकार (Archer 
४९९) से पूर्णतया मेल खाता है । अतएव इन दोनों मुद्राओं को एक ही नरेश (समुद्र- 
गुप्त) ने प्रचारित करवाया था । उसके अन्य प्रमाण इस प्रकार हैं-- 


(१) बनावट तथा तौल मबु की मुदा जैसी है; (२) समुद्रगुप्त का दूसरा 
_नाम 'काच था; (३) समुद्रगुप्त ने अन्य मुदाओं के ''मुचरितैः'' का अनुवाद इस 
पक्के में “कमंभिः उत्तमैः” उत्कीर्ण करवाया है; (४) 'सर्वराजोच्छेता” नामक उपाधि 
कैवलं समुर के लिए ही लेखों में र्त की गई है।' 
एलन (4०7) महोदय अपनी पुस्तक “गुप्त सिक्के” में अपने मत का पुष्टि- 
करण इन जोरदार शब्दों में करते हैं र ग 
न “The Karmabhir-Uttamaih (कर्मभिः उत्तमैः ) or the Kacha 
type is equivalent (० सुचरितै: of the Archer type. The reverse le- 
8670 सर्वे राजोच्छेता (exterminator of aI] the kings) is applied to him 
alone in the inscriptions of his successors,” (Page ! 30) 


फ्लीट (F।८०) तथा स्मिथ (9८0) ने भी इसी मत का समर्थन किया है । 


परन्तु एलन (427), स्मिथ न तथा फ्लीट (८८७ द्वारा प्रतिपादितः 
यह्‌ सिद्धान्त प्रभावकारी एवं दमदार, नही प्रतीत, होढा। ॥५्एव्यें\ऽकेः लेख तथा सिक्कों 


| 
| 
| 
| 
| 
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के आधार पर यदि हम सपु (क्त महाशयों के तर्को की यथारथंता की समीक्षा करें तो 
निश्चय ही हमारे सम्मुख कई ग्रापत्तियाँ उपस्थित होती हैं। बनावट तथा तौल से तो 
हम इतना ही अनुमान कर सकते हैं कि यह सिक्का समुद्रगुप्त के समकालीन था । 
मुद्रालेखों (।९४९०१) के भावों की blebs दो प्रकारों की एकरूपता का प्रमाणा 
नहीं मानी जा सकती है। कई नरेशों के मुद्रालेखों का भाव तो वही है--बस केवल 
शब्दों के हेरफेर में ही अन्तर है । 
गुप्त-काल की मुद्राञ्नों की यह स्थिर परिपाटी है कि नरेश का यथार्थ नाम तो 
अग्रभाग (0४९7५९) के माजिन (27६०) पर या बेड़ी रेखा (४/८7६८! ॥76) में 
राजा की मूर्ति के निम्न भाग पर । नरेश के विरुद आदि पृष्ठ भाग (८४०८३९) में या 
अन्य किसी स्थान पर उत्कीण किए जाते हैं। गुप्तकाल की इस स्थिर परम्परा ने भी 
फ्लीट, एलन एवं स्मिथ आदि के सिद्धांत का खण्डन कर दिया है, क्योंकि 'काच' नाम 
समुद्रगुप्त का विरुद या अन्य नाम नहीं माना जा सकता । यह्‌. तो किसी नरेश का 
यथार्थ नाम है, क्योंकि सिक्के के अग्रभाग में यह उल्लिखित. है । 

एक अन्य बात ध्यान देने योग्य है कि जब किसी गुप्त नरेश के दो विभिन्न नाम 

होते थे तो केवल एक ही नाम उसके सिक्कों में अंकित किया जाता था । यदि समुद्र- 
गुप्त का दूसरा नाम 'काच' था तो इन दो नामों में से केवल एक ही नाम के सिक्के 
प्रचारित किए जाते थे । दोनों नामों के सिक्कों की उपस्थिति से यह पता चलता है 
कि समुद्रगुप्त का दूसरा नाम 'काच' नहीं था । च्‌न्द्रगुप्त-द्वितीय विक्रमादित्य का दूसरा 
नाम 'देवगृप्त' भी था । लेकिन देवगुप्त नाम हमें कहीं भी सिक्कों पर उत्कीण-नहीं 


+मिलता । 


यदि एलन का कथन हम कुछ समथ के लिए युक्तिसंगत मानें भौर समुद्रगुप्त ने 
ही काच के सिक्के को चलाया, ऐसा अंगीकार करें तो एक बात यह पैदा होती है कि" - 
उसने इस सिक्के पर “सुचरितैः” का अनुवाद “कर्ममैभरुत्तम:” क्यों करवाया ? ऐसा 
अनुवाद किसी अन्य गुप्त नरेश के सिक्के पर नहीं मिलता। काच को समुद्रगुप्त का 
सिक्का प्रमाणित करने के लिए 'सर्वराजोच्छे्ता' विरुद पर धिक जोर दिया गया है । 
परन्तु प्रभावती गुप्ता के लेख से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त-द्वतीय के लिए भी 
'र्वेराजोच्छेत्ता' की पदवी प्रयुक्त की गई थी। ऐसी अवस्था में इस पदवी पर कोई 
सिद्धान्त निर्धारित नहीं हो सकता । जब दो गुप्त सञ्जाटों ने सर्वराजोच्छेत्ता की उपाधि 
धारण की थी, तो तीसरे नरेश द्वारा भी धारण की जा सकती थी । 

पी० एल० गुप्ता (?. ८. 0०7५७) ते अतएव कहा है- 

«In view of there facts Mr. Allan's Suggestion is not plausible, 
it is more Jike] (४७८ काच ०£ काचगुप्त ४88 50706 person other than 
Samudragupta.'’ 

राखालदास बनर्जी (ह. 70. 87८0) ने घोषणा की है-- 

“It is impossible to believe inspite of aqjective clauses that 
Kacha was another name for Samudragupta ; 

डॉ० डी० आर० भंडारकर (D. ६. Bhandarkar) ने भी लिखा है-- 

“That all evidence thus point to Kacha being regarded as the 


f ching, s . d ta.” 
personal name ofackine anton, Dae 
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होती कि वह भ्रातृत्व-स्नेह का तथ्य विश्व के प्रकाश में लाए । कृछ इतिहासकांरों ने 
कहा है कि “स॒र्वराजोच्छेत्ता” विरुद स्मारक रचयिता का विरुद अंगीकार किया जाना 


Dh 


रंप्सन का मत--रंप्सन (Rap30n) ने यह मत -निर्धारित किया है कि काच 
के का-भ्राता था । इस ज्येष्ठ भराता ने चन्द्रगुप्त-प्रथम के पश्चात्‌ कुछ ही महीनों 
-के लिए राज्य किया था । लेकिन जब हम यह देखते हैं कि समुद्रगृप्त को सिंहासन तो 
-उसके पिता ने स्वयं प्रदान किया था तो यह सिद्धांत भी थोथा लगता है । 


5 | ब_सिहासन के लिए समुद्र द्रगुप्त को चुना .गया 
तो उसके भाइयों ने उसकी ओर ईर्ष्या से दृष्टिपात आ च जगुपत-अरथम_ की 
मृत्यु के अनन्तरं समुद्रगप्त के भाइयों ने छोटा-मोटा उपद्रव एवं विप्छेबे किया होगा, 

इस कथन से ध्वनित होता है। इस स्तम्भ-लेख के एक खंड में यह वाक्यांश 
उल्लिखित है--“'कूछ को अपनी भुजाओं द्वारा संग्राम गें विजित किया” । इस खण्ड में 


स्थल-स्थल पर शरद मिङ, है ग्रह ० हरे तछ०+उल्लिखिब्रणमिलता है जबकि 


oon 


गुप्त-साम्राज्य का निर्माण तत्वाबन ©5३७५ ` 


उसका चुनाव. 'युवराज' पद के लिए हो गया होता है और वह आर्यावतं. के विरुद्ध 
` अपने प्रथम अभियान में अग्रसर होता है। इस प्रकार यह संभव है कि “युवराज पद - 
_कीग्राप्ति के शास अपने भाइयों से मूढ लड़ना पड़ा हो और गृहयुद्ध से शान्ति 
पाकर ही वह ग्आर्यावत को पराजित करने के लिए उन्मुख हुआ होगा । आगे चलकर 
'एक अन्य वाक्यांश “अभियान पश्चात्ताप में लपा से हम यह अनुमान कर सकते 
हुँ कि समु के भाइयों ने अन्ततः परास्त होकर उसकी अधीनता में रहना स्वीकार 
. कर लिया । उन्हें अपने किए हुये साहसिक कार्य का बाद में बड़ा पश्चात्ताप हुआ । 
कुई इतिहासकारों ने उपर्युक्त उल्लिखित वाक्यांशों को कालक्रमानुसार नहीं 
माना है। उसकी दृष्टि में यह कोई आवश्यक नहीं है कि स्तम्भ में बणित घटनाएं बैसे. _ 
ही तरतीबदार हुई हों । संभवतः यह गहयुद तब भभा हो जब सु अपने प्रथम ड” 
अभियान के निमित्त अपनी राजधानी से दूर चला गया हो। चन्द्रगुप्तं-प्रथम, सम्भवतः 


[i 


गंगा के पार किसी स्थान पर, संमुद्रगुप्त के पहुँचने के पूव ही मत्यु को प्राप्त हुआ हो । 
जब समुङगुप्त अपने स्वर्गीय पिंता के दर्शन करने गया होगा, तभी उसके भाइयों ने 
इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाने का पूरा प्रयास किया होगा । काच ने अपने भाइयों 
-का नेतृत्व करं इस गृहयुद्ध की ज्वाला धधकाई होगी। काच वस्तुतः कुछ समव तक 
' सिहासनारूढ़ रहा । उसने इसी काल में ही पने नाम के सिक्के चलवाए । काच-सिककों 


के स्वर्ण की निम्नकोटिता यह प्रदर्शित करती है कि उसने मगध के सिंहासन पर बडी 


तीब्र गति से कदम रखा था। सर्वराजोच्छेत्ता विरुद वस्तुतः. एक कपटी का खाली , 
“बड़प्पन था । कांच का नाम गुप्त वंशावलियों में इसोलिए नहीं जोड़ा गया, क्योंकि बह 
बलात्‌ सिंहासन छीनने वाला था । ६ 
प्यारेलाल गुप्ता (2. .. ७५०) ने इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा है- 
“hese coins were undoubtedly the ०००४ ०f _काचगुष्त ४7० ७४३६ 


the son of Ciandragupra L and stcp-brother of Semudragupte.” 
कृष्णाचारी का सिद्धान्त--श्री एम० कृष्णाचायं (M. Krishnacharya) 
भविष्योत्तर पुराण के कलियुगराज_ वृत्तान्त से एक उद्धरण अपनी “शास्त्रीय साहित्य 
व हनन Lion ०) नमक का में निति 
. किया हैं। इसके अनुसार घटोत्कच गुप्त के पु के 
कुमारदेवी और दूसरी चण्डश्री की पत्नी की भगिनी थी । लिच्छिवियों की सहायता 
i से वह सर्वश्रथम मगध की सेनाओं का सेनापति नियुक्तः किया गया था । तत्पश्चात्‌ 
भड़काने से उसने चण्डश्री 
बह राष्ट्रियश्या टाक के पद पर आसीन हुआ । महारानी के भड़क 
की हत्या कर दी जो कि आन्ध्र का नरेश था। तत्पश्चात्‌ उसने महारानी के विरुद्ध 
भी विप्लव किया और उसके पुत्र पुलोमा (?०।०८३) की हुत्या कर दी। a चन्द्र 
गुप्त ने अपने पुत्र काच की सहायता से आग्धरों को मगध से खदेइ दिया और bs 
सात वषं तक मगध के सिंहासन पर रहा । उसने अपना स्वयं का शक संवत्‌ nhs 
किया । उसका पुत्र मुत मगध के सिंहासन पर अपने पिता एव अपने भाइयों 
हत्या करके बैठा । यह कार्य उसने म्लेच्छ सेना की से ३ है पा 
लेकिन कृष्णाचार्य के इस सिद्धांत का बहुत ३ तरह से खंडन उ 
दो रत न शर (९. 0. Ma] umdar) ने इसे . आधुनिक जा 02 
संज्ञा दी है । उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कलियुग तान्त बुः अ न 
की पुस्तक नहीं, है, बल्कि, शास्त्रीय साहित्य के इतिहास के रचनाकार को स्वयं के 
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दिमाग की उड़ान है। इस लेखक ने नाम एवं धन कमाने के लिए हमारे प्राचीन भार- 


ss 


तीय इतिहास के साथ भद्दा मजाक किया है। इस मनगढ़न्त रचना को प्रस्तुत कर 
यद्यपि श्रीकृष्णाचार्य ने एक बार नाम तो जरूर कमा लिया, लेकिन भारतीय इतिहास 
का अन्तरात्मा पर इतना कुठाराघात कर नाम कमाना महान्‌ व्यक्तियों को शोभा 
नहीं देता । 


अन्डारकर का सिद्धान्त--सिद्धांतों की इस श्वुद्धुला 'में विद्वान्‌ इतिहासज्ञ का 
सिद्धांत देना तो झनिवाये-सा हो जाता है। उन्होंने अभी तक के मतों से पूर्णतया 
पृथक्‌ एक नवीन मत को सृष्टि की है । भंडारकर महोदय ने 'काच' शब्द को 'रामः 
शब्द पढ़ा है। उनके लिए तो 'काचगुप्त' कोई समस्या ही नहों हैं । वे तो “रामगुप्त' 
समस्या को ही प्रधानता देते हैं । उनके मत का मुख्य आधार है लिपि की अनिय- 
मितता । उन्होने कहा है कि गुम्त लिपि में 'क' की पड़ी लकीर हट जाने से 'र' तथा 
'च' का “मः तनिक असावधानी से हो जाता है। 


इस प्रकार भंडारकर के अनुसार एक असावधान उत्कीर्णक के हाथों “राम' 
'काच' में वदल सकता है। 


लेकिन जिस नरेश ने इन मुद्राओं को ढलवाया था, उसने इसे अपनी सर्वोत्तम 
कृतियाँ (उत्तमकर्म) माना है और अपने को सर्वराजोच्छेत्ता मानता है। लेकिन जब 
हम रामगुप्त की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह कायर . 
अपने लिए समस्त राजाओं का उन्सूलन' वाक्यांश प्रयुक्त नहीं कर सकता है । रामगुप्त , , 
को बड़ी ही सुगमता से शकाधिपति ने परास्त कर दिया था और समुद्रगुप्त एवं चन्द्र- , 
गुप्त विक्रमादित्य जेसे पराक्रमी वंश में जन्म लेने पर भी इस डरपोक ने अपनी पत्नी 
तक का सतीत्व बेचने का निश्चय कर लिया था। ऐसे कलंकी नरेश का यह कहना 
कि उसने उत्तम कारय किए थे और समस्त राजाओं का उन्मुलन किया था--बिल्कूल 
गलत बात है । अतएव भंडारफर महोदय का सिद्धांत भी तकंसंगत नहीं जेचता है । 
निष्कर्ष--उपर्यृक्त विभिन्न मतों एवं सिद्धांतों का समर्थन एवं खंडन करते हुये 
हमने देखा कि केवल दण्डेकर एवं प्यारेलाल गुप्त महोदय का सिद्धांत ही कुछ सत्य 
के समीप-सा जान पड़ता है। यह भी सत्य-सा हौ प्रतीत होता है, पूर्ण सत्य नहीं है । 
पूर्ण सत्यता तो तभी प्रतिष्ठापित होगी जब कि नवीन प्रमाण प्रकाश में आयेंगे । इस 
आन्तरिक काल में हमें दण्डेकर एवं गुप्त के मतों का अनुमोदन करना चाहिये । 
RE ¢ पते 
समुद्रगुप्त को दिग्विजय थ | “ 4४६ ॥०/| ः : 
भारतीय इतिहास के साम्राज्यवादी युग में युद्ध एवं विजयों का इतना अधिक 
महत्त्व रहा कि लगभग सभी महाकवि एवं प्रसिद्ध कुशल चारणों ने सञ्राटों की प्रशस्तियों 
का अम्बर खड़ा कर दिया। प्रशस्तियों में ्रतिशयोक्ति का कहीं अभाव नहीं, वे सर्वेथा 
काव्यात्मक हैं । प्राचीन भारत की समस्त ऐसी प्रशस्तियों में प्रयाग की प्रशस्ति अपना 
अद्वितीय स्थान रखती है। उक्त प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय का बोध होता 
है, उसके सामरिक जीवन पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्रयाग प्रशस्ति उसी सुप्रसिद्ध 
स्तम्भ पर उत्कीर्ण है जिंस पर महामानव अशोक के शान्ति-सन्देश खुदे हुए हैं । प्रशस्तिः 
का रचयिता _ हर्षण, ला थ स्िविधहिक था । अतः 
सेनानायक द्वारा विजयों का विवरण सत्ये के निकट होगा--ऐसा सभी स्वीकार 


करते हैं, काव्यात्मकता इसमें भले, ही कुछ अत्युक्ति का, सप्तावेश्, कु /क्कती है । फ्लीट 


AAI /*€ भुप्त-साञ्जाज्य का निर्माण ३७७ 


महोदय ने सञ्चाट्‌ के यश-सम्बन्धी लिखे गये 'विदशपतिभवनाप्तललितसुखविचरराम्‌' 


किया गया है! विजयों का केवल परिगणन किया गया है, उसमें पारस्परिक क्रम का 
उल्लेख भो नहीं किया गया है। इन विजयों की विविध मात्रायें हैं जिनके अनुसार 
. समुद्रगृप्त की विजयों को निम्नलिखित छः भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 
क--उन्मूलित राज्य जिसका समुद्रगुप्त ने असुर-विजयी नृपति की भाँति सवंथा 
नाश (उत्खाय तरसा) कर दिया, 
ख--आाटविक राज्य जिनके अधिपतियों को उसने अपना सेवक बनाने को 
बाध्य किया, 
य--दक्षिणापथ के राज्य जिनके अधिकारियों को उसने धमे-विजयी नुपति की 
भाँति पराजित करके श्रीहीन तो कर दिया, किन्तु उनके राज्य को पुनः 
उन्हें लौटा दिया, 
घ--प्रत्यन्न राज्य, 
ङ-गण्राज्य जिन्होंने हतप्रभ होकर स्वयं आत्म-समपेण कर दिया था, और. 
च- झारतीय सीमा पर स्थित तथा कुछ विदेशी राज्य जिन्होंने समुद्रगुप्त के 
प्रति आत्म-निवेदन किया । 
नीचे इन पर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकाश डाला जायगा । 
क--उन्सूलित राज्य (झार्यावतं-विजय) Ee 
बीच की भूमि का प्राचीन नाम आर्यावर्त था । * समुद्रगुप्त 
ने gai, 5 को पराजित करके एकछत्र राज्य की जा 
को । ऐसे विजेता को राजनीति में 'असुर-विजयी' की उपाधि प्रदान की जाती थी । 
आर्यावर्तीय राजाओं की सूची प्रयाग-प्रशस्ति में इस प्रकार दी गई है 


१. Ancient History of Deccan, P- 32 
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३७८ प्राचीन भारत 


(१) रुद्रदेब (६) नागसेन 
(२) मतिल (७) अच्युत 
(३) नागदत्त (८) नन्दिः 
(४) चन्द्रवर्मेन्‌ (६) बलवर्मा 
(५) गणपतिनाग 


उपयुं क्त राज्यों के ग्रतिरिक्त समुद्रगुप्त ने अन्य राज्यों को भी पराजित किया 

होगा जैसा कि “आदि अनेक आर्यावतंराज के प्रयोग से परिलक्षित होता है। ये समुद्र- 
ग के समीपवर्ती राज्य थे, अतः यह ब्रहुत सम्भव है कि समुद्रगुप्त ने पहले इन पर 
र आक्रमण किया हो । यहाँ रैप्सन महोदय के इस मत का उल्लेख कर देना आवश्यक 
है कि उनके विचार से ये ,नो.राजा _विष्णपुराण के नव नाग नरेश हैं । इन नागवंशी 
नुरेशों ने.एक सम्मिलित राज्य की स्थापना की थी जिसे उन्मूलित करके समुद्रगुप्त 
'ने अपने राज्य में मिला लिया था।" किन्तु इसके समर्थन में कोई विशेष महत्वपूर्ण 
प्रमाण नहीं प्राप्त है । सम्भवतः ये भिन्न-भिन्न स्थानों के शासक थे । इनके सम्बन्ध में 


अब तक जो कुछ तथ्यों का बोध हो सका है, उनका विश्लेषण नीचे किया जायगा । 


\१) रुद्रदेव-जायसवाल तथा दीक्षित महोदय रुद्रदेव का सम्बन्ध वाकाटक 
बंश से स्थापित करते हैं। वे रुद्रदेव तथा वाकाटक-नरेश' रुद्रसेन-प्रथम को एक मानते 
.हैं.।* किन्तु भ्रयाग-प्रशस्ति में रुद्रदेव की गणना आर्यावत्तं के शासकों में की गई है 
पर वाकाटक-नरेश रुद्रसेन-प्रथम दक्षिणापथ का शासक था ।३ 


` (२) सतिल--इसके सम्बन्ध में अभी कोई विशेष मात्य मत निश्चित नहीं 
हो सका है कुछ इतिहासकार इसे बुलन्दशहर के निकट का शासक स्वीकार करते 
हैं जहाँ इसके नाम की एक मुहर प्राप्त कर हू । एलन महोदय ने गुप्त कायन की भूमिका 
में मुहर के मंटिल तथा उक्त मतिल को.दो भिन्न राजा स्वीकार किया है; क्योकि 
मुहर में नाम के साथ उपाधि नहीं उत्कीर्ण है। जायसवाल महोदय मतिल को, अन्तर- 
बेदी का शासक नागवंशीय नरेश मानते हैं ।* 

(३) नागदत्त- मथुरा के निकट बहुत-सी मुद्रायें प्राप्त हूई हैं जिन पर उत्कीर्ण 
नाम के अन्त में च 'दत्त' शब्दे आंतों है।इस आधार पर कछ ने नागदत्त को 
भी मथुरा के रि भाग का शासक बताया है। जायसवाल महोदय ने इसको 
नागवंशीय शासक (ई० स० ३२५-३४८) बताया है। ˆ. 555 

(४) नन्दरवर्मन-वाँकुडा (पूर्वी बंगाल) में सुसुनिया पर्वत पर एक शिलालेख 
आप्त हुआ. जिस पर चन्द्रवमेन का नाम उत्कीर्ण है, जिसके झाधार पर इसे पुष्करण 
नामक स्थान का शासक्त होने का अनुमान किया गया है।% डॉ० हरप्रसाद शास्त्री 
पुष्करण और मारवाड्‌-स्यित पोकरण को एक मानते हैं और चन्द्रवर्मन को मारवाइ . 


१. Journal of Royal Asiatic Society ( 397), p. 24] 
२. जायसवाल, 75४०7) ०/ १६४४ (50-350), p. 77 

३- Indian Historical Qyarterly, , p. 255 

४. जायसवाल, 7775/07) of nia (50-350), p. 36 

4, Epigraphia Indica, XII, No. 9. 
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_का शासक बताते हैं।* ओरिजिन एण्ड डवलपमेन्ट आफ बंगाली लैंगुएज (07 
and Development of Bengali Language) में डॉ० चटर्जी ने पुष्करण को 
बाँकुड़ा जिले में बताया है । डॉ० भण्डारकर भी डॉ० हुरप्रसाद शास्त्री के इस बिचार 
'से सहमत नहीं कि पुष्करण पोकरण है और वे...्रयाग-प्रशस्ति के चन्द्रवमंन तथा सुसु- 
निया शिलालेख के शासक को समान मानते हैं ।* जायसवाल महोदय इसे पूर्वी पंजाब 
का शासक स्वीकार करते हैं ।3 विद्वानों में मत-वैभिन््य होने के कारण इस शासक के 
सम्बन्ध में कुछ निश्चयपूर्वक नहों कहा जा सकता। | 
(५) गरापतिनाग--इसके सम्बन्ध में निश्चित बातें ज्ञात हैं। यह नागों की. 
राजधानी पद्मावती (ग्वालियर नगर के निकट वर्तमान पदम-पवाया) में ई० स० . 
३१०-३४४ तक शासनं करता था ।४ नोरवार तथा बेसनगर में इनकी मुद्रायें भी 
प्राप्त हुई हैँ । डॉ० भन्डारकर के मतानुसार यहु संम्भवतः नागों की विदिशा शाखा, 
पर शासन करता था जिसका वर्णन विष्णुपुराण में प्राप्त होता है। | 
(६) नागसेन--इसका उल्लेख प्रयाग-प्रशस्ति में आर्यावत्तं के राजाओं की सूची 
के पूं भी मिलता है । यह नागवंशीय राजा था और, गणपतिनाग...के.समकालीन नागों 
की दूसरी शाखा पर शासन करता था। हषंचारित' के इस कथन के आधार पर 
'नागनुलजन्मनः सारिका आावितमन्त्रस्य आसीत्‌ नाशो नागसेनस्य पद्मा त्या र' 
. रैप्सन महोदय ने प्रयाग-प्रशस्ति के नागसेन तथा हर्षचरित के नागसेन का समान 
माना है। किन्तु जायसवाल महोदय के मतानुसार वाण का नागसेन पद्मावती का 
शासक था, जैसा कि 'हषंचरित' से ही स्पष्ट हो जाता है और यह सम्भवतः गुप्तों 
के अधीन था। प्रयागःप्रशस्ति का नागसेन. मथुरा का शासक जान पड़ता है। य 
यह कहना कि 'हंषचरित' का नागसेन समुद्रगुप्त का समकालीन था, तकसंगत नहीं है। 
(७) भ्रच्युत अच्युत के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतभेद है । जायसवाल 
महोदय अच्युत तथा नन्दि को एक ही मानते हैं।* एलन महोदय ने बरेली में अहिक्षतर 
(वर्तमान रामनगर) में प्राप्त मुद्राओं पर 'भच्यु' शब्द पढ़ा है। इस आधार पर कई 
अनुमान किया गया है कि ये,अच्युत की ही मुद्राये हैं ४ _भन्‍्डारकर ने इन मुद्राओं 
की बनावट तथा पद्मावती की नाग-मुद्राओं की बनावट में समता पाई है जिसके आधार 
पर यह अनुमान लगाया गया है . कि अच्युत भी कोई नागवंशीय राजा रहा-.हो भौर 
मथुरा के निकट राज्य करता रहा हो। जायसवाल महोदय इसे बहिक्षतर का घाउक 


१5, 
PE 


मानते म ह ' नरेशों में 

(८) नन्दि-- पुराणों में नागवंशोय नरेशों का सूची में शिशुनन्दि या शिवतन्द 
.का सम्बन्ध मध्य भारत से स्थापित किया गया है तथा Lr आफ डकन' : 
(Ancient History of Deccan).में. ड॒ब्यूरिल _ महोदय ने _शिवर्नान्द तथा नन्दि. 
को समान बताया है । यह भी सम्भवतः नागवंशीय शासक था । 

(९) बलवर्मा--इसके सम्बन्ध में भी कुछ तिवक se 
या । कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह राजा हर्ष के स गा 

१. Indian Antiquary, I923 

२. Indian Historical Qyarielys I, p. 255 Fe 

३. जायसवाल, /75०7) ९ 00 (:50-350), ९. 2 

४. जायसवाल, [7800 ९ 7० ' :50-350), p. 35 ण 
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३८० प्राचीन भारत 


भास्करवर्मन का पूर्वज हो.।* किन्तु आर्यावतं में आसाम नहीं सम्मिलित था, अतः 
बलवर्मा आंसाम का शासक नहीं हो सकता 

ख राज्य 

उत्तरी भारत के पूर्वकथित राजाओं को पराजित करके समुद्रगुप्त दक्षिण-विजय 
की चिन्ता करने लगा, किन्तु मार्ग में पड़नेवाले भुभाग पर अधिकार स्थापित करना 
आवश्यक था, अतः समुद्रगुप्त ने आटविक नरेशों को परास्त करके उन्हें अपना सेवक 
बनाया ।* आटविक राज्य मध्य भारतीय वन-परंपरा में कहीं थे। प्रयाग-प्रणस्ति में 
झाटविक नरेशों के नाम तथा उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है । फ्लीट 

_महोदय के मतानुसार आटविक नरेश आधुनिक गाजीपुर से जबलपुर तक प्रसारित थे। 

कुमारगुप्त-प्रथम ने बड़े भव्य शब्दों में समुद्रगुप्त की प्राप्तियों एवं लब्धियों का 

गुणगान करते हुए. अपने बिलसद के अभिलेख में लिखा है-- 

“सरवेराजोच्छेत्तः पृथिव्याम प्रतिरथस्य चतुर्देधि-सलिलास्वादिय यशसो धनद 
वरुणेन्द्रान्तक सनस्य वृत्तान्त परशोः न्यायागता नेक गो हिरण्यकोटिप्रदस्य चिरोत्सन्ना- 
स्वमेधाह्तृः ।” 

जितनी इस सञ्राट्‌ की प्रशंसा की गई है, वस्तुतः वह इसका पात्र भी है। वह 
भारत का चक्रवतिन सम्राट्‌ था । भारत के सर्वेमहान्‌ नरेशों में उसका स्थान झग्नणी 
है । उसने अपने विभिन्न सैनिक आभियानों से भारत के विभिन्न भागों पर आधिपत्य 
जमाया था । इतना होने पर भी हम उसकी तुलना नेपोलियन से नहीं कर सकते। 
नेपोलियन की तो बस यही एक नीति थी कि विजय प्राप्त कर विजित क्षेत्र को अपना 
अग बना लेना । परन्तु समुद्रगुप्त ने पूर्णतया इस नीति का अनुमोदन नहीं किया था । 
उसे हम सैनिकवाद का बा नहीं कह सकते । नैपोलियन सैनिकवाद का महान्‌ 
उपासक था । श्री ऐयंगर ने हमारे मत की पुष्टि इनं शब्दों में की है-- 

“Tt is most unjust to describe him as a Napolian who regar- 
ded kingdom taking as the duty of the kings. 


उसने अपनी विजयों के दक्षिणी भाग में “घम विजयी” की नीति भ्रपनाई थी । वह 
एक उ विवासी नरेश था । उसे कुछ धर्म के पालन आदि का भी 
व्यान रखना अनिवार्य प्रतीत होता था। इसी भावना से काम लेते हुए वह 'ग्रहणमोक्षा- 
ह. वाक्यांश का प्रणेता बना । यह वाक्यांश उसका नारा बन गया। कुछ विद्वानों 
को इस भावना की सात्विकता पर सन्देह होना स्वाभाविक है । उन्होने कहा है कि : 
बह सब उदार भावनाएं सहिष्णु दृष्टिकोण और कुछ नहीं, बल्कि कूटनीति के दाँव-पेंच , 
हैं । उसकी बात में मी असलियत का रंग नजर आता है । लेकिन प्री असलियत क्या : 
है, यह तो स्वयं सञ्जाटू या सम्राटों का सम्राट भगवान ही बता सकते हैं । तत्कालीन 
परिस्थितियों में पूरे भारतवर्ष की एक राजधानी से शासन चलाना बड़ी कठिन बात ' 
थी । संचार-व्यवस्था ही थी, आवागमन के साधन नहीं थे, मार्ग बड़े वीहड़ एवं ऊबड्‌-| 
खाबड़ थे-इन दशाओं में एक प्रतिभावान्‌ राजनीतिज्ञ का कार्य होता है कि वह अन्य 
उपाय निकाले जिससे उसका प्रभुत्व भी जमा रहे और बिप्लव तथा उपद्रव होने 
आशंकाएँ भी न हों । ममुबरगुप्त ने ऐसा ही मार्ग अपने लिए वरण किया । उसने दक्षिण 
के नरेशों को पहले तो परास्त किया एवं तत्पश्चात्‌ उनके राज्यों को उन्हीं को वापस 
१. Epigraphia Indica, pt. I2, p. 69 


२: परित्ाइकोः कृतर सरायबिकराजस्यः (प्रमाग'प्रसस्सि 2? ०० 
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कर उन्हें साम्राज्य का स्वामिभक्त मित्र बना लिया। इस प्रकार एक ओर यह नरेश 
स्वतंत्र थे और इस प्रकार उनके विप्लव या उपद्रव करने का भय नहीं था। दूसरी 
झोर यह लोग समुद्रगुप्त की धाक स्वीकार करते थे। उसके प्रति अपना आदर व्यक्त 
करना अपना पावन कत्तव्य समझते थे । - 


इसी दहि क्षण के विजय में 
लि) दि र इसने इन निम्नलिखित नरेशों को जीता था। | 
(3) कोसलक महेन्द्र (कोशल का महेन्द्)--कोशल निश्चित रूप से दक्षिण 7; 
_कोशल को निर्दिष्ट करता है । इस दक्षिण कोशल में बिलासपुर, रायपुर तथा: 
सम्बलपुर के जिले सम्मिलित हैं। यह जिले भारत के नूतन मानचित्र के अनुसार{ ४7 
मध्यप्रदेश के पूर्वी एवं. दक्षिणी. भाग हैं.। जहाँ तक स्थिति के निश्चयन का प्रश्न /-२ 
बे तो हो गया लेकिन महेन्द्र के विषय में हमें किसी अरन्य स्रोत से कुछ भी पता 7४2. 

नहीं चलता । 


(४) महाकान्तारक ब्र्याप्रराज (महाकान्तार का व्याप्रराज)--जायसवाल. ने 
महाकान्तार की एकात्मकता कंकर एवं बस्तर से की है एवं यही महोदय ब्याप्नराज 
की एकात्मकता वाकाटके सामंत युवराज व्याघ्र से स्थापित करते हैं। इस युवराज 
के अभिलेख नचमे की तलाई तथा.गंज (मध्यप्रदेश) में प्राप्त हुए हैं। कुछ 
विद्वानों ने इस व्याप्रराज कों. बुन्देलखंड में उच्छकल्प राजबंश.का माना है। 
इस एकात्मकता के विरुद्ध मुख्य बात तो यही है कि व्याघ्रराज को दक्षिणापथ के 
शासकों में ही होना चाहिये, उत्तरापथ के शासकों में नहीं । नि उसके राज्य 
के निश्चयन से बह विन्ध्याचल के उत्तर का नरेश बन जाता है जो .युक्तिसंगत-नहीं- है । 
- दूसरी वात यह है कि वह म्यीराज के सतस आ जाता है जो उसे नहीं आना 

चाहिये, क्योंकि उसी अभिलेख में अन्य स्थल पर अट्टवीराज का पृणंरूपेण पृथक्‌ उल्लेख 
है । यद्यपि यह आपत्तियाँ कोई अत्यधिक दमदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी गुरुतर तकं 
हैं प्रस्तावित एकात्मकता पर । एक इतिहासकार ने व्याघ्रराज को जयपुर वन (उड़ीसा 
मे) का शासक प्रस्तावित किया है । इस जयपुर वन को महावन भी एक पुराने अभि- 
लेख में कहा गया है । अतएव महावन एवं महाकाँतार में पर्याप्त समरूपता पर इति- 
हासकार ने ग्रपनी एकात्मकता प्रस्तुत कर दी । परन्तु प्रकाशाभाव में हम निश्चित 
पूर्वक नहीं कह सकते कौन-सी एकात्मकता सत्य है । 


(म) कोरालक मण्डराज (कुराल का मण्टराज)--कीलहा (Keilhorn) के 
मतानुसार कुराल कुणाल का गलत रूप है। कुणाल का उल्लेख ऐहोल भ्रभिलेख मे 
आया है । पुलकेशिन-द्वितीय ने इसे ध्वस्त किया था। जायसवाल ने कोलेर झील 
(८०7 4०) के साथ इसकी एकात्मकता स्थापित की है। कई विद्वानों ने इसे 
केरल बताया है। भंडारकर ने इसे मध्यप्रदेश में सोनपुर जिले से एकलन किया है । 
बानेंट (87०९६) ने कोरद (£०79 ) से इसकी एकात्मकता स्थापित की है । फ्लीट 
(F८८६) ने इसे ययातिनगर के आसपास माना है। ऐयंगर (4/०१7) ने केरल को 
चेरल मानकर पूर्वी गोदावरी जिले में नागपुर तालुका से एकात्मकता मानी है। 
मण्टराज के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं चलता । ` कक 

(९) पैष्ठपुरक महेन्द्रगिरि -( पिष्ठपुर का महेन्द्रगिरि )--गोदावरी जिले में 
पिष्ठपुर ही आधुनिक पीठापुरम है । 

इस स्थिशि 4₹०जाकर7शब्दों। केऽहंडाळले० हेति कठिनाई सी प्रतीत होती 
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है । फ्लीट (F९८६) ने वाक्य (पैष्ठपुर कमहेन्द्रगिरि कौहरक स्वामिदत्तै) का विभाजन 
इस प्रकार किया हे--पैष्ठपुर महेन्द्र तथा गिरि कौहरक स्वामिदत्त । वह इसका अनुवाद 
इस प्रकार करता है “'पिष्टपुर का महेन्द्र, पर्वत के कोहर का स्वामिदत्त'” । फ्लीट के 
इस प्रकार के विभाजन करने.के पीछे यही तकं है कि महेन्द्रगिरि एक शासक का नाम 
नहीं हो सकता । लेकिन यह प्रस्ताव अमान्य है । 


डॉ० महक गा इन्द्र जी ने इस ल को सा ला मार त खंडित रा है 
“'वैष्ठपुरक, महेन , अहुरक तथा स्वाभिदत्त” (स्वामिदत्त पिष्टपुर, महेन्द्रगिरि 
तथा अह्र का शासक था)। यह मत भी अमान्य है, क्योंकि महेन्द्रगिरि एक पर्वत- 
श्रेणी का नाम तो हो सकता है लेकिन एक देश का नहीं । दूसरी बात व्याकरण की 
है । यदि यह देश या पर्वत का नाम होता तो इसे “माहेनद्रगिरिक'' होना चाहिए था 
न कि महेन्द्रगिरिक । 


विन्सेट ए० स्मिथ (४८८०६ 4. ऽ) का खंड सवंमान्य है। वह इस 


प्रकार से है--पैण्टपुरक महेन्द्रगिरि (पिष्ठपुर का महेन्द्रगिरि) तथा कोहूरक स्वामिदत्त 
(कोहुर का स्वामिदत्त) । 


(९) कोहूरक स्वामिदत्त ( कोहुर र का स्वामिदत्त )--ऐयंगर ने क रकी 
कोयम्बटूर से एकात्मकता स्थापित की है। डॉ० फ्लीट,ने कोहूर की कोहूर-पोलासी 
(Kobur ?०।९०क) से एकात्मकता स्थापित की है। यह कोहुर-पोलासी कोयम्बटूर 
जिले में है। भरी. डुब्र ल महोदय इसे गंजाम जिले का कोहूर भानते हैं । गंजाम आन्ध्र 
प्रदेश का मुख्य नगर है । सथियानथायर महोदय ने तनी (पूर्वी गोदावरी जिला) के 
समीप कोहरू के साथ इसकी एकात्मकता स्थापित की है । स्वामिदत्त के विषय में कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता । 


(५) एरण्डपल्लक दमन (एरण्डपल्ल का दमन)--एरण्डपल्ल खानदेश का 
एरण्डोल माना जाता है। यही प्रचलित मत है। श्री डब्रेल महोदय ने इसकी 
एकात्मकता उड़ीसा तट पर चिनकोकोले (॥।०००८०।९) के समीप एरण्डपल्ली शहर 
के साथ की है। सथियानथायर महाशय ने इसे पश्चिमी गोदावरी जिले के चेहतलपुदी 
तालुका (C९३५१ ६३७६१) माना है। 


(५) काः्वयक विष्ण गोप (काःच्ची का विष्णुगोप)--काःची निश्चित रूप 
से क जिले में का-च्चीवरम है। विष्णुगोप को प्रारम्भिक पल्लव नरेश माना 
गया है। 


(४) भ्रवमुक्तक नीलराज (अवमुक्त का. नीलराज)--इसके विषय में हमें 
कूछ भी पता नहीं चलता । 


(६४) बेंगयक हुर्तिवम्मं ( वेगी का हस्तिवर्मन )--इस वेगी की वेगी या 
पेड्डा-वेगी से एकात्मकता अंगीकार की गई है। यह वेगी या पेड्डा-वेगी गोदावरी 
जिले के एल्लौर तालुका में एक गाँव है। हस्तिवर्मम की हुल्टश (५६०८) ने 
अहोवरमन के साथ एकात्मकता की है। यह पल्लव जाति के कन्दर नरेश के परिवार 
का व्यक्ति था । ऐयंगर ने यह प्रस्तावित किया है कि हस्तिवर्मन एल्लोर तालुके का 
सालहायन महराज WFrhwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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(ॐ) पालककरो्रसेन (पालक कां उग्रसेन)-स्मिथ ने पलक्क को पालघाट या 
पालकदु माना है। यह मालाबार जिले के दक्षिण में अवस्थित है। डुश्नल ने इस स्थान 
को कृष्णा के दक्षिण में स्थिर किया है। वेन्कय्या ने इसे नेल्लोर जिले में माना है। 


(उवं) वैवराष्ट्रक कुबेर (देवराष्ट्र का कुबेर)--श्षी वाई० आर० गुप्त, फ्लीट 
तथा स्मिथ. ने इसे महाराष्ट्र में स्थिर किया । भंडारकर ने बे बा 
( येलाममंचिली क्षेत्र ) का देश माना है। इसका उल्लेख विजगापट्टम जिले में 
प्राप्त एक ताम्रपत्न पर हुआ है। कुबेर की एकात्मकता के विषय में कुछ लोगों की 
राय है यह Ruwais की महारानी कुबेर नागा का पिता था । लेकिन तथ्यों 
के श्रभाव में हम कुछ नहीं कह सकते। श्री सथियानथायर ने इसे सतना जिले के 
खानपुर में निश्चित किया है । 

(प) कोस्थलपूरक घनंजय (कुस्थलपुर का धन्जय)--बानेट के अनुसार यह 
उत्तरी अर्काट में पोलूर के समीप कुहलपुर है। आयंगर की दृष्टि में यह कुस्थलीपुर 
नदी के आसपास का क्षेत्र है । 


समुद्रगुप्त की दिग्विजय का मागे एवं उसके शासन का विस्तार 


श्री स्मिथ (57700) के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर उम्मुख होने के 
पूर्व गंगा की घाटी में अपना अभियान प्रारम्भ किया था । इस अभियान के उपरांत 
ही दक्षिण दिशा की ओर वह उन्मुख हुआ । ३५० ई० के लगभग दक्षिण में उसका 
अभियान समाप्त हुआ था । 


शरी डुब्रोल महोदय का विचार है कि समुद्रगुप्त की दक्षिणी दिग्विजय उसके 


शासन के प्रारम्भिक वर्षों में घटित हुई थी । उनकी गणनानुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण 
का अपना अभियान ३३४ ई० या ३४० ई० में प्रारम्भ किया था । 


इलाहाबाद स्तम्भ अभिलेख में समुद्रगुप्त की विभिन्न विजयें जिस क्रम से वणित 
हैं, उसी क्रम से समुगुप्त ने भारत या उत्तर भारत पर विजय ग्राप्त की ह 
यह एक विवादग्रस्त समस्या है। लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि हरिषेण 
इन विजय-वर्णनों में शत-प्रतिशत कालक्रमानुसार का ध्यान नहीं रखा होगा । प्रशस्ति- 
कार का मुख्य ध्येय नरेश का गुणगान एवं आदर वद्ध न होता है, शत-प्रतिशत इति- 


न नहीं विद्वानों मानना अधिक युक्तिसंगत समझा है कि 
हास का वर्णन नहीं । अतएव विद्वानों ने यह मानन नहीं निर्धारित किया है 


तः का ` , उसका एकमात्र कारण है उनकी कुछ क 
शा कोण तरक्की, जोर कु नहीं । उन्होने नामों की समख्पता देखकर Pe 
में एकात्मकता स्थापित कर दी है। यहीं वास्तविक त्रुटि है। श्री डुब्न a ब 
अपने इसी मत को न पर खड़ा करने ह के लिए एक उपकल्पता का 


मिलकर समुद्रगुप्त का सामना 
किया है । उन्होंने कहा है कि समस्त नरेशों के संघ ने के समीप शासन करते थे । इन 


किया था। यह-नरेश/ ग़्ोहावदी रष्ठा इणा. है, महतो by eGangoftri 
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नरेशों में सबसे शक्तिशाली था विष्णृगोप। दूसरे नरेश थे नीलराज, हस्तिवमेंन, उग्रसेन 
तथा कुबेर । पश्चिम-दक्षिण के इन नरेशों ने समुद्रगुप्त के द्रतगति से बढ़ते हुए पय 
रोक दिए थे और यही नहीं, उसकी सेनाओं को भी पीछे ढकेल दिया पथा था । इस 
स्थान पर हार खाने के ब्राद समुद्रगुप्त ने उड़ीसा के तट पर की गई अझनी विजयों 
को छोड़ दिया था और अपने घर लौट गया था। श्री डुन्नेल ने अपने शब्दों में अपने 
मत को इस प्रकार रखा है -- 

“Samudragupta first subjugated in his scheme of conquest, 
some kings but very soon encountered superior forces, and was 
therefore obliged to relinquish his conquests and return rapidly to 
his state.’——D. Dubreuil. 

लेकिन जहाँ तक श्री डुब्रोल महोदय के इस सिद्धांत का ऐतिहासिक तथ्यों से 
सम्बन्ध है वहाँ तो यह सिवाय मस्तिष्क की उड़ान के और कुछ नहीं हैं। किसी भो 
अभिलेख में या किसी भी प्राचीन साहित्यिक सामग्री में श्री डढू ल को अपना समर्थक 
नहीं मिला है । जब तक ऐतिहासिक तथ्यों से इस सिद्धांत को पुष्टि नहीं को जाती 
तब तक के लिए इस फ्रेंच विद्वान्‌ का मत अमान्य रहेगा । दूसरी बात यह हैं कि 
समुद्रगुप्त ने ञपनी दक्षिण विजय में जिस नरम नोति का पालन किया था, उसके 
अनुसार विजित क्षेत्रों के अधिदोहन करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 

. हमारे पास कोई विश्‍वस्त प्रमाण नहीं हैं यह दिखाने के लिए कि समुद्रगुप्त ने 
कभी भी अपनी सेनाएँ दक्षिण के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों में भी भेजी हां । ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस भाग पर वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन-प्रथण शासन करता था । 
सञ्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने वाकाटक नरेश से मित्रता का सम्बन्ध बनाए रखने के लिए ही उसे 
अबाध शासन करने दिया। वाकाटकों तथा गुप्तों में एक सन्धि की गई थी परस्पर 
प्रभुता-सम्मान की । रुद्रसेन-प्रथम की मृत्यु के उपरान्त पृथ्वीसेन प्रथम ने समुद्रगुप्त 
के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उसे मित्र बनाकर उसे उसके 
राज्य का स्वतंत्र शासक. अंगीकार कर लिया, लेकिन हमें इस सम्बन्ध में भी इतिहास 

` से तनिक भी पता नहीं लगता । उपयुक्त विवरण वस्तुतः श्री काशी प्रसाद जायसवाल 
जी के सृजनात्मक मस्तिष्क का एक सिद्धांत है। पुष्टि के तथ्यों की कमी के कारण 
हम इसको नहीं स्वीकार .कर सकते। 

श्री आर० सथियानथायर (2. 92६७३०३१३८7) ने भी अपने उर्वरा मस्तिष्क 
का कमाल दिखाया है । उन्होंने भी प्रचलित मत कें बिपरीत अपना एक नूतन सिद्धांत 
ला खड़ा किया है। इस सिद्धांत के अनुसार समुद्रगुप्त उड़ीसा, गंजाम एवं विजयापट्टम 
से होकर नहीं गया था, बल्कि पहले-पहल वह पूर्वी किनारें पर पिष्टपुर (पीठापुरम) 
में प्रकट हुआ था और वहीं से उसने पश्चिमी दक्षिण जीता था | लेकिन यह मत भी 
ऐतिहासिक तथ्यों से पुष्टि नहीं कर पाता । मस्तिष्क की उड़ान का मूल्य मस्तिष्क की 
उड़ान जैसा होना चाहिए । जब तक सिद्धांत का यथार्थे से मेल न हो, वह इतिहास की 

प्रामाणिक घटना नहीं बन सकता । 


श्री रमेशचन्द्र मजूमदार का सवंमान्य मत इतिहास द्वारा कुछ अंशों तक पुष्टि 


को प्राप्त करता है, अतएव जब तक नये अनुसन्धानों द्वारा हमें नूतन ज्ञान का परता 


नहीं चलता, तब तक के लिए मजूमदार जी का मत युक्तिसंगत है । अनुसार 
समुद्रगुप्त नेप्मध्यप्रदेशके/सब्यकर्ती (एकेवलिणीआण्यों हे होकाएव्यडीसा में प्रवेश किया 
था और अपनी दक्षिण विजय प्रारम्भ की थी । उड़ीसा से वह रांची तक यया था । 


गुप्ते-साञ्राज्य का निर्माण ३८५ 


घ--तप्रत्यन्त राज्य 
प्रत्यन्त नृपति सीमाप्रान्तीय थे । समुद्रगुप्त को विजयों की महती श्यृंखला-से 


भयभीत होकर इन नृपतियों ने उस “प्रचण्ड शासक यशस्वी गुप्त-सञ्जाटू समुद्रगुप्त को 


सब प्रकार के कर प्रदान करना आरम्भ कर दिया और वे उसकी आज्ञा का पालन 
करने लगे ।?१ हे 


निम्नलिखित पाँच प्रत्यन्त राज्य थे-... 

(१) समतट, (२) डवाक, (३) कामरूप, (४) नेपाल तथा (५) कतृपुर । 

नीचे इनके सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणियाँ दी गयी हैं 

(१) समतट--गंगा. तथा ब्रह्मपुत्र की धाराओं के मध्य भाग में स्थित र्व 
I 


ला के चिकट कान्ति इसकी 


| बंगाल के समुद्रतट का प्रदेश है । कोमिल्ला के निकट कमन्ति इसकी राजधानी 


(२) डवाक--समतट तथा कामरूप के बीच में डवाक का उल्लेख किया गया 


है जिससे यह रिचा सासा क मा होता है कि ढाका तथा चटगाँव के भूभाग पर स्थित 
राज्य को डबाक कहते थे । वरुआ ने आसाम की कोपिली घाटी से इसकी समता की 


है । स्मिथ महोदय ने इस राज्य के अन्तर्गत बोगारा, दिनाजपुर तथा राजशाही जिले 
गिनाये हूँ । 

(३) कामरूप-_ इसका ड गामजालाम नाम आसाम है । यहाँ वर्मन राजा राज्य 
करते थे । हर्षवर्धन के शासन-काल में यहाँ भास्करवमन राज्यः करता था । 


(५) नेपाल--यह आज भी इसी नाम से पुकारा जाता है । समुद्रगुप्त का सम- 


| कालीन नेपाल शासक जयदेव था । इसी राजा के शासन-काल में नेपाल में गुप्त संवत्‌ 


का प्रयोग प्रारम्भ हुआ ।3 : 

(५) कतू'पुर--नेपाल के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त ने क्तृ पुर पर आक्रमण किया 
जिससे यह परिलक्षित होता है कि इस राज्य में कुमायूँ, गढ़वाल एवं रुहेलखण्ड 5 के 
इलाके सम्मिलित थे । इसका आधुनिक नाम कर्तारपुर भी बताया जाता है जो पंजाब के 
जालंधर जिले में स्थित है । यहीं से समुद्रगुप्त की ोर मुड़ा था । र 

किन्तु फ्लीट एवं एलन महोदय का उपयुक्त मत इसलिये युक्तिसंगत न ज्ञात 
होता कि इस वर्ग के समस्त राज्य सीमांत के हैं; प्रत्यन्त राज्य हैं और वे पूर्वी एवं 
उत्तरी सीमाओं पर स्थित हैं। यदि यह जालंधर होता तो इसकां उल्लेख प्रत्यन्त 
राजाम्रों के साथ नहीं किया गया होता । 


$ गराराज्य | 
उत्तरी एवं पूर्वी सीमा के राज्यों को विजित करने के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त पश्चिम 


की ओर भुड़ा और उसने वहाँ के गणराउ्यों का अन्त किया । सम्भवत: इसी समय से 
कि 27:02: RR 


१. सर्वकर दाताज्ञाकरण प्रमाणागमनपरितोषित प्रचण्डशासनस्य--प्रयाग 
प्रशस्ति । 


२. भट्टसालि, 7८०॥०7०४/॥५, 9. 4 
३. प्राचीन नेपाल उतना विस्तृत नहीं रहा होगा, उसकी उत्तरी एवं दक्षिणी 


सोमा तो निश्चय ही कम रही होगी । 
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३८६ प्राचांन भारत 


भारत में संघ-शासन का अन्त हुं हा ' समुद्रगुप्त ने इनको अपने. अधीन शासन करने की 
भाज्ञा दे दी और ये गणराज्य उसे कर देते रहे गणराज्य उसे कर देते रहे । इनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं--- 


ने Si sa tu ह ® सनकानीक, 
जिते 8 (२) अजु नायन, ५) आभीर, ८) काक तथा 
की | © (३) यौधेय, \६) प्राजु न, (९) बर्षरिक 


नीचे इनका समीकरण प्रस्तुत किया जायेगा । | 

१). मालव--सिकन्दर के भारतीय आक्रमण के सम्बन्ध में पढ़ते हुए हमने | 

इनके विषय में ज्ञान प्राप्त किया था । ये अपनी वीरता के लिये प्रसिद्ध थे । उस समय | 

यह जाति उत्तर-पश्चिमी सीमा पर निवास करती थी, किन्तु कालान्तर में इन्होंने राज- | 

राला को अपना निबास-स्थान बनाया जहाँ शक-शासक नहपान के जामाता उषवदात | 
इनका युद्ध हुआ था । इनके नाम पर ही उस स्थान (अवन्ति) का नाम मालवा 
पड़ा । इनका सम्बन्ध विक्रम संवत्‌ से भी बताया गया है और इसीलिये विक्रम संवत्‌ 
को कभी-कभी मालव संवत्‌ भी कहते हैं ।* समुद्रगुप्त के शासन-काल में इस जाति का 
आधिपत्य मध्यभारत पर था । तीसरी शती ईस्वी की बहुत-सी मुद्रायें जयपुर राज्य के 

नागर नामक स्थात में मिली हैं जिन पर 'जयः मालबगणस्य जय उत्कीर्ण है ।* 

(२) गजु नायन--बृहतूसं हिता में यौधेय के साथ इस जाति का उल्लेख 
किया गया है और प्रशस्ति में इन्हें मालव एवं यौधेय के मध्य में । इस आधार पर 
इतिहासकारों ने यह अनुमान किया है कि इनका निवास-स्थान मध्यभारत में मालबों 
तथा यौधेयों के निवास-स्थान (पूर्वी पंजाब) के मध्य में कहीं रहा होगा । इनकी 
मुद्राये भरतपुर एवं ग्रलवर राज्य में मिली हैं जिन पर 'अजु नायनानां जय: उल्लि- 


खित हैं 

के ) यौधेय--पाणिनी के समय में भी इस जाति का अस्तित्व बना रहा और | 
उसने स आयुद्धजीवी बताया है ।* महाक्षत्रप रुद्रदामन द्वारा ई० संवत्‌ १५० | 
क्षत्रियों में वीर की उपाधि धारण करने वाले योधेयों के पराजित किये जाने का उल्ले 
मिलता है ।* भरतपुर रियासत में बयाना के निकट विजयगढ़ से प्राप्त एक लेख 
यौधेयों का नाम दिया है जिसमें उनके “महाराज महासेनापति' उपाधि धारण करे 
चाले अधिपति का उल्लेख है ।६ ऐसा अनुमान किया जाता है कि पंजाब की बहा 
रियासत की याहिया नामक जाति यौधेयों की आधुनिक वंशधर है तथा यौधेयों 
नाम पर ही उस प्रदेश का योहियावार नाम पड़ा है। यौघेयों की मुद्राये प्राप्त हुई 
जिन पर 'यौधेयानां गणस्य जयः' भ्रथवा 'भगवतो स्वामिन्‌ ब्रह्मण यौधेयदेवस्य' 


ER 


है।® 

१. मालवानां गणास्थित्या याते शतचतुष्टये- गु० लिख नं० १८ 

२. 3. R. 4. $. 897, 9. 883 ` 

३. इ० म्सू० क०, पु० १६१ . 

४. भ्रष्टाध्यायी २५।३।११४ . 

५. सर्वक्षत्राविष्कृतवीरशब्दजातोत्सेकाविघेयानांयोधेयानां ( : 
पु० ४७) | * 


ce. GorfodalaRcdi रु cBdngon 
aie, 


७. Coins of Ancient India Fale 


गुप्त-साम्राज्य का निर्माण ३८७ 


४) सद्रक--इनकी भी गणना पाणिनी ने अष्टाध्यायी में आयुधजीवियों 
साथ की है ।' ये प्राचीन काल में उत्तर-पश्चिम में निवास करते थे । Fd 
के मध्य का भाग मद्र देश के नाम से विख्यात था ।२ 

(५) झाभीर--सिकन्दर के आक्रमण के समय भी इनकी आस्था 
जिसका विवरण दिया जा चुका है। यूनानी इन्हें शुद्र (9०07३) कहते थे Me 
के महाभाष्य में भी इस जाति का उल्लेख किया गया है ।3 इनकी दो शाखायें थीं 
जिनमें प्रथम शाखा पंजाब तथा दूसरी मध्यभारत में निवास करती थी , दूसरी शताब्दी 
ई० में इनकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। गुण्डा की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि. 
आभीरों का सेनापति ईश्वरसेन था । इसने पश्चिमी भारत के शासक शक महाक्षत्रप को 
पराजित किया ओर स्वयं शासक बन बैठा । झाँसी तथा भिलसा के मध्य भाग को 
आहिरवाडा इसीलिये कहते हैं कि यहाँ श्राभीर जाति रहती थी ।४ यह निश्चयपूवेक 
नहीं कहा जा सकता कि समुद्रगुप्त ने झाभीरों की दोनों शाखाओं को भ्रपने अधीन 
कर लिया था । 

(६) प्राज्ञ न--इस जाति के निवास-स्थान का कोई निश्चित समीकरण नहीं 
हो सका है। इतना अवश्य है कि ये भी मध्य भारत में कहीं बसे थे श्रौर अधिक संभा- 
वना है कि नरसिंह अथवा नरसिंहपुर गढ़ का इलाका इनका निवास-स्थान था । 

(७) सनकानीक--चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि के लेख में सनकानीक महा- 
राजा का उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें यह बताया गया है कि सनकानीक शासक 
गुप्तों के अधीन थे ।* इनका निवास-स्थान भिलसा के निकट कहीं था। 

(८) काक--ये सनकानिकों के पड़ोसी थे। महाभारत में इनका उल्लेख किया 
गया है ।६ बम्बई गजेटियर में काक की समता बिठूर के निकट काकूपुर से की गई 
है । स्मिथ महोदय के अनुसार साँची के निकटवर्ती प्रदेश काकनाड़ ही काक है। 

जायसवाल ने भिलसा से बीस मील उत्तर स र नामक स्थान में काकों का 
निवास-स्थान बताया है ।* काकों के निवास के कारण ही इस स्थान का नाम काक- 
पुर पड़ा होगा । 

(९) खर्षरिक--भण्डारकर महोदय के मतानुसार ये मध्यप्रान्त के दमोह जिले 
में बसे थे । ५ बतिहगढ़ के एक लेख में खर्पर जाति का उल्लेख मिलता है। इसी 
आधार पर भण्डारकर ने प्रयाग-प्रशर्ति के खर्परिक को बतिहगढ़ का खर बताया है। 
MeN 
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३८८ प्राचीन भारत 
उपयु क्त समस्त गणराज्य मध्य प्रान्त तथा मध्य भारत के प्रदेशों में थे और 
समुद्रगुप्त ने इन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया । 
च--विदेशी राज्य तथा 
समुद्रगुप्त की विजयों की ध्वनि भारत के निकटवर्ती विदेशी राज्यों तक पहुँची ' 
और उन्होंने राजनीति की उचित चाल चलकर उससे मित्रता स्थापित की । इन राज्यों 
के नाम ये हैं | 

(१) दैवपुत्र शाहि शाहानुशाहि, (२) शक, (३) मुरुण्ड, तथा (४) सैंहल एवं 
अन्य द्वीप । इन विदेशी राज्यों ने मित्रता का केवल स्वांग नहीं रचा, वरन्‌ आत्म- 
निवेदन, कन्याओं की भेंट तथा अपने राज्य में शासन करने के लिये गरुड की मुहर से 
मुद्रित अधिकार माँग कर" उन्होंने एक प्रकार से उसकी प्रत्यक्ष अधीनता स्वीकार की | 

प्रयाग-प्रशस्ति का उद्धरण 'दैवपुत्र .. ... ,सैहलकादिभिश्च' पीछे दिया गया है। 
इसके देखने से ज्ञात होता है कि दैवपुत्र शाहि और शाहानुशाहि दो राजे नहीं हैं जैसा 
कि कुछ लोगों. ने सोचा है और इस प्रकार विदेशी राज्यों की संख्या पांच बताई है-- 
(१) देवपुत्र शाहि, (२) हानु शाहि, (३) शक, (४) मुरुण्ड, तथा (५) सैंहल । किन्तु | 
यह उचित नहीं है जैसा कि आगे विचार किया जायेगा । 

(१) देवपुत्र शाहि शाहानुशाहि--यह कुधाण राजाओं का विरुद है जिसे उन्होंने | 
ईरानियों से प्राप्त किया था । आरा-प्रशस्ति (कार० इन० इन्डी०, भाग २, पृष्ठ ८९) | 
तथा मथुरा के निकट प्राप्त एक लेख में (आर० सर्वे रिपोर्ट, १६११-१२, पृष्ठ १२४) | 
में महाराजा, राजतिराजा तथा देवपुत्र की उपाधि झुषाण राजाओं को प्रदान की गई | 
जो शाहि-शाहानुशाहि का संस्कृत ` रूपान्तर ज्ञात होता है। कुषाण मुद्राओं पर इस | 
विरुद का यूनानी रूपान्तर शावोनैनो-शावो (92० \2॥० $2०) उत्कीर्ण रहता है। | 
पश्चिमोत्तर प्रान्त में यही कुषाण नामक विदेशी जाति गुप्तों से पूर्व ही राज्य करती | 
थी । इनको उपयु क्त विरुद प्राप्त था, किन्तु कुषाण-साम्राज्य के निवास के पश्चात्‌ | 
गान्धार के निकट बहुत-सी जातियाँ शासन करती थीं जिन्हें किदार कुषाण कहा जाता | 
था और इन्होंने भी कुषाणों के उस विशाल विरुद को धारण कर लिया ।* समुद्रगुप्त 
के सम्मुख इनकी शक्ति नगण्य थी, अतः इन्होंने उससे मैत्री करना अपने हित में लाभ- 
कर समझा । 

(२) शक--प्राचीन काल में पश्चिम तथा मध्य भारत में शकों का आधिपत्य 
स्थापित था । यहाँ शक नरेशों का श्रभिप्राय सौराष्ट्र के शक क्षत्रप तथा मध्य भारतीय 
शक नरेशों से है। साँची के निकट इन्हीं शक नरेशों का एक लेख प्राप्त हुआ है जिससे 
यह ज्ञात होता है कि महादण्डनायक श्रीधर वर्मन ई० स० ३१8 के लगभग राज्य 
करता रहा ।5 इससे मध्य भारत में शकों के आधिपत्य का बोध होता है । 


ः १. देव पुत्र शाहि शाहानुशाहि शकमुरुण्डे: सैंहलकादिभिश्च सर्वेह्वीपवासिभि- 
रात्म िवेदनकन्योपायनयानगरमद कस्ववा भा ववावां 
प्रसरघररिएबन्घस्य-प्रयाग-प्रशस्ति । 
२. स्मिथ महोदय के मतानुसार देवपुत्र कुषाण से ही इन्हंने देवपुत्र का विर 
धारणा किया । शाहिशाहानुशाहि कुषाणों का विरुद्ध था हो, इस प्रकार इन्होंने देवपुत्र 
साहि शाहान्‌शाहि लिखना श्रारम्भ कर दिया । हर 
३. ए० इ०, भाग १६, पृ० ₹३२।.]. 7२. 4. §., १९२३, पृ० ३३७ भी । 
देखिये ॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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गुप्त-साम्राज्य का निर्माण ३८९ 
(३) सुरुण्ड--स्टेनकेनो ने मुरुण्ड को कोई पथक्‌ जाति को स्वीकार नहीं किया 
है क्योंकि उन्होंने शक भाषा में मुरुण्ड का अर्थ स्वामिन्‌ बताया हूँ। अता क शक मुरुण्ड 
_से शक-राजा का बोध होता है ।१ मत्स्यपुराण में यवन तथा तुषार के साथ मुरुण्ड 
शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह परिलक्षित होता है कि यह जाति यबनों के. 
-साथ पश्चिमोत्तर भ्रान्त में निवास करती थी। वास्तविकता जो भी हो, इतना तो 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि शक-मुरुण्ड उत्तर-पश्चिमी सीमान्त सें निवास करते. 
थे और उन्होंने समुद्रगुप्त से मित्रता स्थापित की थी । 


(४) सेहल--ऊपर उत्तर-पश्चिमी सीमान्त विदेशी राज्यों का उल्लेख किया 
गथा है जिन्होंने समुद्रगुप्त के आक्रमण से सुरक्षित रहने के अभिप्राय से मित्रता का 
सम्बन्ध स्थापित किया था । इनके अतिरिक्त सुदूर दक्षिण के विदेशी राज्यों ने समुद्र- 
गुप्त के आगे सर झुकाया । प्रयाग-प्रशस्ति में केवल सैंहल का ही नामांकन किया गया ु 
है और तत्पश्चात्‌ 'सर्वद्वीपवासिभिःः लिख दिया गया है। म्य कौन-कौन द्वीप थे, 
इसका उल्लेख नहीं किया गया है समकालीन शव गे 4 5 सैंहल द्वीप से लंका का तात्पयं है। समुद्रगुप्त का 
समक | यहाँ का शा | समूद्रगृप्त से मित्रता स्थापित की थी. 


। इसने समूद्रगृप्त से मित्रता स्थापित की थी 
-और अपने दूत मेक वह की लि भि रुमचे धः हाथ बहुमूल्य रत्नादि उसे भट के रूप में भेजे थे। मेघवर्ण ने समुद्र- ` 
..प्त से आज्ञा लेकर बुद्ध गया में एक वौद्ध मठ का निर्माण करवाया था जिसका सुन्दर 
पाज्ाज्य-विस्तार ! 
चन्द्रगप्त के सल आय सिण हार में गप्त-साञ्राज्य में दक्षिण बिहार, प्रयाग, साकेत तथा गंगा 
का तटवर्ती मध्य देश सम्मिलित थे किन्तु इस दिग्विजय के पश्चात्‌ इनके चारों ओर के 
हग भी साआज्याको सीताम आ [ग भी साम्राज्य की सीमा में आ गये। समुद्रगुप्त की हि व्याच 
नाति का कुछ आभास हमें पूर्व ही मिल चुका है। उसंकी विजयों में जितने राज्यों 
की गणना की गई है, वे सभी साम्राज्य में नहीं मिला लिये गये । संयुक्त प्रान्त, बिहार, 
पश्चिमी बंगाल झ्रादि तो इस साम्राज्य में थे ही, उसके सामन्त राज्यों की संख्या भी 
अधिक थी । मध्यभारत एवं मध्यप्रान्त के आटविक राज्यों, दक्षिणापथ के सुदूरस्थ 
राज्यों, सीमाप्रान्त के प्रत्यन्त राज्यों तथा पंजाब, राजपूताना और मध्य भारत स 
गणराज्यों पर समुद्रगप्त का अधिराज्य स्थापित हो गया था | विदेशियों ने भी इस र 
मैती स्थापित करके साम्राज्य के महत्त्व को बढ़ा दिया । समुद्रगुप्त ने केवल आ 
तथा जंगलों के समस्त देशों को ही अपने राज्य में मिलाया था। इस प्रकार इसका 
साञ्राज्य उत्तरी भारत से मध्यप्रदेश तक विस्तृत था । 


अश्यसेध यज्ञ 


इस विशाल विजय के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ करने a 
गया । अतः उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया । यज्ञ में दान ४० बंधे हुए जा 
स्वर्ण-मुद्रायें भी ढलवाईं । इन मुद्राओं पर एक ओर हाल खड़ी है । इन 
की सूति है तथा दूसरी ग्रोर समुद्रगुप्त की महारानी हाथ में र “प्रशस्ति में अंकित 
पर 'अश्वमेध पराक्रम' लिखा रहता है । इस यज्ञ का अनुष्ठान श्र [ नहीं किया गया 
.किये जाने के पश्चात्‌ ही हुआ होगा क्योंकि प्रशस्ति में इसका उल्लेख 
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३९० प्राचीन भारत 


है । समुद्रगुप्त के वंशधरों के अभिलेखों में इस यज्ञ के लिये “चिरोत्सन्नाश्वसेधाहतुं:' 
लिखा है जिसका अभिप्राय यह सूचित कस्ता है कि दीर्घकाल तक उपेक्षित अवस्था 
में पड़ा रहने के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त ने इस यज्ञ का पुनस्थापन किया था । “परन्तु इसमें 
साफ अतिरंजना है, क्योंकि हमें विदित है किं भारशिव नागों तथा प्रवरसेन-प्रथम 
वाकाटक ने समुद्रगुप्त से कोई बहुत समय पूर्वं अश्वमेध नहीं किये थे ।”१ 


समुद्रगुप्त का सूल्यांकन 
समुद्रगुप्त की विजयों की इस लम्बी तालिका से उसके सामरिक गुणों का अनु- 
मान लगाना अत्यन्त सरल है अर यह अनुमान सत्य के काफी निकट तक पहुँचेगा । 
इसकी दिग्विजय के आधार पर ही कुछ इतिहासकारों ने इसकी तुलना नेपोलियन से 
की है जिसके सम्बन्ध में केवल इतना कह देना पर्याप्त ही है कि यह तुलना निराधार 
है। कहाँ एक साधारण सिपाही और कहाँ राजकुमार ! इन दोनों की विजयों में भी 
अन्तर है । नेपोलियन का .युद्ध प्रमुख शक्तियों से हुआ था जव कि समुद्रगुप्त को उन 
शक्तियों का. सामना करना पड़ा था जिनका भारतीय इतिहास में कोई बहुत बड़ा 
- सामरिक महत्त्व नहीं था । कभी पराजित न होने वाली विशेषता का यहाँ आंशिक श्रन्त 
हो जाता है। 
समुद्रगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन भी अतिरंजनात्मक है । इसका मूल कारण 
यह है कि चरित्र-निरूपण का मूलाधार प्रयाग-प्रशस्ति है। काब्य में राजनीतिक घट- 
नाओं का उल्लेख तो बहुधा कुछ संभल कर किया जाता है क्योंकि उसमें रत्यासत्य 
के स्पष्टीकरण का कुछ भयं बना रहता है, किन्तु जब कवि अपने स्वामी या नायक 
का चरित्र-चित्रण करने लगता है तो वह समस्त गुणों को उसी में केन्द्रित कर देना 
चाहता है ।* ठीक यही दशा हरिषेण को है। उसने समुद्रगुप्त में समस्त गुणों को 
पुंजीभूत कर दिया कर दिया है-- >> जज 
गस्य 2 : शास्त्र तत्वार्थभर्त (जिसका मन_ विद्वानों के. 
_सत्संग-सुख का व्यसनी था, बह ह के तत्त्वां का समर्थन करने वाला था), 'स्फुट"' 
बहुकवितांकीतिराज्य भुनक्ति (बहुतेरी स्फुट कविता से कीतिराज्य का 
-है) SE शशिकरशुचयः कीर्तयः सप्रताना--वेदुष्यं तत्त्वभेदि प्रशम..." 
तीर्थम्‌’ (धर्म के बाँधे हुए परकाट के सदृश जिसकी कीति चन्द्रमा की किरणों की भाँति 


वर्मे और चार बोर खिरक की यो और चारों ओर छिंटक रही थी, जिसकी विद्तता शास्त्र तक को पहुँच जाती 
थी), 'अध्येयः सूक्तमार्गः कबिमतिविभवोत्सारणं चापि काव्य” (जिसने सुक्तों का मार्ग 
अपना ध्येय बना लिया और उसकी ऐसी कविता थी जो कवियों के मति के विभव 


अपना ध्येय बना लिया 
का उत्सारण करती थी } 'साध्वसाधूदयप्रलयहेतुपुरुषस्याचिन्त्यस्य, भकत्यवनतिमात्रग्राह्म 
-ूदुहृदयत्यानुकम्पावतो नेक गोशतसहत्प्रदायिनः', 'कृपणदीनानाथ आतुरजनोद्धरणमन्त, 
दीक्षाद्/पगतभनसः, समिद्धस्य विग्रहवती लोकानुग्रहस्य धनद वरुणेनद्रान्तकसमरग 
(जिसका मत कृपण, दीने, अनाथ, आतुर जनों के उद्धार और दीक्षा आदि-में लगा 


रहता था, जो लोक के अनुग्रह तथा साक्षात्‌ जाज्वल्यमान्‌ स्वरूप था, जो कुबेर, वर्ग 
१. देखिए, 4nnals of the Bhandarkar Institute, VII, pp. I64-65, 


तथा डॉ० एस० के० ऐयंगर, ऽ।udies in Gupta History, pp. :44-45 


२. हरिधेर'के शब्दों में-ही०की भुं'ध्यीथों स्य नें स्थी३ भृशमति"* (ऐसा कोत _ 


था जो उसमें न था--) 


क +-++-. 
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-इन्द्र मरौर यम के समान था), *निशितविदग्धमतिगान्धर्ललितेः ब्रीडित त्रिदशाधिपति- 
ग्‌ रुतुम्मुरुषारदादेः' (जिसने अपनी तीक्ष्ण और विदग्ध बुद्धि और संगीतकला के ज्ञान 
और प्रयोग से इन्द्र के गुरु कश्यप जय उ रु, नारद आदि को लज्जित किया था), 'विद्व- 
ब भा क अ कि बज प्रतिष्ठितकविराजशब्दस्य' (जिसने विद्वानों को जीविकां 

देने योग्य अनेक काच्य-कृतियों से अपना कविराज एस 

ह्‌ 


का समुद्रगुप्त है। 
उप क्त काव्योचित अतिरजित शैली में हरिषेण ने समुद्रगुप्त का जो चरित्र-चित्रण 
किया है, इसी आधार पर बहुधा विद्वानों ने भी समुद्रगुप्त का मूल्यांकन किया है । 
समुद्रगुप्त की युद्धनीति की प्रशसा कुछ इतिहासकारों ने' मुक्त कंठ से की है। वह सभी 
` बिजित राज्यों को अपने साम्राज्य में न मिलाकर अधिकांश को मुक्त कर देता था और 
उनसे कर लेता था, जैसा कि बताया जा चुका है, किन्तु इसमें उदारता और कूटनीति 

` का क्या अनुपात था, यह कहना कठिन है। 


_किनतु हुरिषेण की अतिरंजना भी निराधार नहीं हो सकः हैं हो सकती-- समुह न वे 
ण किसी न किसी मात्रा में विद्यमान रहे होगे 


Er रहे होगे जिनसे कवि को अत्युक्ति की प्रेरणा 
मली होगी । 


समुद्रगुप्त की विजय और उसकी सामरिक प्रतिभा की विभिन्न इतिहासकारों 
ने मुक्त कन्ठ से प्रशंसा की है । डॉ० राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार 'जब कि अशोक . 
शान्ति और अहिंसा के लिए प्रख्यात है, समुद्र इनके विपरीत गुणों, i और आक्रमण 
के लिए प्रख्यात है । एक को विजयों से घृणा थी, दूसरे को उनसे मोह ।” इसी प्रसंग 
में उन्होंने आगे लिखा है कि समुद्रगुप्त ने दिग्विजय कें लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया 
था और उस दिशा में उसने जो उपलब्धि प्राप्त की, उसके आधार पर उसे भारतीय 
नैपोलियन कहना असंगत न होगा । इसी प्रकार प्रो आर० डी० बनर्जी ने समुद्रगुप्त 
के विषय में लिखा है कि 'समुदगुप्त एक महान्‌ शासक था; सम्मवतः अपने राजवंश 
का सबसे महान्‌ शासक था । उसे उत्तराधिकार में एक छोटा-सा राज्य मिला था ks 
विरासत में बह एक विशाल साम्राज्य छोड़, गया । उस ने राज्य और प्रशासन 
व्यवस्था में परिष्कार किया । डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार के अनुसार. समुद्रगुप्त का 
व्यक्तित्व प्रभावशाली और अप्रतिम था। उसने भारत के इतिहास में एक 
युग का प्रवर्तन किया ।' 

निर्णय मय के षि यक शिलालिड प्राण हुए है _की तिथि का बोध बोध कराने के साधन सीमित हैं । उसके 

सिः तथा स “हए हैं । इन तीनों _शिलालेखों 
में से केवल गया की प्रशस्ति में तिथि का है है जो गुप्त संवत्‌ pis ई 
और ईसवी सन्‌ (३१९-६) ३२८ वर्ष में पड़ती है। किन्तु इस को मान 
में सभी इतिहासकार सहमत नहीं । डॉ० रायचौधरी तिथिपाठ भ ० क 
स्वयं गया-प्रशस्ति की प्रामाणिकतां पर* विश्वास नहीं करते । डॉ० स्मि bs I 
३३०-३७५ के बीच निर्धारित की है । नालन्दा अ गया के तिथियुक्त दात 
संवत्‌ के अनुमानतः क्रमशः पाँचवें और नवें वर्ष अंकित थे। इस पा न द 
गुप्त के शासन-काल का प्रारम्भ रे २४-२५ ई० में माचा जा सकता हं।. चन्द्रगु 


moe छः ० < cf 
१. रायचौधरी, Polkical Hiioy TY Ancient India (V Edition), 


P. 55i CC-0. Jangamwadi भूमिका न Digitized by eGangotri 


२. फ्लीट 


` ३९२ प्राचीन भारत 


(द्वितीय की सम्भवतः प्रारम्भिक प्रशस्ति मथुरा की प्रशस्ति है जिसकी तिथि गुप्त संवत्‌ 
के ६१वें वषं की है।' अतः समुद्रगुप्त के शासन-काल की समाप्ति (३१९-६१) = 
३८० ई० तक अवश्य हो गई होगी । विद्वानों ने ३७५ ई० तकं समुद्रगुप्त का शासन- 


काल बताया है। शासन-काल का प्रारम्भ इसी आधार पर ३३० ई० में बताया - 


जाता है. 


समुद्रगुप्त की मुद्राएँ 

समुद्रगुप्त ने लगभग आठ प्रकार की स्वर्णे-मुद्राओं का निर्माणं करवाया था । 
इसकी मुद्राओं के प्रारम्भिक उदाहरणों पर तो कुषाण-शंली का प्रभाव दृष्टिगत होता 
है, पर आगे चल, कर विशुद्ध भारतीय शैली पर मुद्राओं का निर्माण करवाया जाने 
लगा । समुद्रगुप्त की अधिकांश मुद्राएँ ध्वज-शैली की हैं | इसके अतिरिक्त धनुर्धारी 
शैली, ची काचःशैली,. व्याघ्-शैली, वीणावादक शैली, अशवमेध-शैली आदि 
विभिन्न शैलियों की मुद्राओं का भी निर्माण करवाया गया था । 


प्त-समस्या 
लगभग ५० वर्ष पूर्व किसी भी इतिहासकार को यह भी पता नहीं था कि रामगुप्त 
नाम के एक महान्‌ गुप्त सञ्राटू ने भी भारतवर्ष पर राज्य किया था । गुप्तवंश की 
. बंशावलियों को ही नेत्र मूंद कर मानने वालों की आँखें तब खुलीं जब 'देवीचन्द्रगुप्तम्‌' 
नाम का एक नाटक एकाएक उनके सम्मुख आया । इस नाटक के रचयिता विशाखदत्त 
_हैं.। यद्यापि यह्‌ नाटक मूल रूप में उपलब्ध नहीं होता है, परन्तु इसके उद्धरण हमें 
विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होते हैं | समुद्रगुप्त के बाद चन्द्रगुप्त-द्वितीय विक्रमादित्य 
-ने सिंहासन ग्रहण किया था । यह तत्कालीन इतिहासकारों की दृढ़ धारणा थी । परन्तु 
अब तथाकथित दृढ़ धारणा पूर्णतया युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार “राम- 
गुप्त-समस्या' हमारे सम्मुख उपस्थित हुई । | 
विशाखदत्त.की रचना की ऐतिहासिकता एवं प्रामाणिकता के विषय में मतभेद 
पाया जाता है। कुछ इतिहासकारों ने तो.इसे रचनाकार की सृजनात्मक प्रतिभा का 
चमत्कार माना है। वे इसे एक कपोल-कल्पित कथा मानते हैं। उनके अनुसार एक 
नाटक में से ऐतिहासिक तथ्य ढूंढ़ना पूर्ण मूर्खता है। परन्तु इन इतिहासकारों की दलीलें 
लचकदार हैं । 'देवीचन्दरगुप्तम्‌' की ऐतिहासिकता के विषय में जो विभिन्न प्रमाण प्राप्त 
हुए हैं, उनका उल्लेख हम आगे करेगे 
देवीचन्द्रगुप्तम्‌ की ऐतिहासिकता--हेमचन्द के प्रमुख शिष्य रामचन्द एवं गुण- 
चन्द्र की प्रसिद्ध पुस्तक 'नाट्य दर्पण” में इस नाटक के प्रथम छह अंश आए हैं । हेमचन्द्र 


कुमारपाल ( ११४३-११७३ ई० ) का समकालीन था । कुमारपाल अन्हिलपोतंक के" 


चालुक्य-वंश का नरेश था। 


राज भोज ने भी अपने “श्ुगारहूपक” में इस पुस्तक से उद्धरण दिए हैं। भोज. 


क महान्‌ राजनीतिज्ञ था। उसने निश्चयतः ही ऐतिहासिक तथ्यों को उद्धूत किया 
गा । 
 संजन प्लेटों का प्रमाण यह सिद्ध करता है कि चन्दगुप्त-द्वितीय ने अपने भ्राता 
की हत्यां की थी, उसके सिंहासन को बलात्‌ छीना था और उसकी पत्नी से विवाह 
किया था । संस्कृत का मूल श्लोक इस प्रकार है-- [ 
“हृत्या भ्रतिरिमेवे राज्यही च ब्वीनंस्तिव!2 ८९५ by eGangotri 
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विशाखदत्त ने अपने नाटक में इसी घटना को विस्तृत कर साहित्यकार 
- हित्यकार की तुलिका 
से लिखा है। इस प्रकार घटना की यथार्थता एवं सत्यता का प्रमाण ks 
श्लोक से लग जाता है। देवीचन्द्रगुप्तम्‌ की ऐतिहसिकता का यह प्रभावकारी ज्वलंत 
उदाहरण है । 
बाणभटूट ने 'हषंचरित' में यह अंकित किया है कि पराई स्त्री को चाहने वाले 
_शकपति को चन्दगुप्त ने स्त्री का वेष धारण करके मार डाला । मूल श्लोक इस 
प्रकार है— 
"“परकलत्रकामुकं कामिनी वेषगुप्तः चन्द्रगुप्तः शकपतिमासतयत्‌ ।'' 
संगली तथा कम्बे प्लेटों ने इसी घटना के साथ 'साहसांक' नाम के नरेश को 
संयोजित किया है। साहसांक को वस्तुतः चन्द्रगुप्त का अनुवाद समझना चाहिये । 
इस प्रकार ये प्लेट भी घटना की प्रामाणिकता का बोध कराती हुँ। 
राजशेखर (६०० ई०) ने अपनी 'काव्यमीमांसा' में एक पद्य इरत -प्रथम 
को सम्बोधित करके लिखा हुआ है । इस पद्य का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 
‘The Praises (of Ghandragupta) are sung by women of 
कार्तिकेय नगर, ैust on that Himalaya from where Sarma (Rama ?) 
‘Gupta was forced to retreat. after giving over his queen to the 
king of Khasas | (Shakas)” 
`स पद्य के श्मंगुप्त को. रामगुप्त मानकर एवं खस को शक मानकर इतिहास- 
कारों ने इस पद्य को भी देवीचन्द्रगुप्तम्‌' की घटना की सत्यता का प्रमाण अंगीकार 
किया है । - 
__ 'देवीचन्द्रगुप्तम' नाटक का चन्द्रगुप्त बलु -प्रथम को निर्दिष्ट करता है या | 
द्वितीय को---इसके लिए इतिहासकारों ने जस महारानी धूदेवी को उपस्थित, 
किया है । ध्रबदेबी चन्द्रगुप्त-द्वितीय की स्त्री थौ, !अतएवं नाटक का नरेश चन्द्रगुप्त- 
द्वितीय है । इसी ने रामगुप्त की विधवा से विवाह कर उसे अपनी सम्राज्ञी बनाया था।' 
विशाखदत्त भी चन्द्रगप्त-दवितीय के दरबार का नादकका [गा समकालीन माना 
जाता है । हिललेब्रान्ड (#९ 37०५), टानी.(7 2७7०) ), बिश (St 
तथा काशी प्रसाद जायसवाल (८-2. ]}25॥४) ने अपने तको से द 
महाम्‌ गुप्त सञ्जाट्‌ का समकालीन सिद्ध कर दिया है । इस भकार hh | उसी ने 
ज 5 घटी इस महत्वपूर्ण घटना का प्रेक्षक था आर उस. 
घटना को अमर रूप देने के लिए अपने हाथों से इसे संजोया । की ऐति 
~ प्रकार इन प्रमाणों के आधार पर देवीचस्र हर माटी क UC 
हासिकता सिध हो जाती है । अब हम संखे में इस घटता हा 
क्के उपरांत रागगुप्त सिहासनारूढ़ 


की 
हुआ । रामगुप्त कौ पत्नी का तामा र 


कि अब विजय पूर्णतया निश्चित है और मगध pd । रामगुप्त ने अपनी दयनोय 
बाला है तो उसने रामगुप्त के सम्झ Bits पास भेजना स्वीकार कर लिया । 


ह महारानी को शक 
स्थिति को दे ससभ्मावजत णकारे तिद विरोष प्रदर्शित किय। 
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और प्र वदेवी के वेश में शकाधिपति के कैम्प में जाने के लिए अपने को भ्रस्तुत किया । 
इस छल से वह शत्रु को मारना चाहता था । चन्द्रगुप्त का षड्यन्त्र सफलीभूत हुआ । 
चन्द्रगुप्त ने साम्राज्य और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा की। इस घटना ने चन्द्रगुप्त को 
जनता की दृष्टि में चढ़ा दिया । महारानी ध्रूवदेवी ने चन्द्रगुप्त के लिए अपने हृदय में 
स्थान बनाया । रामगुप्त की प्रसिद्धि एवं चरित्र ने अत्यधिक भीषण आघात खाया । 
` यहीं से दोनों भाइयों में खटपट होनी प्रारम्भ हुई। चन्द्रगुप्त को यह डर रहने लगा 
कि कहीं उसका ज्येष्ठ भ्राता उसकी ह॒त्मा न करवा दे । अतएव उसने पागलपन का 
स्वाँग रचाया । अन्त में चन्द्रगूप्त ने रामेगुप्त की किसी प्रकार हत्या कर दी और 
स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। सिंहासनारोहण के उपरांत उसने ध्रूवदेवी के साथ 
विवाह किया । 


यह थी घटना जिसका ज्ञान आधुनिक शताब्दी की देन है। इस धटना के निर्माण 
में विभिन्न विद्वानों ने बड़ी धीरता, उद्योग एवं प्रतिभा का प्रयोग किया है । इस प्रकार 
गुप्तवंश का पूर्णतया अज्ञात अध्याय हमारे सम्मुख खुल गया है । 


८ कुछ ग्रापत्तियाँ--भारतवर्ष में ऐतिहासिक सामग्री के अभाव के कारण हमें प्रत्येक 
समस्या में मतभेदों एवं ्रापत्तियों का सामना करना पड़ता है। 'रामगुप्त' के साथ 
भी वही समस्या है | हमने उपयुक्त प्रमाण जो उल्लिखित किए हैं वे ऐसे नहीं हैं कि 
उनमें आपत्तियाँ उपस्थित न की जा सकं । 


राजशेखर ने अपनी 'काब्यमीमांसा' में जिस शमंगुप्त का निर्देश किया है, उसे 
इतिहासकारों ने रामगुप्त माना है। उनकी इस एकरूपता स्थापित करने के पीछे _ 
केवल एक ही तक है-वह यह कि शमंगुप्त एवं रामगुप्त दोनों की पत्नियों का नाम... 
भ्रू वस्वामिनी था) लेकिन केवल पत्नी के नामों में समरूपता होने से यह आवश्यक. 
नही है कि वे केवल एक ही नरेश की पत्नी हों। 'खस' नाम के राजा का इस पद्य में 
उल्लेख र । इस विद्वानों ने 'शक” स्वीकार किया है। इसके लिए विद्वानों का कहना 
है कि क्योंकि साहित्यकार एक रोमान्टिक पृष्ठभूमि एवं काव्यात विरोधाभास का 
विकास करना चाहता था, अतएव उसने इतिहास में थोड़ी-सी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति .. 
श द है। लेकिन काशी प्रसाद जायसवाल ने. इस दलील का खण्डन करते हुए 

खा ह ह 

It is unlikely that with a desire of having a romantic back- 
ground and developing a poetic contrast he may have permitted 
himself a little liberty with history by changing the name Saka 


into Khasa." 4 


हम यह भी भलीभाँति जानते हैं कि रामगुप्त के दिनों में खसों में इतनी शक्ति 

| नहीं थी कि वे यु सम्राद्‌ का परास्त एवं पददलित कर सकें । इलाहाबाद स्तम्भ-लेख 

/ (4, 6. A.2.) में खसों का कहीं निदेश नहीं आतां। काशी प्रसाद जायसवाल 

/ | न खसों की स्थिति को निश्चित करते हुए बताया है कि इन लोगों ने कतु पुर तथा 
। नेपाल पर अपना आधिपत्य जमाया न । यह दोनों राज्य समुद्रगुप्त के सीमांत 

| सामंतीय राज्य थे | इन दोनों में से किसी को भी खसाधिपति की संज्ञा नहीं दी गई 

। है । अतएव जायसवाल महोदय ने यह कहा है कि यह उचित नहीं प्रतीत होतां कि 


¦ एक ही पीढ़ी के अ गत वे लोग पं इतने हाती i गुप्त साम्राज्य को 
" एक गसम्मानजनक सन्धि के लिए विवश कर | १ 


गुप्त-सा ज़ाज्य का निमोण ३६५ 


It is therefore unlikely that within one generation the khasas 


न 


to the. Gupta empire, CS 
अतएव उन्होंने माना है कि 'खस' शब्द वस्तुतः शक के स्थान पर गलती से 
लिखा गया है । इस. प्रकार इस आपत्ति का भी समाधान हो जाता है। 
किसी भी गुप्त अभिलेख नें, जिसमें कई राजकीय हैं, बंशावली में रामगृंप्त का 


: would have become so powerful:as.to dictate a huiniliating peace 


नाम नहीं लिखा है।' ग्रतएव विरोधी : इतिहासकारों ने इसी से “रामगुप्त' की ऐति- 


~ 


हासिकता मानने से. इनकार कर दिया है। लेकिन अभिलेखों में नरेश के नाम की | 
अनुपस्थिति नरेश की ऐतिहासिकता के विरोध में पर्याप्त प्रमाण नहीं हो सकती है। 
एक इतिहासकार ने हमारे मत के समर्थन में लिखा है-- | 

“Epigraphical lists are usually genealogical and not dynastic 
and they often omit collateral rulers’ 


| लेखों में उत्कीर्ण सूचियाँ अधिकांशतः वंशावलियाँ - होती हैं । वे किसी एक ही 


/ परिवार के सदस्यों की सूचना देती हैं। भतएव उनसे यथार्थता की अपेक्षा करना 


| दुष्कर कार्य है । राजवंशीय सूचियाँ इन अभिलेखों में कम ही होती हैं और समकालीन 
| शासकों को तो अक्सर यह उपेक्षित करती हैं । 
एरण ( Eran). अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के कई पुत्र थे । 


` ¦ रामगुष्त सम्भवतः ज्येष्ठ पुत्र हो, या उनमें से एक । पिता की मृत्यु के अनन्तर उसने 


५  णिकता में संदेह करते हैं। लेकिन ह यह न मानने वाली बात पूर्णतया त 


et sm 


। सिहासन सँभाला होगा । 


छ इतिहासकारों ने यह आपत्ति उठाई है कि चन्द्रगुप्त-द्वितीय का अपने बड़े. 
भाई की विधवा से विबाह करना, उचित नहीं. प्रतीत होता, प्रतएव वे घटना की भ्रामा- 


-त त की है कि चन्द्रगुप्त की. का 
तथ्य है । कुछ लोगों ने यह भीर तीय की मर बदेवी तया रामगुप्त की 
प्र्‌ बदेवी दों पृथक्‌ देवियाँ हैं। लेकिन यह तक भी कोई जोरदार नहीं है.। 


t श्री आर० सरस्वती ने घटना का यह रू स्वीकार, 
डा० एस० कृष्णास्वामी तथा क नेश अ 


नहीं किया है। इन दो महानुभावो के अनुसार श [ उठा उससे प्रेम-अस्ताव किया । 


द्वारा पकड़ी शक नरेश ने इस अवसर कां लाभ 
“नवी ने Re इस घटना की सूचना रामगुप्त तक पहुंचा दी । रामगुप्त ने 
सं्जाज्ञी का भेष बना शक नरेश से एक साक्षात्कार किया । इसी साक्षात्कार 

डाला । 
उसने शकाधिपति का वध कर डा I शत कया हा 


उः 
घटना को तोइ़-मरोई कर इस र में उपयुक्त दोनों महाशयों ते कोई 


` यथार्थं माना जा सकता है। इस घटना ् 
. प्रमाण नहीं प्रस्तुत कक । अतएव दिमागी उड़ान को यथार्थ तथ्य का रूप नहीं दिया 


बह अपनी मुद्राएँ हिहव, (उही उसे प 


जा सकता है । ३ 
गों ने रमु के सिक्कों के अभाव को भी नरेश की अनैतिहा मोर 
उल “जानते हैं कि नरेश के सिको की अनुपस्थिति काफी गम्भीर 
(किलः > कि नरेश _का राज्य-काल इतना छोटा बो 

बः RM ल हों उसे 


= 
‘ब 
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-से भ्रपनी सुरक्षा का प्रवन्ध - था । डा० भंडारकर ने 'काच' मुद्राओं को रामगुप्त 
की मुद्राएं माना है । उन्होंने जिन तर्को के श्राधार पर यह एकरूपता स्थापित की है, 
उसका वर्णन हमने 'काच समस्या” के अन्तर्गत पहले ही किया है । 


एक इतिहासकार मे लिखा है कि यह विशवास करना बड़ा कठिन प्रतीत होता | 
है कि महान्‌ समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी को एक विदेशी नरेश ने इतनी बुरी तरह से/ 
परास्त किया कि वह अपनी स्त्री देने तक फो विवश हो गया । शत्र, को अपनी स्त्रीः 
उपहार-ख्प में देना जितना निन्दनीय कार्य है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं ; और 
स्वर्ण-काल के भारत में उस नरेश द्वारा जिसकी रगों में समुद्रगुप्त का खून बहता था, यह 
कार्यं करना घोर अपमान एवं तिरस्कार है ।१ अतएव यह घटना सत्य नहीं हो सकती । 


लेकिन जब हम मजमून-तवारीख में वणित घटना का अध्ययन करते हैं तो स्थिति/ 
की गहराई का अनुमान होता है। इसमें यह वर्णित है कि नरेश रब्वल (रामगुप्त); 
तथा उसका दल एक पहाड़ी दुर्ग में घेर लिया गया था। रव्वल (रामगुप्त) की सेना 
शक नरेश द्वारा पूर्व परास्त कर दी गई थी । अब नरेश शकाधिपति की दया पर स्थिर !/ 
था । अतएव ऐसी अवस्था को देख कर उसने नरेश की अपमानजनक शर्त मान ली । 
लेकिन इस परिस्थिति में भी हम इस प्रकार के कुकृत्य का परिष्कार नहीं मान सकते 
हुँ । इस निन्दनीय कार्यं से तो यही श्रेयजनक था कि नरेश अपनी हार मान ले। | 


5 इतिहासकारों ने यह मत प्रस्तावित किया है कि क्योंकि रामगुप्त का नाम महान्‌ 
गुप्त बंशावलियों में नहीं आता है, अतएव सम्भूवतः वह सम्राट्‌ न रहा हो, बल्कि. एक 
प्रान्तीय राज्यपाल रहा हो । यह तो निश्चित है कि गुप्तों में शाही खानदान के व्यक्ति 
गवर्नर नियुक्ते किये जाते थे । गोविन्दगुप्त वैशाली का गवरनर था । रामगुप्त और 
चन्द्रगुप्त सम्भवतः भाई या भतीजे थे और बुन्देलखण्ड में राज्ये कर रहे थे शक 
नरेश ने प्रान्तीय गवर रामगुप्त की पत्नी की माँग की थी, न्‌ कि सम्राट्‌ रामगुप्त 
को । मुद्राओं का अभाव भी हमारे इस मंत का अनुमोदन करता है। 


लेकिन इस सिद्धान्त से हम वर्तमान साहित्यिक प्रमाणों के विरुद्ध जा पड़ेंगे । इन 
साहित्यिक प्रमाणों में नरेश का उल्लेख है, गवनेर का नहीं । अमोधवर्ष की संजन प्लेटों 
ने भी अज्ञात गुप्त नरेश की ओर निर्देश दिया है। अमोघवर्ष की इन प्लेटों ने इस अज्ञात 
नरेश की दानबीरता का भव्य शब्दों में वर्णन किया है। एक राज्यपाल इतने लाख 
रुपये दान में व्यय नहीं कर सकता । समुद्रगुप्त एवं चन्द्रगुप्त जैसे महान्‌ सञ्जाटों ने, कभी 
भी अपने गवर्नर की, जो कि. उनका निकट सम्बन्धी हो, इस प्रकार की दयनीय परि- 
स्थिति नहीं देख सकते । वे अपने वंश पर कलंक का टीका नहीं थोप सकते । एक 
शत्र, गुप्तवंश की एक श्रवला को बलात्‌ ले जाये और ये संस्कृति का ढिढोरा पीटने 
-वाले शान्त रहें, बिल्कुल असंभव बात है। हमने. देखा कि इस विचित्र संकट में राम- 
गुप्त और चन्द्रगुप्त किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करते हैं । यह वास्तव में उनके 


= 3 


I. It is difficult to believe that the inheritor of the mighty 
empire of Samudragupta could be so decisively defeated by a Saka 
king that he had no means of saving his army or kingdom save 09 
consenting to an act which would be regarded asthe most ignomin- 
ious by any king in any age or country, 20४2 to speak of the mighty 
emperor of thegdldenapedrIhd WBS Rad til EMF Samudra- 


gupta running in his veins. , र 


गुप्त-लाम्राज्य का निर्माण ३३७ 


पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्द सम्राट होने का ही प्रमाण वे 
_ होते तो अनिवार्य रूप से उन्होंने स ग ae a 
रामगुप्त को सञ्जाट्‌ मान लिए जाने पर हमार ॒ || 
धान हो जाता है । वह समस्या यह थी कि पल पत ्ममिई 
अतीत होता था । जब से यह निश्चित हो गया कि गुप्त संवत्‌ का संस्थापक कोई विदेशी 
नरेश नहीं है, बल्कि चन्द्रगुप्त-प्रथम ही इसका संचालक है तो हम इसका प्रारम्भ 
स ई० के लगभग कह उक -हँ । इसकी ओर चन्दरगप्त-द्वितीय निश्चित रूप 
से ४१२-१३ ई० में राज्य कर रहा था । इस प्रकार प्रथम, तीन नरेशों ने लगभग ६३ 
वर्ष कम से कम राज्य किया था । जब कुमारगुप्त का शासन-काल भी हम इसमें जोड़ते 
है तो चार निरन्तर नरेशों की शासनावधि कम से कम १२० वर्ष बैठती है । इसमें 
१० या १५ वषं और जोड़े जा सकते हैं, यथोंकि चन्दरगुप्तःप्रथम ने संवत्‌-स्थापन के १० 
या १५ वर्ष वाद ही अपना राज्य-कार्य आरम्भ कर दियां था । इस प्रकार इन चार 
नरेशों के लिए ३५ वर्ष औसतन समय का ज्ञान होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में 
निरन्तर चार नरेशों के लिए यह औसत कुछ अजोबोगरीब-सी लगती है । अतएव वें 
नरेश रामगुप्त के इस श्ट खला में सम्मिलित हो जाने से इस अस्वाभाविकता की 
आ हाल है । इस प्रकार रामगुप्त की ऐतिहासिकता अब एक पूर्णतया सिद्ध 

थ्य हो गयी है । 

'शक-नरेश का समीकररं--जिंस शक नरेश ने रामगुप्त को ऐसी दयनीय परि- 
स्थिति में पहुँचा दिया था, उसकी पहचान के विषय में गम्भीर मतभेद हैं। केवल 
“शकाधिपति' के अतिरिक्त नरेश की स्थिति का, उसके नाम का हमें तनिक भी ज्ञान 
नहीं । विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न कल्पनाएँ की हैं । आइए, उन इछ कल्पनाओं 
से हम आपको परिचित करवायें । 

डॉ० फ्लीट (Dr. F८९६) के अनुसार उत्तर-पूर्वीय भारत में किसी स्थान पर 
कनिष्क-प्रथम का वंशज समुद्रगुप्त के आक्रमण के समय शासन कर रहा था। अतएव. 
इसी वंश की ही ओर यह 'शकाधिपति' इंगित करता है । 

डॉ० राखाल दास बनर्जी (D- २-0: ०९7) के अनुसार जिस शक ने 
रामगुप्तः के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, वर्ह कनिष्क के पुत्र का वंशज था । 

श्री रंगस्वामी सरस्वती (7६५४ 9३7०5४७४) के अनुसार बह 
नरेश स्वामी सत्यसिह का पुत्र स्वामी रुद्रसिह था जिसकीं अन्तिम ज्ञात तिथि ३१० 
ई० है । लेकिन यह एकलन उचित नहीं है क्योंकि शक-घटना ३७% के पश्चात्‌ भौर 
३८० के मध्य घटी थी । 

डॉ० अनन्त सदाशिव राव अल्तेकर (07. A. 5. Altekar) DEE 
प्रस्तुत किया है कि यह शक नरेश त्रप राजवंश का एक शासक था 
रुद्रसेन-द्वितीय कहा जाता है । इस नरेश की तिथियाँ ३४% MD MMs 
हैं । लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं जो यह बता दे कि पश्चिमी क्षत्रप इतने 
झधिक शक्तिशाली हो .गए कि वे गुप्त सम्राज्ञी को बलात्‌ ले जाने में समर्थ थे 


विशेषतः 
९ न क दाशी (५. ५. Mis) ने प्रस्ताव किया है कि शक एक 
कषाण नरेश था जिससे पंजाब एवं पर राज्य किया था। मिराशी नरेश का 


है] 
नाम नहीं लिखता, 
नह .ह्वै। ॥9000/80 Math Collection. Digitized by eGangotr LR 
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३९८ प्राचीन भारत 


श्री जगन्नाथ (]2४३००३४॥) के अनुसार यह सम्राट्‌ कोई खस नरेश था जिसका 
नाम लिखा नहीं गया । 

काशी प्रसाद जायसवाल (‰. ?. ]2५2५॥०।) ने लिखा है कि ३६० ई० में 
काबुल का कुषाण नरेश ग्रम्बेट शशेनियनं (9255287) की ओर से सीस्तान के शकों 
सहित रोमनों के विरुद्ध संघर्षं कर रहा था । एक पीढ़ी बाद राजराज तोरमाण जो 
कि पश्चिमी पंजाब में शासन कर रहा था, या तो देवी चन्द्रगुप्तम्‌ का शकाधिपति था 
या उसका दूसरा उत्तराधिकारी । इस शासक को सर्वप्रथम बुहुलर (8८९7) ने 
निदिष्ट किया था ! 
५ शकाधिपति एवं रामगुप्त के संघर्ष के स्थिति-निश्चयन के विषय में भी विभिन्न 
इतिहासज्ञों की विविध धारणाएं हैं । 

डॉ० राखालदास बनर्जी के अनुसार यह मुठभेड़ सम्भवतः मथुरा के आसपास 
हुईं होगी । 

डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल ने इस संघर्ष को जालंधर दोआब में घटित 
होना निश्चित किया है । 


डॉ० भंडारकर ने कहा है कि संभवतः यह पूरा दृष्य गोमती की घाटी में 
। 


हुआ है 

: श्री आर० एन० सलेटोर ने प्रस्ताव किया है कि यह भूभाग झंलम तथा रावी 

के बीच काँगड़ा घाटी में होना चाहिए । sap 

क साव ग्रभी द ज न की निश्चितता तथा युद्धस्थल की प्रामा- 

कुछ नह " स॒ . . हमें 

दिशा में कदाचित्‌ कुछ सदा हर | हैं। भावी अनुसंधान एबं प्रमाण हमें इस 
_ निष्कषं-डॉ० अनन्त सदाशिव राव भ्रल्तेकर महोदय की सम्मति मानते हुए 

हमें देवीचन्द्रगुप्तम्‌ की घटनाओं को पूर्णतया एक- न नहीं Ms 

तर ही हमें इस नाटक को कपोल-कल्पित कया उ ही भा 


. चन्द्रगुप्त-द्वितीय विक्रमादित्य 


-रामगुप्त के अल्प शासन के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त का दूसरा पराक्रमी पुत्र चन्द्रगुप्त- 
ढ्व िहासताच्य हुआ । पिछले पृष्ठों में हमने देखा था कि किस प्रकार चन्द्रगुप्तः 
य च कापुरुष रामगाप्त की हत्या करके उसकी पत्नी से ,ब्याह किया आर राज्या- 

` धिकारी हुआ । शकों की पराजय चन्द्रगुप्त को बीरता का प्रथम उदाहरण है। किन्छु 
इससे यह न समझना चाहिये कि चन्द्रगुप्त भ्राता की हत्या करके ही राज्याधिकारी बन 
सका । कूछ भ्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने को 
अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था । सम्भवतः वह इसका प्रकाश खुले दरबार में 

न कर सका था झौर इसीलिये साधारण नियमानुसार ज्येष्ठ पुत्र सिहासनारूढ़ हुआ । 
इसकी स्पष्ट ध्वनि तत्परिगृहीत'१ शब्द से होती है । ऐसा ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त 
ने समुद्रगुप्त के इस मन्तव्य का प्रकाश राज्यारोहण के पश्चात्‌ कर देना आवश्यक 
समका था । समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे जिसके अनेक प्रमाण मिलते हैं । समुब्त 
के एरण अभिलेख (का० इ० इ० तृतीय, पृष्ठ २०) में भी समुद्रगुप्त को 'बहु-पुतर-पत्र' 


१. चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की राजकुमारी प्रभावतो गुप्ता का दानपत्र । 
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गुप्त-साज्राज्य का निमोण ३९६ 


युक्त बताया गया है। इन बहुत से पुत्रों में उसने चन्द्रगुप्त को 

इससे समुद्रगुप्त की कुशलता का परिचय प्राप्त होता है । श 
डॉ० थक मु मुखर्जी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'द. गुप्ता इम्पायर' पृष्ठ ४५ पर 

चन्द्रगुप्त-द्वितीय के के सम्बन्ध में विभिन्न साक्ष्यों की ओर हमारा ध्यान 

आङृष्ट कराते हुए लिखा है-- 

“The Eran Stone inscription of Samudra Gupta (Fleet, No. 2) 
refers to the ‘many sons and Srandsons’ of Samudra Gupta, while 
the Mothura Stone inscription of Chandra Gupta II (Fleet No. 
4) states that he was chosen for the throne out of all his sons (kat- 
parigrihtena} by Samudra Gupta, The same fact is repeated in 
- the Bihar & Bhitari Stone Pillar inscription of year 67............. 
Samudra Gupta in fact pays to his son the same compliment as 
was paid to him by his father who’ acclaimed him before all his 
kinsmen (tulyakulaj) as the fittest to succeed him on the throne,” 


तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति--यहाँ तत्कालीन राजनीतिक अवस्था का 
वोध कर लेना आवश्यक है। जिस समय चन्द्रगुप्त-द्वितीय सिंहासन पर बैठा, उस समय 
यद्यपि भारत की विभिन्न जातियों एवं राज्यों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, क्योंकि 
जैसा कि हमने पिछले परिच्छेद में पढ़ा है, समुद्रगुप्त ने आर्यावत्ते के राज्य, आटविक 
राज्य; दक्षिणापथ के राज्य, प्रत्यन्त राज्य, गणराज्य आदि का दमन कर दिया था । | 
फिर भी यह दमन स्थायी नहीं रह सकता था क्योंकि दासता में स्थायित्व लाने के लिये 
अधीन राज्यों की समय की लम्बी Ed पार Ra 03 कराना आवश्यक था, पर 
ऐसा नहीं हो सका था। समुद्रगुप्त मृत्यु के पश्चात्‌ ही रामगुप्त जैसा कायर शासक 
सिहासनारूढ़ हुआ जिसकी दुबंलता का परिचय हमें पिछले पृष्ठों में प्राप्त हो चुका है। 
ऐसी परिस्थिति में तो चारों ओर बिद्रोह होना आवश्यक था, किन्तु समुद्रगुप्त की 
भीषणता की स्मृति अव भी अवशेष थी, अतः केवल शकों ने ही विद्रोह किया। उन 
दिनों शकों के दो केन्द्र थे--(१) सीमाप्रान्त अफगानिस्तान आदि और (२) ` मालवा 
तथा पश्चिमी भारत । 


था । अतः उसने युद्ध तथा वैवाहिक सम्बन्ध दोनों अस्त द्वारा अपनी स्थिति चो स 


१. £. Ind., 5, 7. 4! तथा झागे ४१६ प्रभावती गुप्ता का पूना तास्रपन्न 
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द्वितीय के समय में वाकाटकों की शक्ति बनी थी और इसीलिये चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने 
इससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया । वाकाटक नरेश रुद्रसेन-द्वितीय के साथ वैवाहिक 
सम्बन्ध के महत्त्व का बोध हमें स्मिथ महोदय के इस कथन से हो जाता है--- 

“वाकाटक महाराज का अधिकार एक ऐसी भौगोलिक स्थिति पर था जहाँ से 
वह गुजरात ओर सौराष्ट्र के शक क्षत्रपों के विरुद्ध उसके उत्तरी आक्रान्ता की सहायता 
या बाधा पहुँचा सकता था ।” 

समुद्रगुप्त ने अनेक विजयें कीं और उसने गुप्त साम्राज्य को सीमा को काफी 
बढ़ाया, पर हमें यह भी ज्ञात होता है कि उसके साम्राज्य में समस्त विजित राज्य नहीं 
सम्मिलित थे । समुद्रगृप्त के विशाल साम्राज्य में ही अनेक छोटे-छोटे राजे थे जो उसे 
कर देते थे । इस प्रकार इसे एकछत्र राज्य नहीं कहा जा सकता था । पूवं तथा उत्तर 
के सीमान्त राज्य एक प्रकार से स्वतंत्र ही थे; उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त की भी लग- 
भग यही दशा थी । अतः विजयों द्वारा भी अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चन्द्रगुप्त के 
लिये आवश्यक था । 

शक-विजय--रामगुप्त पर आक्रमण करनेवाले शकों को चन्द्रगुप्त ने पराजित 
किया । इसका प्रमाण हमें पिछले पृष्ठों में मिल चुका है । एक अन्य प्रमाण उदयगिरि 
का गुहालेख है जिसमें चन्दरगृप्त-द्वितीय के युद्ध सचिव के लिये लिखा है--“सम्पूर्ण 
विश्व की विजय-कामना रखने वाले अपने स्वामी (चन्दरगुप्त-द्वितीय) के साथ वह (शाव) 
यहाँ (पूर्वी मालवा) आया।” सनकानिक महाराज (४०१-०२ ई०) तथा आम्र- 
कारदव (४१२-१३ ई०) के अभिलेखों से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। 


इस प्रकार 
ख ल च लान भ रा द्वितीय अपने प्रमुख विरोधी गुजरात तथा काठियावाड प्रायद्वीप के शक शासक 
-शक्र-नरेश प्र सीमा अपने राज्य 
-का विस्तार किया। यहाँ पर भी बता देना आवश्यक है कि रामगुप्त को त्रस्त करने- 


वाले शकपति को चन्द्रगुप्त द्वारा पराजित करने की बात कहाँ तक सत्य है, यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता । कुछ इतिहासकारों की तो यह भी धारणा है कि 'देवी- 
चन्द्रगुप्तम्‌' आदि साहित्यिक ग्रंथों में वागत शक-चन्द्रगुप्त-युद्ध वास्तवःमें चन्द्रगुप्त 
द्वितीय की इसी शरकऱयुद्ध की प्रतिध्वनि है । श्री आर० सी० मजूमदार के शब्दों में-- 
“It isnot unlikely that the literary references to Chandragupts 5 
war with Sak chief, mentioned above in connection with the 
episode of Ramgupta, contain an echo of this victory.’'—Classiedl 
Age, p. l9, 

शळ-विजय की तिथि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमारे पास गुथ 
पुरातात्त्विक साक्ष्य तथा मुद्राये हैं ।. शकों के अन्तिम नरेश रुद्रसिह-तृतीय की मुद्राओं हू 
पर (अन्तिम वर्ष की मुद्राओं पर ?) शक संवत्‌ ३१० (ई० सन्‌ ३८८) अंकित है। 
शक मुद्राओं के अनुकरण पर बनाई गई चन्द्रगुप्त की चाँदी की प्रारम्भिक च षा 
तिथि ६० (इकाई संख्या के अभाव में यह ६० तथा ६९ के बीच में भी सकती 
है) दी गई है, अर्थात्‌ ४०९ से ४१८ ई० सज्‌ । ऊपर चन्द्रगुप्त-द्वितीय के सामम्त सनकाः 
निक महाराज विष्णुदास के पुत्र के दानंपत्र का उल्लेख किया गया है जिसकी तिथि 
ह * इत्स्नपृथ्वीजधार्थेन राज्ञं वेह सहागतः--उदयगिरि का गुहालेख का? ई? 

9 के 8 ९ 

२ - रेप्सन, 4072 C05. इकाई की संख्या के आभाव में यह रे १० से र ! 

के बच मे ली हो सकता है शौर फिर 3,5? मतो, ७००००७ 
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: गुप्त संवत्‌ #२ (ई० सन्‌ ४०१-४० २) है । इससे भी उक्त तिथि के में 
योग मिलता है और इन समस्त प्रमाणों के आधार पर हम यह Mana = 
हैं कि यह युद्ध पांचवीं शती ई० की प्रथम दशाब्दी में हुआ । 


के पाश्‍चात्य व्यापार पर एक भकार से गुप्तों का एकाधिकार हो गया । साथ ही देश 
पाश्चात्य सभ्यता के निकट सम्पर्क में आ सका । 


श्रन्य विजयें--अब हम चन्द्रगुप्त की अन्य विजयों पर विचार करेंगे जिसका 
संकेत अभिलेख से मिलता है। चत के प्त के युद्ध-सचिब शाव के लेख से यह ज्ञात होत शाव के लेख 'से T 
है'कि वह (चन्दरगुप्त-द्वितीय) विश्व-विजय करने के लिए चला था । चन्द्रगुप्त के सेना- _ 


नायक कितु सन जा के लिये कहा जाता है कि उसने अनेक विः सने अनेक विजयों से ख्याति प्राप्त 
की थी । किन्तु इन विजयों के विषय में सामग्रियों का अभाव है। दिल्ली 


की कुतुबमीनार के निकटवर्ती लौह-स्तम्भ (मेहरौली स्तम्भ) फ्र चन्द्र नामक किसी 
राजा को विजय-यात्रा का उल्लेख है। इस स्तम्भ-लेख में चन्द्रगुप्त ने "सिन्धु नदी के 
सातों मुखों को पार करके बाल्हिक (वल्ख) के शासकों को जीता ।'१ इस प्रकार का 
कथन है, जिससे यदि यह स्त्रीकार कर लिया जाय कि मेहरौली लौह-स्तम्म-लेख का 
चन्द्र, चन्द्रगुप्त-द्वितीय ही है* जिससे हमें यह विदित होता है कि चन्द्रगृप्त-द्वितीय ने 
राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों सीमान्त प्रदेशों पर आक्रमण किया और उसे इन 


अभियानों में सफलता प्राप्त हुई । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बल्ख का मार्ग सिन्धु 


१. यस्योद्वतंयतः प्रत्तीयमुरसा शत्रून्‌ समेत्यागतान्‌ ' 
वंगेष्वाहववतिनोभिलिखिता खड्गेनकीतिभ जे, 
तीर्त्वा सत्यमुखानियेन समरे सिन्धोजिता वाल्हिका:-मेहरोली लोह-स्तंभ-लेख 
२. बसाक (2. .\. £. ॥6., ?P. !3-78) तथा फ्लीट (८. 7. 7, 3 भूमिका, 
पृष्ठ १२) चन्द्र को चन्द्रगुप्त मानते हैं ओर बंगाल पर उसके ग्राक़्मण करने का तथा 
वत्सम भ्रन्‍्य प्रमाण अस्तुत करते हैं। वैनजों (2. /॥6. !4, 99. 367-7!) तथा 
हरमसाद शास्त्री (बही, १२, पृष्ठ ३१५-२१; १३, पुष्ठ १३३) चन्द को चन्द्रवर्मन 
मानते हैं श्रौर श्रपने मत के समर्थन सें सुसानियाँ पंत पर प्राप्न लेख को प्रस्तुत करते 
. न पुष्कर (जोधपुर राज्य) नामक स्थान से चन्द्रव्मेन्‌ नामक राजा का 
पश्चिमी बंगाल में आने का उल्लेख है। रायचोधरी इसे सदाचन्ब्र श्रथवा चन्द्रांश 
मानते हैं। स्मिथ महोदय इसे चम्रगुप्त-द्वितीय मानते हैं (7. 2. 4. 5. ।947, 
- -8)। 

i लो लोह-स्तम्भ-सेख के चन्द्र को चन्द्रगुप्त-द्वितीय मानने के. लिये पर्याप्त 
प्रमाण हैं--चन्द्रगुप्त-प्रथम के लिये 'एकाधिराज्य' कसे सम्भव है ? चन्द्रवमंन्‌ इस- 
लिये नहीं हो सकता कि सुसानियाँ पर्वत लेख में वरत पध्करण राजाश्रों की वंशः 
तालिका का जब उनके लेखों से भ्रध्ययन करते हैं ल ज्ञात होता है कि चन्द्रवर्मन समुद्र- 
गुप्त का समकालीन था | भला यह केसे संभव है # उस प्रतापी वीर के सामने कोई 
जोषपर राज्य से पश्चिमी बंगाल पर श्राक्रमण करे प्रौर समुद्रगुप्त उससे कुछ न बोले । 
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नदी को पार कर नहीं जाता, श्रत: जान एलन महोदय का मत है कि 'बाल्हिक' शब्द | 
से सिन्धु के पार यवन की भाँति किसी अन्य जाति का अभिप्राय है जो कदाचित्‌ बिलो- | 
चिस्तान के आसपास निवास करती थी । मेहरौली अभिलेख में 'वंगेष्वाहुवर्वातनोभिः / 
लिखितखड्गेन कोतिभंजे' (बंग के युद्ध में जिसने अपने पराक्रम से शत्रुओं का पीछा | 
किया) आता है, इस वर्ग से पूर्वी बंगाल का बोध करना चाहिये । पूर्वी बंगाल पर 
चन्द्रगुप्त ने आक्रमण किया अथवा बंगवालों ने विद्रोह किया था जिसे दबाने के लिये | 
चन्द्रगुप्त को रणयात्रा करनी पड़ी थी, यह शंका भी आर्‌० सी० मजुमदार ने उठाई | 
है। Classical 38०, 0. 20 पर मेहरौली लेखसे ही यह परिलक्षित होता 
है किं 'जो (बंगवाले) संगठित रूप से उस पर (चन्द्रगृप्त पर) आक्रमण करने के | 
लिये उद्यत थे', अर्थात्‌ उन्होंने विद्रोह-कर.दिया था जिसके दमनार्थ चन्द्रगुप्त को आक्र- | 
मण करना पड़ा था । वास्तविकता जो भी हो, इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता | 
है कि इस युद्ध के पश्चात गुप्तों का पूर्ण अधिकार बंग पर हो गया, क्योंकि आगे चल | 
कर (पाँचवीं शती ई० में) हम एक गुप्त नरेश को इस पर राज्य करते देखते हैं। 


इस विजय का बहुत ही सुन्दर परिणाम हुआ, क्योंकि शक-विजय द्वारा यदि | 
पश्चिमी समुद्र-तट के व्यावसायिक केन्द्र और बन्दरगाह चन्द्रगुप्त के हाथ में आ गये | 
थे और इस प्रकार प्रमुख व्यापारिक केन्द्र एवं उत्तर जाने वाले माल की मंडी उज्जैन | 
साम्राज्य की दूसरी राजधानी-सा हो गया था तो बंग-विजय से भारत की अत्यन्त | 
आण साम्राज्य के अधीन आ गई जिससे उसकी समृद्धि में आशातीत उन्नति 
हुई होगी । 


चन्दरगुप्त-द्वितीय का मूल्यांकन । | 
नम पलि ह म नह माना आला है भारतवर्ष का महानतम सम्राट माना जाता है। इसकी महानता | 
प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित होती है। वह क्षेत्र चाहे शासन का हो, जा साम्राज्य- | 
विस्तार कि चाहे कलापक्ष का हो, चाहे आथिक एवं सामाजिक क्षेत्र हो| 
त्येक में वह शिखर के अन्यतम भाग पर आरूढ़ था। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के ही 


| 
| 
| 
j 


on 
ळर 3 गाल स्वर्ण-काल कहलाया। चन्द्रगुप्त के ही कारण भारत की धरती पर 
विदेशी ध्वजा फहराई । क 


आगत का साआज्य भारत के सागरों को ही छूता नहीं था, बल्कि कई विदेशी 
-राज्यों को भी उसमें आत्मसात्‌ कर लिया गय्य था। गो नर्मदा नदी तक की घाटी इसकी 
दक्षिणी सीमा थी । मध्येशिया इसकी उत्तरी सीमा का उत्तरी का दूसरा छोर थां । ड सीमा 


“रत म बाही बस्सी की खाड़ी का स्पर्श करती थी । मी सीमा अरब की खाडी से जलन सीमा अरब को खाडी से जलत्रीड़. ड 
करती थी । भारत की भूमि प्र फफोलों के रूप मन विदेशी अ 
9 मे वि बा जल कर माता वसुन्धरा का इस महान्‌ वीर ने कल्याण किया था । ठ ® 
4 _कोटिःकोटि जनता में भारतीय संस्कृति का. मंत्र फूंक कर उन्हें शुद्ध भारतीय बनाने 

_वाला यही अमर सेनानी था। _ क 


यह अब पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है कि चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने अपने पिता सुमु 
-हो आदर्श का अनुगमन करते हुए विजय-अभियान में उन्मुखता प्रदर्शित की थी 


_गिरि के अभिलेख सें हमें अलु की उलट अभिलाषा का पता इलता की उत्कट अभिलाषा का ह । बीरे 
"के अभिलेख में नरप, विलि कामना की इयमा... 


| - कै 7 A USES YUL 55 ग| नाम त्रवान्त था { 
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अभिलेख वस्तुतः सम्राट की दक्षिण-पश्चिमी विजय के लिए 
"ओर परोक्ष रूप से प्रकाश डालता है. a के किया गया अभियान की 


gs 


इसकी प्रशंसा में थ्री आर० सी० «९० सी० मजुमदार ने लिखा है 
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'चन््गुप्त-द्वितीय, जिसने राजनीतिक महानता और ल तित ुनूर्जीवन के नवीन युग 
-की प्रौढ़ता पर दामा, उसने न जा स्थान बना लिय य में अपना स्थान बना लिया ।”१ वास्तव में _ 
गुप्तकालीन भारत को बहुमुखी उन्नति के. मूल में इन्हीं हता आहा का हाथ है। 

इन्होंने ही अपने सक्रिय सहयोग से इत युग को (स्वर्ण युग” की उपाधि प्रदान कराई। 


«समुद्रगुप्त जो समरशतशौण्ड था, वह इतिहास का एक चरित्रनायक था । 
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| 
| 
चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने कला एवं साहित्य को जो संरक्षण प्रदान किया, कलाकारों को जो | 
प्ररणा दी उसकी चर्चा प्राचीन काल से ही दन्तकथाओं का विषय बनी हुई है और 
A इन दन्तकथाओं की ऐतिहासिकता-पर सन्देह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके दर- | 
_वार में नवरत्नों की जो बात कही जाती है और उसमें कालिदास का नाम गिनाया. 
` जाता है, वह सत्य है जैसा कि अगले पृष्ठों में स्पष्ट किया जायेगा । चन्द्रगुप्त-द्वितीय । 
(^ के शासन-काल में भारत में लगभग १०-११ वर्षों (४००-४११ ६०) .तक निवाझ्_ | 
करने वाले चीनी यात्री. _फाह्यान के विवरण से (जि के विवरण से (जिसके सम्बन्ध में हम आगे प्रकाश | 
~ डालेंगे) यह ज्ञात होता है कि उस समय देश में शान्ति एवं समृद्धि व्याप्त थी । प्रजा 
\”, की आथिक अवस्था काफी अच्छी थी । विना कठोर दण्ड के ही शान्ति स्थापित रखना / 


आ चन्द्रगप्त-द्वितीय के शासन-प्रबन्ध की सफलता का प्रमाण है । 


मुद्रा-निर्माण की ओर भी चन्द्रगुप्त ने विशेष ध्यान दिया जिसका प्रभाव मुद्रा- ) 

निर्माण-कला तथा देश की आथिक व्यवस्था पर अवश्य पड़ा होगा । अब तक गुप्तों | 
--ने स्वर्ण मुद्राओं का ही निमणि कराया था, किन्तु च्द्रगुप्त-हवितीय ने ताँबे तथा चाँदी | 
के सिक्के भी प्रचलित कराये जो शक-क्षत्रप की मुद्राओं से प्रभावित. हैं। ताम्र-मुद्राये | 
| लगभग € प्रकार की हैं । मुद्राओं पर एक ओर गरुड़ का चित्र अंव भी अंकित किया 
ले। जाता था तथा दूसरी ओर राजा का चित्र रहता था | कला एवं पूणता में चन्द्रगुप्त | 
i Re जा वह थे. -जदाहणाय- मुद्रायें समुद्रगुप्त की मुद्राओं से स्पर्धा करती हैं । चन्द्रगुप्त ने -मृद्रा-निर्माण में कुछ | 

/ उल्लेखनीय रपा थे--उदाहरणार्थ चीते के स्थान पर वह सिह का व॒ध 

` करता हुआ दिखाया गया है, क्योंकि उसे 'सिह-बिक्रम की उपाधि प्राप्त थी । इसी | 

| आधार पर कुछ इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सिहब॒ध प्रदर्शित करने 
र वाली सुद्रायें चन्द्रगुप्त की गुजरात-विजय का संकेत करती हैं वयोकि उन दिनों बह | 


- __सिंहों का बाहुल्य था । दूसरा अन्तर पिता-पुत्र की मुद्राओं में यह देखने को मिलता 
26 पं वीणा वाली मुद्राओं के स्थान पर पता याकि | 
९ ण कराया वीणा के स्थान पर पुष्प को स्वीकार करना उसकी कोमलः 
त्मकता का परिचायक है,। कुछ नये ढंग की मुद्राओं का निर्माण करके जिनमें उसकी 
दा भदत होली प्रदर्शित होती. है, चन्द्रगुप्त ने अपने चरित्र के उस पहल का_भी दिग्दशन कराया. 

तव तथा पुरुषार्थ का अंश प्रधान होता है। | 


चन्द्रगुप्त के विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के सम्बन्ध में भी कुछ विचार 
कर ला क है की इस उपाधि पर प्रचलित अनेक बाका ठा 
_चन्द्रगुप्त-द्वितीय कों हम दानी, उदार, विद्याप्रेमी आदि अनेक रूपों में पाते हैं । दन्त" |. 
कथाओं में उज्जैन के किसी शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रथम शक-विजेताओं को भारत 
_से बाहर निकाल देने का वर्णन मिलता है। सम्भवतः शकों को पराजित कर देने के 
पश्चात्‌ अशोक को भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। 
कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मंत है कि इसके पिता ने भी विक्रमादित्य का विरद 
धारण किया था और यह सम्भवत विशेष सामरिक प्रतिभा-सम्पन्न भारतीय विजेता 
के लिये प्रचलित विरुद था ।* ST 


१. समुद्रगुप्त को मुदवाग्नों पर भो गरड के चित्र का उल्लेख पीछे किया गया था | | 
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गुप्त-सा भ्राज्य का निर्माण ¥०५ 


“मेहरौली स्तम्भ-अभिलेख” 


दिल्ली के समीप एक. गाँव का नाम महरौली है।इस मेहरीली गाँव की दो 

वस्तुएं विश्व-प्रसिद् हैं । एक तो कुतुबमीनार और i लोहल । लौह-स्तम्भ पर 

सस्कृत में कुछ श्लोक उत्कीर्ण हैं । इन पंक्तियों ने प्राचीन भारतीय इतिहासकारों के 

लिये एक अभिनव समस्या को जन्म दिया है । इस स्तम्भ के अभिलेख में “चन्द्र” नाम 

के एक राजा की ओर निर्देश किया गया है। इस नरेश की किस भारतीय नरेश से 

एकात्मकता स्थापित की जाये, यही समस्या वस्तुतः विवाद का विषय है । विविध 

“विद्वानों ने विभिन्न सम्राटों से “चन्द्र” की एकात्मकता स्थापित करने का प्रयास किया 
है लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला है । 


| 'चन्द्र' को कुछ विद्वान ने चन्द्रगुप्त मौर्य, कुछ ने कनिष्क-प्रथम, कुछ ने नाग 
चन्द्रवंश, कुछ ने मालवा के पुष्करण का चन्द्रवमन, कुछ ने मगध के गुप्तवंश का चन्द्र- 
गुप्त-श्रथम, कुछ ने. चन्द्गुप्त-द्वितोय विक्रमादित्य एवं कुछ ने मिहिरिकुल का भ्राता 
माना हं । इतनी अधिक मत-विभिन्नता के कारण सत्यता का पता लगना दुष्कर-सा 
हो गया । फिर भी सागर में डबकी लगाकर असली मोती पाने का ` हमारा प्रयास तो 
अक्राट्य रहेगा । हम निम्नलिखित पंक्तियों में प्रत्येक इतिहासकार के द्वारा उपस्थित 
च का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे और युक्तिसंगत तथ्यों को ध्रकाश में लाने का प्रयत्न 
करेंगे + 
हरिश्चन्द्र सेठ का मत--हरिश्चन्द्र सेठ, जिन्होंने. यह सिद्ध करने का प्रयास 
किया था कि अलैक्जैण्डर कभी भारतीय सीमा में प्रविष्ट नहीं हुआ था एवं यूनानी 
विवरण जिन्होंने इस वृत्तान्त का उल्लेख किया है, केवल अपने देश एवं नायक की 
सर्वोच्चता एवं महानता थ्यौतित करने के लिए ही लिखे गये हैं; भारतीय इतिहासकार 
अपनी विशिष्ट भारतीयता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका मत पक्षपातरहित रहे, यह 
अत्यधिक कठिन बात है। आप सर्दव भारत की स्ंतोन्मुखी गरिमा एवं प्रतिभा के 
प्रदर्शन के लिए इतिहास से भी अन्याय कर बैठते हैं। मेहरौली स्तम्भ के '्चन्द्र' के 
चिषय-में भी इनका मत दिलचस्प है। इनके अनुसार इस लीह-स्तम्भ का निर्माता 
चन्द्रगुप्त मौर्यं था और समुद्रगुःत ने लगभग ६०० वर्षों के पश्चात्‌, चन्द्रगुप्त मौर्य को 
अपना .आराध्य नायक मानते हुये, इस स्तम्भ पर वतमान प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई । 
हरिश्चन्द्र सेठ ने इसके अतिरिक्त अपने इस मत के समर्थन में कोई अन्य तर्क उपस्थित 
नहीं किया । केवल कल्पना की उड़ानों पर आधारित मत बालू की भीति की भाँति 
होती है । ऐतिहासिक तथ्यों की कोटि में आने के लिये मत के पीछे प्रभावकारी प्रमाण 
होने चाहियें । सेठ महोदय के सिद्धांत की तो यही बड़ी कमी है। अतएव अ्राधार- 
रहित मत का स्वीकार करना आधार-रहित छत पर खड़े होना है । अतएव अमान्य है । 


डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार का मत--डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार, प्राचीन भारतीय 
' इतिहास के अनुपम रत्न हैं । इन्होंने मेहरौली के चन्द्र एवं कनिष्क में एकात्मकता 
निर्धारित की है । डॉ० मजूमदार महोदय के मत का मुख्य आधार एक खोटानी पाण्डू- 
लिपि है । इस पान्डुलिपि में कनिष्क महान्‌ को चन्द्र के नाम से संबोधित किया 
गया है । लेकिन केवल इसी एक ग्रन्थ में कनिष्क के नाम के आगे चन्द्र जुड़ ड से 
हमारी आत्मा की संतुष्टि नहीं हो. जाती । कनिष्क के इसी अभिलेख में हमें 'चन्दर' 
नाम नहीं मिलता है। साथ ही साथ 'चन्द्र' के नाम से जुड़ी विजयें भी हम कनिष्क 
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४०६. `° प्राचीन भारत 


को नहीं थोप सकते । डॉ० साहब का मत भी प्रमाणों एवं पुष्टियों के अभाव में हमे 
स्वीकार्यं नहीं हो सकता । 


डा० हेमचन्द्र रायचौधरी का मत-_-डॉ० रायचौधरी ने ऐतिहासिक तथ्यों से 
हटकर एक अस्पष्ट सूत्र से अपनी धारणा निर्धारित की है। डॉ० चौधरी ने पुराणों 
का सहारा लिया है। पुराणों में नागवंश के परवर्ती आन्ध्र नरेशों की सूची में चन्द्रांश 
नाम का एक नरेश उल्लिखित है । इसी 'चन्द्रांश' को उन्होंने मेहरौली स्तम्भ-अभिलेख 
का 'चन्द्र' मानः है। इस नरेश का विरुद द्वितीय नखवंत' (द्वितीय नहपाण) दिया 
गया है। इस विरुद से रायचौधरी ने यह अनुमान।लगाया है कि चन्द्रांश एक महान्‌ 
शक्तिशाली सम्राट्‌ था । इसी आधार को लेकर डॉ० रायचौधरी ने अपना सिद्धांत 
तैयार किया है । सिद्धांत तैयार करना तो सुगम कार्य है, परन्तु तथ्यों से उसकी पुष्टि 
करना दुष्कर है । अभी तक हमने जितने सिद्धांतों या मतों का अवलोकन किया हैँ, वे 
'सिडांत सिद्धांत के लिए' के उद्देश्य स लिखे गये हैं। 'चन्द्रांश' का नाम तो प्राचीन 
भारतीय इतिहास के विद्याथियों ने कदाचित्‌ इसी समस्या के अध्ययन में, पहले बार 
सुना या पढ़ा होगा । ऐसा उपेक्षित एवं अस्पष्ट नरेश की 'चन्द्र' से एकात्मकता प्रति- 
पादित करना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। इस प्रकार डॉ० रायचौधरी का मत 
भी हमें अमान्य है । 


महामहोपाध्याय हुरप्रसाद शास्त्री का मत--हर प्रसाद शास्त्री ने महरौली 
स्तम्भ के चन्द्र का 'चन्द्रवर्मन' होना स्वीकार किया है । चन्द्रवर्मन बंगाल की ओर का 
नरेश था । लेकिन हरप्रसाद महोदय का यह्‌ मत हमें इस बात पर अमान्य है, क्योंकि 
इस नरेश को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। मेहरौली-स्तम्भ का 'चन्द्र' तो एक 
पराक्रमी सम्राट्‌ था । उसकी विजय-वेजन्यती दिग्दिगन्तों में फैल रही थी । अतएव 
. समुद्रगुप्त द्वारा पराजित 'चन्द्रवमन' से उसकी एकात्मकता नहीं स्थापित की 
जा सकती । 
डॉ० फ्लोट एवं ग्रायंगर का मत-डॉ० पलीट एवं श्री आयंगर ने यह मत प्रस्ता-' 
वित किया है कि मेहरौली का 'चन्द्र' वस्तुतः गुप्त वंश का चन्द्रगुप्त-प्रथम है । राधागोविन्द 
बसाक ने उपर्युक्त महानुभावों के मत का अनुमोदन किया है । यद्यपि कुछ अंश तक यह 
'एकात्मकता' उचित मानी जा सकती है । जैसे “चन्द्र” एवं चब्दरगुप्त-प्रथम दोनों भागवत 
धर्म के उपासक थे । दोनों ही ने अपने भुजबल से साम्राज्य का निर्माण कियां था। 
न तो चन्दरगुप्त-प्रथम को और न ही “चन्द्र” को बिस्तृत राज्य प्राप्त हुए थे । दोनों ने 
अपने छोटे से सीमित क्षेत्र को विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। दोनों 
का शासन बंगाल में फला हुआ था | दोनों ने ५वों शताब्दी के आसपास राज्य किया 
था। लेकिन इस मत के विरुद्ध आपत्तियों में भी पर्याप्त जोर है। मेहरौली स्तम्भ 
में 'चन्द्र को साह्लिक का विजेता, दक्षिण भारत में प्रभावक्रारी एवं बगाल पर हावी 
दर्शाया गया है। जहाँ तक चन्दरगुप्त-प्रथम के साञ्ाज्य का सम्बन्ध है, वह पर्याप्त 
सीमित था । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने आार्यावर्त 
' के नरेशों को परास्त करने के लिए अभियान किया था। चन्द्रगुत-प्रथम का राज्य 
गंगा की घाटी तक सीमित था, लेकिन “चन्द्र' ने तो भारत को जीतकर भारत से परे 
विदेशों में भी विजय पताका फहराई थी। इस प्रकार चन्द्रगुप्त-प्रथम को भी हम 
लौह-स्तम्भ का नायक नहीं मान सकदे हैं | इस मत के प्रणेताओं को भी अपने इसम त 
की भ्रामाणिकता में सन्देह है । उन्होंने इस रत का विकल्प भी प्रस्तुत कर दिया है । 
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इस विकल्प में उन्होने मिहिरकुल के एक छोटे भाई . को मेहरौली स्तम्भ 
जी: प हे म्भ का 
दास के ियाज मत के पक्ष में he ह्वे नसांग का साक्ष्य दिया गया है। 

यह प्रमाण पय ही 

सदोष पाते हैं। ह्‌ प्रमाण नहीं है । अतएव इस मत को भी हम 

इसी तरह एक अन्य इतिहासकार ने भी पुराणा में वणित एक नरेश की “चन्द्र! 
से एकात्मकता निर्धारित की है। यह नरेश देशरक्षित बंश का था। पुराण में इस नरेश 
की शक्तिशालिता का प्रमाण यह वाक्यांश है “'ताम्रलिप्तान ससागरान” । लेकिन 
केवल इस एकं वाक्यांश को सेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन करना कोरी मुखंता नहीं 
तो और क्या है। क्या जिज्ञासु विद्यार्थी इसी कथन से संतुष्ट हो जायेंगे । कुछ इति- 
हासकारों ने तो जबरदस्ती अपनी टांग घुसेड़ने के लिए वेकार के, आधारशून्य, तथ्य- 
रहित मतों का निर्धारण किया है | इतिहास में इस प्रकार की बातों को देखकर उनकी 
बुद्धि पर तरस आता है। 


डॉ० हानेले (70००८) आदि का मत--डॉ० हार्नले (D7. H०९८०।९) श्री 
कंलाश चन्द्र ओझा, श्री सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा तथा अन्य विद्वानों ने चन्द्रगुप्त-द्वितीय 
विक्रमादित्य से “चन्द्र” की एकात्मकता स्थापित की । यही मत पर्याप्त अंशों मे वैज्ञानिक, 
तर्कसंगत एबं युन्तिसंगत प्रतीत होता है। किसी मत को तकंसंगत मानने के लिये 
निम्नलिखित ६ परीक्षाएं हैं । इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले नरेश की चन्द्र” से 
एकात्मकता आँख मूंद कर की जा सकती है । 

(१) मेहरौली अभिलेख का तिथि-निश्चयन ५वीं शताब्दी के लगभग किया 
गया है । अभिलेख की ब्राह्मी लिपि गुप्त-काल की लिपि-विशिष्टताओं से युक्त है। 

(२) “चन्द्र! अनिवार्यं रूप से वैष्णव धर्मं का आराधक था, क्योंकि उसने इस 
स्तम्भ का निर्माण अपने इष्टदेव के प्रति अपना भक्ति-भाव प्रकटः करने के लिये 
किया था 4 

(३) स्तम्भ की प्राप्ति का स्थान “चन्द्र” की सीमाओं में था। 

(४) चन्द्र ने बंगाल में संघर्ष किये थे । इसका प्रमाण इस श्लोक से ध्वनित 
होता है— : ४ 
“'यास्योद्वत्तंयतः प्रतीपमुरसा शत्रून्‌-समेत्यागता-- 
बंगेष्वाहव-वतिनोभिलिखिता खड्गेन कीत्तिभुजे ।' 
(५) चन्द्र का सर्वभुत्वशाली प्रभाव दक्षिण में व्याप्त था । इसका प्रमाण यह 


ह “यस्याधाप्याधिवास्येत जलनिधिव्वीर्य्याति लैइक्षिण: ड 
चन्द्र ने मध्य एशिया में, सिन्धु के सातं मुहानों को पार कर वाह्णीकों को 
जीता ब विजय निम्वलिखित पंक्ति से उद्घाटित होती है। 
“तीवा सप्तमुखाति येन समरे सिन्धोजितः बाह्लिकाः 
स प्रकार अब हमको. चन्द्रगुप्त-द्वितीय को इस तराजू पर तोलना है । अगर बह्‌ 


खरा करता है तो हमें इस. एकात्मकता को 'सर्वाधिक प्रबल उपकल्पना' के रूप में 


अंगींकार करना चाहिए । 
यह तो हम सभी जानते हैं कि चन्द्रगुप्त-द्वतीय का शासन-काल ३५०-5 १ ई० 
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से प्रारम्भ होता है और ४१२-१३ तक अनवरत रहता है । यह तिथियाँ हमें लेखों 
एव मुद्राओं से ज्ञात होती हैं । अतएव 'चन्द्र' एवं चन्द्रगुप्त-द्वितीय का समयं एक ही-है.]. 
अभिलेखों एवं मुद्राओं से पता लगता है कि चन्द्रगुष्त-द्वितीय प्रथम गुप्त-सञ्राट्‌ | 
था जिसने वैष्णव धर्म को राजधमं घोषित किया था। उसने अपने अभिलेखों में अपने 
को “परम भागवती महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्तः” एलान किया है। 'चन्द्र' एवं 
चन्द्रगुप्त-द्वितीय दोनों विष्णु के महान्‌ उपासक थे । 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
j 
] 


डॉ० भंडारकर ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि विष्णपाद पंजाब में एक पहाड़ी 
थी जहाँ से काशमीर दिखाई पड़ता था । वहाँ से लाकर यह स्तम्भ अपने वतमान स्थान 
पर लगाया गया था । लेकिन अन्य पुरातत्ववेत्ताडों ने इसका खंडन किया है । फ्लीट 
(£।९९) महोदय का मत है कि यह अभिलेख अपने मूल स्थान में ही गड़ा हुआ है। 
उन्हीं के शब्दों में-- 


“The fact that the underground supports of the pillar include 
several small pieces of metal like bits of bar iron’ is in‘ favour of 
its being now in its oariginal position.” 


डॉ० भंडारकर का त है कि यह स्तम्भ चन्द्रगुप्त द्वारा वाह्लीकों पर विजय के 


रिक भाग था । लेकिन यह सामान्य स्वीकृत मत न्यायोचित नहीं है । समुद्रगृप्त के ही 

शासन-काल में जाकर कहीं बंगाल के दक्षिण-पश्चिमी भाग गुप्त साम्राज्य के अन्तरगत 
प्रथम बार आये थे । समुद्रगुप्त को इसके लिए पुष्करण के चन्द्रवमंन को पराजित करना 
पड़ा था । बंगाल का बड़ा भाग अब भी समुद्रगुप्त के शासन के परे था। समतट, 
डवाक एवं कामरूप की सीमाओं के अन्दर ही यह भुभाग था । ससुद्रगुप्त के सिक्के भी 
बंगाल पर उसकी विजय की गवाही देते हैं । i 


ऊुमारगुप्त प्रथम के समय से गुप्त अभिलेख बंगाल में भी प्राप्त होने प्रारम्भ हो 
गए थे । यह धनेदह ताम्रपत्र तथा दामोदर ताम्रपत्र से प्रकट है । यह स्पष्ट है कि अब 
तक बंगाल के बहुत बड़े भाग पर गुप्त शासनं -व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी । यह 
शासन-व्यवस्था बड़ी सुचारु एवं सुघटित रूप में चल रही थी । गुप्त शासन-व्यवस्था 
को सुदृढता से अपना कार्य करने के लिए कुछ वर्ष अवश्य लगे होंगे । इसमे यह अनुमान 
लगा सकते हैं कि चन्दरगुप्त-द्वितीय ने अवश्य बंगाल को अपनी शासन-व्यवस्था के 
अन्तर्गत किया होगा । इस प्रकार चन्द्रगप्त-द्वितीय का बंगाल पर भी प्रभुत्व सिद्ध हो 
जाता है । गुप्त सिक्के भी हमारे मत की पुष्टि करते हैं । 


समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ दक्षिण में -अभुता की धाक हिल गई थी । 
समुद्रगुप्त ने दक्षिण की विजय-यात्रा में अपना इन खूब रा से जमा 
लिया था । कर्नाटक, खानदेश, मद्रास के राज्यों को जीतकर उनके नरेशों को पुनः 
सिंहासन पर बेठाना उसकी कूटनीतिक प्रतिभा की सूझ थो । चन्द्रगुप्त ने भी सिंहासन 
पर आते अपनी धाक को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा सुन्दर ढंग अपनाया । 


उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह पृथ्वीसेन के पत्र कहसेज्-द्वितीय से कर 


CC-0. Jangamwadi Math Colle 


मह साधारणतः माना जाता है कि बंगाल गुप्त साम्राज्य का प्रारम्भ से आन्तः | 


गुप्त-साञ्राज्य का निर्माण ४०६ 


दिया । इस वैवाहिक सन्धि ने चन्द्रगप्त का प्रभाव वाकाटक साम्राज्य में बढ़ा दिया । 
इस प्रकार चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने दक्षिण में अपनी महत्ता बनाये रखी । 

यद्यपि किसी अन्य स्रोत से हमें यह पता नहीं लगता कि चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने सिन्ध 
के पार भी एक अभियान का नेतृत्व किया था और वैक्ट्रियन्स को जीता था । लेकिन 
सभी गुप्त सम्राटों में यही इतना योग्य था जो कि इस अभियान को इतनी दूर तक ले 
जा सकता था । समुद्रगुप्त द्वारा दर्शायी गई एवं श्रीगणेश की गई ग्राक्रामक नीति चन्द्र- 
गुप्त-द्वितीय ने अनवरत रखी थी । उसने अपने साम्राज्य की सीमायें और अधिक 
विस्तृत की थीं और विदेशों में भी उसी ने भारतीय ध्वज लहराया था ।-मालवा एवं 
पश्चिमो छत्रपों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था । 


इस प्रकार यह 'एकात्मकता' यद्यपि अन्य 'एकात्मकताओं' की तुलना गे श्रेष्ठ- 
तर है । लेकिन इसका यह तात्पयं नहीं कि यह सत्य ही हो । अब हेम इस मत के विरुद्ध 
उठाई गई आपत्तियों का भी विवेचन करेंगे जिससे स्थिति की वास्तविकता का 
साक्षात्कार हो जाये । 

श्रापत्तियाँ-- एक विहंगमावलोकन से ही यह ज्ञात हो जाता है कि यह्‌ 
एकात्मकता भी कितनी कोमल टहनियों पर रुकी हुई है। हम बड़ी ही मुगमता से 
इस का भी खंडन कर सकते हैं । 

लिपिमाला (2९०४०८०११) मेहरौली अभिलेख के कालक्रम-निश्चयो करण का 

केवल एकमात्र ग्राधार है। मुख्यतः इसी के आधार पर 'चन्द्र' की चन्द्रगुप्त के साथ 
एकात्मकता स्थापित को गई है । यह सर्वंविदित है कि लिपि-सम्बन्धी विशिष्टताएँ 
५० वर्षों या इसी के समीप काल में कोई विशेष परिवर्तित नहीं होतीं । अतएव ५० या 
६० वर्ष का हेरफेर हो जाना तो एक स्वाभाविक-सी वात है। इस तथ्य को दृष्टि- 
गत करते हुए हम यह कभी भी निश्चयपूर्दक नहीं कह सकते कि इस अभिलेख की 
लिपि किस नरेश के समय की है। इस प्रकार अधिकांश रूप से इस पर आधारित यह 
एकात्मकंता कितने पतले आधार पर खड़ी है । 

अभिलेखों तथा मुद्राओं से यह पता लगता है कि चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने सौराष्ट्र 
एवं काठियांवाइ के शकों पर विजय प्राप्त की थी | सम्राट्‌ ने इस विजय को अत्य- 
धिक महत्त्व प्रदान किया था । परन्तु यह उल्लेखनीय विजय मेहरीली स्तम्भ-लेख में 
न उत्कीर्ण होने से यह पता लगता है कि 'चन्द्र' एवं चन्द्रगुप्त दो पृथक्‌ Ee 

जान ०bn 4६) ने 'चन्द्र' की चन्द्रगुप्त के साथ एका 
करने के क तर्क एवं ah उपस्थित की थीं । उन दलीलों का उत्तर शा 
भी कोई देने वाला नहीं है । यद्यपि असंतोषजनक रूप से कई इतिहासक न लिखित 
तकों का खंडन करने का प्रयास किया है, परन्तु वे सब तकं व्यर्थ हैं। एलन 
हुए कहा था-_ 


features... . hraseology is quite a a 
cription a Es given...it may be ET Fess 
(वीयं) and ot Vikram (विक्रम) is used for prowess 7९६... गा 

हे favoured by Ponte र is 
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not used here......There is no analogy i ee RRS Fe i 
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cows’s hardly a parallel, as this ig due a lack af space, and never 
occurs in the original legend.” 


प्रयाग विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रधान श्री गोवर्धन राय॑ | 
शर्मा ने उपयुक्त तरको का तर्कयुक्त एवं युक्तिसंगत उत्तर देने का प्रयास किया है । एक 
पुरातत्त्ववेत्ता की लेखनी से निकले हुये यह शब्द वस्तुंत: विचारणीय हैं । अभी तक. | 
जितने विद्वानों ने एलन के तको के खंडन का प्रयास कया है, उनमें श्री शर्मा जी के | 
विचार सर्वाधिक संतोषजनक एवं वजनदार है । प्रोफेसर शर्मा महोदय मेहरौली स्तम्भ 
में वंशावली के अभाव का कारण बताते हुये लिखते हैं कि उदयगिरि गुहा-अभिलेख | 
में भी वंशावली तथा नरेश की उपाधियों का अ्रभाव है । इस प्रकार मेहरौली स्तम्भ | 
अभिलेख कोई नई परपाटी एवं अन्य नरेश का नहीं है, बल्कि गुप्त-काल को ही कृति | 
है और सम्भवतः चन्द्रगृप्त-द्वितीय की ही । प्रोफेसर शर्मा के मत का खण्डन करते हुये | 
प्राच्य इतिहास के एक अन्य विद्वान्‌ लेखक डॉ० ओझा ने कहा है कि उदयगिरि अभि- | 
लेख चन्द्रगुप्त-द्वितीय के प्रारम्भिक वर्षों में अंकित किया गया था । उस समय तक | 
नरेशों की उपाधियां पूर्णरूपेण निर्धारित नहीं हुई थीं । दूसरी बात यह है कि उदय- | 
गिरि गुहा अभिलेख राजकीय अभिलेख नहीं है । अतएव इस अभिलेख में उपाधियों ' 
का होना कोई अनिवार्य बात नहीं है । | 


प्रोफेसर शर्मा ने दूसरी दलील का खण्डन करते हुये लिखा है कि 'परम भागवत' | 
एवं विक्रमादित्य’ उपाधियां चन्द्रगुप्त-द्वितीय के शासन के अन्तिम समय में जाकर | 
कहीं सर्वसापारण रूप से प्रचलित हुई होंगी। अतएवं मेहरौली स्तम्भ अभिलेख में | 
इनका होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह स्तम्भ सम्राट्‌ के प्रारम्भिक समय में उत्कीर्ण 
करवाया गया था । परन्तु प्रोफेसर शर्मा के इस मत को कि मेहरौली स्तम्भ चन्द्रगुप्त 
के प्रारम्भिक शासन-काल का है, डॉ० ओझा अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार यह 
अभिलेख शासन के परवर्ती समय का है । इस बात को ध्यान में रखते हुये मेहरौली | 
स्तम्भ अभिलेख में उपयुक्त उपाधियों का आना आवश्यक-सा लगता है । 


आधे नाम चन्द्र गो प्रयाग का कारण बताते हुये श्री शर्मा जी ने लिखा है कि 
यह छन्द की आवश्यकताझ्ों को दृष्टिगत कर ही किया गया था, परन्तु ओझा महोदयं 
ने इसके उत्तर में कहा है कि क्या चन्द्रगुप्त-द्वितीय के दरबारीं कवि उसके पूर्ण नाम 
से कविता बनाने में अयोग्य थे? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त आदि नरेशों के प्रशस्ति- 
अ नरेश का पूरा नाम लिखा है, फिर चन्द्गुप्त-द्वितीय ही के विषय में 

इस प्रकार हमने विभिन्न खण्डनों एवं मंडनों का सूक्ष्म विवेचन किया है । परंतु 
यह तो निश्चित तथ्य है कि एलन महोदय की दलीलें आज भी उतनी ही जोरदार 
एवं बजनदार हैं जितनी कुछ दशाब्दियों पूर्व थी । इन तकों का उत्तर दने के लिए 
अभी इतिहासकार को अधिक मनन करना पड़ेगा । इस प्रकार, चन्द्रगुप्त-द्वितीय से की 
गई एकात्मकता भी असफल भाषित हुई है । जब ऐसी दशा हमारे सम्मुख है तो हम 
किस भारतीय नरेश से “चन्द्र' की एकात्मकता स्थापित कर सकते हैं ? निदान हमको 
एकात्मकताएँ स्थापित करने के स्थान पर “चन्द्र” को ही एक पृथक्‌ प्रभुत्वसम्पन्न सम्राद 
मानना पड़ेगा और इसको भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्थान देने के लिये हमें अपने | 
इतिहास में क्रान्तिकारी परिवर्तन एवं परिवर्तन करने पड़ेगे। इन सब का कारण यही 
है जिसे हम डॉ० ओझा के शब्दों में व्यक्त करते हैं-- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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histarical background thpough identification fails.”—7),, 06. 


ै ` उमारगुत-अथम {४५५ - ५,५५ ॐ 5 
चन्दरगुप्त-द्वितीय विक्रमादित्य की मृत्यु के ग्रनन्तर उसका पुत्र 
सनारूढ़ हुआ । उसकी तिथि के विषय में हम अपेक्षाकृत अधिक Fb र 
है । उसको सबसे प्राचीन लिखित तिथि गुप्त संवत्‌ ६६४१५ ई० है । उसके चाँदी 
के सिककों पर उसकी सबसे बाद की तिथि .दी हुई है । यह तिथि गु ० स० १३६ 
४५५ है । इससे यह पता चलता है'कि कारयत ने सन ४१५ ई से लेकर ४५५ _ ने सन्‌ ४१५ ई० से लेकर ४५४ _.- 
.ई६० तक शासन किया । उसका शासन-काल 'लम्बा था। कुमारगुप्त के जितने 
अधिक अभिलेख प्राप्त के हैं उतने किसी भी अन्य गुप्त सम्राद्‌ के नहीं। उसके सिक्के 
भी बहुत बड़ी संख्या में मिले हुँ । उसने कुछ नवीन प्रकार की सुवर्ण-मुद्राये चलवाई । 
कार्तिकेय प्रकार के सुवर्ण-सिक्के कुमारगुप्त-प्रथम ने ही चलवाये थे । इन सिक्कों पर 
एक ओर कात्तिकेय अपने वाहन (बयूर) पर आूढ़ है और दूसरी ओर कृमारगुप्त 
की आकृति, मोर को भोजन कराते हुये, खुदी है। उसके सिक्कों और अभिसैखों का 
विस्तार बंगाल से लेकर सुराष्ट्र तथा हिमालय से लेकर नमंदा तक है जिससे सिद्ध होता 
है कि उसने अपते पिता द्वारा अधिगत साम्राज्य को सुरक्षित रक्खा और एक विशाल 
राज्य पर शासन किया था । मन्दसौर शिलालेख में कहा गया है कि कुमारगुप्त-प्रथम 
' चारों समुद्रों की चंचल लहरों से घिरी हुई पृथ्वी पर” शासन करता था । अपने 
अतापी पिता की भाँति कुमारगुप्त भी, कहाकवि कालिदास के शब्दों में, 'आसमुद्र- 
क्षिताश' था । उसने महेन्द्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी। 
कुमारगुप्त-प्रथम के अभिलेखो से उसकी शासन-व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है । 
उसके एक अभिलेख में उसके कुछ प्रान्तीय शासकों के नामों का उल्लेख किया गया 
है । पॉड्वधंन भुक्ति का शासक चिरातदत्त था, घटोत्कचगुप्त, जो सम्भवतः सञ्ज्‌ 
का एक पुत्र था, ऐरिकिण अथवा एरण प्रदेश पर शासन करता था । 


आजकल के मध्य भा । कु दापुर (अन्दर वर्मा म का सागर जिला था। पोष्ड़वर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल में 
था । बन्धुवर्मन्‌ दशपुर (मन्दसौर, पश्चिमी मालवा) का शासक था ! 

कुमारगुप्त-प्रथम के कुछ सिक्कों से यह विदित होता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ-. 
जा अनुष्ठान किया अश्वमेघ यज्ञ किये । परन्तु उसके तेरह अभिलेखों में से किसी एक में भी उसके 
द्वारा यज्ञ किये जाने का उल्लेख नहीं मिलता जिससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि अपनी किस विजय की उपलब्धि में उसने अश्वमेध यज्ञूँकिया था। मजूमदार का 
कथन है कि कुमारगुप्त के अश्वमेध यज्ञ से उसके द्वारा की गई नवीन विजयों की सूचना 
मिलती है अथवा नहीं, यह हम नहीं जानते । डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी का विचार है कि 
'यह प्राय: निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि बिना कुछ प्रदेश विजय किये वह इस साम्रा- 
अ्धपरक अनुष्ठान का आयोजन नहीं कर सकता था।” उसके अश्वमेध-शैली के सुवर्ण 
सिक्कों से ही अश्वमेध यज्ञ किये जाने की सूचना प्राप्त होती है। इन सिक्कों पर एक 
ओर यज्ञ स्तूप से बंधा हुआ अश्‍व ओर दूसरी ओर हाथ में चंवर लिये हुये राजमहिषी 
की आकृति खुदी हुई है। कुछ सिक्कों पर एक ओर घोड़े के नीचे ' 'अश्वमेध'' और 
दूसरी ओर “'अश्वमेधमहेन्द्र” अंकित है । एलेन महोदय का अनुमान है कि अश्वमेध 
यज्ञ के अनुष्ठान के उपरान्त ही कुमारगुप्त ने यह उपाधि धारण की थी। 


बैसे, , _ शान्तिमय मय 
पुष्यमित्र सेये. कमा ससयम ठ. (शासन काल काफी शान्ति 
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था, किन्तु उसके राजत्व-काल के अन्तिम दिनों में उसके साम्राज्य-रूपी नभमण्डल पर 
विपत्ति के वादल घिर आये थे । भीतरी स्तसभ-लेख के एक श्लोक" से इस विपत्ति 
पर प्रकाश पड़ता है । इस श्लोक से पता चलता है कि कृमारगुप्त की वृद्धावस्था मे. 
पुष्यमिश्रों ने जिनकी सेन्य शक्ति और सम्पत्ति काफी बढ़ गई थी (समुदितवलकोशान्‌), 
गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने आरम्भ कर दिये थे । यह आक्रमण इतना भयंकर 
था कि इसके द्वारा गुप्त बंश की राज्य-लक्ष्मी विचलित हो गई-थी जिसको फिर से 
प्रतिष्ठापित करने के लिये कुमारणुप्त-प्रथम के वीर पुत्र स्कन्दगुप्त को रात भर पृथ्वी 
पर लेटे-लेटे ही बिताना पड़ा था (क्षितितलशयनीये येन नीता त्रियामा)। परन्तु कठि- 
नाइयों के बावजूद भी विजयश्री ने गुप्त सञ्राट्‌ का ही वरण किया । 


भीतरी-स्तम्भ-लेख के श्लोक का कुछ दूसरा अर्थ भी लगाया गया है । श्री दिवे- 
कर ने “पुष्यमित्रांश्च”” के स्थान पर “युध्यमित्रांश्च” पाठ का सुझाव प्रस्तुत किया है। 
इसका यह अर्थ होगा कि स्कन्दगुप्त ने इस युद्ध में (युधि) अमित्रों (शत्रुओं) को परि- 
जित किया था । आगे के श्लोक में लिखा है कि अपने वंश की विलुप्त लक्ष्मीं को पुनः 
प्रतिष्ठापित करके स्कम्दगुप्तं ने अपनी विजय का समाचार अपनी अश्रुपरिप्लुप्त नेत्रं 
वाली माता को उसी प्रकार दिया जिस प्रकार विजयी कृष्ण देवकी को संवाद देने गये 
थे ।3 इन सद बातों से यह अनुमान लगाया गया है कि कुमारगुप्त-मृन्यु के अनन्तर 
गुप्त वंश में एक गृहयुद्ध हुआ था । परन्तु दिवेकर के 'युध्यमित्र' पाठ के लिये कोई 
स्पष्ट प्रमाण नहीं है । अतएव गृहयुद्ध की वात को माना नहीं जा सकता । डॉ० राथ- 
चौधरी ने गृहयुद्ध के सिद्धान्त का, जिसका पोषण डॉ० आर० सी० मजूमदार ने किया 
था, काफी सबल तकों द्वारा खण्डन किया है।3 रायचौधररी साहब का कथन है कि 
'हुतरिपुओं' से तात्पयं वाह्य शत्रुओं से है, आभ्यंतर शनत्रओं से नहीं । ये शत्र्‌, पुष्यमित्र 
लोग ही थे । पुष्यमित्रों का उल्लेख अन्यत्र भी मिलतो है । विष्णुपुराण के अनुसार 
पुष्यमित्र लोग नर्मदा के उद्गम के निकट मेकल प्रदेश में निवास करते थे। पलीट ने 
पुष्यमित्रों का स्थान नर्मदा-तट के निकट कहीं पर निर्धारित किया है । 


ऊमारणगुप्त-प्रथम के कार्यों और चरित्र का मल्यांकन--श्री आर० एन० दण्डेंकर 

का कथन है कि यद्यपि कुमारगुप्त-प्रथम ने प्राय: अपनी तुलना 'देवत्ताओं के सेनानायक 

से की है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि वह नतो समुद्रगुप्त की तरह वीर योद्धा 

ही था और न चन्द्रगुप्त-द्वितीय की . भाँति मनुप्यों का एक निर्भीक नेता ही ।* किन्तु 

- सन्य-सफलताश्रों के गौरव से शून्य होने पर भी कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य में कुछ ऐसे 
गुण विद्यमान थे जिसके लिये उसके शासन-काल का महत्त्व काफी अधिक है । कुमारगुप्त 

का सुदीर्धकालीन शासन सुख, शान्ति और समृद्धि के लिए विख्यात है । डॉ० मजूमदार 
का कथन है कि “इस विश्वास के लिए कारण है कि कमारगुप्त का दीर्घ शासन-काल 


ज अथ 'भलाकर शान्तिपूर्ण और समृद्ध था कुछ मिलाकर शान्तिपूर्ण और स. था और साम्राज्य न उसके पिता तथा पिताम' न पिता तथा पितामह 
oo —S SRA 


१. “'बिचलितकुललक्षमीस्तम्भनायोद्यतेन क्षितितलशयनोये येन नीता त्रियामा | 
सम्रुदितबलकोशान्‌ पुष्य मित्रांश्च जित्वा क्षितिपचरणपीठ स्थापितो चामयादः। ` 


२. पितरि दिवमपेते विप्लुतां बंशलक्ष्मों भजबलचिजितार्यः प्रतिष्ठाप्य अप 


] 


जितमिति परितोषां मातर साश्न नेत्रां हपरिपुरिव कृष्णः देवकीमभ्यपेत्तः । 
३. देखिए 7२०///८०/ History of sncien India, pp. 522-577. 
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गुप्त-साम्राज्य का निर्माण ४१३ 


| नकी सँन्य-विजयों के लाभों का आ पलक जे सन आप ला उपभोग किया ।''१ क्रम ज के तेरह 
| वल एक ही सैन्य १ | का विवरण प्र न्कल 


अभिलेखों में केवल एक ही सैन्य कार्यवाही का बिवरण प्राप्त होता है और य 


शासन के अन्तिम दिनों में की गई थी जवकि उरि तथा मह घाला ग शान्तिपृण तथा शासन- 
व्यवस्था का संकेत करते हैं जिसका प्रसार अरव पा संकेत करते हैं जिसका भरसार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 
था। केवल एक दृढ़ तथा उदार शासन-व्यवस्था के अधीन ही इतने भ्रधिक दिनों तक 
इतना विशाल भूभाग रवखा जा सकता था। उसके देहावसान के अनन्तर शीघ्र ही 
हुणों और अन्य शत्रुओं को जो पराभव सहन करना पड़ा, उससे यह स्पष्ट सिद्ध हो 
जाता था कि इतने लम्बे शान्तिपूणं शासन-काल में भो सेना की सैन्य-निपुणता का 
ह्वाम नहीं होने पाया था । यह वात कुमारगुप्त के लिए कोई कम गौरव की नहीं है 
कि इतने अधिक दिनों तक युद्ध से विरत रहने पर भी उसने अपने सैनिकों की रण- 
कुशलता को कम नहीं होने दिया । 

उपर्युक्त आभिलेखिक साक्ष्यों के आधार पर डाँ० राधाङ्गु मुद मुकर्जी ने कुमार- 
गुप्त-प्रथम के महत्त्व को इस प्रकार प्रदात करने किया है। 


“कुमारगृप्त ने अपने पिना की धामिक सहिप्णता की नीति का पूरी तरह से 
पालन किया । उसने अपने अभिलेखों में विभिन्न धामिक सम्प्रदायो का उल्लेख किया: 
है। वेह स्वये कात्तिकेय का वड़ा भक्त था, किन्तु उसने सूर्य, वुद्ध, शिव एवं विष्णु आदि 
देवताओं की पूजा में किसी प्रकार का विध्न नहीं उत्पन्न होने दिया । इसके विपरीत, 
उसके अभिलेख इस वात के भ्रनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि उसने बौद्ध तथा अन्य 
धर्मों के प्रति महती उदारता का परिचय दिया । मानकुवर, कमंदण्डे और मन्द- 


सौर अभिलेखों मे क्रमशः बुद्ध, शिव तथा सूर्य के प्रति श्रद्धा! प्रकट की गई है। 


स्कच्दग्ुप्त (५५ ०६५६ 

.कुमारगुप्त-प्रथम की मृत्यु के अनन्तर स्कन्दगृप्त राज-सिहासन पर बैठा । जैसा 
कि पीछे उल्लेख किया गया है, डॉ० मजूमदार का विश्वास है कि कुमारगृप्त-प्रथम 
की मृत्यु के बाद उसके पुत्र में राजसषिहासन के लिए परस्पर युद्ध छिड़ गया जिसमें 
स्कन्दगुप्त विजयी रहा । उसने अपने भाइयों को मारकर सिंहासन स्वयं हस्तगत कर 
सिया । परन्तु डॉ० मजूमदार के इस मत के लिए पृष्ट प्रमाणों का अभांव है । कुछ भी 
हो, स्कन्दगृप्त शासन-सूत्र अपने हाथ में चाहे जिम तरीके से ग्रहण किये रहा हो, उसके 
शासन-काल के प्रारम्भिक वपं नितान्त अशान्तिमय रहे | हम पीछे पह चुके हैँ कि 
अपने पिता के समय में उसे पुष्यमित्रों के आक्रमण का म्रामना करना पड़ा था bs 
उसको विजयश्री प्राप्त हुई थी । परन्तु अपनी इस महत्त्वपूण सफलता पर वह अधिक 
दिनों तक संतोष न कर पाया । शीघ्र ही एक अन्य विपत्ति का सामना करना पड़ा 
जा पहले की अपेक्षा अधिक भयंकर थी । कः 2. 

हुणों का श्राक्तमण- -स्केन्दगुप्त के समकालीन लेख में उसके श्र जाव 
साथ संघर्ष का उल्लेख मिलता है जिनमें कुछ शत्रुओं के लिए bo ग 
केया गया है, परन्तू संघर्ष का कोई विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हैं । इतना 223 
दै कि अपने शासन-काल में किसी समय स्कन्दगुप्त को हुणों के वक का मा 
अवश्य करना पड़ा था। हूग लोग बर्बर जाति के थे और अपनी शक्ति बढ 


६ कक 2 a > 9 गग 
ने युरोप तथा एशिया दोनों महाद्रीपों में ्रातंक फैलाया करत थ। ईसा की लग 
255 0 


१. ८८#ऋ दी JesarpyaaHMath Collection. Digitized by eGangotri 
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४१४ प्राचीन भारत 


पाँचवीं शताब्दी के मध्य में हणो एका नित की एक शाखा ने, जिन्हें श्वेत हर तथाता ह कहा जाता है, | 
आक्सस की घाटी पर श्रपना अधिकार जमा लिया फारस तथा भारत के निवा- | 
हक विन या जे अनार देन अर का तब को भयत्रस्त कर दिया । उन्होंने गान्धार को जीत कर वहाँ एक ऐसे राजा को | 
सिंहासनं दिया वर्वर था। गान्धारः के निवासियों के ' 
साथ हो ने बड़ी ही निदेयता का व्यवहार किया और उन पर भाँति-भाँति के अत्या- 


चार किये । गान्धार के पश्चात्‌ वे भारत की सीमा में प्रविष्ट हो गये. और गुप्त. | 


के ~ आरम्भ तक फिर कभी धावा बोलने का हुण लोग दुस्साहस नहीं कर सके । तक फिंर कभी धावा बोलने का ने का हुण लोग दुस्साहस नही कर सके । लोग दुस्साहस नहीं कर सके । 
स की शासन-नोति--यद्यपि स्कन्दगुप्त ने महान्‌ संकट के समय राज- ' 
सिंहासन पर अधिकार स्थापित किया था और उसकी काफी शक्ति इस संकट के निवा- j 
रण में समाप्त हो गई थी तथापि उसने शासनःव्यवस्था को तनिक भी अवहेलना की | 
दृष्टि से नहीं देखा । उसने अपने राज्यारोहण के तुरन्त बाद ही प्रान्तीय शासकों को | 
उफ किया । इस काय द्वारा उसने अपने शासन को सुदृढ़ करने करने का प्रयास किया । 
शासन-व्यवस्था उदारता और लोकहित के सिद्धान्तों पर आधारित थी । उसने | 
साम्राज्य के दूरस्थ प्रान्तों में भी सावंजनिक हित के कार्यो पर ध्यान दिया । ऐसा ही | 


_एक काये था ग शील का पिमा [नि झील का आ , जिसका अध्ययन हमें नये शीर्षक 
चाहिए । 


के अन्तर्गत करना च 


सुदर्शन झोल का पुर्नानर्माण--हम पीछे भी सुदर्शन झील के विषय में पढ़ 
चुके हैं । इस झील का निर्माण चन्द्रगुप्त मौयं के एक प्रान्तीय शासक पुष्यगप्त आर भोज आला लत शा 


झील का पुननिर्माण कराया था। रुद्रदामन के समय में इस झील का बाँध टूट गया 
था जिसकी उसने मरम्मत करा दी थी । स्कन्दगुप्त के शासन-काल में गप्त संवत्‌ १३६- 
४५६ में पुन; इसका बाँध टूट गया जिससे सुराष्ट्र जता कका शो लोगों को कष्ट होने लगा । इस 
_समय्‌ बुरा मे पर्णदत्त स्कन्दगुप्त के राज-प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था। 
-पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने स्कन्दगुप्त त की आज्ञा पाकर “असीम व्यय” उठाकर सुद- 
शंन झील का जीर्णोद्धार कराया। जब 


ब झील के पुननिर्माण का कार्य सफलतापूर्वक 
सम्पन्न हो गया तो चक्रपालित ने चकभूत अथवा विष्णु का एक मन्दिर बनवा दिया | 
अहा अथा विष्णु से सुदर्शन झील अथवा विष्णु मन्दिर के कोई भी चिल्ल आज अवर्शिष्ट-|- 

द | 


१. “हुणेग्रस्य समठयतक्य/समरदे दोरम्या घर? कस्थितो/ सीभिवितेफेरस्प ।” 


गुप्त-साञ्जाज्य का निर्माण १५ 


स्कन्दगप्त को घाभिक उदारता- अपने सुयोग्य और बुद्धिमान्‌ पूर्वजों की भाँति 
स्कन्दगृप्त ने भी धाभिक विषयों में दृष्टिकोण की उदारता पाप से शोर बढ धरना मी और सहिष्णुता का परिचय 


दिया । -यद्चपि वह एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था तथापि 

थापि उसने जैन धम - 
समादर किया । उसके नाम से विदित होता है कि वैष्णव धर्मानुयायी गुप्त सम्राट शैव 
र्मे के प्रति भी आस्था रखते थे । “यथा राजा तथैव प्रजा" अनुसार्‌ 


यह व्यय पूरा होता रहा । यद्यपि इस समय वौद्ध धर्म उन्नति पर नहीं था तथापि “2 
स्कन्दुप्त ने इसको उचित सम्मान की दृष्टि से देखा । स्वयं वैष्णव होते हुए भी उसने 


बौद विदान्‌ वसुबन्धु की शिष्यता ग्रहण की थी विद्वान्‌ वसुबन्धु की शिष्यता ग्रहण की थी । 


स्कन्दगुप्त के कार्यों को विवेचना-- बनी आरो म ही नही, आचोन भारत न में प्राचीन के 
हान्‌ संम्राटों में स्कन्दगुप्त लामी चाहिए गणना की जानी चाहिए । अपने युवराज-काल में ही 
पुष्यमित्रों को, जिन्होंने अपनी शक्ति और सम्पत्ति काफी बढ़ा ली थी, उसने पराजित 
कर अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया । इस कार्य में उसे जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा होगा, उनका अनुमान हम केवल इस एक बात से ही कर सकते 
हैं कि उनको सारी रात पृथ्वी-तल पर ही बितानी पड़ी थी। * डॉ० मजूमदार ने भीतरी- 
स्तम्भ लेख के साक्ष्य के आधार पर अपना यह मत दिया है कि प्रशस्तिकार की काव्या- 
त्मक आलंकारिता के बावजूद ,भी ऐसा प्रतीत होता है कि बढ कासु की सेना को ' 
कई बार पराजय-सहन करनी पड़ी थी, क्त स्कन्दगुप्त i संभाली और पुष्य- 
मित्रों को युद्ध में पराजित किया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वीर स्कनदगुप्त को इस 
बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने अपने वंश की 'विचलित कुललक्ष्मी' का स्तम्भन किया 
और विलुप्त वंशलक्ष्मी को फिर से प्रतिष्ठापित किया । अपने युवराजत्व के समय में 
इतना महान्‌ पराक्रम और साहस दिखलाने वाले स्कन्दगृप्त को एक अन्य महत्तर कार्य 
का भी श्रेय प्राप्त है, जो है हणों को हराना । 


उ विहासना रुक होने पर हणो के आमण क [सनारूढ़ डा पर हुणों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना 
अर उनको उनको देश की सीमा के बाहर ढकेल दिय दिया । न ओर गीर्ण र्‌ 
“किया उनको देश की सीमा ला ला दिय बहा किन 


उके शि स्कन्द लिए स्कन्दगप्त की जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। ज॑ 
होरे ने कहा है, अपने इस कार्य के दवारा [के रा बह इतिहास म भारत के रक्षक के सये इतिहास में भारत के रक्षक के 
म आ पको र से तभी समझा जा सकता 
समझा जायगा । स्कन्दगुप्त के इस कार्य को महत्त्वपूर्ण रूप र 

है जब समकालीन घटनाओं को अपने ध्यान में रक्खें। स्कन्दगुप्त के राज्यारोहण 

के कुछ ही समय पर्व हुणों ने यूरोप में अपनी प्रभुता जमा ली थी और इन बबेरों हक 
शक्ति के सम्मुख शक्तिशाली रोमन साम्राज्य की भी कुछ हस्ती नहीं थी। हूणों के 
नेता एटिला ने रेवन्ना और कुस्तुनतुनिया की राजशक्तियों का समान खूप से 

्ज्ज्य्ं! ं्ं्ध््ुिनग न 
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४१६ प्राचीन भारत 


किया । स्कन्दगुप्त से पराजित कर दिये जाने पर उ si फारस पर आक्रमण करके 
द राजा का वघ कर के राजा का वध कर दिया । जहाँ कहीं भी वे जाते, मृत्यु को विभीषिका और 
विनाश का ताण्डव उपस्थित कर देते । लहलहाते हुए खेतों से परिपूर्ण समृद्ध गाँव और 
गगनचुम्बी अट्टालिक्राओं से युक्त वैभवशाली नगर हूणों की ववंरता के आखेट बनते” 
और धूलि में मिला दिये जाते । य॒दि हम इन बातों को श्रपने स्मृति-पटल पर रकखें तो 
हुम भलीभाँति स्कन्दगुप्त की इस महान्‌ विजय का महत्त्व समझ सकते है । साम्राज्य 
के प्रत्येक भाग में लोगों ने हुण-आक्रमण को महान्‌ आपदा के सफलतापूर्वक टल जाने 
पर सुख तथा चैन की साँस ली होगी और जैसा कि एक समकालीन लेखक कहता 
है कि 'स्कन्दगुप्त के यश का गान संतुष्ट जनों द्वारा विभिन्न दिशाश्रों में गाया जावा 
था ।'१ स्कन्दगुप्त ने अपने पितामह की भाति विक्रमादित्य की जो उप्राधि धारण की 
_थी, उसका ौचित्य उसके इस शोर्यपूर्ण कार्य द्वारा प्री तरह से समझ में आ जाता है।* 
श्री आर० एन० दण्डेकर ने ठीक ही लिखा है कि “स्कन्दगुप्त सबसे ऊंची 
प्रशंसा जब था। बे अधिकारी है, जो PS को पराजित करनेवाला यूरोप और एशिया. 
में प्रथम वीर था । श्रेष्ठ, बुद्धिमान्‌, धमंवत्सल, ये तीन विशेषण हैं जो मंजुथ्री मूल- 
कल्प में इस ख्यातनामा सम्राट्‌ के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। उसका वुद्धिमत्तापूर्ण 
-शासन, उसके शीर्यपूर्ण युद्ध, उसकी स्वदेशभक्ति-सम्बन्धी इच्छाएं, इन सव ने स्त्रन्द- 
. गुप्त को सबसे महान्‌ गुप्त सम्राटा में से एक वना दिया । .....स्कन्दगुप्त ने हुणों 
“डा दज श बरबादी को अगले पाअ वर्षों तक के लिए रोककर भारत की मती गे वर्वादी को अगले पचा [तक के लिए रोककर भारत की मद्दती 


rte | 5 
स्कन्दगुप्त केवल एक जर थोडा और महान पिजत ठी गढी था. एका डि और महान विजेता ही नहीं था, एक बुद्धिमान्‌, ' 
-सुयोग्य और सफल शासक भी था। अपने प्रान्तीय शासकों की नियुक्ति उसने जितने 


अधिक चिन्तन और विचार-विमर्श के उपरान्त. की थी, उससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि शासन-सम्वन्धी कार्यों में बह कभी असावधानी नहीं प्रदर्शित करता था । उसके 
प्रान्तीय शासक के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार में 'असीम व्यय' के 
वावजूद भी जिस तत्परता का परिचय दिया, उसने स्कम्दगुप्त की उदार शासन-नीतिं 
पर बड़ा समुज्ञ्वल प्रकाश पड़ता है। उसकी सुवर्ण मुद्रायं अपेक्षाकृत न्यून संख्या में 
प्राप्त हुई है और उनमें निकष्ट धातुओं की कुछ मिलावट भी है जिससे पता चलता 
है कि उसके शासन-क्राल में देश उतना समृद्ध नहीं था जितना कि उसके पिता के समय 
में था । परन्तु इस आथिक संकट का प्रमुख कारण था, वर्बर हुणों का आक्रमण, जिनका 
सफलतापूर्वक सामना करने के लिए राज्य को प्रभूत धन व्यय करना पड़ा होगा । इतना 
होने पर भी स्कन्दगृप्त ने लोकहित के कार्यों पर समुचित ध्यान दिया और प्रजा कें 
कल्याणार्थ सुराष्ट्र जैसे सुदूरस्थ प्रान्त में भी झील की मरम्मत कराई । 

पर्णदत्त का अभिलेख, जो संस्कृत भाषा की एक ललित रचना कहा जा सकता 
है, हमारे सम्मुख एक सुदृढ़ तथा संयुक्त साम्राज्य का दिव्य चित्र प्रस्तुत करता हैं, 
एक उदार तथा लोकप्रिय शासक के सशक्त शासन के अधीन था । गुप्त-साम्राज्य, जो 


उम समा शः मा म आही से लेकर भरव सागर तक फील शब्दशः बंगाल की खाड़ी से लेकर अरव सागर तक फॅला हुआ था, एक ऐसे 
स्वामी के अधीन था जिसको आजञाओं का पालन उसके द्वारा नियुक्त उमके' प्रार्ती गी के अधीन था जिसकी आज्ञाओं का पालन उसके द्वारा नियुक्त उसके प्राग्तीय 
१. सुचरितममलकीति.गीयते यस्य शुभ्र दिशि-दिशि परितुष्टे राजकुमार मनुष्याः | | 
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_शासक, 5 तनी क नो कि हे क अदेश के एक छोर से लेकर 
इण भी इसकी ड न आगतरिक बको के बावजूद जो कील 

हण भी इ 88४ को नहीं तोड़ सके । लगभग उक ५०. ; यो और साहसी 
आर्यावत की एकता, शक्ति तथा स्वतन्त्रा के प्रतीक के ल में शताब्दी तक साम्राज्य 
(४६० ई०) स्कन्दगृप्त के शान्तिमय शासन-काल का रताय I 

अतिशयोक्ति नहीं की थी । हमारे पास यह विश्वास करने के वि था, उसने तू 
साम्राज्य के ऊपर शान्ति और समृद्धि का शासन, था और पोस्ल तक हैं कि विशाल 


युग अप्रतिहत रूप में असीमित भौतिक शक्ति तथा द॑ - 
> पे था वभव छत्रछाया 
रहा । जव ४६७ ` जो ने जि स ग ई० में स्कण्दगृप्त की मृत्यु हुई तो उसे कल बाल हा में फलता-फूलता 
-उसके महान्‌ पूर्वजों ने जिस साम्राज्य का किया था खी बला जे 
-में छोड रहा था ।' उस साम्राज्य की सीमाये किसी -उस साम्राज्य की सीमा्ये किसी प्रकार र सं जी क्था 


स्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ गुप्त-साम्राज्य 
स्कन्दगुप्तः के अन्तिम दिन--स्कन्दगुप्त का शासन-काल वस्तुतः 
हक के कारण विचलित हो रहा था । हणों ने यद्यपि ना 
अवाज की थी। परन्तु हुण इस हार से भी शान्त बैठने वाले नहीं थे। परे 
श र एव यूरोप को आतंकित करने वाली यह वर्वर जाति भारत को भी पूर्णतया 
दालत करना चाहती थी। परन्तु गुप्त सञ्जाटों ने इस जाति की अभिलाषा को 
मूतं रूप प्राप्त होने से रोक दिया था । अभी तक विद्वानों की यह धारणा थी कि स्कन्द 
iE त से एक बार मारं खा ज जाने पर हण कूछ समय के लिए भारत की ओर अग्रसर. 
-है 5 5 वरुद्ध हो गये अवरुद्ध हो गये थे। परन्तु अब कुछ साक्ष्यों ने इस कथन को तर्कसंगत बनाने. 
+--- कमी नहीं छोड़ी है कोई कभी नहीं छोड़ी है कि स्कन्दगप्त के शासन-काल में भारत पर कई बार हण 
-ळमण हुए। इन आक्रमणों ने स्कन्द जाल की रया बेला में क मुक्त न कर उल्ा की शक्ति को झकझोर दिया था। अपने 


आमो के करण उस श्ट असव सन्ध्या चेला में वह इन हमलों का डट कर मुकाबला न कर सका । इन्हीं _ 

के कारण उसे में हुणो से पराजय । डॉ० स्मिथ ने अपने 

मत के समर्थन में लिखा है--. 

had आ was unable to continue the successful resistance which he 

द Otiered in the carlier days of his rule. and was ‘forced at last to 
cumb to the repeated attacks of the foreigners.” 


-डो० आर० डी० बनर्जी ने तो लिखा है कि संभवतः स्कन्दगुप्त हुणों से लड़ते 
-ईए ही मारा गया था । देखिए उसके शब्द- 
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अश्व : __ प्राचीन भारंत 


` कहा है कि उपयूक्त पूरे मत के पीछे केवल मुद्वाशास्त्र का ही... 


अ रहा था| ह 


ड-हिमष दवं डॉ० बतयी आदि विहानी का यह कहना नि मा हो 
“| का कुछ भाग विदेशी प्रभुत्व में आ गया था, पुरे रूप से असिद्ध हो 
न i 

qf Ghandragupta Maurya liberated the country from म yoke 
jof the servitude’ of the Greeks, if Chandragupta II destroyed the 
‘power of foreign Sakas, Skandagupta saved the empire and the 

‘country from the occupation of Hunas.” 
हि A History of the Guptas B. P. Sinha obverse Allen 


| चन्द्रगुप्त मौर्य एवं चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पंक्ति में आने वाला यहु 
< |सम्राद भारत की पर तक विदेशी आकमतों न र । इसके शस्त्रों की झनकार 
भारत पूर्णतया _५० वर्षो तक विदेशी आक्रमणों से मुक्त रहा था । 

कृमारगृप्त-प्रथम की म के पश्चातु महान्‌ गुप्त वंश की पंक्ति में विवाद उपः 

स्थित हो जाता है। वंशावली क्र अभाव में हमें भिन्न-भिन्न स्रोतों के आधार पर एक 
संतोषजनक सूची बनाने को तत्पर होना पड़ता है। ऐतिहासिक तथ्यों के मौन के कारण 

Por =m ड्‌ | ने विभिन्न सूचियाँ तैयार की हैं। उनकी वंशावलियाँ परस्पर 

पृथक्‌ हैं । दण्डकर ने अपनी पुस्तक `^ [$०८४ ० ६९ P०४ में_ में 


| नरेशों का क्रम निम्न प्रकार से रखा है-- 


(१) कुमारगुप्त-प्रथम (७) तथायतगुप्त 

(२) स्कन्दगुप्त ` (८) वालादित्य भानुगुप्त 
(३) पुरुगुप्त (९) वज्र 

(४) नरसिह गुप्त बालादित्य (१०) विष्णुगुप्त 

(५) कुमारगुप्त-हितीय (११) वैन्यगुप्त 

(६) बुद्धगुप्त (१२) द्वादशादित्य 


; परन्तु डॉ० बी० पी० सिन्हा (8. ?. 9३) ने. झाधुनिक अन्वेषणों एवं एवं 
| अनुसंधान के आधार पर परवर्ती महान्‌ गुप्तों की विभिन्न सूची तैयार की है। इनके ह सूची तैयार की है। इनके 


अनुसार क्रम. इस प्रकार था-- 


१) कुमारगुप्त-प्रथम I नररासहगुप्त-प्रथम 
२) पुरुगुप्त UE NS वेन्यगुप्त 
३) स्कन्दगुप्त (८) कुमारगुप्त-तृतीय 
(४) कुमारगुप्त-द्वितीय (९) विष्णुगुष्त 
(५) बुडधगुप्त 


) एव ह हे कल गे जान पु तर का पर महा न समीप वि अतीत हजी | बी० पी० सिन्हा की वंशावली सत्य के समीप अधिक प्रतीत होती है, 
म हीं के क्रम द्वारा महान्‌ गुप्त का करगे । - 
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श्रुवार्ग <4/२ = के न॑खगग 
गुप्त-साम्राज्य का निर्माण रा 


कुमारगुप्त-द्वितीय 


अ्कन्दगुप्त की मृत्यु के पश्चात सम्भवतः उसका Cs -द्वितीय सिंहासन 
बालादित्य का 


की है । इस नरेश के शासन-काल में व्यापार की पर्याप्त प्रगति ष्मा रही थी । तभी 
से तो जुलाहों की एक श्रेणी ने दशपुर के. सूर्य मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था । दण्डे- 
कर ने इस निर्माण की समीक्षा में लिखा है- 


''कूमारगृप्त-द्वितीय के समय में, रेशम के जुलाहों की श्रेणी को सूर्य मन्दिर के _ 
जीर्णोद्धार के लिए पर्याप्त समय, धन और शान्ति मिल गई। इस प्रकार ऐसा प्रतीत 
होता है कि मालवा को गुप्तों ने पुनः प्राप्त कर लिया था । व्यापारिक कार्यो को महान्‌ 
रोत्ाहइन दिया जाता था और फलस्वरूप रेशमी जुलाहों की श्रेणी इस युग में काफी _ 
समृद्ध हो गई थी । ये तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि किस प्रकार साम्राज्य 
के पुननिर्माण का कार्थ कुमारगुप्त-द्वितीय के समय में भी निरन्तर प्रगति कर 
रहा था ।” ; FEF 
मंजुश्री मूलकल्प के वालारण्य की एकात्मकता कुमारगुप्त-द्वितीय से की गई है। 
परन्तु इस एकात्मकता के प्रेरक दण्डेकर महोदय ही हैं। उनके अनुसार पूर्वी भारत 
भी गुप्त साम्राज्य के अन्तगंत था । कुमारगुप्त को 'धर्मवत्सल' होने की भी संज्ञा 
प्रदान की गई है । 


मुद्राशास्त्र के अध्ययन से हमें कुमारगुप्त के नाम की दो प्रकार की अला 
पता चलता है । इन मुद्राओं के अध्ययन से यहं भी पता चलता है कि इन नरेशों ने 
भिन्न समयों में राज्य किया था क्योंकि सिक्कों की शुद्धता में अत्यधिक महान्‌ न्तर ., 
प्रतीत होता हैं । प्रथम वर्गे की मुद्रायें ७६९ प्रतिशत की मात्रा में स्वर्ण रखती हैं जब 
कि दूसरे वर्थ की मुद्रायें केवल ५४% स्वर्ण की बनी हुई हैं। इन दोनों की गणना का 
आधार ब्रिटिश संग्रहालय की प्रयोगशाला है। दूसरे वर्ग की मुद्राएं एक विशिष्ट अन्तर 
को अपने में सँजोए हुए हैं। ऊर्ध्व भाग (०७४९7५९) में नरेश के बीच में गो या ज 
अंकित है, जबकि प्रथम बगे की मुद्राओं में ऐसा कोई अक्षर उत्कीर्ण नहीं है। इस 
विशिष्टता से भी यह दोनों वर्ग दो विभिन्न नरेशों की ओर निर्देश करते हैं। अन्तर 
का दायरा यहीं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों मुद्राओं के लेख की लिपि भी भिन्न 
कालों की प्रतीत होती है । एलन Aen) महोदय ने इन लिपियों का सूक्ष्म विवेचन 
करने के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम वर्ग की मुद्राएँ दूसरे वर्ग की तुलना 
में प्रारम्भिक काल की हैं। डॉ० बी० पी० सिन्हा ने भी इन दो वर्गों की मुद्राओं के 
वैषम्य की ओर. संकेत करते हुये लिखा है-- द 

“The two types of coins are so different in finish, style, purity 

ot metal, legend ‘on the inscription and paleography. that except for 
the common reverse title ‘Kramaditya’ and ‘Ku’.in the obverse is 
nothing to take them as issued by one and the same king. 

इस प्रकार डॉ० बी० पी० सिन्हा के अनुसार कुमार त-ततीय भी महान्‌ 
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४२० प्राचीन भारत 


गुप्त वंश की शाखा का सदस्य था। इस कुमारगुप्त-तृतीय के विषय में यथास्थान वर्णन 
किया जायेगा । कुमारगुप्त-द्वितीय का शासन सम्भवतः ४७५ ई० में समागत हुआ था। 


बुद्धगुन्त 


j 

| 

| 

| 

| 

कुमारयुप्त-द्वितीय के पश्चात्‌ बुद्धगुप्त ने सिंहासन धारण किया था। कुछ | 
विद्वानों की धारणा है कि बुद्धगुप्त ने अपना सिंहासन बलात्‌ प्राप्त किया था । उसने | 
शक्रादित्य के जीवन-काल में ही विद्रोह द्वारा सिंहासन पर अधिकार जमाया था, इस | 
प्रशन पर एक सम्मति के अभाव में हम कुछ नहीं कह सकते कि कुमारगुप्त का बुद्धगुप्त 
से किस प्रकार का सम्बन्ध या । इस पर भी तथ्यों का अभाव है। अल्तेकर महोदय ने 
उसे कुमारगुष्त-प्रथम का पुत्र माना है। अल्तेकर महोदय की सम्मति का आधार युवान- | 
च्वांग का कथन है जिसके अनुसार बुद्धगुप्त शक्रादित्य का वंशज था । शकादित्य को | 
अल्तेकर ने कुमारगुप्तःप्रथम माना है और इसी एकात्मकता के आधार पर यह निष्कर्ष | 
निकाला है | डॉ० बी० पी० सिन्हा एवं अन्य विद्वानों ने कुमारगुप्त-द्वितीय की शक्रा: | 
दिस्य से एकात्मकता स्थापित की है । ऐसी एकात्मकता के आधार पर उन्होंने बुद्धगुप्त | 
को कुमारगुप्त-द्वितीय का पुत्र माना है। नालंदा सील को प्राप्ति से हमारी अबतक | 
की उपकल्पना व्यर्थ सिद्ध हो गई है | इसके अनुसार पुरुगुप्त ही बुद्धगुप्त का पिता | 
था । सारनाथ अभिलेख में बुद्धगुप्त की सबसे प्राचीन तिथि ४७६ ई० दी हुई है। | 
इससे यही अनुमांन निकाला जा सकता है कि बुद्धगुप्त के शासन का प्रारम्भ ४७५ | 
ई० के बाद ही से हो गया था । ४६५ के आसपास तक उसका शासन भारत के एक | 
विस्तृत प्रदेश पर स्थापित रहा था। 
उसके उत्कीर्ण लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि पूवं में बंगाल से लेकर पश्चिम 

में नमदा के किनारे तक उसका आधिपत्य था । ये सारनाथ (उ्प्र०), एरण (मण०प्र० ) 
तथा दाम्रोदर (बंगाल) में पाए गए हैं । 


: छठी शताब्दी के प्रारम्भ में या पाँचवीं के अन्त में हुणों ने पुनः भारतीयों पर |- 
| आतंक एबं रक्त का प्रदर्शन करना प्रारम्भ कर दिया था। तोरमाण का एरण अभिः 
\ ' लेख जो कि उसके शासन-काल के प्रथम वर्ष में प्रचारित किया गया था, निश्चय रूप से 

बुद्धगुप्त के एरण अभिलेख के बाद ही, जिसे उसने ४५४-८५ ई० में प्रचारित किया था, 
A हुणो की गुप्त-साम्रौज्य के एक भाग पर प्रमुखता का सूचक है । यह विजय बुद्धगुप्त को 
(१ मृत्यु के पश्चात्‌ हूणों को प्राप्त हुई होगी या सम्भवतः बुद्धगुप्त के अन्तिम दिनों में । 
` वह्‌ वस्तुतः अपने जीवन पर अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जागरूक रहा होगा। 

रित कह के पश्चात्‌ महान्‌ गुप्त वंश वस्तुतः महान्‌ नहीं रह गया । उसका राज्य 
एक छोटी-सौ सीमा में परिमित हो गया था | डॉ० बी० पी० सिन्हा ने लिखा है: | 


“The death of Budhagupta constitutes turning point in the 
history of empire and India’’ 


बुद्धगुप्त के उत्तराधिकारी 


बुद्धगुप्त के पश्चात्‌ गुप्त.बंश का पतन बड़ी द्रुतगति से होना प्रारम्भ होता है| 
समुद्रगुप्त एवं चन््रगप्त-द्वितीय के वशजों की ऐसी परिस्थिति देखकर बड़ी ही तिर 
होती है । स्वयं डॉ० बी० पी० सिन्हा ने कहा है-- | 
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गुप्त-साञ्राज्य का निर्माण ४२१ 


“Now the later history of Magadh read in contrast to 
Mauryan greatness and Gupta splendour read like a parody of 
its own past.’ —B. P. Sinha 


नरसिहगुप्त बालादित्य 


दण्डेकर महोदय ने ह्व नसांग के चरित के आधार पर बुद्धगृप्त का उत्तराधि- 
कारी तथागतगुप्त को माना है । उन्होंने नरसिहगुप्त बालादित्य को पुरुगुप्त का 
उत्तराधिकारी माना था । परन्तु डॉ० सिन्हा ने नूतन खोजों के आधार पर . यह सिद्ध 
कर दिया है कि बुद्धग॒ुप्त के उपरान्त ही नरसिंहगुप्त बालादित्य सिहासनारूढ़ हुआ 
था । ये दोनों परस्पर औरस भ्राता थे। नरसिहगृप्त के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इस 
सिक्कों के ऊर्ध्व भाग में 'नर' नामक शब्द उत्कीर्ण है और अधोभाग में श्री बालादित्य 
उल्लिखित है । ये स्वर्ण-मुद्राएं इसी सम्राट द्वारा प्रचारित की गई थीं, ऐसी पूर्ण 
सम्भावना है । 

नरसिहगुप्त के ही दरबार में वसुबन्धु नामक दार्शनिक वर्तमान था, अतएव 
परमार्थं ने वालादित्य की एकात्मकता नरसिहगुप्त बालादित्य ने ही स्थापित की है। 
इसी प्रकार आय मंजुश्री सूलकल्प' में अंकित वाल की एकात्मकता भी इसी नरेश से 
कर सकते हैं । 

जो विद्वान्‌ नरसिंहगुप्त को पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी सिद्ध करते हैं, वे उपर्युक्त 
एकात्मकताओं को नहीं मानते हैं। ह्वेनसांग के वालागृप्त के साथ वह नरसिहगुप्त 
वालादित्य का समीकरण नहीं स्वीकार करते । वसुबन्धु के काल-निश्चयन के विषय 
में विद्वानों में मतभेद है । इन विपक्षियों ने वसुवन्धु को स्कन्दगुप्त के दरवार का दाश- 
निक माना है, अतएव परमार्थ द्वारा स्थापित एकात्मकता भी उन्हें अस्वीकार है। 


४२३ प्राचीन भारत 


भी प्राप्त हुई। ये सिक्के बंगाल में बिहार या उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक संख्या में 

पाये गए हूँ । र 

मंजुश्षी मूलकल्प ने इस सञ्जाट्‌ को 'चक्रवतिन्‌' को संज्ञा दी है। इससे यह 

स्पष्ट है कि अभी गुप्त साम्राज्य एकदम पतनोन्मुख नहीं हो गया था, बल्कि जिन 
भागो को शत्रुओं ने विजित भीं कर लिया था, उसे उस सञ्राटू ने वापस लेकर वंश। 

की लुप्त मर्यादा को फिर से स्भापित करने का प्रयास किया । 


द्रोशसिह की समस्या--एक अभिलेख में यह उल्खित है कि सम्राट्‌ ने द्रोणसिह 
को महाराज की उपाधि से विभूषित किया था । इस कार्य के लिए स्वयं सम्राट्‌ ने 
वल्लभी की यात्रा की थी। इस सम्राट्‌ के नाम का उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता, अत- 
एवं इसके अभाव में इतिहासकारों ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का कमाल दिखाया 
-है । जैकसन (]8०८४०7) ने ‘Cambridge History of India’ में लिखा है कि यह 
सम्राट्‌ यशोधमेन का एक पूर्वज ही रहा होगा । यशोधरंन मालवा के एक नये उदित 


होते हुए राज्य का स्वामी था । फ्लीट (7९८४) ने यशोधर्मन को ही द्रोणसिंह का ` 


स्वामी माना है । हार्नली (०९7०।९) ने लिखा है क्रि उस समय यशोधर्मन का मालवा 
में शासन ही नहीं था । अतएव.वह कँसे द्रोणसिंह का स्वामी हो सकता है ? कनिघम 
(Gunningian) की सम्मति में वुड द्रोणसिंह का स्वामी था । डॉ बी० पी० 
सिनहा ने नरसिंहगुध्त बालादित्य को ही यह सम्राट्‌ माना है । सम्राट ने उस समय 
जब कि द्रोणसिंह ने हुणों के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियान किया था, वल्लभी के 
-मैत्रक वश के संस्थापक को प्रसन्न करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया था । इस 
व्यक्तिगत मात्रा के पीछे एक कूटनीति की चाल का दाँव-पेच था । इसी दांवपेच को 
समझ्ाते. हुए डॉ० बी० पी० सिन्हा ने लिखा है-- 


. “The event may be interpreted asa diplomatic move of 
Narsimhgupta to. rally round him the rising and erstwhile inde- 
Pendent dynasty of Maitrakas of Valabhi’ 


यह सब जानते हैं कि मैन्रक महान्‌ गुप्त वंशीय सम्राटों के सामन्त थे । अतएव | 


जिस स्वामी ने अपने सामन्त पर महाराअ का मुकुट रखा था, वह स्वामी गप्त सम्राट्‌ 
नरसिंहगूप्त बालादित्य ही सम्भवतः था | डे 


हे भकटांदत्य को समस्या--तोरमाण ने हुणों की विशाल सेना लेकर गुप्त 
साध्राज्य को पदनलित करना प्रारम्भ कर दिया था। हुणों को जहाँ गुप्त साश्राज्य की 
पतनोन्‍्मूख अवस्था से अपनी सीमाएँ विस्तृत करने का अवसर परापत हुआ था, वहाँ देश 
की आन्तरिक विघटनकारी प्रवृत्तियों ने भी उन्हें इस कार्य के लिए आमंत्रित किया । 
अकारारण्य नाम का नरसिहगुप्त का एक प्रतिदन्दी कारागार के सीखचों में बन्द था। 
अतएव तोरमाण ने जब ५०३ ई० के लगभग नरसिहगप्त बालादित्य को पराजित 
ब अतिदन्दरी को कारागार से मुक्त किया और उसे काशी में मिहा- 


र की एकात्मफता के विषय में डॉ० बी० पी० सिन्हा का कहना हैं | 


कि यह नरसिह॒गुप्त का पुत्रं था । इसकी माता का नाम महारानी धवला देवी था। 
कुमारगुप्त-तृतीय भी इसी नरेश का. पुत्र था, परन्तु यह महारानी श्री मित्रदेवी के 


गर्भ से उत्पन्न हुआ था । किसी कारणवश सञ्ज्‌ ने प्रकटादित्य को कारागार में डाल | 
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गुप्त-साञ्राज्य का निर्माण 


दिया था । तोरमाण ने. परिवार 
भेदी ही लंका ढहा सकता हैः। 


४२३ 
र की फूट का ईरा लाभ उठाना चाहा, क्योंकि घर का 


= 


दण्डेकर ने यह माना है कि बुद्धगृप्त के वे 
सनारूढ़ हुआ । उसके का र यह ५० i € सिहासन क व 
परन्तु bi बी० पी० सिन्हा ने एक सिद्धान्त का भतिपादन किया है जो डॉ० 
साहब को कल्पना की उड़ान ही प्रतीत होता है। उनके अनुसार नरसिहगप्त की 
पराजय के पश्चात्‌ गुप्त साम्राज्य के सिहासन पर तोरमाण की ने शासन- 


एव शासन का वह भौ अधिकारी था । परन्तु नरसिंहग॒प्त की विशिष्ट 
सिंहासन से च्युत्‌ कर दिया । इस. भकार वैन्यगुप्त सदैव इस आशा में बा के 
सिहासन प्राप्त किया जाये । जब नरसिहगुप्त परास्त हो गया और किन्ही जंगलों में 


डॉ० सिन्हा ने इस अजीबोगरीब थ्योरी (६००-३) के लिए मुद्राशास्त्र का 
आश्रय लिया है। इसी मुद्राशास्त्र के साक्ष्य के विवेचन के आधार पर नरसिहगुप्त 
ने दो बार राज्य किया था, का ज्ञान होता है। नरसिहगुप्त के सिक्के दो प्रकार के पाए 
गए हैं । ब्रिटिश म्युजियम की प्रयोगशाला ने प्रथम वर्ग के नरसिहगुप्त के सिक्कों में 
(५६०-४. M. 0. ) ७१% सुवर्ण की मात्रा देखी है, नरसिहगुप्त के दूसरे वर्ग 
के म 78. 24. 0.) केवल ५४% सुवर्णं से युक्त हैं। वैन्यगुप्त द्वादशादित्य 
के सिक्कों में (५८९) ७३ % सुवर्ण प्राप्त हुआ है । इससे डॉ० सिन्हा ने यह निष्कर्ष 

है बीच में व्यप के 'सिक्के रखे जाते हैं। 
तएव वेन्यगुप्त का राज्य नरसिहगुप्त के राज्य-काल के मध्य में ही स्थापित 


कुछ विद्वानों ने हषं के समथ में आए हुए चीनी यात्री द्वारा वर्णित तथागत 
, का इसी वैन्यगृप्त से की है । यह एकात्मकता मानने में हमें कोई संकोच 
नहा ह्‌ । 


` नरसिंहगुप्त का पुनरासीन होना 

Ns वैन्यगृप्त का सिहासन-काल काफी अस्थायी रहा । इसकी पुष्टि हमें इस नरेश 
- के सिक्कों से होती है । केवल तीन ही मुद्राएँ अब तक इस नरेश द्वारा प्रचारित हमें 
भाएत हुई हुँ । हमें मुद्राओं एवं अभिलेखों से यंह पता चलता है कि विजयसेन वैत्य- 
उप्त एवं गोपचन्द्र दोनों का सामंत था । गुनैगढ़ ता-पत्र में विजयसेन ने अपने स्वामी 
नन्यगुप्त की सील प्रयुक्त की थी जबकि मल्लसाररुल ताम्रपत्र विजयसेन की ही सील 
दारा अंकित है । इन सीलों से तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गोपचस् 
के समय में विजयसेन की स्थिति वैन्यगुप्त के सम की स्थिति ते ची बी । गोच 
` `वधेमान भुक्तिः एवं पूर्वी बंगाल का शासक था,,क्योंकि मल्लसारुल प्लेट तथा फरीदपुर . 

“प्लेट उसकी इस स्थिति .सो। हेता कं रातह" धाडल क्रीळाम००ल्निटे भी हमें 
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इसी स्थान से प्राप्त हुई हैं। पाजिटर (227६/०८) ने कहा है कि गोपचंनद्र के 
पू धर्मादित्य सिहासन पर आरूढ हुआ था । लेकिन रमेशचन्द्र मजूमदार की धारणा 
है और जो धारणा बलवती है कि धर्मादित्य के पूवे ही ` गोपालन्द्र सिंहासनारूड़ हुआ 
था । इन तथ्यों स तो हमें यही निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि गोपचन्द्र नेया तो 
बैन्यगुप्त के शासन को बंगाल से उखाड़ फेंका था या उसके उत्तराधिकार-रूप में शासन 
प्राप्त किया था। हमने यह पहले से हो माना है और यही डॉ० बी० पी० सिन्हा का 
भी कहना है कि गोप एवं गोपचन्द्र एक ही व्यक्ति के नाम हैं। गोप ने आयंमंजुश्री 
मूलकल्प के अनुसार नरसिहगुप्त की सहायता की थी, प्रकटादित्य को कारागार में 
डालने के लिए। अन्त में वेन्यगुप्त को पदच्युत्‌ करने के लिए नरसिंहगुप्त ने उसके 
बिरुद्ध विरोध का संगठन करना प्रारम्भ किया । गोपराज के अभिलेख से हमें यह 
पता चलता है कि भानुगुप्त तथा योपराज ने मिलकर मालवा में हुणों के आधिपत्य 
के विरोध में भीषण संग्राम किया था । यह संग्राम हूणों के भारत में बढ़ते हुए प्रभाव 
को अवरुद्ध करने के लिए किया गया था । संग्राम के परिणाम के विषय में हम कुछ 
भी नहीं कह सकते, परन्तु इतना तो निश्चय है कि इसने मिहिरकुल को पर्याप्त परेशानी 
में डाल दिया था । अन्त में बंगाल में वैन्यगुप्त का अधिकार उखाड़ फेंका गया और 
मगध पर भी अन्य भारतीय नरेशों ने प्रभुत्व जमा लिया और वैन्यगुप्त का प्रभुंरव नष्ट 
हो गया । वैन्यगुप्त के शासन की समाप्ति पर पुनः एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई 
जिसमें नरसिंहगुप्त अपने अधिकार को संचालित कर सकता था और अपनी प्रभुता ` 
मगध पर स्थापित कर सकता था । लगभग १० वर्षों तक वह. छिपा-छिपा 
घूमता रहा था और अन्त में ५१५ ई० में उसका भाग्य पुनः उदित हुआ , बिना किसी 
यूद्ध के नरसिहगुप्त को मगध का शासन प्राप्त हो गया एवं हुण नरेश मिहिरकुल ने 
ऐसी अवस्था को देखकर गुप्त सम्राट्‌ से समझोता कर लिया। जिससे दोनों नरेशों 
ने एक दूसरे को प्रभुता का सम्मान करना आवश्यक अंग मान क्षिया युवान च्वांग 
ने तो कहा है कि नर्रासहगुप्त ने हूण नरेश की प्रभुता स्वीकार कर ली थी और उसे 
वाषिक कर-बान देना अंगीकार कर लिया था । 


नरसिहगुप्त बौद्ध धमं का उपासक था । जब तोरमाण की मृत्यु के पश्चात्‌ मिहिरः 
कुल ने हुणों का नेतृत्व संभाला तो युद्ध के बादल फिर से घिरने लगे। मिहिरकुल 
बौद्ध धम के विरुद्ध अन्याय की नीति का अनुगमन कर रहा था । उसकी धर्म-प्रताइन 
की नीति से जनता एवं नरेश परेशान हो चुके थे । अतएव बालादित्य ने अपने ऊपर 
ह की प्रभुता नष्ट करने के लिए इस बहाने का प्रयोग किया । नरसिहगुप्त के 
की गन्ध पाकर ही इस हुण नरेश ने मगध की दिशा में अपने संप्रबलन 
आरम्भ कर दिए । मिहिरकुल की महंती सैनिक शक्ति के विरोध में नरसिहगुप्त की 
छोटी-सी सेना ठहर न पाई। नरसिंहगुप्त को करारी पराजय का सामना करना पड़ा | 
अन्त में लाखों की संख्या में अपनी प्रजा के साथ उसने राजधानी तजकर बंगाल 
खाड़ी में शरण ग्रहण की । मिहिरकुल ने वालादित्य को संभवतः ५१६-२० ई० 
आसपास ही हराया था । उपर्युक्त लिखित विवरण हमें युवान च्वांग तथा कल्हण के 
हाणी से प्राप्त हुआ है । यशोवर्मन ने अन्त में मिहिरकुंल को पराजित कर 
या था । 


स्मिथ (87707) ने युवान च्वांग द्वारा दिए गए विवरण की भ्रामाणिकता में 
सन्देह प्रकट किया है । उनके अनुसार -- 
७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गुप्त-सा म्राज्य का निर्माण कर 


- 


“The weight of evidence is now decidedly in favour ofthe 


rejeéction of Yoanchwang'’s story.” 


कुछ विद्वानों को धारणा है कि नरसिहगुप्त एवं यशोधर्मन 
. प्रयास से हूणों को हराया था। स्मिथ के यही विचार हैं-- एकचि 
~ न and Narsimhagupta formed an alliance 

परन्तु एलन ने इस मत को नहीं माना है. क्योंकि तथ्यों 
मेल नही खाता-- हीं माना है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों से यह 

“AS contrary to the evidence of both our authorities Yua- 
nchwang and the inscription.’ 

फ्लीट (F।९९६) ने कहा है कि पश्चिम में मिहिरकुल को यशोधमंन ने हराया 
था और मगध को दिशा में वालादित्य ने । इस प्रकार दो विभिन्न कालों में दो विभिन्न 
हारें हुई थीं । । 

““Mihirkula was overthrown by Yashodharman in the west 
of Baladitya in the direction of Magadha.’’ 

. _ हा्नली (॥०९४०।०) ने कहा है कि नरसिहगुप्त के सामन्त के रूप में ही यशो- 

धर्मेन विष्णुवर्घन ने मिहिरकुल को पराजित किया था । | 

हेरास (०८०३) के अनुसार मिहिरकुल को पहले तो यशोधर्मेन ने हराया था 
और वाद में नरसिंहगुप्त बालादित्य ने । 

कुछ विद्वानों ने यशोधर्मन की मिहिरकुल पर विजय का समय _५३३ ई० 
निश्चित किया है । 

गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण--गुप्त साम्राज्य के उदय की भाँति उसका 
पठन भी भारतीय इतिहास का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। वह गुप्त साम्राज्य जिसे समुद्रगुप्त 
और चन्द्रगृप्त-द्वितीय ने अपने पराक्रम और शौर्य से खड़ा किया था, वह कालान्तर में 
पतन के गर्भ में चला गया । इस विशाल साम्राज्य के पतन और विनाश के कई कारण 
थे जिन्हें संक्षेप में हम इस प्रकार रख सकते हैं। प्रथमतः स्कन्दगृप्त के उपरान्त गुप्त 
` शासकों की परम्परा में कोई ऐसा पराक्रमी शासक नहीं हुआ जो गुप्त साम्राज्य की 
भिरती हुई दीवारों को रोक सकता । बुढगप्त तथा भानुगप्त बालादित्य जैसे गुप्त 
सञ्जाटों ने अवश्य गुप्त साम्राज्य की लुप्तप्राय परम्परा को पुनर्जीवित करने का 
प्रयास किया, किन्तु अयोग्य गुप्त शासकों की लम्बी परम्परा इस विशाल साम्राज्य को 


सुगठित रखने में असमर्थ रही। 


भुप्त राजवंश के उत्तराधिकारियों का पारस्परिक वैमनस्य था। राजकुमारों 
ज म उनकी स्वार्थपरता उत्तराधिकार 

दृष्टि से समुद्रगुप्त, रामगृप्त तथा चन्द्रगुप्तः 
सकता है। इन संघर्षों ने गुप्त साम्राज्य को अशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाई । ह 
के वदरो राजवंश के जलरल के आ 

ह्‌ ने भी ग॒प्त साम्राज्य को आघात पहु 
यशोधर्मन मन नेः जसा, [9 उमेशचच् ते सिखा है-- 
द मन ने८किम्ा 3, ज़प्ता,कि Nik Co अकवा by सा 
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“This decline was precipitated by the assuinption of indepen- 
dence by the provincial governors and feudal chiets. Yasodhar- 
man ०९६ the fatal example which was perhaps more disastrous to 
the Gupta Empire than even the Huna invasion.” 


यशोधमंन का य अन्य प्रान्तीय शासकों और प्रमुखों ने किया । इनमें 
मौखरियों का नाम मुख्य है जिन्होंने मगध और उत्तर प्रदेश में अपने स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित किए । बंगाल तथा उत्तर भारत के.अन्य राज्यों में भी स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
हो गए । 

'गुप्त शासकों के पतन के कारणों में परवर्ती गुप्त शासकों की सैनिक आवश्य- 
कता-विषयक उदासीनता थी। गुप्त वंश के प्रारम्भिक शासक वेष्णव धर्मावलम्बी थे, 
पर परवर्तो शासकों ने बौद्ध मत का अनुसरण कर अहिसा और शान्ति पर आधारित 


जिस नीति का अनुगमन किग्रा उससे सैनिक कार्यों की उपेक्षा हुई । उसके परिणाम-- 


स्वरूप उनमें पहले जेसी सामरिक प्रतिभा न रही । फलतः वे विदेशी आक्रान्ताओं का 
सामना करने में असमर्थ रहे । इस प्रसंग में ह्वे चसांग ने एक रोचक विवरण दिया है। 


उसने लिखा है कि जब मिहिरकुल ने बालादित्य की ओर अभियान किया तो बालादित्य | 


ने अपने मंत्रियों से कहा, ' मैंने सुना है कि यह चोर आ रहे हैं, और में उनसे युद्ध नहीं 
कर सकता । यदि मेरे मंत्री मुझे अनुमति प्रदान करें तो मैं पंक की झाड़ियों में छुप 
जाऊं ।'' 


का सहारा लिया । उनकी यह उदारता उनके साम्राज्य के लिए अहितकर बनी । इसी 
प्रकार ये गुप्त शासक अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भी कुशल कूटनीतिक सम्बन्ध बनाए 

i असमथ हुए । इसके परिणामस्वरूप उनको आवश्यकता पड़ने पर अपने पड़ोसी 
राज्यों की समुचित सहायता न मिल सकी । गुप्त साम्राज्य के पतन के इन कारणों में 
उक अत्यन्त महत्वपुर्ण कारण विदेशो आक्रान्ता हुणों का आक्रमण था । स्कन्दगुप्त ने 
हुणों के झ्राक्रमणों को रोकने का सफल प्रयास किया था, किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त 
अशक्त गुप्त शासक इन आक्रमणों का व 
बह गुप्त साञ्राज्य जिसने कि प्राचीन भारत को अपने प्रतापी शासक दिए, वह गुप्त 
साम्राज्य जिसके राजत्व-काल में भारत की चतुमुंखी उन्नति हुई, वह गुप्त साम्राज्य 
जिसका शासन-काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है या जो भारत के 


'पेरिक्लीज युग” के नाम से प्रख्यात है, उपर्युक्त कारणों के फलस्वरूप पतन के गर्भ में 
चला गया | , 


4 प्रश्न 
Allahabad University 


l. Narrate briefly the Deccan campaign of Samudragupta. 7) 
(94 


2. Narrate briefly the im rtant events of the reign of 
Samudragupta. ए २22 ड ((959) 


३. समुद्रगुप्त की दक्षिरापथ की विजय का विस्तृत विवरण, लिखिए । (१९५०) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Di 


सफलतापूर्वक सामना न कर सके। इस प्रकार. | 


| 


<५+साम्राज्य का निर्माण 
४२७ 


४. चन्य्ुप्त-हितोय विक्रमादित्य भारतोय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है ? 


समुद्रगुप्त के शासन-काल की ऐतिहासिक घटनाझों का विस्तृत ' 
(१९५३) 

Gi बा 
7. Give full account of the conquests and char 


8. State briefly the facts yo k : 56 
imperialism and give an idea of ie ल श kos न 
हे 7! * was 


8. “भुप्तों के उत्कं का मुख्य कारण : ) 
गु ; उनका लिच्छचियों से वे 
स्थापित करना था ।” गुप्त साम्राज्य के सं रके आ वसक 
ग एज्य के संस्थापक का संकेत करते हुए इसको विवेचना 
१०. “'समुद्रगुप्त का राज्यकाल, उसकी ता के भिन्न भागों में Re का 
का प्रतिवाद है। के विवेचना कीजिए । 
- ११. 'देवीचन्द्रगुप्तम” नाटक की कथा कोई ऐतिहासिक न्‍ 
रखों के भा घटना पर ग्राधारित .नहों 

है। मूलभूत का के ग्रधार पर अपने विचार विस्तारपूर्वक लिखिए। (१ ९५७) 
र १२. “मेहरौली के लेख की समस्या जटिल है।” इसमें उल्लिखित चन्द्र की 
एनता किस सम्राद्‌ के साथ की जा सकती है ? विस्तारपूर्वक अपने विचार लिखिए । 
की (१६५७) 

Discuss the career and achievements of Skandagupta. 
भ (7958) 
3 Account. for the downfall of the Guptas. (968) 
( l5. ` Sketch the career of Ghandragupta IL, Vikramaditya under 
a) conquests, (b) administration and (c) diplomacy. (955) 
Describe the career and conquest of Samudragupta. (956} 
- Describe the personality and achievements of Samudra- 
Supta as gleaned from the Allahabad Pillar Inscription. (I957,I967) 
Discuss the. significance of the rise of the Guptas in 


ancient Indian history. (१958) 
* - Form an estimate of Chandragupta as a ruler and 
conqueror. (I959) 


20. Write notes on any two of the following :—- 


(a) Historicity af Ramagupta. 
A (0) Identificatian of Kache. 
Sra University | 
of Samudragupta and 


‘yep Describe briefly the campaign 
identify the territories Co by him in that connexion. (942) 


- Sk i irn of Chandragupta II. Who 
was Fabicy, gr the history of the reign ० gup (943) 
the Gupta 


3. Describe the. various stages of the growth of (94 


empire. FP 
हे ds 4. Write t n the personality of Samudragupta hs 
Cuss his >> dries a southern India. Who 85) 


Successor ? 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४२५ प्राचीन भारत 


"म 5. Describe the achievements of Chandragupta II Vikrama- 
ditya. 


(I947) 
6. What arc the principal sources of Samudragupta’s history. 
Describe his achievements. (१948) 


7. What light does the Allahabad Pillar inscription of Samudra- 
gupta throw on his (a) personal qualities and (b) political career ? | 


(95I 
8. Summarize the evidence bearing the conquest of ह) 
India by Chandragupta-II. (4952) 


Lucknow University 
l. Describe briefly the reign of Skandagupta with. special 
refercnce to the Huna invasion in the western provinces of Gupta 
empire. 
२. “स्कम्दगुप्त का स्थान गुप्तवंश के सञ्राटों में सर्वोच्च है ।” कया आप इस 


कथन से सहमत हैं | कारणासहित लिखिए । (१९४५) 

3. Sketch the history of the reign of Skandagupta and dis- 

cuss the extent of his empire in the western part of India. (956) 

४. “'स्कन्दगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ अराजकता तथा कुशासन का पदापर होता 

है । प्रधान गुप्तबंश के अंतिम सस्राटों का इतिहास लिखिए । (१९२७) 
I. A. 8S. Question 


i Examine the causes of the fall of the Gupta Empire (l947) 
2. Describe briefly the salient features of the Gupta age. 


(I956) 
3. Describe the literary and artistic achicvements of the Gupta 
period. (799) ` 


गोरखपुर विश्वविद्यालय द 
१. “समुद्रगुप्त एक कुशल सेनानायक तथा राजनीतिज्ञ होने के श्रतिरिकत 
अनेक ऐसे गुरं से सम्पन्न था, जो कि शान्तिमय कृतियों से सम्बन्धित जीवन के लिए 


उपयुक्त हैं ।” इस कथन की व्याख्या कीजिये । (१९६१) 
२. समुद्रगुप्त के राजनेतिक झादर्श श्रौर विभिन्न राज्यों के साथ उसके सैनिक 
गर कूटनीतिक सम्बन्धों को व्याध्या कीजिए । (१९६२) 
३. भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप में चन्द्रगप्त-द्वितोय विक्रमादित्य को 
उपलब्धियों का वर्णन कीजिए । र (१९६२) 
४. स्कन्दगुप्त के शासन-काल का वर्णन' कीजिये और उसके साम्राज्य की 


सोमाएँ बतलाइए । (१९६२) 
_ * समुद्रगुप्त को विजय तथा उसके व्यक्तिगत गुणों के विषय में झाप क्या 
जानते हैं ? १९६४) 


६. चन्द्रगुप्त-द्वितोय को पश्चिमो भारत की बिजय का विवरण EE l ठ) 
१९ 


७. समुद्रगुप्त को विजयों का वर्णन कोजिए । (१९६६) 

८. चन्द्रगप्त-द्वितीय विक्रमादित्य की विजयो का वर्णन कोजिए। (१९६७) 

. ९. स्कन्दगुप्त के जीवन-चरित का संक्षेप में वर्णन करते हुए उसकी विजयों का 

विवरण दीजिए । ॒ (१९६८) । 
१०, प्रमाग-प्रशस्ति के ग्राधार पर समुद्रगुप्त की रखनीति, दिग्विजय और | 

राजनय का वर्णन कीजिए । र 


१९. गुप्सप्सोसाज्य'के' पते के कारशो'का लेख कीति (१९७०) | 


गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति | १8 


भारतीय इतिहास में गुप्त-युग को विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पिछले 
युग की ol और अनैक्य के स्थान पर हम गुप्त युग के ऐक्य और प्रकाश को देखते 
हँ । मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देश में विघटन की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, वह 
गुप्त युग के उदय के पूर्व तक जारी रही और यद्यपि संस्कृति का नद अविच्छिन्न तथा 
अवाध गति से बहता रहा तथापि उसमें उतना वेग एवं प्रवाह नहीं था जितना कि हम 
गुप्त युग में देखते हैं । अपनी महान्‌ उपलब्धियों और सफलताओं के कारण गुप्त-युग 
भारतीय इतिहास का स्वणं-युग कहलाता है। आगे हम गुप्त-युग के सांस्कृतिक जीवन 
का विशेष विस्तार दे साथ अध्ययन करेंगे तो सुस्पष्ट सिद्ध हो जायगा कि इस युग 
के लिए स्वणंयुग का प्रयोग सवंथा समीचीन और सार्थक है, किन्तु हम पहले इस युग 
की संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर विचार कर लेना चाहते हैं । 

मौर्ये-युग को सांस्कृतिक अवस्था का विवेचन करते समय हमने देखा था कि एक 
सुव्यवस्थित शासन-व्यवस्था तथा विशाल साम्राज्य की पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक विकास 
को कितना महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त ना ९ था | गुप्त-युग में आकर यह प्रोत्साहन न 
केवल स्वतः उत्पन्न हुआ था वरन्‌ यह विशेष सक्रिय भी था । विदेशी राज्यों का विध्वंस 
हो जाने पर देश में गुप्तों के अधीन एक विशाल : साम्राज्य की स्थापना हुई जिसने 
देशवासियों के जीवन में एक नई चेतना तथा अभिनव स्फूति का संचार किया । गुप्त 
साम्राज्य की स्थापना ने देश में पुनः शक्ति, स द्धि तथा bh के युग का सूत्रपात किया। 
एक सुदुढ़ किन्तु उदार शासन के अधीन देशवासियों की ला और सूजनात्मक 
अतिभ्षा जागरूक हो उठी । गुप्तकाल में देश की राष्ट्रीय संस्कृति अपनी पूर्णता की 
पराकाष्ठा पर पहुँच गई । कहना न होगा कि इस पराकाष्ठा के लिए गुप्त नरेशों का 
योगदान तथा उनके द्वारा स्थापित सुशासन अत्यन्त महत्वपुर्ण प्रमाणित हुआ । समुद्रः 
गुप्त ने अपने बाहुबल से जिस साम्राज्य का विस्तार किया और चन्द्रगुप्त-द्वितीय विक्रमा- 
दित्य ने जिसका संरक्षण तथा संवर्धन 22222 समुद्र ER का 

सिन्धुपयंन्त ] एक सीमा बङ्गाल ४ [ 

न्त) विस्तृत था । यदि उसकी ए का साआज्य मों साम्राज्य 


अरब में 
सागर तक । यह सत्य है कि सीम स्थायी था । गुप्त साम्राज्य के अधीन 


अपेक्षा कम विस्तृत था यह अधिक स्थ 
केम से कम सम्पूर्ण rss अवश्य था bt - चन्द्रगृप्त-द्वितीय वि 
एक ओर बंगाल में तो दूसरी ओर वाहलीक में गुप्तों की विजयध्वजा de Fis 
गप्त-्रथम ने इस साम्राज्य की सीमा को तेनिक भी संकीर्णे या सकु sl होने 
दिया । स्कन्दगुप्त ने बबंर हुणों को ढकेलकर देशवासियों की ता कभ 
अपने पितामह तथा प्रपितामह द्वारा स्थापित साम्राज्य न रूप cl 
अकार लगभग एक सौ पचास वर्षों तक चार गुप्त संञ्राट ने समस्त उ BE 
एक सामान्य शासनःप्रणाली के अधीन रक्खा । इसी तथ्य की ओर हमारा 

कराते हुए डॉ० राघाकुमुत्र सुल्नीनो नि ैऽता०. Digitized by‘eGangotri 


४३० ; अचीन भारत 


'देश को भौतिक और नैतिक प्रगति का मुख्य कारण सुस्थिर राजनैतिक 

दशा थी ।' | 
दक्षिण-भारत की राजशक्तियों के साथ इन गुप्त सम्राटों का मैत्री सम्बन्ध था। 
यद्यपि दक्षिण के वाकाटक और पल्लव राजवंश गुप्तों के अधीन न थे तथापि उनकी 
श्रेष्ठता को वे स्वीकार करते थे। इस प्रकार गृप्त-युग के विशाल साम्राज्य तथा 
सम्पूर्णं देश में प्रचलित लगभग एक-सी शासन-पद्धति ने संस्कृति तथा सभ्यता की उन्नति 

को उपयुक्त वातावरण प्रदान किया । 

गुप्त सम्राटों की कला तथा साहित्यानुरागिता एवं उनकी गुणग्राहिता से भी 
सांस्कृतिक उन्नति को प्रभूत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व की विवेचना 
करते हुए हम उसकी सर्वतोमुखी प्रतिभा से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। वह न केवल 
सुसंस्कृत अभिरुचि का सुयोग्य सम्राट्‌ था, अपितुईबिद्वानों और गुशियों का आश्रयदाता 
भी था। इस योग्य पिता के योग्य पुत्र सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा 
कवियों और विद्वानों की उपस्थिति से सर्वदा गौरवान्वित तथा समलंकृत रहा करती 
-थी । उसके पुत्र कुमारगुप्त का शासन-काल किसी राजनीतिक सफलता के लिए विख्यात 
नहीं है परन्तु जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, यह शान्ति तथा समृद्ध का युग था। 
कुमारगुप्त को इस वात का गौरव प्राप्त है कि उसी के समय में भारत की सर्वोत्तम 
-स्थापत्य-कला का विकास हुआ | स्कन्दगृप्त को यद्यपि हुणों के आक्रमण का सफलता- 
पूर्वक सामना करने के लिए अपने समय और राजकोष का पर्याप्त अश व्यय कर देना 
पड़ा था तथापि-सांस्क्ृतिक कार्यों के प्रति वह तनिक भी उदासीन नहीं था । विद्वानों 
का विचार है कि उसी की राजसभा को वसुबन्धु नामक विद्वान्‌ सुशोभित करता था । 
स्कन्दगृप्त के बाद यद्यपि गुप्त-युग की राजलक्ष्मी हतप्रभ होने लगी तथापि सांस्कृतिक 
` विकास का क्रम अवरुद्ध नहीं होने पाया । इस प्रकार गुप्तों के विशाल साम्राज्य, उनकी 
सुदृढ़ किन्तु उदार शासन-नीति तथा उनकी गुणग्राहिता और विद्वानों एवं कवियों को 


>] 


राजाश्रय भ्रदान करने की प्रवृत्ति से देश में कला, साहित्य और संस्कृति की अभूतपूर्व 
समुन्नति हुई । 


गुप्त युग में सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक सुदृढ़ सांस्कृतिक एकता विद्यमान थी। 
-यद्यपि इस एकता का ्रदुर्भाव बहुत पहले हो चका था तथापि गृप्त-युग में इसका 
बहुत अधिक पोषण हुआ। इस एकता का साधन थौ देववाणी संस्कृत, जिसका इस समय 
देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समादर होता था । संस्कृत ने जिसमें उच्च” 
कोटि का सुजनात्मक युग था और जिसमें आश्चर्यजनक लालित्य तथा परिष्कार था, 
सम्पूणं देश के निवासियों. का एक सामान्य बौद्धिक तथा आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित 
कर दिया । गुप्त-युग के पूर्व देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्राकृतों का प्रयोग 
किया जाता था जिससे एक स्यान की विचारधारा दूसरे स्थान पर सरलतापूक नहीं 


न होता तो सांस्कृतिक एकता की भावना इतनी ढढ़ कभी न होने पाती । गुप्त-युग ः 
में संस्कृत का प्रयोग न केवल शासन-सम्बन्धी कार्यों में ही होता हो अपितु साहित्य, | 
कक आर विज्ञान का एक सामान्य मध्यम, कोते जाओ 7करीऽबसे प्राप्त था । € | 


| 
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युग के बौद्ध ओर जैन लेखकों ने भी प्राकृत 
संस्कृत को अपनाया । संस्कृत के प्रयोग ने व ३203 अपना मोह त्याग कर 
सम्बन्ध.को दृढ़तर किया । दक्षिणी-पूर्वी एशिया के 


संस्कृत भाषा के विकास के साथ ही इस गग में संस्क्रत' 
पूर्व उन्नति हुई । महाकवि कालिदास, i अर ति काहि की भी अभूत- 
विभिन्न पद्यों की श्रीवृद्धि करने में अपना योग दिया । साहित्य ही क 
और कला की दिशा में कीतिमान स्तम्भ स्थापित हुए । तपति 
ब्रह्मगुप्त, आयंभट्ट और वराहमि हिर 
गरितज्ञ ए जो आज भी श्रद्धा और विस्मय के जार त है. न ल 
के सर्वतोमुंखी वौद्धिक जीवन के विषय में, जिसको बुछ विद्वान वोढ़िक पुरात 
भी कहते हैं, प्रतिमाएँ इर प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ का यह कथन बड़ा महत्त्वपूर्ण है, “सारनाथ की 
बौद्ध! इस जागरण का उतना ही प्रतिनिधित्व करती हैं जितना कि कालिदास 
की कवितायें । उनके वातावरण में एक नवीन बौद्धिकता व्याप्त थी जिसकी ्रतिच्छामा . 
वस्तु और स्थापत्य कलाओं पर उसी प्रकार पड़ी जिस प्रकार साहित्य और विज्ञान 
पर प्रचार का । ताकिक सौन्दर्यं अनेक रूपों में हमें अपनी पर्ण पराकाष्ठा पर पहुँचे 
हुए यूनान की याद दिलाता है और जीवन के प्रति अपने उत्साह तथा साहसिकता की 
भावना में यह हमें एलिजाबेथ-काल के इंगलैंड की स्मृति कराता है। ऐसे -समयों का 
प्रतिनिधित्व कालिदास, यूरीपिडीज और शेक्सपीयर जसे कवि उसी प्रकार करते हैँ 
जिस प्रकार प्राक्जीटिलीज तथा सारनाथ के अनाम तक्षक अथवा नये विज्ञान के जन्म: 
दाता, जैसे फ्रान्सिस बेकन तथा आर्यभट्ट और आकंमिड़ीज करते हैं ।”१ 
हे इस चतुदिक्‌ बौद्धिक नवजागरण को सम्भव बनाने के लिए गुप्तकालीन भारत 

में एक श्लाध्य बौद्धिक दृष्टिकोण विद्यमान था। इस युग के पण्डित आत्माश्लाघा 
और दृष्टिकोण की संकीर्णता से रहित थे । विज्ञान को संसार की संबसे परसिद्ध वस्तु 
मानते हुए इसको किसी भी स्रोत से ग्रहण करने के लिए तैयार थे। इस युग की दाश- 
निक रचनायें अधिकांशतया आलोचनात्मक हैं किन्तु उनके द्वारा उनके प्रणेताओं 
की मौलिक चिन्तना तथा द्भुत तकंनाशक्ति के दर्शन होते हैं। हिन्दू दर्शन के षट- 
सम्भ्रदायोका विकास इसी युग में हुआ । इस समय की बौद्धिकता इतनी क्रियमाण थी 
कि एक विचार को दूसरे स्थानों पर पहुँचने में विशेष विलम्ब नहीं लगता था। विभिन्न 
दर्शन सम्प्रदायों के आचार्य नवीन विचारों का स्वागत करने को सर्वदा प्रस्तुत रहते थे । 
वे परस्पर विचार-विमर्श तथा तकं-वितकं करके या तो नये विचारों को स्वीकार कर 

थे अथवा उनका खण्डन करने का प्रयत्न करते थे । 

गुप्त युग के सांस्कृतिक जीवन की यह विशेषता है कि जिस सक्रियता और सश- 

क्तता के दर्शन हमें भाव, विचार और द जगतू में होते हैं, उसी सप्राणता और स्फूति 
का संचार हम कर्म-जगत्‌ में भी देखते हैँ । जिस प्रकार गुप्त-युग के कवि की प्रतिभा 
सृजनात्मक और नवनवोन्मेषशालिनी थी, जिस प्रकार इस र युग के तक्षक की छेनी में 
पाषारों में तथा चित्रकार की तूलिका में निर्जीव रेखाओं में जान डाल देने की ताकत 
थी, जिस प्रकार इस युग के विचारक की चिन्तन-शक्ति स्वतन्त्र और अकुष्ठित थी, 

प्रकार इस युग के दाशंतिक की मननशीलता प्राचीन ज्ञान के असह्य भार से विमुक्त 
थी और जिस प्रकार इस युग के वैज्ञानिकों की दृष्टि संत्यान्वेषण के लिए|अनानिल तजा 

१. Kenneth Saunders, 4 Pageant of India, P: 90: 
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सूकष्म-थी, उसी प्रकार गुप्त-काल के व्यापारियों में भी साहसिकता तथा सचेष्टता को 
भावनायें विद्यमान थीं और धर्म-प्रचारकों के हृदयों में सूदूर देशों में अपने धमे का 
प्रचार करने का उत्साह था । गुप्त-युग के व्यापारियों और धर्म-प्रचारकों के हृदयों में 
'वौरस्य मनस्विनः स्वविषयः को सा विदेशस्तथा’ की भावना काम कर रही यी 
और सागर की उत्ताल तरंगें अथवा हिमगिरि की उत्तुंग चोटियाँ उनकी साहसिकत्रा 
को दबा नहीं सकती थीं । फलस्वरूप के जलयानों में बैठकर या ऊँटों पर चढुकर 
विदेशों की यात्रा करते थे और वहाँ पर अपने धमं का प्रचार करते थे, अथवा व्यापार 
द्वारा वहाँ के धन से स्वदेश को सम्पन्न बनाने की चेष्टा करते थे। योद्धाओं और 
सैनिकों के हृदय भी उत्साहपूरित थे और उन्होंने स्वभुजत्रल द्वारा, विना किसी 
प्रकार की राजकीय सहायता के ही, दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों में अपने राजनीतिक 
तथा सांस्कृतिक उपनिवेशों की स्थापना की । आज के भारतवासियों को इस बात के 
लिए कृतज्ञ तथा गौरवान्वित होना चाहिए कि उनके गुप्तकालीन पूर्वजों ने दक्षिणी-पूर्वी 
एशिया के देशों में अपनी संस्कृति का प्रचार किया और उनके साथ भारत का सुदुइ 
सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किया । यह सत्य है कि भारत का विदेशों के साथ अति 
प्राचीन काल से ही सम्बन्ध रहा है और इस सम्बन्ध की परम्परा उतनी ही प्राचीन है 
जितनी कि भारतीय संस्कृति, तथापि इस बात में कोई सन्देह नहीं कि विदेशों में भारत 
के सांस्कृतिक उपनिवेशों की स्थापना के विवरण हमें ईसा की तृतीय शताब्दो के वाद 
से ही मिलने शुरू होते हैं। जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया, कोचीन, चीन, अनाम ओर 
बोनियो इत्यादि स्थानों में व्यापारियों, धर्म-प्रचारकों और सेनानियों ने, स्वदेश से विना 
किसी भकार की सहायता भ्राप्त किये हुए ही, हिन्दू धर्म, संस्कृति तथा हिन्दू सामाजिक 
विचारों को फॅलाया । “यदि एक ओर भारत तथा दूसरी ओर चीन के वीच कोई 
सांस्कृतिक एकता विद्यमान है, यदि बहुल स्मारक, जो भारतीय संस्कृति के गौरव. के 
मुक साक्ष्य हैं, समस्त इण्डोचीन, जावा, सुमात्रा तथा बोनियो में विखरे हुए दिखाई 


अवरुद्ध नहीं की जा सकती थी । यही कारण है कि हम भारतीय संस्कृति की जीवन 
धारा को ही उपकण्ठ भूमियों.से निकलकर ुदूरपूर्व हर दक्षिणपूर्वं एशिया में फैल | 
हुए पाते हैं। प्रोफेसरं आनन्द कुमार स्वामी का यह कथन कितना महत्त्वपूर्ण है, “लग 


१. Altekar, Introduction Vakataka Gupia Age, pp. 6-7 
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of Indian and Indonesian Art, ७. 9l ) 
गुप्त-काल में सभ्यता और संस्कृति की जो 

में भारतवासियों का जीवन के प्रति वह स्वस्थ त उन्नति हः की पृष्ठभूमि 

मानव जीवन के चारों पवा अर्भ, काम, धर्म और मोल के बीच सला रत दि 

गया था । हम मौर्य-कालीन सभ्यता और संस्कृति के अध्याय में as स्थापित किया 

पर कुछ विस्तार के साथ विचार कर चके हैं, अतएव यहाँ पर पूनः 


गुप्त-युग की संस्कृति में समन्वयवादिता का स्पष्ट दशं यों 
भारतीय संस्कृति की आधारशिला ही उसकी समन्वयात्मिका मनो रह है; मोर 
उसका इतिहास समन्वय की विराट मानवीय चेष्टा का इतिहास प्रस्तृत करता है तथापि 
गुप्त-युग भारत की राष्ट्रीय संस्कृति के विकास का उत्कर्ष-काल था, अतएव इस समय 
समन्वय का दृष्टिकोण भी प्रधानतया प्रचलित था । इस दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में 
धामिक सहिष्णुता की वह उदात्त और प्रशंसनीय भावना थी जिसका प्रतिनिधित्व गुप्त 
वंश के सम्राट्‌ करते थे और जिसका पालन उनकी प्रजा बड़े उत्साह के साथ करती 
थी त इस युग में कट्टर और धर्मपरायण ब्राह्मणों ने भी महात्मा बुद्ध का विष्णु के दशाव- 
रों में स्थान देकर अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय किया । आये और द्राविड 
संस्कृतियों पवित्र संगम की जिस प्रक्रिया का प्रारम्भ सदियों पूर्व हो चका था, उसको 
गुग्त-युग में अपूर्व बल एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । शिव, विष्ण, शक्ति'और गणेश की 
समान रूप से पूजोपामना इस युग के धामिक जीवन की एक विशेषता थी । 0।285c३ 
Age की प्रस्तावना (£07०,४०7) में श्री के० एम० मुन्शी ने समन्वय की इस प्रवृत्ति 
का वर्णन यों किया हैं: “The adjustment against the background of racial 
fusion is symbolised by the sacredncss accorded both to the Nigama; 
the Vedic tradition and the Agema, the Dravidian tradition; by the 
equal ritualistic importance of the vedic homa and the Dravidian 
Puja, to the inseverable Godhead of the Aryan Vishnu and the Non- 


१. ‘The Hindus of that age were as successful in evolving new 


and bold systems of philosophy as in building large and sturdy vessels . 
to carry me over द, Introduction न the Vakataka Gupta Age. ब 
कुमारस्वामी ने लिखा है कि पोत-तिर्माए-कला में गुप्त भर हा जासवाल 
बहुत बढ़े-चढ़े थे झौर उनके जलयान पण्बरहवों तथा सोलहुवी : के योरपीः 
जहाजों को ड पेक्षा काफी बडे होते थे। “Thc greatest period of Indian ship 
building, Hove must have been the Imperial 8225 2 
and Harsha Vardhana, when Indians possessed roa c De 
ambodia, Java, Sumatra, Borneo and trading ae em: Me a 
rabia and Persia. Many notices in the work प Meroe 
th and I9th centuries show that आ i 
arger than theiro owiamd fd, Cp, : Digitized के eGangotri 
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Aryan Siva. Jt must never be forgotten that Vyas, the founder ang ॑ 
prophet of Arya Dharma, and Sri Krishna, the World Teacher, whose 
message is its fundamental scripture, are hoth sons by high-broweq 
Aryans of non-Aryan mothers.” उत्तर भारत में गुप्तों के उदार शासन के अधीन 
आर्ये और द्रविड़ सस्कृतियों के समन्वय का जो, काये हो रहा था, वही कार्य दक्षिणा- 
> पथ में चोलों, चेरों और पल्लवों के राजत्व-काल में हो रहा .था। तमिलनाडु में आये, 
संस्कृति का प्रभाव काफी दूर तक पड़ा और जो उदारता आर्यों ने द्रविड़ तत्त्वों को 
ग्रहण करने में दिखलाई, उसी उदारता का प्रदर्शन तमिलनाडु के लोगों ने आर्य संस्कृत , 
भाषा को अपनाने में किया । संगम युग के जीवन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए ' 
प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री ने लिखा है : “इसकी संस्कृति का सबसे प्रधान रूप इसका 
मिश्रण का गुण है। यह दो मूलतः बिभिन्न संस्कृति, तमिल और आये के मिश्रण 
का परिणाम है; यद्यपि-वह. विद्वानों के लिए वर्षों के पूर्व-अध्ययन के एक कठिन 
कार्यं होगा कि वे आर्य-पुवं तमिल संस्कृति के तत्त्वों को पृथक्‌ कर सक जो इस सम्मि- 
श्रण में प्रविष्ट हो चुके हैं ।"'""*-और यह महान्‌ सांस्कृतिक परिवतंन अत्यन्त शान्ति- 
पूर्ण तरीके से सम्पन्न किया गया, साहित्य में नये प्रभावों के प्रवाह के प्रति विरोध या 
उनके विरुद्ध संघर्ष का कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसके विपरीत इस बात के प्रचुर ' 
` \ प्रभाण कि उनका सर्वत्र सम्मान होता था और वेउत्साह के साथ उन्हें ग्रहण करते थे। 
गुप्त युग की सर्नतोन्मुखौ सांस्कृतिक प्रगति में उस शासन-व्यवस्था का अपना 
महत्त्वपूर्ण योगदान था जिसको गुप्त सञ्राटों ने अपनाया था । अतएव हम सर्मप्रथम गृष्तों 
की शासनःप्रणाली का ही अध्ययन करेंगे | 


गुप्तो की शासन-व्यवस्था ल 
तो की शासन-प्रणाली राजतन्त्रात्मक थी । शासन का प्रधान राजा था और 

उसकी शक्ति असीमित थी । गुप्त नरेश “महाराजाधिराज' , “ 'सञ्जाट्‌”', “परमेश्वर, 
' परमदवत ', “चक्रवतिन्‌” आदि विरुद धारण करते थे । राजाओं को देवतुल्य मानने 
की धारणा इस काल में काफी लोकप्रिय हो गई थी । प्रयाग-प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के | 
लिए कहा गया है कि वह एक देवता था जो इस पृथ्वी पर मिवास करने के लिएं" 
आया आ । परन्तु राजा के देवता होने की इस भावना से ग्रह श्रभिप्राय नहीं था कि 

- वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो सकता था । यद्यपि उसकी शक्ति सिद्धान्त में Es: 
न्त्रित थी.तथापि उसे अनेक नैतिक बन्धनों को मानेना पड़ता था। वह अपने 
की सहायता से शासन-कार्य करता था जिनके परामशों को मानने के लिए बाध्य न 
होने पर भी वह उनको सुनता अवश्य" था । भ्रार्यावतं के परम्परागत नियमों. को मानता 
एक श्र ष्ठ राजा के लिए आवश्यक समंझा जाता था। यद्यपि आधृनिक प्रजातन्त्ातमर 
दशा की भाँति गन्तं शासन-प्रणाली में कोई लोकसभा नहीं होती थी तथापि जनता 
को संज्राटों की निरंकृशता के दुष्परिणाम नहीं सहने पड़ते थे । ग्राम-पंचायतों 

- नगर-सभाओं तथा व्यापारिक श्रेणियों को शासन-सम्बन्धी कार्यों से सम्बन्धित काफी 
अधिकार प्राप्त थे जिससे सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीय सरकार अथवा राजा में केन्द्रित नहीं 

. होने पाती थी। गुप्त युग के स्मृति ग्रंथों और अभिलेखों में इस बात पर स्पष्ट जोर 
दिया गया है कि एक श्रेष्ठ राजा को लोक-कल्याण के कार्यों द्वारा जनता si 
कामनायें अजित करनी चाहिएँ । ल बात के प्रमाणों का अभाव नहीं है कि गुप्त 
स्मृतियों के आदशों का समुचित रूप में परिपालन करते थे और जनता की सुख-सुविधाओं 
पर पर्याप्त ध्यान देते थे । फाह्यांन नामक चीनी यात्री ने गुप्तों की उदार शासन-प्रणाली | 


र क्रिया हे, उनसे. > ° LE 
` जि शब्दों ले वर्णन किया है। से. हु टो /जाजा, हैक काज़त्लात्मक आर 
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व्यवस्था में. भी साधारण जनता को व्यक्तिगत 
चीनी" यात्री लिखतः है : “प्रजा हावा शत बरो की छ र घोटी- 
मोटी बातों का न तो व्यौरा देना पड़ता है और न किन्हीं न्यायाधिकारियों शासकों 
के यहाँ हाजिरी ।” जनता के कार्यों में राजा हस्तक्षेप नहीं करते थे । लोगों को राज्य ः 
भर में आने-जाने का पूरा अधिकार था और इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति-पत्र नहीं 
. आप्त करना पड़ता था। दण्ड आधुनिक युग की अपेक्षा भी मदु थे। राजा न तो 
प्राणदण्ड देता था, न घोर शारीरिक यातना ही। बहुत से अपराधों के लिए केवल दण्डकर 
की ही व्यवस्था होती थी, जो अपराध की लघुता व गुरुता के अनुसार कम ज्यादा 
हो सकता था । बार-बार दस्युता करने पर दक्षिण क्रच्छेद कर दिया जाता था। 
राजकर्मेचारियों को नियमानुसार वेतन दिया जाता था जिससे वे जनता का शोषण 
नहीं करते थे । यद्यपि राजनियम सरल और दण्ड मृदुल थे तथापि अपराधों की संख्या 
न्यून होती थी । फाह्यान के यात्रा-विवरण से गृप्तों की शासज-प्रणाली पर प्रचर प्रकाश 
पड़ता है और उसके विवरण के आधार पर यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि गुप्तों 
की शासन-भ्रणाली उदार और लोकानुरञ्जक होने के कारण सर्वथा प्रशंसनीय थी तथा 
` राजाओं की शक्ति अपरिमित होने पर भी वे अनियन्त्रित अथवा निरंकुश नहीं हो 
सकते थे । न 
संत्रिमंडल--कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट लिख दिया है कि “राज- 
सत्ता का अस्तित्व केवल सहायता द्वारा ही सम्भव है। एक अकेला पहिया कभी नहीं 
चल सकता, अतएव राजा को चाहिए कि वह मन्त्रियों की नियुक्ति करे ओर उसके 
सत्परामरशों पर ध्यान दे ]' इस कथन के अनुसार मौर्य शासन-प्रणाली में अमात्यों की 
व्यवस्था कीः गई थी और गुप्तों ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया था। ज॑साकि _ 
पीछे कहा जा चुका है, गुप्त नरेश अपने 'शासन-सम्बन्धी' कर्तव्यों का संचालन सन्त्रियों ` \ 
की सहायता से किया करते थे। मन्त्रयों के लिए 'सचिव' या 'मन्त्रिन्‌” शब्द का प्रयोग 
प्रायः किया गया है। अमात्यों तथा मन्त्रियों का पद पितृक्रमानुगत होता था (अन्वय- 
्राप्तसाचिव्य) । राजा तथा मंत्रिगण की सम्मिलित रूप से एक सभा होती थी जिसका 
प्रधान राजा होता था । यह अनुमान करना सम्भवतः त्रुटिपूर्ण न होगा कि सैन्य, भूमि- 
कर, व्यापार, उद्योग तथा इसी प्रकार के अन्य विभाग मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य 
के अधीन कर दिये जाते थे और उसका उत्तरदायित्व उस सदस्य पर छोड़ दिया जाता 
था । समयानुसार एक ही पदाधिकारी एक से अधिक विभागों का कार्ये-सञ्चालन 
हग समल के शासन-काल में तीन पदों-- 
करता था । प्रयाग का प्रशस्तिकार ह 2! तुशोभित था । स्मृति- 
- अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्री, कुमारामात्य तथा 7 को शो नो क योग्य 
ग्रन्थों में इस बात का विवेचन किया गया है कि सचिवों में किन-किन लि मिग 
ताओं का होना आवश्यक है और अभिलेखों से यह प्रमाण मिलता मन्त्रिण 
बड़े योग्य, शासन-कुशल तथा विद्वन्‌ होते थे । र 
केच्द्रीय शासन-प्रणाली का कोई विस्तृत उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों र्‌ नहीं 
किया गया है, किन्तु कुछ प्रधान कर्मचारियों का जिक्र अवश्य किया गा । ये कमं- 
चारी पूर्ववर्ती युगो की शासन-प्रणालियों में थे और इनके नाम भी वैसे ही या कुछ 
परिवर्तन के साथ गुप्तकालीन शासनव्यवस्था में ग्रहण कर लिये गये थे र सञ्जाट्‌ के बाद 
न के साथ गु गप्त-कालीन शासन-प्रणाली में शासनाधिकार 


सबसे ऊँचा स्थान युवराज का होता था । गु tT 
उत्तराधिकार के ऊपर आधारित होता था किन्तु बहुधा सञ्नाट उत्तराः 
जिका सका अरे ही जीवन-काल में निर्वाचन कर लेता था। सन्तर सिविल शासन 
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का अध्यक्ष होता था । महाबलाधिकृत (सेनापति), महादण्डनायक और महाप्रतिहार, 
ये उच्च पदाधिकारियों में प्रमुख स्थान रखते थे। महाब्रलाधिकृत का पद सम्भवतः 
सातवाहन राजाओं के कर्मचारी 'महासेनापति' से मिलता-जुलता था । उसके अधीनः 
महाश्वपति (अश्वारोही सेना का निरीक्षक), भटाश्वपति (अश्वारोही सेना का निरीक्षक) 
महापीलपति (हथियों की सेना का अध्यक्ष), सेनापति और बलाधिक्गृत नामक सँन्य- 
अधिकारी होते थे। महादण्डनायक का पद मूलतः कुषाणा सम्राटों तथा तेलगू देश के 
इक्ष्वाकु नरेशों की शासन-व्यवस्था से ग्रहण किया गया था। इसके अधीन अनेक दण्ड- 
नायक होते थे जिनके ऊपर वह अपना नियन्त्रण रखता था । इसी प्रकार महा- 
प्रतिहार भी कई प्रतिहारों का निरीक्षक होता था। सन्धि-विग्रहिक एक ऐसा उच्च 
पदाधिकारी था जिसका नाम सबसे पहले हम गुप्त लेखों द्वारा ही सुनते हैं। यह युद्ध 
और सन्धि का मन्त्री था, या यों कहना चाहिए कि यह परराष्ट्र-मन्त्री था । सन्धि- 
विग्रहिक जिसके लिए 'महासन्धिविग्रहिक' शब्द का प्रयोग किया गया है, राजा और 
सैन्य विभाग के पूर्ण सहयोग द्वारा ही अपने कतंव्यों का संचालन करता था । गुप्तयुग 

` के प्रारम्भ में महा-सन्धिविग्रहिक का पद बड़ा व्यस्त और उत्तरदायित्वपूर्णं रहा होगा, 
जिस समय समुद्रगुप्त अपनी उत्तर और दक्षिण विजयों की योजना बना रहा था । 
किन राज्यों को साम्राज्य में मिला लेना चाहिये और किनको करद राज्यों के रूप में 
रहने देना चाहिए, आदि वातों का निर्णय इस उच्च पदाधिकारी और उसके विभाग के 
द्वारा ही किया जाता था । 


प्रान्‍्तीय शासन--शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से गृप्त-युग में साम्राज्य को 

विभिन्न प्रान्तों में विभाजित कर दिया जाता था । गृप्त-लेखों में प्रान्त के लिए 'देश' 
. या भुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है । प्रान्तीय शासकों की नियुक्ति सञ्जाट्‌ करता 
था । ये अपने 'भुक्ति' की वाह्य आक्रमणों तथा आन्तरिक विप्लवों से रक्षा करने के 
लिए उत्तरदायी होते थे । अपनी राज्य-सीमा में शान्ति-स्थापना करके सार्वजनिक हितों 
के कार्य करना प्रान्तीय शासक का कर्तव्य समझा जाता था । उसे इस बात का अधि- 
कार भ्राप्त होता था कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की वह नियुक्ति करे । गुप्त-लेखों 
में भन्तीय शासकः के लिए अधिकतर 'उपरिकर महाराज' पदवी का प्रयोग किया गया 
है। 'गोष्तृ' शब्द का प्रयोग भी मिलता है। प्रान्तीय शासक अधिकांशतया राजकुल 
से सम्बन्धित होते थे। जितने भी शासन-विभाग साम्राज्य की राजधानी में होते थे, 
सम्भवतः वे सभी ' भ या 'देश' की राजधानी में भी होते थे । प्रान्तीय शासन 
की रचना सम्भवतः केन्द्रीय रावा के नमूने के आधार पर की गई थी । आधुनिक 


अ तीरभुक्ति, नगरभुक्ति, श्रावस्तीभुक्ति तथा अहिच्छत्रभुक्ति, सुकुलिदेश और 


, जिले का शासन--प्रान्त जिले में विभाजित किये जाते थे । जिलों के लिए 
“विषय शब्द का प्रयोग (किया गया है | एक “भुक्ति' के अन्तर्गत कई 'विषय' होते थे। 
पृण्ड्वद्ध न भुक्ति में खाडायर, पञ्चनगर तथा कोटिवर्ष नामक विषयों के उल्लेख प्राप्त 
होते हैं । विषय के सबसे प्रधान अधिकारी को विषयपति कहा जाता था । इसकी 
नियुक्ति बहुधा गोप्तृश, 'उपरिक महाराज’ अर्थात्‌ प्रान्तपति ही करता था, किन्तु कभी” ` 
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गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति ४३७ 


कभी सञ्राट्‌ भी इसको नियुक्त करता था | विषयपति के लिए लेखों में 'कुमारामात्य 
की पदवी प्रयुक्त की गई हैं । विषयपति के प्रधान कार्यालय का स्थान जहाँ उसका 
'अधिकरण' होता था, अधिष्ठान' कहलाता था । दामोदरपुर के ताम्रपत्र विषय-शासन 
के सम्बन्ध भ हमें कुछ महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं। इनके द्वारा पता लगता है 
कि विषयपति को शासन-सम्बन्धी कार्यों में सहायता देने के लिए अनेक कर्मचारी थे 
जिनके नाम इस प्रकार हुं 

नगरश्रष्ठी-नगर का प्रधान सेठ अथवा श्रेणी-प्रमुख । 

साथवाह-- नगर का प्रमुख व्यवसायी अथवा व्यापारियों के संघ का प्रधान । 

प्रथमकुलिक--प्रधान शिल्पी अथवा शिल्प संघ का प्रमुख । 

प्रथम कायस्थ--प्रधान लेखक । 

पुस्तपाल--संग्रहाधिकारी । 


विषय के इन शासनाधिकारियों के कार्यकाल की अवधि भी कम से कम पाँच 
वर्ष अवश्य होती थी । पुस्तपाल को छोड़कर अन्य चार अधिकारियों के द्वारा एक 
मन्त्रिमण्डल का निर्माण होता था जिसका अध्यक्ष विषयपति होता था । शासन के 
कार्यों में विषयपति अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से परामर्श लिया करता था। इस 
मन्त्रिमण्डल के अस्तित्व से यह सिद्ध हो जाता है कि नगर-शासन में लोकमत का भी 
कुछ हाथ रहता था। मन्त्रिमण्डल के सदस्य नगर की जनता के विभिन्न वर्गों का 
प्रतिनिधित्व करते थे । 

नगर-शासन--इस बात का अनुमान करना सम्भवतः त्रुटिपूर्ण नहीं कि गुप्त 
काल में नगरों में म्युनिसिपल शासन की व्यवस्था थी, यद्यपि इस समय के म्युनिसिपल 
शासन का विस्तृत विवरण देने वाला कोई मेगास्थनीज हमारी सहायता नहीं करता । 
स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि विषयों के समुचित शासन के लिए प्रत्येक मुख्य नगर में 
एक सभा होती थी । इस सभा का अध्यक्ष नगरपति कहलाता था जिसके लिए 'डांगिक 
शब्द का प्रयोग किया गया है । नगर-निवासियों और व्यापारियों से कर सु सा 
'डॉगिक' उनके हित के कार्यो पर व्यय करता था । स्वास्थ्य पर समुचित 
जाता था । यदि कोई मनुष्य मुख्य माग, स्तानागार, मन्दिर म क 
गन्दगी फंलाते हुए पकड़ा जाता था तो बह दण्डभागी होता था और उसे एक परा 
कर के रूप में देना पड़ता था । 

ग्रास-शासन- ग्राम उस समय के शासन-अप्रबन्ध की सबसे छोटी का 
का मुखिया, जिसे ग्रामसेवक तथा ग्रामाध्यक्ष कहा जाता पे रलस्य लोगों 
होता था । मुखिया को शासन-सम्बन्धी कावा 00025 र प्रोग शभाविर्हार 
की एक सभा हुआ करती थी जिसमें राजकवी गढी सुरक्षा का ध्यान रखती 


के लगभग समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करती थी 
थी, गाँववालों के मुकदमों का निर्णय करती थी, भूमिकर एकत्र कर राजकोष में जमा 


करती थी और ग्रामवासियों के सार्वजनिक हित के कार्य करती थी । ग्राम सभा के 


सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता था, इसका सि हमें 
सदस्यों के लिए लेखों में 'महत्तर' शब्द के प्रयोग से यह तता bs 
वर्गो के वयोबद्ध जनों को, जो अपनी आयु अपने अनुभव ऑर a 2 
में प्रतिष्ठित एवं विख्यात होते थे, लोकमप द्वारा ग्राम-सभा का 20277 
लिया जाता था। दामोदरपुर के तामपत्रों द्वारा ग्राम-शासन पर ह्म 
स्यों के निम्न प्रकारों का उल्लेख प्राप्त 


मः सदस्यों 
पड़ता है | इत्तक्े राग आमे, Collection. Digitized by eGangotri 


,४३८ प्राचीन भारत 
ड 
(१) महत्तर, (२) अष्टकुलाधिकारी--आठ कुलों के मुखिया, (३) ग्रामिक-- 
बा के ह sR (४) कुटुम्बिन्‌-परिवार के मुख्य व्यक्ति। ग्राम-शासनं 
की सुविधा के दृष्टिकोण से ग्रांम-सभा उपसमितियों का भी निर्माण करती थी । कृषि, 
उद्यान, सिंचाई, मन्दिर आदि के प्रबन्ध के लिए भिन्न-भिन्न समितियाँ होती थीं । 
ग्राम-शासन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी जो प्राय: कर द्वारा ग्राम-सभाओं 
को प्राप्त होता था । यद्यपि ग्रामवासियों का मुख्य उद्यम कृषि काये था तथापि लगभग 
प्रत्येक ग्राम में जुलाहे, कुम्हार, बढ़ई, तेल बनाने वाले तथा सुनार इत्यादि भी होते 
थे जिनके द्वारा ग्राम-सभाओं को काफी आय होती थी । ग्रामों की सीमाओं का निर्माण 
बहुंघा दीवालों और नालियों द्वारा किया था । गृप्त-लेखों में सीमा-निर्धारण के लिए 
नाली के प्रयोग के उदाहरण प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। 
राज्य की झाय के साधन--राज्य की आय के साधन प्रचुर और विभिन्न थे । 
गुप्त-लेखों से पता चलता है कि करों की संख्या गुप्त-काल में अठारह थी किन्तु उनके 
नाम हमें ज्ञात नहीं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि करों में सबसे प्रमुख भूमि-कर होता 
था । कुछ स्थानों में भूमि-कर के लिए 'भागकर' और कुछ स्थानों में 'उद्र'ग' शब्द का 
प्रयोग किया गया है । भूमि की अवस्था के अनुसार कर सोलह प्रतिशत से लेकर पच्चीस 
प्रतिशत तक लगाया जाता था । 'भागकर' शब्द से यह स्पष्ट है कि कर उपज के अन्न 
द्वारा वसूल किया जाता था, अथच्‌ मुद्राओं के रूप में अपेक्षाकृत कम | इस प्रकार 
अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि के कारण उपज कम होने पर कृषकों के ऊपर कर-भार 
स्वाभाविक रूप से अन्य वर्षों की तुलनां में हल्का पड़ता था । 
चुंगी-करों का उल्लेख गृप्त-कालीन अभिलेखों और स्मृतियों में काफीप्रचुरता 
से किया गया है जिससे यह पता चलता है कि चुंगी द्वारा भी राज्य को पयप्त आय 
-होती थी । राज्य में जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, उन पर चुंगी लगाई 
जाती थी । वनों, चरागाहों, बेकार भूमि तथा खानों पर राज्य का स्वामित्व होता था 
और उनकी उपज को बेच कर अथवा उन्हें ठीके पर उठा कर राज्य काफी आय प्राप्त 
करता था । जंगल राजकीय आय का एक प्रमुख स्रोत समझा जाता था जिसका प्रबन्ध' « 
“गौह्मिक” नामक कर्मचारी के अधीन होता था । गुप्तों के समकालीन वाकाटक नरेशों | 
के लेखों से पता चलता है कि गृह-पशुओं, यथा गो, बैल इत्यादि और दूध, घी, शहद 
आदि वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था । परन्तु हमें इस बात का स्पष्ट प्रमाण 
प्राप्त नहीं कि गुप्त दो न भी यह कर लगाया अथवा नहीं । यह असम्भव नहीं 
कि गुप्तों की शासन-प्रणाली में भी इस कर की व्यवस्था थी । व्यापारियों और शिल्पियों 
से जो कर वसूल क जाता था, उसे ग॒प्त लेखों में “शुल्क” का नाम दिया गयां है। 
गुप्तों के शासन-काल में भारत का आन्तरिक और बाह्य व्यापार काफी उन्नति पर था 
` और दोनों प्रकार के व्यापारियों द्वारा राज्य को काफी आमदनी होती थी। देश में 
बाहर से जो वस्तुयें आती थीं, उन पर राज्य-कर लगाया जाता था । व्यापारी यदि 


सम्बन्ध में इस काल के स्मृति ग्रंथों के आदर्श को स्वीकार किया होगा, जैसा कि उनके 


जाते थे । र । 
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क 


गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति रह 
हें गुप्तों की शासन-प्रणाली तिवेचना-प्तो 
म पर्याप्त विवरण उपलब्ध ह Un पा की शासनप्रणाली का 
और प्रशंसनीय थी । केन्द्र और प्रान्त दोनों में (भा भक्ता हि पहा 
लम्बे अरसे तक ग॒प्तों की शासन-्यवस्था ने देश को बादरी उ ला १ काफी 
उप्रवों से सुरक्षित रक्खा । स्कन्दगप्त के शासन-क नह झा और भीतरी 
सफलता के साथ सामना किया गया, उससे उ में हुसों के आक्रमण का जिस 
कारी बभव तरीके पर किया गया था और जनाको न भा पर्याप्त थी । 
दण्डनीति के सम्बन्ध में' न्याय और मानवता का मणि-काञ्चन-संयोग 
अपराधियों को अविलम्ब ही दण्ड न-संयोग किया गया था । 
नीज के विवरण द्वारा i जान ead या । परन्तु, जैसा कि मेगस्थ- 
राधों की संख्या बहुत ही कम होने से यह बात स्पष्ट ई र es 
कुशल और सजग था । semis TOT 
देश को समृद्धशाली बनाने के लिए 
मार्गो के निर्माण और उसकी मरम्मत करति a पान जाओ कृषि की 
उन्नति के लिए बाँधों, झीलों और तालाबों का निर्माण किया जाता था। खानों और 
बन-प्रदेशों से जनता के लाभार्थ सामग्रियाँ प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न किया जाता 
था । कृषि और व्यापार को राज्य की ओर से काफी प्रोत्साहन प्राप्त था । 
इस बात को हम पिछले पृष्ठों में भलीभाँति देख चुके 
निरंकुश नहीं होते थे । लोकानुरञ्जन उनका प्रधान कत्तेंव्य समझा पा द 
की सम्पूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति या सरकार में केन्द्रित नहीं थी । डॉ० अन्तेकर का 
कथन है कि गुप्त कालीन शासन-प्रणाली विदेशियों (शक, कुषाण, पह्णव) की शासन- ` 
व्यवस्था से कुछ परिवर्तित रूप में थी | इस काल का एक उल्लेख्य परिवर्तन ग्राम और ' 
नगर सभाओं के कार्यो और अधिकारियों में अभूतपूर्व वृद्धि है। ये संस्थायें पहले भी 
वर्तमान थीं, पर उपलब्ध प्रमाणों से यह नहीं सिद्ध होता कि इनका रूप वैसा ही गैर- 
सरकारी और इनका कार्यक्षेत्र उतना ही विस्तृत था जैसा कि चौथी शताब्दी से उत्तर 
और दक्षिण भारत दोनों में पाया जाता है। संधि-विग्रह को छोड़कर सरकार या 
राज्य के बाकी सब काम ये करती थीं । ये स्थानीय शासन-संस्थायें जनता a हु दुग 
के समान थीं औरं इनकी कार्यक्षमता के कारण समिति के अभाव का 
विशेष रूप से प्रतीत न होने पाया । जनता के अधिकारों और स्वत्वों की सतकंतापूर्वेक 
रक्षा द्वारा ये ग्राम संस्थायें राजा की अधिकाधिक हस्तगत करने की प्रवृत्ति की काफी 
रोकथाम करती थीं । जनता से कर वसूल करने का कार्य अधिकतर ग्राम पंचायत ही 
करती थीं । यदि राज्य द्वारा नये और न्यायविरुद्ध कर लगाये जाते थे तो ये उन्हें 
वसूल करने से ही इन्कार कर सकती थीं । गम्भीर अपराधों को छोड़कर बाकी सब 
झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायतें ही किया करती थीं ।१ 
लोक-कल्याण के कार्य करना और विद्या, कला तथा संस्कृति ह राजकीय 
प्रोत्साहन प्रदान करना गुप्त-कालीन शासन-पद्धति की -एक प्रशमनीय विशेषता थी । 
PIER SERED Ec 
५ ० irly detailed information about the Gu 
rer and can well conclude that it स 
very well organised, both at the centre and in provinces. 
Vakatak Gupta Age, 7. 292 
` २. प्राचीन भारतीय शासन-परद्धति, पु० २३७: 
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गुप्त सञ्जाटों की कलानुरागिता और साहित्य-संवद्ध न की मोनोवृत्ति पर हम पहुले ही 
अकाश डाल चुके हैं। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार का भी गुप्त सम्राट्‌ काफी ध्यान 
रखते थे। डॉ० अल्तेकर के ही शब्दों में, “अन्य युगों की अपेक्षा इस काल के बहुत 
अधिक शिलालेख और ता्रपत्रादि उंपलब्ध हैं जिनसे पता चलता है कि शिक्षा के 
भ्रसार और ज्ञान की वृद्धि की प्रशंसनीय आकांक्षा से प्रेरित होकर सरकार शिक्षा संस्था 
ओर विद्वानों को खुलकर दान और सहायता देती थी । राज्य द्वारा मन्दिर- 
निर्माण की प्रवृत्ति भी तक्षण, स्थापत्य, चित्रण और नृत्य आदि ललित कलाओं की 
उन्नति में बहुत सहायक सिद्ध हुई ।' * 

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर हम सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० अल्तेकर के 
शब्दों में कह सकते हैं : “क ma, therefore, be well proud of the 
Gupta administrative system which served asthe ideal for contem- 
porary and later states,” 


सामाजिक जीवन 


गुप्त युग के सामाजिक जीवन में हमें कुछ विशेषताये. दिखलाई पड़ती हैं, परन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिये कि इन विशेषताओं का उद्भव पहले हो चुका था, इस 
समय वे और अधिक दृढ़ीभूत हो गईं । हमने मौर्य-युगीन सामाजिक अवस्था के अन्तरगत 
जिन विशिष्ट तत्त्वों का अध्ययन किया था, उनमें से कई का प्रचलन इस काल में था 


ग्यवश जिनकी संख्या काफी अधिक है, हमें इस काल के लोगों के इहलोकपरक जीवन 
का स विशद विवरण प्राप्त होता है। इसी प्रकार विदेश-यात्रा के सम्बन्ध में 


१. प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति, पृ० २३७. 


- Vak, | 
i Rd Auth 80० Digitized by eGangotri 
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पड़ता, वहीं दूसरी ओर कुछ बातों में सदैव परिवर्तन 
सामाजिक संगठन की यह विशेषता रही है क्रि अपनी bs क का दत : 
अपने को युग की परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित करने का नाह हि का 
इस परिवर्तेन के लिए कभी किसी महान्‌ सामाजिक क्रान्ति को आवश्यक नहीं he 
गया | इस कारणवश हमें गृप्त-काल के सामाजिक जीवन में अवश्य ही कुछ नवीनतायें 
दिखलाई पड़ेगी । गुप्त-काल के पूवं के इतिहास को पढ़ने से हमें यह तो विदित हो ही 
चुका है कि भारत में विदेशी जातियों के आक्रमण हए और उन्‍्हों राज्य 

ण हुए ओर उन्होंने अपने राज्यों की 
स्थापना कर ली । ये विदेशी जातियाँ भारतीय समाज में प्रवेश करने लगीं अतएव 
समृतिकारों ने इस विषय में अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण रक्खा । वे इन जातियों को 
समाज से बहिष्कृत तो कर नहीं सकते थे क्योंकि ऐसा करना न तो हितकर था और न 
सम्भव ही । अतएव ब्राह्मण स्मृतिकारों ने उनको समाज में तो मिला लिया परन्तु वे 
उनकी अभारतीय उत्पत्ति से भलीभांति परिचित थे, अतः उन्होंने उनको क्षत्रिय स्वीकार 
करके भी उन्हें '्रात्य' की उपाधि दी जिससे विदेशी जातियाँ देश के क्षत्रियों कें सम- 
कक्ष न हो सकी । हमें यह स्मरण रखता चाहिए कि मौये युग के उपरान्त पुष्यमित्र शुंग 
आर सातवाहन नरेशों के शासन-काल में ब्राह्माण धमं के पुतरुत्थान की जो प्रक्रिया 
प्रारम्म हुई, उसको गृप्त-काल में विशेष प्रोत्साहन ओर बल प्राप्त हुआ जिससे उसके 
सामाजिक जींवन पर कुछ प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक भी था । 
भारतीय सीमाओं में वोद्धधर्म-प्रचार पहले की अपेक्षा काफी कम हो गया, अतएव उस 
सुघार-आन्दोलन का प्रभाव क्षीण हो गया जिसको बौद्ध धर्म ने जन्म दिया था । वैदिक 
घर्म के पुनरुत्थान के फलस्वरूप कुछ ऐसे सामाजिक नियमों का उद्भव हुआ जिससे 
वर्ण-व्यवस्था को जटिल होने का अवसर प्राप्त हुआ । क्षत्रियों और वैश्यों के उपनयन 
को गुप्तकाल में उत्साहरहित दृष्टि से देखा जाने लगा जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में 
खाई उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप व्यापार, उद्योग-धन्धों और अया कलाओं के 
विकास को काफी धक्का पहुँचा । इसी प्रकार यद्यपि गुप्त काल में भी अन्तर्वे्णं विवाह 
और विभिन्न वर्गो के बीच भोजन-पान के सम्बन्ध प्रचलित थे, तथापि इस युग के 
स्मृतिकार इस प्रकार के सम्बन्ध को अनुचित बतलाने लगे । इसका परिणाम यह हुआ 
कि आनेवाली शताब्दियों में जातिभेद काफो बढ़ता गया और हिन्दुओं के सानाजिक 
संगठन की विदेशियों को भी अपने में पचा लेने की शक्ति का बहुत अधिक ह्लास हो 
यया । कुछ अन्य नियमों से भी समाज के स्वस्थ जीवन को हानि पहुँची । गुप्त काल म 
कन्याओं के विवाह की अवस्था घटाकर १२ या तेरह वर्ष कर दी गई जिससे न केवल 
स्त्री-शिक्षा का प्रचार कम हो गया, बल्कि बालकों की विवाह-अवस्था भी कम कर देनी 


शिक्षा-समाप्ति-पर्यन्त बरह्मचं-पालन असम्भव हो गया। 
पडी Raa यम की भाँति गुप्त-युग में भी समाज की आधारशिला 
या शज गरी । इस बात में सन्देह की गुंजाइश कम है. कि वर्ण-व्यवस्था के दिन 
नियमों की रचना पूर्ववर्ती युगों में की जा चु गी थो उनका परिपालन इस समय किया 
जाता था । हमने गुप्त और मौय युगों का सामाजिक जीवन की उछ ह तार 
दृष्टिपात किया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि समाज के कुछ dl र होगा 
कर्तन का समावेश नहीं हो पाया था न एक उदाहरण दे 4025 और ग के लिए , 
जिस प्रकार कोटिल्य ने अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्री जे भी 
। विभिन्न बस्तियों का विधान किया है, 4 न बहस स्मृति 

-अलग ब ५ 

nt वणो हे वादों और भोजन-पान के सम्बन्ध को अनुमति नहीं प्रदान करते, 
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हालाँकि उन्हें गैर-कानूनी करार नहीं करते । इस प्रकार सैद्धान्तिक रूप में गुप्त-युग 
वर्ण-नियमों की जटिलता के प्रारम्भ का युग था । परन्तु व्यावहारिक रूप में इस बात 
के समुचित प्रमाण मिलते हैं कि सामाजिक नियम अभी बहुत कठोर नहीं होने पाये 
थे । साधारण तौर पर विवाह अपने वर्ण में ही होते थे किन्तु अन्तवर्ण विवाहों का 
प्रचलन भी था । उच्च वर्ण के पुरुष अपने से निम्न वर्ण की स्त्रियों के साथ विवाह 
कर लेते श्रे । इस प्रकार के विवाह को . स्मृति-ग्न्थों में ` अनुलोम-विवाह की संज्ञा दी 
गई है । एक गुप्त-कालीन लेख से इस बात का पता चला है कि एक ब्राह्माण युवक 
ने क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह किया था । वाकाटक नरेश रुद्रसेन जो ब्राह्मण वंश 
का था, ने प्रभावतीगृप्ता के साथ, जो वैश्य वर्ण की थी, विवाह कर लिया था। यह्‌ 
एक मनोरञ्भक बात है इस युग के स्मृतिकार अनुलोम विवाह द्वारा परिणीता पत्नी 
को धार्मिक यज्ञों के अनुष्ठान का उसके पति के साथ अधिकार देते हैं, यदि उस पति 
के. कोई सवर्ण पत्नी न ही । 


दासियों की पुत्रियों के साथ भी विवाह कर लेते थे। 'कुलशीलवान्‌' ब्राह्मण चारुदत्त ने जो 
भुच्छकटिक “नाटक का नायक है, वसंतसेना नाम की सुविख्यात गणिका से विवाह कर 
लिया था । इसी नाटक में सर्वलिक नामक ब्राह्मण भी वसन्तसेना की दासी मदनिका 
से विवाह कर लेता है। हमने आन्ध्र के इतिहास में ब्राह्मण वर्ण के एक सातवाहन 


` नरेश को रुद्रदामन्‌ एक महाक्षत्रप की कन्या के साथ विवाह करते हुए पढ़ा है | गुप्त- 


` काल में भी विदेशियों की कन्‍्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार कर लेने की घटनाओं के 


विभिन्न वणों के बीच भोजन-पान का सम्बन्ध गुप्त काल में निषिद्ध नहीं समझा | 


जाता था । यह स्वाभाविक ही था कि जब अन्तर्जातीय बिवाहों का समाज में प्रचलन 


, मा त रहे हैं और आज भी ब्राह्मण योद्धाओं, ब्राह्मण व्यापारियों तथा वैश्य 


अध्यापकों का अभाव नहीं है। गुप्त युग में भी अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिनसे यह 
सिद्ध होता हैं कि लोग अपने वर्ण के अनुकूल व्यवसाय अपनाने के नियम का पालन नहीं 


अब्राह्मण व्यवसायों को ग्रहण किया था और स्मृतियों के प्रमाण की पुष्टि अन्य ल 
सात ी हो जाती. है । ऐका मो. क ाहिलले हैं. नति 
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अपने वर्णानुकूल व्यवसाय को बदल कर अपने से निम्नतर वरणो के व्यवसाय को ग्रहण 
किया था । मयूरशर्मन ब्राह्मण था किन्तु उसने स्वेच्छापूर्वक छत्रिय-वृत्ति को अपना 
लिया और कादम्ब वंश की नींव डाली । महाराज मातविष्ण्‌ एक ब्राह्मण सन्त इन्द्र- 
2 वंशज थे । विन्ध्यशक्ति भी ब्राह्मण थे किन्तु योद्धा के कार्य को ग्रहण कर 
वाकाटक राजवंश की स्थापना की । इसी प्रकार क्षत्रियों द्वारा भी निम्नतर वर्ण 
के व्यवसाय ग्रहण करने के उदाहरण मिलते हैं । पाँचवीं शताब्दी के एक लेख से विदित 
होता है कि एक तेलिक-श्रेणी के प्रमुख अधिकारी क्षत्रिय थे। यह भी सम्भव हो सकता 
है कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के अध्यापन इत्यादि व्यवसाय को भी ग्रहण किया रहा हो । 


वैश्यों का कोई सुनिश्चित व्यवसाय इस समय नहीं था । अधिकांश वैश्य उद्योग- 
धन्धों तथा व्यापार में लगे हुए थे । कृषक, व्यापारी, पशु-पालक, सुनार, बढ़ई, जुलाहे, 
मालाकार इत्यादि जातियाँ काफी विकास को प्राप्त कर i; थों । ये जातियाँ अपनी- 
अपनी जातियों का अधिक ध्यान रखती थीं । यह सम्भव है कि आज की भाँति अनेक 
कृषकों, सुनारों या जुलाहों को अपने वैश्य होने का कोई ध्यान ही न रहता रहा हो 
और वे अपनी जाति को ही अपनी मूल जाति समझते रहे. हों । वैश्य वर्ण के द्वारा 
क्षत्रियों का व्यवसाय ग्रहण कर लेने के दृष्टान्तं का भी अभाव नहीं है। यह असम्भव 
नहीं कि गृप्तों की सेना में वैश्य सैनिक रहे हों । की 
ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त-युग में शूद्रों की रा प्‌ क्षा कुछ 
सन्तोषजनक थी । शुद्रों के विषय में इस काल के स्मृतिकारों का दृष्टिकोण काफी 
उदार प्रतीत होता है. याज्ञवल्क्य ने शूद्रों को व्यापारी, कृषक और कारीगर होने की 
अनुमति दी है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि शूद्रों ने इस सुअवसर से अवश्य लाभ 
उठाया । कुछ शूद्रं ने सैन्य वृत्ति को भी अपनाया था और कुछ तो सेना के पदाधि- 
शूद्रो के प्रमाण भी मिलता है। ह्वेनसांग ने 
कारी भी हो गये थे । शूद्रों के राजा होने का प्र 
लिखा है कि मतिपुर का राजा शूद्र जाति का झा । ना 
अन्त्यजों की गृप्तकालीन हिन्दू-समाज में बड़ी शोचनीय 
में उनकी उपस्थिति इस बात को सिद्ध करती है कि स्पृश्यास्वृश्य का विचार समाज 
में में रखनी चाहिए कि शूद्र और अन्त्यज 
-में अवश्य विद्यमान था । यहाँ एक बात ध्यान मे रख यि के विषय में हमने 
एक ही जाति के नहीं थे वरन्‌ भिन्न-भिन्न होते थे। शुद्रों की सिथ न 
ऊपर पढ़ा है, जिससे स्पष्ट है कि उनकी अवस्था बुरी न थी, be लिखों 
ना तक अपराध समभते थे । फाह्मान ने अन्त्यजों अथवा चाण्ड तो सूचना देते के 
है कि वे नगर के बाहर रहते हैं। जब वे नगर में प्रवेश करते हैं तो सू सबा उ 
लिए लकड़ी से ढोल बजाते चलते हैं निज हु सी है ना र 
ग बचाकर चलें । केवलं चाण्डाल रते, मू 
| So न मिश्रित या Mn [eR jr ड 
e यो लिख अन्तर्वणं विवाहों के द्वारा सकर जा 
Ne दच्टिकोत i में लोकप्रिय नहीं हो पाया था । तला न म 
द 'निध नर्धारण उनके पिताओं की जाति से होता था । हां? जब समाज ie 
का निर्धारण कम हो गया तब स्मुति-ग्रन्थों का दृष्टिकोण संकर जातिया. आह 
है ज मान्य सममा जाने लगा । .मूर्डावसिक्त, Re LBS 
उ जातियों के नाम समकालीन स्मृति ग्रन्थों में मिल 


सम्बन्ध प्रायः मधुर और सौहाद् पूर्ण 
समाज में विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्ब धु 
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थे । चाण्डालों और शूद्रों को छोड़कर अन्य जातियों में परस्पर खान-पान का व्यवहार 
होता था । परन्तु र॑ म्ग हम देख चुके हैं, यद्यपि शुष्रों को सवर्ण लोगों के साथ भोजनः 
पान का अधिकार प्राप्त न था तथापि उनकी स्थिति अन्य युगों की अपेक्षा अधिक 
उत्तम थी । अन्तर्वणे विवाहों के प्रचलन से यह सिद्ध होता है कि अभी समाज में 
जातियों के सामाजिक सहवास पर कोई कड़ा प्रतिबन्ध नहीं लगने पाया था । समाज में 
ब्राह्मणों को सबसे अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था । उनको कुछ सुविधायें 
प्राप्त थीं जो अन्य जातियों के लिए नहीं थीं । 'मृच्छकटिक' नाटक से पता चलता है 
कि न्यायालय में यद्यपि चारुदत्त को हत्यारा सिद्ध कर दिया जाता है तथापि उसे उसके 
ब्राह्मण जन्म के कारण मृत्यु-दण्ड से मुक्त कर दिया जाता है। अपने चरित्र की उत्कृष्टता 
और पाण्डित्य के कारण ब्राह्मण सब जातियों के द्वारा सम्मानित किये जाते थे । समाज 
में क्षत्रियों का भी काफी अधिक सम्मान होता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जातिया . 
सम्पूणं समाज को श्रद्धा और सम्मान की अधिकारिणी समझी जाती थीं । वेश्य लोग | 
अपनी दानशीलतां के लिए विख्यात थे । फाह्यान में गुप्त-काल के वैश्यों के विषय में 
लिखा है : “जनपद के वैश्यों के मुखिया लोगों ने नगर में सदावर्त और औषधालय 
स्थापित कर रब्खे हैं। देश के निर्धन, अपंग, अनाथ, विधवा, निःसन्तान, लूले, लंगड़े 
और रोगी लोग इस स्थान पर जाते हैं और सब प्रकार की सुविधा तथा सहायता प्राप्त 
करते हैं ।” गृप्त-काल के वैश्यों की उदारता और दानशीलता आज के व्यापारी वर्ग 
के लिए आदश प्रस्तुत करती है । 
गुप्तकालीन समाज में दास-प्रथा विद्यमान थी और इस सम्बन्ध में इस काल के 
स्मृति-ग्रन्थों में जो नियम दिये गये हैं, वे इस प्रथा को कुछ विकसित रूप में प्रदर्शित 
करते हैं । नारद स्मृति में दास-प्रथा के सम्बन्ध में काफी सूक्ष्म विवेचन मिलता है । युद्ध- 
बन्दियों को दास बनाने की प्रथा काफी प्राचीन मालूम पड़ती है और गृप्त-काल में 
इसका प्रचलन था । जो ऋणकर्ता अपना ऋणा अदा नही कर पाते थे उनको अपने 
ऋणदाता को दासता स्वीकार कर लेनी पड़ती थी । नारद ने इस प्रकार के दासों का | 
उल्लेख किया है । हारे जुआरी को भी दास बन जाना पड़ता था । इस प्रकार के एक | 
दास का उल्लेख हम 'मृच्छकटिक” नाटक में पाते हूँ । भारतवर्ष में दासता सम्भवतः 
कभी भी आजीवन नहीं होती थी। ऋणकर्ताओं, जुआरियों और युद्ध-बन्दियों को 
अपनी दासता से मुक्त होने का अधिकार प्राप्त था । यद्यपि दासों के साथ व्यवहार 
उनके स्वामियों के स्वभाव पर निर्भर करता था तथापि इस बात में कोई सन्देह 
कि भारत में यूनान और रोम की भाँति दासों के प्रति कठोर . व्यवहार नहीं किया 
दा था । इस सम्बन्ध में हम मौर्य-कालीन सभ्यता के अध्याय में कुछ विचार कर 
चुके हैं । 


पारिवारिक जोवन--सम्मिलित कुटुम्ब के ऊपर ग॒प्त-काल का हिन्दू समाज 
आधारित था । इस काल के स्मृति ग्रन्थों में सम्मिलित कुटुम्ब की प्रथा को प्रशंसनीय 
बताया गया है और पिता के जीवन-काल में परिवार के विभाजन की निन्दा की गई 
है । गुप्तकालीन अभिलेखों से भी सम्मिलित कुटुम्ब के अस्तित्व का परिचय प्राप्त दै 
है । एक लेख से हमें णा चलता है कि एक दानकर्ता अपने, अपनी माँ, पत्नी, एक 
पुत्र, एक पुत्री, दो भतीजों और दो भतीजियों के आध्यात्मिक कल्याण के लिये 
करता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि पितरा की मृत्यु के वाद भाई पूरे परिवार के 
साथ ही रहा करते थे। 


नारियों की. हिपनिकवुजकालीतअमाज़ां/त्ारिों व्ही रिति पिछले गरुगों की 
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अपेक्षा कुछ गिरी हुई प्रतीत होती है। स्त्रियों के विवाह की अब 
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उनके लिए सामान्यतया उच्च शिक्षा का द्वार अवरुद्ध हो नना जगत 
सम मेंभी उनको किसी प्रकार पतिवरण की स्वत्रन्ता प्राप्त नहीं थी । कुछ स्मृति- 
ग्रन्थों में पिताओं के लिए यह अनिवार्म ठहराया गया है कि वे अपनी कन्याओं का विवाह 
उनके यौवन के पूर्व ही कर दें नारद और याज्ञवल्क्य ने तो यहाँ तक लिख दिया 
कि जो पिता अपनी कन्या का विवाह उसके राजस्वला होने के पूर्व नहीं करता है, उसे 
नरक जाना पड़गा । गुप्तकालीन स्मृति ग्रन्थ स्त्रियों को वैदिक शिक्षा देने की अनुमति 
नहीं प्रदान करते । फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च कुलों में नारियों को शिक्षा 
दी जाती थी । वैदिक शिक्षा भले ही उनको प्राप्त न होती रही हो, किन्तु वे निरक्षर 
अथवा अशिक्षित नहीं होती थीं । आश्रमवासिनी कन्याये इतिहास और पुराण का अध्य- 
यन करती थीं । वे न केवल काव्यों को ही समझ सकती थीं, अपितु स्वयं भी पद्य-रचना 
कर लेती थीं । 'अ भिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में अनसूया शकुन्तला के छन्दोवद्ध प्रणय-सन्देश 
को समक लेती है । ललित कलाओं में स्त्रियों की निपुणता के उल्लेख गुप्तकालीन 
साहित्य ग्रन्थों में प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। महाकवि कालिदास ने आदश पत्नी के 
अन्य गुणों के साथ उसकी ललित कला-निपुणता का भी उल्लेख किया है। शकुन्तला 
की सखी अनसूया चित्रकला में और यज्ञ की पत्नी वीणावादन में कुशल थीं । 'अमर- 
कोष' जो गृप्तकाल की रचना है, में नारी शिक्षिकाओं (उपाध्याया और उपाध्यायी) 
तथा वैदिक मन्त्रों की शिक्षा देनेवाली नारियों का उल्लेख किया गया है। परन्तु यह 
सम्भव है कि 'अभरकोष' का यह उल्लेख केवल कात्यायन तथा अन्य पूर्व वैयाकरणों 
का अनुकरण मात्र हो । 


गुप्तकालीन समाज में विधवा-विवाह का प्रचलन किस सीमा तक था, यह कह 
संकना कुछ कठिन अवश्य है। 'अमरकोष' से पता चलता है कि एक द्विजन्मा पुरुष 
म पम (विवाहित विधवा) को अपनी प्रमुख पत्नी भी बना सकता था। चन्द्रगुप्त- 
द्वितीय ने अपने अग्रज की विधवा पत्नी से विवाह किया था । नारद स ने 
विधवाओं के पुनविवाह को नियमानुकूल बतलाया है, किन्तु अन्य स्मृतिकारों ने विध- 
वाओं के लिए ब्रह्मचयं और आत्म-संयम के जीवन को आवश्यक कहा है । वृहस्पति 
ने तो यहाँ तंक कहा है कि विधवा स्त्री को अपने पति कान उसकी चिता पर जल 
जाना चाहिए । सती-प्रथा का प्रचलन सम्भवतः समाज में था। कालिदास i नाटकों 
और 'मृच्छकटिक' में सती-प्रथा का उल्लेख मिलता है। इस सम्बन्ध में एक ऐति- 
हासिक घटना का भी जिक्र मिलता है। जब हुणों के आक्रमण का सामना करते हुए 
सन्‌ ५१० ई० के लगभग गोपराज ने रणभूमि में वीरगति पाई तो उसकी पत्नी उसकी 
चिता पर जलकर मर गई। आगे के युग र आ माशा श हे bs 
मृत्यु > सतं 
की का के और हषंकालीन भारत में सती-प्रथा का पर्याप्त 


यह स्मरण रखना चाहिये कि गु त तीला 
नहीं पाया था । वृहस्पति को छोड़कर अन्य | कालीः 
He का उल्लेख नहीं किया है । जो विधवायें पुनविवाह नहीं करती 


थी, वे अत्यन्त सादा और संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करती थीं । वे आभूषण श्र अन्य 
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विलास-सामग्रियों के प्रयोग अपने लिए वर्जनीय समभती थीं । i 

कि पर्दे की प्रथा गुप्तकालीन समाज में कुछ ह मा तक 
अवश्य Rl हो पुद की काति में नारी-प्रतिमाओं के उपर 
किसी प्रकार का आवरण नहीं तथापि अभिजात कुलों की स्त्रियाँ घरों से निकलने 
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र अथवा पर्दे का प्रयोग करती थीं । परन्तु इस युग में पर्दे की प्रथा विशेष कठोर 
न i | 

सस्त्राभूषणा--गुप्त-काल के साहित्यिक ग्रन्थों और कलाकृतियों से इस समय के 
वस्त्राभूषण पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। षो का वस्त्र साधारणतया एक अधोवस्त्र 
(धोती) तथा उत्तरीय होता था । बिना सिले हुये वस्त्र पहनने का रिवाज ही अधिक 
था । यद्यपि विदेशी सीथियनों ने कुछ सिले हुए कपड़ों, जैसे कोट तथा पायजामा का 
` प्रचलन देश में किया, तथापि गुप्त सञ्राटों ने अधिकतर धोती और उत्तरीय को ही 
अपनाया । धोती ओर उत्तरीय ही सम्भवतः देश की राष्ट्रीय वेशभूषा थी । पुरुषों के 
द्वारा सिर पर उष्णीय (पगड़ी) पहने जाने की सूचना भी मिलती हू। 

स्त्रियों की पोशाक गृप्त-काल में भी बहुत कुछ आज जैसी थी । हाँ , आजकल 
की फेशनेबिल महिलाओं के यूरोपियन ड्रेस उस समय अज्ञात थे । साड़ी तथा पेटीकोट 
ही सस काल की नारियों के सामान्य वस्त्र थे। कहीं-कहीं एक लम्बी साड़ी से ही 
दोनों चस्त्रों का काम चल जाता है । जैकट, ब्लाउज और फ्राकों का प्रयोग विदेशी 
सीथियन्‌ नारियाँ करती थीं, परन्तु भारतीय नारियों में इनका प्रयोग लोकप्रिय नहीं 
हो सका । नाचनेवाली भारतीय लड़कियाँ भी सीथियन नारियों की पोशाक पहन लेती 
थीं । बाघ की गुफाओं में अनेक स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं जिनमें स्त्रियों को साड़ी 
और चोली पहने हुए दिखाया गया है । अजन्ता के चित्र में एक स्त्री छीट की अँगिया 
पहने हुए चित्रित की गई है । स्त्रियों की साड़ियाँ बहुधा रंगीन हुआ करती थीं । 


सूती कपड़े का प्रचलन अधिक था किन्तु ऋतु के अनुसार ऊनी और रेशमी कपड़े 
पहनना भी गुप्त-काल के भारतवासी जानते थे। फाह्यान के विवरण से तो ऐसा मालूम 
पड़ता'है कि भारतवासी ऊनी और रेशमी कपड़े का प्रयोग बहुतायत से किया करते 
थे । रेशमी कपड़ा सम्भवतः इस समय भी चीन से आता था जिसका उल्लेख महाकवि 
कालिदास ने 'चीनांशुक' शब्द के द्वारा किया है। रेशमी वस्त्र की स्त्रियों में लोक- 
प्रियता का उल्लेख कुमारगुप्त-प्रथम के मन्दसोर अभिलेख में भी किया गया है। 
अभिलेख में एक स्थान पर उपमा के रूप में कहा गया है कि जैसे एक युवती स्त्री 
सुवणं हार पा किये हुए, पान और पुष्पों से युक्त भी अपने प्रेमी से एकान्त में 
मिलने नहीं जाती, जब तक कि वह रेशमी वस्त्र न पहन ले, उसी प्रकार पृथ्वी का 
वह भाग (नगर) उन लोगों से विभूषित था मानो वे रेशमी वस्त्र धारण किये गये हैं 
जो स्पर्शं में तथा विभिन्न रंग के कारण आँखों को आनन्ददायक हैं ।१ - 

. _गुप्तकालीन साहित्य ग्रन्थों और कलाकृतियों द्वारा इस काल के स्त्री-पुरुषों की 
अलंकारप्रियता तया विभिन्न प्रकार के आभूषणों का परिचय प्राप्त होता है। स्त्रियों 
के आभूषण विविध प्रकार के तथा नेत्रों को भले लगनेवाले होते थे । सोने तथा 
के हारों का सौंदर्य अद्भुत होता था । 'मृच्छुकटिक' में चारुदत्त की स्त्री 
लिए मोतियों के जो हार भेजती है, उसके वर्णन से पता चलता है कि इस समय के 
सुवर्णकार निपुण और कलात्मक अभिरुचि-सम्पन्न होते थे। कम से कम छः प्रकार 
की करधनियों (मेखला) का उल्लेख मिलता है। कड़ों, अँगूठियों. और केयूरो (बाजू 


१. “तारुण्यकान्त्युपचितोपि सुवर्णहारतास्बूलपुष्पविधिना समलंकृतोपि 
नारीजनः प्रियमुपेति न तावदस्यां यावन्न पट्ुमयवस्त्रयुगानि घत्ते 
स्पशंता वर्नान्तरविभागचिन्नेण नेत्रसुभगेन हे 
येरसकलमिदं क्षितितलमलंकृतंपट्टवस्त्रेण ।” 
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७७ चभ्थता और सस्कृति vs 


- बन्दों ) का. प्रयोग बहुलता से किया जाता था । पैरों में काफी अधिक संख्या में कड़े 


पहने जाते थे। घुंघरूवाले आभूषणों को भी स्त्रियाँ पैरों 
ने सुन्दरियों के 'आशिञ्जित नूपुर' चरणों का उल्लेख किया है। पुरुषों को भी गहने 
पहनने का बड़ा शोक था । राजकल के पुरुष विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते 


आदि ही नहीं, वरन्‌ उनके अनुचर तथा सेवक भी आभूषण पहना करते थे । “बृहत्संहिता” 
में कहा गया है कि केवल राजा-रानियों तथा राजसक्षा के परिचारक-परिचारिकाग्रों 
को ही नहीं, वरन्‌ धार्मिक अनुष्ठानं में संलग्न पुरुषों को भी गहने पहनने चाहिएँ । 
पहाड्पुर (राजशाही, बंगाल) में पुरुषों की कुछ मूतियाँ मिली हैं जिनके वक्षःस्थल 
पर यज्ञोपवीत के साथ कटि पर कटिबंध तथा उदर में उदरबंध आदि गहने दिखलाई 
पड़ते हैं। अमरकोष' में ऐसे अंनेक शब्दों की एक लम्बी सूची मिलती है ज़िनसे 


विभिन्न प्रकार के आभूषणों का पता चलता है। सिर, ललाट, कानों, नाक, कलाइयों: 


भुजाओं, अंगुलियों, कमर तथा. पैरों के गहनों का इस समय काफी प्रचार था। नाक 
की नथुनियों का प्रचलन इस समय सम्भवतः अज्ञात था। चन्द्रग॒प्त-प्रथम ब 
कुमारदेवी वाले सुवणं सिक्के पर, विवाह के उपलक्ष्य में, राजा कुमारदेवी को अंगूठी 


- देते हुए.अंकित किया गया है। 


` स्त्रियों के केश संवारने का भी प्रचुर प्रमाण प्राप्त होता है जिससे सिद्ध होता 
है कि नारियों को अपने केश अलंकृत करने का बहुत अधिक शौक होता था। स्त्रियाँ 
पुष्पों से अपने बालों को विविध प्रकार से सजाया करती थीं । महाकवि कालिदास के 
'मेघदूत'-से विदित होता है कि केशों में मन्दार के फूल लगाकर स्त्रयां उनको क 
न्धित करने का प्रयास करती थीं । 'कुमारसम्भव' के अष्टम सगे में शंकरजी 


- से कहते हैं कि पृथ्वी पर शुभ्र ज्योत्सना बिखरी हुई है। तुम चाहो तो चाँदनी के पुष्पों 


से मैं तुम्हारे केशों का श्रृंगार कर दूँ । बाघ-गुफाओों की चित्रकारी में गायिकाओं के 
चित्र मिले हैं जिनके सिर के पीछे ग्रन्थियुक्त केश ल्ल हैं जो श्वेत पुष्पो आ 
गुंथे गये तथा विभूषित हैं । यदि अजन्ता के चित्रों में गप्तकालीन नारि ल 
विन्यास को आधुनिक युग की फॅशन-परस्त महिला देखे तो उसे उस र क 
विन्यास की मोहकता से आश्‍चर्यचकित हो जाना पड़ेगा । गुप्त-काल में स्त्रि Fe 
चोटी के विस्तार को बढ़ाने तथा उसे कलात्मक रूप प्रदान करने के लिए नकली बाल. 


के प्रपोग से भी परिचित थीं । र MO 
~-गुप्त कालीन भारतीय समाज में शाकाह्णर तथ 

काही De हमें यह याद रखना चाहिये कि इस साच आ का 

विवरण कुछ अमपूर्ण है तथा अनुभव पर पूर्णतया आधारित नह त होर बह 

लिखता हा में मांस और मदिरा की दूकानें नहीं हैं । दस इजा बी 
नहीं पालते; प्याज और लहसुन तक नहीं खाते, शराब नहीं हा ता 

पाल से बहिष्कृत हैं, वन्य पशुओं का आखेट करते और मां र bs 

हैँ ।” हान का यह कंथन सम्भवतः द देश की म के सिए व Ee र 

तक ठीक्र माना जा सकता है, परन्तु हिन्दुओं में प्याज गीर लहसुन क 
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४४ प्राचीन भारत 


मांस तक खाने का रिवाज था । कालिदास के ग्रन्थों में आमिषाहार का उल्लेख मिलता 


है । शकुन्तला’ नाटक में माढव्य भुने हुए सुअर का मांस खाता है, यद्यपि वह जाति . 


का ब्राह्मण है । लोग मांस तथा मछली का भंक्षण करते थे और इस सम्बन्ध में सम- 
कालीन स्मृति-गरन्थों में कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। वृहस्पति का कथन 
है कि केवल प्रोषितभतृ काओं (जिन स्त्रियों के पति विदेश चले गये हैं) को मांस- 
मदिरा के प्रयोग से अलग रहना चाहिये । वृहस्पति के इस कथन से यह स्पष्ट होता 
है कि स्त्रियाँ भी इस समय सुरा और मांस का प्रयोग करती थीं। 'कालिदास' के ग्रन्थों 
में स्त्री-पुरुषों के सुरा-सेवन की काफी चर्चा मिलती है । 'मालविकार्निमित्रम्‌', *रघुवंश' 
तथा 'कुमारसम्भव' तीनों में स्त्रियों के मधुपान का जिक्र किया गया है । मालविकारिन- 
मित्रम्‌ की रानी इरावती तो इतनी अधिक शराब पीती है कि उसके पैर लड़खड़ाने लगते 
हैं। रघुवंश में नगर के बाह्योद्यानों में नागरिकों के भोजन-उत्सवों तथा सुरापान का 
उल्लेख किया गया है। श्राद्ध के अवसरों.पर मांस-भक्षण लोग अवश्य ही करते थे। 
परन्तु एक बात ध्यान में रखनी आवश्यक है। यद्यपि हम फाह्यान के इस कथन 
को कि समाज में लहसुन-प्याज तथा मांस-मदिरा का बिलकूल ही प्रचार नहीं था, सत्य 
नहीं स्वीकार कर सकते, तथापि समकालीन साहित्यिक कृतियों के अध्ययन से हम यह 
निष्कर्षं भी नहीं निकाल सकते कि समाज में व्यापक रूप में मांस-मदिरा का प्रचार 
था । इसलिए यह कहना अधिक उचित है कि गृप्तकालीन भारतीय समाज में कछ 
लोग विशुद्ध शाकाहारी थे और कुछ लोगों के भोजन में आमिष का भो समावेश होता 
था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने भी 
भक्तिवादी आन्दोलन से प्रभावित होकर मांसाहार त्याग दिया होगा । ब्राह्मण तो 
निश्चय ही काफी सीमा तक शाकाहारी हो गये थे और मदिरापान भी उन्होने त्याग 
दिया था । क्षत्रियों में फिर भी सुरा-सेवन का प्रचार बना रहा । 
आमोद-प्रभोद और उत्सव-_भारतवासियों का जीवन बड़ा आमोद-प्रमोदमय 
था । उनके पास ऋग्वैदिक काल के प्रारम्भ में होनेवाली मनोरञ्जन और आमोद-प्रमोद- 
उत्सवों की एक सजीव तथा समृद्ध परम्परा थी। मौर्य-काल के भारतीयों के जीवन 
का हमने जो अध्ययन किया है, उससे यह सिद्ध हो जाता है वे कि बड़े ही आनन्दी और 
सुखानुरागी थे । गुप्तकालीन भारतीयों का जीवन भी आमोदःप्रमोद के विभिन्न साधनों 
से परिपूर्ण था। इस काल के साहित्य और कला से भारतीयों के जीवन के इस पक्ष 
पर काफी प्रकाश पड़ता है । महाकवि कालिदास के ग्रन्थों से विदित होता है कि 
राजाओं के लिए मृगया मनोरञ्जन का प्रमुख साधन थी । 'शकुन्तलम्‌' में दुष्यन्त आखेट 
करने जाता है और कवि ने 
वंश' में दशरथ के आखेट का वर्णन क्रिया गया है । गुप्त-सञ्जाटों के सिक्के उनकी 
मृगयानुरायिता को स्पष्ट करते हैं । समुद्रगुप्त अपनी कुछ मुद्राओं पर बाघ का शिकार 
करता हुआ दिखलाया गया है । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगृप्त-प्रथम भी सिंह 
का आखेट करते हुए दिखाये गये हैं । परन्तु यह असन्दिग्ध है कि मृगया केवल राजाओं 
के ल ही मनोरञ्जन का साधन थी। बहुत हुआ तो, उनके सामन्त और सेनाधि- 
कारियों को भी शिकार की रुचि हो जाती होगी, किन्तु सामान्य जनता की आखेट में 
अभिरुचि नहीं हो सकती थी । बाद के गुप्त सम्राटों की मुद्राओं पर उनकी मृगया- 
नुरागिता का कोई उदाहरण नहीं प्राप्त होता । यह सम्भव है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव 
से शिकार में उनकी कोई रुचि नहीं रह गई थी । 
साधारण जनता के लिए मनोरञ्जन की पर्याप्त व्यवस्था थी । 'मुच्छकटिक' से 
पता चलता है कि भेड़ों, भैंसों तथा हाथियों की परस्पर लड़ाई का उस समय काफी 
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प्रचार था और इन लड़ाइयों को देखने से लोगों का मनोविनोद हो 
बौद्ध धर्म के सिद्धान्त इस प्रकार के भनोविनोद के विरद ये और (ह, न हे 
इसको रोकने का प्रयास भी किया था तथापि इसका प्रचार कम नहीं पं आप 7 
में दिः आह हुआ । हाँ, यह 

अवश्य उल्लेखनीय बात है कि भारत में उस ऋर और निर्दय कार्य को मनोर 
की दृष्टि से कभी नहीं देखा गया जिसका प्रचार रोम में था। वहाँ एक नस 
को मदमत्त कर अखाड़े में छोड़ दिया जाता था और उससे युद्ध करने के लिए उसी 
अखाड़े में किसी निहत्थे पुरुष को छोड़ा जाता था। जब पशु मनुष्य पर आघात करके 
उसका अंगभंग करता, या उसे लहूलुहान कर देता तो दर्शक हषंध्वनि करके तालियां 
बजाते । भारतवषं में ऐसे आसुरी मनोरञ्जन की कभी कल्पना भी नहीं की गई। 

“मृच्छकटिक” से द्यूतक्रीड़ा का भी परिचय मिलता है। 'रघुवंश' के एक श्लोक 
से दूतक्रीडा (दुरोदरं) के प्रच्नलित होने का प्रमाण मिलता है। भारतीय इतिहास के 
पाठकों को मालूम होगा कि ऋग्वेद के समय में भी जुये का मनोरञ्जन के एक महत्त्व- 
पूर्ण साधन के रूप में काफी प्रचार था । गुप्त-काल में भी जुये का प्रचलन था और 
कुछ लोग इसके द्वारा निश्चय ही मनोरञ्जन करते थे । 

लेकिन उपर्युक्त मनोरञ्जन के साधनों में सामान्य जनता कहाँ तक भाग लेती 
थी, यह निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा सकता । यह काफी सम्भव है कि भैसों की लड़ाई 
तथा दूतक्रीड़ा का अवलम्बन नगर के सम्पन्न और हल्के विभाग के लोग ही करते 
रहे हों और समाज के शिंष्ट तथा विवेक-सम्पन्न जन इनसे दूर रहते रहे हों । नगर 
में अनेक नाटक-गृह और ग्राम-भवन होते थे जहाँ लोगों का मनोरञ्जन होता था। 
गप्तकाल में इतने अधिक नाटकों का प्रणयन हुआ कि आज भी उनकी संख्या किसी 
भौ युग के साहित्यिक विकास की दृष्टि से गौरव तथा प्रचुर समृद्धि का कारण समझी 
जा सकती है । यह सोचना अनुचित नहीं है कि समाज के सुशिक्षित और शिष्ट जनों 
का मनोरंजन नृत्य, गायन, वादन तथा नाटकों दवारा होता था। संस्कृत के सभी नाटक 
अभिनेय हैं.जिमसे मालूम पड़ता है कि.ये अवश्य अभिनीत किये जाते थे । वास्तव में 
नाटकों का खेला जाना प्राचीन भारत का सबसे उत्कृष्ट और शानदार मनोरंजन का 


के सिनेमा चित्रों के सस्ते मनोरंजन का संस्कृत नाटकों 
रना स्थान पर संस्कृत के नाटक दर्शकों को मानव-जीवन के 


एकान्त के स्था आ 
pm विव्य वश कराते थे । संस्कृत नाटकों की परम्परा यूनानी या 
एलिजाबीदन नाटकों की परम्पराओं से अधिक जीवन्त सिद्ध हुई और आज भी यह 


परम्परा बनी हुई है, यद्यपि यह गौरवमयी स्थिति में नहीं हैं। . § 
काल में आमोद-प्रमोद के सबसे महत्त्वपूर्ण साधन । इसका 
हाला ज में किया गया है । चीनी यात्री ने लिखा है : “प्रति- 


वर्ष रथयात्रा का आयोजन किया जाता | इ दल पर ठाटी जाती है जिसमें घुरी 


निकलती है । चार पहिये के रथ बनते हैं a 
र्‌ आकार का वनता है । ऊपर 
जिविध प्रकार की रंगाई की जाती है । 


rl शीड होती ह ड उ पजर संत्यासी आकर एकत्र हो म हैं । 
नश्चित समय पर के प्रवेश क | 
गाने-बजाने वाले भी सम्मिलित होते हैं। बारी-बारी से. लोग प्रव द 
२९ ड ° 
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इस कार्ये में दो रातें व्यतीत हो जाती हैं। सारी रात दीपक जला करता है। गाना, 
बजाना और पूजन होता है। प्रत्येक जनपद में ऐसा ही किया जाता है ।” ऐसा प्रतीत 
होता है कि अन्य पर्वों पर भी इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया जाता रहा 
होगा । यह उत्सव मनोरंजन और आमोद-प्रमोद का ऐसा साधन था जिसमें समाज 
के सभी वर्ग के लोग साभूहिक रूप से शम्मिलित होते थे । फाह्यान के कथन से ही 
यह स्पष्ट विदित होता है कि गृहस्थ ओर संन्यासी दोनों ही इस उत्सव में भाग लेते 
थे । इसी प्रकार विद्वानों और मूर्खो, धनी तथा निर्धनों की समान उपस्थिति से इस 
प्रकार के उत्सव-आयोजन सफल हुआ करते थे । 

रहन-सहन का उच्च स्तर--अभी तक हमने गुप्तकालीन भारतीयों के जीवन का 
जो विवेचन किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके भौतिक जीवन का स्तर 
काफी ऊँचा था । इस काल के साहित्य-ग्न्थों में इस समथ के नगरों के वँभवपूर्ण जीवन 
का सविस्तार वर्णन किया गया है जिससे उस काल की भौतिक समृद्धि का चित्र आँखों 


किया है, उससे तत्कालीन उज्जयिनी का वैभव ध्वनित होता है । कृमारगुप्त के मन्दसोर 


ठो आकर रोम में जमा हो गया, परन्तु यह धन अभिजात वर्ग के लोगों में केन्द्रित 
हो गया था और साधारण जनता निरन्न और निर्वस्त्र थी | जिन लोगों के हाथ में धन 
आया, वे अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठे ओर घोर विलासिता का, जिसमें पाशविक 
मनोवृत्ति और कताओं के सन्तुष्ट करने की प्रवत्ति प्रधान तथा 


ने निखा है कि इस समय के सम्पन्न व्यक्ति “इसीलिये खाहे हे के कर दें और 
इसीलिए के करते थे कि फिर खा सके ।” रोमन गशातल्त्र में कामुकता और काम- 
परकता का निर्वाध साम्राज्य था । किन्तु भारत में ऐसी घोर विषमतापूर्ण स्थित कभी 
नहीं आने पाई और न अभिजात र लोगों का इतना नैतिन पतन ही होने पाया कि वे 
कि. ॐच भूलकर इन्द्रियोपासना में संलग्न हो जायें । हाँ, यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि भारत में भी अभिजातों का जीवन आदर्श तथा प्रशंसनीय था, किन्तु इतना कहने 
में कोई हिचक नहीं कि अध्यात्मवादी भारत में, कम से कम गुप्तकालीन भारत में, अर्थ 
और काम से सम्बन्ध रखने वाले लोगों के धमंपालन में बाधक नहीं हुए और 
'उनके द्वारा: उनकी मुमुक्षा हृत नहीं होने पाई । हम आगे भारतीयों के आदणं: नैतिक 
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चरित्र के विषय में फाह्यान का विवरण पढ़ेंगे जिससे यह सिद्ध हो जायगा कि इस 
काल में भारतीयों का राष्ट्रीय चरित्र हेलिनिस्टिक युग के यूनानियों तथा रोमन 
साम्राज्य के नागरिकों के राष्ट्रीय चरित्र की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट था । 

गुप्त-काल के भारतवासियों को.जीवन की अनेक सुविधायें प्राप्त थीं । प्रसिद्ध 
इतिहासकार मिस्टर ई० बी० हेवेल ने लिखा था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए 
सबसे गौरव की बात यह होगी कि वह भारतीयों को वे कं विधायें प्रदान करे 
जिनका ls भारतीय जनता चौथी और पाँचवीं शताब्दी में करती थी । ग्रुप्त-काल 
के ग्रन्थों से ऐसी अनेक जं का पता चलता है जिनका प्रयोग करना लोग न केवल 
जानते ही थे, वरन्‌ अपने दैनिक जीवन में उन्हें इस्तेमाल में लाते भी थे। वसन्तसेना 
के महल के वर्णन से यह स्पष्ट पता चलता है कि गणिकाये इस समय विविध प्रकार 
की विलास-सामग्नियों का प्रयोग करती थीं । राजाओं और सामन्तों का जीवन अधिक- 
तर भोग-विलास का ही जीवन था। 'शिक्षा-समुच्चय' नामक महायान बौद्ध ग्रन्थ में 
समकालीन समाज के विलासमय जीवन का वर्णन किया गया है। यह एक विस्मय की 
बात है कि इस काल में जल द्वारा चलने वाली घड़ी का लोग प्रयोग करना जानते थे । 
सरकारी विभागों तथा सम्पन्न परिवारों में घड़ियाँ (नादिकाये) होती थीं जिनसे दिन 
में समय जाना जा सकता था । गृप्त-काल की नगर सभ्यता में विविध प्रकार के लेपनों तथा 
अंगरागों का प्रयोगः प्रचलित था । इसी काल के दो ग्रन्थों, “श्ंगारशतक' तथा “ऋतु संहार' 
द्वारा गुप्त-काल के विलासमय जीवन का विवरण प्राप्त होता है। इन ग्रन्थों से पता 
चलता है कि सम्पन्न लोग भिन्न-भिन्न ऋतुओं में विविध प्रकार से सुखोपभोग करते थे 
और ग्रीष्म ऋतु में अति सुगन्धित चन्दन का लेपन करते थे। स्त्रियाँ चरणों में अंगराग 
तथा औठों में अलक्तक का प्रयोग करती थीं । गुप्तकालीन सभ्यता का विवेचन करने 
पर यह सिद्ध हो जाता है कि यह प्रमुखतया एक सामन्तवादिनी सभ्यता थी और भोग- 
विलासमय पक्ष का इसमें काफी मात्रा में समावेश था । प्रोफेसर आनन्द कुमार स्वामी 
ने गुप्तकालीन संस्कृति को “विलासमयी आभिजात्य संस्कृति “luxurious aristocratic 
५।१५7०'' कहकर अभिहित किया है । ne 

लोगों का उच्च नैतिक स्तर--गृप्त-काल के भारतवासियों का जीवन सुखमय 
और समृद्धिशाली तो था ही, उनका चरित्र सर्वेथा प्रशंसनीय था । फाह्यान ने उनके 
चरित्र के उच्च नैतिक स्तर की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। अरक्षित अवस्था में ह देश के 
एक विशाल भाग की यात्रा करने पर भी चीनी यात्री कभी लूटा-खसोटा नहीं गया। 
इस घटना से एक ओर शासन-प्रबन्ध क्री निपुणता का परिचय प्राप्त होता है तो दूसरी 
ओर देश के निवासियों की चारित्रिक दुढ़ता पर भी प्रकाश पड़ता है। वैश्यों की दान- 
शीलता के विषय में उसके कथन का पीछे उल्लेख किया गया है।यह सचमुच एक 
विस्मय की बात है कि फाह्यान के कथनानुसार, समाज के धनाढ्य लोग लोक- 
कल्याण के कार्यों में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते थे। इस काल के भारतीयों में अतिथि- 
सत्कार का एक विशिष्ट चारित्रिक गुण विद्यमान था। रस्किन (अंग्रेजी भाषा के ज 
सिद्ध लेखक) ने लिखा था कि किसी सभ्यता की श्रेष्ठता का निर्णय उन मनुष्य के 
द्वारा करना चाहिये जिनको कि वह सभ्यता जन्म देती है--'2 civilization is 
to be judged by the type of person that it produces. इस दृष्टि से 
जब हम ग॒प्तकालीन भारतीय सभ्यता की वित्रेचना करते हैं तो हमें यह कहना पड़ता 

कि यह एक सर्वश्रेष्ठ और गौरवमयी सभ्यता थी । 

श्राथक जीवन 


पिन पूष्ठों में मने ,गलयुग के सो तिक वैभव लो विवरण दिया है, वह तभी 
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सम्भव हो सकता था जब कि देश की आथिक स्थिति सुदृढ़ रही हो | इस काल में 
निस्मन्देह जितनी प्रगति सभ्यता और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में की गई थी, उतनी ही 
आर्थिक क्षेत्र में भी। हमने मौर्यकालीन संस्कृति में लिखा है कि देश की साम्राज्य- 
सीमा का विस्तार हो जाने से और एक सुसंगठित शासन-व्यवस्था द्वारा स्थापित शान्ति- 
मयता से देश की आर्थिक उच्नति के स्रोतों में आश्चर्यजनक अभिवृद्धि हुई । यही स्थिति 
गुप्त-काल के विषय में भी कही जा सकती है। गुप्तों का साञ्राज्य तो काफी विस्तृत 
था ही, उत्तकी सुदृढ़ और उदार शासन-व्यवस्था ने देश में शान्ति-स्थापना करके सभी 
प्रकार की आथिक उन्नति को प्रबल प्रोत्साहन प्रदान किया। उत्तरी और दक्षिणी भारत 
में समान खूप से समृद्धि छाई हुई थी और यदि कहा जाय कि इस समृद्धि में उस काल 
की प्रचलित शासन-व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण योगदान था तो कोई अत्युक्ति न होगी। 
कृषि, उद्योग-धन्धों और व्यापार की बहुत अधिक उन्नति हुई और देश मालामाल हो 
गया । 


गुत-काल के कृषकों ने भी इस वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था जिससे इस समय भी 


-परन्तु, कृषि की अवस्था पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । ह्लेनसांग ने अपने लेख 
ह लो का सविस्तार उल्लेख किया है जिसका रस आगे यथास्थान 


उद्योग-घन्घे--गुप्तकाल में भारतीय उद्योग-धन्धों की स्थिति बड़ी ही समृद्धिपूणं 


गुप्तकाल में न केवल जीवित दीः वल्कि इस समय पहले की अपेक्षा अधिक उत्तम 

ति में थी । कुल उद्योग-धन्धों में गुप्तकालीन भारत के कारीगरों ने जो निपुणता 
प्राप्त की, वह आज के यान्त्रिक गुग के कारीगरों के लिए ईर्ष्या और स्पृहा की वस्तु 
है । लोहे की वस्तुओं के निर्माण का उद्योग इसी प्रकार का एक धन्धा. है । हमने पीछे 


शेर इमारसानी का पह मत दि हैक. नाला मे कालीन 


3तकालान सभ्यता और संस्कृति ४५३ 


कारीगर काफी कुशल थे और पन्द्रहवीं शताब्दी के यूरोपीय जलयानों की अपेक्षा 
बड़े और मजबूत जलयान बनाते थे। दिल्‍ली के निकट का लौह स्तम्भ आज भी अपनी 
उत्कृष्ट कारीगरी द्वारा लोगों को आश्चर्यान्वित कर देता है। लौह उद्योग और पोत- 
आ अतिरिक्त अन्य उद्योग-धन्धों में भी गुप्त-युग के भारतीय कारीगर काफी 
निपुण थे । 
साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है कि गुप्त-काल में वस्त्र-व्यव- 

साय काफी विकसित दशा में था। कुछ दृष्टियों से वस्त्र तैयार करने का कार्य देश 
का सबसे प्रमुख उद्योग-धन्धा था। देश के लाखों स्त्री-पुरुषों की जीविका इसी के द्वारा 
चलती थी । यद्यपि सम्पूर्ण देश. में कपड़ा तैयार किया जाता था, तथापि कुछ स्थान 
वस्त्र-व्यवसाय के लिये विशेष रूप से विख्यात थे । इसके प्रमुख केन्द्र गुजरात, बगाल. 
दक्षिण और तामिल देश में अवस्थित थे । हम पीछे विचार कर चुके हैं कि देश में 
विभिन्न ऋतुओं में अनुकूल वस्त्र पहना जाता था जिससे वस्त्र-व्यवसाथ को बहुत अधिक 
प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 'अमरकोष' से पता चलता है कि न केवल सामान्य वस्त्र के 
बिभिन्न प्रकारों के लिए ही विशिष्ट नामों का प्रचलन था अपितु बढ़िया और मामूली 
कपड़ों के लिए विभिन्‍न शब्दों का प्रयोग किया जाता था । चार प्रकार के वस्त्रों का 
उल्लेख 'अमरकोष' में किया गया है--(१) क्षौम, जिसका समीकरण दुकूल के साथ 
किया गया है; और 527 रेशों से बने हुए वस्त्र, (२) रूई के वस्त्र जो फलों के 
रेशों से बनाथ जाते थे, (३) रेशमी वस्त्र जिसका निर्माण रेशमी कपड़ों द्वारा किया 
जाता था और (४) ऊनी कपड़े, जो पशुओं के बालों से तैयार किये जाते थे। इसी . 

ग्रन्थ में उन विभिन्न शब्दों का उल्लेख प्राप्त होता है जिनका प्रयोग वस्त्रे तैयार करने, 
की प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं के लिए किया जाता था। बुने हुये वस्त्र के लिए 
विशिष्ट शब्द था, इसी प्रकार उज्ज्वल किये हुए कपड़े के लिए भी अलग शब्द थे । 
वस्त्र-निर्माण के साथ वस्त्र रंगने का व्यवसाय भी काफी उन्नति पर था। गुप्तकालीन 
स्त्री-पुरुषों को रंगीन कपड़े पहनने का अधिक शौक था जिससे इस उद्योग-धन्धे की 
उन्नति होना स्वाभाविक ही था | बराहमिहिर ने 'वज्जलेप का उल्लेख किया है जिससे 
पता चलता हैं कि गुप्तकाल में वस्त्रों को रंगने की रासायनिक क्रिया से भी लोग परि- 
'चित थे । वनस्पतियों द्वारा इस समय के कारीगर विभिन्न प्रकार के रंग प्राप्त करते 
थे जिनका प्रयोग वे वस्त्र रंगने के कार्य में करते थे । 


इस बात के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि देश में वस्त्र सिलने का व्यवसाय भी 
वर्तमान था । यद्यपि अब भी देश में अधिकतर बिना सिले हुए कपड़ों का प्रयोग किया 
जाता था तथापि गुप्तः सञ्राटों के.कुछ सिक्कों तथा वाघ और अजन्ता के चित्रों से 
पता चलता है कि सिले हुए परिधान भी इस काल में धारण किये जाते थे । लेकिन 
इस समय देश में सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग व्यापक रूप से न होने के कारण, वस्त्र 
सिलने का व्यवसाय अधिक उन्नति पर नहीं रहा होगा । 

गप्त-काल में विविध प्रकार के आभूषणों का भ्रयोग किया जाता था जिससे यह 
ज्ञात होता है कि सुवर्णकार का व्यवसाय समृद्ध अवस्था में था। “वास्तव में सुवर्ण 
कार की कला इतनी विकसित थी कि इसके द्वारा विज्ञान की एक नयी शाखा का जन्म 
हुआ जिसका नाम 'रत्नपरीक्षा' था । यह विज्ञान काफी प्राचीन मालूम पड़ता है, क्योंकि 
वात्स्यायन ने अपने 'कामसूत्र' में इसका उल्लेख किया है। 'दिव्यावदान' में भी यह 
उल्लेख मिलता है कि व्यापारियों के पुत्रों को इस विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी । 
“वृहत्सं हिता' में:बीबीपत घ्क्राए के आशूषणोंळो०सूची वै तिनक़ा०अ्रेा उस समय किया 
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जाता था । विशेष रूप से हीरों, मोतियों तथा लालों का उल्लेख उनके उत्पत्ति-स्थान, 
रंग तथा गुण के आधार पर किया गया है । विभिन्न रत्नों की विशिष्टताओं से लोग 
इस समय अच्छी तरह से परिचित थे और कवियों ने अपनी रचनाओं में उनका प्रयोग 
सुन्दर उपमाएं देने के लिए किया है।” फाह्मान के यात्रा-विवरण से पता चलता 
है कि इस काल में सोने-चाँदी और मणि की मूतियाँ भी बनाई जाती थीं । तांबे के 
बढ़िया बर्तन तैयार करने का उद्योग भी प्रचलित था । भगवान्‌ बुद्ध की कुछ ऐसी 
भी मूतियाँ मिली हैँ जो पीतल और काँसे की बनो हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि 
इन धातुओं का भी लोग प्रयोग करते रहे होंगे । मोती के आभूषण बनाने के व्यवसाय 
की गुप्त-काल में बहुत अधिक उन्नति हुई थी । 


साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से पता चलता है कि गुप्त-युग के भार- 
तीय उद्योग-धन्धों में गज-दन्त-शिल्प को बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । इस काल के 
गज-दन्त-शिल्पियों की निपुणता प्रशंसनीय थी । वे विविध प्रकार की वस्तुएं हाथीदाँत 
से तैयार करते थे जिनका प्रयोग धनी-मानी लोग अपने घरों की शोभा बढ़ाने में 
करते थे । 

श्र णियाँ-प्राचीन भारत के आथिक जीवन में व्यापारियों और व्यवसायियों 
की श्रेणियों का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था । हम देख चुके हैं कि बुद्धकालीन भारत में 
ये श्रेणियाँ विद्यमान थीं और मौर्यकालीन भारत में इनकी क्या अवस्था थी, इस पर भी 
विचार कर चुके हैं । दक्षिणा में सातवाहनों के शासन-काल में भी व्यापारिक और 
औद्योगिक श्रेणियाँ काफी अधिक संख्या में थीं । इनके विषय में भी हम पीछे पढ़ चुके 
हैं । गृप्तकालीन लेखों में श्रेणियों का उल्लेख प्रचुरता से किया गया है। श्री डण्डेकरजी 
का कथन है कि एक अभिलेख में श्रेणि-प्रमुखों, व्यापारियों और कारीगरों के समूहों 
तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के उल्लेख द्वारा गुप्त-युग के आथिक संगठन की 
मनोरञ्जक झआँकी मिलती है । सामूहिक क्रियाशीलता राष्ट्रीय जीवन के तीनों रूपों-- 
सामाजिक, राजनीतिक और श्राथिक--की प्रमुख विशेषता प्रतीत होती है। “he 
mention, in an inscription, of the corporation of guild presidents, 
traders, and chiefs of groups of artisans and of kindred bodies, etc., 
शरेष्ठिसार्थवाहकज्ञिकनिगम्‌, Pr०vides interest in glimpses in the economic 
organisation of the Gupta period. Corporate activity seems to have 


been the outstanding feature of all the three aspects of national life, 
social, political and economic.” 


गुप्तलेखों तथा मुहरों में कई स्थान पर व्यावसायिक श्रेणियों के अस्तित्व का 
पता चलता है। मन्दसोर के लेख में, जो कुमारगुप्त-प्रथम के शासन-काल से सम्बंधित 
है, एक पटकार श्रेणी का उल्लेख किया गया है जो लाट (दक्षिणी गुजरात) से आकर 
दशपुर (मालवा) में निवास करने लगी थो । स्कन्दगुप्त के लेख में 'इन्द्रपुरनिवासिन्या 
तैलिकश्रेण्या' का उल्लेख मिलता है। तैलिकों की इस श्रेणी के पास एक ब्राह्मण ने 
अक्षय नीवी जमा कर दी थी जिसके द्वारा होने वाले ब्याज से श्रेणी की ओर से सूर्य- 
मन्दिर में नित्य रात्रि में दीपक जलाने की व्यवस्था की गई थी । ऐसा प्रतीत होता है 
कि तयु में पटकार, मृत्तिकार, शिल्पकार, वणिक आदि व्यवसायियों की श्रेणियाँ 
वर्तमान थीं । 


१. Classical Age, p. 588 
२ 46०; aflidieGtlaieRonl Ritized by eGangotri 
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... गुप्तकाल को शान्तिमयता और समृद्धि ने अन्त्ध्रम्तीय और अन्त्राज्यों के व्या- 
पार को बड़ा प्रबल प्रोत्साहन प्रदान किया और इसका श्रेणियों के विकास पर भी भ्रभाव 
पड़ा । बसाढ़, जो कि प्राचीन वैशाली के निकट बसा था और जहाँ गुप्तों की-एक 
प्रान्तीय सरकार का केन्द्र था, अनेक मुहर प्राप्त हुई हैं जिनके द्वारा भेणी-व्यवस्था पर 
महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस विषय में डॉ० य० एन० घोषाल का कथन है-- 
“From Basarh on the site of ancient Vaisali have been recovered 
seals and sealings belonging to guilds of bankers, traders and artizans. 
In many specimens the sealings of the guilds have been combined 
with those of private individuals who were evidently its members 
This suggests, as Block pointed out long ago, something life a modery, 
chambar of commerce established at the provincial headquarter, 
from which members sent out instructions to their local agents. व 
प्राचीन वैशाली के निकट बसाढ़ से मुहरें और ७९३०६४ प्राप्त हुई हैं जो - बैंकरों, 
व्यापारियों और कारीगरों की श्रेणियों से सम्बन्धित हैं। बहुत से नमूनों में श्रेणियों को 
मुहरों के साथ व्यक्तियों की मुहरें मिला दी गई हैं जो स्पष्टतया इसके सदस्य थे । इससे 
यह ध्वनित होता है, जैसा कि ब्लॉक ने बहुत पहलें निर्देश किया था, कि यह आधुनिक 
वाणिज्य समिति (Chamber of Commerce) की तरह की एक संस्था थी जो 
प्रान्तीय सरकारों के केन्द्रों में स्थापित की गई थी और जहाँ से सदस्यगण अपने स्था- 
नीय एजेन्टों को आदेश भेजते थे । | 

ये श्रेणियाँ समाज मे बड़े आदर और सम्मान की अधिकारिणो समझी जाती 
थीं । ये स्वतंत्र संस्थायें होती थी और अपने ही नियमों तथा उपनियमों द्वारा संचालित 
होती थी । इनके नियमों और परम्पराओं का सम्मान प दा किये जाने का 
` उल्लेख 'याज्ञवल्क्य स्मृति’ में मिलता है । श्रेणियों के सदस्यों में आपस में जो मुकदमे 
हुआ करते थे, उनका फंसला श्रेणी की व्यवस्थापिका करती थी, राज्य के न्यायालय नहीं । 
श्रेणियों के पास अपनी सम्पत्ति तथा अपना कोष होता था | कई-कई श्रेणियों के पास 
तो इतना अधिक धन होता था कि वे दरीगृह दान कर सकती अथवा मन्दिर का निर्माण 
करा सकती थीं। श्रेणियों के कतिपय सदस्य सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत अभिरुचि के 
होते थे । मन्दसोर-अभिलेख में पटक्वार श्रेणी के बहुत से सदस्यों का उल्लेख मित्रता 
है जो भिन्न-भिन्न विद्याओं में निपुण हे | l कुछ गान, कथा, धर्म-प्रसंग, वस्त्र बुनने, 
ज्योतिष, समर, धर्मशील आदि विषयों में दक्ष थे । डॉ० अनन्त सदाशिव अत्तेकर का 
विश्वास है कि आपत्ति-क्ञाल समुपस्थित होने पर श्रेणियाँ अपने ही सदस्यों और कम- 
चारियों की एक छोटी-मोटी सेना तैयार कर लेती थीं और इस सेना के द्वारा अपने 
सदस्यों के शरीर, सम्पत्ति तथा माल की रक्षा कर सकती थीं । 


श्रेणियों के ऊपर हमने जो विचार किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 


इनको उपादेयता कितनी अधिक थी । इनके द्वारा व्यापार और शिल्प को प्रोत्साहन _ 


तो प्राप्त होता ही था, लोगों में सहयोगपूर्ण कायंशीलता की भावना का भी सचार 
होता था । श्रेणि-संस्थायें देश में सामाजिक तथा आथिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती 
थीं । प्रोफेसर आर० सी० मजूमदार ने ठीक कहा है कि देश के कानून इन्हें स्वशासन 
और स्वतंत्रता की जो सुविधायें प्रदान करते थे, उनके द्वारा वे शक्ति के केन्द्र तथा 
उदार संस्कृति के आस्पद बन गये थे और इस प्रकार समाज की शक्ति तथा आभूषण 
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के रूप में बना दिये गये ये | “Through the autonomy and freedom acco- 
rded to them by the Jaws of the land they became a centre of stren- 
gth and an abode of liberal culture and progress which made them a 
power and ornament of the society.” 
व्यापर--कृषि और उद्योग-धन्धों की समृद्धि ने व्यापार की उन्नति को अनि- 
वार्यं कर दिया । आन्तरिक व्यापार की अवस्था काफी सन्तोषजनक थी और देश के 
एक भाग से दूसरे भाग तक व्यापारी अपनी विक्रय-सामग्रियों के साथ बिना किसी रोक- 
टोक के आया-जाया करते थे । बिदेशी व्यापार भी समुन्नत दशा में था । आन्तरिक व्या- 
पार की उन्नति से नगरों के वैभव और ऐश्वर्य में अभिवृद्धि हुई । सम्भवतः नये नगरों की 
स्थापना भी हुई होगी । गुप्त-युग के लेखों से इस समय के आन्तरिक और विदेशी व्या- 
पार की स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है । देश के भीतर व्यापार की सुविधा के लिए 
राजमागों और जलमार्गो की समुचित व्यवस्था थी और दोनों ही मार्गों से व्यापारी 
अपने समान पहुंचाते तथा यात्रा करते थे। इस समय भड़ौच, उज्जयिनी, पैथन, 
विदिशा, प्रयाग, बनारस, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताञ्रलिप्ति, कौशाम्बी, मथुरा, 
अहिच्छत्र तथा पेशावर व्यापार के प्रमुख केन्द्र थे । ये राजपथों द्वारा एक-दूसरे से जुड़े 
हुए थे । गुप्तों की सुदुढ़ शासन-व्यवस्था के कारण राजमार्ग सर्वथा सुरक्षित थे । विक्रय- 
सामग्रियों का गमनागमन गाड़ियों तथा पशुओं द्वारा होता था । कहीं-कहीं पर इस कार्य 
के लिए व्यापारी हाथियों का प्रयोग भी करते थे । परन्तु इस समय जलमार्ग व्यापार 
की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक तथा कम व्ययसाध्य था। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नमदा, 
गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा व्यापार किया जाता था। बड़ी-बड़ी नौकाये 
बनाई जाती थीं जिनके द्वारा व्यापार काकी सुविधापूर्ण हो गया था । व्यापारियों और 
श्रेणियों द्वारा किन-किन वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता था, इस विषय में हमें सविस्तार 
सूचना उपलब्ध नहीं है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न प्रकार के वस्त्र, अन्न, 
हि क झौर बहुमूल्य पत्थर इत्यादि वस्तुयें आन्तरिक व्यापार की प्रमुख साग- 
! 


भारत का विदेशी व्यापार काफी विकसित अवस्था में था और देश की आथिक 

समृद्धि का महत्त्वपूर्ण कारण था । विदेशी व्यापार भी जल और स्थल दोनों मार्गों 

दवारा किया जाता था । स्थल-मार्ग द्वारा भारत पूर्व में तिब्बत तथा चीन और पश्चिम 

में ईरान और अरब से व्यापार करता था। सहस्रों गाड़ियों के कारवान भारत से 

विदेशों को जाते थे और ग्रहाँ की बनी हुई वस्तुयें विदेशी बाजारों में बिकती थीं । 

जलमागों द्वारा विदेशी व्यापार अधिक परिमाण में किया जाता था । पूवं में ताम्रलिप्ति 

का बन्दरगाह बंगाल का एक प्रमुख नगर था । भारत के पूर्वीय व्यापार का यह सबसे 

प्रधान केन्द्र था। चीन, लंका, जावा और सुमात्रा आदि देशों को भारतीय व्यापारी 
इसी बन्दरगाह द्वारा जाते थे च आन्ध्र देश में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मुहानों 
पर अनेक बन्दरगाह थे जिनमें कदूर और घण्टशाल अधिक प्रसिद्ध थे । इनका उल्लेख 
टोलमी ने भी किया है। हा नम और तोन्दई चोल देश के प्रमुख बन्दरगाह थे, 
पाण्ड्य देश के प्रसिद्ध बन्दरगाह ई तथा सलिपुर थे और इसी प्रकार मालाबार 
के सी द्री तट पर कोट्टयम और मूजिरिस प्रमुख बन्दरगाह थे । चीन और अन्य पूर्वीय 
देशों के साथ इन बन्दरगाहों के मागे से भारत ने व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर रखे 
थे। व्यापार के साथ-साथ इन स्थानों में भारतीय संस्कृति का भी प्रचार होता था । 
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चीनी यात्री फाह्मान के विवरण से इस वात का साक्ष्य मिलता है. कि चौथी शताब्दी 
में ताम्नलिप्ति और लंका में नियमित रूप से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था और 
इण्डोचीन तथा इण्डोनेशिया भी इनके द्वारा व्यापारिक दृष्टि से जुड़े . हर थे | बन्दरगाह 
के रूप है लंका की स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भ्री। भारत के पूर्वीय और पश्चिमी 
बन्दरगाहों को यह एक-दूसरे से जोड़ता था और अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण हिन्द 
महासागर के व्यापार के एक बहुत बड़े बाजार के रूप में था । 


गुप्त-काल में पश्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध काफी पुराना 
हो चुका था । कुषाण-संस्कृति का अध्ययन करते हुए हमने देखा है कि कुषाण-काल में 
भारत को पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने से कितना अधिक लाभ होता था । 
गुप्त-काल में यह व्यापार और अधिक सम्पन्न तथा वृद्धिगत हुआ। जिस समय से चन्द्र- 
गुप्त-द्वितीय विक्रमादित्य ने काठियावाड़ के बन्दरगाहों पर अपना अधिकार कर लिया, 
भारत के पश्चिमी व्यापार को प्रबल प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । प्राचीन तामिल साहित्य 
में यवनों का उल्लेख किया गया है और इस साहित्य के अध्ययन द्वारा रोम और अन्य 
यवन देशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध पर काफी महत्त्वपूणां प्रकाश पेड़ता 
है। कॉस्मस (९०5००5) नामक यन्नन ने भी भारत और पश्चिमी देशों के व्यापार 
का उल्लेख किया है । इस लेखक ने लिखा है कि भारत की कृंषि-सम्बन्धी उपजों में 
घीकुआँर, लौंग और चन्दन की लकड़ी भारत के पूर्वी समुद्रतट से लंका पहुंचाई जाती 
थी और वहाँ से उनका निर्यात पाश्चात्य बन्दरगाहों को किया जाता था । फारस तथा 
इथोपियन समुद्रतट तक ये वस्तुएँ पहुंचती थीं । गोलमिर्च का निर्यात विशेष रूप से 
किया जाता था | यह वस्तु मालाबार के पाँच बन्दरगाहों से विदेशों को भेजी जाती थी। 
मोती, बहुमूल्य पत्थर, सुगन्धित प्रदार्थ, कपड़े, मसाले, नील, स नारियल और 
धूपादि निर्यात की प्रमुख मामग्रियाँ थीं । इन वस्तुओं के बदले में विदेशों से सोना तथा 
के सिक्कों का आयात होता था । भारतवासी खजूर, घोड़े, टीन, कपूर तथा मंग 
विदेशों से मंग्राते थे । चीन के रेशमी बस्त्र भी देश में काफी लोकप्रिय थे ग ‘अमरकोष 
में बनायु (अरब ), पारसिक (फारस), कम्बोज और वाह्लीक के अश्वों का उल्लेख 
किया गया है। गप्तयुग में घोड़ों का आयात उत्तरी पश्चिमी सीमा-प्रान्त तथा अरब, 
फारस और अफगानिस्तान से किया जाता था । कॉस्मस स्पष्टतया कहता है कि फारस 
से बहुत से घोड़े लंका पहुँचाये जाते थे । 'अमरकोष' से पता चलता है कि ताँवा म्लेच्छ 
देश में पांया जाता था। कॉस्मस ने लिखा है कि “कल्याण र देश में ताँबा पैदा किया 
जाता था, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह ताँबा विदेशों से ही आता था । यह 
एक उल्लेख्य बात है किं इस समय कल्याण पश्चिमी भारत का एक बहुत बड़ा बाजार 
था । पश्चिमी देशों से भारत का जो सा सम्बन्ध शा न भारतवासियों को 
आथिक लाभ था । गुप्त सञ्राटों ने, कर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा इमास्त 
ने, सोने की जो कलापूर्ण : मुदाएँ चलाई, उसके लिए उन्हें अधिकतर सोना विदेशि 
से ही प्राप्त होता था । 


न आ मिक विकास के लिए भी विख्यात था। यों तो भारत 
भारत के धामिक विकास के लिए 

सदेव से न देश रहा है और धामिक सहिष्णुता भी सदा ही यहाँ के निवा- 

सियों के दृष्टिकोण की विशेषता रही है, तथापि साड का का इन बातों के लिए विशेष 

महत्त्व दै । गप्त-सञ्जाटों की धार्मिक उदारता वस्तुतः प्रशंसनीय थी । प्रोफेसर राधा- 

कु मुद की यह कथने" विंसकले ठीक हैं-कि'भ्-संठोःने'७आांये धर्म की प्रत्येक 
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शाखा--शैव धम, वेष्णाव धमे, शाक्त धर्म, बौद्ध धम ओर जैन घमं --को अपनो 
साञ्राज्य-सीमा में फलने-फूलने का अवसर प्रदान किया । धार्मिक सहिष्णुता की भावना 
केवल ब्राह्मण घर्म को विभिन्न शाखाग्रों, यथा शैव, वैष्णव या शाक्त घमां में 
विद्यमान न थी, वरन्‌ जैन और वौद्ध सुधारवादी धामिक आन्दोलनों में भी इसका 
प्रसार था । 
आज के भ्रचलित हिन्दू धमं के स्वरूप का निर्माण गृप्त-युग में ही हुआ । वैदिक 
देवताओं की पूजा के स्थान पर विष्णु और शिव की उपासना का प्रचार समाज में 
बढ़ा । मौरये-काल की धामिक व्यवस्था के सम्बन्ध में हमने भागवत धर्म के उत्थान 
और विष्णु-पूजा के प्रचार का थोड़ा अव्ययन किया है । इसी प्रकार शेव धर्म की संक्षिप्त 
विवेचना भी हम कर चुके हैं। गुप्त-युग के धामिक जीवन की यह्‌ एक प्रमुख 
विशेषता है कि इस समय धम की जनवादी परम्परा को, जिसकी अभिव्यक्ति शव 
और वैष्णव तथा महायान सम्प्रदायों के द्वारा हुई थी, वड़ा प्रवल प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ । कई पुराणों की रचना की गई जिनमें शव और वैष्णव धर्मो का महत्व बत- 
लाया गया और कथाओं के माध्यम से जनता को इन घर्मो के सिद्धान्तो से अवगत 
कराने का प्रयत्न किया गया । ब्राह्मण धर्म के उस रूप को, जिसे हम आज हिन्दू धर्म 
कहते हैं गुप्त-काल में वास्तविक स्वरूप प्राप्त हुआ । इस धर्म में वैदिक धर्म का स्पष्ट- 
तया प्रत्याख्यान नहीं किया गया था, वरमू यों कहना चाहिए कि बँदिक घर्म के तत्त्व 
भी इसमें विद्यमान थे, किन्तु लोकरुचि को आकृष्ट करने के लिए इसमें नवीन तत्वों 
का समावेश किया गया था । मूति-पुजा का प्रचलन गुप्त-युग के पूर्व ही प्रारम्भ हो 
चुका था किन्तु इस युग में हम इसका व्यापक प्रचार देखते हैं। विष्णु धर्मोत्तर में 
मुति-पुजा-सम्बन्धी धारणा की व्याख्या भी की गई और पण्डितों को भी उसके महत्व 
` से परिचित कराने का प्रयास किया गया । इस प्रकार गृप्त-युग के हिन्दू धर्म में प्राचीन 
और नवीन तत्त्वों का समन्वय था, ऊँची तथा नीची आध्यात्मिक और घामिक विचार- 
धाराओं का सामरस्य था और समाज में जो नवीन तत्व प्रविष्ट हो गये थे, उनको 
भी इस धर्म में समुचित स्थान दिया गया था ।१ हम गुप्त-युग की धामिक अवस्था का, 
अध्ययन सुविधा की दृष्टि से कई शीर्षकों के अन्तर्गत करेगे । 

_ बैदिक वर्म यद्यपि गुप्त-युग में लोकरुचि के अधिक निकटवाले वैष्णव और 
शव धर्मों का प्रचार अधिक था और बौद्ध तथा जैन घर्म भी अधिक ह्वासोन्मुखी स्थिति 
में नहीं थे तथापि वैदिक धर्म समाज में एक सबल शक्ति के रूप में था । गुप्त सम्राट्‌ 
समुद्रगुप्त-दवितीय विक्रमादित्य, कुमारगुष्त-प्रथम और स्कन्दगुप्त वेष्णव धर्मानयायी थे, 
किन्तु उन्होने वैदिक ध्म का सक्रिय पोषण किया । दक्षिण भारत में भी वैदिक यज्ञों से 
लोगों का परिचथ हो गया और तामिल साहित्य में यज्ञ का रूप एक सामान्य चर्चा का 
विषय बन गया था । ईसा की पाँचवीं शताब्दी तक बैदिक घम समाज में काफो लोक- 
प्रिय रा । बाद में भी साधारण जनता की श्रद्धा इस धर्म के प्रति बनी रही । गुप्त 
युग में जिस हिन्दू धमे का विकास हुआ, वह समन्वयवादी था, क्योकि जैसा कि हम पहले 

ee ) 


१. इस सम्बन्ध में डॉँ० ग्ार० सो० मजूमदार का यह कथन बड़ा महत्त्वपुण है, 
“Hinduism has already grown into that mosaic of various 
patterns combining the religious and spiritual ideas, both old and 
new, high and low, losing nothing and eternally adding more and 
more irom new elements introduced into society.”—_Classical Age, 
ए. 367 
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कह चुके हैं, इसमें भक्तिवादी शैव और वेष्णव सम्प्रदायों के तत्त्व बैदिक यज्ञ-यागादि 
के साथ मिले हुए थे । इसलिंए देश में सामान्य जनता के बीच भक्तिवादी सम्प्रदायों का 
अधिक प्रचार हो जाने पर भी' वेदिक धर्म का सम्मान होता रहा । समाज के विवेकी 
और सुशिक्षित्त जनों की दृष्टि में वैदिक यज्ञ और संस्कारों का काफी महत्त्व था । हमें 
गुप्त-युग के er साहिरय द्वारा इस काल के समन्वय-प्रधान हिन्द्र धर्म का 
परिचय प्राप्त ९ ता है। महाकवि कालिदास निस्सन्देह शैव थे, किन्तु उन्होंने 'रघुबंश' में 
वैदिक संस्कारों और यज्ञों का सच्ची सहानुभूति के साथ वर्णन किया है। एक उपमा 
में उन्होने वेदों के प्रति आस्था प्रकट की है जब वे कहते हैं कि जिस प्रकार स्मतियाँ 
वेद का अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार सुनन्द कामधेनु के पीछे-पीछे चली ।१ " 
गुप्त-युग के लेखों से इस वात की सूचना काफी मिलती है कि उन्होने ब्राह्मणों 
को प्रचुर दक्षिणायें दीं । यह एक उल्लेख्य तथ्य है कि ब्राह्मणों को दान देना बैदिक 
या ब्राह्मण धर्म का एक प्रमुख तत्त्व है। श्री दण्डेकर महोदय का विचार है कि इसे 
अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि राजाश्रय ब्राह्मणों का एक अधिकार था । उदाहरणा 
के लिए पाँच दामोदरपुर पत्र और चार फरीदपुर पत्र या तो ब्राह्मणों या कतिपय हिन्दू 
देवताओं के लिए दान में भूमि के दिये जाने का उल्लेख करते हैं | “Other donations 
of a religious character, which clearly indicate the ‘Hindu bias’, 
of the period, are those for the performance of five great rites, for 


the erection of a यूप afrer the completion of the पुण्डरीक sacrifice, and 
for the establishment of सत्र, for Brahmans and other communities.’ 


अभिलेखों और मुद्राओं द्वारा उत्तरी और दक्षिणी भारत के नृपतियों द्वारा वैदिक 
यज्ञ, विशिष्टतया अश्वमेघ यज्ञ, किये जाने के उल्लेख प्रचुरतया प्राप्त होते हैं। गुप्त 
` सञ्राटों द्वारा वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान के सम्बन्ध में दण्डेकर कहते हैं: “९ £75६ ४70 
the second Damodarpur copperplates, of 24 G. E. and I29 G. E. 
respectively, are distinctly Brahmanical in nature since they clearly 
727 ० अग्निहोत्र 24 महायज्ञ These references to several types of Vedic 
sacrifices, big and small, definitely go to point out how this BIS 
nent feature of the Brahmanical religion had considerably Pa 
under th G०५.” न केवल समुद्रगुप्त तथा प्रवरसेन-प्रथम जैसे प्रतापी सम्राटों 
अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, अपितु साड वंश के शान्तमूल'नामक र 
छोटे से राजा ने भी अश्वमेध किया था । कुछ सामन्तों ने भी अश्वमेध यज्ञ क 
अपनी इच्छा पूरी की । डॉ० अल्तेकर महोदय का कथन है कि उपलब्ध साकष्यो से ss 
पता चलता है कि हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान हो जाने के बाद तीसरी और चौथी शति 
में यज्ञों की जितनी अधिक लोकप्रियता थी, उतनी और कभी नहीं थी । प्रवरसेन-प्रथम 
नामक प्रतापी वाकाटक सम्राट्‌ ने न केवल अश्वमेध ही, वरन्‌ आलो 
शोडषिन, वृहस्पतिसत्व और वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया । पल्लवों ने भी अ 
बैदिक यज्ञ किये थे । पल्लवों और इक्षवाकुओं ने अरितिष्टोम, वाजपेय और pl 
यज्ञ किये थे । साधारण लोगों के हूदयों में प्च महाय्ञों के प्रति काफी श्रद्धा 
और वैदिक धर्म के प्रति आदर का भाव था । 
वैष्णव धर्म--वैदिक धमं का प्रभाव साधारण जनता पर ब Lumines ह 
पड़ सका । ऐसा सम्भव नहीं था, क्योंकि यज्ञों का अनुष्ठान सम्पन्न के द्वारा 


पासुलानां घुरि कोतनीया । 


१. hh el प सील तिव सिरत ॥ 
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सम्भव था । सामान्य जन व्ययसाध्य यज्ञों को नहीं करा सकते थे । ie अतिरिक्त 
भक्ति-प्रधान स्मातं धमं की दिनोंदिन बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण वंदिक यज्ञों का 
प्रचार उतना अधिक नहीं रह सका जैसा कि कुछ ही वर्षो पुवे था । पांचवीं . शताब्दी 
से हम निश्चय ही वैदिक यज्ञों को ह्वासोन्मुख पाते हैं। अल्तेकर महोदय इस सम्बन्ध 
में हमें बताते हूँ कि वाकाटक नरेश प्रत्ररसेन और इक्ष्वाकु राजा शान्तमूल ने कई बैदिक 
यज्ञों का अनुष्ठान किया था, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त केवल एक ही यज्ञ से सन्तुष्ट 
हो गये । ईसा की दूसरी, तीसरी और चौथी शताब्दियों में. पाषाणयूप, जो उनके 
अनुष्ठान की स्मृति दिलाते थे, काफी प्रचलित थे, लेकिन बाद में उनका लोप होने 
लगता है । भीटा, नालन्दा और वैशाली से जो मुहर प्राप्त हुई हैं, उन पर शंख, चक्र, 
त्रिशुल और नन्दी के चिक्त काफी अधिक संख्या में मिलते हैं-अग्नि, वेदी या यूप 
के दर्शन बहुत ही: कम होते है। शिव और विष्ण जैसे पौराणिक देवताओं ने सामान्य 
जनता के हृदय को वैदिक देवताओं की अपेक्षा अधिक प्रभावित किया ।१ 


इस बात का हमने पहले ही उल्लेख किया है कि गुप्त नरेश वैष्णव धर्म के अनु- 
यायी थे । उनके समकालीन अन्य राजाओं के भी वैष्णव होने का प्रमाण मिलता है । 
चन्द्रगुप्त-द्वितीय, कुमारगुप्त-प्रथम और स्कन्दगुप्त के सिक्कों पर उनको 'परम भागवत' 
कहा गया है जिससे यह पता चलता है कि वे भगवान्‌ वासुदेव के महान्‌ भक्त थे। 
उनके व्यक्तिगत और सरकारी लेखों में गरुड़ एवं लक्ष्मी के चिह्न भी यह सूचित करते 
हैं कि वे वैष्णव धमं के उत्साही अनुयायी थे। चन्द्गुप्त-द्वितीय कां मेहरौली लौह- 
स्तम्भ विष्णृध्वज कहा गया है। उदयगिरि गुहा का एक अभिलेख विष्ण, और दस- 
भुजा चण्डी के चित्रों के ऊपर एक दीवाल में उत्कीण' है। श्री दण्डेकर के शब्दों में 
“The most popular sect of the Hindu religion, patronized in the 
Gupta period, seems to have been Uaishnavism. A large number of: 
Gupta inscriptions are distinctly representative of Vaishnava tend- 
९॥८।०४. चत्रपालित ने सुदर्शन झील पर जो बाँध बनवाया था, उसकी स्मृति में उसने 
nics के, जो विष्ण, के ही एक रूप थे, एक मन्दिर का निर्माण कराया था । गुप्त 
राजाओं के सामन्तों की वैष्णव धम के प्रति आस्था का भी प्रमाण मिलता ह । 
विष्ण, के ही एक रूप भगवान्‌ जनार्दन की स्मृति में एक ध्वजस्तम्भ ातृविष्ण्‌_ द्वारा 
बनयाये जाने का उल्लेख बुधगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है । इस अभिलेख में 
भातृविष्ण्‌ को, जो हजार का सामन्त था, "भगवान्‌ विष्ण्‌ का एक महान्‌ -भक्त' कहा 
इ के अवतारों की, जैसे वराहावतार की स्तुति विल्कुल पौराणिक ढंग 


नेक उपलब्ध प्रमाणों के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि गुप्त युग में वैष्णव धमं काफी 
का जा रहा था। दक्षिण भारत में इसके प्रचार का श्रेय आलवार सन्तों 
को है जिन्होंने तामिल भाषा में सरल और भावपूर्ण पदों की रचना करके लोगों का 
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गय । पुराणों में विष्णु के विभिन्न अवतारों की कल्पना की गई और उनको मानवीय 
आचरण से युक्त तथापि सबंशक्तिमान्‌ और भक्तवत्सल प्रदर्शित करके पुराणकारों नें 
जनता के बीच बँष्णव धर्म फैलाने में काफी अधिक सफलता प्राप्त की । 

गुप्त युग में भगवान्‌ विष्णु के अनेक अवतारों की कल्पना की गई जिनमें वराह, 
ठग, वामन, मत्स्य, कमं और राम के अवतार प्रमुख थे। इन समस्त अवतारों में 
वाराह और कृष्ण के अवतार सबसे अधिक लोकप्रिय थे । तामिल साहित्य के अध्ययनं 
से 2५ चलता है कि दक्षिण में भी कृष्ण की लोकप्रियता सब अवतारों से अधिक थी । 
पाण्डवों की राजधानो का नाम 'मदुरा' पड़ना, जो कि मथुरा का ही एक अन्य नाम 
जान पड़ता है, यह सिद्ध करना कि यह नगर भागवत धर्म की शक्ति का एक प्रबल 
केन्द्र हो गया था, मदुरा और इसके निकटवर्ती प्रदेशों में ही आलवारों का प्रादुर्भाव 
हुआ जिन्होंने भक्ति और कुष्ण-पूजा के सम्बन्ध में तामिल भाषा में पद लिखे । 'शिल- 
पट्टिकारम्‌' नामक तामिल ग्रन्थ में दक्षिण में कृष्ण-मन्दिर और कृष्ण-पूजा का उल्लेख 
मिलता हू । आलवारों ने कृष्ण और गोपिकाओं के मधुर सम्वन्ध पर गीतों की रचना 
की और राभ, वामन, नारायण और कृष्णा के अब्रतारों की स्तुति में पद लिखे । भाग- 
वत पुराण में ठीक ही लिखा है कि कलियुग में जिस समय वासुदेव-नारायण के उपासक 
ढूँढने ही पर मिलते थे, द्रविड़ देश में उनकी काफी अधिक संख्या थी । 

डॉ० अल्तेकर का कथन है कि यद्यपि महाकवि कालिदास ने राम को विष्णु का 
अवतार माना है तथापि यह प्रतीत होता है कि गुप्त-युग-में छठी शताब्दी तक राम- 
पूजा का प्रचलन नहीं हुआ था ! किन्तु डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार ने लिखा है कि “'ा॥ 


usual belief that the worship of Dasarathi Raiha:was not popular in 
the Gupta Age seems to be wrong” कालिदांसः ने “रंघुबंश' में तो राम की 
विष्णु का अवतार स्वीकार किया है, 'मेघदूत' में भी;*रघुपतिपदैरंकितम मेखलासु'” 
कहकर रामावतार के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की. है ।::वराहमिहिर ने इक्ष्वाकु नरेश 
भगवान्‌ राम की पूजा का. उल्लेख करते हुए यह ,बताया है कि राम की मूर्तियाँ बनाने 
में किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए । मलावार।तंट़ पर एक .'कैंइले-नरेश राम का 
ब्ररम भक्त था । सागर जिले के एरण नामक स्थान! से भरसदीन्‌ ' वराह की बराह-रूप 
ह 'एक प्रतिमा पाई गई है जिस पर एक शिलालेख उत्कीण है । शिलालेख का प्रारम्भ 
वह की स्तुति से.होता है जिससे यहू.स्पष्ट पता चलता है कि वराह की पूजा काफी 
प्रचेलितं थी । दक्षिण भारत में भी ' वराह अवतार की लोकप्रियता का प्रमाण मिलता 
है । छठी शताब्दी का एक लेख तगरे नामक स्थाने प्राप्त हुआ है जिससे विदित 
होता है कि कंदस्न्न लोग . वराह के भक्त थे । चालुक्य और उनके सामन्त भी वराहा- 
वतार के उपासक थे। 
गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्णु और उनके अवतारों से सम्बन्धित पौराणिक 
कथाओं का कई स्थानों पर उल्लेख किया गयाः है । इनमें से एक अत्थन्त प्रचलित कथा 
को ओर केवल संकेत किया जा सकंता है । भीतरी स्तम्भ-लेख में ''हतरिपुरिब कृष्णो 
देदकीमभ्युपेतः'' से कृष्ण के जीवन की घटना का उल्लेख प्राप्त होता है। 
शंव धर्म--गुप्त-काल में शेव धर्म का भी काफी प्रचार था । यदपि गुप्त सस्राटू 
स्वयं 'परम भागवत' थे तथापि उन्होंने शिव-पूजा के प्रचलन में कोई बाधा उपस्थित 
नहीं की । उनके मन्त्री, सेनानायक और उच्च पदाधिकारी शेव थे । चन्द्रगुप्त-द्वितीय 
विक्रमादित्य के मन्त्री वीरसेन ने उदयगिरि पर शिवपूजा -के निमित्त एक मन्दिर का 


निर्माण कराया श) कुमारगुपतअभ्म, के समय में भगातासक एक बराह्मण के द्वारा 


४६२ प्राचीन भारत 


भिलसव में स्वामी महासेन के मन्दिर में दान देने का वर्णन मिलता है। शाब और 
पृथ्वीषेण दोनों ही शैव थे, यद्यपि ये वैष्णव धर्मानुयायी गुप्तों के शासन में उच्च पदा- 
धिकारी थे । यदि गुप्त, पल्लव और गंग नरेश अधिकांशतया वैष्णव थे तो भारशिव, 
वाकाटक, नल, मैत्रक, कदम्ब और परिन्राजक बंशों के नरेश शैव धर्म को मानते थे। 


गुप्त-युग की तक्षण-कला में शिव की सूतियाँ भी प्राप्त होती हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस समय एकमुख या चतुर्मुख शिव की पुजा का ही प्रचलन था क्योंकि 
ये ही मूर्तियाँ अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं । नागाद राज्य में स्थित भुमरा तथा खोह 
स्थानों में एकमुख शिवलिंग की सुन्दर प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं। अजमेर के संग्रहालय 
गुप्तकालीन मूतियों का जो संग्रह है उसमें चतुर्मुख लिग तथा शिव की मूर्तियां काफी 
अधिक हैं । करमदण्डा से एक शिवलिंग मूत्त प्राप्त हुई है । इसका निर्माण पृथ्वीषेण ने 
करवाया था । त्रिशुल ओरं नन्दी के अनेक चिह्न भी प्राप्त हुए हैं । 


अपने या अपने पूर्वजों के नाम की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए किसी शिव 
मन्दिर का निर्माण कराना, गुप्त युग की एक सामान्यतया प्रचलित प्रथा थी । प्ृथ्वी-षेण 
और विष्णु वमंन ने जो गुप्तों तथा पल्लवों के सेनाधिकारी थे, अपने नामों की स्मृति 
वनाये रखने के लिए, मन्दिरों की स्थापना कराई थो । पंजाब में भी यह प्रथा 
प्रचलित थी । चन्द्रगुप्त, जो कि जालन्धर का एक छोटा-सा नृपति था, की पत्नी 


की मुद्राओं पर देखा जा सकता है। उनका प्राचीनतम लिंग रूप काफी पुराना है ।१ 


न ्रन्य देवताशों की पुजा--गुप्त-युग में विष्णु और शिव के साथ-साथ अन्य 
देवताओं की भी पूजा की जाती थी | ब्रह्मा, विष्ण, तथा महेश देवताओं की त्रिमूति 
में विष्णु और महेश (शिव) की पूजा के विषय में हम पढ़ चुके हैं । ब्रह्मा के विषय में 
भी हमें जान लेना चाहिए । पौराणिक धर्म का विकास होने पर कई बैदिक देवताओं 
का स्थान गौण हो गया और नये देवताओं की प्रतिष्ठा बढ़ गई। जिन देवताओं को 


किया गया है । “विष्ण, धर्मोत्तर' और 'बृहत्संहिता' में ब्रह्मा की मूर्ति बनाने का नियम 
दिया हुआ है जिससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा की पूजा समाज में प्रचलित थी। 


i । पुष्कर और प्रयाग जैसे पवित्र तीर्यस्थानों को ब्रह्मा के महत्त्व के साथ संयुक्त कर 
[गया । 
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ही सरस और ललित पदावलो में को गई है। इसी लेख में यह उल्लेख मिलता है कि 
दशपुर (मालवा) में पटकारों की श्रेणी द्वारा एक जीर्ण सूर्ये-मन्दिर का पुननिर्माण कराया 
गया और एक नया मन्दिर भी बनवाया गया । ग्वालियर में भी सूर्यं भगवान्‌ का एक 
मन्दिर था । स्कन्दगुप्त के इन्दौर वाले ताअपन्न में भगवान सूर्य की स्तुति की गई है । 
इस ताञ्जपत्र से यह सूचित होता है कि दो क्षत्रियों ने अन्तरवेद' में एक सूर्य-मन्दिर का 
निर्माण कराया था और इस मन्दिर में नित्य दीप जलाने की व्यवस्था एक ब्राह्मण के 
द्वारा की गई थी | बघेलखण्ड के आश्रमक नामक स्थान में भी ग॒प्तकालीन सूर्य-मन्दिर 
का उल्लेख मिला है! इन मन्दिरों के अतिरिक्त सूर्य की भ्रतिमायें भी: मिली हैं। 
भुमरा में एक अत्यन्त सुन्दर सूर्य-प्रतिमा प्राप्त हुई है। अजमेर संग्रहालय में कमन से 
प्राप्त एक सूर्ये-अतिमा सुरक्षित है जिसमें सूयं के सात अश्वों के चित्र बने हुए हैं । 
बंगाल में भी सूये देवता की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं । लेखों के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि रोग-निवारण के लिए सूर्य का आवाहन किया जाता था । वैशाली तथा 
भीटा से कुछ ऐसी मुद्रायें भी मिली हैं जिनके ऊपरी भाग में अग्निकृण्ड का चित्र 
मिलता है और नीचे के भाग में 'भगवतो आदित्यस्य' लिखा है। 


गुप्त-काल में शक्ति (देवी) की पूजा का भी प्रचलन था। स्थानाभाव के कारण 
शनित-पूजा या शक्ति घम के उद्भव पर विचार नहीं किया जा सकता, परन्तु एक 
बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कालान्तर में शक्ति और शिव-पूजा का एक-दूसरे के 
साथ समन्वय होना प्रारम्भ हो गया । शिव और शक्ति की पूजा उनके करुणामय और 
भयंकर, दोनों प्रकार के रूपों में की जाती थी । सम्भवतः इस तत्त्व ने दोनों मतों को 
एक-दूसरे के निकट आने में महत्त्वपुर्ण सहायता प्रदान की । देवी कें विभिन्न रूपों में 
उमा, गौरी, पार्वती, भवानी, अन्नपूर्णा, ललिता इत्यादि करुणाशील रूप थे और 
चामुण्डा, दुर्गा, कालरात्रि, कात्यायिनी और भैरवी के रूप भयंकर थे। देवी के सभी 
रूपों की प्रतिमायें भारत के विभिन्न भागों में पाई गई हैं। बंगाल या पूर्वी भारत 
शाक्त सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र था । यह स्वाभाविक ही है कि देवी के विभिन्न 
स्वरूपों की सूतियाँ पूर्वी भारत अथवा बंगाल से प्राप्त हुई हैं। शाक्त-पूजा के साथ एक 
विस्तृत ओर विशाल पौराणिक कथा-साहित्य संयुक्त कर दिया गया । 

शिव-पूजा के साथ गणेश और कार्तिकेय की पूजा का भी प्रचार था। गणेश 
और कातिकेय शिव तथा शक्ति (पावती) के पुत्र ये । कातिकेय क स्वामी महासेन भी 
कहा जाता था । गणेश की पूजा का भी प्रचार था और कालान्तर में गणेश के उपासको 
का एक सम्प्रदाय बन गया । पहाड्पुर में गणेश की कई प्रतिमायें, पाषाण तथा धातुओं 
की बनी हुई मिली हैं। गणेश बड़ ही लोकप्रिय देवता थे । उनको समस्त विपत्तियों 
का नाशक तथा सफलतादायक समका जाता था, अतएव केवल ब्राह्मण धर्म के विभिन्न 
सम्प्रदाय ही उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते थे, अपितु बौद्ध और जैन जैसे नास्तिक 
मतों के अनुयायी भी उनकी पूजा करने ल | का एक उल्लेख्य बात है कि गणेश की 
सूति का प्रचार सुदूरपूवं और इण्डोनेशिया में बौद्धों ने ही किया था । 

युप्तयुग में मन्दिरों का महत्त्व--पूर्व गुप्त-युग तक हमें देवताओं की मूतियाँ तो 
प्राप्त होती हैं परन्तु मन्दिरों का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता। यदि यह कहा जाय 
कि मन्दिरों का निर्माण गुप्तकाल में ही प्रारम्भ हुआ तो सम्भवतः इस कथन में कोई 
त्रुटि नहीं | मन्दिरों में पूजा करना एक सामान्य धामिक नियम हो गया । हमने देखा 
है कि मन्दिरों का निर्माण एक पवित्र कृत्य समझा जाता था और शिव, विष्णु तथा 
सूये के मन्दिर बनवाये आत्ेके॥".औ रे१धीरे> अह्वत). हिन्हूरधर्म)मऔराकांहक्कति के केन्द्र 
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बंन गये । उनके निर्माण और अलंकरण के कार्यों ने पक्षक, भवन-निर्माता और चित्रकार 
को प्रोत्साहन प्रदान किया । सामूहिक पूजा में उनकी सेवा के लिए गायकों और नतंकों 
की आवश्यकता हुई और सान्ध्य-काल में उनके पंडालों में लोकोपदेश के कार्य ने पौरा- 
_ णिकों और दार्शनिकों की सेवा का अवसर प्रदान किया ।* इस तरह यह स्पष्ट है कि 
मन्दिरों का महत्त्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं था, सामाजिक जीवन की अभिवृद्धि 
तथा संस्कृति-संरक्षण और सम्पोषण के कार्यों में भी उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था । 
यह एक भ्रसन्नता की बात है कि तत्कालीन मन्दिरों के द्वारा व्या-दान और लोककल्याण 
के कार्य भी किये जाते'थे | मन्दिरों के श्रधिकारीयणा उनकी आय का कुछ अंश 
निर्धनों को भोजन वितरित करने में व्यय करते थे । बिल्सड (उत्तर प्रदेश) के कातिकेय 
मन्दिर और मध्यभारत के मानपुर में पिष्टपुरी के मन्दिर में यह व्यवस्था विद्यमान 
थी । अभी हिन्दू मन्विरों में लोक-शिक्षा का कोई प्रवन्ध नहीं किया गया था । 


कतिपय प्रचलित घामिक विशवास--गुप्त-युग में जनता में कतिपय धामिक 
विश्वास भी प्रचलित थे। आजकल की तरह उस समय भी बहुत से लोग यह विशवास 
करते थे कि प्रयोग में मृत्यु होने पर पुण्य की प्राप्ति होती है । असाध्य रोगों से पीड़ित 
रोगी स्वेच्छापूर्वक गंगा के संगम पर मरने के लिए चले आते थे । दक्षिण के भी अनेक 
नरेश प्रयाग के तट पर आते थे और दान-दक्षिणा द्वारा अपनी तीर्थयात्रा की स्मृति को 
चिरस्थायी बनाने का प्रयत्न करते थे । ब्राह्मणों में वैदिक संस्कारों के पालन की प्रवृत्ति 
विद्यमान थी । वे प्राणायाम, सूर्योपस्थान तथा गायत्री पूजा आदि ङृत्यों से युक्त संध्या- 
वन्दन करते थे। देव-पूजा तथा पितृ-पुजा का भी प्रचलन था । सोलह संस्कारों, पंच- 
महायज्ञों और श्राद्ध इत्यादि को द्विज लोग आदर की दृष्टि से देखते थे । ब्रत-उपवासादि 
धामिक कृत्यों का प्रचलन सम्भवतः गुप्त युग से ही प्रारम्भ हुआ । इस युग के पुराणों 
में इनके विधिवत्‌ पालन के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है । ग्रहण और संक्रान्ति 
20 कक; पर नदी-स्नान तथा दान से पुण्य होता है, यह धारणा इस समय काफी 
- प्रचलित थी । 


हिन्दू धर्म का विदेशों में प्रचार--इस बात का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं 
कि गुप्त-युग की संस्कृति समन्वय पर आधारित थी. और इस समय जिस हिन्दू धर्म का 
विकास हुआ, वह समन्वयवादी था । यदपि इस धर्म में लोक-जीवन से सम्बन्धित अनेक 
तत्त्व विद्यमान पे तथापि इसमें पर्याप्त संचरणशीलता थी । हम यह देख चुके हैं कि 
पूब॑वर्ती युगों में हिन्दू धमं को किस प्रकार विदेशियों ने ग्रहण कर लिया था । गुप्तः 
युग में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार होने पर हिन्दू धर्म भी वहाँ फैल गया । 
जावा, सुनात्रा और बोनियों में हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा का काफी प्रचार था और 
हिन्दुओं की NT को वहाँ के निवासियों ने ग्रहण किया । चौथी 
शताब्दी तक मेसोपोटैमिया और सीरिया में हिन्दू मन्दिरों का अस्तित्व बना रहा । 
यह सम्भव है कि हिन्दू घमं ने ईसाई धर्म पर कुछ प्रभाव डाला था । 


बौद्ध घमं-गप्त युग का बौद्ध धमे अपने अधिकांश रूप में महायान था । इसके 
उद्भट और विकास के विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। परन्तु हमें यह नहीं समझना 
चाहिए कि महायान वौद्ध धर्म की प्रधानता ने हीनयान को 'बिल्कुल ही ह्वासोन्मुख 
कर दिया । यद्यपि लोकरुचि के अधिक निकट होने के कारण महायान धर्म अधिक 
लोकप्रिय हो गथा था तथापि गुप्त-कराल में हीनयान भी काफी फल-फूल रहा था । परन्तु 
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समष्टि रूप में विवेचन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय लोक में भक्ति- 
अधान स्मार्त धर्मों का जितना अधिक प्रचार था उतना बौद्ध और जैन धर्मों का नहीं । 

युप्त-काल में हीनयान और महायान दोनों ही सम्प्रदाय फल-फल रहे थे । हीन- 
यान सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या इस समय भी बहुत कम न थी । हीनयान मत के 
कुछ उप-सम्प्रदयो, विशेषकर सर्वास्तिवाद का प्रचार इस समय भी काफी विस्तृत 
क्षेत्र के ऊपर या । सर्वास्तिवादी लोग, जिन्हें बाद में वैभाषिक कहा जाने लगा, पुरे 
उत्तरी भारत में, उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त, काश्मीर, फारस, मध्य एशिया, चीन 
और सुमात्रा, जावा और कोचीन-चीन में फैले हुए थे । स्थविरवादी उपसम्प्रदाय वाले 
उज्जैनी, वल्लभी, काँची और लंका, स्याम तश बर्मा में काफी अधिक संख्या में थे । 
लका पहले कमी भाँति इस समय भी हीनयान बौद्ध धर्म कां प्रमूख गढ़ था । यहीं पर 
वौद्ध धर्मे-यन्यों को टीकाओं का प्रणयन प्रारम्भ हुआ । पहले तो टीकाओं के प्रणयन 
के लिए सिंहली आया का प्रयोग किया गया, परन्तु वाद में पाली भाषा का इस कार्य 
के लिए अयोग किया जाने लगा । “हमारा युग निस्सन्देह लंका के पाली साहित्य के 
इतिहास में यौरवशाली युग का निर्माण करता है । 'दीपवंस'. और 'महावंस', जिनकी 
रचचा"३२० सन्‌ ई और ४७५ रान्‌ ई० में की गई थी, लंका और भारत के 
प्राचीन इतिहास के पुननिर्माण के लिए बड़े महत्त्वपूर्ण हैं ।' इस युग के धाभिक और 
दारेनिक साहित्य को बिना किसी संकोच के समृद्ध कहा जा सकता है। वृद्धघोष गुप्त 
युग का असिद्ध वौद्ध लेखक था । इसने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन किया । लंका 
के वौड़ प्रचारक भारत में आकर अपने गुरु (बुद्धजी) की शिक्षाओं का प्रचार करते 
ये। ईसा की तीसरी शताब्दी में आन्ध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, कोंकण और बंगाल 
में लंका के बौद्ध भिक्षुओं का काफी सम्मान किया जाता था । लंका के बौद्ध धर्म- 
प्रचारक चीन तक गये और वहाँ पर उन्होंने अनेक हीनयान ग्रन्थों का चीनी भाषा में 
अनुवाद किया ; घर्मेनिष्ठ बौद्ध यात्रियों की सुविधा के लिए बुद्ध गया में लंका के राजा 
मेघवर्मन्‌ ने एक विभामगृह का निर्माण कराया था। 

फाहान याँचवीं शताब्दी में भारत में आया था और उसने देश में वौद्ध धर्म 
की अवस्था के विषय में लिखा है । उसका विवरण यद्यपि अधिक विस्तार के साथ नहीं 
दिया हुआ है तथापि उसके अध्ययन द्वारा हमें काफी सीमा तक यह पता लग जाता 
है कि देश में बौद्ध घम पी अबस्था कंसी थी । उसने अपनी यात्रा मध्य एशिया के 
देशों से प्रारम्भ को थी जहाँ पर उसने बौद्ध धर्म क्रो फलते-फूलते हुए पाया । मार्ग 
में उसने मथुरा में अनेक वौड़ भिक्षुओं और बौद्ध संघों को देखा और अधिकांश स्थानों 
में उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि नुपतिगण अधिकतर इस धर्म के प्रति सोहाद्र - 
कोण रखते थे और भिक्षुं का उचित सम्मान करते थे। कुछ राजाओं ने संघों को 
भूमि दान में दे रवखी थी जिससे विहारों का व्यय अच्छी तरह से चल सके । उसने 
बोद्ध भि्षुओं की इस वात के लिए बड़ी प्रशंसा की है कि वे अनुशामन-सम्बन्धी नियमों 
का सुविचारपूवंक पालन करते थे और इस आव भी उसे आ हषं तथा विस्मय 
हुआ कि बौद्ध धर्म के उणसक (गृहस्थ) अनुयायियों के हुदयों में भिक्षुओं के प्रति काफी 
श्रद्धा थो और वे प्रभूत दान-दक्षिणा द्वारा अपनी श्रद्धा का परिचय देते थे। उसने 
यह भी देखा कि गृहस्थ लोग चैत्य तथा स्तूपों का निर्माण कराते थे। फाह्यान के 
विवरण मे यह आभास मिलता है कि पाँचवीं शताब्दी में भी उत्तरी भारत में हीनयान 
मत का अधिक प्रचार था और महायान केवल इधर-उधर वर्तमान था । केवल गया 
और कपिलवस्तु में उसने विहारों को खाली और उजड़ा हुआ पाया । 
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यद्यपि भौगोलिक ड से हीनयान और महायान मतों के केन्द्र भिन्न-भिन्न 
स्थानों में थे, तथापि इन दोनों मतों के सभी सम्प्रदाय एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं रहते ये। 
हीनयान और महायान मतों के अनुयायियों में काफी मतभेद होने के कारण पृथकत्व की 
कुछ भावना भले ही रही हो, परन्तु उनमें इतना अधिक वैमनस्य नहीं था कि उन्हे 
अलग-अलग रहने के लिए विवश होना पड़े । बहुत से विहारों में विशेष रूप से मगध 
में वे लोग साथ-साथ रहते थे। नालन्दा, विक्रमशिला और पाटलिपुत्र के शिक्षा-केन्द्रों 
में महायान और हीनयान मतों के मानने वाले मिल-जुलकर रहते थे। फाह्यान ने 
हीनयान और महायान दोनों प्रकार के बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया है। उसने 
लोबनार, दरद, उद्यान, गान्धार, बन्नू, कन्नौज और कौशाम्बी में हीनयान मत का ही 
प्रचार देखा । जैसा किः हम ऊपर कह चुके हैं कि भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त 
तथा काश्मीर आदि स्थानों में सर्वास्तिवादी फेले हुये थे । काश्मी का हीनयान वौद्ध धमे 
के विकास की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। काश्मीर में सर्वास्तिवादियों का प्राधान्य 
होने के कारण बौद्ध धरम के संस्कृत ग्रन्थों का प्रणयन अधिकतर यहीं हुआ । काशमीर 
के सर्वास्तिवादियों के प्रचार के ही कारण उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त में हीनयान मत 
काफी प्रबल बना रहा । अपने जीवन के प्रारम्भिक भाग में वसुबन्धु सर्वास्तिवाद दर्शन 
का सबसे महान्‌ पण्डित और प्रतिपाइक था । उसका सुविख्यात ग्रन्थ 'अभिधमं कोष' 
है जिसमें वंभाषिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रन्थ में बौद्ध धर्म 
के मूल सिद्धान्तों की व्याख्या इतने सुन्दर तरीके से की गई है कि वौद्ध धमं के सभी 
सम्प्रदाय इसे प्रामाणिक मानते हैं । अफगानिस्तान, भिद (पंजाब), मथुरा और पाटलि- 
पुत्र में फाह्यान ने हीनयान और महायान के अनुयायियों को साथ रहते हुए देखा । 
खोतान के विषय में उसने लिखा है कि सभी भिक्ष महायान मत के थे । 


हमने पिछले पृष्ठों में यह बतलाया है कि हीनयान वौद्ध मत साधारण जनता 
की आत्मिक पिपासा को परितृप्त करने में समर्थ न होने के कारण कुछ दिनों बाद 
ह्लासोन्मुख हो गया । पाँचवीं शताब्दी के बाद से निश्चय ही हीनयान मत का प्रचार 
घटने लगा । महायान मत को ज्यों ही विद्वान्‌ विचारकों और दाशंनिकों का प्रबल और 
सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ, इसका प्रचार तीब्रतर गति देश में होने लगा और इसने 
कहीं-कहीं पर हीनयान को उख़ाइना आरम्भ किया । नागार्जुन, वसुबन्धु, आरयंदेव, 
दिगनाग और असंग आदि दार्शनिकों ने महायान मत को सुशिक्षित जनों के लिए भी 
ग्राह्यं बनाने का प्रयत्न किया । यह पहले ही कहा जा चुका है कि महायान मत के 
दार्शनिक साहित्य के सृजन में रचनाकारों ने मौलिक चिन्तन का परिचय दिया । 

तग म में महायान मत के अन्तरगत कई दाशेनिक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव 
हुआ और नवीन दार्शनिक सम्प्रदाय भी बने। माध्यमिक और योगाचार 
दशन-सम्प्रदाय काफी महत्त्वपूर्ण थे । नाग्ाजु न के शिष्य आयंदेव ने 'चतुश्शतक' नामक 
ग्रन्थ लिखकर माध्यमिक सम्प्रदाय को एक महत्त्वपूर्ण भेंट प्रदान की । गुप्त-युग 
निस्सन्देह ही योगाचार-दर्शन का स्वणंयुग है। असंग नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने “महायान 
सम्परिग्रह, 'योगाचार भूमिशास्त्र' और 'महायान सूत्रालंकार' नामक ग्रन्थों की रचना 
अहा दाशंनिकों ने हिन्दू दार्शनिकों के विचारों का खण्डन करने का प्रयास 


साधारणतया ब्रद्वानों का विश्वास है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म निश्चय ही 
क्षीण हो गया था ओर इसकी प्राचीन सजीवता नष्ट हो चली थी । किन्तु डॉ० अत्तः 


रो चीन सूः थी 
कर ने इस सम्बन्धि मे'सिँखा' है" “hc” general vicw thaf Buddhism was 
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on the decline in the Gupta period owing to the revival of Hir- 
duism: under the Guptas is not supported by the above survey ofits 
philosophical activity. Nor is it confirmed by the artistic evidence,” 
अल्तेकर महोदय ने देश के विभिन्न स्थानों को अलग-अलग लेकर यह दिखाया है कि 
यहाँ पर बौद्ध धर्म काफी समृद्ध अवस्था में था । वास्तव में अल्तेकर के तकं काफी सबल 
हैं और इस धारणा की पुष्टि करते हैं कि सम्पूर्णतया विचार करने पर यह नहीं कहा 
जा सकता कि गुप्त-काल में वौद्ध धर्म की सजीवता नष्ट हो चली थी । कहीं-कहीं पर 
साधारण जनता भी वौद्ध मत को सक्रिय सहायता प्रदान करती थी । वास्तव में गप्तों 
के उदार शासन के अधीन जनता का धामिक दृष्टिकोण इतना सहिष्णु था कि लोग 

एक धर्मे के अनुयायी होने पर भी दूसरे धर्म को आदर की दृष्टि से देखते थे । देश में 
भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमायें इतनी अधिक संख्या में पाई गई हैं कि उनके द्वारा यह सुस्पष्ट 

हो जाता है कि बौद्ध धमे का प्रचार अब भी काफी था। जब वौद्ध विहारों में व्यभिचार 

और अनाचार के दोष प्रविष्ट हो गये तो जनता की श्रद्धा बौद्ध भिक्षुओं और धर्म के 

प्रति न रह गई। सम्भवतः बौद्ध धर्म के भारत से लुप्त हो जाने का यह सबसे प्रधान 

कारण या । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म गु'त-युग में इस दोष से बचा 

रहा और इसी कारण यह इस समय फल-फूल रहा था । : 


जैन धर्म--जैन धमं के इतिहास की दृष्टि से गुः्त-युग का काफी महत्त्व है। इस 
समय जैन मत के अन्तर्गत कुछ महत्त्वपूर्ण घटनायें घटित हुई'। वल्लभी की प्रसिद्ध जैन 
संगीत गुप्त-काल में हुई थी । इस सभा में श्वेताम्वर सम्प्रदाय के समस्त सिद्धान्तों को 
लेखबद्ध किया गया । इसके शाद जैन विद्वानों ने अपने धर्मग्रंथों पर टीकाएँ एवं 
भाष्यों की रचनायें कीं । भद्गबाहु-द्वितीय ने बड़े महत्वपूर्ण जैन ग्रन्थों पर नियुक्तियाँ 
(टीकायें) लिखीं। जैनियों ने भी संस्कृत को अपना लिया। क्षपणक तथा सिद्ध दिवा- 
कर नाम के दो विद्वानों ने भी कई दार्शनिक ग्रन्थों का प्रणयन किया । 


तीसरी शताब्दी के अन्त तक जैन धर्म भारतवर्ष से अच्छी तरहं से जम गया । 
मगध से चलकर दक्षिण-पूर्व में कलिंग तक, मथुरा और मालवा तक, पश्चिम में और 
दक्षिण में तमिलनाडु तक जैन धर्म फैल गया । परन्तु इस. समय जैन धर्म का केन्द्र 
मगध में न रह गया । पश्चिमी और दक्षिणी भारत में इसका प्रचार ग्रधिक हुआ | 
उत्तरी भारत में जैन धर्म को कोई राज्याश्रय प्राप्त नहीं हो सका, किन्तु दक्षिणं में कई 
राजवंशों ने इसका पोषरण किया, अतएव वहीं इसका प्रधान केन्द्र बन गया । फाह्यान 
ने जैन धमं का कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि जन धमं उसके 
समय में समृद्ध अवस्था में नहीं था । फिर भी व्यापारियों और मध्यवर्ग के लोगों में 
इस धर्म का पर्याप्त प्रचार था । गुप्त लेखों द्वारा इस धर्म के प्रचलित होने का पता 
चलता है। मथुरा वाले लेख (गु० सं० ११३, ई० सन्‌ ४३२) में एक जैन स्त्री हरि- 
स्वामिनी द्वारा जैन मूर्ति के दान का वर्णन है। उदयगिरि के लेख से भी, जो कुमार- 
गुप्त-प्रथम के समय में उत्कीणे कराया गया था (४२६ ई० सन्‌), पता चलता है कि 
शंकर नामक एक व्यक्ति ने पार्श्वत्राथ की सूति स्थापित की थी। स्कन्दगग्त के समय में 
(४६१ ई० सन्‌) कहौम अभिलेख में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि इसी 
ग्राम में जैन तीर्थकरों की पाँच मूर्तियों का निर्माण कराया गया था । ये लेख इस बात 
को सिद्ध करते हैं कि गुप्त-साम्राज्य में जैन धर्म का प्रचार था और मथुरा, उदयगिरि 
तथा ककुभ आदि सुदूरवर्ती प्रान्तों. के लोग इस धमं को मानते थे इन लेखों से इस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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बात का भी संकेत मिलता है कि जैन धर्म पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक लोकप्रिय 
था ।.मथुरा और वलभी श्वेताम्बर जैन धर्म के प्रवल केन्द्र थे। उत्तरी बंगाल में पुण्डू- 
वर्धन दिगम्बर जैन मत का केन्द्र था । दक्षिण भारत में कर्नाटक और मैसूर में दिगम्बर 
जैन मत के गढ़ थे। कदम्ब और गङ्ग राजाओं ने इसे राजाश्रय अगि था । हमें 
ऐसे अनेक लेख प्राप्त हुए हैं जिनसे यह विदित होता है । कदम्ब नरेशों ने जैन साधुओं 


को अचु र दान दिया था और अनेक जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था। कदम्ब , 


राजाओं के लेख यह सूचित करते' हैं कि उनके उदार राजाश्रय के अधीन जैन धमं 
काफी उन्नति की अवस्था में था और अनेक उच्च पदाधिकारियों तथा सम्पन्न भूमिपति 
इस धमं के निष्ठावान्‌ अनुयायी थे । किन्तु बाद में जैन धर्म को शैव धर्म के रूप में एक 
प्रबल प्रतिद्वन्द्वी मिल गया जिससे दक्षिण में भी जन धर्म का प्रचार बहुत कम हो 


गया । यह बिल्कुल नष्ट नहीं हो सका और आज भी तमिलनाडु, गुजरात तथा 
मालवा में जनियों की काफी संख्या है । 
गुप्त-युग में साहित्य एवं विज्ञान की उन्नति 


गुप्त-काल संस्कृत-साहित्य के इतिहास में अत्यन्त महत्व का युग था । इस काल 
में संस्कृत भाषा और साहित्य की जो उन्नति हुई, उसके लिये यह निस्संकोच कहा जा 
सकता है कि वह 'न भूतो न भविष्यति' थी । परन्तु एक बात ध्यान में रखनी चाहिए । 
गुप्त-युग को अभूतपूर्वं साहित्यिक क्रियाशीलता और संस्कृत वाङ, मय के इस समय देदी- 
प्यमान रत्नों से भरे जाने के कार्य को देखकर हमें यह न सोचना चाहिए कि संस्कृत 
साहित्य का इस काल में पुनर्जन्म हुआ था। वास्तव में संस्कृत में सृजन का स्रोत कभी 
नितान्तरूपेण शुष्क नहीं होने पाया और न सस्कृत साहित्यकारों की क्रियाशीलता 
ही कभी हत होने पाई। सुविख्यात विद्वान्‌ मैक्समूलर ने अपना यह मत प्रतिपादित 
किया था कि विदेशियों के आक्रमण के फलस्वरूप संस्कृत का साहित्य सुषुप्त हो गया 
था। गुप्त-युग में सदियों की प्रगाढ़ निद्रा के बाद यह एकाएक जागरूक हो? उठा । 
परन्तु मैक्समूलर का यह कथन ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा पुष्ट नहीं होता । विदेशियों 
के आक्रमण से भारतीय संस्कृति के ऊपर कया प्रभाव पड़ा, यह हम पीछे देख चुके 
हैं। आक्रमकारी अपना राज्य स्थापित करने में तो सफल हो गये, किन्तु देश की 
जीवत सांस्कृतिक शक्ति के सम्मुख उन्होंने अपने घटने टेक दिये । अन्त में विदेशी 
क हिन्दू सामाजिक संगठनं में मिला ली गई और हिन्द संस्कृति के रङ्ग में रंग 

l 


पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' पर 'महाभाष्य' की रचना उर्सः बल में हुई जिसको 
मैक्समूलर महोदय संस्कृत वांगमय का सुषुप्ति-काल बताते हैं। विदेशी कुषाणों के 
युग में संस्कृत साहित्य में काफी सृजन कार्य किया गया । हम देख चुके हैं कि 'बुद्ध- 
चरित्र” नामक महाकाव्य, 'सौन्रानन्द' नामक सुललित काम्य, 'सारिपुत्रप्रकरण' नामक 
नाटक की रचना महाकवि अश्वघोष ने विदेशी शासक कनिष्क के राज्य-काल में की 
थी । नागार्जुन i अपने प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथों का प्रणयन सम्भवतः इस समय किया 
था। 'चरक ' का रचना-काल यही था । इन सब के अतिरिक्त यह सचमुच 
विस्मय की बात है कि रुद्रदामन नामक शक क्षत्रप की जूनागढ़ वाली प्रशस्ति इहलोक- 
परक संस्कृत गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसकी ओजपूणं गद्य-शैली 
वास्तव में उत्कृष्ट शैली का एक सुन्दर नमूना है । अतएव उपयूक्त प्रमाणों को ध्यान 
में च का मैक्समुलर साहब के इस मत को अस्वीकार कर सकते हैं कि गुप्त-काल में 
संस्कृत त्य की०पुनर्जीवन हुआ था [२०॥४०ा०ा. Digitized by eGangotri 
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गुप्त-युग की साहित्यिक समृद्धि की तुलना एथेन्स के इतिहास के पेरीक्लीयन 
युग और अंग्रेजी साहित्य कें इतिहास के एलिजाबीदन युग से की जाती है । वास्त्व में 
यहु तुलना नितान्त समीचीन जान पड़ती है । पेरीबलीज के युग और एलिजाबेथ के 
शांसन-काल की तरह भुप्त-युग भी विशुद्ध साहित्य के क्षेत्र में मौलिक सृजन का काल 
था । चीनी इतिहास के स्वर्ण-युग तुङ्ग काल की भांति गुप्त-युग में कबिता का विकास 
अपनी पराकाष्ठा पर पहुच गया । कुछ इतिहासकारों ने गुप्तकाल की साहित्यिक समृद्धि 
को ध्यान में रखते हुए इसकी तुलना लैटिन साहित्य के आगस्टन-युग से की है । परन्तु 
यहं ध्यान रखना चाहिए कि आगस्टन-काल का साहित्य उतना मौलिक नहीं है जितना 
कि गुप्त-युग का, अतएव इस तुलना को हम सर्वथा निर्दोष नहीं मान सकते । किन्तु 
अंग्रेजी साहित्य के एलीजाबीदन-काल तथा यूनानी साहित्य के 'पेरीक्लीयन एज” के 
साथ गुप्त-काल की तुलना ठीक है । 
गुप्त-काल की साहित्यिक और आध्यात्मिक उन्नति का विवरण हम न केवल 
इस समय के साहित्य द्वारा ही जान सकते हैं, अपितु इस समय के अभिलेख और सिक्के 
भी उस उन्नति का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त-अभिलेखों में संस्कृत काव्य 
के जिस उत्कृष्ट रूप का दर्शन होता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी पर- 
म्परा काफो प्राचीन थी । विभिन्न छन्दों के प्रयोग, भाषा के प्रवाह एवं शब्दों के संगीत 
तथा भावों. की उच्चता आदि की दृष्टि से गुप्त-युग के अभिलेख संस्कृत काव्य के 
इतिहास में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखते हैं । गुप्त युग की काव्यात्मक स्फ्ति ने मुद्राओं 
पर भी अपना प्रभाव छोड़ा और सम्नाटों ने अपने सिक्कों पर छन्दोबद्ध भाषा में लिख- 
वाना प्रारम्भ किया, “राजाधिराजः पृथिवीमवजित्य दिवं जयति अप्रतिवार्यवीयेः ।” 
प्रयाग-प्रशस्ति के रचयिता हरिषेण गद्य और पद्च दोनों ही बड़ी सुगमता से लिख सकते 
थे । समुद्रगुप्त के अपने द्वारा युवराज-निर्वाचन की घटना का वर्णन हरिषेण ने जिन 
शब्दों में किया है उनसे यह स्पष्ट सूचित होता है कि वे छोटे-मोटे कवि नहीं थे। इसी 
प्रकार मन्दसोर-प्रशस्ति का रचयिता वत्सभट्टि भी महान्‌ कवि था । उसकी वर्णन-शैली 
वस्तुतः काव्योचित और काव्यमयी है । शेली अलकारमयी होने पर भी आडम्बर से 
दूर है । चन्द्रगुप्त के मिहरोली स्तम्भ लेख की भाषा ओजमयी और सप्राण है । यद्यपि 
इसके रचयिता का नाम ज्ञात नहीं, तथापि उसके तीन श्लोक ही यह प्रमाणित करने 
के लिए पर्याप्त हैं कि वह साधारण कवि नहीं था। “तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे 
सिन्ध्षोजिता वाह्विकाः' से उसकी प्रवाहमयी काव्य-शैली का अनुमान लगाया जा 
सकता है । स्कन्दगुप्त के भीतरी-स्तम्भलेख का रचयिता प्रशस्ति लिखते समय एक 
उदात्त भावना से अनुप्राणित हुआ जान पड़ता है। इसी सञ्जाट्‌ के समय का जूना- 
गढ़ शिलालेख भी श्रेष्ठ कविता का उत्तम उदाहरण है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
गुप्तकालीन अभिलेखों में परवर्ती संस्कृत काव्य-शेली के बीज विद्यमान दिखलाई 
पड़ते हूँ । 
४ विशुद्ध साहित्य--गुप्त-काल में विशुद्ध साहित्य अर्थात्‌ महाकाव्य, खण्डकाव्य, 
नाटक, आख्यायिकाये आदि की अभूतपूर्व उन्नति हुई गृप्तकालीन साहित्यिक महारथियों 
में कविकूल गुरु कालिदास का नाम अग्रगण्य है । यह एक दुर्भाग्य का विषय है कि इस 
महाकवि का जीवन-वृत्त हमें ज्ञात नहीं । इनके जीवन-काल के विषय में विद्वानों में 
इतना मतभेद है कि निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। परन्तु इस बात के लिए 
प्रबल प्रमाण है कि महाकवि कालिदास गुप्त-काल को ही विभूति थे। रे उनके ग्रंथों 
में जिस सुशान्तिमयता, समृद्धि और वभव का वर्णन है, वह गुप्त-युग में ही सम्भव 
हो सकता है । महाकन्निपकालिदास/केवल।संस्कत कारमा वके्सकरक्षे देदीप्यमान नक्ष 
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हो नहीं हैं, विश्व के सर्वोत्कृष्ट कवियों की पंक्ति में उनका स्थान अत्यन्त गौरवपूर्ण 
है । जिस विषय पर मह्दाकवि की लेखनी चली है, उसमें कोई दूसरा उनकी समता नहीं 
कर सकता । उनकी कल्पना की ऊंचाई, शब्दों का मधुर संगीत, भावों की कवित्वपूणं 
अभिव्यञ्जना, भाषा का प्रसादगुण तथा उपमाओं की चित्रमयता एवं सांगोपांगता आदि 
महाकवि के काव्य के विशिष्ट गुण हैं। कालिदास की कविता अपनी ध्वन्यात्मकता 
के लिए विख्यात है। वे उपयुक्त शंब्द-चयन ललित पदावली, मनोरम उपमाओं एवं 
सुन्दर कल्पनाओं द्वारा पाठक के हृदय में रस का उद्रेक कराकर उसे उस चरम आनन्द 
को अनुभूति कराते हैं जिसके लिए हमारे ग्रन्थों में ““्रह्मानन्दसहोदर'' शब्द का प्रयोग 
किया गया है । कालिदास की कविता के गुणों का अति संक्षिप्त वर्णन भी इस पुस्तक 
के सीमित क्षेत्र में सम्भव नहीं, उनकी ओर दो-चार शब्दों द्वारा विहग दृष्टिपात कर 
लेने मात्र से हो हमें सन्तुष्ट होना पड़ता है। एक वाकय में हम यह कह सकते हैं कि 
महाकवि कालिदास हम भारतीयों के लिए अक्षय गौरव और गरं के कारण हैं । उनके 
ग्रंथों में सवंश्रेष्ठ कौन-सा ग्रंथ है, यह कहन! सरल नहीं । यह कहना तो दूर रहा, 
हम केवल उनकी एक कृति मेघदूत' के विषय में भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते 
कि उत्तर मेघं अधिक श्रेष्ठ है या पूर्वं मेघ । वास्तव में कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन 
करते समय हृदय इतनी आनन्दोतिशयता का अनुभव करता है कि समालोचना कुछ 
क्षणों के लिए मूक हो जाती है । “कुमारसम्भवम्‌” और 'रघुवशम्‌” महाकवि के दो 
महाकाव्य हैं । 'मेघदूतम' और “ऋतुसंहार' उनके दो खण्डकाव्य हैं । 'विक्रमोर्वशीयम्‌?, 
मालविकाग्निमित्रम ओर 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' उनके तीन नाटक हैं। इनके अति- 
रिक्त अन्य कई ग्रंथों की रचना भी महाकवि द्वारा बताई जाती है, परन्तु इस बात में 
सन्देह है कि उन्होंने अभ्य ग्रन्थों का प्रणयन किया । 
शुद्रक गुप्त-युग के दूसरे साहित्यकार थे । इनका सुविख्यात नाटक 'मृच्छ- 
कटिकम्‌' संस्कृत साहित्य का एक अनोखा और ऐसा अकेला नाटक है जो समाज के 
यथार्थवादी, दैनिक जीवन के चित्रण से सप्राण है। इसकी नायिका पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध 
नतकी वसंतसेना है जो कुलशीलवान्‌ ब्राह्मण चारुदत्त से प्रेम करती है । इस नाटक में 
नाटककार की व्यापक सहानुभूति का परिचय इस बात से मिलता है कि उसने समाज के 
निम्न कहे जानेवाले लोगों को भी अपने नाटक का पात्र बनाया है और सहानुभूति 
के साथ उनकी चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया है। 'मृच्छकटिक' का हास्य 
सम्भवतः संस्कृत नाटकों के हास्य का सर्वोत्तम रूप प्रदर्शित करता है। “मुद्रा राक्षस' 
के प्रणेता विशाखदत्त भी गुप्त-काल में ही हुए थे । इस नाटक में चाणक्य का चरित्र 
बड़ा ही प्रभावशाली है। यह भी संस्कृत के नाटकों में अपने द का अनठा नाटक 
है । विशाखदत्त ने 'देवीचन्द्रगुप्तम्‌' नाटक का भी प्रणयन किया था किन्तु अपने मूल रूप 
में यह सम्पूर्ण नाटक उपलब्ध नहीं है । सुबन्धु इस काल के प्रसिद्ध गद्य लेखक थे 
जिनकी “वासवदत्ता' ने, बाण के शब्दों में, कवियों के गं को चूर कर दिया। लम्बे 
समासों और अनेक विशेषणों से युक्त शैली में भी सुबन्धु ने अनेक स्थलों पर ओज 
ता गा है । उनकी गद्यशैली को बाण ने अपनाकर काफी विकसित किया। 'किरा- 
तार्जुनीयम्‌' के रचयिता भारवि का समय कुछ विद्वान्‌ छठी शताब्दी का-अन्त बतला ते 
हैं । भट्टि का काल भी सम्भवतः यही है। इनका महाकाव्य 'रावणबध' एक विचित्र 
काव्य है जिसके प्रत्येक श्लोक के द्वारा संस्कृत व्याकरण के किसी भ॒ किसी नियम का 
विश लेषण किया गया है और साथ ही साथ राम के जीवन की घटनाओं का वर्णन भी 
किया गया है । कुछ विद्वानों का विचार है कि भूं हरि भी इसी समय हुए थे। उनके 
तीन ग्रन्थ 'नीतिशतक-०खंगएरणसवः! 'ओरवैरप्यशर्तेक/०अपती दृष्टिस अतुलनीय 
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एवं काफी महत्त्वपूर्ण हैं । कल्हण की 'राजतरंगिणी” में भतृमेष्ठ नामक कवि का 
उल्लेख किया गया है । ये ४३० सन्‌ ई० के लगभग हुए थे और इन्होंने 'हयग्रीव” 
नामक महाकाव्य की रचना की थी। किन्तु दुर्भाग्यवश यह महाकाव्य अभी तक प्राप्त 
नहीं हो सका है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त गुप्त-युग में ही सम्भवतः 'रामायण' और 
'महाभारत' के अन्तिम संस्करण तैयार किये गये | 


संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पञ्चतन्त्र' की रचना भी गुप्त-काल में हुई । भारत की 
विश्व-सभ्यता की प्रमुख देनों में से विद्वान्‌ 'पञ्चतन्त्र' को भी एक मानते हैं । इस 
पुस्तक में कथाओं के माध्यम द्वारा नैतिक शिक्षा और सांसारिक जीवन के अनुभव प्रदान 
करने का सफल प्रयास किया गया है । संसार की लगभग प्रत्येक सभ्य भाषा में 'पञ्च- 
तन्त्र’ का अनुवाद किया गया है । रे 


घामिक साहित्य--गुप्त-युग की साहित्यिकं क्रियाशीलता धामिक साहित्य के 
सृजन एवं संवर्धन में भी दिखलाई पड़ी । धामिक साहित्य में सबसे अधिक महत्त्व के 
पुराण हैं । पुराणों की रचना का कार्य गृप्त-युग के काफी पहले, ईसा की प्रथम शताब्दी 
के कई सौ वर्षो पूर्व प्रारम्भ हो चुका था किन्तु आज वे जिस रूप में प्राप्त हैं, उनको 
वह रूप अधिकतर गुप्तकाल-में ही दिया गया । वैदिक संस्कारों एवं भक्तिवादी धामिक 
आन्दोलन के समन्वय'का सबंप्रथम प्रयास पुराणों में ही किया गया है और इस बांत 
के लिए प्रमाण है कि यहे प्रयास गुप्त-काल में ही किया गया। पुराणों ने ही हिन्दू 
धर्म का वर्तमान स्वरूप बनाया है. यह सम्भव है कि पुराणों के कुछ अध्यायों की 
रचना बाद में की गई हो। परन्तु. जैसा कि अलबरूनी ने कहा है, अटूठारहों पुराण 
१००० सन्‌ ईसवी के पूर्व अवश्य ही लिखे जा चुके थे । 

“मनुस््रृति' के आधार पर गुप्त-युग में स्मृतियाँ भी लिखी गई । याज्ञवस्म्य, 
नारद, कात्यायन और वृहस्पति ने उ का प्रणयन गुप्त-काल में किया । 
कात्यायन का स्मृति ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, “किन्तु इसके उद्धरण अन्य 
ग्रन्थों में मिलते हैं । याज्ञवल्क्य की स्मृति में आचार (रीति-रिवाज और संस्कार), 
व्यवहार (सिविल कानून) और प्रायश्चित, इन तीनों पर समुचित ध्यान दिया गया है । 
ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि गृप्तकाल में सिविल कानूनों और न्याय-सम्बन्धी 
नियमों का काफी अधिक विकास हो रहा था । 


'अर्थशास्त्र' के आधार पर गृप्त-युग में केवल 'कामन्दकीय नीति सार की ही 
रचना की गई। 'नीतिसार' के रचयिता कामन्दक ने कौटिल्य के सिद्धान्तों और शिक्षाओं 
को ही अपने ग्रन्थ का आधार बनाया है । अनुकृति-प्रधान होने के कारण न ग्रन्थ में 
राज्य की विभिन्न समस्याओं पर स्वतन्त्र और मौलिक रूप से विचार नहीं किया गया 
है । राजनीतिक विचार-चिन्तन के क्षेत्र में, ऐसा प्रंतीत होता है कि कौटिल्य, महाभारत 
के शान्तिपूर्व और मनुस्मृति के उपरान्ल भारतीय विचारकों की मौलिक चिन्तन की 
शक्ति भोथी पड़ गई । 'कामन्दकीय नीतिसार' का महत्त्व इस बात में है कि अन्य ग्रंथ 
से लिये गये विषय का प्रतिपादन इस ग्रन्थ में अधिक सुगम रीति से किया गया है। 

'निक साहित्य--गप्त-युग में एक प्रचुर दार्शनिक साहित्य का. भी सृजन 
हुआ । हमा जोगी और नयां सभी धर्मों ने अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
करने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की । सांख्य दर्शन पर सबसे पहले टीका लिखने 
वाले ईश्वरक्ृष्ण थे जिन्होंने 'सांख्यकारिका' नामक ग्रंथ लिखा । कुछ विद्वानों ने ईश्वर- 
कृष्ण का समीकरंण बिं््यवॉस से कियी; परन्तु इसरेटविद्वन्‌-०इस०समीकरण को नहीं 
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स्वीकार करते और ईश्वरकृष्ण तथा विन्ध्यवास को दो विभिन्न व्यक्ति मानते हैं। 
ईश्वरकृष्ण की 'सांख्यकारिका' पर गौडपाद ने एक भाष्य लिखा । 
जेमिनी के 'मीमांसा सूत्रों' की रचना गृप्त-काल के पूर्व हो चुकी थी, किन्तु उन 
पर प्रामाणिक टीका, साबर भाष्य, का प्रणयन ईसा की चौथी शताब्दी के प्रारम्भ 
में हुआ । 'अष्टाध्यायी के ऊपर पतञ्जलि के 'महाभाष्य' का और अह्वौळ वेदान्त के 
ऊपर शंकर के भाष्य का जो महत्त्वपूर्ण स्थान है, वही स्थान जैमिनी के मीमांसा सूत्रों 
पर 'साबर भाष्य' को प्राप्त है। वेदान्त दर्शन का इस काल में कितना विकास हुआ, 
यह सुनिश्चित रूप से पता लगाना दुष्कर है क्योंकि इस दर्शन पर जो ग्रन्य इस समय 
लिखे गये वे आज उपलब्ध नहीं हैं। इस वात के प्रमाण हैं कि बौद्ध धर्म के नवे सम्प्र- 
दायों और वेदान्तियों में परस्पर वाद-विवाद जोरों से चल रहे थे । '्रह्मसूतर' में 
बाद में जो विभाग जोड़े गये, वे केवल माध्यमिक तथा योगाचार सम्प्रदायों के सिद्धान्तो 
का ही खण्डन करने के लिए । 
न्याय दर्शन पर भी गुप्त-युग में ग्रन्थों का प्रणयन- किया गया | झुप्त-काल के 
पूर्व ही न्यायसूत्र लिखे जा चुके थे । न्यायसूत्रों पर वात्स्यायन ने एंक टीका लिखी । 
इन्होंने नागार्जुन के विचारों का खण्डन किया है, परन्तु आगे चलकर यनाग ने 
इनके ता खण्डन किया । उद्योतकर नामक विद्वान्‌ ने सातवीं शताब्दी में वात्स्या- 
यन के मतों की पुष्टि करते हुए दिगनाग के विचारों को काटा है। 'पदार्थधर्मसंग्रह' 
का प्रणयन करके प्रशस्तपाद ने कनांग के वैशेषिक दर्शन को बहुत आगे बढ़ाया । 
श्रशस्तपाद का. ग्रंथ एक टीका मात्र नहों है, वरन्‌ इसकी विषय-प्रतिपादत की 
शैली इतनी सुन्दर है कि मौलिक ग्रंथ की उपादेयता को यह्‌ निश्चय ही बढ़ा देता 
है। क नामक विद्वान्‌ ने 'दशपदार्थशास्त्र' लिखा जिसका अब चीनी संस्करण ही 
प्राप्त है। 
ऽ बौद्ध और जैन धर्मों में भी प्रचुर दार्शनिक साहित्य का सृजन हुआ ! गुप्तः 
में बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाओं की दो-दो उपशाखायें हो गई थीं। हीनयान की 
दो शाखायें थीं-(१) थेरवाद ( स्थविरवाद) और वँभाषिक (सर्वास्तिवाद)। 
महायान सम्प्रदाय भी दो उपशाखाओं में विभक्त था--(१ ) माध्यमिक तथा (२) 
योगाचार । असंग योगाचार सम्प्रदाय के सबसे प्रधान आचार्ये थे । इनके द्वारा प्रगीत 
प्रथ ये हैं-- (१) “महायान सम्परिग्रह', (२) 'प्रकरण आर्यवाचा', (३) "महायानाभि- 
धर्मसंगी तिशास्त्र , (४) 'वज्ञ-छेदिका टीका, (५) 'योगाचार भूमिझास्त्रः ॥ महायान 
सम्परिग्रह नामक ग्रन्थ का जापान में अब भी बड़ा समादर किया जाता है ॥ वसुबन्धु 
प्रसिद्ध और बड़े वाकूपट्‌ बौद्ध आचार्य थे। वसुबन्धु ने हीनयान और महायान 
दोनों पर ग्रन्थ लिखे । 'आंभधर्मकोष' इनकी सवंप्रसिद्ध कृति है-जिसका प्रणयन उन्होंने 
वभाषिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का विवेचन करने के लिए किया था । बौढ़ों के दाशं- 
निक साहित्य में आचाय दिगनाग की रचनाओं का बहुत अधिक महत्त्व है । 'प्रमाण- 
समुच्चय इनका सबसे विख्यात ग्रन्थ है। 'न्याय-प्रवेश' इनका दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
हे । धर्मपाल, नामक दा विद्वान्‌ ने योगाचार सम्प्रदाय का विकास करने 
अपना महत्त्वपूर्ण यो या। धर्मपाल नालन्दा महाविहार के कुलपति पद पर 
नियुक्त किये गये थे। बुंद्धघोष का बौद्ध दार्शनिकों में बड़ा गौरवपूर्ण स्थान है । इन्होंने 
Bs ग्रन्थों न की । 'विशुद्धिममा' नामक ग्रन्थ में शील समाधि और प्रजा 
खूप पर बुद्धघष्‌ ह is 00 | क़िग्ना, ॥2कमत्तकसादिका नामक ग्रन्थ 
'विनयपिटक' के समस्त म 208 । इस ये से तत्कालीन आनेक और 
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ऐतिहासिक तथ्यों का हा पता चलता है। 'शुमंगलविलासिनी” बुद्धघोष की एक सुवि- 
ख्यात रचना है जिसमें 'दीर्घनिकाय' को व्याख्या करने का प्रयास किया गया है । 


कतिपय विद्वानों ने इस ग्रन्थ से बौद्धधर्म के उदय-काल के ऐतिहासिक तथ्य ढूंढ़ 
निकाले हैं । a 


गुप्त-युग को इस बात का गौरव प्राप्त है कि इसी युग में जैन ग्रन्थों को लिपि- 
बद्ध किया गया और जैन-दर्शन के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन भी गुप्त-काल में ही 
हुआ । आचार्य सिद्धसेन गूप्त-काल के प्रसिद्ध जैन आचारय थे। इन्होंने दिगनाग की 
भाँति न्याय दर्शन पर ग्रन्थ लिखे । 'न्यायावतार' जैन-न्याय का सबसे प्रामाणिक और 
प्रसिद्ध ग्रन्थ माना जाता है । उन्होंने 'तत्त्वानुसारिणी तत्त्वार्थ टीका” नामक मौलिक 
ग्रन्थ की रचना भी की । सिद्धसेन दिवाकर कवि भी थे। इनके स्तोत्र भक्ति और 
श्रद्धा के भावों से ओतप्रोत हैं । 


ग्न्य साहित्यिक ग्रन्य--गृप्त-युग में प्रसिद्ध कोशकार समा दह जिन्होंने अपने 
प्रसिद्ध ग्रंथ 'अमरकोष' का प्रणयन किया । यह संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध कोश है। 
चान्द्र नामक काश्मीर निवासी बोद्ध विद्वान्‌ ने एक व्याकरण-ग्रन्थ लिखा जिसमें व्या- 
करण की ऐसी पद्धति का विकास किया गया था जो ब्राह्मण तत्त्वों से युक्त थी । 
चान्द्र का व्याकरण काश्मीर, तिब्बत, नेपाल, ओर लंका में बड़ा प्रसिद्ध तथा लोक- 
प्रिय था । मल्लिनाथ नामक प्रसिद्ध टीकाकार ने “मेघदूत” की अपनी टीका में चान्द्र 
द्वारा चलाई गई व्याक्रण-पद्धति का उल्लेख किया है । अन्य व्याकरण-ग्रन्यों की रचना 
भी गुप्त-युग में हुई, परन्तु इनमें से अधिकांश टीकार्ये थों। कहा जाता है कि भत्तृहरि 
ने पतञ्जलि के 'महाभाष्य' पर अपनी टीका लिखी परन्तु यह टीका उपलब्ध नहीं 
हुई है । जितेन्द्रबुद्धि ने काशिका पर अपनी 'न्यास' नामक टीका लिखी । माघ ने अपने 
प्रसिद्ध महाकाव्य 'शिशुपालबघ' में 'न्यास' का उल्लेख किया है। 


तामिल साहित्य --गृप्त-काल का तामिल साहित्य प्रमुखतया धामिक है । यद्यपि 
इहलोकपर्क ग्रन्थों की रचना भी की गई तथापि अधिकांश ग्रन्थ धार्मिक ही हैं। 
धामिक आम्दोलनों में तामिल साहित्य के विकास में प्रचुर योग दिया, जिस प्रकार 
तेरहवीं और चौदहवीं सदी के भक्ति-आन्दोलन ने देश की प्रान्तीय भाषाओं के 
साहित्य-संवर्धन को प्रेरणा और शक्ति प्रदान की थी । पहले तो जैन और बोद्ध धमो 
ने तामिल साहित्य के विकास पर अपने महत्त्वपुर्ण प्रभाव डाले, परन्तु कालान्तर में शैव 
और वैष्णव धर्मो का प्रभाव भी अधिक पड़ा । जैनियों का तामिल साहित्य के प्रचार 
में कुछ अधिक योगदान था और उन्होंने व्याकरण तथा नीति-सम्बन्धी i ऐहिकता-परक 
विषयों पर भीं ग्रन्थ लिखे, किन्तु गुप्त-युग और इसके बाद के कालों में हिन्दूधर्म के 
दो भक्तिवादी सम्म्रदायों ने ही तामिल साहित्य की गतिविधि को प्रभावित किया । 


शैव नायनमारों और वैष्णव आलवारों ने तामिल भाषा में भक्ति-विषयक सरस 
पदों की रचना की । ये सीधे-सादे भक्त थे और अपने उपास्य देवों के प्रति इन्होंने 
भक्ति की तरंग में जो गीत गाये, वे ही पदों के रूप में हो गये नायनमारों और आल- 
वारों के पदों में यह भाव प्रचुरता से व्यक्त किया गया है कि सर्वशक्तिमान्‌ और 
भक्त-्रत्सल प तकंमयी बुद्धि द्वारा तह अपितु भक्ति रस से सने तथा तड़पते.हुए हृदय 
द्वारा ही प्राप्त जा सकता है । इसमें कोई सन्देह नहीं किं नायनमारों और आल- 
वारों की उत्कट भक्ति-भावना ने उत्कृष्ट कविता को जन्म दिया। उनके द्वारा रचित 
पदों की सरसत तथा” ऑभिकेता 'थस्तुतिः!वशलाधनींय'नहै!/उन्हिमेऽ०जिस भक्ति-काव्य 
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का सृजन किया वह आज भी अनुपमेय है, कारण कि यह काव्य मावपूर्ण हूदयों के 
अन्तरतम प्रदेश से बिना प्रयत्न ही निकला है । 

विज्ञान- गुप्त-काल में विज्ञान की भी अंधिक उन्नति हुईं। इस सम्बन्ध में 3/7. 
Kenneth Saunders का कथन है, “During the Guptan Era Indian science 
also made great advances. We know that Indian astronomy was 
already far advanced when the Greeks arrived, and that Indians 
learned from the invader a new system. Butit was Indian as- 
tronomy which passed into Europe in Arab translationsin the Middle 


A९९3.” ज्यौतिष ओर गणित के क्षेत्र में गुप्तकालीन विज्ञान की महत्त्वपुर्ण देने हैं 7 
दशमलव पद्धति का जो विश्व-सभ्यता को भारत के अनेक उपहारों में से एक प्रमुख 
उपहार है, विकास गृप्त-युग में ही हुआ । भारत में चिकित्सा-पद्धति का गुप्त-काल के 
पूर्वं ही काफी विकास हो चुका था, गुप्त-युग में विकसित चिकित्सा-विज्ञान का 
संरक्षण और संवद्धन किया गया, परन्तु दुर्भाग्यवश इस युग के चिकित्सा-विज्ञान- 
सम्बन्धी ग्रन्थ हमें आज उपलब्ध नहीं । 

ज्योतिष--आय भट्ट गुप्त-काल के सुप्रसिद्ध देवज्ञ थे। आर्यभट्ट ने पृथ्दी की परिधि 
की अनुभानतः जो माप की थी, आज तक प्रायः सही मानी जाती है ! पृथ्वी योल है 
तथा अपनी धुरी पर चलती है, आदि बातों को प्रतिपादन करने का श्रेय आर्यभट्ट 
को ही प्राप्त है। नक्षत्र और खगोल विद्याओं के सम्बन्ध में इनकी मान्यतायें काफी 
सीमा तक निर्दोष मानी जाती हैं । इन्होंने सूयं और चन्द्र-प्रहण के विषय में पौराणिक 
घारणा का बड़े साहस के साथ खण्डन करते हुए प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु 
का कोई स्थान नहीं है, यह चन्द्रमा तथा पृथ्वी की छाया का फल है। 


वराहमिहिर गृप्त-काल के सबसे प्रसिद्ध ज्यौतिषज्ञ थे । उन्होंने पाँच पुस्तके 
लिखीं--( १) 'लघु जातक', (२) 'वृहज्जातक', (३) 'विवाह-पटल', (४) योग- 
माया, (५/ 'वृहत्संहिता’ और (६) 'पञ्चसिद्धान्तिका’ । अन्तिम ग्रन्थ में इन्होने 
रोमक, वशिष्ठ आदि सिद्धान्तों की विवेचना की है।यह सचमुच एक आश्चर्ये का 
विषय है कि वराहमिहिर जैसे निपुरा ज्यौतिषज्ञ ने भी ग्रहण के विषय में आयेभट 
की मान्यता का खण्डन किया और इस सम्बन्ध में पौराणिक धारणा को सत्य स्वीकार 
किया । परन्तु अन्य बातों में वराहमिहिर के ज्ञान की प्रशंसा करना अनिधाय हो जाता - 
है । उनका वृहत्संहिता” नामक ग्रन्थ ज्ञान-विज्ञान का एक सुविशाल कोश है जिसमे 
खमण्डल के नक्षत्रों की गति तथा मनुष्यों पर उसके प्रभाव, भूगोल, वास्तु-कला, सूति- 
निर्माण, तालाबों को खुदवाने तथा उद्यान-निर्माण कराने कौ रीतियों, विभिन्न अकार 
की स्त्रियों तथा पशुओं की विशेषताओं और विविध प्रकार के रत्नों आदि विषयों का 
Sn कै पटल तथा “स्वल्पविवाहपटल' नामक ग्रन्थों में जा 
र्‌ ls शुभ लगनो पर विचार किया है । वराहमिहिर ने ज्यौतिषविदा 
यूनानियों के ऋण को स्वीकार है। run 
ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकाल के एक प्रसिद्ध ज्यौतिषज्ञ थे । इन्होंने अपने ग्रन्थ 'ब्रह्म- 
सिद्धान्त' की रचना शक संवत्‌ ५५० अर्थात्‌ ६२८ ई० में की । 


संगीत--गृप्तकालीन भारत में गणित की भी उन्नति हुई । इस समय ज्यौतिष 
और गणित एक-दूसरे के साथ काफी घनिष्ठ रुप में मिले हुए थे इस काल के ज्योति- 
वज्ञ ही इस समय के प्रमुख गरितज्ञ थे। आयंभट्ट ऐसे प्रथम विद्वान्‌ थे जिन्होंने 
गणित को एकटक, :निञ्चात,उानाऽकं उतकये।०सबसे।“अधाव “देन: है, उनको अद्वितीय 
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संख्या-पद्धति संसार के किसी भी प्राचीन देश को दशमलव पद्धति का ज्ञान नहीं 
था, किन्तु आज सारे संसार में यह प्रचलित है। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि आर्यभट्ट ने किसी प्रचलित गणना या संख्या-पद्धति का सुधार किया, अथवा इस 
पद्धति का स्वयं आविष्कार किया । भारतीय संख्या-पद्धति के द्वारा सभी विज्ञानों और 
विशेष रूप से गणित की कितनी स ई और इसके अभाव में इनकी कितनी 
हानि होती, यह कह सकना सरल नहीं है । आर्यंभट्ट ने बिल्कुल ठीक-ठीक मूल्य 
३.१४ की भी खोज की । ब्रह्मगुप्त भी एक महान्‌ गणितज्ञ था। 
आयुर्वेद तथा रसायनशास्त्र (Medicine and Chemistry) —इनके क्षेत्र में 
भी गुप्त-युगीन भारत ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की नागार्जुन नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने 'रस- 
चिकित्सा' नामक नवीन चिकित्सा-पद्धति `का आविष्कार किया जिसने चिकित्सा- 
विज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण ऋन्‍्ति समुपस्थित कर दी । नागार्जुन ने यह सिद्ध किया 
कि सोना, चाँदी, लोहा, ताबा आदि खनिज धातुओं में भी रोग-निवारण की शक्ति 
विद्यमान है । 'पारद' का भी आविष्कार नागार्जुन ने किया । शिल्पशास्त्र के भी अनेक 
ग्रन्थों का प्रणयन गुप्त-काल में किया गया । 
कलाशों की उन्नति 
गुप्त-काल को सर्वेतोन्मुखी सांस्कृतिक उन्नति में विभिन्न कलाओं के विकास का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । गृप्त-युगीन कला का महत्त्व दो दृष्टियों से है। स्थापत्य, चित्र 
और मुद्रा-निर्माण कलाओं में यह निपुणता तथा कुशलता की पराकाष्ठा को सूचित 
करती है । वास्तुकला के क्षेत्र में यद्यपि गुप्त-युग की सफलता काफी अधिक है, तथापि 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस कला का यह्‌ उत्कृष्टतम रूप प्रस्तुत करता है। 
गुप्त-काल में मन्दिर-निर्माण कला का सम्भवतः जन्म हुआ और इसका पर्याप्त विकास 
भौ हुआ किन्तु आगे के युगों में इस कला का और अधिक विकास हुआ | इस प्रकार 
गुप्त-युग को इस बात का गौरव प्राप्त है कि इसने एक ओर वहाँ स्थापत्य-कला और 
चित्रकला को विकास की चरम सीमा पर पहुँचाया, वहीं दूसरी ओर मन्दिर-निर्माण- 
कला के क्षेत्र में इसने विकास की महती सम्भावनाओं को भी जन्म दिया । गुप्त- 
कला की कलात्मक प्रगति का अध्ययन हम इन शीषंकों के अन्तर्गत करेंगे: (१) 
वास्तु-कला, (२) स्थापत्य-कला अथवा तक्षण-कला, (३) चित्रकला, और (४) 
संगीत-कला । 
` वास्तु-कला--गुप्तकाल में पेवर्ती युगो में स्तूप, चैत्य, दरीगृह और विहार बन- 
वाये जाते थे । गुप्त-काल में न केवल इनका निर्माण-कायं जारी ही रहा, वरन्‌ इनका 
चरम विकास भी हुआ । बौद्धों और जैनियों की भाँति ब्राह्मणों ने भी पर्वतों में प 
को खुदवाया और उनमें साधुओं के निवास की व्यवस्था को । सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त-द्वितीय 
के शासन-काल में ग्वालियर राज्य में भिलसा के निकट उदयगिरि में गुफा खुदवाई 
गई थी । ग॒फाओं में सुन्दर चित्र कभी-कभी बना दिये जाते थे । बाघ और अजन्ता की 
जगद्विख्यात चित्रकारी गुफाओं में ही खींची गई है । NE क 
[रतीय वास्तु -कला के इतिद्वास में गुप्तों के शासन ने एक नये युग का आवि- 
भाव किया । गुप्त युग के पूर्व के भवन अधिकांशतया बाँस और काष्ठ जैसी शीघ्र 
नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं से बनाये जाते थे जिससे वास्तु को एक कला का रूप 
नहीं प्राप्त हो सका । परन्तु गुप्तकालीन निर्माताओं ने एक नये दृष्टिकोण से प्रेरित 


° यह्‌ ल्ससाजत.बोब हारति तान मे भिन्न है, [Co 
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होकर सुदृढ़ वस्तुओं, पत्थर और ईटों से भवनों तथा मन्दिरों का निर्माण करवाया । 
वास्तु के क्षत्र में गुप्त-युग की उपलब्धियाँ निस्सन्देह अद्भुत और प्रशंसनीय हैं। इस 
काल में न केवल विशाल और भव्य मन्दिर ही बनवाये गये, वरन्‌ मन्दसोर के अभि- 
लेख से पता चलता है कि इस काल भें अत्युन्नत गगनचुम्बी अट्टालिकाओं से युक्त कई 
वेभवशाली नगर भी विद्यमान थे। गुप्तकालीन साहित्य में भी उत्पन्न करने 
वाले ऊंचे और शानदार महलों का उल्लेख किया गया है। परन्तु काल के प्रवाह में, 
दुर्भाग्यवश आज उनके अवशेष भी नहीं प्राप्त होते । पर प्रकृति के विध्वंसात्मक तत्त्वों 
ओर बेर आक्रमणकारियों के विनाशक हमलों से गुप्तकालीन वास्तुकला के जो नमूने 
आज भी i रहे हैं, उनसे ही इस काल की तत्सम्बन्धी प्रगति का अनुमान लगाया 
जा सकता है । 


गुप्त-काल में अनेक मन्दिरों कराया ग 
ri न कराथा गया । इस समय के बचे हुए 

(१) जबलपुर जिले के तिगवा नामक स्थान में विष्णु-मन्दिर, 

(२) नागौद राज्य में भूमरा का शिव मन्दिर, 

(३) बोध गया के बौद्ध मन्दिर, 

(४) देवगढ़ का देशावतार मन्दिर, 


(५) आसाम के दरग जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर दहपरबतिया नामक 
स्थान में एक मन्दिर मिला है जो काफी जीर्ण दशा में 
यह मन्दिर काफी उत्कृष्ट है, तथा करप णा, श 


` मूति-कला--जैसा कि हम पीछे कह आये हैं, गुप्तकालीन मूर्ति-कला पराकाष्ठा 
मी हुई कला है। इस दृष्टि से गुप्त युग “कला के पुनर्जीवन का नहीं, बल्कि 
हे कप हा भ्स्फुटन का काल था।' इस सम्बन्ध में डॉ० आर० सी० मजूमदार 


“With the Gupta period we enter u i 
हर ८ 
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mulated with precision.” डॉ० कुमारस्वामी का कथन है कि, “गुप्तकालीन कला 
की शैली पूर्णतः स्वाभाविक विकास-चक्र की चरमोन्नति को प्रकट करती है--आदिम, 
उत्कृष्ट, अद्भुत, रुचि के विरुद्ध अलंकारबहुला तथा कृत्रिम रूप ।” . 

गुप्त-युगीन सूतिकला की सबसे प्रधान विशेषता यह है क्रि इसमें शारीरिक 
अभिव्यक्ति को प्रधानता न देकर आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति को प्रधानता दी 
गई है । इस बात में गुप्त-कला गान्धार की मूर्तिकला के विपरीत है। गुप्त- 
युग में मूति-निर्माण की जिस बौद्ध कला का विकास हुआ, वह नितान्तरूपेण भारतीय 
है । हैवेल महोदय ने ठीक ही लिखा है कि उस समय भारत पराधीनता . की स्थिति 
में नहीं था, वरन्‌ समस्त एशिया का गुरु था और उसने पाश्चात्य भावों को उधार 
लिया, केवल अपनी विचार-प्रणाली के अनुकूल उनको बदल लेने के लिए । “74a 
was not then in a state of pupillage, but the teacher of all Asia and 
she borrowed western suggestions to mould them to her own way of 
thinking.” मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित एक सजोवाकृति वुद्ध-प्रतिमा गुप्त-काल 
की आध्यात्मिक कालमयी मूतिकला का एक भव्य नमूना प्रस्तुत करती है। इस मूर्ति में 
जिस मानसिक सन्तुलन और आध्यात्मिक सन्तुष्टि को अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ती है, 
वह यह सिद्ध,करती है कि इसके निर्माता का दृष्टिकोण आध्यात्मिक था ओर वह 
शरीर पर आत्मा की विजय प्रदर्शित करना चाहता था । मथुरा की मूर्ति से यह स्पष्ट 
हो जता है कि गुप्त-युग की मृ्तिकला विदेशी प्रभावों से सवंथा मुक्त हो चुकी थी। 
सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा, जिसमें भगवान्‌ तथागत र उपदेश देने की मुद्रा में 
प्रदर्शित किये गये हैं, भारत की मृतति-कला के श्रेष्ठतम नमूनों में से एक है। सारनाथ 
बुद्ध-प्रतिमा की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, प्रशान्त मुस्कराहट तथा गम्भीर विचारपूर्ण 
मुद्रा भारतीय कला की उच्चतम सफलता का साथ्ष्य प्रस्तुत करती है। अनुत्तर ज्ञान से 
संयुक्त और निलिप्त भाव में बैठे हुए भगवान्‌ बुद्ध एक देवी आभा विकोणं कर रहे हैं। 
बुद्ध के मुखमण्डल पर कठोर अनुशासन के साथ स्नेह, सम्तुलन, करुणा, आत्म-विश्वास 
तथा निस्सीम आध्यात्मिक आनन्द के भाव विद्यमान हैं। इन दो उदाहरंणों से भारतीय 
कला की विशेषता का बोध होता है। पाश्चात्य कला में शारीरिक अवयवों की मांस- 
लता और पुष्टता को प्रकट करने पर अधिक ध्यान दिया जाता था, मुखमण्डल पर 
मनोगत भावों की अभिव्यक्ति का इसमें एकान्त अभाव था । इस विषय में स्वर्गीय 
श्री गौरीशंकर चटर्जी का कथन है: “वास्तव में भारतीय कला तथा पाश्चात्य कला के 
बीच मुख्य भेद यह है कि भारतीय कला सौन्दयें के नियमों की मर्यादा की रक्षा करती 
हई किसी पदार्थ के आन्तरिक भाव को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करती है । भारतीय 
कला स्वभाव का यथातथ्य अनुकरण मात्र नहीं करती थी और न वह प्रकाश अथवा 
छाया का कौशलपू्ण प्रदर्शन मात्र करके सन्तुष्ट रहती थी । भारतीय ना का उद्देश्य 
भारतीय साहित्य की भाँति, पाठक के हृदय में विभिन्न प्रकार के भावों का उद्रेक 
कर विभिन्न रसों से चित्त को भरना था । उसका उद्देश्य केवल मनोरञ्जन करना नहीं, 
बल्कि भावावेश उत्पन्न करना था, जिससे कोई व्यक्ति अपने न समय के लिए 
उध्वं चेतनावस्था में लय कर देता था । उसे हम लावु क हैं। उत्तम कला 
की कसौटी की परीक्षा इसी बात से होती है कि उसमें रसानुभूति को बढ़ाने की 


कितनी शक्ति है ।''९ 


स १. हबेल Indian Sculpinre and Painting, P. 05 
२. ह्न, यृ०२४०३/ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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स्वर्गीय चटर्जी महोदय ने कुमारस्वामी के कथन को उद्धृत किया है, “गुप्त- 
काल की शिल्प-कला और चित्रण-कला निस्सन्देह प्रगाढ आध्यात्मिकता से युक्त है । 
किन्तु यह आध्यात्मिकता समाज के विरुद्ध नहीं है। इम आध्यात्मिकता का जीवन के 
साथ सामञजस्य स्थापित है । इस कला का आधारभूत विषय निस्सन्देह सदा धामिक 
है, किन्तु इस विषय के प्रतिपादन में आध्यात्मिक भावना और जीवन के अनुभव तथा 
तथ्यपूर्ण बातें सब एक सुसंगत समष्टि के अन्तर्गत हैं ।” 

हमने कुमारस्वामी के इस कथन का कुषाणकालीन संस्कृति के अध्याय- में ही 
उल्लेख किया है कि गुप्तकालीन मूति-कला का उद्भव मथुरा की तक्षण-कला से हुआ 
है और गृप्त-कला मथुरा की कला शैली का एक नितान्त विकसित रूप प्रदर्शित करती 
है । गुप्त-काल में सौन्दर्य, सशक्तता और आध्यात्मिक भावों का सुन्दर समन्वय है । 
मथुरा-कला की इन्द्रिय-परकता के स्थान पर गुप्त-कल! में आध्यात्मिक भावों की दिव्य 
अभिव्यन्जना है । मथुरा-कला में हृदय पर स्थायी प्रभाव डालने, वाले सौन्दर्य का 
प है जब कि गुप्त-काल की स्थापत्य कला इस प्रकार के कलागत सौन्दर्य से परि- 
पूर्ण है। 

गुप्त-काल में बोद्ध कलाकारों ने तथागत की प्रतिमायें बनाई तो हिन्दू कलाकार 
भी अपने इष्टदेवों की मूतियों के निर्माण में उनसे पीछे न रहे । वैष्णव और शैव धर्मों 
के प्रचार से शिव तथा विष्ण की अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ । कोह की शिवलिंग 
प्रतिमा ने इस काल की हिन्दू-कला का एक सुन्दर नमूना प्रस्तुत करती है । इस युग के 
हिन्दू कलाकारों ने शंकर के अर्धनारीश्वर रूप की प्रतिमा का निर्माण बड़े ही कोशल 
रो किया। मथुरा से प्राप्त विष्ण की प्रतिमा में भी, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा की 
भाँति, एक स्वर्गीय सन्तुष्टि तथां गम्भीर आध्यात्मिक ध्यान-मुद्रा के दर्शन होते हैं । 
उदयगिरि की विशाल वराह-मूर्ति गुप्तकालीन कलाकार की प्रतिमा का एक सुन्दरतम 
नमूना प्रस्तुत करती है । सू्य-दुर्गा, स्वामि-कात्तिकेय आदि देवी-देवताओं की मुतियाँ 
भी इस काल में बनाई गई थीं । गुप्त-काल की मूति-कला सजीवता, आध्यात्मिकता, 
सुघड़ता, सौन्दयंपूर्णता और सुरुचिसम्पन्नता में अपना सानी नहीं रखती । 


_ चित्र-कला--भारत के साहित्य में चित्रकला के उल्लेख प्रचुरता से प्राप्त होते 
हुँ । संस्कृत के काव्यों और नाटकों में शायद कुछ ही ऐसे होंगे जिनमें चित्रकला या 
चित्रों का जिक्र नकिया गया हो। परन्तु गुप्त-काल से ही हमें चित्रकला के नमूने 
सा हैं । यह एक विस्मय की बात है कि परवर्ती युगों की चित्रकला के नमूने 
भी हमें नहीं प्राप्त होते गुप्त-काल की चित्रकारी के नमूने हमें अजन्ता और ब्राघ की 
कन्दराओं के भित्तिचित्रों द्वारा प्राप्त होते हैँ। 

अजन्ता और बाघ की चित्रकला की अपनी कुछ विशेषतायें हैं । यह हमारे सामने 
तत्कालीन जीवन का सजीव चित्र उपस्थित करती है, यद्धपि बौद्ध चित्रकारों 
का प्रधान उद्दश्य तथागत के जीवन की घटनाओं का चित्रण करना था, तथापि वे 
अपने समकालीन लोक-जीवन से पृथक्‌ नहीं थे समस्त चेतन और जड़ जगत के साथ 
अजन्ता और बाघ के चित्रों के चित्रकारों की गहरी सहानुभूति थी । अजन्ता के चित्र- 
कार प्रकृति के साथ स्नेहमयी . भावना रखते थे । उन्होंने फूलते हुए वृक्ष, मन्द गति 
से बहने वाले निर्झर तथा इतस्ततः परिभ्रमण करने वाले 'अरण्य नागरिकों? (पशुओं) 

के सजीव चित्र खींचे हैं । वन्दरों और हाथियों, हिरणों और शकों को चित्रकारों ने 
बड़ी सहानुभूति के साथ चित्रित किया है। भारत के वया दायिक मानस में उनको 
केवल पशुमात्र८लहीं पसका जाता था; रक्‌ चे सुष्टिप्के? अग समझे जाते थे 


गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति ४७६ 
ओर कलाकारों, दाशंनिकों, तथा बुद्धिमान नागरिकों ने उनको सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि 


से देखने तथा उनके जीवन को समभने का प्रयास किया था । प्रकृति के साथ-साथ उस 
समय का जीवन भी अजन्ता के चित्रों में मुखर हो उठा है। अजन्ता के चट्टान-निर्मित 
मन्दिरों की सहस्नों दीवालों और उनके सँकड़ों स्तम्भों पर हमारे नेत्रों के सम्मुख एक 
विशाल नाटक होता हुआ दिखाई पड़ता है। यह नाटक एक आश्चर्यजनक रूप से 
विभिन्नतापूर्ण दृश्य को पृष्ठभूमि में, वनों व उद्यानों के बीच, राजसभाओं और नगरों, 
चौड़े मैदानों तथा गहन कान्पारों में होता है, जबकि स्वग के दृत आकाश में संवेग 
घूमते हैं ॥ इस नाटक को राजकुमार तथा साधुगण और योद्धा, तथा प्रत्येक स्थिति 
के स्त्री-पुरुष अभिनीत करते हैं। इन समस्त (चित्रों) से संसार के रूप की चमक के 
प्रति, स्त्री-पुरुषों को शारीरिक उत्कृष्टता के प्रति, पशुओं की शक्ति तथा कोमलता के 
प्रति और पक्षियों तथा फूलों की लावण्या एवं विशुद्धता के भ्रति, एक-एक महान्‌ 
आनन्द विस्मृत होता है और इस भौतिक सौन्दर्यं के ताने-बाने में हम सृष्टि के आध्या- 
त्मिक मूल्यों के व्यवस्थित रूप को बुना हुआ देखते हैं |”! एक अन्य लेखक ने भी 
लिखा है कि अजन्ता-कन्दराओं की दौवालों तथा खम्भों द्वारा एक महानाटक की पृष्ठ- 
यवनिका का निर्माण होता है । अभिनेता गण हैं राजकुमार, वीर पुरुष, सामान्य नर- 
नारी, जो सभी जीवन के आनन्द से परिपूरित हैं ।१ 


अजन्ता के कतिपय चित्रों की प्रभावोत्पादकता और अभिव्यक्ति सर्वेथा प्रशंस- 
नीय है । “मरणासन्न राजकुमारी” चित्र की भावाभिव्यक्ति इतनी गम्भीर है कि इसे 
देखकर चित्त प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । अनेक कलचेविदों ने इस चित्र को 
मुक्त कप्ठ से प्रशंसा को है। एक कलाविद का कर्थन है, “For athos and 
sentiment and the unmistaken way of telling its story this pic- 
ture, | consider, cannot be surpassed in the history of art. ‘The 
Florentine could have put better drawing and the Venetian 
better colour, but neither could have thrown greater expression 
on 7६.” “माताशपुत्र' नामक चित्र भी अजन्ता को चित्रकला का अद्भुत नमूना 
है । अजन्ता की चित्रकारी में जुलूसों के दृश्य भी बड़े ही रमणीय तथा चित्ताकर्षक 
हैं । बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित चित्रों में “महाभिनिष्क्रमण'' का चित्र बड़ा स्वाभाविक 
ओर प्रभावशाली है । इस चित्र के विषय में भगिनी निवेदिता कहती हैं, “यह चित्र 
सम्भवतः भगवान्‌ बुद्ध का सबसे महान्‌ कल्पनात्मक चित्रण है जिसे संसार ने 
आज तक उत्पन्न किया है। ऐसी अद्वितीय कल्पना पुनः उत्पन्न नहीं की जा 
सकती ।” 


अजन्ता के चित्रों की जितनी अधिक प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । श्रीमती हेरिन्घम 
का कथन है कि अजन्ता के चित्रों के कारण भारत मानवता की श्रद्धा का अधिकारी 
है । एक अन्य महिला कला-विशारद का कथन है कि अजन्ता की कला भारत की 
सर्वोत्कृष्ट कला है। चित्रों की सुन्दरता अद्वितीय है और वे भारतीय चित्र-कला कें 
चरम उत्कर्ष हैं। अजन्ता की चित्रकारियों की कला-निपुणाता बड़ी आश्चर्यजनक है। 
एक विद्वान्‌ के शब्दों में, “विभिन्न भावभेदों को बिना किसी अधिक परिश्रम के, 
मनोहर रूप में अभिव्यक्त करने में चित्रकार बड़े पारंगत थे। स्वाभाविक़ता, लालित्य 


१. “The walls and pillars of the Ajanta Caves constitute the 
back-screen ofa vast drama. The dramatic personnel are heroes 
princes, ० न men and women, all of whom are imbued with 
the joy of crea Jengamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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तथा चेतना का अभिव्यंजन इस कला की अपनी विशेषताये हैं । अजन्ता के चित्रकार 
बड़े प्रतिभाशाली थे, उनकी चित्रकारी इतने उत्कृष्ट दजे की थी कि वास्तव में उसका 
कोई अनुकरण नहीं कर सकता । रूप भेद तथा हावभाव-सम्बन्धी उनका ज्ञान तथा 
भावभेदो पर उनका अधिकार वस्तुतः आश्चर्यजनक है। हाथों की सुन्दरता तथा 
मानव-शरीर के ख्प-सम्बन्धी सुक्ष्मातिसूक्ष्म बातों का चित्रण इतनी कुशलता के साथ 
किया गया है कि आधुनिक चित्रकार उसके सामने अपनी अनभिज्ञता पर निराशा प्रकट 
करते हैं । इन चित्रकारो में केवल दैवी प्रेरणा ही नहीं थी, प्रत्युत वे बड़े विद्वान्‌ भी 
थे । उन्होंने शरीर-तत्व (अस्थि-संस्थान) तथा मुद्राओं का प्रगाढ अध्ययन कर उसमें 
पूर्ण कुशलता प्राप्त कर ली थी ।'” 

संगीत -चित्रकला की भाँति संगीत का भी भारतीय साहित्य में प्रचुरता से 
उल्लेख मिलता है। गुप्त-काल के साहित्य ग्रन्थों से पता चलता है कि इस समय गायन, 
वादन तथा नर्तन तीनों संगीत के विभिन्न रूप थे और तीनों ही का समाज में प्रचलन 
था। मुत के कुछ सिक्कों से पता लगता है कि उसकी वीणा-वादन में बहुत अधिक 
अभिरुचि थी और प्रयागःप्रशस्ति में तो उसे अपने वीणा-वादन से नारद एवं तुम्बरु 
को सज्जित करने वाला बतलाया गया है। गुप्त-काल के कतिपय साहित्य ग्रन्थों से ऐसा 
संकेत मिलता है कि संगीत की शिक्षा देने के लिए शिक्षक नियुक्त किये जाते थे। 
समाज में नृत्य का भी काफी प्रचार था । अभिजात कुलों की नारियाँ संगीत की शिक्षा 
भा न थीं । इस काल की गणिकाये संगीतादि ललित-कलाओं में बड़ी निपुण 


सुद्र-निर्माण-कला-यूनानियों से मुद्रा-निर्माण-कला सीखकर गुप्तों के शासन- 

काल में भारतवासियों ने इसको एक राष्ट्रीय कला का रूप प्रदान किया और इसे 
उत्कर्षं की चरम सीमा पर पहुँचा दिया। गुप्त सञ्राटों ने कलापूर्ण सुवणं मुद्राये चलाई । 
उनकी मुद्राओं के आकार-प्रकार की विभिन्नता इस कला की सढ द्ध अवस्था का संकेत 
करती है । ग्‌ प्त सम्राटों के सिक्के निर्माण-सुघड़ता तथा रुचि की कलात्मकता के लिए 
स । उन पर स्पष्ट अक्षरों में लेख उत्कीणं हैं। “अप्रतिरथो विजित्य क्षिति 
[: दिवं जयति”, आदि काव्यात्मक लेखों को सिक्कों पर उत्कीर्ण कराना गुप्त 
सञ्जाटों की मौलिक सूक थी । 
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~ 'गुप्तकाल' प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण-काल अंगीकार किया जाता है। 
'गुप्तकाल को ऐसी विशिष्ट उपाधि से विभूषित करना युक्तिसंगत बात है। गुप्त- 
काल में हम वैसी ही सर्वोपरि आभा, सर्वोपरि आकर्षण एवं सर्वोपरि चमक-दसक पाते 
हैं जैसी कि स्वर्ण धातु में परिलक्षित होती है। स्वर्ण समस्त धातुओं में अनमोल | 


स्थान रखता है। इसकी बहुमूल्यता एवं उपयोगिता सर्वविदित है । उ में देश. ' 


ने सर्वाङ्गीण प्रगति की थी । समाज, राजनीति एवं कला का शायद ही कोई पक्ष हो 
जिसमें भारत की महान्‌ प्रतिभा का साक्षात्कार न हुआ हो। अनेक प्रतापी राजाओं 
ने अपनी गौरवशाली विजयों से दिग-दिगन्तों में भारतीय पताका फहराई थी । देश 
ने पहली वार चक्रवर्ती सम्राटों कीं कल्पना का साकार रूप देखा था। भारत की 
सीमाओं से परे विदेशी भूभाग पर भी हमारी एकचछन्रता स्थापित थी । दक्षिण-पूर्व 
एशिया भारतीय संस्कृति की भव्यता पर लट्टू हो गया था । संस्कृति की धर्म विजय 
तथा शस्त्रों की असुर विजय दोनों र क्षेत्रों में हमारी विशिष्टता का हा 
.था। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास ही कोकिलकंठी सुरीली तोन देशवासियों को बेसुध 
खना रही थी। “कविकुलगुरु की उपस्थिति ने साहित्यकारों के जीवन में एक नवरस 
का संचार किया था । साहित्यकारों एवं साहित्य-प्रेमियों का ऐसा जमघट हमें कदाचित्‌ 


विश्व के किसी अन्य युग में दृष्टिगोचर हो। अजन्ता की अमर चित्रकारी भी इसी 

-युग की देन है। यदि हम यह कहें कि आधुनिक भारत में जो कुछ आज अवशिष्ट है, 
उसमें गुप्तकाल का अंश गुरुतर है तो अत्युक्ति न होगी । स्वधमं, स्वदेश एवं या 
'की भावना को सूतं रूप देने वाले इंसी काल के स्टू थे। देश को विदेशियों से 
विमुक्त कर, ब्राह्मण धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना एवं संस्कृत की उमाचा _ त 
अदान कर जिस निवेणी की धारा को उन्होंने बहाया था, वह आज भी भारतीय र 

के लिए श्रद्धा का पात्र है। अब हम विस्तार से गुप्तकाल की गरिमा का मूल्यांकन 
'करेंगे। इस मूल्यांकन पर ही हम यथार्थ रूप से गुप्तकाल को सर्वोत्कृष्ठता का निगमन 
कर सकते हैं । 


युप्तकाल : प्रतापी राजाओं का काल--गुप्तकाल की सर्वोपरिता का सबसे कारण 
है--महान्‌ सञ्राटों का इस युग में फलीभूत होना। इन्हीं महान्‌ सञ्राटों की 
विशिष्ट क्रियाओं ने देश को उस मध्य स्थल पर पहुंचाया जिसके लिए अन्य देशवासी 
ईर्ष्यापृर्ण चेत्रों से निहारते हैं । सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय से इस परम्परा 
का उद्घाटन किया था जिसके अनुयायी उसके परवर्ती वंशज बने। उत्तर के आर्या- 
वते राज्यों को अपने में संयोजित कर, उन्हें अपने विशाल साम्राज्य का अंग बनाया । 
इस राजनीतिज्ञ ने दाक्षणापथ के राज्यों को परास्त कर उनके राज्यों को पुनः उन्हें 
लौटा कर सफल नीतिज्ञ होने का परिचय दिया । तत्कालीन परिस्थितियों में देश के 
इन दूर के क्षेत्रों में: साप्रा ास्धितaक्रात्र अही, कठिएआफ्, वथी।४०धचचार-व्यवस्था 
एवं आवागमन के साधनों के अभाव में हर समय विप्लव एवं विद्रोह की सम्भावना 
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बनी रहती है । यह समस्या समुद्रगुप्त के लिए सदैव के लिए सरद्दे का कारण बनी 
रहती । अतएव सूऋबूक से काम लेते हुए उसने 'ग्रहणमोक्षानुप्रह' की नीति का प्रयोग 
किया । अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर उसने प्राचीन भारतीय परस्परा के अनुसार 
भी अपनी पराक्रमशीलता का अनुष्ठान किया । इस सम्राट्‌ के पश्चात्‌ सम्राट्‌ . चन्द्र- 
गुप्त-द्वितीय विक्रमादित्य भारत के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
गुप्तकाल का सबसे बड़ा प्रतापी नरेश माना जाता है। इसने अपने पिता द्वारा प्रारम्भ 
गई परम्पराओं को बखूबी निभाया । उसने न केवल रंणस्थल में, बल्कि अन्य क्षेत्रों 
में भी युगान्तकारी प्रगति वे की । यदि चन्द्रगुप्तं विक्रमादित्य का शासन-काल गुप्तकाल 
से निकाल दिया जाय तो निश्‍चय रूप से गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण-युग 
नहीं कहला सकता । वस्तुतः चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य करा काल ही स्वर-काल है । इसी. 
नरेश ने स्वदेश, स्वधमे एवं स्वभाषा की भावना को प्रतिष्ठित किया था । भारतीय 
भुभाग से विदेशी जातियों, जैसे शकों एवं हुणों को मार भगाया । देश में पूर्णतया 
भारतीयता का प्रतिष्ठापन कर इस नरेश नें 'शकारि' की उपाधि धारण की । विक्रमा 
.दित्य' की उपाधि भी उसके वास्तविक शौर्य एवं पराक्रम को प्रतिदिम्वित ही करती 
.है। मिन्धु नदी के सात मुहानों को पार कर मध्य एशिया में भी. इस सञ्राट्‌ की 
विजय-दुन्दुभी वज रही थी । देखिए मेहरौनी के स्तम्भ अभिलेख में इस घटना का 
अंकन--“तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाल्हिका:” दक्षिण भारत में भी 
इस सञ्जाट्‌ का प्रभाव अनिविवाद रूप से स्थापित था । दक्षिण भारत के नरेश सम्राट्‌ 
की महत्ता एवं सवैप्रभुता-सम्पन्नता का सत्कार करते थे। देखिए प्रशस्तिकार के 
भव्य शब्दों में 


“'यस्याद्यावधिवत्स्यते जलनिधिर्वीर्यानिलैः दक्षिणः" 


् सञ्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने भारतीय भूमि पर अपनी सार्वभौमिक झक्ति का विविध 
रूपों में परिचय दिया है। ब्राह्मण धर्म को राष्ट्रीय धर्म का रूप देने बाला यही परम- 
भागवत था । संस्कृत को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन कराने वाला यही कवियों का 
संरक्षक था । इस सम्राट्‌ के पश्चात. स्कन्दगुप्त ने सिहासन की परम्परा को निभाया । 
उसने उन हुणों को भीषण संग्राम में मार गिराया जिनकी पदचाय से प॒थ्बी कापती 


जज 


थी, जिन्होंने मध्य एशिया तथा यूरोप के क्षेत्रों में विनाश का ताण्डद-नत्य किया था, 
जिनकी वर्बरता, क रता एवं अत्याचार की कहानियों ने लोक-गाथाओं का रूप लिया 
है । ऐसी ही आततायी जाति की भी हिम्मत पस्त करने वाला, उनके कदमों को अव- 
रोधित करने वाला और यहाँ तक कि भारतीय भूमि से उन्हें वाहर डकेलने वाला भारत 
माँ का लाल स्कन्दगुप्त ही था । उसके इस अप्रतिम पराक्रम का उल्लेख भीतरी के 
शिलालेख में प्राप्त होता है--- 


“शितितलशयनीये येन नीता त्रियामा ।” 


युद्ध की विभीषणता का आभास तो उस समय होता है जब हमें यह ज्ञात 

होता है कि इस महान्‌ सञ्राट्‌ ने भारतीय वसुन्धरा को सुरक्षित रखने के लिए नंगी 
धरती पर ही सोकर अपने नेत्रों की प्यास मिटाई । कितना साहस, कितना त्याग, 
en एवं कितना देशप्रेम--यह सव स्कन्दगृप्त के चरित्र ये परिलक्षित 
यह इन सञ्जाटों की ही शौयंता थी कि किसी विदेशी ने भारत की भूमि पर टेढ़ी 
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दुष्टि करने का साहस नहीं किया। भारत की जनता ने स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता 
के वातावरग्ग में पनप कर अपनी अलौकिक शक्ति एवं प्रतिभा का जो चमत्कार 
दिखाया है, वह क्या भुलाये जाने योग्य है । गुप्त सञ्जाट्‌ भारतीय राजनैतिक आकाश 
के वे नक्षत्र है जिनका प्रकाश कभी भी झिलमिला नहीं सकता । इन नक्षत्रों की प्रदीप्ति 
के सम्मुख अन्य तारागण लजा-से गए जान पड़ते हैं । 

राजनेतिक एकरूपता का युग--भारत की प्राकृतिक एवं भौगोलिक व्यवस्था 
कुछ ऐसी है कि देश में एक शासन-व्यवस्था, एक प्रभुत्व की स्थापना करना कुछ 


अवगत थे । अतएव उन्होंने देश में राष्ट्रीयता की भावना को बल देने का अथक प्रयास 
किया और महत्त्वपूर्ण एकरूपता स्थापित करने की दिशा में अपना पग बढ़ाया । देश 
में से विदेशियों को निकाल कर 'स्वदेश' की भावना से उन्होंने 'भारतीयता' के मंत्र 


को काफी बल मिला । देश में एक धर्म का प्रचार कर, ब्राह्मण धमं को राष्ट्रीय धर्म 
बना देश में धामिक एकता ग स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया । धामिक 


आदान-प्रदान करने में, एक-दूसरे को समझने में बड़ी कठिनाई होती है, अतएव संस्कृत 
को राष्ट्रभाषा बना गुप्त सञ्राटों ने भाषा की एकता की स्थापना में बहुमूल्य सहयोग 
दिया । 

लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण देश की एकता तो राजनैतिक एकता होती है। समुद्रगुप्त 
ने इसी आशय को दृष्टिगत कर विभिन्न अभियान किये थे । उसने अपने अभियानों 
से अंत में पूर्ण भारत में अपनी सार्वभौमिक प्रभुता की स्थापना कर दी और भारत 
के प्रत्येक छोटे-छोटे नरेश अब सञ्राट्‌ की सहानुभूति की अपेक्षा करने लग गए। देश 
को एक राजनैतिक इकाई में पिरो कर इस सञ्जाट्‌ ने भारत का अपूर्व कल्याण किया । 
चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने अपने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य को सुगठित ही किया, उसने सब . 
अर्थों में भारतीय एकीकरण को मूतं रूप प्रदान किया था । उसका साम्राज्य हिमालय 
पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक एवं अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक माना जाता 
था। यदि हम उसे भारतीयता का अग्रदूत कहें तो उचित ही होगा । स्कन्दगुप्त एवं कुमार- 
गुप्त ने अपने पूर्वजों से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित रखा । लेकिन यह राजनेतिक 
एकता अधिक समय तक टिक न सकी । गुप्त सञ्जाटों का प्रभावकारी हाथ जैसे ही 
उठा, विघटनकारी शक्तियों ने अपने सर उठाने प्रारम्भ कर दिए। विदेशी आक्रमण- 
कारियों के सीमातिक्रमण पुनः प्रारम्भ हुए। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न राजवंशों 
की प्रतिष्ठापना हो गई । कन्नौज में मौखरी बंश ने शासन-सूत्र सम्भाला, थानेश्वर में 
वर्धन वंश शक्तिशाली हो गया, वलभी ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और मालवा 
भी अपनी सीमित सीमायें लिए उठ खड़ा हुआ । इस प्रकार देश में राजनैतिक ह्या 
3 सूत्र मिड 'ताया, अर भा रतम्रात-की, आत्म फिर, से 5ग्ुफ़तकलों जैसे वीरो 

आशा गा 5 


डेप ` प्राचीन भारतं 


श्राथिक समृद्धि का युग--गुप्तकाल जनता की आथिक समृद्धि का युग भी था । 
गुप्तों ने जनता को पुत्रवत्‌ समझ कर उनके or को दूर करने का भरसक प्रयास 
किया था । अपराधों की संख्या पर्याप्त कम हो गई थी। फाह्यान ने देश के धन- 
धान्य से परिपूर्ण होने का उल्लेख किया है। जन-जीवन के उच्च न नैतिक गृप्तों को 
देखकर वह मोहित-सा हो गया था । उसने देश के विभिन्न भागों में यात्राएँ की थीं, 
लेकिन कहीं भी किसी डाक़ू या चोर के दर्शन उसने नहीं किये । इस प्रकार इस यात्री 
के वर्णन ने तत्कालीन सुख-समृद्धि को पर्याप्त प्रतिबिम्बित किया है। कालिदास ने 
इन्हीं शासकों की सुख-शान्ति एवं श्रेष्ठ व्यवस्था को इंगित कर लिखा था-- 


“यस्मिन्‌ मही शासित वणिनीनां निद्रां विहाराधंपथे गतानाम्‌ । 

वातोऽपि नासर सयदंशुकानि, कोलम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ ॥ 

इस प्रकार विभिन्न ग्रन्थकारों के विवरणों-रघुवंश-से हमें तत्कालीन भौतिक 
जीवन की समृद्धि का आभास होता है। 


धार्मिक सहिष्णुता--विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में परस्पर मेल एवं एकता रहना 
राज्य की शान्ति के लिए अनिवार तत्त्व होता है। धामिक विद्वेषों की उपस्थिति से 
राज्य या राष्ट्र की सर्वाङ्गीण उन्नति का होना कठिन वात होती है सुचारु शासन का 
मुख्य कार्य होता है--विविध धर्मों के उपासको में परस्पर भ्रातृ-भाव का संचार करना । 
उनमें एक-दूसरे को समझने और एक-दूसरे के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न करना । शासक को भी अपने आदर्श से यह तथ्य जनता के सम्मुख प्रस्तुत 
करना चाहिए । प्राचीन भारत को इस बात पर गर्व है कि उसके समय के शासकों 
ने कभी भी धर्म-प्रताड़न की धार्मिक कट्टरता की नीति का अबलम्बन नहीं लिया। 
धर्म को सर्दैव व्यक्तिगत हित की बात माना गया है। गुप्त नरेशों ने इसी प्राचीन 
भारतीय परम्परा की श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़ी थी । धर्म के नाम पर श्त्या- 
चार एव अनाचार करना उनको छू तक नहीं गया था। यद्यपि स्वयं वे ब्राह्मण धमं के 
अनुयायी थे । अपने को 'परम भागवत' लिखने में अपना गौरव समझते थे। साथ 
ही साथ, उन्होंने इस धर्म के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को भी बढ़े उत्साह से सम्पन्न 
करवाया था। उन्होंने अनेक शैव एवं वैष्णव मन्दिरों का भी निर्माण करवा कर उन 
धर्मो के प्रति अपनी सहज रुझान प्रकट की थी । ब्राह्मण धर्म के प्रति इतनी आस्था 
होने पर भी उन्होंने कभी भी स्वप्न में यह न सोचा था कि धर्मानुयायियों को 
बलात्‌ ब्राह्मण धमं में ` प्रविष्ट करवाया जाये । जहाँ हम एक ओर इस प्रकार की 
धा्िक उदारता के Bs पाते हैं, वहाँ दूसरी ओर हमारे सम्मुख ऐसे भी उदाहरण 
हैं जहाँ विद्यार्थियों की हृत्या करना परलोक प्राप्ति के लिए आवश्यक अंग माना गया 
था । औरंगजेब का अपनी हिन्दू भ्रा के प्रति जिस प्रकार का ऋर दृष्टिकोण था, उससे 
विश्व भलीभाँति परिचित है। कवीन मेरी की प्रोटेस्टैन्टों के प्रति नशंसता कया कोई 
भुला सकता है। परन्तु गुप्त वंश के सञ्राटों ने तो अत्याचार करने की बात तो दूर 
रही--अपनी बौद्ध एवं जैन प्रजा के. साथ पक्षपात तक का व्यवहार नहीं किया । 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का एक सेनापति बौद्ध था। साँची शिलालेख में बौद्ध अम्रकादंव 
द्वारा एक गाँव तथा २५ दीनार भेट में दिए जाने का उल्लेख है । दुमारगुप्त के शासना- 
न्तर्गत बुद्धमित्र नामक एक बौद्ध ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। 
त शासन-काल में र धर्म के एक अनुयायी ने आदिकतू न की सूति की 
स्थापना की थी । इन सब सा र्‌ ह गुप्तकाल 
धामिक सहि क अप थे जी यायी क Mp अपनी 


गुप्त-काल : भारत का स्वर्ण-युग ४द५्‌ 


धामिक कियायें करने को स्वतंत्रता थी । गुप्तकाल ने धामिक सहिण्णुता के क्षेत्र में 


oe ह आभा प्रदर्शित की थी और इस प्रकार स्वर्ण-युग. की सार्थकता 


शरेष्ठ शासन-व्यवस्था का युग --गुप्त सञ्राटों के अभिलेखों द्वारा एवं चीनी यात्री 
फाह्यान के यात्रा-विवरण द्वारा हमें गुप्तकालीन शासन-पद्धति: का बहुत कुछं पता 
लगता है। फाह्यान ने 'गुप्त सञ्नाटों के शासन-प्रबन्ध का जितना आकर्षक चित्र 
nd उससे तत्कालीन श्रेष्ठ शासन-व्यवस्था का हमें बोध होता है । फाह्यान ने 
ए है— 


“प्रजा प्रभूत तथा सुखी है। व्यवहार की लिखा-पढ़ी और पंच-पंचायत कुछ भी 
नहीं है। लोग राजा की भूमि जानते हैं और उपज का अंश देते हैं । जहाँ चाहे जायं, 
चाहे जहाँ रहें । राजा न तो प्राणदण्ड देता है और न शारीरिक दण्ड देता है । अप- 
राधी को अवस्थानुसार उत्तम साहस वा मध्यम साहस का अर्थं दण्ड दिया जाता है । 
ब्रार-बार दस्युता करने पर दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतिहार व 
सहचर वेतनभोगी हैं। सारे देश में न कोई अधिवासी जीवहिसा करता है, न मद्य 
पीता है और न लहसुन-प्याज खाता है। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते 
तथा मांस बेचते हैँ ।'' - 

इन विवरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि गुप्तों की छुत्रछाया में सम्पूर्ण 
भारत में “रामराज्य' की-सी सुख-शान्ति एवं वैभव विराजमान था । राजा संप्रिय 
था । प्रजा पर कोई कठोर अंकुश नहीं रखा जाता था और वह शान्त साधनों से 
अपना काम लेता था। समस्त जनता को अपनी स्वतंत्रता-पालन का पूर्ण अवसर 
दिया गया था । प्रजा नागरिकों के कत्तंव्यों से पूर्णतया परिचित थी। सदव्यबहार 
की भावना से परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना वह अपना कत्तव्य समझती थी । अप- 
राधों की संख्या काफी कम थी । इस-कारण से राजनियमों में भी सरलता थी। देश 
में सम्पत्ति का अपार भण्डार भरा पड़ा हुआ था। राजा प्रजा की सुख-सुविधा को 
अपना प्रथम कार्य समता था। सार्वजनिक कार्यों के लिए वह दिन-प्रतिदिन ब्यस्त 
रहता था । निर्धन व्यक्तियों को अन्न प्रदान करना एवं वस्त्रों से परिपुरित करना 
राज्य का कत्तव्य माना जाता था । आजकल की भाँति ही उस समय ओषधालयों में 
चिकित्सा निःशुल्क की जाती थी । दामोदर ताञ्रपत्र में हमें गृप्तों की शासन-व्यवस्था 
का बड़ा भव्य रूप देखने को प्राप्त होता है। इस प्रकार उच्च कोटि के शासन-विधान 
में गुप्तकालीन जनता सुख-शान्ति से जीवन यापन कर रही थी । 

राय संस्कृति के पुनरुद्धार का युग--गुप्त नरेश आर्य संस्कृति के महान्‌ पोषक 
एवं अनुयायी थे । आर्य जाति की श्रेष्ठता का उन्हें अभिमान था। उनकी रगों में , 
आर्य सभ्यता का रक्त द्रुतगति से प्रवाहित हो रहा था । 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ मूल मंत्र 
के अनुष्ठाता गुप्त सम्राट्‌ ही थे । उन्होंने आयें संस्क्कति के तीन मूल तत्त्वों के द्वारा 
आये संस्कृति की स्थापना करने का निश्चय किया था । यह तीन तत्त्व थे देश, भाषा 
एवं धर्मे । इन तीनों तत्त्वों में 'आर्येत्व का रंग ला उन्होने भारत को आर्यं बनाने की 
दिशा में महान्‌ पग उठाया था । उन्होंने स्वदेश, स्वभाषा एवं स्वधर्म के नारे लगाये 
थे । स्वदेश से उनका तात्पर्यं था भारतवर्ष से। भारत को पूर्णतया विदेशी जातियों 
से विमुक्त कर पूरे देश में भारतीय शासन-व्यवस्था के अनुसार शासन करना उनके 
पहले नारे का भाव था । समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त-हवितीय ने भारत में स्थित विदेशी 
राज्यों को नेस्तत्ाहूद हिरि ॥०१८॥ हि शा, को, परे, कप, से. (व्रिशुद्ध/ भारतीय ध्वजा के 


४८६ प्राचीन भारत 


अन्तर्गत रख उन्होंने स्वदेश” की अपनी कल्पना को मूतं रूप प्रदान किया ! स्वभाषा 
के नारे द्वारा वह पुनः संस्कृत की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना चाहते थे। वेदों एवं 
महाकाव्यों की भाषा को पुनस्थापित कर वे आयें संस्कृति के इस महत्त्वपूर्ण तत्त्व को 
अपने प्राचीन स्थान पर आरोपित करने के इच्छुक थ्रे | अशोक के पूर्व महात्मा बुद्ध 
ने ही सस्कृत की श्रेष्ठता को स्वीकार न कर पाली एवं प्राकृत भाषा के प्रयोग को 
- प्रोत्साहन दिया था । महात्मा बुद्ध फे इस पग ने देश में र कान्तिकारी परिवर्तन 
- ला खड़ा किया । गुप्त सम्राटों के पहले तक के सभी नरेशों ने पाली एवं प्राकृत में 
ही अपने अभिलेख लिखवाने प्रारम्भ कर दिये थे । इस प्रकार संस्कृत की परमेष्ठिता 
को यह बड़ा भारी आघात था। गुप्त सञ्राटों ने अपनी संस्कृति के इस वाई अंग 
की अवहेलना समझ संस्कृत भाषा को राष्ट्र भाषा का स्थान प्रदान किया। उन्होंने 
संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए विविध कायं किये । अपनी प्रशस्तियाँ संस्कृत भाषा में 
उत्कीणं करवाई । मुद्राओं पर भी संस्कृत में छंदबद्ध लेख लिखवाए । अपने संरक्षण 
में संस्कृत भाषा के महान्‌ विषयों को शरण दी | कालिदास, भवभूति आदि इसी युग 
की उपज हैं । तरेदों,उपनिषदों, महाकाव्यों एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रति सम्मान प्रकट 
करने वाले गुप्त सञ्राटों ने इन ग्रन्थों द्वारा प्रतिपादित विचारों को भी मूतं रूप में 
प्रकट करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग किया । ब्राह्मण धमं का ह्लास महात्मा 
बुद्ध के उत्थान के पश्चात्‌ से होना प्रारम्भ हो गया था वेदों के इस धर्म को बाद 
वाले नरेशों ने प्रश्रय भी नहीं दिया । महाकाव्यों में वणित इस धर्म को इस प्रकार 
राजाय के अभाव में अपने पतन के दिन देखने पड़ गए। ब्राह्मण धर्म के विभिन्न 
तत्त्वों को प्रतिष्ठापित करने वाले गुप्त सम्नाटों ने हिन्दू धमं को भी अपने प्राचीन भव्य 
आकार में उपस्थित करने का निश्चय किया । चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक एवं अन्य परवर्ती 
नरेशों ने हिन्दू धर्म के मुख्य तत्त्व अवश्मेध यज्ञ द्वारा अपनी सार्वभौमिकता प्रकट 
नहीं की थी । उन्होंने इभ प्रकार के अनुष्ठानों की उपेक्षा की थी । वर्णाश्रम धर्म की 
व्यवस्था को भी फिर से मजबूत -बनाने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को भूयसी दान दिया । 
नचना तथा भूमरा में कई शैव एवं वैष्णव मन्दिरों की स्थापना कर इन नरेशों ने 
परम भागवत' की अपनी उपाधि की सार्थकता उद्घाटित की । अश्वमेध यज्ञ के 
अनुसार अपनी सार्वेभौमिकता को प्रकट किया । दिग्विजय का आयोजन किया, अर्थात्‌ 
प्राचीन ब्राह्मण धर्म के मुख्य तत्त्वों को पुनःस्थापित कर देश में आये सभ्यता एवं आयं 
संस्कृति का जाज्वल्यमान दीपक प्रज्वलित किया । इस दीपक का प्रकाश इतना अधिक 
प्रस्फुटित हुआ कि आज भी भारत उसी की चकाचौंध से चकित है । 
कं साहित्य के चरम विकास का युग--भारतीय साहित्य को वर्तनान रूप गुप्त काल 
में ही प्राप्त हुआ था। वस्तुतः पूर्णतया भारतीय साहित्य को गृप्तकाल की देन कहें तो 
अतिशयोक्ति न होगी। जिन ग्रन्थों का गुप्तकाल से पूर्व निर्माण हुआ था, उन्हें इस 
काल में ही अपना आधुनिक रूप प्राप्त हुआ था । साहित्य के विभिन्न अंगों में इतनी 
्रूतगति से और इतनी अप्रत्याशित उन्नति वास्तव में एक चमत्कार ही प्रतीत होती 
है। संस्कृत भाषा ने इतनी शीघ्रता से क्‍यों उन्नति की? इसका भी कारण है । 
साहित्य का विकास तभी संभव होता है जब देश पूर्णतया विदेशी आक्रमणों से सुर- 
क्षित हो--देश में आथिक समस्या भलीभांति सुलभ चुकी हो । नरेश की साहित्य 
के भति रुचि हो । जहाँ तक प्रथम बात का प्रश्‍न उठता है वहाँ गुप्तकाल के लिए 
यह कथन बड़ा ही उपयुक्त लगता है--“शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चिन्ता प्रवर्तते” । 
समुद्रगुप्त एवं चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे वीर सञ्राटों को पाकर कौन देश गर्व 
न कर उठंगा !०निस. कषा की> कुुमिछ०।जसा०रार/ सकरिणहै। ? गुप्त सञ्राटों ने 
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धन-धान्य से राष्ट्र को परिपूरित बना दिया था। स्वयं स कवियों का सरताज 
केहा जाता था ? चन्द्रगुप्त के दरबार के नवरत्न तो लोकयाषानी | | तक में प्रसिद्ध हैं। 
इस भ्रकार के अनुकूल वातावरण को पा किस कवि को कविता-कामिनी अपना सोलह 
५43 नहीं करेगी। संस्कृत के महानतम कवि एवं भारतीय शेक्सपीयर को भी इसी 
काल में उत्पन्न होने का अवसर प्राप्त हुआ था । कविकुल गुरु कालिदास की कोकिल- 
कंठी कोमल पदावली का प्रस्फुटन गुप्त नरेशों की ही छत्नछाया में हुआ था । एक . 
समीक्षक ने कालिदास की प्रशंसा में कहा है-- 

“Kalidasa is a name which is the magic wand of India in 
the history of world’s poetic literature.’ 


कालिदास की कृतियाँ विश्व साहित्य की अमर धरोहर हुँ। उनके खंडकाब्यों एवं 
नाटकों की तुलना में सम्भवतः ही कोई अन्य रचना ठहर पाए । कुमारसंभव, मेघदूत, 
` विक्रमोवेशीय, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, रघुवंश, मालविकारिनमित्रम्‌ विश्वसाहित्य के प्राण 

हैं । विश्व की सभी सभ्य भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। 

हरिषेरा ने समुद्रगुप्त की कमनीय कीति के वर्णन में अपनी काव्यकला का चम- 
त्कार प्रस्तुत किया है । प्रयाग की प्रशस्ति गद्य-पद्यात्मक होने के कारण चम्पुकाव्य 
का एक अव्य एवं प्राचीन आदर्श है। अलंकारों की झनकार प्रत्येक रसिक का मन 
मोह लेती है । प्रशस्तिकार की शैली में कालिदास से पर्याप्त समानता दृष्टिगत होती 
है। वत्सभट्टि नामक एक अन्य प्रशस्तिकार ने मन्दसोर अभिलेख द्वारा अपने को अमर्‌ 
बना दिया है । कुमारगुप्त के शासन-काल की कीर्ति को अक्षुण्ण बनाये रखने में इस 
ग्रशस्ति का अमूल्य स्थान है। इस काव्य की भाषा बड़ी मंजी, बड़ी ललित है। भाषा 
सौष्ठव एवं अर्थ यौरव का प्राचुयं है । 

शूद्रक इस काल के प्रधान नाटककार माने जाते हैं । शूद्रक केवल कवि ही नहीं 
था, बल्कि स्वयं एक नरेश था । He हू ' की रचना की थी। इस नाटक 
की कविता बड़ी ही सुन्दर एवं है । विशाखदत्त भी गुप्तकाल का एक ऐति- 
हासिक नाटककार था । 'मुद्राराक्षस' को तो कुछ लोग राजनैतिक नाटक की संज्ञा 
देते हैं। 'देवीचन्द्रगुप्तम्‌' इसी नाटककार की एक अन्य कृति है । इस नाटक ने प्राचीन 
भारतीय इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ा है । 

सुबन्धु ने संस्कृत में कथा साहित्य का श्रीणेश किया था । बाण ने इसी लेखक 
से प्रेरणा ग्रहण को थी। 'वासवदत्ता' इस महान्‌ लेखक की रचना थी । श्रव्य एव 
दृश्य काव्य का वर्णन करने से हमें यह प्रतीत होता है कि गुप्तकाल सुवर्ण-काल होने 
के साथ ही साय सरस युग भी था । सचमुच ही हुलास साहित्यिक वातावरण 
इन कविपूंगवों की सरस सूक्तियों से रसमय तथा [ हो गया था । समस्त वायु- 
मंडल काव्यमय हो गया था इन कवि-कोकिलों की सुमधुर काकली ने तत्कालीन 
भारतीय काव्योद्यान में अकाल में ही वसन्त का प्रादुर्भाव कर दिया था तथा अपनी 
रसमयी कूक से सब को आनन्द-प्वालित कर दिया र । अन्य pe सन 

वीरसेन वासुल „ रविशान्ति भ्रातृगुप्ताचायं एवं भतृ मेण्ठ, भामह्‌, अ आदि थे । 
' दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में गण्यमान विभूतियों ने गुप्तकाल को सुशोभित किया 
था । वात्स्यायन ने न्यायभाष्य की रचना की थी एवं उद्योतकर ने न्यायवातिक को 
अपनी लेखनो से प्रस्फुटित किया था । इन ग्रन्धों में बौद्धों के शून्यवाद इत्यादि सिद्धांतों 
का बड़ी बुद्धिमत्ता से खंडन वा गया है। ब्राह्मण-न्याय को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला 
यही सबसे पहला अन्य है १ भीमसो देंशंन के विधर्य पर “भी” ध्वे के समीप भाष्य 
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की रचना की गई थी । इस मीमांसा भाष्य के रचयिता शबरस्वामी हैं | यह दाशं- 
निक इस दर्शन के प्रामाणिक व्याख्याता माने जाते हैं । गुप्तकाल भारतीय दर्शन के 
इतिहास में भाष्यकारों का काल है । सांख्य दर्शन में सांख्यकारिका तथा माठरवृत्ति, 
` न्याय में वात्स्थायन का न्याय-भाष्य और उद्योतकर का वातिक, वैशेषिक दशन में प्रशस्त- 
पाद का भाष्य एवं मीमांसा दर्शन पर शबर-भाष्य भारतीय दर्शन साहित्य के ऐसे 
अमूल्य रत्न हैं जिनकी रचना के कारण गुप्तों का यह काल भारतीय दर्शन साहित्य के 
इतिहास में सदा अमर रहेगा । 
विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्तकाल ने सर्वाङ्गीण उन्नति की । शिल्पशास्त्र, ज्यौतिष- 
शास्त्र, वेद्या आदि विषयों में युगान्तकारी आविष्कार हुए। 'मानसार' शिल्पशास्त्र 
का अतीव लाभदायक ग्रन्थ है। तक्षण एवं वास्तुकला के विषयों का वर्णन जितना 
इसमें उपलब्ध है उतना अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। ज्यौतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट का 
नाम लोक-प्रसिद्ध है । इसने 'आर्यमहीय' नामक पुस्तक की . रचना की थी । इस 
पुस्तक में गरिएत, कालक्रिया तथा भूगोल का विवेचन प्राप्त होता है। पृथ्वी गोल है 
एवं अपनी घुरी पर चलती है, इस अनुसन्धान का पूर्ण श्रेय इसी. विद्वान्‌ को है । ललल 
ने इस विद्वान्‌ की पुस्तक पर टीका लिखी । वराहमिहिर गुप्त काल का सर्वंप्रमुख 
ज्यौतिषी था । इस विद्वान्‌ ने तीन शाखाओं--तन्त्र (गणित), जातक एबं संहिता पर 
ग्रन्थ-रचना की है। इसकी कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं--लघुजातक, वृहतजातक, 
विवाह पटल, योगमाया, वृहत्संहिता एवं पंचसिद्धान्तिका । , 
` गुप्त काल में अन्य विज्ञानों को भांति आयुर्वेदशास्त्र ने भी विशेष उन्नति की । 
नागाजु न इस युग के महान्‌ अनुसंधान विशेषज्ञ थे । इन्होंने 'रस चिकित्सा” का आवि- 
ष्कार किया । सीना, रजत, ताम्र आदि खनिज पदार्थों में भी मनुष्यों के रोगों का 
निवारण करने की शक्ति विद्यमान है, इस आवश्यक सिद्धान्त का पता लगा कर 
आचार्य नागार्जुन ने इस शास्त्र में क्रान्ति-सी उत्पन्न कर दी । लेकिन सर्वप्रमुख "पारद! 
का आविष्कार है । इस प्रकार गुप्तकाल में हमें विभिन्न अन्वेषणों का ज्ञान होता है। 


कामन्दक ने चाणक्य की FO का पालन करते हए राजनीतिशास्त्र पर एक 
अनुपम ग्रन्थ को रचना इस युग में की । यह ग्रन्थ 'कामन्दकीय नीतिसार' के नाम 
से विख्यात है | इस पी प्रसिद्धि भारत तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि 
सुदूरवर्ती बाली द्वीप में उपनिवेश स्थापना वाले भारतीयों ने इसे अपना एक 
प्रधान राजनीति ग्रन्थ माना एवं इस द्वीप की शासन-व्यवस्था के लिए इसी से 
प्रेरणा ग्रहण की । इस पुस्तक का अनुवाद 'कवि' भाषा में भी कर दिया गया । 


कामशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक 'वात्स्यायनीय कामशास्त्र' की रचना गप्त काल में 
sb नल ह ओर अर्थ एवं धमं विज्ञान का बड़े मनोयोग से 
न किया था वहाँ मनुष्यों के कल्याण t - 
च श के लिए कामशास्त्र की भी सूक्ष्म विवे 
` यपि पुराणों का निर्माण काफी पहले हो चुका था परन्तु उनका अन्तिम संस्क- 
रण गृप्तकाल में ही हुआ । इस प्रकार ल के वैष्णव धर्म की उन्नति के साथ 
धामिक साहित्य का भी उत्यान प्राप्त होता है। गुप्तकाल में कई महत्त्वपूर्ण स्मृतियों 
की भी रचना की गई थी । याज्ञवल्क्य स्मृति , पराशर स्मृति, नारद स्मृति, वृहस्पति 
ति कात्यायन स्मृति इसी काल की कृतियाँ हैं। जहाँ ब्राह्मण धमं का विकास द्रूत 
गा ss से हो रहा था वहाँ बौद्ध त भी लोकप्रियता में कोई बिशेष ह्वास दृष्टिगत 
नहीं हो रहा था। आचार्य मैत्रेय ने योगाचार सम्प्रदाय की संस्थापना की थी और 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGang 
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उन्होंने च वारीश मध्यान्त विभंग, धर्मधमंता विभंग, महायान उत्तर-तन्त्र" एवं अभि- 
समयालंकारकारिका नामक ग्रन्थों की रचना की । आचार्य असंग योगाचार सम्प्रदाय 
के जाने-माने शिष्य थे । महायान सम्परिग्रह, प्रकरण आर्यावाचा, योगांचार, भूमि- 
शास्त्र आदि टी इसी विद्वान्‌ की लेखनी से प्रसूत हैं। आचार्य वसुबन्धु हीनयान 
एवं महायान दोनों सम्प्रदायों के अनुभवी गुरु थे। दोनों सम्प्रदायों पर कई ग्रन्थों 
की रचना इन्होंने की है। परमार्थ सप्तति, तकंशास्त्र, अभिधमंकोष, महापरिनिर्वाण- 
सूत्र टीका, विशतिका इसी विद्वान्‌ की देन हैं। दिंगनाग का "प्रमाण समुच्चय? भी 
एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। आचार्य बुद्धघोष ने विशुद्ध मग्ग की रचना की । इसके 
अतिरिक्त दर्जनों अन्य दार्शनिकों ने इस काल में अपनी प्रतिभा का चमत्कार प्रदर्शित 
किया था। अतएव साहित्य के प्रत्येक अंग में एक अनुपमता, एक अपूर्वता एवं 
पराकाष्ठा के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं । वस्तुतः गुप्तकाल ने साहित्य कोश में एक 
अलौकिक प्रकाशवान्‌ नक्षत्र ला उपस्थित किया है जिसकी आभा कभी भी मन्द नहीं 
पड़ सकती । . 

कला की चरमोज्नति का युग--भारतीय ललित-कला के क्षेत्र में गुप्त युग की 
अद्वितीय देन रही है । गुप्त कलाकारों ने अपनी अनमोल प्रतिभा एवं अनुपम कोशल 
से 'एक अभिनव युग” का सूत्रपात्र किया है। भारतीय कलाक्षेत्र में एक क्रान्ति-सी 
उत्पन्न कर दी है । गुप्तकालीन भारतीय कला में एक विशिष्टता है, एक अपनापन 
है। सर जान मार्शल (87 ]०४० \2782]) ने भारतीय कला के महत्त्वपूर्ण तत्त्वों 
को उद्घाटित करते हुए लिखा है कि इस कला में प्राकृतिक चित्रण, सादगी एवं 
धारा-प्रवाह मुख्य रूप से प्राप्त होता, है। परन्तु गुप्तकालीन कला अधिक सुन्दर एवं 
अतियहन है । कला के निम्न ६ प्रकार होते हैं--(१) वास्तुकला, (२) नक्षत्रकला, 
(३) मृण्मयी मूर्तियाँ, (४) चित्रकला, (५) संगीत, (६) अभिनय । 

वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्तयुग ने पर्याप्त उन्नति की थी । अब भी दर्जनों मन्दिरों 
के उदाहरण उस युग की भव्यता की गवाही दे रहे हैं भूमरा का शिवमन्दिर नागौद 
राज्य में जबलपुर इटारसी लाइन पर स्थित है। शेष मन्दिरों के नाम इस प्रकार 
= 

नंचना कूथर का पार्वती मन्दिर--आजमगढ़ राज्य में स्थित है । 

लड़खान मन्दिर--वम्बई प्रान्त के बीजापुर जिले में अयहोल स्थान पर स्थित है। 

देवगढ़ का दशावतार मन्दिर --बुन्देलखण्ड के झाँसी जिले में स्थित है । 

भिटर गाँव मन्दिर-कानपुर के समीप ईंटों से निमित यह एक विशाल मन्दिर है। 

तिगर्वाँ मन्दिर--मध्य प्रदेश के तिगवाँ स्थान पर यह मन्दिर स्थित है । 

तक्षणकला के क्षेत्र में भी गृप्तकाल ने परमोन्नति की थी। हिन्दू एवं बौद्ध प्रति- 
माएँ अपने भव्य रूप में हमें विभिन्न स्थलों पर दृष्टिगत होती हैं । कलाविदों ने अपनी 
निर्जीव छेनी से पाषाण को काटकर सजीव मूर्ति उत्पन्न कर दी है । नचना एवं भूमरा 
में तक्षणकला के सुन्दर क भ Mo का गान बाग 

एक बुद्ध प्रतिमा है। ऐसा प्रतीत होता 'हास क गवान्‌ बुं 

कहने को तिमा । कलाविदों ने पाषाण पर पालिश करने की विचित्र योग्यता प्राप्त 
की थीः। कई प्रतिमाओं पर विशेष रूप से अलंकरण का बाहुल्य प्रकट होता रे अर 

परन्तु गुप्काल को स्वर्णयुग के रूप में प्रस्तुत करने वाली ललितकला - 
कला । आज भी अजन्ता एवं बाघ की चित्रकारी देख कर दर्शक का. चित्त आश्चर्य 


के सागर में डबकी जगाने, लगता, है 4 जतु, मीय, एवं 0 चित्रों को देखकर 
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गुप्तकालीन चित्रकारों की हस्तकुशलता एवं निपुणता प्रकट होती है। श्रोमती ग्रेत्नोस्का 
(6720०५४:७) ने अजन्ता की चित्रकारी के विषय लिखा है-- 

“the art of Ajanta is the classical art of India, the beauty of 
the paintings is marvellous and they are the high watermark of 
Indian painting’ — Ancient Indic and Civilization 


अजन्ता के चित्रों के विषय विविध हैं । परन्तु भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से सम्ब- 
न्धित चित्रों का न यं है। अजन्ता के चित्रों की सुन्दरता तो सभी को ज्ञात है, परन्तु 
१७वीं गुफा में जो चित्र अकित है, वह चित्रकला की पराकाष्ठा को उद्घाटित करता 


>] 


टपक-सा रहा है। कलाकार को तुलिका ने जिस सरलता, दीनता एवं निघेनता का 
प्रदर्शन किया, वह अनुपम है । हैवेल (स०एथा) ने लिखा है- 
“In its exquisite sentiment comparable with the wonderful 
madonnas of Giovanni Bellini.” 
Indian Sculpinre and Painting 
क अन्य विद्वान्‌ के शब्द. 
madonna vd Ferns the purity of a mediaeval Italian 


एक अन्य सुन्दर चित्र राजकीय जुलूस का है! तीसरा चित्र हाथियों वाले. 
जुलूस का है। ; 

' ग्वालियर राज्य में बाघ की चित्रकारी भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है यद्यपि अजन्ता 
की तुलना में इनका महत्त्व नगण्य है । इस प्रकार चित्रकला में भारत ने अद्वितीय 
अगति की थी । संगीत एवं अभिनय के क्षेत्र में भी भारत ने कम प्रगति नहीं को थी। 
विभिन्न प्रकार की नृत्य कलाओं का विकास हो रहा था। नाटकों को अभिनय द्वारा 
मच पर अस्तुत किया जाता था । इस प्रकार कला के विभिन्‍न अंगों में गुप्तकाल 
अ ही थी । स्वर्णयुग की सार्थकता शत-प्रतिशत इस पक्ष द्वारा पुष्टि को 
म hpi भाची भारतवासी अपनी संस्कृति क 

में संति की वि एवं भावना से परिपूर्ण थे। वे देश- 
में संस्कृति की विजयों को प्राप्त करने के लिए गए थे। उनके उत्कट साहस एवं 


एशिया के बहुत बड़े भूखंड पर लहरा रही है। आज भी यह देश अपने आध्यात्मिक 

* ओर निर्देश एवं संकेत के लिए निहारा करते हैं। लंका, इन्डोनेशिया,- कम्बो- 

» चीन, कोरिया एवं जापान देशों में आज भो हमारी सभ्यता के प्रति आदर एवं 
सम्मान की भावना पाई जातो है। 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गुप्त-काल : भारत का स्वर्ण-युग ४६१ 


५ भारत का इन देशों से आदान-प्रदान काफी पहुले से ही चला आ रहा था। 
ईसा पूर्व की शताब्दियों में ही भारतवांसी अपनी अपूर्वं विजयों को इन देशों की 
जनता के हुदयों पर प्राप्त करने के लिए उन्मुख हुए थे । इसका उल्लेख रामायण 
तथा पुराणों में प्राप्त होता है । भारतीय संस्कृति के प्रसार के पूर्वं इन देशों का 
सीधा व्यापार होता था। धीरे-धीरे इन व्यापारियों ने अपने निवास-स्थान इन 
विदेशी क्षेत्रों पर बनाए और इस प्रकार भारतीय संस्कृति के सम्पक में यहाँ के मूल 
साही गराए और उन्होंने इस संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकर कर उसका ालिगन 

T। , 

गुप्तकाल में विशेष रूप से इन विदेशों से अधिक सम्बन्ध बढ़ा । इसका कारण 
स्पष्ट है। भारतवासियों ने इन दूरस्थ देशों के निवासियों को अपनी संस्कृति के .रंग 
से पूर्णतया सरावोर कर दिया । कविवर कालिदास को भी इन द्वीप समूहों का ज्ञान 
था । प्रयाग-्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की सावभौमिकता के विस्तार का उल्लेख 
इन द्वीपों पर भी किया गया है । इससे यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि वृहत्तर भारत की 
कल्पना मतक एल में ही मूतं हुई थी । इस प्रकार समस्त प्रमाणों के आधार पर यह्‌ 
सिद्धांत स्थिर करना उचित है कि वृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का विस्तार 
अधिकतर गुप्क्राल में ही हुआ था । इस प्रकार गु“तकाल संस्कृति के प्रसार के लिए 
भी भारत का स्वर्ण युग कहा जायेगा । 

निष्कर्ष--हमने देखा कि जीवन के प्रतयेक क्षेत्र में गुप्तकाल ने अभूतपूर्व प्रगति 
की थी । इसी सर्वतोन्मुखी एवं सर्वाङ्गीण उन्नति के कारण ही गुप्तकाल स्वर्णयुग के 
नाम से पुकारा जाता है। विश्व में अन्य भी कुछ उदाहरण हैं जबकि किसी देश ने 
असीम उन्नति की दिशा में पग बढ़ाए थे । दो वर्गो से गुप्तकाल की कभी-कभी तुलना 
की जाती है । यह दो युग हैं--पेरोक्लियन युग' ( ?८7९८।९६० 4४९ ) तथा 'एण्टो- 
नाइन्स युग' ( 38० ० (४८ 4००/९४ ) । अब हम विस्तार से इन दो युगों के 
विषय में कुछ बताने का प्रयास करेंगे जिससे समारी समीक्षा समीचीन हो जाये । 
यूनान में पंचम शताब्दी ईसा पूर्व पेरीक्लीज (?7।८।९७) नाम का एक राज- 


नीतिक हुआ है । इसकी सुयोग्य सुशासन नीति का ही परिणाम था कि यूनान देश 
में सांहित्य एवं कला के क्षेत्र में अपूव प्रगति हुई। युनान्तकारी साहित्यकारों, मनी- - 
षियों, दार्शनिकों एवं कलाविदों से परिपूर्ण एथेन्स (4७९०8) नगर यूरोप का प्रेरणा- . 
बिन्दु वन गया । साहित्य-प्रेमियों का ऐसा जमघट हमें कम ही देखने को मिलता है। 
इसी एक पक्ष को लेकर ही पेरीक्लियन यूनानी सभ्यता का ्वर्ण-युग स्वीकार किया 
जाता हे । इसी स्वर्ण-यृग से इतिहासकार गुप्तकाल की तुलना करते हैं। वानेट 
(Barnett) ने कहा है-— 
“Gupta period is in the annals of classical India, almost 

what Pereclean age is in the History of Greece,’ 

परन्तु बानेंट तथा अन्य लोगों की यह तुलना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती । सबसे 
प्रथम वात यह है कि गुप्तकाल ने प्रत्येक क्षेत्र में चाहे बह कला का 2 साहित्य का 
हो, शासन-व्यवस्था का हो, राजनैतिक एकरूपता का हो, प्रतापी नरेशों का हो, धामिक 
सहिष्णुता का हो, जनता की सुख-समृद्धि का हो, संस्कृति के पुनरुद्धार एवं प्रसार का 
हो--अभूतपू्े प्रगति की थी । परन्तु पेरीविलयन युग की उन्नति एकांगी थी । इसने 
केवल साइित्म एवं कला के क्षेत्र में ही चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। दूसरी 


बात यह्‌ है कि सताती ,ग़ज्य 'सिदी ,स्ट्रेठस Cig, gates) थे, _त्येक नगर अपने 
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में ही पूर्ण र त्व-सम्पन्न राज्य थे । अतएव इन छोटे-छोटे नगरों में सुशासन की 
व्यवस्था करना कोई कठिन कार्य नहीं था । इन राज्यों की सर्वागीण उन्नति की दिशा 
में थोड़े से उद्यम से सन्तोषजनक निर्णय प्राप्त किया जा सकता था । परन्तु गुप्त 
साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जिसे एकता की डोरी में वाँधना भी एक अद्वितीय . 
योग्यता का कार्य था । गुप्त सञ्जाटों ने अपनी इसी प्रतिभा के बल-बूते पर पुरे भारत 
को एक छत्र के अधीन रखा था । पेरीक्लीयन युग में शासकों का यह गुण हमें दृष्टि- 
गोचर नहीं होता । यूनानियों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी पर्याप्त थी जिन्हें दास 
साना जाता था । इन दासों को नागरिकों के अधिकारों से पूर्ण वच्चित रखा गया 
था । यूनान जैसे उच्च संस्कृति-सम्पन्न देश में ऐसी असभ्य व्यवस्था का रहना स्वर्ण- 
युग की उपकल्मना की निरर्थकता को द्योतित करता है । भारतवर्ष में और गुप्त- 
काल में दाप प्रथा का नामोनिशान भी नहीं था । मानव-जाति में इस प्रकार विभेद 
की दीवारें खड़ी कर कोई राष्ट्र महान्‌ नहीं कहा जा सकता । पेरीक्लीज ने जिस भव्य 
शासन-व्यवस्था का सूत्रपात किया था वह केवल उसी के जीवन-काल तक ही स्थायी 
रही और इस हात ठाकला की मृत्यु के अनन्तर यह व्यवस्था भी विश्वृंखलित 
हो गई । गुप्तकाल में समुद्रगुप्त तथा चन्दरगृप्त-द्वितीय ने जिस भवन की आधार-शिला 
रखी थी वह भवन शताब्दियों तक प्रकृति की क्रूरता के विपरीत भी स्थायी रूप से 
स्थिर रहा । अन्त में गुप्तयुग ने साहित्य एवं कला के क्षेत्र में भी जितनी उन्नति की थी 
उतनी उच्चति पेरीक्लीयन युग भी नहीं कर सकाथा। इस प्रकार प्रत्येक दृष्टिकोण 
- से विवेचना करने पर हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि गुप्तकाल पेरीक्लीयन युग 
से प्रत्येक पक्ष में बढ़चढ़ कर था । अतएव यह तुलना तकंसंगत नहीं प्रतीत होती है । 


कुछ इतिहासकारों ने गुप्तयुग की समता एप्टोनाइन्स युग ( Age of the 
Antonines) से की है। इस समता का मुख्य तर्क यही है कि रोम के इतिहास में एन्टो- 


स्थापित रखना इनका मुख्य कर्त्तव्य था । माकंस और लियस इस पंक्ति में सबंप्रसिद्ध 
एव सवभ सम्राट्‌ था । इसकी दार्शनिकता इतिहास-प्रसिद्ध है । शासन की सुव्य- 
वस्था के क्षेत्र में भी इसका पर्याप्त योगदान है । परन्तु यह तथाकथित रोम इतिहास 


दासता-जैसा व्यवहार किया जाता था । उन्हें किसी प्रकार के नागरिक एवं राजनेतिक 
अधिकार प्राप्त नहीं थे । ल यही ही नहीं बल्कि इस युग में धामिक सहिष्णुता का 
भी अभाव था र ईसाइयों के ऊपर नाना अत्याचार के उदाहरण हमें परिलक्षित होते 


वहाँ धर्मों में परस्पर द्वेष करी भावना का होना स्वाभाविक ही है। गुप्तकाल की धामिक 
साहिष्णुता तो अनुकरणीय एवं की बात है । i इन अभावों से युक्त 
एन्टोनाइन्स युगु' की तुलना गा छे किसी, भी कक मेही की सकती । 


गुप्त-काल : भारत का स्वर्ण-युग ४६३ 


इस प्रकार गुप्तकाल विश्व के इतिहास में अनुपम एवं अद्वितीय है । इस 
चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा की सानी विश्व का कोई अत्य काल नहीं हो सकता। श्री 
` अरविन्द ने ७]४०४ ० I772 में उचित ही लिखा है--- 

“Never in her history has India seen such a many sided 
blossoming of her force of life. 


अंत में कविराज धोयी के शब्दों को परिवर्तित कर ईश्वर से यह विनम्र 
निवेदन करते हैं 
“यावच्छभ्युवंहति गिरिजासंविभक्त शरीरं 
यावज्जैत्रं कलयति धनुः कौसुमं पुष्पकेतुः 
यादव राधारमण त़रुणीकेलिसाक्षी कदम्ब-- 
स्तावज्जीयात जगतिविमलागुप्तवंशस्य कीर्ति: ।' 
प्रश्‍न 
प्रयागं विश्वविद्यालय 
१. गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? इस कथन 


की विवेचना कीजिए । _- (१६५०,५२, ५४, ६५) 
२. गुप्त शासन-पद्धति का वर्णन कीजिए । (१९६७) 
३. 'गुप्त काल बृहत्‌ दृष्टिकोण, सहनशीलता तथा मित्र भाव का युग था । ! 
इस पर विचार प्रकट कीजिए । ; १९५७) 


४. 'लेखों से गुप्त सम्राद्‌ की शासन-व्यवस्था का पूर्णतया पता चलता है।' 
विवेचना कोजिए । 
५. 'भारतीय कला में गुप्त काल का क्या स्थान है । ' चिस्तारपुर्वंक लिखिए । 


(१९५७) 

गोरखपुर विश्वविद्यालय. ४ 

१. 'गुप्त काल सांस्कृतिक जीवन के विविध क्षेत्रों में महान्‌ रचनात्मक कार्यों 
के लिए. प्रख्यात है ।'--इस कथन को स्पष्ट कीजिए । (१९६१, 

२. गुप्त शासन-प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । (१६६४ १९६६) 

३. गुप्त काल में कला और साहित्य के विकास का मूल्यांकन ह र 

४. गुप्त युग में भारतवर्ष की साहित्यिक थर सांस्कृतिक उन्नति का उल्लेख 
कीजिए । द (१९६७) 


यूगीन भारत की सामाजिक और घामिक दशा का वर्णन कीजिए । 
मल (१९६८ १९६९) 
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२ १ | वाकाटक राजवंश 


शताव्दी ई० से छठी शताब्दी ती शमी ई० शक राज्य किया, सबसे अधिक गौरवपूर्ण एव आदर- 
णीय स्थान का पात्र तथा सत्र में अद्वितीय तथा सम्पूण दक्षिण के राज्यों में श्रेष्ठतम 

कुल --वाकाटकों के कुल के सम्बन्ध में विचारः कर लेना आवश्यक है । वाका- 
_टक राजवंश के सं स्थापक विष्ध्यशक्ति को कोलिकिल_ सामक एक जाति का शासक 


अशुद्ध 
ड का माना गया था | करते हए मा बाह्मण जाति के « में वाकाटक राहाण जाति के थे । अजन्ता (षोडश 
गुहा) लेख श का सम्पादन करते हुए मीराशी महोदय ने ~दादिय ने यह बताया है कि विन्ध्यशक्ति 
'जुक 'हिज' थे और वे किणमद गो के य गे ह ह 
पूल स्थान--वाकाटकों के मूल स्थान स्थान के सम्बन्ध में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा 
-शा सकता । कुछ विद्वानों का मत है कि बुन्देलखन्ड में बिजनीरःअगाट ग्राम में इनका 
मूल निवास-स्थान शा । ४ पह बहुत सम्भव है कि _बगाट अथवा बकाट ग्राम में निवा- 
सियों ने बाकाटक जे इक पदक नाम धारण कर लिया हो, किन्तु बिजनौर-बगाट क्षेत्र के वाकाटकों : 
से इन दक्षिण के वाकाटकों का कया सम्बन्ध था, यह अभी तक ज्ञात नहीं है । अम्ना- 
वती (आध्र देश) देश) के ने गी के एक अभिलेख । शती के एक अभिलेख में -एक वाकाटक यात्री_के स्थानीय. 
ई स्तूप के दर्शनार्थ आने का उल्लेख किया गया। आने का उल्लेख किया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता 
है कि जिस ग्राम से वह यात्री गाया होगा, वह विन्ध्य पर्वत के उत्तर की अपेक्षा दक्षिण 


करते हं। जव तक कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं सिय उत्पतति का समर्थन नहीं प्राप्त हो जाता, इस सम्बन्ध में 
कुछ भी नो गिश्चयपू्वक कहना कठिन है । 
विन्ध्यशक्ति--जसा कि पहले ही बताया जा चुका है, वाकाटक वंश का प्रथम 
शासक विन्ध्यशक्ति था। वाकाटकों का पूल निवास-स्थान चाहे जहाँ भी रहा हो 
पर इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जर्भ में उनका अस्तित्व बुन्देल- में उनका अस्तित्व : 
१. जे० डुब्रील, /॥८।०८ History ofthe Deccan xp: 7I. 
२. “ततः कोलिकिभ्यङ्च विन्ध्यशक्ति भविष्यति । समाः षरारावति ज्ञात्वा 
पृथ्वीं तु समेष्यति ।”--बायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण । 
३. 'तेव्युच्छिन्नेष केलिकिला यवना भूपतयो भविष्यन्ति । ' —Dynasties of the 
- Ralin . 48, प 
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वाकाटक-राजवंश ४९५ 


-डन्ड या आन्ध्र में न रह कर पश्चिमी ९ गचमी सध्य प्रदेश में स्थापित था ।१ पुराणों ने 
Cn टन 
उ को उक्त बंश का सस्थापक तथा विदिशा (आधुनिक _ ड 


पुरिक (विदर्भ या आधुनिक बरार से सम्ब सम्बद्ध) का शासक बताया है ।२ विन्ध्य 
को बाह्य सीमा पर अपनी शक्ति प्रतिष्ठापित : करने के कारण ही सम्भवतेः उसे _ उसे _ 
_'विन्ध्यशक्ति की ; दवि आप्त हुई और यह उसका वास्तविक नाम न था । इस 
'वंशकेतु' ने किस प्रकार सत्ता स्थापित की, इसकी सूचना अभी अन्धकार में 
है । सम्भवतः उसके पू्ंज सातवाइन नरेशों के अधीन बरार के राज्याधिकारी ये और 
सातवाहनों के पतन के पश्चात्‌ विन्ध्य के उस पार तक अपनी सत्ता स्थापित करने में 


-अजन्ता-अभिलेख में इसकी पर्याप्त प्रशंसा की गई है। उसकी तुलना इन्द्र तथा 

_विष्णु से EE की गईहे (पुरन्दरोपेच्धसमप्रभाव:) । यह भी कहा जाता है कि उसके. 

- पास अश्वारोहियों को एक विशाल सेना थी, जिससे उसने शत्रुओं को पराजित किया 

था ।3 किन्तु अस्तेकर महोदय इस पक्ष में नहीं हैं कि युद्ध द्वारा उसने अपनी सत्ता 
स्थापित की थी ।४ इसका राज्य-काल इसका राज्य-काल २५५ से २७५ ई० तक रहा । 


प्रवरसेन-प्रथस--विन्ध्यशक्ति के पश्चात्‌ उसका पुत्र ्रवरसेन-प्रथम्‌, जिसे 'समरत' 
या सम्राट की उपाधि प्रदान को गई है, २७५ ई० में सिहासनाख्ढू हुआ । इसकी 
प्रबल शक्ति का परिचय पुराण देते हैं और उनसे यह ज्ञोत होता है कि इसने साम्राज्य 
का विस्तार करके चार अश्वमेध यज्ञ किये । किन्तु इसकी रणयात्रा का विवरण 
अप्राप्य है । उसका ्रपौत्र रुद्सेन-प्रथम (जसका उत्तार जो उसका उत्तराधिकारी हुआ) मध्यप्रदेश . ` 
“के एक गड़े भाग पर राज्य करता था । उसका एक पुत्र न दक्षिण वरार तथा 
निजाम राज्य के उत्तर-पश्चिमी भाग का अधिकारी था । पुराणों के'अनुसार उसके 
दो अन्य पुत्र भी थे जो उपर्युक्त स्थानों के इतर कहीं शासन करते थे। इन 
सारे प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि प्रवरसेन ने एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण 
कर लिया था । चार अश्वमेध यज्ञों के सम्पादन से यह ध्वनित होता है कि उसने चार 
सफल रणःअभियान किये थे जिनके फलस्वरूप उसमे निशाल _साञ्जाज्य का निर्माण 
किया । 


साञ्राज्य-निर्माण के साथ Mo उसने महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि अपने 

पुत्र गौतमीपुत्र का ब्याह उसने भारशिव-नरश भवनाग की पुत्री से कर 
-दिया, जिससे उसकी स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई। प्रवरसेन प्रथम के चार पुत्रों का 
उल्लेख पुराणों में किया गया है ।. ज्येष्ठ ज्येष्ठ गौतमीपुत्र तथा दूसरा सर्वसेन था, जिसने 


१. देखिये [akataka Gupta, Age. 9. 96. 

२. विन्ष्यशवितसुतश्चापि प्रवोरी नाम वीर्यवान्‌। भोक्षन्तो च समाषष्टि पुरीकां 
चणकाङ्च ये ॥ 

३. से० इ०, पृ० ४२६-२७ 

¥. The districts annexed by Vindhyasakti were mostly a kind 
of no man's land at that time, and the exhaustion of the patrimony 
was probably achieved more by diplomacy than by force.''—Vaka- 
taka Gupta Age, p. 97. 
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रवद्नेन [व्य्‌ = 
दार सव्या 
४९६ प्राचीन भारत ?"२-यक्रलोमा का री 


'वाकाटकों की दूसरी शाखा का निर्माण बसीम (दक्षिण बरार) . में किया जो मूल शाखा _ 
के साथ-साथ ५२५ ई० तक चलती रही । 
_सबरसेनःप्रथम--प्रवरसेन-प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र गौतमीपुत्र की मृत्यु पिता के सम्मुख 
ही हो चुकी थी । अतः प्रवरसेन-प्रथम के पश्चात्‌ उसका पौत्र _रुद्रसेन-प्रथम शासक _ 
_हुआ । चूँकि Me जानता आज थ भारशिव-नरेश भवनाग का दौहित्र था, अतः उसे अपनी स्थिति _. 
' सुदृढ़ करने में भारशिवों से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुईं | कुछ विद्वान्‌ प्रयाग-प्रशस्ति 
के रुद्रदेव की समता इस रुद्रसेन से करते हैं, किन्तु जैसा कि पिछले पृष्ठों में यथा- 


स्थान बताया गया है, इन दोनों में कोई समता नहीं है । अतः कौशाम्बी के युद्ध में 
समुद्रगुप्त द्वारा रुद्रसेन के मारे जाने को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।१ 


-सुद्रसेन के तीन चाचा थे, जैसा कि बताया जा चुका है। इन्होंने अपना-अपना _ 
पृथक्‌ राज्य स्थापित कर लिया था। ये अपेक्षाकृत अधिक अनुभवी थे, अतः इन्होंने 
-संभ्भवतः रुद्रसेन को पदच्युत्‌ करने का प्रयास किया होगा जिनका सामना उसने भव- 

नाग को सहायता से किया और ऐसा अनुमान किया जाता है कि रुद्रसेन से पराजित _ 
_होने के कारण ही दो चाचाओं का राज्य समाप्त हो गया, केवल एक का बेसीम शाखा. 
_का राजकुल ससेन के अधीन चलता रहा । किन्तु इस पारस्परिक संघ से वाका- 
टकों को प्रधान शाखा की भी स्थिति दुबल हो गई, जिससे सीमावर्ती भागों के अधीनस्थ 
शासकों को स्वतन्त्र होने का अवसर प्राप्त हो गया । किन्तु रुद्रसेन ने स्थिति पर पुनः 
काबू पा लिया और उसने वाकाटक-शक्ति को पुनर्जीवन प्रदान किया | वह ३६० ई०. 
-त॒क राज्य करता रहा और आ पितामह की चार भागों में राज्य-विभाजन की भूलों 
के फलस्वरूप उत्पन्न | का सामना करके पूर्वप्रतिष्ठा को बनाये रखने में 

सफल हुआ । 


पृथ्न्रीसेरप-प्रथम--रुद्रसेनःप्रथम के पश्चात्‌ उसका पुत्र पृथ्वीषेण ३६० ई० में. 

_सिहासन पर बेठा । वेसीम शाखा में उसका समकालीन सर्वसेन का पुत्र विन्ध्यसेन 

(था । इन दोनों शाखाओं (प्रधान शाखा तथा वेसीम शाखा) में इस समय सुन्दर 
पारस्परिक सम्बन्ध था । बे था । बेसीम शाखा की कुछ प्रधानता प्रधान शाखा पर आभासित 

होती है। कुछ विद्वानों ने पृथ्वीषेण द्वारा कुन्तल वा दक्षिणी महाराष्ट्र को विजित करके 
(ळा) कित नेने का अनुमान लगाया ई वाकाटक साम्राज्य में का अवसान चरात ह मान लगाया हैं, किन्तु अजन्ता 

षोडश गुहा) लेख के परिवर्तित पाठ के आधार पर अब यह्‌ ष निकाला गवा 

~ है कि पृथ्वीषेण ने नहीं कर मे ब प स स्का हे ओर तन हो व शाखा के विन्ध्यसेन ने यह विजय की थी; हाँ, 
५.८0 यह्‌ सम्भत्र ई कि पृथ्वीषेण ने इस युद्ध में पर्याप्त न्‍ 
x प्रशस्ति में उसे “कृन्तलेन्द्र' की उपाधि दी गई है। कुन्तल नरेश सम्भवतः कदम्ब- 
शासक कगवर्मन था । यह भी सम्भव है कि वह छठी शती में राष्ट्रकूट राजा अभिदेय 

का पूर्वज था, जो शोलापुर जिले का राज्य करता था । बुधेलखण्ड के दो अभिलेखों: _ 

से यह ताकी सवी राजा स ज्याप्न राज नामक किसी स्थानीय राजा ने पृथ्वीषण का स्वा- 

-मित्व स्वीकार किया था । यादि हम व्याघ्रराजा को उच्चकल्प-शासक 

x व्यात्रराआ मानें, जैसा कि युक्तिसंगत नहीं है, तो पृथ्वीषेण से: अभिप्राय पृथ्वीषेण- 
RSS 
१. Guia Vakataka Age pp. I03-04. 
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वाकाटक राजवश ४६७ 


द्वितीय से होगा, किन्तु ऐसा स्वीकार करने में कुछ बाधायें हैं, अतः यहाँ पृथ्वीषेण 
का अभिप्राय Leth से ही है। 5 ४ a 
अन्‌ अमाणों से यह परिलक्षित होता है कि पृथ्वीषेण-प्रथम ने बहुत ही महत्वपूर्ण 
कक बना लिया था और तभी गुप्त सम्राट्‌ चदय ने उसके पुत्र रुद्रसेन- 
द्वितीय से सा इनक इस पुत्री प्रभावतीः गुप्ता का ब्याह करने का निएचय किया जो सम्भ 
वतः ३८० ई में पाटलिपुत्र में सम्पन्न हुआ। २५ वर्षो तक राज्य करने के पश्चात्‌ 
_रै८5५ ई० में पृथ्वीषेण-प्रथम का देहावसान हो गया । 
रुद्रसेन-द्वितोय--पृथ्वीषेण-प्रथम के पश्चात्‌ उसका पुत्र रुद्रसेन-द्वितीय सिहासना- 
ख्ढ़ हुआ । इस पर इसके श्वसुर चन्द्रगुप्त-द्वितीय का बहुत प्रभाव था जिसका 
प्रमाण यह वब को स्वोकार करो य है कि इसने अपने पुवंजो के शेव धमं का त्याग करके चन्द्रगुप्त-द्धितीय के _ 
एर कर लिया । इसके राज्य-काल में राज्य समृद्धि-सम्पन्न रा । 
चन्द्रगुप्त-द्वितीय की, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पूर्वी क्षत्रपों को पराजित करने की 
योजना थी और इसीलिये उसने रुद्रसेन-हितीय को अपनी पुत्री व्याह में दी थी । 
-सुद्रसेन साहसी और चीर पुरुष था और यह बहुत कुछ सम्भव था कि वह अपने श्वसुर 
के इस अभियान में योग देता, पर दुर्भाग्यवश ३६० ई० में उसकी अप्रत्याशित अकाल _ 
, मृत्यु (३० वर्ष की अवस्था में) । ु 
प्रभावतो गुप्ता--संरक्षिका--पति की अकाल मृत्यु के समय प्रभावती गुप्ता 
के दो वालक Sin दामोदरसेन थे जिनकी झ्ायु क्रमशः पाँच और दो 
व॒र्षं थी । अतः पता चन्द्रगुप्त-द्वितीय का पूर्ण सक्रिय सहयोग प्राप्त कर प्रभा- 
वती गुप्ता दिवाकरसेन की संरक्षिका के रूप में राज्य करने लगी । इतने महान्‌ संग्राट्‌ 
का योग प्राप्त कर लेने से प्रभावती गुप्ता को किसी प्रकार का संशय न रह गया । 
यहाँ तक कि का आसगसासयिक शासक्ष विकयशक्तिदिती शाखा का समसामयिक शासक विन्थ्यशक्ति-द्वितीय, जिसके हृदय 
में एकमात्र वाकाटक पुरुष नरेश होने के कारण दिवाकरसेन का संरक्षक बनने की 
इच्छा हो उठी होगी, प्रभावती गुप्ता से किसी प्रकार का मनोमालिन्य न प्रकट कर 
सका और वह उसका शुभचिन्तक ही. बना रहा । उसके शासन-काल में ही चन्द्रगु शासन-काल में ही चन्द्रगप्त- 
द्वितीय ने गुजरात तथा काठियावाइ को विजित किया जिसमें प्रभावती गुप्ता का 
य सहयोग रहा होगा योग रहा होगा । कहा जाता है_ कि चन्द्रगुप्ते ने प्रभावती गुप्ता को केवल. 


सका वध सहयोग ही. नहीं दिया, प्रत्युत [उसने साजङमरों की शिक्षा दीक्षा की {की शिक्षा-दीक्षा की 
भी व्यवस्था कर दी थी और सम्भवतः महाकवि कालिदास इन कुमारों के शिक्षक, 

रंह चुके थे । 

___ प्रभावती गुप्ता पर एक दूसरी विपत्ति फट पड़ी । उसके संरक्षण-काल के तेरहवें . 

वर्ष में उसके ज्येष्ठ पुत्र दिवाकरसेन की अकस्मात म मृत्यु हो गई.। फलस्वरूप प्रभावती । फलस्वरूप 


तक और संरक्षण करः ड = 


गुप्ता को पाँच-छ: वर्षो तक और सरक्षण करना पड़ा। 9 अ अाओोदरेन १० ई० 
रसनः वी अध सासन हमा । भाती गुप्ता ने अपने पुत्र के शासनः . 
काल न अली परत €वें वर्ष में अनुदान प्रदान किया और उसके चार वर्ष पश्चात्‌ उस पुत्र ने 
अपने ओर अपनी माता के इहलोक तथा परलोक की कुशलता के लिये दान दिया । 
इन साक्ष्यों से यह त्रिदित होता है कि प्रभावती गुप्ता का लगभग ७५ वर्ष की आयु _ का लगभग ७५ वष की आयु 


में देहावसान हुआ । 
~. प्रवरसेन-द्विंतीय - इसमें राज्य की अपेक्षा कला के लिये विशेष अनुराग था और 
रिहा जाता है कि “सेतुवन्ध: नामक कविता की भी इसने रचना की थी । इसने प्रवरपुर 


बनाम - -दतछ्ेदफलेन ९3 afnwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४६८ प्राचीन भारत 


नदन, 2 | नामक नई राजधानी की स्थापना की जो सम्भवतः वर्धा जिले का पवनार था । प्रवर- 
खे 5 Mooi mi सेन के लगभग एक दर्जन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं जिनमें किसी प्रकार के रण-अभियान 


be | का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे साक्ष्यों के श्राधार पर यह अनुमान किया जाता 


' कि अमरावती, वर्धा, बेटुला, छिन्दवाड़ा, तान्छ , भ्ण्डारा तथा बालाघाट और मध्य 
0 गये का शेष धान का शेष भाग प्रव॒रसन-ढ्वितीय के शासनाधीन_था । उधर वेसीम शाखा के अधीन 
. (दक्षिणी बरार, उत्तर-पण्चिमी हैदराबाद तथा दक्षिणी महाराष्ट्र थे। प्रधान शाखा 


चै प्रवरसेन-द्वितीयं था तो बेसीम शाखा में भी इसी नाम का इसका समसामयिक 
प्रवरसेन-द्वितीय राज्य करता था । 
४३० ६० में प्रवरसेन अपने पुत्र नरेन्दरसेन का ब्याह कुन्तल-नरेश की पुत्री अजित 


ह अहम से कर । इस राजकुमारी के कुल का पूर्वबोध न होने के कारण इति- 
ऐसा अनुमान लगाया है कि यह. सम्भवतः कदम्वतासक काष्ठम्‌ मेन्‌ 


की पुत्री थी। लगभग ३० वषो तक राज्य करने के पश्चात्‌ ४४० ई० मे ऊ पश्चात्‌ ४४० ई० में 
की मृत्यु हो गई । 

नरेन्द्रसेन--कुछ हानो का का ऐसा अनुमान है कि प्रवरसेन-ह्वितीय के पश्चात्‌ 
संगत नहीं है, क्योंकि अजन्ता (षोडश ड पी ज का ज श. गुफा) लेख का पूर्व याठ, जिसके आधार पर 
उक्त अनुमान लगाया गया था," झव तत रूप में पढ़ा गया है और इससे यह 


ज्ञात होता है कि यह उथल-पुथल बेंसीम शाखा में हुई होगी । 

बस्तर के शासक नल-नरेश भवदत्तवर्मन ने नरेन्द्रसेन पर आक्रमण किया और 

उसने ब बम को पतन राज्य में प्रवेश करके कुछ जिले छीन लिये । सम्भवतः ४४५ ई० में उसे 
यह विजय प्राप्त हुई थी ।२ किन्तु शीघ्र ही भवदत्तवर्मन्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ नरेन्द्रः | 
सेन ने उसके उत्तराधिकारी अर्थपति को युद्ध में पराजित कर दिया और इस प्रकार | 
ह * वाकाटक राज्य का नलों द्वारा अधिकृत भाग पुनः 'रैद्सेन के हाथ में आ गया। सम्भ- 
g\ बतः नलों के राज्य कें कुछ भाग पर भी इसका अधिकार हो गया होगा । इन संघषों 
कदन तर उसे कदम-नरेश का योग अवश्य प्राप्त “नरेश का योग अवश्य प्राप्त हुआ होगा । नरेन्द्सेन के पुत्र के अभिलेख 
में इसे मालवा का स्वामी बताया गया है, किन्तु यह सत्य नहीं है। सम्भव है राज- 
नीति की चालों के ग्रनुसार मालवों ने कुछ_काल के लिये यह स्वीकार कर लिया. 

_ हो, पर शीघ्र दी वे स्कम्दगुप्त्‌ ये दीप में भा जाते हाथ में ग्रा जाते हैं ।3 इसी प्रकार मेकल तथा 
कोशल पर भी नरेन्द्रसेन के का उल्लेख उसके पुत्र के अभिलेख में किया | 

गया है। यदि शद्रसेन द्वारा नलों की पराजय सत्य है तो उपर्युक्त लेख की सूचना . 

भी सत्य है। \नरेन्द्रसेन 

ननक ने बेसीम शाखा से सुन्दर सम्बन्ध बनाकर तथा राज्य-सीमा में अभिवृद्धि करके | 


रुद्रसेन ने अल अच्छी साति साज क में अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली । ४६० ई० में उसका शासन समाप्त हो 
गया और उसका पुत्र पृथ्वीषेण-द्वितीय गद्दी पर बैठा । 


उत्तराधिकार का युद्ध हु, जिसमे नर््सेन को हुई, किन्तु यह तर्के 
| 
| 


१. ४. 8. 0. 77. 7. 7., 33. H.7.7., pp. loots 
२. देखिए Vakataka-Gupta, pp. 7I6-lI7. 


| 

३. नलों को पराजित करके निश्चय ही वाकाटकों ने पना स्थान महत्वपुण | 
“खना लिया था ग्रौर ऐसी अवस्था में मालवों को उन्हें भ्रपना स्वामी स्वीकार कर लेना | 
'चर्य को बात नहीं । : | 
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वाकाटक-राजवंश Yee 


पृथ्वीषेरा-द्वितोय--पथ्वीषेण का समकालीन बेसीस शाखा में विलासभ्रिय देवसेन 
-आ । इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे ये। पृथ्वीषेण के बालाघाट) प्लेट से यह 
ज्ञात होता है कि उसे अपने कुल के भविष्य की दो बार रक्षा करनी पड़ी थी, सम्भवतः 
भयम बार अपने पिता के साथ नलों के निष्क्रमण के.समय तथा द्वितीय बार दक्षिणी 
गुजरात के त्रैकृटक शासक धरसेन के आक्रमण से राज्य की रक्षा करके । 


सिका शासन-काल सम्भवतः ४५० ई० तक रहा और अन्त में राज्यसत्ता इसके 


-किसी पुत्र के हाथ में न जाकर बेसीम शाखा के_ महि -महिषेण के हाथ में गई, जिसे अजन्ता ठर 


ह कुन्तल, अवन्ति, लाट, कोशल, कलिंग तथा आन्ध्र देशों का विजेता कहा 
|| १ fo I Tinian 


बेसीम शाखा का संक्षिप्त परिचय 


इस शाखा का निर्माण, जैसा कि प्रारम्भ में कहा गया है, ३३० ई० में प्रवरसेन- 
प्रथम के पुत्र सवंसेन ने किया था । ३५० ई में इसका शासन-काल समाप्त हो गया । 
तत्पश्चात्‌ उसका पुत्र विन्ध्यशक्ति-द्वितीय सिंहासनारूढ़ हुआ । इसने ५० वर्षों तक 
राज्य किया । इसने कुन्तल-विजय की । उसके बाद ४०० ई० में उसका पुत्र प्रवरसेन- 
द्वितीय सिहासनारूढ़ हुआ, जिसने १४ वर्षों तक राज्य किया । तत्पश्चात्‌ प्रवरसेन- 
द्वितीय का ८ वर्षीय पुत्र उत्तराधिकारी हुआ, जिसका नाम अजन्ता लेख में नहीं दिया 
गया है । सम्भवतः प्रधान शाखा का प्रवरसेन-द्वितीय इसके संरक्षक के रूप में बेसीम 
शाखा पर भी राज्य करता रहता रहा होगा । प्रौढ़ होने के पश्चात्‌ प्रवरसेन-द्वितीय ने 
उसे उसका राज्य दे दिया और उसने ४५५ ई० तक राज्य किया । इस भझज्ञातनामा 
शासक का पुत्र देवसेन ४५५ ई० में ही गद्दी पर बैठा. जिसने ४७५ ई० तक शान्ति- 


पूर्वक राज्य किया त पचात के पश्चात्‌ उसका पुत्र हरिषेण सिहासनारूढ़ हुआ, जिसने 
५१० ई० तक राज्य किया । बेसीम शाखा का यह सर्वशक्तिमान शासक था। प्रधान 


"शाखा के भ्रन्तिम शासक १थ्वीषेणः द्वितीय को मृत्यु के पञ्चात्‌, सम्भवतः पुन्न मृत्यु के पश्चात्‌, सम्भवतः पुत्र के अभाव ` 


में (या यदि कोई रहा भी हो तो उसे गद्दी से उतारकर) हरिषेण ने प्रधान शाखा 
-को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिय भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया । उसने अपने राज्य का और भी विस्तार 
किया जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। हि 


हरिषेण के अन्तिम शासन-काल तक वाकाटक-शक्ति काफी प्रबल हो चुकी थी 

और यह चरमोन्नत अवस्था पर थी। सम्पूर्ण हैदराबाद राज्य, बम्बई, महाराष्ट्र 

-बरार तथा मश्य प्रदेश का अधिकांश भाग इसके अधीन था और उत्तरी कोंकणा, गुज- 
चात, मालवा छत्तीसगढ़ तथा आन्भ्र प्रदेश इसकी सत्ता के प्रभाव में था 7 _ 


हरिषण के पश्चात्‌ वाकाटक राज्य इतिहास के रंगमंच से लुप्त हो जाता है । 
निश्चित कारणों का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। सम्भवतः उत्तराधिकारियों का अभाव 
अथवा दुर्बल उत्तराधिकारियों का होना ही इसका प्रमुख कारण रहा होगा। मालवा 
तथा मध्य प्रान्त में इसी समय कुछ काल के लिये यशोधर्मन की शक्ति बढ़ गई थी 
और बहुत सम्भावना है कि उसने वाकाटकों के उत्तरी जिलों पर अधिकार स्थापित 
कर लिया होगा । सम्भवतः कर्नाटक के कदम्ब उत्तरी महाराष्ट्र के कल्चुरि तथा 
बस्तर के नलों ने भी साम्राज्य को दुर्बल पाकर अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी थी । 


द्य राइ के नये राजवत चा [ कर्नाटक के नये राजवश चालुड़यों ने इन छोटे-छोटे राज्यों का अन्त करके... 
इनके राज्य का अपहरण कर l 
दशके राज्य का अपहरण कर लिया 
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~ _ ~ e _ 
२ २ गप्त-साम्ग्राज्य क पश्चात्‌ सं लकर हृष क 
_ © 
उत्थान क पूर्व का भारत 

गुप्तो के साम्राज्य के धराशायी हो जाने पर उत्तरी भारत में पुनः एक बार 
राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति प्रधान हो गई । हम यह कह चुके हैं कि स्कन्द- 
गुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य क्री शक्ति और प्रतिष्ठा कम होने लगी और प्रान्तीय 
राज्य अपनी स्वतन्त्रता की उद्घोषगा करने की प्रतीक्षा में बँठे थे। स्कन्दगुप्त के 
मरते ही साम्राज्य के एक प्रान्त सुराष्ट्र में मैत्रकों ने प्रायः गुप्तों के विरुद्ध विद्रोह करके 
अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी । यद्यपि, जैसा कि हम पीछे कह्‌ चुके हैं, स्कस्दगुप्त 
के वाद के गुप्त-सम्राटों ने अपने वंश कीं गरिमा को लौटाने का प्रयत्न किया, तथापि 
विघटनात्मक प्रवृत्ति को दबाया नहीं जा सका और देश में विभिन्न राजवंशों की 
स्थापना हो गई । इन राजवंशों ने जिन राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, 

` उनमें से अधिकांश गुप्त-साम्राज्य के ही भाग थे | गुप्त-साञ्राज्य के ध्वंशावशेष पर - 

जिन राज्यों और राजवंशों की स्थापना हुई, उनमें ये उल्लेखनीय हैं-( १) वलभी के 
सैत्रकों का राज्य, (२) मगध के उत्तरकालीन गुप्त और (३) कन्नौज का मोखरी- 
राज्य । ये राज्य एक-दूसरे पर आक्रमण कर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते 
थे और इतना ही नहीं, कुछ महत्त्वाकांक्षी नरेश अपनी राजनीतिक प्रभुता अपने अन्य 
समकालीन नरेशों पर जमाने का स्वप्न देखते थे । इसके लिए वे प्रयत्नशील भी थे । 
गुपत साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत का इतिहास विघटन और छोटे-छोटे 
राज्यों के पारस्परिक संघर्ष का इतिहास है । हम इस काल के विभिन्न राज्यों का 
अध्ययन करने से पूर्व उस विपत्ति के विषय में जान लेना चाहते हैं जो हुण-ग्राक्रमग के 
नाम से कही जाती है। ; 


हुणों का उत्थान एवं पतन 
हुण एशिया के रहने वाले थे जिन्होंने चौथी एवं पाँनतरी शताब्दियों में सम्पूर्ण 


की ओर बढ़ने बाला दल मूलतः जोअन-जोअन (]०2-]०३॥) कबीले के अधीन था 
और शीघ्र ही यह ह. भक्सस घाटी में शक्तिशाला हो गया। यह घटना ५बीं ई० 
शताब्दी के मध्य कीं है! अपने शासकीय परिवार के नाम से इन लोगों को ये-था 
( ४८४४०), हेफ्थालाइटूस (Hephchalites) या इफ्थालाइट्स (£!॥2।६९७) पुकारा 
जाने लगा । यूनानी विवरण इन लोगों को “श्वेत हण” की संज्ञा देते हैं । 

हुन-यू (H५०-५५)- या हियुन-य (Ae॥-५७) हुणों के स्वजातीय नाम कहे 
जाते हैं । डब्ल्यू० एम० मैकगवनं (क. M. }\८ G९7) के अनुसार 
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हुआ तो ये लोग चलकर दो धाराओं में विभाजित हो गए। एक धारा तो बोल्गा 


` गुप्त साम्राज्य के पश्चात्‌ से लेकर हर्ष के उत्थान के पूर्व का भारत ५०१ 


“Tt is now universally accepted that the Hiung-nu were, in 
part atleast, the ancestors of the People known to the westerners 
under the name of Hunas.” 


इस हियुन-य्‌ (९५-५८) को जाति में एवं भाषा में ठुरानियन (५7३०27) 
कहा जाता है । यह लोग चीनी या परवर्ती मंगोल नहीं थे। मैकगवर्न का विचार है 
कि यद्यपि इफ्थालाइट्स (877002॥(65) यूरोप के हुणों से मूल में पर्याप्त मिश्रित 
हैं, लेकिन वस्तुतः भारत एवं ईरान में प्रवेश करने वाले हूण यूरोपीय हूणों से पृथक्‌ 
हैं। कुछ इतिहास के वृत्ान्तों के अनुसार इफ्थालाइट्स तथा यूची (9००४-०४) 
वस्तुतः एक ही मूल के हूँ । 

आर० घिसंमैंन (2. G॥/52/०॥) ने अपने निगमन द्वारा यह सिद्ध कर 
दिया है कि शवीं शती ई० के भध्य में हिन्दूकुश क्षेत्र में कुछ हुण जाति के लोगों ने 
आधिपत्य जमाया था । 

भारतीय स्रोतों द्वारा इनका निर्देश -इन हुणों के सूल निवास-स्थान के विषय 
में भारतीय ग्रन्थों से भी कुछ प्रकाश पड़ता है। महाभारत महाकाव्य में. विदेशी 
क की एक सूची दी गई है। इंनमें चीनाः (07०७) ने प्रथम स्थान ग्रहण 
केया है । 

भीष्मपर्वंन के एक पद्य में यह दर्शाया गया है कि हूणः ईरानियों के साथ 
सम्बन्धित थे । 

कालिदास ने अपने “रघुवंश” में यह बताया प्रतीत होता है कि झआाक्सस सरिता : 
पर एक हूण वस्ती थी । 

वाराभट्ट ने भी उत्तरापथ के एक हूण राज्य का उल्लेख किया है। 

पुराण, वृहत्संहिता, ब्राहस्पत्य, अर्थशास्त्र एवं सोमदेव की नीतिवाक्यामृत ने 
भी हुणों को किसी उत्तरी कबीले या देश से संयुक्त किया है। 

भारत पर इनका श्राक्रमण--आक्सस घाटी से हूण ईरान तथा भारत की ओर 
उन्मुख हुए । स्कन्दगप्त ने ४५५ और ४६७ ई० के मध्य हुणों को बहुत बुरी तरह 
से हराया और अपने साम्राज्य को उनके ध्वंसकारी हाथों से बचाया। ईरान पहले 
तो हूणों की ब्रूतगामी प्रसार नीति के नीचे शुक गया, लेकिन अन्त में उसने हो की 
फ्‌ ही को परास्त कर दिया। जब भारत में वे स्कन्दयृप्त द्वारा परास्त कर दिए गए 
तो भारत के साथ उनका कया और कंसा सम्बन्ध था, इसके विषय में एक राजदूत 
सुंग-युन (9५०-५८०) हमें सूचना देता है । यह राजदूत चीन की उत्तरी वी राजवंश 
(Northern wei dynasty) की महारानी के द्वारा भेजा गया था । ५१८ ई० में 
इसे राजदूत बनाये जाने की घोषणा की गई थी। उद्यान के बीच से गुजरात होता 
हुआ, सुंग-युन (9५६-५५०) ५२० ई० में गंधार पहुँचा । इस राजदूत ने देश की 
तत्कालीन व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। 

इस राजदूत के वृत्तान्त के पश्चात्‌ हुणों के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 
एक अन्य इतिहासकार कास्मास (0०६7.05) है। इसे इण्डिको द (भारतीय 
नेबीगेटर) कहा जाता था । यह अलेक्जैण्डिया का यूनानी था । इसने अपनी 'क्रिश्‍्चियन 
टोपोग्रैफी' में जिसे कि ५३५ ई० में लिखना प्रारम्भ किया गया था और जो ५४७ ई० 
में अपने अन्तिम रूप में तैयार हुई थी । एक स्थान पर कास्मास ने लिखा है-- 
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४०२ ४ प्राचीन भारत 


Higher up in India, that js farther to the north, are the 
white Huns. ‘The one called Gollas when going to war take with 
him: It is said, no fewer than 2000 elephants and a great force 
of cavalry. He is the lord of India, and oppressing the people, 
forces them to pay tribute.” 


इसके पश्चात्‌ कास्मास ने एक अन्य स्थान पर लिखा है-- 


“The river ‘Phisen’ separates all the countries of India 
from the Country of the Huns.'’ 

यह तो दो विदेशी विवरण हुए जिसमें हुणों के कार्यकलापों का हमें ज्ञान होता 
है । इन विवरणों का सूक्ष्म विवेचन कर हम प्राचीन भारतीय इतिहास पर एक नूतन 
प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे । लेकिन इसके पूवं कि हम, एक युक्तिसंगत एवं क्रमबद्ध 
हुणों के इतिहास का निर्माण करें, हमें भारतीय स्रोतों द्वारा भी हूणों के विषय में 
जानने का प्रयास करना चाहिए । 

भारतीय विवरण--हमें भारतोय स्रोतों सं दो नरेशों मिहिरिकुल एवं तोरमाण 
में कुछ पता चलता है । इन दो नरेशों को हुणों की संज्ञा दी जाती है । अव 
हमें निम्नलिखित विवरण से भारतीय पक्ष का भी पता चल जायेगा । 

() पंजाब में नमक की पहाड़ियों में कूर नामक स्थान पर एक अभिलेख प्राप्त 
हुआ है। इसमें यह वाक्य उत्कीर्ण है-- '“राजाधिराज महाराज तोरमाण शाही जो 
र्ल--यह अभिलेख तोरमाण महाराज का है। 

(४) तोरमाण नरेश ही की एक सील कौशाम्बी में घोपिताराम मठ के समीप 
प्राप्त हुई है । 


(3) पूर्वी मालवा में एरण नामक स्थान पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। 
यह ्रभिलेख “महाराजाधिराज तोरमाण' के प्रथम वर्ष में सामंत धन्यविष्णु द्वारा 
उत्कीणं करवाया गया था । 


. _ (0) ग्वालियर में एक अभिलेख मिला है। यह मिहिरकुल के शासन के १५वें 
वर्ष का है । इस अंभिलेख में मिहिरकुल के भिहिर का नाम भी उल्लिखित है, लेकिन 
केवल प्रारम्भिक दो अक्षर ही पठनीय हैं। यह अक्षर 'तोर' हैं। कछ लोगों ने 'तोर' 
को तोरमाण माना है। ः 25 

परन्तु इन चारों अभिलेखों में कहीं भी इन दोनों नरेशों को प्रत्यक्षतः या 
अप्रत्यक्षतः नहीं कहा गया है । 

थ (४) कुबलयमाला (७७८ ई० ) नामक एक जैन पुस्तक में हमें तोरमाण के 
विषय में बड़ी दिलचस्प बात का पता चलता है। इस पुस्तक में लिखा है कि तोरमाण 


(vi) राजतरंगिणी नेभी तोरमाण के विषय में निर्देश किया है । इसके अनुसार 
तोरमाण मिहिरकुल का वंशज था । इस ग्रंथ में यह भी लिखा है कि मिहिरकुल ने 
उसे कारगार में बम्द कर दिया था; क्योकि वह सिंहासन छीनने का षड्यंत्र कर रहा . 
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७° 5४ ® ४९ पे लेकर हुष के उत्थान के पूर्व का भारत ५०३ 


था। लेकिन राजतरंगिणी का यह तथ्य अन्द स्रोतों से पूर्णतः पृथक्‌ है, ग्रतएव इतिहास 
के विद्यार्थियों को राजतरंगिणी की यह घटना नहीं माननो चाहिये। ` कक 

(शा) ह्वं नसांग भी मिहिरकुल का एक लम्बा वृत्तान्त हमें प्रस्तुत करता है । 
यह्‌ वृत्तान्त साकल नगर के वर्णन के दौरान किया गया था। साकल नगर मिहिर- 
कुल की राजधानी थी । देखिए उसका वर्णन-- 


“Some centuries ago, Mihirkula established his authority in 
this town and ruled over India. He subdued all the neighbouring 
provinces without exception. He issued an edict to destroy all the 
priests through the five Indies, .to overthrow the law of Budha, 
and leave nothing remaining.’ 


वाटसं (४३६१०८४) ने अपने वृत्तान्त में लिखा है कि ग्रन्य चीनी विद्वान्‌ 
मिहिरिकुल को ५३० ई० के काफी पहले निर्धारित करते हैं। इससे मिहिरकुल के 
ह में ह्ंनसांग को कहानी की सत्यता पर काफी गम्भीर सन्देह उत्पन्न 

> 

(५४४) जैन लेखक सोमदेव ने एक परम्परा का उल्लेख किया है, जिसके अनु- 
सार एक हूण नरेश ने चित्रकूट जीता था। एरण तथा कौशाम्बी-अखिलेखों को दृष्टि- 
गत करते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह निर्देश तोरमाण की ओर है। 

(४) कुछ विद्वानों में "आर्य मंजुश्री मूलकल्प' में भी तोरमाण का निर्देश 
पाया है । 

(=) यशोघर्मेन के मन्दसौर अभिलेख में हण एवं मिहिरकुल दोनों का उल्लेख 
किया गया है। परन्तु यह उल्लेख इस प्रकार का है, जिससे दोनों में किसी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हूण एवं मिहिरकूल पृथक्‌- 
पृथक्‌ आक्रमणकारियों को निर्दिष्ट करते हैं । 

(२०) इसी प्रकार तोरमाण तथा मिहिरिकुल के सिक्के हैं । कुछ सिक्कों में केवल 
'तोर' शब्द ही उत्कीर्ण है । यह सिक्के शशनिड (925270) नरेशों के सिक्कों 
की असभ्य अनुकृतियाँ हैं । इन सिक्कों में ऐसी कोई चीज नहीं है, जिससे पता चले कि 
यह हुणों के सिक्के हैं । 

निष्कर्ष ऐसी परिस्थितियों में जबकि किसी भी विवरण से हुणों एवं 
तोरमाण तथा मिहिरिकूल में एकात्मकता नहीं स्थापित होती, इन दो नरेशों को हूण 
मानना बिल्कुल जबरदस्ती है।यह एकात्मकता एकदम. बालू की भीत के सदृश है 
जिसका ढहना अनिवार्य होता है। और तो और, लगभग सभी इतिहासकारों ने बड़ी 
निश्चितता से यह प्रकाशित किया है कि हुणों ने साम्राज्य के पतन में पर्याप्त 
हाथ बंटाया था । यह कारण इतना अधिक है कि हमें इसकी सत्यता में 
कोई भी सन्देह नहीं था, लेकिन जब हमने यह अध्ययन किया कि इस कथन का कोई 
आधार हीं नहीं तो इतिहासज्ञों को इस बलात्‌ तथ्य स्थापित करने की प्रवृत्ति पर 
हँसी-सी आती है । तोरमाण एवं मिहिरकूल को कुछ विद्वानों ने कृषाण मुखिया को 
संज्ञा दी है । इन विद्वानों का कहना है कि यह दोनों नरेश हूणों से सम्बन्धित थे, 
अतएव गलती से भारतीय इतिहासकारों ने उन्हें हण दलों का नेता मान लिया। 
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५०४ प्राचीन भारत 


सर ए० स्टीन (97 4. 9६९) तथा जायसवाल (]2३5७०]) ने कहा है कि तोर- 
साग एक कृषाण था । एस० कोनो (०००) ने कहा है कि तोरमाण, सभी संभा- 
वनाओं में, हूण था । 


साकल (आधुनिक सियालकोट) स्वीकार की है। एक जेन ग्रन्थ ने तोरमाण की राज- 
नगरी को चेनाब नदी के तट पर निर्धारित किया है । 


महान्‌ गुप्त सञ्ाट्‌ ने स्वदेश-रक्षा के निमित्त ही ४६० ई० के आसपास इन हूणों को 
` बुरी तरह से परास्त किया। लेकिन इन विदेशियों को पूर्णतया भारतीय भूमि से 
भगाया नहीं जा सका । सु'ग युन के अनुसार वे लोग गंधार पर अपने एक नए नेता 
के नेतृत्व में राज्य कर रहे थे । इसके पूर्व कि वे भारत के अन्दर की ओर पुनः अग्रसर 
हों, उन्होंने एक या दो पीढ़ियाँ अवश्य व्यतीत की होंगी । 


दुसरे आक्रमण दल का नेता तोरमाण था । गंधार या पंजाब जो कि हुणों का 
जना अड्डा था, से बढ़ते हुए इस हूण नरेश ने मालवा तक विजय प्र विजय की । 
` बी० पी० सिन्हा (5. . 9०७2) के अनुसार तोरमाण ने ५०३-४ ई० में 


नरसिहगुप्त को पराजित किया | 


मंजुश्री मूलकल्प के अनुसार तोरमाण -ने अकाराख्य' को कारागार हे मुक्त 
करवा दिया और उसे पाटलिपुत्र भेज दिया तथा काशी में उसे मगघ के नरेश के सिहा- 
` सन पर बैडाया । उसकी सफलता संक्षिप्त थी... वन्यगुप्त जो कि तोरमाण की कठ- 
पुतली .था, नरसिहगुप्त द्वारा भ्रिहासन पर बैठाया गया | इसी समय आानुगुप्त, गुप्त 
परिवार के एक वंशज ने, विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध अपना अभियान प्रारम्भ किया । 
इसने एरण तक सफलता पर सफलता प्राप्त की । विदेशी आक्रमणकारी को आगे बढ़ने 
द a (५१० ई०) । तभी से -तोरमाण की द.तेगामी फौजों की गति अवरुद्ध 


मंजुश्री मूलकल्प के अनुसार इसने भारत को गौड़ तक विजित किया था और 
बनारस में इसकी मृत्यु हुई थी । गौड़ को उड़ीसा में निश्चित किया गया है । मंजुशी 


विषय में ओर अधि कह 
नहों हैं । के कहने के लिए हमारे पास प्रमाण 
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गुप्त साम्राज्य के पाश्चात्‌ से लेकर हषं के उत्थान के पूर्व का भारत, ५०५ 
कु छ समय के लिए तो हुण-भ्रसार अवरुद्ध हो गया, लेकिन मिहिरकुल 

हे हक मका की पुनर्जीवित किया इसे भी प्रारम्भ ase 

हु त हुई, उसका प्रभुता उसके शासन के $ (५३० ई०) ग्वालियर 

में भी अंगीकार की जाती थी ।  ' ri ys 


ह्व नसांग ने _ तो यहाँ तक लिखा है कि मिहिरकल ने पूर्ण 
आधिपत्य में किया था । कास्मास (Cos) ने भी दई इस समय कम न 
सम्राट्‌ घोषित किया है। उसकी रजत-मुद्राएँ शशेनियन ढंग की हैं और सिन्धु वेसिन पर 
उसका प्रभुत्व बताती हैं । मिहिरकुल की ताञ्न-मुद्राएँ पूर्वी पंज़ाब, राजस्थान तथा 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पाई गई हैँ । यह मुद्राएं मिहिरकुल के सर्वाङगीण प्रभाव 
को प्रकट करती हैं । 

राजतरंगिणी के अनुसार -- 


४ ‘Mihirkula, a man of violent acts and resemble काल ruled 
in the land which was overrun by the hordes of Mlechha’ 


यही नहीं, मिहिरकुल का आधिपत्य उत्तर में हिमालयों में खसंदेश पर, तथा 
दक्षिण में सिहल, लाट, कर्नाट एवं चोल पर भी अंगीकार किया जाता है । लेकिन 
हुणों का साम्राज्य काफी समय तक स्थापित नहीं रहा । मिहिरकुल को अपना अन्त 
शीघ्र ही दो भारतीय शासकों --यशोधर्मन औरनरसिहगृप्त--के हाथों में देखना पड़ा । 
मिहिरकुल अपनी राजनगरी साकल से भारतीय प्रदेशों पर क्रमबद्ध रूप से 
वौद्ध घमं के विरुद्ध अपनी घातक नीति को क्रियान्वित क्र रहा था । मगध के स्वाभि- 
मानी एवं विजयी लोग हुण की सवंप्रभुता को स्वीकार कर बड़े ही व्यग्र हो रहे थे । 
उन्होंने शान्ति का लाभ उठाते हुए हणों की पराधीनता से मुक्त होने के लिए अनवरत' 
प्रयास जारी रखें । उन्हें अपने विद्रोह के लिये कारण भी काफी प्रभावशाली प्राप्त हो 
गया । नरसिंहगुप्त बालादित्य ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध मिहिरकुल को घातक नीति को 
हण सम्राट्‌ के विरुद्ध विप्लव करने का बड़ा ही उत्तम कारण पाया । बालादित्य का 
समर्थन मगध को लाखों जनता कर रही थी । 
जब बालादित्य ने विद्रोह के झंडे गाडे तो मिहिरकुल ने-एक बड़ी सेना के साथ 
मगध के नरेश के विरुद्ध अभियान जारी किया । बालादित्य - मिहिरकुल की महती 
सेना के विरुद्ध न ठहर सका । उसने राजधानी छोड़ दी और सम्भवतः बंगाल की 
खाड़ी के कुछ द्वीपों में जाकर शरण ली । अन्ततः मिहिरकुल पाटलिपुत्र में प्रवेश करने 
में सफल हो गया और उन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल को विध्वंस कर दिया । 
ह्वे नसांग के अनुसार मिहिरकुल को सम्भवतः ५१९-२० ई० में बालादित्य ने 
परास्त किया था । तत्पश्चात्‌ मिहिरकुल ने कश्मीर में जाकर शरण प्राप्त की । उसने 
कश्मीर के नरेश की हत्या कर दी और स्वयं को सिंहासन पर ला बैठाया । उसने तब 
गंधार के नरेश.की हत्या की, परन्तु स्वयं भौ एक ही वषं में परलोक सिधार गया । 
मन्दसौर अभिलेख में यशोधर्मन यह दावा करता है कि “उसके चरणों में प्रसिद्ध 
नरेश मिहिरिकुल भी अपना सम्मान प्रदान करते थे हि | 
मिहिरकुल यद्यपि परास्त कर दिया गया था लेकिन उसका राज्य नष्ट नहीं 
. किया गया था । यशोध्मेन के पतन के पश्चात्‌ वह.पुनः सिहासनारूढ़ हुआ । 
लेकिन ह्वे नसांग के विवरण से सामान्य स्वीकृत मत में सन्देह उत्पन्न कर दिया 
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है। तभी से कई इतिहासकारों ने ह्वे नसांग के विवरण की प्रामाणिकता को तिरस्कृत 
कर दिया है । स्मिथ (97703) के अनुसार-- 

“The weight of evidence is now decidedly in favour of the 
‘rejection of Uuan Chwang's story. 

उपयुक्त दो पराजयों में परस्पर मेल बेठाने के लिये विभिन्न इतिहासञ्ञों ने 
विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । एक पराजय तो बालादित्य के साथी मिहिरि- 
कुल को सहनी पड़ी थी और दूसरी यशोधन को । 

स्मिथ तथा.अन्य विद्वानों ने यहं मत प्रचारित किया है कि नरसिहगुप्त तथा 
यशोधमंन ने परस्पर एक सन्धि को थी, जिससे हुणों को भारत से खदेड़ा जा सके । 
ह्वे नसांग तथा यशोधमंन द्वारा निदिष्ट संग्राम वस्तुतः दो नहीं, बल्कि एक है। 


फ्लीट (F९९६) ने दोनों विवरणों की प्राधिकारिता स्वीकार की है और कहा 
है कि मिहिरकुल को पूर्व में नरसिहगुप्त ने तथा पश्चिम में यशोधर्मन ने परास्त 
किया था । एलन (4।।०) तथा मुकर्जी (\००८7/;) ने इस मत को स्वीकार किया 
है। मिहिरिकुल को अन्तिम भारी पराजय मालवा में ही प्राप्त हुई थी । 


एच० हेरास (प्र, ८०४) ने यह अंगीकार किया है कि अन्तिम निणंयात्मक 
युद्ध यशोधर्मन ने मिहिरिकुल पर थोपा था, उचित नहीं है। उसने कुछ दलीलें इसके 
अनुमोदन में दी हैं- 

(४) मगध की पराजय के बाद मिहिरकूल अपने पुराने राज्य में न जा सका, 
प्रतएव वह यशोधन द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए यशोधर्मन 
द्वारा वह पहले ही परास्त हो चुका था । 

य (४) मिहिरकुल कुछ समय तक भेष बदल कर जंगलों में तथा निर्धनता की 
तिमे धूमा रहा था । यह भी उसकी अन्तिम पराजय की ओर इंगित करता है । 

(ॐ) मिहिरकुल ने अन्तिम रूप से कश्मीर में शरण ग्रहण की थी । निश्चयतः 
जब यह कश्मीर की ओर लौट रहा था तो उसने भारत में सभी प्राप्तियाँ खो दी थीं । 
तभी से कश्मीर का नरेश उसकी दयनीय स्थिति से विचलित हो गया था । 


इस प्रकार बालादित्य ने अन्तिम रूप से उसे पराजित किया था । 


हानेले (H०८०।९) ने कहा है कि यशोघर्भन विष्णुधर्मन नरसिंहगुष्त का 
एक सामन्त था और नरसिंहगुष्त के समय में ही उसने मिहिरकुल को परास्त किया 
था । परन्तु इस मत के समर्थन में कोई भी तक नहीं किया जा सकता । यशोधर्मन 
की मिद्दिर्कुल पर जीत ५३३ ई० में निश्चित की जाती है। इसके बाद ही बालादित्य 
Sls जड़े ल कीं । इसके बाद हूण अब भारत में एक आत- 
शक्ति के रूप में नहीं में एक उत्पीड़क 
तानव हीं रह गए, वे भारतीय इतिहास में | उत्पीड 
दो खण्डित सीलें नालंदा में प्राप्त हुई हैं। इन सीलों में एक शासक की वंशा- 
वली दी गई है । शासक का नाम अस्पष्ट है । श्री अमलानन्द घोष (A. Ghosh) ने 
एक अन्य आधार पर निम्नलिखित हुण नरेशों की सूची तैयार की है। इन नरेशों 
र दि के पश्चात्‌ भारत के एक सीमित भाग पर अपने जीवन के उतार-चढ़ाव 
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महाराज लक्खाग 
महाराजाधिराज (नाम नही) 
महाराज जरीव 


महाराजाधिराज--(नाम नहीं) 
जहाँ तक पहले नरेश का प्रश्न आता है, इसकी एकात्मकता राजा लक्खाण 
उदयादिप्य से स्थापित की जा सकती है। यह नरेश हुणों की मुद्राओं से ज्ञात होता 
है । राजतरंगिणी ने भी लक्खाण नरेन्द्रादित्य नामक शासक को उल्लिखित किया है। 
यह गौड़ राजवंश का था । स्टीन (9४८०) ने इसक्रे बारे में लिखा है-- 
“It appears very probable that by Lakkhana, Narendraditya 
of the Rajtarangini is meant the same king who calls himself Lak-- 
khana Udyaditya ‘in the coins,” 
जरीव की एक्रात्मकता हूण मुद्राओं पर उत्कीणं शाही जरया जरी से की 
जाती है । 
जिन दो नरेशों के नाम सील में नहीं हैं, उनमें एक का नाम हूण मुद्राओं के 
आधार पर निर्धारित किया गया है। यह है देवशाही खिगिता । राजतरंगिणी ने भी 
'खीन खील नरेस्द्रादित्य' नाम का नरेश निदिष्ट किया है । इन दोनों नरेशों की एका- 
त्मकता स्थापित की गई है । 

हेए-आफ्मण का प्रभाव--हुण एक बर्बर जाति के थे, जिनका व्यवसाय इधर- 
उधर पर्यटन करते रहना और लूट-पाट करना था । सभ्यता ,और संस्कृति के तत्वों. 
से उनका कोई विशेष परिचय नहीं था । किन्तु उन्होंने भारत पर जो आक्रमण किया, 
उसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा । स्मिथ महोदय ने इस बात का निर्देश किया 
है कि उत्तरी भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में हूण-झआ’क्रमणों का 
काफी महत्व था । गुप्त साम्राज्य को हाका से बड़ा प्रबल धक्का पहुँचा । 
यद्यपि जायसवाल महोदय के अनुसार, ॥ कथन मन्जुश्री मूलकल्प पर अवलम्बित 
दै ह ऐं का sg प्त साम्राज्य के पतन का परिणाम था, न कि उसका कारण, 
तथापि यह स्वीकार में हमें कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती कि हूणों ने गुप्त- 
साम्राज्य को काफी क्षति पहुँचाई। उत्तर भारत में बौद्ध धर्म को काफी हानि पहुंची । 
ह्वे नसांग के कथनानुसार हूणों ने बौद्ध बिहारों को बुरी तरह के नष्ट" कर झिया । 
बोद्ध धमं के प्रचार और शक्ति पर हुणों के इस आक्रमण का बड़ा हानिकर प्राव ' 
पड़ा । बर्बर हुणों ने अनेक प्राचीन राजवंशों के लेखों को विनष्ट कर दिया । 

हुणों के आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक एकता को प्रबल आधात पहुंचाया । 

देश मे पहले से ही अनेक छोटे-छोटे राज्य थे, हुण-आक्रमण के फलस्वरूप वे राज्य भी 

भिन्त-भिन्न हो गये । हुणों के द्वारा राजवंशों के लेख नष्ट कर दिये जाने से अनेक 

महत्वपूर्णं ऐतिहासिक सामग्रियां विनष्ट हो गई, जिनके अभाव में भारतीय इतिहास 

की कुछ समस्‍यायें अभी भी जटिल बनी हुई हैं। राज्यों का संगठन एक नये सिरे मे 

' हुआ । देश की लोकतन्त्रा्मक भावनाओं को हूण-आक्रमंणों द्वारा बड़ा आघात पहुँचा । 

उनके दुराचार ने देश के राजाओं के सम्मुख निरंकुशता तथा नृशंसता का उदाहरण 
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रखा। यद्यपि हम यह नहीं कह सकते कि उन राजाओं ने उस उदाहरण का अनुसरण 

- ही किया, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि मिहिरकुल की क्रूरता और नशंसता 

त को प्रधान बतलाने वाले भारतीय राजस्व के सिद्धान्त के नितान्त 
परीत थी । 


कालान्तर में हण लोग हिन्दू समाज में मिला लिये गये । अनेक विद्वानों का 
विचार है कि इन्हीं गी से अनेक राजपूत बंश का उद्भव हुआ, जिन्होंने भारतीय 
इतिहास की घटनाओं को काफी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया । परन्तु जैसा कि 
हम आगे चलकर देखेंगे, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का खण्डन अन्य विद्वानों ने 
किया है | पर इस बात में सन्देह नहीं कि हुणों के तत्कालीन हिन्दू समाज में मिल 
जाने से कुछ सामाजिक समस्‍यायें उत्पन्न हुई -होंगी, लेकिन आजकल यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकेता कि आधुनिक हिन्दू समाज में कौन-सा वर्ग हुणों की सन्तान 
है । अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की तरह हूणों का भारतीयकरण सफलतापूर्वक 
सम्पन्न हो गया । 


वलभी का राजवंश (५०४-७७५) 


हमने इस अध्याय के प्रारम्भ में ही यह बतलाया है कि स्कन्दगुप्त की मृत्यु के 
बाद गुप्त साम्राज्य का एक सुदुरवर्ती प्रान्त सुराष्ट्र से पृथक्‌ हो गया और वहाँ पर 
एक स्वतन्त्र राजवंश की सत्ता प्रतिष्ठापित हो गई । सुराष्ट्र के सेनापति भट्टारक 
ने वलभी (भावनगर के समीपस्थ) पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में नया राज- 
कुल स्थापित किया । 


वलभी के राजवंश का सूल 


वलभी के राजवंश की स्थापना पांचवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में हुई. 
` उसका विवरण हमें किसी प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता । इसे 'ैत्रक' का नाम भी 
दिया गया है। स्मिथ साहब ने अपना यह मत प्रकट किया था कि वलभी का राजकुल 
ईरानी था । कदाचित्‌ 'मैत्रक' नाम से उन्हे यह भ्रम उत्पन्न हो गया हो। उनके इस 
मत की पुष्टि का के भ्रमाण नहीं मिलता । कुछ विद्वानों ने यह धारणा प्रकट की 
है कि चू कि मैत्रक हुणों के साथ ही विख्यात हो उठते हैं, इसलिए इन दोनों का पर- 
स्पर कोई जातीय सम्बन्ध रहा होगा। परन्तु यह सम्भावना भी अर्थवती नहीं प्रतीत 
होती । वास्तव म भट्टारक ने जिस राजवंश को स्थापना की, वह एक भारतीय राज- 
डनी होतां है। काफी प्राचीन समय से इस बंश के लोग सुराष्ट्र में निवास 


र चलनी के राजल का इतिहास--भट्टारक के राजवंश के अनेक अभिलेख प्राप्त 
हुए हैं जिन मे के गुप्त वलभी संवत्‌ में तिथियों का उल्लेख किया गया है। परन्तु इनः 
श्रभिलेखों में केवल राजाओं का नाम ही दिया गया है । उनके विषय में कोई विस्तृत 
और विश्वसनीय विवरण नहीं मिलता । किन्तु इधर-उधर बिखरे हुए बिवरणों से 
इस राजवंश के इतिहास को एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है । लेकिन यह भी 
के सम्ब मं ps ae की अनुपस्थिति में वलभी राजवंश के इतिहासं 

प्रकट ज T 
असंदिग्ध नहीं मानी जा सकती । [ सकते हैं, उनकी प्रामारिएकता और सत्यत 


भट्टारक ने सुराष्ट्र में एक नये राजकुल की स्थापना अवश्य की, परन्तु सम्भवतः 
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वह पूर्णरूपेण स्वतन्त्र नहीं था। भट्टारक स्वयं अपने को 'सेनापति' 
उसके उत्तराधिकारियों ने भी 'सेनापति' कहलाना जारी रक्खा। पर बार के नरेश 
ने महाराज का विरुद धारण किया । ब्रोणसिंह, ध वसेन-प्रथम, धरपठु, गुहेन तथा 
धरसेन-द्वितीय ने 'महाराज' की पदवी धारण की थी इससे कुछ विद्वानों ह अनु- 
मान लगाया है कि वलभी के मैत्रक नरेश या तो गुप्तों का आदर करने के लिए नाम- 
मात्र को उनको अधीनता स्वीकार करते थे, भ्रथवा वे किसी अन्य शक्ति के सम्भवतः 
ह के आधिपत्य में स्थायी रूप क रहे। इस सम्बन्ध में डॉ० त्रिपाठी का कथन 
/ परन्तु यह स्पष्ट नहीं कि ने किसका आधिपत्य अंगीकार किया था । क्या 
उन्होंने कुछ काल तक गुप्त-परम्परा ही जीवित रकखी ? अथवा वे उन हूणों के 
अधीन थे, जो धीरे-धीरे पश्चिमी और मध्य एशिया के स्वामी बन गये थे ।” ऐसा 
प्रतीत होता रै कि मैत्रक सेनापति नरेशों ने गुप्तों की अधीनता को स्वीकार किया 
था और हूणों ८ शक्ति बढ़ने पर उनका आधिपत्य भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा । 


परन्तु मैत्रक राजाओं ने अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया जिसमें उन्हें सफ- 
लता भी प्राप्त हुई । मैत्रक राजकुल की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगी और ज्योंही 
. हुगों की शक्ति का ह्लास हुआ, इस राजवंश के राजाओं ने अपने को उनकी अधीनता 
से मुक्त कर लिया । छठी तथा सातवीं शताब्दियों में पहुँच कर मंत्रक नरेश 
पश्चिमी भारत में सवंशक्तिमान हो गये । वलभी का एक प्रतापी राजा शीलादित्य 
था । इसने अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया जिसका प्रमाण हमें चीनी यात्री 
ह्व नसांग के द्वारा प्राप्त होता है। मो-ला-पो का वर्णन करते हुए उसने इसके रांजा 
शीलादित्य का उल्लेख किया है जो चीनी यात्री के समय से आठ वर्ष पूर्व इस देश 
{मो-ला-पो) पर राज्य कर रहा था। इस प्रकार शीलादित्य का शासन-काल ५८० 
ई० के लगभग ठहरता है । यद्यपि तिथियों के सम्बन्ध में कूछ गड़बड़ी उत्पन्न होती 
है, तथापि ह्लं नसांग द्वारा उल्लिखित मो-ला-पो के शीलादित्य का वलभी के शीला- 
दित्य-प्रथम धर्मादित्य के साथ समीकरण किया जा सकता है। यदि हम इस समीकरण 
को सत्य मानें तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि शोलादित्य ने एक विस्तृत प्रदेश 
पर शासन किया । मो-ला-पो की भौगोलिक स्थिति के विषय में मतभेद होने के 
बावजूद भी इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि इस नाम से 'मालवा' की अभि- 
व्यक्ति होती है और इसमें पश्चिमी मालवा का काफी भाग सम्मिलित था । इसलिए 
हम यह विश्‍वास कर सकते हैं कि छठी शती के अन्त में वलभी का राज्य पश्चिमी 
भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली था ।१ 
ह्लं नसांग ने राजा शीलादित्य की बहुत अधिक प्रशंसा की है । उसने उसे 'शासन- 
सम्बन्धी एक महती योग्यता तथा दुर्लभ दयालुता और करुणा से सम्पन्न शासक” कहा 
है । शीलादित्य ने एक वौद्ध मन्दिर का निर्माण कराया जो "आकार तथा अलंकरण 
में अत्यन्त कलात्मक था ।” वह प्रतिवर्ष एक धाभिक सम्मेलन का आयोजन भी 
किया करता था जिसमें देश भर के बौद्ध रि ib हुआ करते थे । अभिलेखों 
के साक्ष्य से पता चलता है कि राजा शीलादित्य ने धर्मादित्य को पदवी धारण की 
थी जो ह्लेनयांग के द्वारा उसके चरित्र-सम्बन्धी किये हुए वर्णन से अच्छी तरह मेल 
खा जाती £ । 
राजा शीभादित्य के बाद उसका भतीजा ध्र वसेन-द्वितीय वलभी का दूसरा प्रतापी 


श्र iral Age, p. 63. ॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५१० प्राचीन भारत 


राजा हुआ। शीलादित्य की मृत्यु सम्भवतः सन्‌ ६१२ ई० में हुई, जिसके बाद 
उसका अनुज खरग्रह वलभी के सिंहासन र पर आरूढ़ हु । खरग्रह के बाद उसका 
पुत्र धरसेन-तृतीय राजा हुआ । इन दोंनों राजाओं के विषय में हमें विशेष रूप से 
कुछ ज्ञात नहीं, केवल इतना मालूम है कि वे क्रमशः सन्‌ ६१६ ई० और ६२३ 
ई० में राज्य कर रहे थे। धरसेन-तृतीय के शासन-काल में वलभी के राज्य में उत्तरी 
गुजरात सम्मिलित था । 


ध बसेन-द्वितीय--धरसेन-तृतीय का उत्तराधिकारी ध वसेन-द्वितीय था । ध्र व- 
सेन-द्वितीय धरसेन का छोटा भाई था । ध्र्‌ वसेन-द्वितीय के विषय में ह्वे नसांग ने लिखा 
है-—“'राजा जन्म से क्षत्रिय था और मो-ला-पो के पूर्ववर्ती राजा शीलादित्य का 
भतीजा तथा कान्यकुब्ज के शीलादित्य का दामाद था; उसका नाम था तु-लो-पो-पो-ता 
(ध्यूवभट्ट); उसके विचारों में न गहराई थी और न दूररदाशिता, परन्तु बौद्ध धर्म में 
उसको आस्था गहरी थी ।” ह्वेनसांग के इस कथन से यह ध्वनित होता है कि शीला- 
दित्य के समय में राज्य दो भागों में विभक्त हो गया था--(१) मालवा का पश्चिमी 
भाग a शीलादित्य के अधीन था और (२) वलभी जो उसके भाई 
के अधीन था । ऐसा प्रतीत होता है कि अपने रण-अभियान के सम्बन्ध में सम्भवतः 
हर्ष ने वलभी पर भी आक्रमण किया होगा, “जब कि वहाँ का राजा ध्षूवसेन (ध्र.व- : 
भट्ट) भड़ोच के दह का आश्रय प्राप्त करने के लिए देश छोड़कर भाग गया और 
उसकी सहायता से ही अन्त में अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर सका । निश्चय 
ही उसके और हर्षवर्धन के बीच सन्धि हुई जिसने अपने इस राजनीतिक सम्बन्ध को 
वलभी-नरेश को अपना जामाता बनाकर भ्रत्यन्त दृढ़ कर दिया । यात्री सूचित करता 
है कि हर्षे के प्रयाग सम्मेलन में उपस्थित होने वाले नरेशों में भ्रूवभटट भी था जो वहाँ 
सम्राट्‌ के अनेक मित्र-नरेशों में एक मित्र नरेश के रूप में उपस्थित हुआ था ।” (एन० 
एन० घोष) घोष महोदय ने ध्षूवसेन के राज्य छोड़कर भाग जाने की घटना को 
भड़ौच के गुजर अभिलेखों में उल्लिखित घटना के ऊपर आधारित मान लिया है। 
उन्होंने गुजर भ्रभिलेखों की सत्यता में तनिक भी सन्देह नहीं किया है। दह-द्वितीय 
के लिए एक गुर्जर-प्रभिलेख में सोत्साह कहा गया है कि उसने हर्ष द्वारा भयत्रस्त 
वलभी-नरेश की रक्षा करके (अथवा उसे अपने राज्य में शरण देकर) एक महान्‌ 
गौरवपूर्ण कार्य किया। श्रभिलेख का यह कथन सत्य के निकट प्रतीत होता है, यद्यपि 
इसमें प्रयुक्त भाषा अतिशयोक्तिपूणं है । इससे केवल यही सिद्ध होता है कि हर्ष 
और वलभी-नरेश में एक संघर्ष हुआ था। परन्तु इस संघर्ष के परिणामों के विषय 
में हमें कोई सूचना नहीं मिलती । गुजेर-अभिलेख के साक्ष्य से ऊपर घोष महोदय 
ने जो निष्कर्ष निकाला है, वही हमें सत्य मालूम पड़ता है। हम यह नहीं कह सकते . 
कि हर्ष ने वलभी पर पूर्णरूपेण विजय प्राप्त कर ली थी और वलभी का शासक हष 
का सामन्त हो गया था। डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार का यह कथन ठीक नहीं जान 
पड़ता कि वलभी का राजा हर्ष का एक सामन्त मित्र था । यह अनुमान करना कठिन 
प्रतीत होता है कि सन्राट्‌ हषं और ध्रूवसेन का परस्पर मैत्री सम्बन्ध था। 


धरसेन-चतुर्थ --# वसेन-द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी धरसेन-चतुर्थ था। 

यह एक समर्थ और शक्तिमान्‌ नरेश था । उसने एक चक्रवर्ती नरेश की समस्त उपा 

घियाँ 'परमभट्टारक', 'महाराजाधिराज', 'परमेशवर' तथा “चक्रवतिन्‌'' धारण कर रबर्ख 

थीं । कुछ विद्वानों की धारणा है कि 'भट्टिकाव्य' का रचयिता भट्टि इसी धरसेन 
की राजसभा को सुशोभित करता था। धरसेन एक वीर बिजेता भी था। 
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गुप्त साञ्जाज्य के पश्चात्‌ से लेकर हषं के उत्थान के पूर्व का भारत ५११ 


गुजरात के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया । उसने भड़ीच के विजय स्कन्धावार 
से एक दान दिया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस समय भड़ौच उसके अधिकार 
में आ गया था । 

घरसेन-चतुर्थ के पश्चात्‌ बलभी का राज्य--धरसेन-चतुथं के एक शती बाद तक 
मैत्रक कुल का राज्य वलभी पर बना रहा | इस वंश के अन्तिम नरेश शीलादित्य- 
सप्तम की अन्तिम ज्ञात तिथि गुप्त संवत्‌ ४७७-७६६ है । इससे यह्‌ स्पष्ट होता 
है कि इस समय तक सैत्रक वंश का अस्तित्व कायम रहा । परन्तु धरसेन-चतुर्थ के 
पश्चात्‌ से लेकर इस समय तक के वलभी राज्य का इतिहास तिमिराच्छादित है।। 
इस राज्य का राजनीतिक गौरव भले ही कम हो गया हो, परन्तु इसका सांस्कृतिक 
महत्व और अधिक समय तक रहा। अरब आक्रमणकारिणों ने सन्‌ ७७० ई० के 
लगभग वलभी के राज्य का अन्त कर दिया । । 


वलभी का आर्थिक झर सास्कृतिक महुत्व--यद्पि वलभी की राजनीतिक शक्ति 
बहुत अधिक नहीं थी और समकालीन राजनीतिक शक्तियों में इसका स्थान बहुत 
अधिक गौरवपूर्ण नहीं शा, तथापि इसकी आथिक समृद्धि और सांस्कृतिक महत्व को 
भुलाया नहीं जा सकता । वलभी राज्य की आथिक और सामरिक स्थिति बड़ी महत्व- 
पूर्ण थी । हमने गुप्त युग की आथिक अवस्था पर विचार करते हुए यह देखा है कि 
भड़ोच एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। कुछ समय बाद जब यह वलभी के राज्य में सम्सि- 
लित हो गया तो इसकी आथिक समृद्धि के स्रोत काफी बढ गये। स्वयं वलभी को 
स्थिति बड़ी हितकर और आर्थिक क्रियाकलापों के अनुकूल थी, जिससे प्रोफेसर अल्ते- 
कर के शब्दों में “वलभी, काठियावाड में आधुनिक बल के निकट अवस्थित, अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय वाणिज्य का एक बन्दरगाह बन गई थी जहाँ पर अनेक व्यापारिक मण्डियाँ 
प्रतिक्षण दुर्लभ व्यापार-सामग्रियों से पटी रहती थीं।' “Valabhi, situated 
near modern Wala in Kathiawar, was capital of an important 
kingdom and a part of international trade with numerous Ware 
houses full of rarest merchandise,’'१ 

वलभी की इस आधिक समृद्धि ने वहाँ पर संस्कृति और सभ्यता के विकास को 
सुगम बना दिया । वलभी में शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र थां और यह नगरी अपने 
विद्यालय के कारण विख्यात थी । प्रोफेसर अल्तेकर ने अपनी पुस्तक “प्राचीन भारत 
में शिक्षा' में वलभी के विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। उसी के आधार पर हम 
भी उसका उल्लेख करते हैं। सातवीं शताब्दी में विद्या का केन्द्र होने के कारण वलभी 
की नगरी अधिक प्रसिद्ध थी । चीनी यात्री इत्सिग से हमें सूचना मिलती है कि इसका 
यश पूर्वी भारत की नालन्दा नगरी के यश की प्रतिस्पर्धा करता था । यह सचमुच 
एक दुःख की बात है कि इत्सिग ने इसकी साहित्यिक और शिक्षासम्बन्धी क्रियाशीलता 
- का सविस्तार वर्णन नहीं किया है। ६४० ई० में बलभी में लगभग एक सौ बौद्ध 
विहार थे और उनमें छः हजार भिक्षु विद्यार्थी रहते थे सातवीं शताब्दी के मध्य 
में स्थिमति और गुणमति नामक सुविख्यात बौद्ध विद्वान्‌ इस नगरी के ख्यातनामा 
आचार्य ये । नालन्दा की भाँति वलभी में संकीर्ण धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी । 
केवल बौद्ध धमं और तत्सम्बन्धी विषय ही यहाँ के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं थे, 
बल्कि अन्य विषयों की भी यहाँ शिक्षा दी जाती थी। केवल वौद्ध भिक्षु ही यहाँ 
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शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे, अपितु ब्राह्मण विद्यार्थी भी यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए 
आते थे। अल्तेकर महोदय ने 'कथासरित्सागर' से निम्नलिखित अंश समुद्धत किया 
है, जिससे विदित होता है कि अन्तर्वेदी तक से ब्राह्मण-कुमार उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए वलभी पहुँचा करते थे-- 

“बन्तवद्यामभूत्पू्वं वसुदत्त इति द्विज । 

विष्णुदत्तभिघानश्च पुत्रमस्योपपद्यत्‌ ॥ 

स विष्णृदत्ता वयसा पूर्णषोडशवत्सरः ॥। 

गन्तुं प्रववृते विद्याप्राप्तये वलभीपुरम्‌ ॥।'' 


इत्सिग के कथनानुसार वलभी के स्नातकों को उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त 
किया जातां था । यदि इत्सिग का यह कथन सत्य है, जैसा कि प्रतीत होता है, तो 
ˆ हमारा यह अनुमान प्रवल हो जाता है कि नालन्दा की भाँति वलभी के विद्यालय में 
भी लौकिक और धामिक दोनों प्रकार के विषय पढ़ाये जाते थे । न्याय, अर्थशास्त्र, 
साहित्य आदि विषयों की शिक्षा यहाँ अवशय ही दी जाती रहीं होगी । वलभी का 
विश्वविद्यालय अपनी सहिष्णुता और बौद्धिक स्वतन्त्रता के लिए विख्यात था । हमें 
यह सूचना मिलती है कि भारत के समस्त भागों से विद्वान्‌ वलभी में एकत्र हुआ 
करते थे और कम से कम दो-तीन वर्षो तक ठहरकर 'सम्भव तथा असम्भव सिद्धान्तों 
. पर चर्चा करते थे।' जब उनको -वलभी के “प्रसिद्ध आचाये यह विश्वास दिला देते 
थे कि उनकी धारणायें ठीक हैं. तो वे अपने ज्ञानं: के लिए देश भर में विख्यात हो 
जाया करते थे । नालन्दा की भाँति यहाँ भी. विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों के 
नाम इसके उन्नत द्वारों पर श्वेत रंग से लिख:दिये:-जाते थे । 
वलभी के विश्वविद्यालय का व्यय वहाँ के समृद्ध व्यापारियों और शासकों द्वारा 
वहन किया जाता था। हम यह पहले. ही देखः चुके हैं कि वलभी एक प्रमुख व्यापा- 
रिक केन्द्र था जहाँ पर निश्चय ही अनेक धनवान्‌ व्यापारी रहते थे । “विश्वविद्यालय 
इन व्यापारी राजकुमारों से पर्याप्त पोषण प्राप्त . करता था। मैत्रक नरेश भी, जो 
४५० से लेकर ७७५ सन्‌ ई० तक्र वहाँ पर शासन करते थे, विद्या के महान्‌ संरक्षक 
थे । विश्वविद्यालय के सामान्य'खर्चो. की पूर्ति के लिए और विश्वविद्यालय को सुदृढ़ 
करने के लिए भी प्रतयक्ष अनुदान दिया.“ कंरते थे ।” सन्‌ ७७५ ई० तक यही व्यवस्था 
बनी रही । इसके बाद जब अरब आक्रमण के फलस्वरूप 'मैत्रक वंश का नाश हो गया 
तो विश्वविद्यालय का प्राचीन गौरव:कुछ समयों के लिए लुप्तः हो गया । परन्तु मैत्रकों 
के उत्तराधिकारियों ने भी, यदपि: इतिहास इनके विषय . में हमें अंधिक नहीं बताता, 
विश्वविद्यालय को राज्य-संरक्षण देना जारी रक्खा ओरःवलभी की नगरी विद्या-केन्द्र 
के रूप में ला ख्याति बारहवीं शताब्दी तक अक्षुण्ण रखने में “समर्थ हो सकी । सुदूर- - 
a 5 जैसे बंगाल तक, से यहाँ का विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को आफ्कष्ट करता 
_ वलभी का विश्वविद्यालय मैत्रक राजाओं के लिए गर्व का कारण है। यद्यपि 
अधिकांश मैत्रक नरेश शैव थे, तथापि उन्होंने बौद्ध विश्वविद्यालयों को अपना राज्य- 
संरक्षण प्रदान किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कितने उदार धाभिक दुष्टि- 


१. हम वलभी विश्वविद्यालय के इस सम्पूर्ण विवरण के लिए प्रोफेसर भ्रल्तेकर 
के कृतज्ञ हैं। ब विशेष विवरण के लिए देखिए-_/ucntion in Ancirnt India 
(Fourth Edition), pp. 25-27. 
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कोण के थे । इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा विश्वविद्यालय के व्यय के लिए अनुदान 
दिया जाना यह सिद्ध करता है कि वे विद्या के महत्व को भली-भांति समझते थे । 
स्तातकों को वे राजकीय पदों पर नियुक्त करते थे, जिससे उनकी विद्यानुरागिता. का 
परिचय मिलता है ई विद्या-संरक्षण के कारण वलभी के मैत्रक राजाओं को भारतीय 
शिक्षा के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया. जाना चाहिए 


|| 
मौखरियों का राज्य र 


के इस समय उत्तर भारत में मौखरियों का राज्य एक प्रबल राजनीतिक शक्ति के 
हर में विद्यमान था । (मौखरियों की प्राचीनता का प्रमाणं पाणिनि, पतंजलि और | 
-कालीन ब्राह्मी अक्षरों में अंकित एक मिट्टी की मुहर द्वारा प्राप्त होता है) उनके 
साथ-साथ जो वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये गये थे, उनका -अभिलेखो में बड़े गर्व 
के साथ उल्लेख किया गया है, जिससे मौखरियों के कुल की प्राचीनता सिद्ध होती 
है । (बाण ने भी उनके कुल की प्राचीनता का उल्लेखः किया है। वे सम्भवतः एक 
गणतन्त्रात्मक समुदाय में थे) अभिलेखों द्वारा भी उनकी प्राचीनता का प्रमाण प्राप्त 
होता है। उन अभिलेखों में, जो ईसा की तीसरी शताब्दी में उत्कीर्ण कराये गये थे,. 
मौखरी सरदारों का उल्लेख किया गया है ।,उनकी शक्ति के केन्द्र गंगा की उपरली 
-धाटी में थे (व्तेमान उत्तर त र र के भागों में) । उनकी राजधानी गया | 
Fe । सम्भवतः गुप्तो ढ्वारा वे पराजित कर दिये गये । अतएव गुप्त त सामन्ता के रूप. 
गुप्त संवत्‌ अपना लिया । छठी शताब्दी में वे स्वतन्त्र हो गये । इस शताब्दी 
के प्रारम्भ तक मोखरी राजाओं ने सामन्तोचित विरुद "धारण किये । न जो जो 
~यं एक गुप्त राजकुमारी का पूत्र था, सर्वश्रथम मौखरी नरेश था, जिसने सञ्जाटो _ 
की पदवी धारण की । मौखरियों का एक प्रभावशाली राजवंश के रूप में उदयगुप्त 
साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो जाने पर कन्नौज में हुआ था । ५- 
प्रारम्भिक आरण करते बे ज्वस य पा जैसा कि क ऊपर कहा जा चुका है, सामन्तोचित विरुद 
धारण करते थे। उनको 'सामन्त चूडामणि तथा 'सामन्त' ही कहा गया है। सम्भवतः 
वे गुप्त-नरेशों के अनुवर्ती सामन्त थे । ईशानवर्मन ने अपने कूल की स्वतन्त्र -राज- 
सत्ता का विकास करके अपने को गौरवान्वित किया और साथ ही साथ अपने वंश 
-की मर्यादा भी बढ़ाई जसा पहले कहा जा चुका है, वह सर्वप्रथम मोर्खार नरेश 
जथा, जिसने सम्राट का विरुद धारण किया, परन्तु यह विरुद मात्र न था ( पशव 
_एक योद्धा और वीर विजेता था । उसके हरहा अभिलख में उसकी सैन्य ४ 
व है, जिससे विदित होता है कि उसने आर्धी को जीता, सालको जीता, स „ 
क्म ₹ ग्रौड़ों को उनकी सीमा के भीतर घेर रक्खा । इस प्रकार उसको ` 
हने पर उसके झमकालीन गुप्त नरेशों को चिन्ता हुई । ईशानवर्मन_ने अपने 


-को ग॒प्तों का एक प्रवल प्रतिहन्द्री प्रमाणित किया । सम्भवतः उसने हुणों से भी युद ग से भीड भी 
किया । कदाचित्‌ वहु सन्‌ “से न सहा था) ई० में शासन कर रहा था) । उसने मगध के गुप्ता 
_नरेश से भी लोहा लिया। इस समय से मौख र्‌ परवर्ती गुप्त शासकों का 
पारस्परिक संघर्ष प्रारम्भ हो गया। गगा की उपरली घाट में मौखरी राजकूल सबसे _ त हत K 


-अधिक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गया । के 
_वर्मन का पुत्र और उत्तराधिकारी था | उसने अपने समकालीन मगध्न-नरश. को 
गुप्त वंश का था और जिसका नाम दामोदरगुप्स था, युद्ध में पराजित कर दिया और 
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उसकी हत्या भी कर डाली । सवंवमंन का राज्य सम्भवतः बंगाल से लेकर सतलज 
FICS TEN Ward उसकी राजघानी कान्यकुब्ज (कन्नौज) थी, जो एक 


और विन्ध्य तक फला था। उसकी राजघानी क , जो एक 
प्राचोन नगरी (कदाचित्‌ ईसापूर्व दूसरी शताब्दी से भी पहले) थी । इसका उल्लेख 
पतंजलि ने भी किया है झ्लोर फाह्यान ने इसका भ्रमण किया था, परन्तु इस नगरी 
का य मो के पतनोपरान्तं ही बनना भी एक ले मा । सर्ववमंन के मात अवन्तिवर्मन उसका 
उपाविशत का मन भी एक शक्तिशाली नरेश था। यूणवरमेन क कु 
आ ती ब शताब्दी का प्रारम्भ) ने हर्षगुप्त की भगिनी से पा 

था। मालवा के गुप्त नरेश देवगुप्त ने उनम का अस कर दिमा । हषं ने 


Ss त को पराजित करके ,अपनी भगिनी के संरक्षक के रूप में मीखरी-र राज्य का भार 


९ 6.9] 


डॉ० जिपाठी,ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कन्नौज का इतिहास” में बताया है कि 
से लेकर अवध तक और पूर्व में पूर्वीय बंगाल तक Cn तो 
-था। मौखरी-नरेश अमात्यों की एक सभा की सहायता से. -राज्य पर शासन करते 
के कुमार विभिन्‍न प्रान्तीय शासकों के रूप में प्रान्तों पर शासन लक क 
_चे, किन्तु सामन्तगण भी विद्यमान थे । न्याय की_ एक सुसंगठित व्यवस्था थ 

पा । के प के राज्य-पदाधिकारियों का 
उल्लख भी प्राप्त होता है । कान्यकुड्ज नाशा ब के कट्टर अनुः 
यायी थे । उनके शासन-काल में संस्कृति । पिरेज नामक 
विद्वान्‌ की ल है.कि “कौमुदी महोत्सव” नामक नाटक की रचना मौखरियों के 

राजत्व-क थी । परन्तु इस विचार की पुष्टि के लिए समुचित प्रमाण 
नहीं है । किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि _ र मौखरी-नरेशों ने विद्या के पोषण और ब 


अनार का भव किया का प्रयत्न मौखरियों का शासन-काल का शासन-काल ५५४ ई० से ६०६ ई० तक है। 


” परवर्ती गुप्त-वंश एवं उनका मूल निवास-स्थान 
कुछ वषं पूर्व भारतीय इतिहासकारों के लिए “परवर्ती गुप्त वंश” बड़ी जटिल 
पहेली का रूप धारण किए हुए था। इन नरेशों की एकात्मकता' महान्‌ गुप्त वंश के 
_ नरेशों से किए जाने का प्रयास किया जाता था । परन्तु समस्या को सरल रूप प्राप्त 
_ होने के स्थान पर विषम रूप ही प्राप्त होता चला जा रहा था | अफसढ़ अभिलेख 
के कृष्णगुप्त की एकात्मकता गोविन्दगुप्त से स्थापित की गई थी । परन्तु इस एका- 
त्मकता के समर्थन में विद्वानों को कोई तकंसंगत आधार ही नहीं प्राप्त हो रहा था, 
क्योंकि यह परवर्ती गुप्त नरेश अपने को महानूगुप्त सञ्जाटों की पंक्ति में नहीं रखते 
.थे। यदि महान्‌ सञ्राटों की वंशाबली के वे लोग सदस्य होते तो निश्चितरूपेण वे 
अपने को उनके वंशज घोषित करते। कौन नरेश, संयोगवंश, स्वर्णयुग के विधाताओं 
की पंक्ति में आना स्वीकार र नही करेगा ? इस एकात्मकता का मुख्य तर्क यही हो 
सकता है कि “गुप्त” नाम दोनों वंशों के नरेशों के अंत में जुड़ा हुआ प्राप्त होता है । 
जे फिल भिन्न जननो पर यी आर लिया है कि दो विभिन्‍न मुपो इतिहासकारों ने यह मानना दो विभिन्‍न गुप्तों ने भारत. 
ख िन्नर्जभन्न समयो पर राज्य किया था । इन दोनों का परस्पर कोई रक्त का नाता 
नहीं था । प्रह नामों की.समरूपता केवल संयोगवश ही है। परवती गुप्त नरेशं के 
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निषय में यह धारणा काफी तकंसंगत प्रतीत होती | है कि यह परिवर्तन गुप्त साम्राज्य 
का सामंतीय परिवार था । इन सामंतों ने अपने को महान्‌ गुप्त सञ्राटों का वेधानिक 


के लिए ही यह 'गुप्त' नाम अ 


उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए ही यह 'गुप्त' नामे अपने नाम के बाद में जोड़ना जोड़ना 
आरम्भ किया था। देश की जनता 'गुप्तकाल को महान्‌ धन-धान्यता एवं समृद्धि क समृद्धि को 
कदापि भूल नहीं सकती थी । उनके लिए 'गुप्त' नाम का जादू बहुत अर्थ रखता था । 
परवर्ती गुप्तों ने इस स्थिति को दृष्टिगत कर पूर्ण लाभ उठाने का प्रयास किया । 
अभो तक इस विषयं पर कोई निश्चित सिद्धान्त का निर्धारण नहीं किया जा सकता । 
अतएव इस अध्याय के इस विवरण को पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं स्वीकार करना चाहिए। 
नए-नए अनुसंधानों एवं अन्वेषणों के पश्चात्‌ ही हम एक स्थिर मत॒ पर आरूढ़ होंगे । 
घञ सबसे पूर्व परवर्ती गुप्त नरेशों के मूल निवास-स्थान के विषय में चर्चा प्रारम्भ 
करेंगे । 


इस विषय में तो उतना विवाद नहीं द कि आदित्यसेन के पश्चात्‌ से जीवित 
गुप्त-द्वितीय तक के नरेशों ने मगध पर शासन किया था। विवाद के लिए तो आदित्य- 
सेन के पूर्वजों का ही निर्धारण किया जाता है। आदित्यसेन का एक अभिलेख मगध 
में प्राप्त हुआ है । इस अभिलेख में आदित्यसेन के पूर्वजों की वशावली का निर्देश 
भी किया गया है। इसी साक्ष्य के. आधार पर विद्वानों ने मगधं को ही परवर्ती गुप्त 
नरेशों का क्रीड़ा-स्थल स्वीकार किया है । 

सबसे पूवे डॉ० फ्लीट (#]०८५) ने इन नरेशों को मगध के महान्‌ गुप्त सम्राटों 
से पृथकत्व प्रदान करने के लिए ही 'परव्ती गुप्त | नरेशों” की संज्ञा प्रदान की थी । 

परन्तु हार्नली (#०:०।९) ने इस मत का प्रचार किया है कि परवर्ती गुप्त 
नरेश महान्‌ गुप्त सञ्जाटों की एक शाखा थे और पूर्वी मालवा में शासन कर रहे थे । 

वैद्य (४09४) ने लिखा है-- ट 

“The family mentioned in the Apshad inscription ruled 
Malwa at Ujjain uutil Devagupta.' 

डॉ० राधाकुमुद मुकजीं के भी विचार यही हैं। उन्होंने अपना तक इस प्रकार 
उपस्थित किया है-- + 

‘The fortunes of Malwa and the family, had a final set- 
back in the defeat of Devagupta by Rajya’. Dr. R. K. Mooterji 

डॉ० हेमचन्द्र राग्रचौधरी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मालवा का शासन 
गुप्तवंश के हाथों था, परन्तु आदित्यसेन के समय मगध को यह श्रेय प्राप्त हो जाता 

‘In the time of Adityasena, Magadha now replaces Easterr: 
Malwa as the ehief centre of Gupta power.’ 


मालवा के गुप्त नरेणों का.अस्तित्व बाण ने अपने हर्षचरित में प्रकट किया है। 
कुमारगुप्त एवं माधवगुप्त राजकुमारों का उल्लेख हर्ष एवं राज्य के आसयो के 
रूप में किया गया है। यह मालद नरेश के पुत्र प्रभाकर के दरबार में वर्धन वंश के 
युवराजों के सहपाठी थे । श्री राखालदास बनर्जी ने ‘Journal of Bihar Research 
500८९ में इस तथ्य की सत्यता में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं प्रकट किया 
है । इसी प्रकार मधुबन अभिलेख में हर्ष के एक प्रतिद्वन्द्री नरेश देवगुप्त का निर्देश 
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हुआ है। अफसढ़ अभिलेख में माधवगुप्त नाम के एक नरेश का उल्लेख हैं जो कि “श्री 
हृषंदेव की संगति के लिए इच्छुक है” । डॉ० मुकर्जी ने अफसढ़ अभिलेख के माधव- 
गुप्त की बाण के माधवगुप्त से एकात्मकता स्थापित की है। इस प्रकार मालवा को 
परवर्ती गुप्तों का मूल स्थान प्रतिपादित किया है । इसके साथ ही i यह भी बताया 
गया है कि मगध में उस समय परवर्ती गुप्तवंश का शासन भी नहीं हो सकता था, 
क्योंकि मगध पर अन्य वंश का आधिपत्य था । उस समय मगध मौखरियों के अन्तर्गत 
शासित हो रहा था । ह्वेनसांग ने भी मगध पर गुप्त नरेशों के आधिपत्य के विषय 
में कुछ भी नहीं कहा है। इससे माधवगुप्त मगध का शासक नहों रहा था। श्री 
पियसँ (६. 8. ९८३) ने मौखरियों का आधिपत्य प्रारम्भ से ही मगध पर माना 
है । इस विद्वान्‌ ने मौखरियों को शताब्दियों पूर्व से मगध का निवासी घोषित किया 
है । परवती गुप्तों को मालवा का मूल निवासी बताते हुए इसने दो तर्को को हमारे 
सम्मुख उपस्थित किया है: (१) इस तर्क के अनुसार अफसड़ अभिलेख का माधव- 
गुप्त तथा हरषंचरित का माधवगुप्त एक ही नरेश की ओर इंगित कतते हैं। अतएव, 
इस नरेश के पिता तथा अन्य पूर्वज मालवा के ही शासक थे। (२) अभिलेखों ने 
यह साक्ष्य उपस्थित किया है कि मगध पर मौखरियों का शासन था, अतएव परवर्ती 
गुप्तो का उस स्थान पर शासन सम्भव नहीं । एक ही क्षेत्र पर दो राजवंशों का 
अस्तित्व, साथ ही साथ, असम्भव होता है । अतएव परवर्ती गुप्तों का क्षेत्र मालवा 
ही था । इस प्रकार इन दो तको से पियसँ महोदय ने अपने मत की पुष्टि की है। 
परन्तु अन्य विद्वानों ने इन तकों को .तथ्यसंगत नहीं स्वीकार किया है । विशेष रूप 
से दूसरे तकं की आलोचना करते हुए डॉ० रमेश चन्द्र मजूमदार ने कहा है--- 
“Deo Bennaika inscription does not prove the possession of 
, Magadba or any part by the Maukhari kings Sarvavarman and 
Avantivarman the village granted might not be Varnnika (Deo 
Barnark), but Kishorevatika which might have been the Uttar 
Pradesh, outside Magadha.” 


पियसँ महोदय ने अभिलेखों को मौखरी नरशों के अस्तित्व का जो उल्लेख किया 
है, वह ठोस नहीं है। देव वर्नार्क अभिलेख ही में मौखरियों का निर्देश आया है। 
इसमें मौखरियों द्वारा अनुदान में दिए हुए एक ग्राम का वर्णन है यह वर्णन 'किशोर- 
वाटिका' का है। 'वार्णीक' गाँव को अनुदान में नहीं दिया गया था, बल्कि 'किशोर- 
वाटिका' को । यह गाँव उत्तर भ्रदेश में स्थित है। अतएव मौखरी नरेशों सबंवर्मन 
एवं अवन्तिवर्मेन मगध या उसके किसी भाग पर कोई आधिपत्य नहीं किया हुआ था । 
इस प्रकार पियसे एवं अन्य विद्वानों का सिद्धान्त दम तोड़ता चल रहा है, क्योंकि 
नूतन श्रन्वेषणों एवं अनुसंधान ने हमारे सम्मुख नया ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किया 
है । इस प्रकार मालवा को हम अव परवर्ती गुप्त नरेशों का मूल स्थान नहीं कह 
' सकते । आदित्यसेन के अफसड़ अभिलेख में यह अंकित है कि महासेनगुप्त ने सुस्थित- - 
वर्मन पर विजय प्राप्त की थी--- 
‘This mighty fame marked. with the lionur of victory in 
war over Sri Susthirvarmn is still sung on the banks of the river 
Lauhitya.’’ 


भ्रव पूर्णतया यह oR ह, है. कि मूरिथतवर् न का मुरूप का नरेश था । 


- 
» = 


, _गुप्त-साञ्राज्य के पश्चात्‌ से लेकर हषं के उत्थान के पूर्व का भारत ५१७ 


यद्यपि इसके पूर्व, ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में विद्वान्‌ इसे मौखरी वंश का मानते 
थे । डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी तथा डॉ० रायचौधरी ने लिखा है कि “महासेनगुप्त की 
कामरूप के सूस्थितवर्मन पर विजय यह नहीं सिद्ध करती है कि महासेनगुप्त मालवा 
का शासक नहीं हो सकता । मालवा का शासक होकर भी . महासेनगुप्त की आसाम 


के शासक पर विजय सम्भव है ।' तभी तो रायचौधरी ने लिखा है— 


“Kumargupta had pushed to Prayaga and Damodargupta 
had broken up the proudly stepping array of mighty elephants be- 
longing to the Maukharis what was there to prevent the son of 
Damodargupta from pushing on to Loubityas. 


जब मालवा नरेश कुमारगुप्त प्रयाग तक विजय प्राप्त करने में सक्षम था और 
जब दामोदरगुप्त मगध के मौखरियों को भी नतमस्तक कर सकता था, तब महा- 
सेनगुप्त, क्यों नहीं लौहित्य के तट तक विजय प्राप्त करने में समर्थ था। महासेनगृप्त 
पूर्णतया आसाम के शासक को परास्त करने में सामर्थ्यवान्‌ था। डॉ० रायचौधरी 
तथा डॉ० त्रिपाठी के उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कुमारगुप्त एवं महासेन- 
गुप्त के पिता दामोदरगुप्त का मगधपुर पर भी नियंत्रण था, क्योंकि प्रयाग तक अपना 
साञ्जाज्य-विस्तार करना एवं मौखरियों को विजित करना मंगध को अपने नियंत्रण 
में रखने के तुल्य है । 
परन्तु हमारे उपयु क्त मत के मागं में सवसे बड़ी वाधा है देव-बर्नाकं के अभिलेख 
का यह विवरण कि मौखरियों का प्रभुत्व मगध में स्थित था । इन मौखरियों में मुख्यतः 
दो नरेशों के समय में--सर्ववर्मन तथा अवन्तिवर्मन के--यह प्रभुत्व अधिक स्पष्ट था । 
महासेनगुप्त तथा सर्वंवमंन लगभग समकालीन नरेश थे। इससे हम यही निष्कषं 
निकाल सकते हैं कि दोनों नरेशों ने मगध को भिन्न-भिन्न समयों में शासित किया था । 
परवर्ती नरेशों ने या तो नौखरी शासन के पूवं या मौखरी शासन की समाप्ति पर 
राज्य किया था केवल यह दो ही विकल्प हो सकते हैं । हमारे मत में, जिसके बी० 
पी० सिन्हा प्रवतंक हैं, परवर्ती गुप्तों ने अपना शासन मोखरियों के पूर्व किया था, 
क्योंकि कम से कम दो नरेशों ने तो मगध के कुछ भागों पर अवश्यमेव शासन किया 
था और सम्भवतः उनके वंशजों ने इस प्रदेश पर अपना शासन अनवरत रखा हो । 
मौखरी नरेश ईशानवर्मन के साम्राज्यान्तगंत प्रयाग तक का झूभाग भी सम्मिलित था । 
महासेनगुप्त की कामरूप-विजय से हम यह निगमन i कर सकते हैं कि उसका प्रभुत्व 
अवश्यमेव मगध एवं बंगाल पर स्थित रहा होगा, क्योंकि इतने प्रतापी नरेश के लिए यह 
दो प्रदेश मोधनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। जब महासेनगुप्त का पतन प्रारम्भ हुआ, 
तभी मगधे पर मौखरियों का आधिपत्य पुनः स्थापित होना प्रारम्भ हुआ था । 


इस प्रकार, पियसँ आदि महोदयों का यह कहवा कि मगध पर मौखरियों का ही 
आधिपत्य था, अनुचित एवं न्याय-असंगत है। एक व्यावहारिक मत के प्रतिपादन के 
लिए उपयुक्त निष्कर्ष ही अत्यधिक तकंसंगत प्रतीत होता है । डॉ० रायचौधरी ने अपने 
को एक विषम परिस्थिति में डाल दिया है, क्योंक्रि यह एक अव्यावहारिक मत का 
पिष्टपेषण करते हैं । इस विद्वान्‌ ने महासेनगुप्त को ही पुनः मगध से कामरूप तक 
परवर्ती गुप्त साम्राज्य स्थापित करने वाला बताया है। इस नरेश के पूर्व मगध 
मौखरियो' के शासनान्तर्गंत था । डॉ० चौधरी ने लिखा है-- 
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८७६८० the loss of Magadha, the later Guptas were apparently . 
confined to Malwa till Mahasenagupta once more pushed his 
conquests so far as the Lauhitya.”” 

परन्तु डॉ० साहब कें इस मत के मानने से तो यही तात्पर्यं होगा कि सर्वेबर्मन 
एवं अवन्तिवर्मन का मगध पर प्रभुत्व नहीं था । परन्तु सर्ववमंन एवं अवन्तिवमंन ` 
का मगध पर प्रभुत्व एक प्रकार से पूर्णतया सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार दो नरेशों 
का मगध में साथ-साथ राज्य करना असंभव है । अतएव डॉ० रायचोधरी के मत को 
हम मानने में असमं हैं। 


पियसँ ने.एक बड़ी ही निष्फल कल्पना की उड़ान भरी है यह यता कर कि 
महासेनगुप्त एबं मगध के मोखरी नरेश ने मिलकर कामरूप के नरेश के विरुद्ध 
अभियान किया था । देखिए-- 

«Maukhari King, must have been glad that Mahasenagupta had 

taken upon himself the dangerous task of subduing the imperial 
ambitions of the far eastern potentate. Magadha emperor might 
have but some assistance and encouragement to Mahasenagupta.” 

सातवीं शताब्दी ई० की सबसे महत्वपूर्ण बात है मौखरियों एवं परवर्ती गुप्तों 
में प्रभुत्व के लिए प्रतिह्र्द्रिता । इन दो राजवंशों ने वर्धेनों के पतन के पश्चात्‌ भपनी 
सार्वभौमिकता स्थापित करने की जीतोड़ कोशिश की थी । परन्तु ये दोनों राजवंश 
अपने प्रयास में असफल रहे थे। कया ये भीषण शत्रु एक-दूसरे से परस्पर स्नेहा- 
लिंगन कर सकते थे ? क्या एक सामान्य शत्रु के विरोध में ये दोनों विपक्षी एक 
हो सकते हैं ? इन दोनों का उत्तर नकारात्मक है। कामरूप पर विजय प्राप्त 
करने के लिए यह उचित ही है कि विजयी का शासन मगध पर भी हो। इतनी दूर 
तक अपना अभियान ले जाने वाले नरेश के लिए अनिवार्य-सा है कि वह भारत 
हृदय को भी जीते.और विशेष कर उस समय जबकि उस पर घातक शत्रुओं का 
आधिपत्य हो । इस प्रकार मालवा के नरेश महासेनगुप्त का मगध तक शासन-विस्तार 
था, यह उचित ही है । 


डॉ० बी० पी० सिन्हा ने अपने मत को और भी पुष्ट करने के लिए कुछ अन्य 
ऐतिहासिक घटनाओं का आश्रय लिया है । इन घटनाओं में स्ंप्रमुख है जीवितगुप्त 
का समुद्र के किनारे पर आक्रमण एवं हिमालयःक्षेत्रों को विजित करना | अफसड 
अभिलेख में जीवितगुप्त के इस विशेष अभियान का उल्लेख है। इस विजय से हम 
यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवितगुप्त का साम्राज्य मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों के 
समीप ही स्थित था [ हिमालय के भाग एवं समुद्रीय तट तो केवल बंगाल प्रदेश के 
समीपस्थ ही किसी क्षेत्र में हो सकते हैं, अतएव मगध ही जीवितगृप्त की क्रियाओं 
का केन्द्र था, इसमें कोई संशय नहीं । परवर्ती गुप्त नरेशों का मगध पर आधिपत्य होना 
इससे अधिक सिद्ध होता है। 

कुछ विद्वानों ने पुनः अभिलेखों के विवरणों से हमारे प्रतिपादित मतको 
खण्डित करने का प्रयास किया है । वस्तुतः यह अभिलेख बड़े ही अस्पष्ट रूप से 
सूचना को प्रकट करते हूँ । हरहा अभिलेख एबं देव-बर्नाकं अभिलेख से यही निष्कर्ष 
निकलता है कि उत्तर प्रदेश एवं बंगाल के राजसाही क्षेत्र पर मौखरियों का आधिपत्य 
था । इन दो प्रदेशों पठि वोरे: «स तह -आह्िपृह्म (होता तो अनिवाये-सा 


-गुप्त-साञ्जाज्य के पश्चात्‌ से लकर हषं के उत्थान के पूर्व का भारत ५१६ 


हो जा है । अतएव मगध मौखरियों के ही कार्यकलापों का केन्द्र था, परवर्ती ुप्तों 
का नहीं । ५ 
हरहा अभिलेख में हमें ईशानवर्मन के अभियान का निर्देश प्राप्त होता है । 
अभिलेख के अनुसार ईशानवर्मन ने भिन्न-भिन्न प्रदेशों पर झाक्रमण किए थे (मा 
वमेन के ये आक्रमण केवल आक्रमण के लिए ही थे, साम्राज्य-विस्तार के लिए नहीं । 
 अतएवं गोड 4 प्र उसके आक्रमण से हम मगध को उसके क्ेत्रान्तर्गत नहीं 
मान सकते हैं, क्योंकि यह तो तूफान की भाँति अस्थायी रूप से एंक क्षेत्र को पददलित 
कर देता था और तूफान के बाद पुनः शान्ति का साम्राज्य छा जाता था । ईशानवर्मन 
के आक्रमणों से हम किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, अतएव 
हरहा अभिलेख से यह प्रतिध्वनित होना कि बंगाल का राजसाही क्षेत्र मौखरियों के 
अंतर्गत था, न्याय-असंगत है। 
अब केवल देव-बर्नाकं अभिलेख का साक्ष्य ही हमारे सम्मुख रह जाता है। इस | 
अभिलेख के विवरण से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्ेवर्मन के शासना- 
न्तर्गत मगध पर मौखरियों का स्थापित हुआ था । इस निष्कर्ष से हमारा यह 
मत प्रतिपादित करना कि गुप्त नरेशों का मगध पर स्वंवर्मन से पूर्व राज्य 
था, कोई तर्क-असंगत निगमन नहीं होगा । हम कृष्णागुप्त के वंशजों को मगध के शासक 
के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और यह शासन अनवरत रूप से महासेनगुप्त के 
अन्तिम दिनों तक स्थापित रहा था । 
इसी स्थल पर हमारे पहुँच जाने के पूर्व भी हमको भी विपक्षियों के कई तकों 
का समुचित उत्तर देना अनिवाय-सा प्रतीत होता है । पायसं एवं उनके अनुयायियों 
ने यह मत प्रस्तावित किया है कि मौखरियों का तो मगध पर शासन महान्‌ गुप्त 
सम्नाटों के पूर्व ही स्थापित था । परवर्ती गुप्त नरेशों की कौन कहे, बल्कि महान्‌ गुप्त 
सम्राटों के उत्थान के पूर्वं मगध क्षेत्र पर मौखरियों का आधिपत्य था । इन विद्वानों 
ने अपने इस मत के समर्थन में कौमुदी महोत्सव का निर्देश किया है । प्रयाग-प्रशस्ति 
के कोट परिवार की एकात्मकता कौमुदी महोत्सव के मगधकुल से की गई है और 
इसी एकात्मकता को स्वीकार कर मौखरियों को मगध का शासक घोषित किया गया : 
है। परन्तु डॉ० बी० पी० सिन्हा आदि अन्य विद्वानों का कहना है कि कोमुदी महोत्सव 
कौ ऐतिहासिकता को हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते । इस नाटक में हमें कहीं भी 
'कोट' या 'मोखरी' शब्द नहीं प्राप्त हुए हैं तो हम कैसे एकात्मकता स्थापित करने में 
तत्पर हो सकते हैं । बिना किसी बात के अपने मत की पुष्टि में कल्पनाओं की उड़ानों 
के भरने से इतिहास का निर्माण नहीं हो जाता । इतिहास तो कोरे सत्यों एवं तथ्यों का 
ही क्रमबद्ध विवरण है, विद्वानों की काल्पनिक उपकल्पनाओं का नहीं । 
पायसे महोदय ने अपनी बहस को यहीं तक ही सीमित नहीं किया है। उन्होंने 
मयूरशर्मन के चन्द्रावली अभिलेख में मौखरियों को प्रारम्भिक कदम्बो का समकालीन 
बताया है और यह कि वे मगध पर शासन कर रहे थे। पायसं महोदय की झपनी भाषा में-- 
‘ The Chandeavally inscription of Mayursarman has revealed 
the fact that the Maukhari ruled in Magadha in the time of early 
Kadambas.”” 
परन्तु विद्वानों ने इस अभिलेख की प्रामाणिकता में भी सन्देह प्रकट किया है 
और इस प्रकार, प्रामाणिक या विवादास्पद प्रमाण को प्रस्तुत करना कमजोर आधारः 


angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५२० ई प्राचीन भारेत॑ 


शिला के ऊपर भवन खडा-करना होता है और जिसका भान होना अनिवायें-सा है। 
के० ए० शास्त्री ने अभिलेख की सत्यता में संदेह करते हुए लिखा है-- 

; “This impossible record has all the appearance of a modern 
fake and its evidence should await confirmation before accepted 
history." 


ह आधुनिक जालसाजी के द्वारा ही यह अभिलेख प्रकाश में आया है, क्योंकि इस 
लेख की भाषा एवं विवरण ऐतिहासिक तथ्यों के पूणं विपरीत प्रतीत होते हैं । हम 
इस प्रकार इस अभिलेख के आधार पर स्थित तकं को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। 
इसी प्रकार विद्वानों का यह कहना कि मौखरी साम्राज्य, जिसका कि हरिवर्मन 
प्रवतँक था, ने यज्ञवर्मन के द्वारा स्थापित शासंन के पश्चात्‌ ही अपना महान्‌ मौखरी 
राजवंश प्रारम्भ किया था, भी न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता । यज्ञवर्मन एवं उसके 
बंशजों ने मगध में शासन किया था । पाटलिपुत्र पूरे वंश पर मौंखरियों की राजधानी 
थी--यह भी तकंसंगत नहीं है । यज्ञवर्मन तो कोई स्वतंत्र परम्परा को स्थापित करने 
वाला नहीं था, बल्कि महान्‌ गुप्त सम्राटों के सामंत के रूप में यज्ञवर्मन एवं उसके 
परिवार के-लोगों ने शासन किया था। श्री. एन० जी० मजूमदार ने लिपिविद्या 
(Pale087aP॥}) के नियमों के आधार पर यहे सिद्ध किया है कि किसी भी यज्ञवर्मन 
के वंशज ने सम्राट्‌ को उपाधि घारण नहीं की थी । श्रतएव इनके उत्तराधिकारी के 
रूप में हरिवमंन एवं उसके वंशजों ने किस प्रकार राज्य प्राप्त किया था ? कहीं सामंत 
' स्वतंत्र राज्य को उत्तराधिकार के रूप में थोड़े ही प्राप्त कर सकता है ? पाटलिपुन् 
मौखरी राजवंश के पूरे समय भर राजनगरी था--यह कथन भी स्वीकार्य नहीं हो 
सकता, क्योंकि मगध को महासेन ने मौखरियों से विजित कर लिया था । अतएव 
पाटलिपुत्र मोबरियों की पुरी अवधि-पर्यन्त उनकी राजधानी नहीं रहा था । 
अतएव डॉ० बी० पी० सिन्हा ने लिखा है-- 
“This is nothing known 50 far which cannot be more reason- 
ably explained and reconciled by holding that Magadha was the 


original seat of the power of later Guptas from the time of Krishna- 
"gupta to Mahascnagupta’s early days.’ 
इस विद्वान्‌ इतिहासकार का उपयुक्त कथन पर्याप्त अन्वेषणों एवं अनुसंधानों 
का ही स्वाभाविक परिणाम है । हमें भी इसी मत को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करने 
में कोई संकोच नहीं करना चाहिये । 


मकार दवे हू. भिरे में इस बंश के भारम्मिक नरेशं के नाम इस _ के निकट अफसढ़-अभिलेख में इस वंश के प्रारम्भिक नरेशों के नाम इस. 
प्रकार दिये गये हे ; 


= ता 


१. कृष्णगुप्त ५. दामोदरगुप्त 
२. हुषगुप्त ६. महासेनगुप्त 

३. जीवितगुप्त ७. माधवगुप्त 

४. कुमारगुप्त ८. आदित्यसेन ।* 


यह उपर्युक्त सूची आदित्यसेन के अफसड़-अभिलेख में दी गई है । जीवितगुप्त- 
द्वितीय का देव-बरनाक (शाहाबाद जिला) अभिलेख भी तीन अनुवर्ती गुप्त नरेशों के 
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नाम प्रस्तुत करता है। देवगुप्त नामक एक गुप्त नरेश का उल्लेख हर्षं के बसखेडा और 
मधुबन अभिलेखों में किया गया है । ग्यारह अनुवर्ती गुप्त नरेशों ने कुल मिलाकर दो 
सौ वर्षों तक राज्य किया ! 


कृष्णगुप्त 


अनुवर्ती गुप्तों के राजकुल की संस्थापना कृष्णगुप्त ने सर्वप्रथम मगध से को 
थी । अफसड़-अभिलेख में कृष्णगुप्त के विषय में लिखा है-- 

Krishnagupta was a king of good descent whose arm played 
the part of a lion, in bruising the foreheads of the array of the rutting 
elephants of his haughty enemies and in being victorious by its power 
over countless foes.” 

अफसड़ अभिलेख में कृष्णगुप्त के विषय में इतना ही विवरण है। वह नरेश 
स्वतंत्र था या किसी सम्राट्‌ का सामंत, इसमें विवाद है, परन्तु सामंत नरेश होने की 
अधिक आशाएं हैं । उपर्युक्त विवरण में हमें कृष्णगुप्त की एक भीषण शत्रु से मुठभेड 
का निर्देश प्राप्त होता है। यह शत्रु कौन हो सकता है, इसकी एकात्मकता अभी तक 
स्थापित नहीं की जा सकी है । परन्तु तत्कालीन घटनाओं र समीक्षात्मक अध्ययन से 
हम यह निगमन कर सकते हैं कि हुणों ने भारत के कई भागों में आतंक मचाया हुआ 
था । मगध एवं बंगाल पर भी उनके आक्रमण प्रारम्भ हो गए थे। कृष्णगुप्त ने इन्हीं 
आक्रमणों को अवरुद्ध कर जयपत्र प्राप्त किए थे । '॥42५६ोtY ememies’ से तात्पर्यं 
हणो से ही हो सकता है । डॉ० बी० पी० सिन्हा ने कृष्णगुप्त का समय ४९० से ५०५ 
० तक का माना है । इष्णगुप्त हरिवन का समकालीन नरेश था । नरेश था नुप 
उपाधि से हम किसी को सर्वप्रभुत्व-सम्पन्न राज्य का संचालक नहीं कह सकते हैं । 
हरिवर्मन कन्नौज के मौखरी बंश का प्रवर्तक था । 
श्री हषं गुप्त 
क्ृष्णगप्त के उपरान्त परवर्ती गुप्त राजवंश का दूसरा उत्तराधिकारी श्रीहषं- 
गुप्त था । इस नृप की शासनावधि ५०५ ई० के मध्य निश्चित की गई है । इस नुप के 
विषय में अफसड़-अभिलेख में निम्नलिखित विवरण है-- 

«He was always displaying a glorious triumph the written 

record as it were of terrible contests.s.” 
श्रीहषंगुप्त भी महान्‌ गुप्त सञ्राट्‌ का सामंत था । र ने इसी समय 
मिहि्रिकुल के विरुद्ध विप्लव किया था । इस सामंत ने हुणों के विरुद्ध यड में का 
ही अपने स्वामी को सक्रिय सहयोग प्रदान किया होगा । इस नूप के विषय में हमें ओर 


कुछ भी नहीं ज्ञात होता । ; 
जीवितगुप्त-प्रथम 
४ जीवितगुप्त-प्रथम सिंहासनारूढ हुआ। डा० सिन्हा 
अनुसार ठ ह पे तक इस नुप ने शासन किया था । महान क 
सामंत था । इसने श्रपने को 'क्षितीश-चूणामणि' की संज्ञा भ्रदान ड | प 
' उपाधि से उसकी स्थिति के विषय में TE कुछ अन्य न ह हए। र रे 
प्रथम बार कई अभियानों एवं आक्रमणों से अनुवर्ती गु' महत्व 
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प्रस्फुटित किया था । आदित्यसेन ने अपने अभिलेख में जीवितगृप्त-प्रथम की महत्ता के' 
विषय में लिखा है-- ५ 

“As superman deeds are regarded with astonishment by all 
mankind, like the cap of (the monkey of Hamumat), son of wind, 
from the side of (the mountain) Koshavardhana.”” 

हिमालय क्षेत्रों में तथा दक्षिण-पश्चिमी बंगाल में इस नरेश ने कई बार 

आक्रमण किए थे । परन्तु यह आक्रमण आक्रमण के लिए ही थे। इन आक्रमणों को 
विष्णूगुप्त के नाम से संचालित किया गया था, परन्तु अंततः इससे शक्ति तो भ प्त 
की बढ़ी । मंजुश्री मूलकल्प ने भी अनुवर्ती गुय्तों को गौड़ का शासक घोषित किया है । 
निश्चयतः इस आक्रमण से अनुवर्ती गुप्तों की प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि हुई थी । जीवित- 
गुप्त को ही यह सारा श्रेय प्राप्त होना चाहिए । .' 


कुमारगुप्त 

इस नरेश का शासन-काल .५४० से ५६० के बीच निश्चित किया गया है। 
परवर्ती गुप्त नरेशों में यह प्रथम सर्वप्रुत्व-सम्पन्न नरेश था और किसी भी सम्राट का 
सामंत नहीं था। महानगुप्तों की पतनोन्मुख अवस्था से अवगत हो विभिन्न सामंत 
नरेशों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से विप्लव करने प्रारम्भ कर 
दिए थे । गौडों ने इस स्थिति से सर्वप्रथम लाभ उठाने का निश्चय किया, क्योंकि उनके 
राज्य की दूरी की वजह से राजधानी से शीघ्र संप्रबलन ( Reinforcements ) 
नहीं भेजे जा सकते थे। उन्होंने यहाँ तक कि गु'्त साञ्राज्य पर भी आक्रमण कर 
दिया । कुमारगुप्त ने जो कि तत्कालीन गुप्त सञ्जाट्‌ का सामंत था, महान्‌ गुप्त साम्राज्य 
की एुरक्षा एवं एकता बनाए रखने के. लिए पग उठाने प्रारम्भ कर दिए । अपने पग 
की सार्थकता के लिए किसी अन्य की सहायता अनिवार्यं थी । अतएव डॉ० बी० पी० 
सिन्हा ने (22 है कि मोखरियों की संहायता के लिए अनुवर्ती गु तों ने आस लगाई । 
खरियों का गृप्तों से रक्त का सम्बन्ध था। अतएव उनसे सहायता की भी आकांक्षा 
की जा सकती थी । ईशानव्मेन विष्णगुप्त का भतीजा था और कुमारगुप्त का 
(0०००) । मौखरी राजवंश ईश्वरवर्मन तक गुप्त सञ्जाटों का सामंत ही था। 
ईश्वरवर्मन ने महाराज की. ही उपाधि से अपनी तृष्णा शांत की थी । ईश्वरवर्मन 
ईशानवर्मन का पिता था । मौखरियों एवं परवती गुप्तों में प्रारम्भ में बड़ा मेलजोल 
थी ¦ उनमें परस्पर रक्त का स्नेहित सम्बन्ध था। ईशानवर्मन के पितामह आदित्यवर्मन 
ने श्रीहर्षगुप्त की भगिनी ह॒षंगुप्ता से विवाह किया था । हषंगुप्त कुमारगुप्त का पिताः 
मह था । इन्हीं कारणों से ईशानवर्मन ने कुमारगृप्त की सहायता की प्रार्थना स्वीकार 
की होगी या अपने स्वामी विष्णुगुप्त के आदेश के कारण से उसे कुमारगुप्त का 
सहयोग करना पड़ा होगा । कारण जो भी रहा हो, इतना तो इस सम्मिलित प्रयास का 
परिणाम निकला कि गौड़ों की बुरी तरह पराजय हुई और गुप्त साम्राज्य को भंग 


` भीषण प्रतिद्वन्दता प्रारम्भ की । दोनों राजवंश अपने को महान्‌ गुप्तों का वास्तविक 
एवं वैधानिक उत्तराधिकारी बताते थे । इसी. वेधानिकता की लड़ाई ही में सम्भवतः 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गुप्त-साम्राज्य के पश्चात्‌ से लेकर हष के उत्थान के पूवं का भारत ५२३ 


परवर्नी गुप्तों ने अपने नाम के आगे 'गुप्त' विशेषण जोड़ना प्रारम्भ किया था, जिससे 
वे महान्‌ गुप्तों के वैधानिक उत्तराधिकारी स्वीकार किए जायें। डॉ० बी० पी० 
सिन्हा ने लिखा है-- 

“Their rivalry constitutes the main. thread of the history of 
Northern India in the later half of the 6th 0, A. 0.7 

सर्वश्रथम विजय-श्री कुमारगुप्त को प्राप्त हुई। परन्तु इस विजय की 
प्रामाणिकता में भी स्पष्टता नहीं है । अभिलेख में आए इसी कथन से हम उपयु क्त मत 
की स्थापना करते हैं-- 

“Like Mandar churned that formidable milk cream the cavse 
of the attainment of the fortune, which was the army of the glorious 
Isarvarman, a very moon among kings.’ 

इस विवरण से विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न व्याख्यायें प्रस्तुत्त की हैं । डॉ० 
राधाकुमुद मुकर्जी एवं श्री एन० के० ने तो कुमारगुप्त को पराजय का पात्र बताया 
है । उनके अनुसार मौखरियों को ही सबसे पूर्व विजय का सेहरा बांधा गया था । 


स होता है लभा मोजर्यों को परा त के उपरान्त दामोदरगुप्त भी एक प्रतापी नरेश था। अफसड़- 
अभिलेख से सङ होता है कि दामोदरगुप्त ने भी मौखरियों को पराजित किया, 
परन्तु बाद में युद्धभूमि में उसकी मृत्यु हुई ।१ मजूमदार का विश्वास है कि अभिलेख के 
विवरण को सन्दिग्ध दृष्टि से देखने का कोई कारण नहों है, क्योंकि मौखरियों के लेखों 
में इस बात का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता कि उन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त की थी । परन्तु इसके विषय में डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी का मत बिल्कुल विपरीत 
है । आप लिखते है, “अफसढ़ लेख से विदित होता है कि दामोदरगुप्त, 'मौखरी की 
बढ़ती हुई शक्तिमान गजों की दृष्त पंक्ति को तोड़कर स्वयं संज्ञाहीन हो गया' (और 
युद्धभूमि में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ) । इसमें सन्देह नहीं कि दामोदरगुप्त की विजय 
का यह उल्लेख केवल पारस्परिक प्रशस्तिवाचक है। वास्तव में इस युद्ध का परिणाम - 
उसके विरुद्ध था और वह स्वयं उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ था।' (प्राचीन 
` भारत का इतिहास, पृष्ठ २१६, पाद-टिप्पणी ५) 

'चाहे दामोदरगुप्त की युद्ध में पराजय हुई हो या नहीं, इसमें स सन्देह नहीं 
कि इसके उपरान्त अनुवर्ती गुप्त शासकों की शक्ति का केन्द्र मालवा में हो गया । 
,दामोदरग॒प्त का उत्तराधिकारी महासेनगप्त था। 'हषंचरित' से ज्ञात होता है कि 

[तु rk a लवा चला गया ओर वह ट} ड ५७ 


पर अपने पा जक महाराजा की प्रतिष्ठापना 
_की मालवा अभी तक सम्भवतः गुप्तो के ही"अधिकार में था। राजा महाराजाओं 
के अभिलेख यह सुचित करते हैं कि वे इस समय तक गुप्त राजाओं को ही अपना 


'अधिराष्ट्र' स्वीकार करते थे | महासेनगुप्त. एक वीर र प्रतापी भरण ' वीर और प्रतापी नरेश था । वह 


, दामोदरगप्त को मृत्यु हो जाने का अनुमान पलोट के झनुवाद के झाधार पर 
लगाया का है । परन्तु क्षेत्रेशचन्दर चट्टोपाध्याय (20. £. Bhandarkar 
Commemoration Volume, Pp. :8!) इस मत से सहमत ही ह rs 
है कि उक्त संदर्भ से दामोदरगुप्त को मृत्यु का बोध नहीं होता, i क्त 
मुच्छित होने का भान होता है। पं० चद्टोपाध्यायजी ने यह भी बताता है कि 
प्भिलेश् में दामोदरगुप्त' की विजय का उल्लेख किया गया है, क द 
जैसा कि बसाकःले ४४०६५४0 07९4/0327 25 
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अपनी विजयवाहिनी को आसाम तक: ले गया और सेना के अश्वों को ब्रह्मपुत्र के जल 
का पान कराया । उसने कामरूप, अर्थात्‌ आसाम के राजा सुस्थितवमंन को युद्ध में परा- 
` जित किया और अफसड़-अभिलेख के प्रशस्ति-वचनों के अनुसार “उसकी प्रशंसा के गीत 
आज भी लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) के किनारे गाये जाते हैं ।” महासेनगृप्त के राज्य की 
सीमाओं के विषय में हमें अपेक्षाकृत कुछ निश्चित आधार मिल जाते हैं । 'इषंचरित' 
में महासेनगुप्त को मालव-नरेश कहा गया है। उसने ब्रह्मपुत्र के तट तक अपनी विजथ- 
यात्रा की, इसका उल्लेख हमें अफसड़-अभिलेख द्वारा प्राप्त होता हैः। 


महासेनगुप्त के साथ पुष्यभूति वंश जश के सरश आ वितयवड न का. कदाचित मेज के नरेश श्रादित्यवद्धन का कदाचित्‌ मैत्री 
सम्बन्ध था । । प्रभाकरवद्व न को माता का नाम महासेनगृप्ता मिलता है जो सम्भवतः 


oe आओ. 


महासेनगुप्त की भगिनी थी । इस वैवाहिक सम्बन्ध के फलस्वरूप दोनों राजकुलो में 
-मित्रता स्थापित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। महासेनगप्त ने अपने दो छोटे कुमारों 
को थानेश्वर भेजकर हरषे के साथ कर दिया । इन मंत्री के कार्यो से महासेनगुप्त की 
प्रतिष्ठा काफी वढ़ गई होगी। हम उसके समस्त प्रयत्नों पर विचार करते हैं तो यह 
सिद्ध होता है कि उसने सन्धि और विग्रह को द्विमुखी नीति का अवलम्बन करके अपने 
वंश की गौरव-गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया और इसमें उसे कुछ सफलता भी 
मिली । पृष्यभूति और गुप्त बंशों में मंत्री-सम्बन्ध स्थापित होने के कई कारणा रहे 
. होंगे जिनका अनुमान श्री दण्डेकर ने किया है। इन कारणों से यह भी पता चलता 
हैं कि महासेनगुप्त वीरविजेता होने के साथ-साथ एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। 
पुष्यभूति-गुप्त-मित्रता . का, जिसका उल्लेख 'हर्षचरित' और अभिलेखों में मिलता 
है। प्रथम कारण, दण्डेकर के अनुसार, यह था कि माधवगुप्त और उसका अनुज 
कुमारगुप्त दोनों राजकुमार प्रभाकरवद्धन की राजसभा में भेजे गये थे । महासेनगुप्त 
का प्रभाकरवद्ध न के साथ निकट का सम्बन्ध था, यह हम देख चुके हैं। दुसरा कारण 
यह था कि महासेनगुप्त की कि ने इस बात को आवश्यक बना दिया कि वह 
इस उदीयमान राजकुल (पुष्यभूमि) का स्वागत करे । तीसरा और सबसे प्रमुख 
कारण यह प्रतीत होता है कि मौखरियों की तलवार महासेनगुप्त के सिर पर बराबर 
लटका करती थी | मौखरि-नरेश ने महासेनग॒प्त के पिता दामोदरगुप्त को पराजित 
कर मगध में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थौ । इसलिए महासेनगप्त को मौखरियों 
की इच्छाओं के प्रति आशंका थी। उसे भय था कि वे पुनः अपनी उस शत्रुता को 
ai ह प्रारम्भ कुमारगुप्त द्वारा हुआ था और जिसे दामोदरगुप्त ने 

| 


अफसड-अभिलेख के अनुसार मंहासे का उरा आ का उत्तराधि 
परन्तु 'हर्षचरित' और मधुबन के ताञ्जपत्र से विदित होता है कि इन दोनों के बीच 
देवगुप्त नामक एक राजा हुआ था। देवगुप्त का उल्लेख हर्ष के मधुबन-लेख और 
बसखेड़ा-अभिलेख में किया गया है और उसे उन राजाओं में सबसे प्रधान कहा गया 
है जो दुष्ट घोड़ों से मिलते-जुलते हैं? और जो अन्ततोगत्वा राज्यवद्ध न के द्वारा परा- 
जित कर दिये गये। 'हंषंचरित” के अनुसार एक मालव-नरेश ने गुहवमंन मौखरी 
को धोखा देकर मार डाला । गुहृवर्मन राज्यवद्धन और हषंवद्धन का बहनोई था । 
यद्यपि गृहृवर्मन के घातक का नाम 'हर्षचरित' में नहीं दिया है, तथापि मालव-नरेश 
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से तात्पयं देवगुप्त से ही है rh महोदय ने 'हषंचरित' में उल्लिखित मालव-नरेश 
का समीकरणा हर्षं के अभिलेखों में उल्लिखित देवगुप्त से ही किया है। डॉ० मजम- 
दार और डॉ० रायचौधरी भी यह स्वीकार करते हैं कि 'हषंचरित' का दुष्ट 'माल- 
वाधिपति' देवगुप्त के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता । परन्तु मजूमदार का 
कथन है कि देवगुप्त का महासेनगुप्त के साथ कया सम्बन्ध था, यह स्पष्ट रूप से 
ज्ञातः नहीं है । 
महासेनगृप्त और देवगुप्त के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में दण्डेकर ने अनु- 
मान किया है और विस्तृत विवेचन के द्वारा अपने अनुमान को पुष्ट करने का प्रयत्न 
किया है । आपका कथन है कि मालवा का देवगुप्त कदाचित्‌ महासेनगप्त का सबसे 
बड़ा पुत्र और माधवगुप्त तथा कुमारगुप्त का अग्रज था। उसने मौखरियों और अपने 
वंश के बीच पुराने झगड़े को फिर से जीवित किया। इस प्रयत्न में उसे गौड़ों से 
सहायता प्राप्त हुई जो अपने मौखरि-पड़ोसियों द्वारा लगातार परेशान किये जा रहे 
थे । उस समय राजनीतिक प्रभुता के लिए उत्तरी भारत में जो संघर्ष हुआ, उसमें भाग 
लेनेवाले दो परस्पर-विरोधी और प्रतिद्वन्द्वी दल थे । मौखरियों और पुष्यभूतियों का 
एक गुट था जो वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा भी एक-दूसरे से मिले हुए थे और देवगुप्त 
तथा गौड़ाधिपति शशांक, जो मौखरियों से सदेव ईर्ष्या करता था, दूसरे राजनीतिक 
गुट का नेतृत्व कर रहे थे। इस संघर्ष का एक दूसरा मनोरंजक पक्ष भी था। यह 
पक्ष धामिक विचारों से सम्बन्ध रखता था । मौखरी-नरेश और पुष्यभूति राजा बौद्ध 
धमं के महान्‌ संरक्षक थे, जबकि गृप्त और गौड़ ब्राह्मण हिन्दू धमं के कट्टर परि- 
पोषक थे ।" देवगुप्त को राज्यवद्'न ने युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया । 
इस प्रकार मालवा के अनुवर्ती गुप्त राजकुल का अन्त हो गया । 
परन्तु मालवा से गृप्त-राजवंश का नाश हो जाने पर भी इसका समूलोन्मूलन 
अभी नहीं हुआ । हम पढ़ चुके हैं कि हषं के साथ माधवगुप्त रहा करता था, जिससे 
उन दोनों में परस्पर दृढ़ मेत्री-सम्बन्ध स्थापित हो गया । हषवद्ध न ने देवगुप्त के अनुज 
माधवगुप्त को अपना मित्र बना लिया और. उसे कन्नौज में अपना अधीनस्थ सामन्त 
नियुक्त कर दिया । कन्नौज के सामन्त की हैसियत से उसके ऊपर मगध के राज्य- 
` संचालन का भी - भार आ पड़ा । उसका पुत्र आदित्यसेन बड़ा ही प्रतापी नरेश था । 
आदित्यसेन के कई लेख प्राप्त हुए हैं-(१) अफसड़ का अभिलेख, (२) शाहपुर 
का लेख, (३-४) मन्दर का शिलालेख और (५) मन्दर > का लेख। आदित्यसेन 
की सफलताओं में गुप्त .राज्य-सत्ता को पुनः लौटाना, बल्कि यों कहना चाहिए कि एक 
नवीन गुप्त राज्यकुल की साम्राज्यवादी सत्ता के रूप में संस्थापना करना, सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण हैं। झादित्यसेन हर्ष के रण-अभियान से प्रभावित हुआ था और बह अपने 
वंश के गौरव की पुनः स्थापना करना चाहता था। अतएव श्री हषे की मृत्यु के उप- 
रान्त उसने शुभ अवसर प्राप्त होने पर अपना विजय-अभियान प्रारम्भ कर दिया । 
उसने रणकला और सुशासन को अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन बनाया । 
आदित्यसेन ने अपनी राज्य-सीमा का काफी विस्तार कर लिया। उम 
अफसड़-अभिलेख (बिहार के गया जिला), शाहपुर के लेड (पटना जिला) में पाये 
गये हैं। इसके अलावा मन्दर पहाड़ी का अभिलेख भी भागलपुर में मिला है। इन 
अभिलेखों द्वारा यह सुनिश्चित रूप से सिद्ध होता है कि आदित्यसेन का अधिकार पूर्वी 
omar 
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बिहार तथा दक्षिणी बिहार में था और इस प्रदेश में उसकी सत्ता को चुनौती देने 
वाला कोई नहीं था । फ्लीट ने मन्दर के एक लेख को भी झआादित्यसेन का बतलाया 
है जिसमें उसके लिए “शास्ता समुद्रान्तवसुन्धरायाः...प्रभावो बभूव” कहा गया 
है । मन्दसौर के इस लेख के कथन को यदि हम सत्य मानें तो आदित्यसेन, महाकवि 
कालिदास के शब्दों में, “आसमुद्रक्षितीश” था । आदित्यसेन ने अश्वमेध यज्ञ का अनु- 
ष्ठान भो किया था और मन्दर के शिलालेख से पता चलता है कि उसने 'परम भट्टा- 
रक महाराजाधिराज' की पदवी धारण की थी। 'पृथ्वीपति' का भी प्रयोग उसके 
लिए.किया गया है। बंगाल के विभिन्न भागों में ऐसी अनेक सुवर्ण-मुद्राएं मिली हैं 
जिनको गुप्त सञ्जाटों के सिक्के की नकल बताया गया है और जिनको मगध के वु 
वर्ती अ द्वारा चलवाई हुई कहा गया है। इन मगध के अनुवर्ती गुप्त नरेशों 


में गुप्त "प्रथम सञ्राट्‌' था । इनमें से कुछ सिक्कों द्वारा अश्वमेध यज्ञ के 
अनुष्ठान की सूचना मिलती है । 


आदित्यसेन एक प्रतापी नरेश और वीर विजेता ही न था, अपितु उसे लोक- 
कल्याण का भी ध्यान था। उसकी माता ने '“सुरलोकगृहोपमः'' एक 'मठ' बनवाया 
था, जिसे उसने धामिकों को दे दिया था । आदित्यसेन की पत्नी के लिए लिखा हैं 
कि वह सदा लोक-कल्याण के कार्यों में संलग्न रहा करती थी। स्वयं आदित्यसेन ने 
जनता के कल्याण के निमित्त एक जलाशय खुलवाया, जिसका जल लोगों के पीने के 
काम में आता था। देवगढ़ अभिलेख के अनुसार आदित्यसेन ने अपनी विजय के उप- 
रान्त प्रभूत धन लगाकर एक मन्दिर का निर्माण कराया था । उसके विषय में दण्डेकर 
का कथन है--“'Fle was the last great sovereign belonging to that 
glorious dynasty, whose name will be written in lettersof gold in 
the annals of Ancient India” आदित्यसेन का शासन-काल ६४८ से लेकर 
६७६ ई० पर्यन्त था । ; 


आदित्यसेन के बाद उसका पुत्र देवगुप्त उसके राज्य का अधिकारी हुआ । उसे 
६८० ई० के लगभग - विनयादित्य नामक एक चालुक्य नरेश ने कदाचित्त पराजित 
र था । देवगुप्त को 'सकलोत्तरापथ नाथ' कहा गया है.। चालुक्य नरेश के लेख 
में सकलोत्तरापथ i पदवी के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि देवग॒प्त का राज्य 
समस्त उत्तरी भारत में विस्तृत था। देव-बरनाकं के लेख से ज्ञात होता है कि देव- 
“गुप्त के बाद निषणुगुप्त कप आ। देव-बरनाकं के लेख से ज्ञात होता है. 
देवगुप्त के बाद विष्णुगुप्त री हुआ । इस लेख में विष्णुगुप्त के लिए 
म. परमभद्ठारक महाराजाधिराज परमेश्वर' की पदबी मिलती है । जीवितगुप्त- 
द्वितीय अनुवर्ती गुप्त राजवंश का सबसे अन्तिम सम्राट्‌ था। इसके बाद बंगाल के 
गौड़ाधिपतियों ने आठवीं शती के मध्य में आदित्येन द्वारा अधिकृत प्रदेश पर अधि- 
कार कर लिया । इस प्रकार अनुवर्ती गुप्त नरेशों के राजवश का उन्मूलन हो गया । 


प्रश्‍न 
प्रयाग विश्वक्द्यालय 


१. मौखरी कोन थे ? उत्तर गुप्तों के साथ उनके सम्बन्ध का निर्देश कीजिए 
(१९६६ 
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२. ईसा को पांचवीं और छठी शताब्दियों में j र 
के विषय में श्राप क्या जानते हैँ? nd (१९६९) 


गोरखपुर विश्वविद्यालय | 


१. भारतवर्ष में हूण सत्ता की स्थापना के विषय में श्राप ड्‌ जानते हैँ? 
. २. मगक के परचर्तो गुप्तों के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए i 
३. मोखरियों श्रोर उत्तर गुप्तों के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन आ 
४. वाकाटक वंश के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दोजिए । rN 
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थानेश्वर का वर्धन वश 


पिछले परिच्छेद में यह बताया गया था कि भारत में राजनीतिक अशान्ति के 
बादल मंडरा रहे थे। भारत की राजनीतिक अवस्था को दुर्वलता का संकेत हमें प्राप्त 
हो चुका है । ऐसी परिस्थिति में थानेश्वर में एक ऐसे वीर: एवं पराक्रमी पुरुष का 
उदय हुआ, जिसने सभ्यता एवं संस्कृति के विनाशक हूणों से देश की रक्षा करके इसकी . 
राजनीतिक शक्ति को .दुबंलता के क्रोध से पृथक्‌ करके उसे सुदृढ़ बनाया । 

कुल---वाण के 'हषचरित' से यह ज्ञात होता है कि हर्षवद्ध न के पूवज श्रीकण्ठ ` 
(थानेश्वर) के राजा थे। उक्त ग्रन्थ में हषं के कुल का संस्थापक पुष्यभूति बनाया 
गया है । पुष्यभूति के'पश्चात्‌ कितने अन्य शासक थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे और 
उनके क्या-क्या प्रमुख कार्य रहे, इसका कोई ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है । बसखेरा कें 


ताञ्रलेख, सोतपत की ताम्र-मुहर, नालन्दा में प्राप्त मुहर तथा मधुबन वाले फलक 
से हषे के चार पूर्वजों का बोध होता है-- 4 


राजा ` राज्ञी 
नरवद्धन वज्रिणी देवी 
राज्यवद्धं न अप्सरा देवी 
आदित्यवद्धन महासेनगुप्ता देवी 
प्रभाकरवद्धन यशोमति देवी 
| | 
राज्यवद्ध न हर्षवद्धं न 


. हुर्षवद्धान ६०६ ई० में सिहासनारूढ़ हुआ था। इस आधार पर पुष्यभूति के | 
वंश की स्थापना अनुमानतः छठी शताब्दी के प्रथम चरण में हुई होगी । थानेश्वर का _ 
वंश प्रारम्भ में किसी सावंभौम सत्ता के अधीन रहा होगा और कालान्तर में गुप्तों | 
की गिरती हुई शक्ति से लाभ उठाकर उसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया 
होगा। जायसवाल महोदय ने इस बंश की उत्पत्ति थानेश्वर के विष्णुवद्धं न--यशो- _ 
धर्मन से बताई है । जायसवाल महोदय ने ‘मंजुश्री मूलकल्प' के आधार पर ही यह | 
निष्कर्ष निकाल: है, पर यह तकंसंगत नहीं है । अत: मालवा का राजा विष्णुवद्धन 
से थानेश्वर के वद्धन राजाओं का सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जा सकता है । 

__ मंजुश्री मुलकल्प' का रचयिता ने वद्धन राजाओं को वैश्य जाति का बतलाया है। 
ह्व नसांग ने भी कन्नौज के शासक शोलादित्य को 'फेशे' अथवा वैश्य जाति का बताया 
हैं । कनिधम महोदय ने इसे स्वीकार किया है, किन्तु अनेक भारतीय राजा की जाति 
का उल्लेख करने की क्षमता रखनेवाले ह्वेनसांग ने निश्चित ही किसी आधार पर 
थानेश्वर के राजाओं को वैश्य कहा होगा ।१ 


{ चास, जिल्व १, पृष्ठ ३४३, Digitized by eGangotri 


थानेश्वर का वद्धे न-वंश ५२९ 


प्रारम्भिक इतिहास--प्रभाकरवद्ध न ही थानेश्वर का प्रथम शक्तिशाली राजा 
था जिसने 'परमभट्टारक' तथा 'महाराजाधिराज' की उपाधियां धारण की थीं । बाण 
के अनुसार उसने हूण, सिन्धु देश के राजा, गुजेर-नरेश, गांधार-नरेश, लाट तथा मालवा 
के राजा से युद्ध किया था । 

किन्तु बाण का यह कथन इतिहास के कितना निकट है, यह नहीं कहा जा सकता। 
प्रभाकरवद्धंन की माता महासेनगुप्ता देवी गुप्त वंश की थीं, जिससे यह परिलक्षित होता 
है कि थानेश्वर राजवंश का उत्तरकालीन गुप्त-नरेशों से मैत्री सम्बन्ध स्थापित था । 


प्रभाकरवद्धन की पःनी महादेवी यशोमति से तीन सन्तानें उत्पन्न हुई--राज्य- 
वद्धं न, हर्षवद्धं न तथा राज्यश्री । 

राज्यश्री का ब्याह कन्नौज के मौखरी-नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था, जिससे दोनों 
राजकुलों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया, जिसका थानेश्वर के इतिहास पर बहुत 
गहरा प्रभाव पड़ा, जेसा कि हम अगले पृष्ठों में देखेंगे । 

६०४ ई० के लगभग हूणों ने साम्राज्य की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर आक्रमण एवं 
लटमार आरम्भ कर दी, जिसके दमनार्थे प्रभाकरवद्धन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राज्यवद्ध न 
को भेजा । हर्ष भी राज्यवद्धं न के साथ चला । युद्ध-काल में ही पिता की घातक बीमारी 
की सूचना प्राप्त हुई और वह राजधानी को लोट आया। यहाँ आकर उसने राज्य- 
वद्धंन को बुलाने के लिए दूत भेजे । राज्यवद्ध न पिता के जीवन-काल में न लौट सका । 
युद्ध समाप्त करके जब वह लौटा तो उसे राज्यसिहासन देने की बातें होने लगीं, पर 
वह संन्यास ग्रहण करने की चिन्ता में विलीन था; किन्तु राजनीतिक अशान्ति की 
आशंका से उसे विवश होकर राज्य-भार अपने कंधों पर लेना पड़ा । सम्भवतः हष 
का यह हठ कि वह भी उसका अनुसरण करेगा. राज्यवद्धं न को. संन्यास ग्रहण करने 
से रोक सका । उपरलिखित राजनीतिक अशान्ति यह थी कि कन्नौज से एक दूत 
निम्न समाचार लेकर थानेश्वर आया-- 

“जिस दिन राजा (प्रभाकरवद्धन) की मृत्यु का दुखद समाचार मिला. उसी दिन 
मालवा के दुष्ट स्वामी ने महाराज ग्रहवर्मा का प्राणान्त कर दिया । राजकुमारी Po 
चोर की पत्नी की भाँति कान्यकुब्ज के कारागार में डाल दी गई है और उस चरणों 
में बेड़ियाँ पहना दी गई हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनने में आया है कि वह दुष्ट, 
यहाँ की सेना को नेताविहीन समझकर इस देश पर भी आक्रमण करने का विचार 
कर रहा है ।'* ग्रहवर्मा का हत्यारा मालव-नरेश देवगुप्त था । २ 

यह समाचार सुनते ही राज्यवद्धं न दस हजार को लेकर तथा राज- 
धानी हषे को सापकर मालवा के शासक पर आक्रमण को चल पड़ा । यहाँ यह जान 
लेना चाहिए कि मालवा के राजा (देवगुप्त) तथा क्णसुबण के गौड़ राजा शशांक 
में मैत्री सम्बन्ध स्थापित हो चुका था | शशांक निश्चय ही गुप्त बंश का था और उसने 
पूवं गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए यह मैत्री सम्बन्ध जोड़ा था; क्योंकि वह 
पृष्यभूमि तथा मौखरो वंश की शक्ति को छिम्न-भिन्त करना चाहुता था। वह यह 
भी जानता था कि मालवा के गुप्त लोगों तथा थानेश्वर के वद्ध न लोगों के बीच अनबन 

१. हयहरिणकेसरा, सिन्धुराजज्वरों य ुर्जरप्रजागरः, गान्धाराधिपगंधद्वीपकूट- 
हरितज्वरो लाटपाटवपाटच्चरो, परशुः हर्षचरित । 

२. हरषंचरित । 
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। 

| 

५१८ प्राचीन भारत | 
“After the loss of Magadha, the later Guptas were apparently | 
confined to Malwa till Mabasenagupta once more pushed hi | 
conquests so far as the Lauhitya.”” 
परन्तु डॉ० साहब कें इस मत के मानने से तो यही तात्प. होगा कि सबेवमंत' 

एवं अवन्तिवर्मन का मगध पर प्रभुत्व नहीं था । परन्तु सर्ववर्मन एवं अवन्तिवर्मन | 
का मगध पर प्रभुत्व एक प्रकार से पूर्णतया सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार दो नरेशों 
का मगध में साथ-साथ राज्य करना असंभव है । अतएव डॉ० रायचौधरी के मत को 
हम मानने में असमर्थ हैं । | 


पियसँ ने एक बड़ी ही निष्फल कल्पना की उड़ान भरी है यह यता कर कि | 
महासेनगुप्त एवं मगध के मोखरी नरेश ने मिलकर कामरूप के नरेश के विरुद्ध 


अभियान किया था । देखिए-- | 
“Maukhari King. must have been glad that Mahasenagupta had| 
- taken upon himself the dangerous task of subduing the imperial’ 
ambitions of the far eastern potentate. Magadha emperor might 
have but some assistance and encouragement to Mahasenagupta.” | 
सातवीं शताब्दी ई० की सबसे महत्वपूर्ण बात है मौखरियों एवं परवर्ती गुप्तों 

में प्रभुत्व के लिए प्रतिद्वन्ड्रिता । इन दो राजवंशों ने वर्धनों के पतन के पश्चात्‌ अपनी 
सार्वभौमिकता स्थापित करने की जोतोड कोशिश की थी । परन्तु ये दोनों राजवंश | 
अपने प्रयास में असफल रहे थे। क्या ये भीषण शत्रु एक-दूसरे से परस्पर स्नेहा- | 
लिगन कर सकते थे ? कया एक सामान्य शत्रु के विरोध में ये दोनों विपक्षी एक. 
हो सकते हैं? इन दोनों का उत्तर नकारात्मक है। कामरूप पर विजय प्राप्त : 
करने के लिए यह उचित ही है कि विजयी का शासन मगध पर भी हो | इतनी दूर | 
तक अपना अभियान ले जाने वाले नरेश के लिए अनिवार्य-सा है कि वह भारत के. 
हृदय को भी जीते और विशेष कर उस समय जबकि उस पर घातक शत्रुओं का 
आधिपत्य हो । इस प्रकार मालवा के नरेश महासेनगुप्त का मगध तक शासन-विस्तार 
था, यह उचित ही है । | 


डॉ० बी० पी० सिन्हा ने अपने मत को और भी पुष्ट करने के लिए कुछ अन्य 
ऐतिहासिक घटनाओं का आश्रय लिया है । इन घटनाओं में सवंप्रमुख है जीवितगुप्त 
का समुद्र के किनारे पर आक्रमण एवं हिमालयःक्षेत्रों को विजित करना । अफसड 
अभिलेख में जीवितगुप्त के इस विशेष ग्रभियान का उल्लेख है। इस विजय से हम 
यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवितगुप्त का साम्राज्य मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों के. 
समीप ही स्थित था । हिमालय के भाग एवं समुद्रीय तट तो केवल बंगाल प्रदेश के 
समीपस्थ ही किसी क्षेत्र में हो सकते हैं, अतएव मगध ही जीवितगुप्त की क्रियाओं 
का केन्द्र था, इसमें कोई संशय नहीं । परवर्ती गुप्त नरेशों का मगध पर आधिपत्य होतां 
इससे अधिक सिद्ध होता है । 

कुछ विद्वानों ने पुनः अभिलेबों के विवरणों से हमारे प्रतिपादित मत को 
खण्डित करने का प्रयास किया है । वस्तुतः यह अभिलेख बड़े ही अस्पष्ट रूप से किसी 
be को प्रकट करते त । हरहा अभिलेख एवं देव-बर्नाकं अभिलेख से यही ल 
नकलता £ SE ही ड १ 'क्षेक्र आह॒/म्ौखरियों का आ 

द क त वाही राजपाह्वी क्षेत्र-अह/म्ौ 


था । इन मगध पर आधिपत्य होना तो अतिवार्ये-सा 


गुप्त-साआज्य के पश्चात्‌ से लकर हषं के उत्थान के पूर्व का भारत ५१९ 


हो का है । अत्तएव मगध मौखरियों के ही कार्यकलापों का केन्द्र था, परवर्ती गुप्तों 
का नहीं । 
हरहा अभिलेख में हमें ईशानवर्मन के अभियान का निर्देश प्राप्त होता है । इस 
अभिलेख के अनुसार ईशानवर्मन ने भिन्न-भिन्न प्रदेशों पर ाक्रमण किए थे । ईशान- 
वर्मन के ये आक्रमण केवल आक्रमण के लिए ही थे, साम्राज्य-विस्तार के लिए नहीं । 
अतएव गौड आदि स्थानों पर उसके आक्रमण से हम मगध को उसके क्षेत्रान्तगंत नहीं 
मान सकते हैं, क्योंकि यह तो तूफान .की भाँति अस्थायी रूप से एक क्षेत्र को पददलित 
कर देता था और तूफान के बाद पुनः शान्ति का साम्राज्य छा जाता था । ईशानवर्मन 
के आक्रमणों से हम किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, अतएव 
हरहा अभिलेख से यह प्रतिध्वनित होना कि बंगाल का राजसाही क्षेत्र मौखरियों के 
अंतर्गत था, न्याय-असंगत है । 
अब केवल देव-वर्नाकं अभिलेख का साक्ष्य ही हमारे सम्मुख रह जाता है। इस 
अभिलेख के विवरण से हम यही निष्कर्षं निकाल सकते हैं कि सर्ववर्मन. के शासना- 
न्तर्गत मगध पर मौखरियों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। इस निष्कर्ष से हमारा यह 
मत प्रतिपादित करना कि परवर्ती गुप्त नरेशों का मगध पर सवंवर्मेन से पूर्व राज्य 
था, कोई तकं-असंगत नियमन नहीं होगा । हम कृष्णगुप्त के वंशजों को मगध के शासक 
के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और यह शासन अनवरत खूप से महासेनगुप्त के 
अन्तिम दिनों तक स्थापित रहा था । 
इसी स्थल पर हमारे पहुँच जाने के पूर्व भी हमको ग्रभी विपक्षियों के कई तको 
का समुचित उत्तर देना अनिवाय-सा प्रतीत होता है। पायसं एवं उनके अनुयायियों 
ने यह मत प्रस्तावित किया है कि मौखरियों क्रा तो मगध पर शासन महान्‌ गुप्त 
सञ्जाटों के पूर्व ही स्थापित था । परवर्ती गरुत नरेशों की कौन कहे, बल्कि महान्‌ गुप्त 
संम्राठों के उत्थान के पूर्व मगध क्षेत्र पर मौखरियों का आधिपत्य था। इन विद्वानों 
ने अपने इस मत के समर्थन में कौमुदी महोत्सव का निर्देश किया है। भ्रयाग-प्रशस्ति 
के कोट परिवार की एकात्मकता कौमुदी महोत्सव के मगधकुल से की गई है और 
इसी एकात्मकता को स्वीकार कर मौखरियों को मगध का शासक घोषित किया गया 
है। परन्तु डॉ० बी० पी० सिन्हा आदि अन्य विद्वानों का कहना है कि कोमुदी महोत्सव 
की ऐतिहासिकता को हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते । इस नाटक में हमें कहीं भी 
'कोट' या 'मोखरी' शब्द नहीं प्राप्त हुए हैं तो हम कैसे एकात्मकता स्थापित करने Ba 
तत्पर हो सकते हैं । बिना किसी बात के अपने मत की पुष्टि में कल्पनाओं की उड़ 
के भरने से इतिहास का निर्माण नहीं हो जाता । इतिहास तो कोरे सत्यों एवं तथ्यों का 
ही क्रमबद्ध विवरण है, विद्वानों की काल्पनिक उपकल्पनाओं का नहीं । 
पायसे महोदय ने अपनी बहस को यहीं तक ही सीमित नहीं ही है। उन्होंने 
मयूरशर्मन के चन्द्रावली अभि लेख में मौखरियों को प्रारम्भिक कदम्बो का समकालीन 
बताया है और यह कि वे मगध पर शासन कर रहे थे। पायसं महोदय की अपनी भाषा में-- 
‘ The Chandeavally ‘inscription of Mayursarman has revealed 
the fact that the Maukhari ruled in Magadha in the time of early 
Kadambas.”” Rs Ri 
परन्तु किद्रों हे प्रामाणिकता में भी सन्देह प्रकट किया है 
रन्त लक अभि कीआामा 2 क तुते करनी कमजोर आधार- 


और इस प्रकार अप्रामाणिक या विवादास्पद प्रमाण 


९ आचान भारत 


उसकी हत्या भी कर डाली । स्वंवर्मन का राज्य सम्भवतः बंगाल से लेकर सतलज 
और विच्छय तक फला था। उसकी राजघानी कान्यकुब्ज (कन्नौज) थी, जो एक 
प्राचीन नगरी (कदाचित्‌ ईसापूर्वं दूसरो शताब्दी से भी पहले) थी । इसका उल्लेख 
पतंजलि ने भी किया है और फाह्यान ने इसका भ्रमण किया था, परन्तु इस नगरी 
का महत्त्व गुप्तों के पतनोपरान्त ही बढ़ा । सर्वंवर्मन के पश्चात्‌ अवन्तिवर्मन उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । अवन्तिवर्मंन भी एक शक्तिशाली नरेश था। गुणवर्मन नामक 
एक मौखरी-नरेश (सातवीं शताब्दी का प्रारम्भ) ने हषंगुप्त की अगिनी से पाणिग्रहण 
किया था। मालवा के गुप्त नरेश देवगुप्त ने गुणव्मन का वध कर दिया । हषं ने 
देवगुप्त को पराजित करके अपनी भगिनी के संरक्षक के रूप में मौळरी-राज्य का भार 
पने ऊपर वहन कर लिया । इस प्रकार वनों ने मौखरियों की सम्राटोचित स्थिति 
को प्राप्त कर लिया । इसके पश्चात्‌ मौखरियों की मुख्य शाखा का अन्त हो गया । 
मौखरियों की अनेक शाखायें थीं, जिनमें उत्पन्न राजकुमार और कुछ दिनों तक शासन 
करते रहे, परन्तु मूल मौखरी-कूल की राजसत्ता समाप्त हो गई । 


डॉ० त्रिपाठी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कन्नौज का इतिहास! में दताया है कि विन्ध्य 

से लेकर अवध तक और पूर्व में पूर्वीय बंगाल तक मोखरियों का राज्य फैला हुमा 

- था। मौखरी-नरेश अमात्यों की एक सभा की सहायता से राज्य पर शासन करते 
थे । राजवंश के कुमार विभिन्न प्रान्तीय शासकों के रूप में प्रान्तों पर शासन करते 
थे, किन्तु सामन्तगण भी विद्यमान थे। न्याय की एक सुसंगठित व्यवस्था थी और 
राजा तक अपील की जा सकती थी। विविध प्रकार के राज्य-पदाधिकारियों का 
उल्लंख भी प्राप्त होता है। कान्यकुब्ज के मौखरी राजा ब्राह्मण धर्में के कट्टर अनु- 


यायी थे। उनके शासन-काल में संस्कृति और सभ्यता का प्रचार था । पिरेज नामक 


विद्वान्‌ की धारणा है कि 'कौमुदी महोत्सव” नामक नाटक की रचना मौखरियों के 
राजत्व-काल में की गई थी। परन्तु इस विचार की पुष्टि के लिए समुचित प्रमाण 
नहीं है। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि मौखरी-नरंशों ने विसा के -पोषण और 
प्रधार का भ्रयत्न किया ।-मौखरियों का शासन-काल ५५४ ई० से ६०६ ई० तक है। 


परवर्ती गुप्त-वंश एवं उनका मूल निवास-स्थान 

कुछ वर पूर्वं भारतीय इतिहासकारों के लिए 'परव्ती गुप्त वंश” बड़ी जटिल 
सहेली का रूप धारण किए हुए था। इन नरेशों की एकात्मकता महान्‌ गुप्त वंश के 
नरेशों से किए जाने का प्रयास किया जाता था । परन्तु समस्या को सरल रूप प्राप्त 
होने के स्थान पर विषम रूप ही प्राप्त होता चला जा रहा था । अफसढ़ अभिलेख 
के कुष्णगुप्त की एकात्मकता प गोविन्दगुप्त से स्थापित की गई थी । परन्तु इस एका- 
त्मकता के समर्थेन में विद्वानों को कोई तकंसंगत आधार ही नहीं प्राप्त हो रहा था, 
क्योंकि यह परवर्ती गुप्त नरेश अपने को महानगुप्त सम्राटों की पंक्ति में नहीं रखते 
थे । यदि महान्‌ सञ्जाटों की वंशावली के वे लोग सदस्य होते तो निश्चितरूपेण वे 
अपने को उनके वंशज घोषित करते । कौन नरेश, संयोगयंग, स्यणेयुग के विधाताओं 
की पंक्ति में आना स्वीकार नहीं करेगा ? इस एकात्मकता का मुख्य तकं यही हो 
सकता है कि 'गुप्त' नाम दोनों वंशों के नरेशों के अं 
अब इतिहासकारों ने यह मानना स्वीकार कर लिया है कि दो विभिन्‍न भुप्तों ने भारत 
में भिन्न-भिन्न समयों पर राज्य किया था । इन दोनों का परस्पर कोई रक्त का नाता 
नहीं था । प्रह नामों की.समरूपता केवल संयोगवश ही है । परवती गुप्त मरेशों के 
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त में जुड़ा हुआ प्राप्त होता है! . 


क क ₹ = 


विषय में यह धारणा काफी तकंसंगत प्रतीत होती है कि यह परिवर्तन गुप्त साम्राज्य 
का सामंतीय परिवार था । इन सामंतों ने अपने को महान्‌ गुप्त सञ्राटों का वैधानिक 
उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए ही यह 'गुप्त' नाम अपने नाम के बाद में जोड़ना 
प्रारम्भ किया था । देश की जनता 'गुप्तकाल' की महान्‌ धन-धान्यता एवं समृद्धि को 
कदापि भूल नहीं सकती थी । उनके लिए 'गुप्त' नाम का जादू बहुत अर्थ रखता था । 
परवर्ती गुप्तों ने इस स्थिति को दृष्टिगत कर पूर्ण लाभ उठाने का प्रयास किया । 
्रभो तक इस विषय पर कोई निश्चित सिद्धान्त का निर्धारण नहीं किया जा सकता । 
अतएव इस अध्याय के इस विवरण को पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं स्वीकार करना चाहिए। 
नए-नए अनुसंधानों एवं अन्वेषणों के पश्चात्‌ ही हम एक स्थिर मत पर आरूढ़ होंगे । 
शक ह सबसे पूर्व परवर्ती गुप्त नरेशों के मूल निवास-स्थान के विषय में चर्चा प्रारम्भ 
गे । 

इस विषय में तो उतना विवाद नहीं एँ कि आदित्यसेन के पश्चात्‌ से जीवित 
गुप्त-द्वितीय तक के नरेशों ने मगध पर शासन किया था । विवाद के लिए तो आदित्य- 
सेन के पूर्वजों का ही निर्धारण किया जाता है। आदित्यसेन का एक अभिलेख मगध 
में प्राप्त हुआ है । इस अभिलेख में आदित्यसेन के पूर्वजों की वशावली का निर्देश 
भी किया गया है। इसी साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने मगध को ही परवर्ती गुप्त 
नरेशों का क्रीडा-स्थल स्वीकार किया है । 

सबसे पूर्व डॉ० फ्लीट (र।८९६) ने इन नरेशों को मगध के महान्‌ गुप्त सञ्राटों 
से पृथकत्व प्रदान करने के लिए ही 'परवर्ती गुप्त नरेशों' की संज्ञा प्रदान की थी । 

परन्तु हार्नली (म०7॥।९) ने इस अत का प्रचार किया है कि परवर्ती गुप्त 

नरेश महान्‌ गुप्त सम्राटों की एक शाखा थे और पूर्वी मालवा में शासन कर रहे थे । 

वैद्य (४०५४) ने लिखा है-- 

“The family mentioned in the Apshad inscription ruled 
Malwa at Ujjain until Devagupta.'” 

डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी के भी विचार यही हैं । उन्होंने अपना तक इस प्रकार 
उपस्थित किया है-- 

‘The fortunes of Malwa and the family, had a final -et- 
back in the defeat of Devagupta by Rajya’. Dr. R. K. Moolerji 

डॉ० हेमचन्द्र राप्रचौधरी ने यह तकं प्रस्तुत किया दै कि मालवा का शासन 
गुप्तवंश के हाथों था, परन्तु आदित्यसेन के समय मगध को यह श्रेय आप्त हो जाता 


‘In the time of Adityasena, Magadha nov; replaces Easterr 
Malwa as the ebief centre of Gupta power.” 


मालवा के गुप्त नरेशों का अस्तित्व बाणा ने अपने हर्षच'रेत गें प्रकट किया दे | 
कुमारगुप्त एवं माधवगुप्त राजकुमारों का उल्लेख हर्ष एवं राज्य के सहयोगियों के 
रूप में किया गया है। यह मालद नरेश के पुत्र प्रभाकर के दरबार में वर्धन बंश के 
युवराजों के सहपाठी थे । श्री राछालदास बनर्जी ने :]०८7०३] ०0 Bihar Research 
S०८।९६४' में इस तथ्य को सत्यता में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं प्रकट किया 
है । इसी प्रकार मधुन अभिलेख में हर्ष के एक प्रतिद्वट्री नरेश देवगुप्त का. निदेश 
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गुप्त साम्राज्य के पश्चात्‌ से लेकर हष के उत्थान के पूवं का भारत ५१५ 


श३६ ्राचान भारत 


परन्तु हुए के साह्नाज्य का संकुचन का पूर्ण श्रेय श्रो आर० सी० मजुमदार को 
सत का पूर्णतया विरोध करते हुए लिखा है 
“हुए के साञ्राज्य में आगरा एवं अवध का संयुक्तप्रान्त, विहार तया एूदा पंजाब 


ट पे _ . > छोइकर्‌ 
का कुछ भाग, उत्तर-पश्चिम के मो-ती-पुल्लो (द्रे नसांग के अनुसार) को छोड़कर 
सम्मिलित था ।” 


—_Journal of the Bihar Orissa Research Society. 
श्री निहार रंजन राय ने इण्डिया हिस्टारिकल कवाटं रली (72०2 F5०7 
Q27।९7।}) में 'हषं शिलादित्य--एक संवद्धित अध्ययन” शीर्षक के अन्तर्गत दे अपने 
विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं कि हषं के प्रत्यक्ष शासन के अन्तर्गत वह सम्पूर्ण प्रदेश 
था, जिसे मध्य हिन्द कहा जाता था । परन्तु हषं के प्रभावान्तर्यंत पूरा उत्तरो भारत 
था । इसकी सीमायें इस प्रकार थीं--उत्तर-पश्चिम में जालंधर से लेकर पूर्व में आसाम 
की पूर्वी सीमा तक- दक्षिण में नर्मदा और महानदी की तरेटी में अवस्थित वलभी 
राज्य से लेकर गंजाम के जिले तक का प्रदेश, और उत्तर में नेपाल तथा संभवतः 
कश्मीर भी सम्मिलित थे । 

श्री अदीलचन्द्र बनर्जी ने स्मिथ की परिपाटी का अनुगमन करते हुए हषं को 
भारत का महान्‌ हिन्दू सम्राट्‌ माना है । 

“'ुएं का आधिपत्य उत्तर में शतद्र के तट से लेकर दक्षिण में नमेंदा तक और 
पश्चिमी मालवा के सीमाप्रांत से लेकर पूर्व हिमालय के समीप स्थित प्रदेशों तक की 
भूमि पर स्थापित था |” 

यह तो रहे विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न निगमन । परन्तु इतिहास के 
लिका का तो यह कत्तव्य हो जाता है कि वह इन विरोधी मतों में से युक्तिसंगत 
एवं सर्वेमात्य मत खोज. निकाले । आधुनिक विचारकों के इन मतों के आधार पर तो 
हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन-सा मत सत्य के अधिक समीप है और कौन-सा 
वेकार है । इन मतों को असलियत का पता तो तभी लगेगा जब हम भी मूल ऐतिहा- 
सिक सामग्री का वैज्ञानिक रूप से: अध्ययन करेंगे । अब हम नीचे की पंक्तियों में 
मौलिक स्रोतों के द्वारा डाले गये प्रकाश की रोशनी में कुछ खोजने एवं ढूँढने का 
प्रयास करेंगे । S 

हषे के शासन-काल के दो अभिलेख बंसखेरा तथा मधुबन नामक स्थानों पर 
उपलब्ध हुए हैं । इन लब्धियों से हम सहज निगमन कर सकते हैं कि अहिच्छत्र एवं 
श्रावस्ती भुक्ति हर्षं के साम्राज्य के अंग थे । 

'हषचरित' में बाणभट्ट ने हर्ष को थानेश्वर एवं समीपवर्ती स्थानों का सम्राट 
माना है । अतएव थानेश्वर भी हषं के साम्राज्य का भाग था । 


-_ 


ह्न नसांग ने जिन शब्दों में प्रयाग की मोक्ष परिषद्‌ का वर्णन किया है, वह भी 

यही निर्दिष्ट करता है कि प्रयाग हषं के साम्राज्य का ही एक भाग था । ह्वे नसांग 

ने हर्ष को कान्यकुब्ज (कन्नौज) का नरेश माना है। इस प्रकार कन्नौज का समीपवर्ती 

भाग भी उसके अधीन था। 

ड द हेलो ने ह्लेनसांग की जीवनी में हषं को 'मगध' का भी शासक स्वीकार 
या है। 

` _ इस प्रकार इन विवरणों से, जिन्हें हम स्पष्ट विवरण की संज्ञा दे सकते हैं, हमें 

.. हर्षं के उपयुक्त साम्राज्य का पता चलता है । अब हम उन तथ्यों का अध्ययन 

जो परोक्ष रूप से हर्ष के साम्राज्य के विस्तार पर निर्देश करते हैं-। 
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का ने चीनी पुहती से लेकर मगध तक के राज्यों की राजनेतिक स्थिति 
के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है । उसने केवल ६ राज्यों की स्थिति के विषय 
में हमें बताया है । यात्रा के इस मौन धारण का स्पष्ट कोई कारण है। उसने स्वेच्छा 
एवं किसी भावना से प्रेरित होकर इन राज्यों को राजनैतिक स्थिति का उल्लेख नहीं 
किया है । निर्दिष्ट ६ राज्य इस प्रकार हैं--कन्नोज, पारियात्र, मनिपुर, सुवर्णगोग, 
कपिलवस्तु, नेपाल । 


इन ६ राज्यों में से पारियात्र, सुवर्णगोग तथा नेपाल उसकी साम्राज्य की 
सीमा के स्वतन्त्र राज्य थे । शेष ३. राज्य कन्नौज, कपिलवस्तु एवं मनिपुर हर्षं के 
साम्राज्य के अंग थे । जिंन राज्यों की स्थिति के विषय में यात्री ने मौन धारण किया है, 
वे राज्य निश्चित रूप से हर्ष के शासन के अन्तरगत थे। श्री गौरीशंकर चटर्जी ने इन 
नकारात्मक प्रमाणों से यही निष्कर्ष निकाला है। श्री चटर्जी का यह मत उचित ही 
प्रतीत होता है, क्योंकि हर्ष के साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों की स्थिति का वर्णन करना 
उसने उचित न समझा होगा, क्योंकि इससे उसे बारम्बार हषे के आधिपत्य को निदिष्ट 
करना पड़ता है । दूसरी बात यह कि उसके लिए तो यह सब प्रदेश एक ही साम्राज्य 
के अंग थे, अतएव उनकी -राजनैतिक स्थिति के वर्णन के लिएं उत्ते उतनी उत्सुकता 
नहीं थो । जिन राज्यों की राजनेतिक स्थिति के विषय में वह मौन है, उनकी संख्या 
१९ है । ये १९ स्थान हषं के ही साम्राज्य में थे । 


(१) मथुरा 
(२) स्थानेश्वर , 
(३) श्रृहन-वर्तमान सुधगाँव (कनिधम की एकात्मकता) 
(४) पौ-लो-हिमो-पु-लो (ब्रह्मपुर) i 
(५) कु-पी-संग-्त (गोविन्दशान) वतमान रामपुर एव पीलीभीत जिले 
(६) ओ-हि-चि-ता-लो (अहिच्छत्र)--र्हेलखंड का पूर्वी भाग 
(७) पिलो शन-ना-काली नदी के तट पर स्थित अंतरंजीखेरा 
t) कपित्य या श संकिस्स 

६) अयुते--आधुनिक अयोध्या न 9 
( ०) अ-ए-मु-क-अयोमुख या हयमुख--वर्तमान डोंडियाखेरा गंगा के उत्तरी तट पर 
(११) प्रयाग । 
(१२) कोशाम्बी--कोसमगाँव 


१३) विशोक Mh 
श्र शि-लो-फा-सि-ति (श्रावस्ती) बस्ती हे में बत॑मान सहेत-महेत 
\ १ :) राम या sam की तराई में 
(१६) कुशीनगर--आधुनिक कसिया 
(१७) पी-लो-ना-सी--आधुनिक वाराणसी ड 
(१ :) फे-शे-ली (वैशाली )--आधुनिक बसाढ़ (मुजफ्फरपुर में) 
(१६) फु-ली-चिह (वज्जियों का देश) 

इस प्रकार ह्वे नसांग के स्पष्ट कथनों से हर्ष निश्चित रूप से उत्तर भारत के 


ने ने उसे भारत 
एक सीमित क्षेत्र का शासक था । जब ऐसी स 
का महान्‌ सम्राट्‌ कैसे कहा इसके लिए बाणभट्ट मे अपनी पुस्तक हृषंचरित' में 
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बिहार तथा दक्षिणी बिहार में था और इस प्रदेश में उसकी सत्ता को चुनौती देने 
वाला कोई नहीं था । फ्लीट ने मन्दर के एक लेख को भी आदित्यसेन का बतलाया 
है जिसमें उसके लिए “शास्ता समुद्रान्तवसुन्धरायाः...प्रभाचो बभूव’ कहा गया 
है । मन्दसौर के इस लेख के कथन को यदि हम सत्य मानें तो आदित्यसेन, महाकवि 
कालिदास के शब्दों में, “आसमुद्रक्षितीश” था । आदित्यसेन ने अश्वमेध यज्ञ का अनु- 
ष्ठान भी किया था और मन्दर के शिलालेख से पता चलता है कि उसने 'परम भट्टा- 
रक महाराजाधिराज' की पदबी धारण की थी । 'पृथ्वीपति' का भी प्रयोग उसके 
लिए किया गया है। बंगाल के विभिन्‍न भागों में ऐसी अनेक सुवर्ण-मुद्वाएं मिली हैं 
जिनको गुप्त सञ्जाटों के सिक्के की नकल बताया गया है और जिनको मगध के अनु- 
वर्ती लत रो द्वारा चलवाई हुई कहा गया है। इन मगध के अनुवर्ती गुप्त नरेशों 


में गुप्त प्रथम सञ्चाट्‌' था । इनमें से कुछ सिक्कों: द्वारा अश्वमेध यज्ञ के 
अनुष्ठान की सूचना मिलती है। 


आदित्यसेन एक प्रतापी नरेश और वीर विजेता ही न॑ था, अपितु उसे लोक- 
कल्याण का भी ध्यान था। उसकी माता ने “'सुरलोकगृहोपमः'' एक 'मठ' बनवाया 
था, जिसे उसने धामिकों को दे दिया था ग्रादित्यसेन की पत्नी के लिए लिखा है 
कि वह सदा लोक-कल्याण के कार्यों में संलग्न रहा करती थी । स्वयं आदित्यसेन ने 
जनता के कल्याण के निमित्त एक जलाशय खुलवाया, जिसका जल लोगों के पीने के 
काम में आता था। देवगढ़ अभिलेख के अनुसार आदित्यसेन ने श्रपनी विजय के उप- 
रान्त प्रभूत धन लगाकर एक मन्दिर का निर्माण कराया था। उसके विषय में दण्डेकर 
का कथन है--“He was the last great sovereign belonging to that 
glorious dynasty, whose name will be written in letters of gold in 


the annals of Ancient India’ आदित्यसेन का शासन-काल' ६४८ से लेकर 
६७६ ई० पर्यन्त था । i ४5 हर 


आदित्यसेन के बाद उसका पुत्र देवगुप्त उसके राज्य का अधिकारी हुआ । उसे 
६८० ई० के लगभग विनयादित्य नामक एक चालुक्य नरेश ने कदाचित्त पराजित 
किया था। देवगुप्त को 'सकलोत्तरापथ नाथ' कहा गया है। चालुक्य नरेश के लेख 
में 'सकलोत्तरापथ sn पदवी के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि देवगप्त का राज्य 
समस्त उत्तरी भारत में विस्तृत था। देव-बरनाकं के लेख से ज्ञात होता है कि देव- 
गुप्त के बाद विष्णुगुप्त राज्याधिकारी हुआ । देव-बरना्क के लेख से ज्ञात होता है 
कि देवग॒प्त के वाद विष्णुगुप्त राज्याधिकारी हुआ । इस लेख में विष्णुगुप्त के लिए 
"सनभद्ारक महाराजाधिराज परमेश्‍वर' की पदवी मिलती है । जीवितग॒प्त- 
दवितीय अनुवर्ती गुप्त राजवंश का सबसे अन्तिम सम्राट था। इसके बाद बंगाल के 
गौड़ाधिपतियों ने आठवीं शती के मध्य में आदित्यसेन द्वारा अधिकृत प्रदेश पर अधि- 
कार कर लिया। इस प्रकार अनुवर्ती गुप्त नरेशों के राजवश का उन्मूलन हो गया । 


SP प्रश्‍न 
प्रथाग विश्‍वक्झालय 


१. मौखरी कोन थे ? उत्तर गुप्तों के साथ उनके सम्चन्ध का निर्देश कोजिए । 
(१९६६) 
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शुप्त-साम्राज्य के पश्चात्‌ से लेकर हष के उत्थान के पूर्व का भारत अर9छ 


२. ईसा को पाँचवों ओर छडी शताब्दियों में भारतवर्ष में हुरों के कार्यकलाप 
के विषय में आप क्या जानते हैं ` (१९६६) 


गोरखपुर विश्वविद्यालय 


१. भारतवर्ष में हुए सत्ता को स्थापना के विषय में श्राप कया च ह 
२. मगध के परतो गुप्तों के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए ( ज 
३. मौखरियों रौर उत्तर गुप्तों के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन 
४. चाकाटक बंश के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 


.CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


So प्राचीन भारत 


नगर में उसका एक शानदार जुलूस निकाला गया और यह घोषित कर दिया गया 
कि उसने समस्त विरोधियों को पराजित करके महायान सम्प्रदाय की सत्यता तथा 
हीनयान सम्प्रदाय के अनुयाथियों के भ्रम को सिद्ध कर दिया है । 

सी० यू० की० के कथनानुसार ह्येनसांग की हत्या के लिए कोई षड्यन्त्र नहीं 
किया गया था, प्रत्युत स्वयं हषं की हत्या के लिए षड्यन्त्र रचा गया था । धामिक 
सभा के लिए जिस स्थायी मठ का निर्माण किया गया था, उसमें एक दिन सहसा आग 
लग गई और जब अरिनिकाण्ड को देखने अन्य राजाओं के साथ हर्ष बुजे के शिखर 
पर गया तो सीढ़ी से उतरते समय एक विधर्मी ने छुरा से उसके ऊपर आक्रमण किया, 
किन्तु उसे पकड़ लिया गया । उसने जो कूछ बताया, उससे ज्ञात होता है कि विधर्मियों 
ने हषं की धामिक मीति से असन्तुष्ट होकर उसकी (हुर्ष की) हत्या के लिये उसे 
नियुक्त किया था। हषं ने षड्यन्त्र के मुख्य नेताओं को प्राणदण्ड दिया और 
५०० ब्राह्मणों को निर्वासित किया । 

ब्राह्मण धर्मे की उपेक्षा निश्चय ही हषे ने अत्यधिक की होगी, तभी ब्राह्मणों ने 
हषं जैसे सञ्राट्‌ के विरुद्ध विद्रोह किया । यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि 
हषे या ह्व नसांग की हत्या-सम्बन्धी उक्त षडयन्त्र के विषय में अन्य साक्ष्य मौन हैं, 
अतः यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितनी सत्यता है । 

प्रयाग का धामिक सम्मेलन--पौराणिक काल से ही तीर्थराज प्रयाग दान: 
वितरण का प्रधान क्षेत्र माना जाता है। आज भी कुम्भ पर्व के अवसर पर गंगा-यमुना 
के संगम पर दान-वितरण की यह परम्परा चली आं रही है, किन्तु प्रारम्भ में कुम्भ 
पर्व का मान था। इसे मेले का रूप देने का श्रेय हम हषं को ही दे सकते हैं । हष हर 

` पाँचवें वर्ष प्रयाग में आकर समस्त धर्मावलम्बियों को आमंत्रित करके, साधु-संन्यासियों, 
अमण, ब्राह्मण, निग्नेन्थ, निधन आदि को दान देता था, यद्यपि इस प्रकार के अधिवेशन 
का सवप्रथम विवरण चीनी यात्री ह्वे नसांग के लेख से प्राप्त होता है जिससे यह ज्ञात 
होता है कि हर्ष ने लगभग ६४३-६४४ ई० में प्रयाग में पंचवर्षीय दान-वितरण 
का श्रायोजन किया था, तथापि स्वयं हषं ने इसे छठा अधिवेशन स्वीकार किया है । 
इससे व विदित होता है कि इसके पूर्व भी पाँच ऐसे अधिवेशन हो चुके थे, किन्तु 
सामग्रियों के अभाव में उनके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं जानते । = 

हषं वद्धं न ने चीनी यात्री ह्वे नसांग को प्रथाग-अधिवेशन में सम्मिलित होने को 
कहा । यद्यपि यात्री को स्वदेश लौटने की जल्दी थी तथापि प्रयाग का झाकर्षण अपेक्षा- 
कृत प्रबल निकला और यात्री को प्रयाग आना पड़ा । प्रयाग अधिवेशन तथा हर्षवद्धन 
के महादान पर यात्री का निम्न विवरण पर्याप्त प्रकाश डालता है-- 

“प्राचीन काल से यह भथा चली आती है कि राजे-महाराजे तथा अन्य धनी- 
मानो व्यति जब यहाँ ( प्रयाग) आते हैं तो वे अपना सम्पूर्ण धन दान के रूप में दे डालते 
हैं । महाराज हर्षवद्ध ने भी अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए पाँच वर्ष का संचित 
कोष एक दिन में वितरित कर दिया......। प्रथम दिवस हषे ने भगवान बुद्ध की 
एक मूर्ति बनवाकर अपने सम्पूर्ण बहुमूल्य रत्न उस पर चढ़ा दिये और तत्पश्चात्‌ 
वहाँ के ह वाले पुजारियों को ने वह सव दान कर दिया । इसके बाद उन 
| को भी दान दिया गया जो बाहर से आकर वहाँ रुके थे । हर्ष ने विद्यार्थियों, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अन्त में अपनी निर्धनता के चिल्वस्वरूप हष ने अपनी बहन राज्यश्री से जीर्ण- 
शीर्ण वस्त्र लेकर उसे धारण किया । यह सब कुछ कर लेने के पश्चात्‌ हषं को यह 
प्रसन्नता थी कि उसने अपनी समस्त सम्पत्ति पुण्य खाते में लगा दी है और भगवान्‌ 
बुद्ध का 'दसवल' प्राप्त करने के लिए उसने मार्ग प्रशस्त कर लिया है ।' 


अधिवेशन समाप्त होने के पश्चात्‌ ही ह्वे नसांग ने चीन को प्रस्थान किया । हषं 
का आदेश पाकर जालंधर के राजा उदित ने उसके साथ एक रक्षक दल नियुक्त किया 
और स्वयं हष उसे दूर तक विदा करने गये। 


हषा को मृत्यु--जीवन के अन्तिम तीन-चार वर्षों में हषं की क्या अवस्था थी, 
इस सम्बन्ध में हमारा ज्ञान सामग्रियों के अभाव में स्वल्प है । वाटसँ के अनुसार “हष 
'पुण्य का वृक्ष' आरोपित करने की चेष्टा में इतना संलग्न था कि अपना सोना-खाना 
भी भूल गया,” और सम्भवतः इसी पुण्य काये में उसके कना दिन बीत गये होंगे,। 
हषा के शब्दों में ही “ईश्वर करे कि मैं आगामी जन्म-जर में सदा इसी प्रकार 
अपने धन-भण्डार को मानव-जाति को धामिक रीति से दान करता और इस प्रकार 
अपने को बुद्ध के दसबलों से सम्पन्न कर लूँ ।'' 3 प्रयाग के रान के ' पश्चात्‌ हषं ने 
ये वाकय कहे थे । इन समस्त प्रमाणों के आधार पर हुम यह निष्कर्षं निकाल सकते 
हैं कि धाभिक कृत्यों में ही हष के अन्तिम दिन बीते होंगे । ६४६ ई० के अन्तिम दिनों 
` में अथवा ६४७ ई० के प्रारम्भ में हष की मृत्यु हो गई । " 


हर्ष का शासन-प्रबन्ध 


हषं के शासन-प्रबन्ध पर हमें गुप्त शासन-भ्रबन्ध की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती 
है। गुप्त शासनःप्रणाली इतनी सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित थी कि उसका अनुकरण 
अनेक परवर्ती राज्यों ने किया । 


राजा का स्थान--शासन-प्रबन्ध में राजा का सर्वोच्च स्थान था । उसे 'परम- 
भट्टारक', 'परमेश्वर', 'परम देवता, 'महाराजाधिराज' आदि की उपाधियाँ प्राप्त शी 
शामनःप्रबन्ध में सक्रिय भाग लेकर राजा राज्य के सभी उच्च पदाधिकारियों 
नियुक्ति करता था, आज्ञा-पत्र एवं घोषणा-पत्र निका 
करता था, युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करता था। हु 
दिन का विस्तार उसके कार्यं के लिए सवथा स्वल्प था। 
हषं का शासन-सम्बन्धी अधिक महत्वपूर्ण काये जनता के सुख- 
पर्यवेक्षण करना था । ह्वेनसांग हमें बताता है कि शीलादित्य ने २ र 
सिलसिले में किस प्रकार कजंगल (सबन) ग दरबार किया । er क 


अनुसन < के ले 

न्धान के समय हर्ष रुका करता था। बंसखेरा तथा मधुबन 

वर्धेमान कोटी तथा कवित्यक (संकाश्य) के जयस्कन्धावारों का मिलता है । 
१. जीवनो, पृ० १८७ 
२. वाटस, जिल्द १, पू० ३४४ 
३. जीवनी, पु० १८७ 
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प्रस्कुटित किया था । आदित्यसेन ने अपने अभिलेख में जीवितगुप्त-प्रथम को महत्ता के 
विषय में लिखा है— 
«As superman deeds are regarded with astonishment by all 


mankind, like the cap of (the monkey of Hamumat), son of wind, 
from the side of (the mountain) Koshavardhana.” 


हिमालय क्षेत्रों में तथा दक्षिण-पश्चिमी बंगाल में इस नरेश ने कई बार 


आक्रमण किए थे । परन्तु यह आक्रमण आक्रमण के लिए ही थे इन आक्रमणों को | 


विष्णुगुप्त के नाम से संचालित किया गया था, परन्तु अंततः इससे शक्ति तो जीवितगुप्त 
की बढ़ी । मंजुश्री मूलकल्प ने भी अनुवर्ती गुप्तों को गौड़ का शासक घोषित किया है । 
निश्चयतः इस आक्रमण से अनुवर्ती गुप्तों की प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि हुई थी । जीवित- 
गुप्त को ही यह सारा श्रेय प्राप्त होना चाहिए । 


कुमार गुप्त 


इस नरेश का शासन-काल ५४० से ५६० के बीच निश्चित किया गया है। | 


परवर्ती गुप्त नरेशों में यह प्रथम सर्वप्रभुत्व-सम्पन्न नरेश था और किसी भी सम्राट्‌ का 


सामंत नहीं था। महानगुप्तों की पतनोन्मुख न्मुख अवस्था से अवगत हो विभिन्न सामंत | 


नरेशों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से विप्लव करने प्रारम्भ कर 


दिए थे । गौडों ने इस स्थिति से सर्वप्रथम लाभ उठाने का निश्चय किया, क्योंकि उनके | 


राज्य की दूरी की वजह से राजधानी से शीघ्र संप्रबलन ( Reinforcements ) 
नहीं भेजे जा सकते थे। उन्होंने यहाँ तक कि गुप्त साम्राज्य पर भी आक्रमण कर 
दिया । कुमारगुप्त ने जो कि तत्कालीन गुप्त सञ्जाट्‌ का सामंत था, महान्‌ गुप्त साञ्जाज्य 
की सुरक्षा एवं एकता बनाए रखने के लिए पग उठाने प्रारम्भ कर दिए। अपने पग 
की सार्थकता के लिए किसी अन्य की सहायता अनिवार्य थी। अतएव डॉ० बी० पी० 
सिन्हा ने लिना लिया है कि मोखरियों की सहायता के लिए अनुवर्ती गु तों ने आस लगाई । 
मौखरियों का गुप्तों से रक्त का सम्बन्ध था । अतएव उनसे सहायता की भी आकांक्षा 
की जा सकती थी । ईशानवर्मन विष्णगुप्त का भतीजा था और कुमारगुप्त का 
(G०५) । मोखरी राजवंश ईश्वरवर्मन तक गुप्त सञ्जाटों का सामंत ही था। 
ईश्वरव्मंन ने महाराज की ही उपाधि से अपनी तृष्णा शांत की थी । ईश्वरवर्मन 
ईशानवर्मन का पिता था । मौखरियों एवं परवर्ती गुप्तों में प्रारम्भ में बड़ा मेलजोल 
थी ¦ उनमें परस्पर रक्त का स्नेहित सम्बन्ध था । इंशानवर्मन के पितामह आदित्यवरमन 
ने श्रीहर्षगुप्त की भगिनी हर्षगुप्ता से विवाह किया था । हषंगुप्त कुमारगुप्त का पिता 
मह था । इन्हीं कारणों से ईशानवर्मेन ने कुमारगृप्त की सहायता की प्रार्थना स्वीकार 
की होगी या अपने स्वामी विष्णुगुप्त के आदेश के कारण से उसे कुमारगुप्त का 
सहयोग करना पडा होगा । कारण जो भी रहा हो, इतना तो इस सम्मिलित प्रयास का 
परिणाम निकला कि गौड़ों की बुरी तरह पराजय हुई और गप्त साम्राज्य को भंग 
करने का यह प्रयास असफल रहा । परन्तु महान्‌ गुप्त बंश के दिन अब वस्तुतः इने- 
गिने ही रह गए थे । अन्तिम गुप्त सम्राट्‌ विष्णुगुप्त की मृत्यु लगभग ५५१-५२ ई० 
में. हो गई थी । इस मृत्यु के पश्चात्‌ महान्‌ गुप्त सञ्राट्‌ विघटनकारी ध्रवृत्तियों का 
गढ़ बन गया । मौखरी राजवंश एवं अनुवर्ती गृप्तवंश ने उत्तराधिकार के लिए 
भीषण प्रतिदवन्द्िता प्रारम्भ की । दोनों राजवंश अपने को महान्‌ ग॒प्तों का वास्तविक 
एवं वैधानिक 'उततसधिकासीप्येतातें' थे|००इसी यंशानिकिता की लैंडाई ही में सम्भवतः 


| 
| 


गुप्त-साम्राज्य के पश्चात्‌ से लेकर हषं के उत्थान के पूवं का भारत ५२३ 


परवर्नी गृप्तों ने अपने नाम के आगे 'गुप्त' विशेषण जोड़ना प्रारम्भ किया था, जिससे 
वे महान्‌ गुप्तों के वैध्वानिक उत्तराधिक्रारी स्वीकार किए जायें। डॉ० बी० पी० 
सिन्हा ने लिखा है--- , 

‘Their rivalry constitutes the main thread of the history of 

Northern India in the later half of the 6th C. A. 0.7 

सर्वप्रथम विजय-श्री कुमारगुप्त को प्राप्त हुई। परन्तु इस विजय की 
प्रामाणिकता में भी स्पष्टता नहीं है । अभिलेख में आए इसी कथन से हम उपयु क्त मत 
की स्थापना करते हैं -- 

“Like Mandar churned that formidable milk cream the cavse 
of the attainment of the fortune, which was the army of the glorious 
Isarvarman, a very moon among kings.” 

इस तिवरण से विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न व्याख्यायें प्रस्तुत की हैं । डॉ० 
राधाकुमुद मुकर्जी एवं श्री एन० के० ने तो कुमारगुप्त को पराजय का पात्र बताया 
है । उनके अनुसार मौखरियों को ही सबसे पूर्व विजय का सेहरा बाँधा गया था । 

कुमारगुप्त के उपरान्त दामोदरगुप्त भी एक प्रतापी नरेश था। अफसड़- 
अभिलेख से सिद्ध होता है कि दामोदरगुप्त ने भी मौखरियों को पराजित किया, 
परन्तु वाद में युद्धभूमि में उसकी मुत्यु हुई ।१ मजूमदार का विशवास है कि अभिलेख के 
विवरण को सन्दिग्ध दृष्टि से देखने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मौखरियों के लेखों 
में इस वात का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता कि उन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त की थी । परन्तु इसके विषय में डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी का मत बिल्कुल विपरीत 
है । आप लिखते है, “अफसढ़ लेख से विदित होता है कि दामोदरगुप्त, 'मौखरी की 
बढ़ती हुईं शक्तिमान गजों की दृष्त पंक्ति को तोड़कर स्वयं संज्ञाहीन हो गया' (और 
युद्धभूमि में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ) । इसमें सन्देह नहीं कि Mo की विजय 
का यह उल्लेख केवल पारस्परिक प्रशस्तिवाचक है। वास्तव में इस युद्ध का परिणाम 
उसके विरुद्ध था और वह स्वयं उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। (प्राचीन 
भारत का इतिहास, पुष्ठ २१६, पाद-टिप्पणी ५) र न 

चाहे दामोदरगुप्त की युद्ध में पराजय हुई हो या नहीं, इसमें क सन्देह नहीं 
कि इसके उपरान्त अनुवर्ती गुप्त शासकों की शक्ति का केन्र मालवा में हो गया । 
दामोदरगुप्त का उत्तराधिकारी महासेनगुप्त था। 'हषंचरित' से ज्ञात होता है कि 
महासेनगृप्त पूर्वी मालवा चला गया और वहाँ पर अपने राजल की प्रतिष्ठापना 
की । मालवा अभी तक सम्भवतः गुप्तों के ही भ्रधिकार में था। परित्राजक महाराजाओं 
के अभिलेख यह सूचित करते हैं कि वे इस समय तक गुप्त राजाओं को ही अपना 
'अधिराष्ट्र' स्वीकार करते थे महासेनगुप्त एक वीर और प्रतापी नरेश था। वह 


- मे मत्य हो जाने का अनुमान प्लोट के अनुवाद के झाधार पर 
लगाया ल 'क्षेत्रेशचर््र का चट्टोपाध्याय (20. ८: अ 
Commemoration Volume, p. i8! ) इस मत से सहमत नहीं EL ba न 
है कि उक्त संदर्भ से दामोदरगुप्त को मृत्यु का बोघ नहीं होता, ब Bos 
मूच्छित होने का भान होता है पं० चट्टोपाध्यायजी ह नेम बाम 
भभिलेश् में दासोदरमुततमकी नाला का कत्ल 5१0५ doe 
जैसा कि बसाक ने (7/5/07) ५ +०० ० I25) 


dta; 


-प्र्डड प्राचीन भारत 


प्राप्त होता है, किन्तु श्लेष में होने के कारण स्पष्ट भाव पर हल्का ग्रावरण-सा पड़ 
गया है ।१ 

` हवं के समय में दण्ड-विधान निश्चय ही कठोर था और उसका प्रतिफल यह 
था कि अपराधों की संख्या कम थी,* किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं की सम्पूर्ण राज्य 
में कहीं भी कोई अरक्षित स्थान था। 


“एक वार पंजाब में चेनाब नदी को पार करने और शाकल नगर को छोड़ने 
के पश्चात्‌ वह (ह्वे नसांग) पलाश के वन में से होकर गुजरा । वहाँ पचास डाकुझओं के 
एक दल ने उस पर आक्रमण कर दिया, वस्त्रादि सव कुछ लूट लिया और हाथ में 
तलवार लेकर उसका पीछा किया । अन्त में एक ब्राह्मण ने जो खेत जोत रहा था, 
उसकी रक्षा की । उसने पुकारकर ८० हथियार-बन्द आदमियों को एकत्रित किया ।" 

जीवनी, पृ० ७३ 

इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण 'जीवनी' से प्राप्त होता है | अयोध्या छोड़ने 

के पश्चात्‌ गंगा की जलयात्रा करते समय राजधानी से कुछ दूरी पर डाकृओं ने उसे 

कंद कर लिया और दुर्गा के उपासक होने के नाते ह्वेनसांग को बलि देने के 

अभिप्राय से लें चले | सीभाग्यवश एक भयंकर तूफान आया और डाक ह्वेनसांग को 
छोड़ कर भाग गये । 

चनद्रेगृप्त विक्रमादित्य के समय में फायह्यान को भारत की यात्रा में किसी प्रकार 
की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था, पर ह्वेनसांग को जल तथा स्थल दोनों 
मागों में डाकू मिले । यह शासन की ढिलाई का सबसे बड़ा प्रमाण है और इसीलिए 
डॉ० मुकर्जी का मत है कि हषं का शासन-प्रवन्ध गुप्त-नरेशों के शासन-प्रबन्ध की तुलना 
नहीं कर सकता ।* मुकर्जी का मत विल्कुल तर्कसंगत है । 

_ सेना-प्रारम्भ में सैनिक पदाधिकारियों की सूची दी गई है। यहाँ सँन्य-शक्ति 

पर भी भ्रकाश डाल देना आवश्यक है। हु्ष की सेना के सम्बन्ध में छू नसांग लिखता 

. है, “अपने राज्य की सीमायें बढ़ाकर उसने अपनी सेना की संख्या-वृद्धि की; गज-सेना 
का सख्या बढ़ाकर ६०,००० और अशव-सेना की १००,००० कर दी ।3 

प्राय के खोत -आय के निम्नलिखित सामान्य स्रोत ये | 

स्न a १ | बा ग i प्रकार का भूमि-कर), (२) उपरिकर (नियमित कर के का 
” (३) वात (?), (४ ? ७ 
स (१), (४) भूत (?), (५) घान्य, (६) हिरण्य (सोना), ( 
उपयुक्त करों के अतिरिक्त दूध, फल, चरागाह तथा खनिजों पर भी कर 
लगाया जाता था । अनाज की मण्डियों में बिकी हुई वस्तुओं के नाप-तौल के आधार 
पर निर्धारित कर-संग्रह किया जाता था। घाटों पर भी. कर लगाया जाता था! 


जुर्माना से भी अच्छी आय हो जाती थी । भूमि-उपज का छठा भाग कर के खूप में 
लिया जाता था । 


१. 'यस्मिंश्च राजनि...वनकारिरणां वारि प्रवेशः ब्रतिनामरिनिघारणंग्रहाणां 
तुला रोहरा श्रगस्त्योदये ति य । 

२. “शासन का काम र से किया जाता है और लोग परस्पर मिल कर 
रहते हैं, ग्रतः भ्रपराधियों की संख्या कम है । माता जिल्द १, पु०१७१ 


ड t, 
३. देखिये ह फ fhized by eGangotri 


४. वाटस १, पु ० ३४३; बाल, १, २१३ 


थानेश्वर का वद्धं न-वंश ५४५ 


. _ व्यय का उपादान--राजकीय श्राय को बड़ी उदारता से 
वाटसँ ने लिखा है, “राजकीय आय के चार भाग थे--एक भाग, र की ओर से 
की जानेवाली पजा-उपासना तथा सरकारी कामों में व्यय होता था। दूसरे भाग से' 
वड़-बड़े सार्वजनिक कर्मचारियों की धन-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पुर्ति की जातीः 
थी । तीसरा भाग प्रकाण्ड विद्वानों को पुरस्कार देने के निमित्त था । चौथा भा 
विभिन्न सम्प्रदायो को दान देकर पुप्यार्जन करने के लिये था [१ पु 


हर्ष का व्यक्तित्व 


हि हष के प्रमुख कार्यों, के पश्चात्‌ उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विश्लेषण में 
हमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ काच 
धार्मिक विचारों, धाभिक नीति, साहित्यिक प्रवृत्ति आदि पर प्रकाश डालेंगे । 
हषं का घ्म--पुष्यरभूंति शिव का उपासक था; प्रभाकर वद्धन तथा 
पिता आदित्यवद्ध न सूर्योपासक थे। राज्यवद्धन तथा राज्यश्री बौद्ध 3 बाण के 
कथनानुसार हर्ष दिग्विजय” के समय नीललोहित (शिव) का उपासक था । बंसखेरा 
. अभिलेख (६२८६०) तथा मधुवनलेखं (६३१ ई०) हर्ष को क्रमशः परममाहेश्वर- 
उपाधियुक्त तथा माहेश्वर का उपासक बनाते हैं। कालान्तर ' में हषं बोद्ध मतावलम्बी 
हो 2384 प्रारम्भ में सम्भवत: हीनयान सम्प्रदाय में था और तत्पश्चात्‌ द्वे नसांग के 
सम्पर्क में आकर महायान सम्प्रद्राय का समर्थक हो गया । 


काफी महत्त्वपूर्ण है । यात्री लिखता है--- “उसने (हर्ष ने) पंचभारत (पंचगौड़) में मांसा- 
हार वन्द कर दिया तथा जीवों को कठोर शारीरिक दण्ड देने की मनाही कर दी । 
उसने गंगा-तट पर हजारों स्तूपों का निर्माण करवाया, अपने सम्पूर्ण राज्य में यात्रियों 

लिये विश्वामगृह बनवाया तथा पवित्र बौद्धस्थानों में बिहारों की स्थापना करवाई । 


ह्लं नसांय के उक्त विवरण को तथा उसके अन्य विवरणों को जिसमें वह हर्ष 
को धामिक वाद-विवादों में संलग्न बताता है, ज्यों का त्यों ग्रहण करना अथवा उससे 
यह निष्कर्ष निकालना कि हर्ष में तत्त्व-ज्ञान की महान्‌ जिज्ञासा थी, उचित नहीं है । 
हष ने यात्री के सम्मान में ही वाद-विवाद का आयोजन किया था और उसमें (कन्नौज 
की परिषद्‌ में) उसने जो पक्षपात किया, वह बिल्कुल स्पष्ट है। ब्राह्मणों तथा अन्य' 
को भी वह दान देता था, इससे उसकी दानशीलता का तो बोध होता 
है किन्तु घामिक सहिष्णता की पराकाष्ठा का नहीं। वास्तविकता तो यह थी कि 
वह लगभग सभी धर्मो को श्रद्धा की दृष्टि से देखता था पर बौद्ध धर्म (महायान 
LSC MPP , 
१. वाटस, जिल्द १, प्‌० १७६ 
२. वहो, पू० ३४४ 
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सम्प्रदाय) को विशेष प्रश्नय देता था । ब्राह्मणों द्वारा किये गये षड्यंत्रों, १ अगा उनके 
इस कथन से कि षड्यंत्र का कारण यह है कि राजा बौद्ध घर्मावलम्बियों पर विशेष 
कृपा रखते हैं हमें हष की धामिक सहिष्णुता में कुछ सन्देह होने लगता है किन्तु, यह 
षड्यंत्र या तो कुछ प्रतिक्रियावादियों के मस्तिष्क का प्रमाद हो सकता है । अथवा स्वयं 
यह षड्यत्र ही किसी मस्तिष्क की काल्पनिक उपज रहा होगा । वास्तविकता जो भी 
हो, केवल इस आधार पर हषं की धामिक नीति की कटु आलोचना करना तर्कसंगत 
नहीं है और जैसा कि श्री मजूमदार महोदय का अनुमान है कि स्वयं बौद्ध धर्म को 
हीनयान शाखावालों ने यह षड्यंत्र यात्री की हत्या के सम्बन्ध में किया था, इससे यह 
भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हषं से सभी बौद्ध धर्मावलम्बी भी प्रसन्न न थे, 
क्योंकि उन्होंने उसके पापात्र हू नसांग की हत्या के लिये षड्यंत्र रचा था । 


हृष की साहित्यिक ्भिरुचि-- हषं साहित्य-श्रेमी भी था । इसका सबसे बड़ा . 
प्रमाण तो यह है कि उसने बाण को राज्याश्रय भ्रदान किया था । इरिसिग के कथना- | 
नुसार हषं ने कवियों को अपने दरबारः में रचनायें करने को कहा था और उसके | 


संकलन का नाम 'जातकमाला' रक्खा गया। हष॑ के विशेष कृपा-पात्र बाण ने 'हथ - 
चरित” के अतिरिक्त 'कादम्बरी' जैसी अमर रचना की। ऊुछ विद्वानों का यह मत 
है कि बाण ने 'पार्वतीपरिणय” तथा “चण्डीशतक' नामक ग्रन्थों की भी रचना को। 
बाण के सम्बन्धी (शवसुर या साला) मयूर को भी हष ने प्रश्रय प्रदान किया और 
उसने कामशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टक' की रचना की | एक किवदन्ती के अनुसार 
उसकी पुत्री ने उक्त ग्रन्थ के लिये उसे अभिशाप दिया जिसके परिणामस्वरूप मयूर 
को कोढ़ रोग हो गया झौर इसके प्रायश्चित्त स्वरूप उसने “सूर्येशतक' नामक ग्रंथ 
की रचना की, जिससे उसका उक्त रोग समाप्त हो गया। मतंग दिवाकर नामक एक 
अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक हर्ष के दरबार में रहता था । सातवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में 
ुप्रसिद्ध कवि भतृ हरि भी जीवित था, पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि 
उसे हर्ष का प्रश्रय प्राप्त था अथवा नहीं। हर्ष के दरबार में इतने कवियों एवं साहि- 
त्यिक व्यक्तियों का रहना संस्कृत-साहित्य-कोष को अभिवृद्धि-सम्बन्धी प्रवृत्ति के 
विकास के लिये एक सुन्दर साधन था । 

हर्ष साहित्यिक व्यक्तियों को केवल प्रश्नय ही नहीं प्रदान करता था, प्रत्युत वह 
स्वयं साहित्यकार था। 'रत्नावली', 'प्रिदशिका” तथा 'नागानन्द' नामक संस्कृत के 
तीन नाटकों की रचना हर्ष ने की थी। कुछ विद्वानों को इसमें सन्देह है कि इन ग्रन्थों 
की रचना स्वयं हषं ने च + डॉ० आर० एस० त्रिपाठी के श्रनुसार “बाण उसे (हषं 
को) सुन्दर काव्य-रचना में दक्ष कहता है।* इसके अतिरिक्त सोड्ठल (ग्यारहवी 
सदी) और जयदेव (बारहवीं सदी) के-से प्राचीन ग्रन्थकार उसे अन्य साहित्यिक राजाओं 
तथा भास, वास आदि तक की पंक्ति में रखते हूँ । फिर भी इन नाटिकाओं के 
रचयिता के सम्बन्ध में काफी प्राचीन काल से सन्देह किया गया है । ग्यारहँवीं शताब्दी 
का काश्मीर ग्रन्थकार मम्मट और सत्रहवीं शताब्दी के अनेक विद्वानों (उदाहरणार्थ 
काव्य प्रदीपोद्योत में नागोजी तथा परमानन्द) ने उनका रचयिता घावक को 
है। उनका विश्वास है कि उस नाटककार ने इनको प्रस्तुत कर कुछ द्रव्य-लोभ के 


१. श्री मजूमदार हीनयान सम्प्रदायवालों द्वारा उक्त षड्यंत्र का रचा जाना 
बताते हैं । देखिये ८।८५५४८०/ 48०, 9. 9 रे 
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बदले हुर्षदेव को प्रदान कर दिया । इन परस्पर विरोधी अनुश्र तियों के समक्ष कूछ 
निश्चित करना कठिन है, परन्तु भारतीय इतिहास में राज-साहित्यिकों का प्रादुर्भाव 
कभी असाधारण न रहने के कारण हर्ष को भी साहित्य-प्रणेता मानना कुछ अजब 
नहीं । फिर भी इसकी सम्भावना है कि हषं के किसी संरक्षित कवि ने अपने संरक्षक 
के नाटकों को संशोधित कर दिया हो। कहावत प्रसिद्ध है कि 'राज-प्रणेता केवल 
अर्थे-प्रणेता ही होते हैं' ।”१ 


हेर्षकालीन भारत की सामाजिक एवं आथिक अवस्था 


हें सामाजिक श्रवस्था--हषंकालीन भारत की विभिन्न परिस्थितियों का विवरण 

हमें ह्वं नसांग तथा समसामथिक संस्कत साहित्य के ग्रन्थों से प्राप्त होता है । ह्वे नसांग 
के कथनानुसार उस समय ब्राह्मण, .क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों के अतिरिक्त 
पाँचवीं मिश्रित जाति भी थी। लगता है कि यात्री ने उपजातियों को मिश्रित जाति 
की संज्ञा दे दी है। ह्वे नसांग ने ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की काफी प्रशंसा की है । उसने 
बताया है कि ब्राह्मणों को समाज में उत्तम स्थान दिया जाता था । ब्राह्मण राज-काज 
में भी भाग लेते थे और हर्ष के कुछ अमात्य ब्राह्मण भी थे । क्षत्रियों के सम्बन्ध में 
ह्लं नसांग ने लिखा है कि वे सरल, निर्दोष एवं मितव्ययी जीवन बिताने वाले थे । वैश्यों 
को हू नसांग ने वाणिज्य-व्यापार में लगा हुआ पाया । शूद्रों का प्रधान-व्यवसाय कृषि- 
कायं था । शूद्रों की दशा इस काल में काफी सुधर गई थी । मिश्चित जातियों की 
उत्पत्ति अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहो से हुई थी ग्रछूतों की संख्या भी समाज में बहुत 
बड़ी थी जिन्हें नगर के बाहर रहना पड़ता था । मेहतर, कसाई, मछुए, नट, चाण्डाल 
आदि इस वर्ग में सम्मिलित थे । इनके निवास-स्थान चिह्नित कर दिये जाते थे । 

उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत के वैवाहिक सिद्धान्तों एवं नियमों में कुछ 
विभिन्नता थी । उदाहरणाथं, उत्तरी भारत में मामा की कन्या के साथ विवाह करना 
अवैध माना जाता था, किन्तु दक्षिणी भारत में यह वैध समझा जाता था। कुलीन 
लोगों के विवाहोत्सव में कितनी रंगरेलियाँ होती थीं, इसका पूर्ण विवरण 'हषं चरित' 
में दिया गया है ।२ सामान्यतः स्वजातीय विवाह ही होते थे, पर अनुलोमं तथा प्रति- 
लोम. विवाहों के भी अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। शती-प्रथा का प्रचलन था । हषं - 
की माता अपने पति की मृत्यु के पूर्व ही इस विश्वास से कि अब पति नहीं बच सकता, 
सती होने को उद्यत थी। राज्यश्री भी सती होने जा रही थी, पर हष ने ठीक अवसर : 
पर उसको रोक लिया । 'हुर्षचरित' से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहु- 
र प्रचार बहुत अधिक था । राजमहलों के अन्तःपुर में स्त्रियों की भीड़-सी 
ल थी । 

वस्त्राभुषण--रंग-विरंगे वस्त्रों को लोग कम पसन्द करते थे । ल श्वेत वस्त्र 
पहने जाते थे । कपड़ों की संख्या बहुत श्रधिक न थी। स्त्रियाँ दोनों कधों को ढेंकता 
हुआ एक लम्बा वस्त्र धारण करती थीं । कुलीह पुरुषों में साफे का प्रयोग प्रचलित था । 

आभूषण का 'प्रयोग काफी होता था । विभिन्न प्रकार के आभूषण हार, कुण्डल, 


कड़ा आदि का काफी प्रयोग किया जाता था। 


१. ध्राचीन भारत का इतिहास, पु० २३५ 

२. राज्यशी के विवाह के Co सर बाण र आयोजन का चित्रण किया 
, यह्‌ पढ़ने योग्य है। इसमें आँगन की सजावट, स्व के ग्राभुषणा बनाने, चित्न- 
कारों के कार्यों श्राद का सजीव चित्रण किया गया है । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


22% 


है] 


५४८ प्राचीन भारत 

भोजन--ह्वं नसांग के विवरण से यह ज्ञात होता है कि प्रायः लोग मांस का 
प्रयोग भोजन में नहीं करते थे । लहसुन-प्याज भी नहीं खाया जाता था। मिट्टी तथा 
काष्ठ के वर्तनों का प्रयोग केवल एक वार किया जाता था | घी, दूध, दही, चीनी, 
मिश्री, रोटी आदि भोजन के प्रधान अंग थे । गेहूँ तथा चावल जनसाधारण का 


भोजन था । 
निवास--नगरों में बहुत धनाढ्य लोग निवास करते थे । नगरों के चारों ओर 
रक्षा-मित्तियाँ वनी रहती थीं । सड़कें कम चौड़ी तथा टेढ़ी-मेढ़ी होती थीं । 
घनाढूय लोगों के भवन ईंट तथा लकड़ी के बने होते थे. किन्तु निर्धनों के मकान मिट्टी 
तथा घास-फृस के वनते थे । 
रोति-रिवाज--पुत्रोत्पत्त पर उत्सवों का आयोजन किया जाता था । 
सन्तानोत्पत्ति के लिए स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करती थीं । ह्वे नसांग ते 
तीन प्रकार की अन्त्येष्टि-क्रिया का उल्लेख किया है--शव-दाह, जल-विलयन तथा 
जंगल में खुला छोड़ देना । इस युग में बिभिन्न प्रकार के ब्रतों एवं उत्सवों के भी 
उदाहरण प्राप्त होते हैं । 
मनोरञ्जन के साधन--शतरंज तथा पाशे के खेल का उल्लेख बार-बार किया 
गया है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि यह खेल काफी प्रचलित था । इंद्रजालिक 
- तथा यमपटिक अपनी कलायें दिखाया करते थे । गाँवों में मढारी, नट आदि बहुधा 
घूम-घूमकर अपना कौशल दिखलाते थे । 
नाटकों के अभिनय में यह समाज निश्चय ही उन्नतिशील रहा होगा । प्रेक्षागूहों 
(रंगशाला), संगीत शाला तथा चित्रशालाओं का उल्लेख तत्कालीन नाटक-ग्रन्थों 
में यन्न-तत्र किया गया है। चैत मास की पूणिमा को बसन्तोत्सव मनाया जाता था, 
इसका उदाहरण 'प्रियदशिका' तथा 'रत्नावली' में मिलता है । 
नारियों की स्थिति--जिस समाज में बहुपत्नी-प्रथा प्रचलित हो, उसमें नारियों 
की दयनीय दशा की कल्पना सहज ही की जा सकती है। यद्यपि हमें उनके सामाजिक 
जीवन ड उन्नत अवस्था का बोध विभिन्न साधनों से होता है और यह भी ज्ञात होता | 
है कि वे संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा शिक्षा आदि में निपुण होती थीं, तथापि उनका , 
कौटुम्बिक जीवन पूर्णतया शान्त न था। समाज में माता (और पिता का भी) इतना | 
उच्च स्थान था, इसकी कल्पना हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इनकी उचित सेवा | 
gs आ दता । 'हर्षचरित' के आधार पर तो हग | 
कम मे णंतया विला र स॒ की वस्तु | 
होती थीं । उच्च कुलों में पर्दा-प्रथा भी जग थी। हि र ॒ 
राजप्रासादों सें जीवन का मापदन्ड--तत्कालीन साहित्यिक सामग्रियों के अध्यय 
से यह परिलक्षित होता है कि राजप्रासादों में विलासिता ही जीवन का | 
मापदण्ड था । नृत्य-संगीत में अपने को पूर्णतया भूलाये रखना ही जीवन का ध्येय | 
और महान्‌ स । हर्ष के साथ यह कहाँ तक लागू होता है यह नहीं कहा जा । 
सकता; क्योंकि जैसा कि चीनी यात्री ने लिखा है उसका समय बहुत नियंत्रित श 
होता है और वह दिन के एक भाग में राज-काज तथा शेष दो भागों में धामिर्क कटा 
करता था | यदि 'दिन' से यात्री का अभिप्राय प्रातःकाल से लेकर सार्यकाल तक ही 
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हो तो सम्भवतः रात्रि के समय हर्ष को झामोद-प्रमोद का अवसर मिलता रहा होगा । 
वास्तविकता जो भी हो, इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि राज्य के उच्च 
पदाधिकारी तथा राजकुल के सदस्य विलासमय जीवन व्यतीत करते थे । सुन्दरियाँ 
उनका खिलौना थीं और ललित कलायें उनकी विनोदिका । राजमहलों में बेश्याओं 
का बाहुल्य इसका साक्षात्‌ प्रमाण है । 

ह्वेनसांग को एक विलक्षण टीका--ह्वेनशांग ने भारत के विभिन्न प्रदेशों के 
निवासियों के सम्बन्ध में एक अत्यन्त विलक्षण टीका प्रस्तुत की है। वह लिखता है 
काश्मीर के लोग धोखेबाज तथा कायर होते थे, मथुरा-निवासी विद्वता एवं नैतिक 
आचरण का सम्मान करते थे, थानेश्वर के लोगों को अभिचार-क्रिया से विशेष प्रेम 
था; (वाण के अनुसार वे सरल स्वभाव के थे), कान्यकुब्ज (कन्नौज) के निवासियों 
का रूप परिष्कृत होता था तथा वे चमकीले रेशमी वस्त्र धारण करते थे। वे विद्या 
एवं कला के व्यसनी तथा स्पष्ट एवं श्रर्थपु्णे वक्ता थे। मालवा-निवासी बुद्धिमान एवं 
नञ्ज स्वभाव के थे तथा मगध-निवासियों की भांति विद्वता का आदर करते थे (बाण 
की कादम्बरी से भी इसका समर्थन हो ज़ाता है), पु डूवद्धन के निवासी विद्वानों का 
सम्मान किया करते थे, कामरूप के लोग ईमानदार होते हुए भी उग्र प्रकृति के थे और 
वे विद्याप्रेमी तथा ग्रघ्यवसायी थे । उड़ीसा, आन्ध्रदेश तथा धनकटक के लोग भी उम्र 
प्रकृति के थे। चोल देशवासी बहुत भयंकर तथा लुच्चे थे । द्रविड़ के लोग पूर्ण विश्वस- 
नीय, साहसी तथा सार्वजनिक हिंतपूणं और विद्याप्रेमी होते थे। महाराष्ट्र के निवासी 
्रभिमानी, कृतज्ञ, युद्धप्रेमी, प्रतिकार लेनेवाले तथा कष्टपीड़ितों के लिये आत्मत्याग 
करनेवाले थे ।* ह्वे नसांग के उक्त ज्ञान का क्या आधार रहा यह हमें नहीं ज्ञात हैं। 
कया उसका वैयक्तिक है भव इसके मूल में है अथवा जिस प्रकार आज भी कुछ 
स्थानों के लिये कहावतें प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार उन दिनों भी उक्त नगरों के सम्बन्ध 
में ऐसी कहावतें कही जाती थीं जिनके आधार पर ह्वेनसांग ने ऐसा लिखा है। 

धार्मिक स्थिति--हर्षा के धर्म तथा उसकी धार्मिक नीति के सम्बन्ध में लिखते 
हुए यह पताया गया था कि बौद्ध धर्म का देश में ध्राधात्य था, किन्तु साथ ही अन्य 
धर्मो की भी दशा काफी . अच्छी थी। वास्तव में चीनी यात्री धर्म-भ्रचारक हू नसांग 
ने बौद्ध घमं की दृष्टि से भारत को देखा था और उसे बौद्ध घम का प्रचार भारत में 
अधिक सबल दिखाई पड़ा । यात्री ने अन्य धर्मों की स्थिति को भी सन्तोषभ्रद बताया 
है । ह्वेनसांग तथा 'हषं चरित” से हमें यह भलीभांति ज्ञात हो जाता है कि तत्कालीन 
भारत में बौद्ध, ब्राह्मण तथा जैन धर्मों का विशेष प्रचार था। नीचे उनका पृथक्‌- 
पृथक्‌ विवेचन किया जायेगा । स 

बोद्ध घम--वौद्ध धमं के मुख्य सम्प्रदाय महायान तथा हीनयान में से प्रथम का 
` अस्तित्व अधिक महत्वपूर्णं था। यात्री ने किस प्रकार प्रयाग और कन्नौज की सभा 
» में महायान धर्म को सवमान्य कराया, इसका विवरण हमें प्राप्त हो चुका है। स्वयं 
हषं भी इस सम्प्रदाय के प्रति विशेष कृपालु ज्ञात होता है। मठ तथा बिहार बौद्ध 
धर्म की सक्रियता के केन्द्र थे। यात्री ने बोद्ध धमं की १८ शाखाओं का भी वर्णन 
किया है, जिनके क्रिया-अनुष्ठान भिम्त-भिन्त थे और वे सभी अपनी-अपनी वौद्धिक 
महत्ता घोषित करते ये ।२ सम्भवतः इसी पारस्परिक फूट एवं तज्जनित प्रतिक्रिया के 
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फलस्वरूप ब्राह्मण धर्म को गुप्त-काल से विकास का मार्ग प्राप्त होने लग ' 


गया था । 


थे । आदित्य, शिव तथा विष्ण की पूजा अधिक लोकप्रिय होती जा रही थी । 'हुष॑- 
चरित से यह ज्ञात होता है कि इन देवताओं की मूतियाँ मन्दिरों में प्रतिष्ठापित की 
जाती थीं और इनकी विधिवत्‌ पूजा होती थी। प्रयाग तथा वाराणसी के अतिरिक्त 
कन्नौज में भी ब्राह्मण धर्म का बोलवाला ज्ञात होता है क्योंकि यहाँ दो सौ से अधिक 
देवमन्दिर निमित थे । ब्राह्मण-धर्म अनेक शाखाओं में गुप्तकाल से ही विभक्त चला आ 
रहा था । शैव धर्म का रूप अब विकृत होता जा रहा था। कर्मकांडों की प्रकृति एवं 
उनके रूप में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी । वाण के 'हर्षचरित' तथा 'जीवन- 
वृत्तान्त' के आधार पर डॉ० त्रिपाठी ने लिखा है... 

“ब्राह्मण यज्ञारिन को प्रज्वलित करते, गाय का आदर करते तथा. सौभाग्य और 
समृद्धि के श्र अनेक क्रियाओं के अनुष्ठान करते थे । ब्राह्माण धर्म की एक विशेषता 
उसकी दार्शनिक शाखाओं तथा साधुवर्गो की अनेकतः में थी । वाण ने कपिल भ्रौर 
कणाद के अनुयायियों, वेदान्तियों, आस्तिको (ऐश्वरकरणिकों), लोकायतिकों (निरी- 
शवरवादियों) का उल्लेख किया है। इसी प्रकार साधुओं के अनेक वर्गों का भी उसने 
उल्लेख किया है। इनमें से मुख्य निम्नलिखित थे-- 


केशलुञ्चक (सिर के बाल उखाड्नेवाले)--पाशुपत, पञ्चरात्रिक, भागवत 
ग्रादि। 'जीवन-वत्तान्त' में भी भूतों,. कापालिको, जुतिकों, साख्यों, बैशेषिकों आदि 
का वर्णन है। ये भिक्षाटन करते थे और बिना व्यवितगत आवश्यकताओं की परवाह 
किये अपने दृष्टिकोण से सत्य की खोज में लगे रहते थे |? 


जेन-धर्म--वैशाली, पुन्ड्रवद्धान तथा समतट के अतिरिक्त भारत के अन्य भागों 
में इस घमं का प्राय: अभाव-सा हो चला था । उक्त स्थानों में भी दिगम्बर सम्प्रदाय- 


वालों का ही बाहुल्य था । इनकी दूसरी शाखा श्वेताम्बर थी । जैन-धर्म के सम्बन्ध में 
यात्री का विवरण अपेक्षाकृत स्वल्प है। 


ग्राथिक भ्रवस्था--कृषि ही लोगों का प्रमुख व्यवत्ताय था किन्तु औद्योगिक एवं 
बाणिज्य-सम्बन्धी उन्नति के फलस्वरूप अब वैश्य वर्ग इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं 
दे रहा था और शूद्र ही बहुधा कृषि-कार्यं करते थे | मिचाई की पर्याप्त सुविधा थी 
जिससे इषि-उपज में किसी प्रकार की कमी नहीं होने पाती थी । चरागाहों के लिये 


SR छोड़ी जाती थी जिससे पशुओं के चारे की समस्या हल की जा 


उद्योगों की श्रेणियों का बोध हमें इस काल में भी होता है, बाण तथा ह्लं ग 
सांग दोनों के विवरणों से हमें इसका प्रमाण प्राप्त होता है । La के तिसः 
मय जीवन में उद्योगों के विकास को अवसर प्राप्त होना स्वाभाविक ही था । 

अन्तर्देशीय तथा विदेशी दोनों व्यापारियों की दशा काफी अच्छी थी । कछ नये 
गरों की उन्नति के मूल में व्यापारिक कारणों का ही हाथ ज्ञात होता है । बंगाल 
में ताञ्जलिपि नामक एक बन्दरगाह था । पाटलिपुत्र से उज्जैन होता हुआ एक राज- 
मागे भड़ौच तक जाता था जिससे काफी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार की 
कुछ झलक हमें ह्वेनसांग के विवरण से प्राप्त होती है। यात्री के अनुसार कपिशा 
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में भारत के कोने-कोने से व्यापारिक सामग्रियाँ आया करती थीं और यहाँ से ये ईरान 
तथा योरप के देशों को भेजी जाती थीं । काइमीर से होकर चीन तथा मध्य एशिया 
तक भारत का विदेशी व्यापार प्रसारित था। जलमार्ग से भी विदेशी व्यापार काफी 
होता था जिसका प्रमुख केन्द्र पूर्वकथित ताम्रलिपि जो दक्षिणपूर्वी द्वीप समूहों से संबद्ध 
और सम्भवतः मलाया, सुमात्रा आदि से व्यापार का यही प्रमुख जलमार्ग था । 
बाण ने नगरों तथा नगरवासियों का जो वर्णन किया है उससे यह स्पष्ट होता 
है कि देश समृद्धिशाली तथा धनधान्यपूर्ण था । नगरों में करोडपति के निवास करने 
न सुचना भी वाण से प्राप्त होती है । विभिन्न प्रकार की मणियाँ भी जैसे बिरी- 
. -- हर्षकालीन शिक्षा, साहित्य एवं कला--ह्वं नसांग ने भारतीय शिक्षा की मुक्त 
कण्ठ से प्रशंसा की है । मध्यप्रदेश के निवासियों को भाषा की स्पष्टता तया शुद्धता 
और उनके उच्चारण पर भी यात्री मुर था। यात्री ने बताया है कि सात वर्ष की 
अवस्था के बालक को व्याकरण, यान्त्रिककला, वैद्यक, तकंशास्त्र तया अश्यात्म गास्त्र 
अर्थात्‌ दर्शनशास्त्र की शिक्षा प्रारम्भ कर दी जाती थी । शिक्षार्थितों की प्रशं में भी 
ह्लं नसांग ने कुछ महत्त्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी हैं -- 

“विद्या के परिष्करण के निमित्त उत्सुक कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एकान्तबास 
में सन्तुष्ट हैं और नियम-संयम वृद्ध जीवन बिताते हैं। वे साधारण मानव-जीवन की 
गतिविधियों से दूर रहते हैं । उनका यश बहुत दूर तक विस्तृत है । राजे जो उनकी 

-आवभगत एवं उनका सम्मान" करते हैं, उन्हें अपने दरबार में आने को बाध्य नहीं कर 
सकते । चूँकि राज्य ही विद्वज्जनों का सम्मान और सत्कार करता i और जनता भी 
उच्च प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों का आदर करती है, अतः ऐसे लोगों का सम्मान और 
उनकी प्रशंसा प्रचुरता से फैली है और राज्य तया जनता द्वारा उनके निमित दिया 
जानेवाला ध्यान विशेष महत्त्वपूर्ण है ।'' कफ) 

नालन्दा विश्वविद्यालय -ह्वे नसांग ने अनेक शिक्षा-केन्द्रों का उल्लेख किया है 

सर्वप्रसिद्ध वलभी का हीनयान विश्वविद्यालय तथा नालन्दा का महायान विश्व- 
दविद्यालय था । जिस समय हूं नसांग इस विश्वविद्यालय में आया था उस समय इसमें 
सस सहस्न विद्यार्थी थे ।* हर्ष ने इस अपार धनराशि को दानरूप में दिया था । कछ अन्य 
आधनों से भी संस्था को पर्याप्त धरन प्राप्त होता था, क्योंकि इसमें निःशुल्क शिक्षा के 
भतिरिक्त विद्यार्थियों के भोजन-वस्त्र की भी व्यवस्था की गई थी । भारत-विख्यात शील- 
भद्र यहाँ का कुलपति था । सौ योग्य आचार्य इस विश्वविद्यालय में अध्यापन-कार्य करते 


थे। यह तीन सौ फीट ऊँचा बना था । 
नालन्दा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त-प्रथम तथा उसके अनेक उत्तराधिकारियों 


ने प्रभय एव महत्त्व प्रदान किया था। हर्ष ने इसके लिये पर्याप्त धनराशि दी थी 
जिसका ह किया जा चुका है । शीलभद्र के पूर्वं दिगनाथ, आ ह 
धर्मपाल विश्वविद्यालय के प्रमिद्ध 'पण्डित' (आचार्य अथवा कुलपति) hr विद्यार्थी 
विश्वविद्यालथ में प्रवेश तभी सम्भव था जब द्वारपाल द्वारा ली गई परीक्षा में विद्या धार 
उत्तीर्ण हो जाय, पर केवल ३० प्रतिशत विद्यार्थी 8 ही इसमें सफल होते थे। स्त्रियों 
का भी प्रवेश वैध था, पर वे कक्षा में विद्याथियों से बात नहीं कर सकती थीं, हाँ 


१. इत्सिग इस संख्या को १३००० बताता हैं । 
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बाहर बात करने की आज्ञा दी गई थी। संस्कृत ही शिक्षा का माध्यम थी । नालन्द 
में प्रारम्भिक (८-१३ वर्ष के बालकों के लिये), माध्यमिक (१३-३० वर्ष तक), तथा 
उच्चतर इिक्षाओं की व्यवस्था थी । नालन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के सम्बन्ध 
में भी इतिहासकारों की उच्च धारणा है। विश्वविद्यालय तथा उसके छात्र तो अन्त- _ 
राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे थे । 
उक्त विश्वविद्यालय में विद्याथयों की इतनी बड़ी संख्या से यह परिलक्षित 
होता है कि प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का भी बहुत अधिक प्रचार था कम जैसा 
कि ऊपर बताया गया है नालन्दा में तो इसकी व्यवस्था थी य अन्य स्थानों में भी 
इसका समुचित प्रबन्ध किया गया होगा । सामान्यतः बालिकाओं को घरों में ही शिक्षा 
दी जाती थी । 
कला--हर्षकालीन कला की प्रशंसा भी ह्वेनसांग ने की है । वह नालन्दा के 
मठों तथा बिहारों की सुन्दरता को प्रशंसनीय बताता है और बुद्ध भगवान्‌ की आठ 
फीट ऊँची ताम्र मूति की भी सराहना करता है। सीरपुर (राजपुर जिला--मध्य- 
ह लक्षण का ईंटोंवाला मन्दिर हुर्षकालीन भवन-निर्माण-कला का एक सुन्दर 
नमूना है । 
हे इस काल की साहित्यिक प्रगति के सम्बन्ध में पहले ही प्रकाश डाला जा 
चुका है । 


हर्ष का मूल्यांकन 


. हषं के सम्बन्ध में हमने पीछे जो कुछ पढ़ा उससे हमें यह ज्ञात होता है कि हर्ष 

का राजनीति, धर्म तथा संस्कृति के क्षेत्र में काफी महत्त्वपूर्ण योगदान है। एक साध- 
रण स्थिति से उठकर हषं ने तत्कालीन राजनीति में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया 
था जो उसके लिये गौरव की बात थी । हषे की प्रारम्भिक कठिनाइयों ने उसकी प्रगति 
में कितनी बाधायें उत्पन्न की होंगी इसकी कल्पना हम सहज में ही कर सकते हैं । 
यद्यपि वह अपने रण-अभियान में समुद्रगुप्त-सा सफल न हो सका और उसके शत्र 
शशांक तथा पुलकेशिन-द्वितीय उसके विजित नहीं हो सके तथापि उसने उत्तरापथ 
में अपनी राजनीतिक स्थिति इतनी सुदृढ़ कर ली थी कि किसी भी तत्कालीन नरेश 
का यह साहस न हुआ कि उसे रणक्षेत्र में चुनौती दे सके या उसकी आज्ञा की अवः 
हेलना कर सके । जब हम हषं को एक शासक के रूप में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता 
है कि वह भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुकूल आचरण करता था । प्रजा की सुख- 
समृद्धि के लिये, उनके कष्ट-निवारण के लिए वह घम-घमकर उनकी दशा 
आँखों से देखता था । - धुरः 


प्रयाग के पंचवर्षीय वितरण से हमें हषं की विशालता का परिचय प्राप्त होता 
है । प्रयाग में सर्वस्व दान देने वाले सञ्राटों की वात ह्वे नसांग करता है, किन्तु नाम 
वह केवल हषे का ही लेता है। इस महादान से समाज का न केवल आथिक लाभ 
हुआ होगा, प्रत्युत उसके कई रोगों-सकीर्णता, स्वार्थपरता, अनुदारता आदि का उपः 
चार प्रस्तुत हुआ होगा और समन्वय की भावना को बल मिला होगा । 

साहित्य एवं शिक्षा को प्रश्रय देकर ह॒ष ने गुप्तकालीन संस्कृति को नवः 


जागरण प्रदान किया । उसके इन सारे कार्यों से भारतीय समाज को नया बल प्राप्त 
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हवं नसांग का भारत-आयमन उसके शासन-काल की ही नहीं, वरन्‌ भारतीय 
इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है । चीनी यात्रियों की परम्परा में यह एक उल्लेख- 
नीय कड़ी है । हषं ने यात्री के साथ तो सुन्दर व्यवहार किया ही, उसने तत्कालीन 
तांगकुलीय चीनी सञ्जाटू तइ-त्सुंग के पास एक ब्राह्मण दूत भेजकर मैत्री स्थापित की 
जिसके उत्तर में चीन से भी हष के पास दूत भेजा गया था । 


भारत के प्रजावत्सल सञ्राटों की परम्परा में हर्ष का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं । वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिये सदेव तत्पर रहता था। उसका सारा समय 
प्रजा के कल्याण में ही व्यस्त रहता था । ह्वेनसांग ने लिखा है कि “वह सद्कार्य के 
लिये अपनी भूख और प्यास मी भूल जाता था ।' डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी ने लिखा है 
कि हर्ष में कुछ गुण समुद्रगुप्त और कुछ अशोक के थे ।' पणिक्कट महोदय के अनुसार 
हर्षं को चन्द्रगुप्त मौर्य से प्रारम्भ होने वाले हिन्द्र शासकों में की परम्परा का अन्तिम 
शासक होने का गौरव प्राप्त है । पणिक्कट महोदय ने हषं की तुलना अकवर से की 
है । डॉ० रमाशंकर शिपाठी ने हषं के विषय में विचार करते हुए लिखा है कि 'हषं के 
चरित्र में समुद्रगुप्त तथा अशोक दोनों के गुणों का समन्वय था । समुद्रगुप्त की भांति 
विभिन्न दिशाओं में विजय करके उसने सम्राट्‌ का पद प्राप्त किया तथा देश की ऐति- 
हासिक एकता को पुनः स्थापित किया । इसके उपरान्त युद्ध को सदा के लिये तिला- 
ञ्जलि देकर अशोक की भाँति अपनी सम्पूर्ण शक्ति को शान्ति-स्थापना के कार्य में 
लगाया और देश की भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्ननि में योग देकर उसके सांस्कृतिक 
व्यक्तित्व तथा महानता को विकसित किया । गुप्त काल और राजपूत युग के वीच का 
यह एक ऐसा महान्‌ राजा है जिसने भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयास 
किय। । सत्य तो यह है कि वह भारतवर्ष का अन्तिम हिन्दू सञ्जाद्‌ था जिसने सम्पूर्ण 
उत्तरी मारत पर एकछत्र राज्य किया ।' | 


प्रश्‍न 


Lucknow University . 
], “Harshavardhan was equally great in the arts of War as of 
peace” Discuss. (948) 
nnial Assembly of 


2, Describe the proceedings of ए Quinque is 
Harsa at Prayag, as witnessed by Hiuen Tzang. (949) 


३. हषं के राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं का सप्रमाण वर्णन कीजिए । 
(१६५२) 


४. हु के राज्यारोहण के सम्बन्ध में उत्तरी भारत की राजनंतिक परिस्थिति 
का वृत्तान्त लिखिए । अ के आघार पर हषं की बौद्ध धर्म को समस्याओों ३, 
उल्लेख कीजिए । (१६५ 
च्‌ र साम्राज्य के विस्तार का विवरण दीजिए। 
५, हषं की विजय एवं उसके बे Ue 


६५५) 
3 मख्य घटनाओं का वर्णन कोजिए । (१ 
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७. शासक के रूप में हषं के महत्व का वर्णन कीजिए। उसके साम्राज्य के 


विस्तार के सम्बन्ध में श्राप क्या जानते हैं ? (१९५६) . 
८. हर्ष बढ न के राज्यारोहण काल के उत्तरी तथा दक्षिण भारत की राज- 
नैतिक व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दीजिए । (१६५७) 


. ,& हरषंबद्धन के शासन में प्रयाग में नियोजित पंचवर्षोय एसेम्बलो को 
कार्यवाही का जो विवरण ह्य न चियांग ने श्राँखोंदेखा प्रस्तुत किया है, उसका वर्णन 
कीजिए । (१९५७) 

१०. "हुं वद्ध न एक महान्‌ सम्राद्‌ तथा बीर सैनिक योद्धा था ।” इस 
ग्राघार पर हष के उत्तरी एवं दक्षिए भारत के सैनिक संघर्षो का विवरण दीजिए । 


(१९५७) 

११. भोज झआदि-वराह के समय तक गार्जर-प्रतिहार साम्राज्य के विकास का 

वर्णन कोजिए । (१६५३) 
I2. Trace the growth of the ठप ih i 

Ot 0४४70 ot the Gurjara Pratihara 3227 ै 555) 


Agra University 


l. How did Harsha become the paramount ign i 
sovereign In 

Rr India ? Summarize the Proceedidns of his Quinquennial 
embly at Prayaga.as witnessed by Yuan chwang. (943) 


2. Harsha ५ ५ हि 
Asoka and Sod in himself the chracteristics of both 


Comment upon the above remark. (943) 


F e What light do the Harsh h . रः गा 
the life and achievements of Mee हक मा परर 


4, ri yo 
of ig what you know of Harsh as an author and P58) 


5. Mention the sciences 
द of Harsha’s rej d describe the 
moral and material Progress of Northern India fn his time. (952) 


Allahabad University 


l. Elucidate clearly the balance of power maintained between 


the wrod the Deccan under Harsa and Pulkesin II. (955) 
न्‍ द an account of the achievements of Harsha. (I950) 
Ve a critical estimate of Harsha as a ruler, (957) 


हु Ea the early life and conquests of Harsha. (959) 
. Trace the ri G i 
Maton न rise of the Gupta Pratihara power upto ४८ (88) 
६. हुप वद्ध न की शासन-व्यवस्था का समालोचनात्मक विवरण दीजिए ! 
(१६६६) 
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७. हर्ष बद्ध न को विजयों का वर्णन कर उसकी साञ्राज्य-सीमा का निर्धारण 


फीजिए । (१९६७) 
८. हर्ष की राजनेतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए । (१६६८) 
गोरखपुर विश्वविद्यालय 
१. हर्ष एक महान्‌ विजेता, पोग्य शासक तथा घमं एवं साहित्य के उदार 
संरक्षक थे ।' इस कथन को व्रिवेचना कीजिए । (१९६१) 
२. हषं वर्धन की शासन-च्यवस्था के प्रमुख तत्वों को निर्दिष्ट कोजिए । 
(१६६२) 
३. हषं ने शान्ति तथा युद्ध की कला में लगभग समान श्रेष्ठता प्राप्त को 
थीं, इस कथन की व्यार्या कोजिए । ; (१६६३) 
४. हषं वर्धन की महानता के क्या आधार हैं? (१९६४) 
५. शशांक के जीवन और कार्यों का विवरण दीजिए। _ (१६६५) 
६. हुषं वर्धन की विजयों का विवेचन करते 'हुए उसके साम्राज्य की सोमाओं 
को निर्धारित कीजिए .। | (१९६६) 
७. हषं के राज्यारोहण तक के जीवन झौर प्रारम्भिक कठिनाइयों को 
बताइए । उन कठिनाइयों को उसने केसे सुलभाया ? (१६२७) 
८. द्वेनसांग के विवररणों के आधार पर हष वर्धन के घामिक झोर सांस्कृतिक 
क्विया-कलापों का उल्लेख कीजिए । (१६६७) 
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राजनीतिक अवस्था 


हषं की मृत्यु के बाद भारत के राजनीतिक गगनमण्डल पर एक बार पुनः कुछ 
समय के लिए अन्धकार छा जाता है। उत्तरी भारत में छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना 
: हो जाती है, जिनके पारस्परिक संघर्ष को इस युग की राजनीतिक अवस्था की विशेषता 
कहा जा सकता है। हषं निस्सन्तान मरा, जिससे उसके सिंहासन पर उसके किसी 
अमात्य ने अपना अधिकार जमा लिया । चीनी अनुश्नुति में एक मन्त्री का नाम अर्जुन 
'दिया गया है, जिसने वाँग-ह्यून-तसे द्वारा संचालित चीनी मिशन को लूट लिया र 
उसके कूछ अनुचरों का वध कर दिया । इसके बाद वाँग-हा न-ससे ने तिब्बत के राजा 
से सैनिक सहायता लेकर अर्जुन को पराजित कर दिया और उसे बन्दी बत्ताकर अपने 
साथ चीन ले गया । चीनी अनुश्ुति की यह कथा इतने अविश्वसनीय विवरणों से 
भरी हुई है कि इसकी ऐतिहासिकता पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। 
इस कथा में चोनी मिशन के अध्यक्ष वाँग-ह्मन-त्से के पराक्रम का वर्णन निसन्देह 
अतिरञ्जनापूर्ण है । केवल आठ हजार सैनिकों की सहायता से, जिन्हें पड़ोस के राज्यों 
साक किया गया था, अपने देश से इतनी दूर वांग-ह्म न-त्से के द्वारा भारतीय नरेश 
35 और उसका बन्दी वना लिया जाना नितान्त अस्वाभाविक जान पड़ता है। 
को अनुश्नुति के अनुसार चीन के 'पराक्रमी” योद्धा ने १३,००० भारतीय सैति 
केवल मार डाला और बारह हजार को बन्दी बना लिया। उसने शत्रु की राजधानी को 
कक घेरे में हो जीत लिया और ५८० नगरों ने उसके आगे आत्म- 
a दिया । ये बातें कोरी कल्पना द्वारा उत्पन्न जान पड़ती हैं। अतएव मं 
भी विवेक से जाय सत्य मानना तो दूर रहा, इसके ऊपर झांशिक विश्वास करने 
निकाल स्ते लेना चाहिए ।* परन्तु, इस अनुश्रति के विवरण से हम यह 
का विघटन न रोला मृत्यु के बाद राजनीतिक विकेन्द्रीकरण और ख 
सरतत डो० विसतेन्ट स्मिय ने हई गे अशात एव अवयवस्य मई 


विकेन्द्रीकरण का जो चित्र 
भी है। Me 


२४ | सातवी शताब्दी से बारहवी शताब्दी तक 


है वह न केवंल अविश्वसनीय है, वरत्‌ आात्ति३र्ण 
हर्षोत्तर-कालीन भारत की राजनीतिक अवस्था के सम्बन्ध में हमें कुछ बाते 
स्मरण रखनी चाहिएँ । पहली बात तो यह है कि हषं को भारत का अन्तिम साम्राज्य- 


१. भी सो० बो० वेद्य भ्र्जुन हारा हर्षं का राजास किये जाने ओर 
शोती मिशन के अध्यक्ष की विजय काल द ह कियत 
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-कालीन भारत को अराजकता और राजनीतिक . 


से सम्बन्धित बताये गये हैं --- 
Dero a edit 7: के 40: 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ५५७ 


निर्माता कहना इतिहास के तथ्यों की अवहेलना करना है । ललितादित्य और सम्भवतः 
यशोवर्मन ने जिस साम्राज्य पर शासन किया, वह किसी प्रकार भी हर्ष के साम्राज्य ' 
से छोटा या कम महत्त्वपूर्ण नहीं था । कुछ समय के उपरान्त पालों और प्रतिहारों 
ने जिन साम्राज्यों की स्थापना की वे विस्तार में हर्ष के साम्राज्य की अपेक्षा कहीं 
अधिक बड़े थे और उससे अधिक स्थायी भी प्रमाणित हु । प्रतिहारों का साम्राज्य 
तो अधिक सुसंगठित था। इसके पश्चात्‌, चन्देल यशोवर्मन और कलचुरी गंग 
तथा कर्ण ने भी जिन राज्यों की स्थापना की उनका विस्तार हषं के साम्राज्य के बराबर 
था । दक्षिण भारत में तो और विशालतर साम्राज्यों का निर्माण हुआ । हर्ष के जीवन- 
काल से ही भारत की राजनीतिक शक्ति का केन्द्र दक्षिणी भारत में जमने लगा था । 
भ्रूव और गोविन्द-तृतीय के ततव त्व में राष्ट्रकूटों ने एक शक्तिशाली साम्राज्य का 
निर्माण किया । विक्रमादित्य-षष्ठ के अधीन भी अनुवर्ती चा जयो का साम्राज्य काफी 
बड़ा था । राजेन्द्र चोल ने जिस महान्‌ साम्राज्य को स्थापित किया वह गंगा के 
मुहाने से लेकर कुमारी अन्तरीप तक फैला था और बंगाल की खाड़ी के पार के राज्य 
भी उस साम्राज्य में सम्मिलित ये इन सब उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए हम 
यह कह ही नहीं सकते कि हषं हिन्दू भारत का अन्तिम हिन्दू सञ्राट्‌ था । 


राजपूतों की उत्पत्ति 
राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्‍न अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। इस सम्वन्ध 
में भिन्न-भिन्न विद्वानों के मत भिन्न हैं । राजपूत स्वयं को वैदिक आयो से सम्बन्धित 
सूयं तथा चंद्र वंश की सन्तान बताने में गौरव का अनुभव करते हैँ । राजपूतों की 
सभी शाखाओं ने किसी-न-किसी प्रकार अपना सम्बन्ध इन बंशों से स्थापित कर लिया 
है । हम देखते हैं कि प्रतिहारों ने अपने अभिलेखों में अपने को इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंश 
का कहा है । भोज का ग्वालियर-अभिलेख, जो निम्नलिखित है-- 
इलाष्यस्तस्यानुजोसौ मधवमदमुसो मेघनादस्य सख्ये, 
सौमित्रिस्तीब्रदण्डः प्रतिहरणविधैयंः प्रतीहार आसीत्‌। 
और बाउक के जोधपुर-अभिलेख-- 
स्वभ्राता रामभद्रस्य प्रातिहायं कृतं यतः । 
शरीप्रतिहार-बंशोऽयमतश्चोन्ततिमाण्चुयात्‌ ॥ 
से स्पष्टतः पता चलता है कि प्रतिहार राम के भाई लक्ष्मण की सन्तान थे । एक अनु- 
श्चति से पता चलता है कि चन्देलों की उत्पत्ति चन्द्रमा तथा एक ब्राह्म गन्धव कुमारीः 
से हुई थी । उत्कीर्ण लेखों में दी. हुई परम्परा के अनुसार नन्नुक नामक चन्देल नेता, 


चाहमानों या चौहानों ८ धथ्वी- 
महाकाव्य' चाहमानों या चौहानों के आदिपुरुष चाहमान को सूर्य-पुत्र बताता है। “पथ्य 
राज रासो' में गिनाये गये राजपूतों के सभी ३६ कूल या तो सूर्य या शशि या यदु वंश 


( वंशी ||| नहीं 
३६ राजपूत कुलों को सुर्यवंशी, चंद्रवंशी या यादवने पालक, झह तथा कई अत्य नामों 
नोस रोस जुलल्ाजठक को, भौर दाउ, सहीवमुघात्य मालक त 


शश८ * भ्राचान भारत 


रवि ससि जाधव बंश। ककुत्स्थ परमार सदावर ॥ 
चाहुवान चालुक्य । छंदक सिलार अभीयर॥ 
दोय मत्त (दोयमत)मकवान । गरुअ गोहिल गोहिलपुत ।। 
चापोत्कट परिहार । राव राठोर रोसजुत ॥ 
देवरा टाँक सँधव अनिग। यौतिक प्रतिहार दधिषट्‌ ॥ 
कारट्टपाल. कोटपाल हुल । हरितटगोर कला(मा)ष मट ॥ 
धन्य पालके निकुंभवर । राजपाल कविनीस ॥ 
कालच्छरकै आदि दे। बरने बंस छत्तीस ॥ 


. उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट.है कि अभिलेख, प्रशस्ति-लेख तथा अनुश्षुतियों के 
अनुसार राजपूत वैदिक आर्यो से सम्बन्धित उच्च कूल के क्षत्रिय थे, परन्तु पाश्चात्य 
विद्वान्‌ तथा कुछ भारतीय इसे मानने का तैयार नहीं हैं। वे ठीक इसके विपरीत ही 
अर्थे लगाते हैं और कहते हैं कि कितनी शीघ्रता से ये विदेशी जातियाँ (राजपूत) 
भारतीय जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत आत्मसात्‌ कर ली गई । 

'राजपुत' शब्द फा झर्थ--'राजपूत' शब्द संस्कृत के “राजपुत्र' का विक्त रूप 
है । इस शब्द का प्रयोग राजपूताना के कुछ भागों में क्षत्रिय, सामन्त या जागीरदार के 
अवेधानिक पुत्र के अर्थं में किया जाता हे । इस सम्बन्ध में यह्‌ ध्यान: रखना चाहिए 
कि प्रायः शब्दों के दो प्रकार के अर्थ हुआ करते हैं--अच्छे और बुरे । परन्तु बुरा अर्थ 
वाद का विकास होता है। उदाहरणार्थ, 'ब्राह्मण' शब्द प्रारम्भ में जाति-व्यवस्था के 
सर्वोच्च वर्ग को सूचित करता था जिनका कर्त्तव्य था ब्रह्म या वेद को सुरक्षित रखना। 
समय के साथ-साथ ब्राह्मणों को खाना पकाने का भी काम करना पड़ा । जाति-व्यवस्था 


है । ठीक यही बात “राजपूत' शब्द के सम्बन्ध में भी में 
*राजपुत्र' शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में किया या है दी लकया महाला 


एते रुक्मरथा नाम राजपुत्रा महारथाः । 
षु नागेषु च विशांपते-- 


युत कुल सूर्य या चन्द्र या यादव वंशो थे। विशेष जा 
हिन्दू इण्डिया, द्वितोय भाग, पु० २२-२६ विवरण के लिये देखिए-- मेडिवल 
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सातवीं शताब्दी से बारहवां शताब्दी तक का भारत ५५६ 


रणतः इसका अर्थ यही था, परन्तु कभी-कभी इसका विशिष्ट प्रयोग सत्तारूढ़ राजा के 
वंशज के अथे में भी किया गया है । विराट्‌ पबे में बहुधा द्रौपदी को “राजपुत्री” कुलीन 
क्षत्राणी के अथं में कहा गया है। इसी अथे में ७वीं शताब्दी के भवभूति ने कौशल्या 
को राजपुत्री कहा है। बाण ने अपने हर्षचरित में 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग एक क्षत्रिय 
सैनिक के लिए किया है। पुराणों में भी इस शब्द का उल्लेख मिलता है । बुत! 
या 'क' प्रत्यय से सम्बन्धित एक पाणिनीय सूत्र में 'राजपुत्र' शब्द आया हुझा है t 

उपयूक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग अति 
प्राचीन काल से लेकर &वीं शताब्दी तक कुलीन क्षत्रिय के अर्थ में किया जाता रहा, 
अबैधानिक पुत्र या वणंसंकर के अर्थ में नहीं । १०वीं या ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग 
क र का महत्त्व कैसे और क्यों बढ़ा, इसकी विवेचना श्री वेद्य महोदय ने इस प्रकार 
क CA 

भारत में बौद्ध धर्म के पश्चात्‌ जाति-व्यवस्था के बन्धन धीरे-धीरे दृढ़तर होने 
लगे । यह प्रक्रिया तब तक होती रही जब तक कि जाति-व्यवस्था बिल्कुल कट्टरता 
की सीमा को न पहुँच गई। प्रत्येक जाति अपनी-अपनी सीमा संकुचित करने लगी, 
विशेषतः रोटी-बेटी के सम्बन्ध के लिए। "नके दायरों में केवल वे ही कुल सम्मिलित 
होते थे जो रक्त-सम्बन्ध में शुद्ध समझे जातं थे। सातवीं शताब्दी में कई राजघराने - 
थे जो क्षत्रिय थे, जैसा कि ह्व नसांग के साक्ष्य से प्रमाणित होता है । परन्तु अधिकांश 
क्षत्रिय बौद्ध बन गये थे और क्षत्रियों से सम्बन्धित आये-प्रथाओं से उनका सम्पर्क 
बिल्कुल छूट गया था | ऐसे परिवारों को इस समय बुरी तरह बहिष्कृत किया गया । 
इसके अतिरिक्त स्थान-दूरी के कारण परिवारों की कुलीनता को निश्चित करना 
और भी कठिन था । अतएव न केवल क्षत्रियों में, वरन्‌ ब्राह्मणों तथा वैश्यों में भी प्रान्तों 
के अनुसार उपजातियाँ बनाने की प्रथा-सी चल निकली, . जिसमें दूरस्थ प्रान्तों में 
निवास करने वाले परिवारों की कुलीनता का प्रश्न ही न उठे। इसी कारण ११वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ के लगभग राजपूतों ने अपने आपको उस क्षेत्र में सीमित कर लिया, 
जहाँ क्षत्रिय राजवंश मुख्यतः एकत्रित थे । स्वभावतः क्षत्रिय होने का गौरव केवल 
उन्हीं लोगों तक सीमित हो गया जो अपनी वंश-परम्परा सन्देहरहित क्षत्रिय राजकुलो 
के साथ सिद्ध कर सके । वह भो जीवित पीढ़ी की स्मृति के आधार पर भाटों या 
गायकों की पौराणिक कथाओं के आधार पर नहीं, क्योंकि सदियों के वौद्ध एवं विदेशी 
शासनों के कारण वे छिल्ल-भिन्न हो गये थे। अतः “राजपुत्र' शब्द इस समय विशेष 
महत्त्व का बन गया था । 

झग्निकुल की कहानी--पृश्वीराज के समकालीन 'वृध्वीराज रासो' के प्रणेता 
चन्द के मतानुसार, एक विचित्र अनुश्रुति की ओर संकेत मिलता है। संक्षप में कहानी 
यह है कि जब पृथ्वी राक्षसों या म्लेच्छों से क्लान्त हो उठी तो आबू पर्व पर वशिष्ठ 
ने अग्निकुण्ड से चार योद्धाओं को क्रमशः पैदा किया । पहले परमार, चालुक्य तथा 


को नष्ट नहीं कर सका तो चाहमान 
परिहार को और जब इनमें से कोई भी राक्षसों को नष्ट नहीं ही हुई. और बन्ततो- 


लिया । इस किंवदन्ती के आधार पर ही 


संस्कार द्वारा सुसंस्कृत कर जा 
श्री वैद्य महोदय इस मत का खण्डन करते हैं और इस किंवदन्ती 


१. गोन्रोक्षोष्ट्रोरक्षराज राजन्य राजपुत्रवत्स मनुष्याजाद्वभ ४-२-४१ 
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जे प्राचीन भारत 
जमाते हैं--“बहुतों के लिए यह एक नई जानकारी होगी कि यह कहानी कवि कष 
केवल कयता मात्र हो नहीं है, वरन्‌ इसके अतिरिक्त उस कल्पना की भी गलत धारण 
की उपज है ।......वशिष्ठ के आह्वान पर अग्नि से निकलने वालों के रूप में परमार, 
प्रशिहार, चालुक्य तथा चाहमान नामक चारों योद्धाओं का वर्णन करने में उसका (चनद 
कः मतलब यह सूचित करना नहीं था कि ये योद्धा वशिष्ठ द्वारा नये-नये उत्पन 
किये गये वोर ये । बह केवल यह सूचित करना चाहता था कि पहले से ही वतमान वों 
में ऋर योद्धा वशिष्ठ के आदेश पर राक्षसों से लड़ने के लिए अग्नि से बाहर निकले |” 
अपले इस कयत के समर्थन में वेद्य महोदय निम्नलिखित तकं प्रस्तुत करते हैं-- 

(१) “रासो' केवल एक काल्पनिक कथा को प्रस्तुत करता है, जिसे बाद में 
बिल्कुल झद्दो मान लिया गया । 

(२) या तो 'रासो' चन्द का नहीं है या बाद में मुसलमानों के समय में उसमें 
मपक अंश जोड़ दिये गये । 


.. . (३) उन कुलों को, जिनका उल्लेख चन्द के समय से पहले ही के अभिलेखों मे क्‍ 
या चन्द्रवंशी के रूप में किया गया है, अग्निकुल से उत्पन्न क्यों कहा जा. 


चूबदसा य 


_ (४) चन्द ने स्वयं भी ३६ लो के वंशों का वर्णन करते समय अजित 
का उल्लेख नहीं किया है, वरन्‌ उन्हें 'रवि, ससि, जाधव बंश' का बताया है| 


पाश्चात्य विद्वानों का मत--राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार टाड ने अगव 
की कहानी को स्त्री! ~ कर लिया और उसके ग्राधार पर राजपूतों को उन्होंने विदेशे 
ठहराया | उनका मत « ` ¬गजपूत सीथियन या शकों के वंशज ये जो छठी शताबी 
Fs भारत मं प्रविष्ट हुए ५ , इन्हों विदेशी विजेताओं को, जब वे शासक बग | 
दट तो उन्हें अग्नि-संस्कार द्वारा पवित्र कर जाति-व्यवस्था के अन्तगंत ले लिया गया। , 
दकि शासन का काम करते थे और यही काम क्षत्रियों के भी थे, अतएव उन्हें षती 
राक 2४ में रखा गया और बे राजपूत कहलाए। अपने मत के समर्थन में उर | 
“जदा तया शको के बीच निम्नलिखित साम्य की ओर संकेत किया है-- 

(१) अख्व-यूजा, 

(२) अन्बमेध, 

(३) अस्त्र-ूजा, 

i) अस्तर-िक्षा 

£) उत्तेजक सुरा के प्रति अनुराग 

(६) गकुनःवि्ुर, Do 

(७) अन्धविश्वास, 
pis sot 
Se ; 204 it will be a revelation to many to know that tis on 
of ¢yen tat fine ts fancy but further arises from a miSCO Dagmar 
Pratihara, G 709... ... ... In describing the four warriors, शाह call 
of Vashish aay and Chahman as coming out of fire yw 

६7068 / (५ ahe did not intend to convey that these We that 

our ss “realed by Vasistha. He simply wanted to ०० ie fire 
at gine कप of the already existing clans came A Indil 
Vol, IT, 92५५ Fi rere (adegipeoal 7 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ५६१ 


(८) युद्ध में प्रयुक्त होने वाले रथ, 
(2) भाटों की प्रथा, 
(१०) समाज में स्त्रियों का स्थान, तथा 
(११) युद्ध से सम्बन्धित धमं । 


टाड महोदय का कथन है कि राजपूत युद्ध के अधिदेव हर की पूजा करते थे। 
बे अपने देवता को रुधिर तथा सुरा अपित करते थे। खून बहाने में ही वे प्रसन्नता 
का अनुभव करते ये । इन सब बातों से यही मालूम पड़ता है कि राजपूत उन आयं 
हिन्दुओं की सन्तान कभी नहीं हो सकते जो हरियाली की शान्ति में रहना अधिक 
पसन्द करते थे । परन्तु इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय टाड महोदय ने आये क्षत्रियो 
पर शायद ध्यान ही नहीं दिया और यह भूल गये कि आयें शान्ति के इच्छुक होते 
हुए भी आयें-क्षत्रिय युद्ध ही अपना धमे समझते थे, मरने-मारने के लिए सदैव तैयार 
रहते थे और राजपूतों की तरह ही अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, जिसके एक-दो नही 
कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। 

टाड महोदय के 'एनल्स ऑफ राजस्थान' के सम्पादक श्री विलियम कूक महोदय 
भी इस मत का समर्थन कर्ते हैं। उनका कथन है कि राजपूतों के कई वंश का 
उद्भव शक या कुषाण आक्रमणों के समय में हुआ था । गुजरों ने जो कि बाद वालो 
जाति से सम्बन्धित थे, हिन्दू धमं को अपना लिया । इन्हीं गुजेरों के प्रमुखो से राजपूतों 
के कुल उत्पन्न हुए । राजगौरव को प्राप्त कर जब इन विदेशियों ने ब्राह्मण धमं को 
स्वीकार कर लिया तो स्वभावतः उन्हें उन बीरों की वंश-परम्परा से सम्बन्धित बताने 
का प्रयत्न किया गया, जिनकी वीरगाथाएँ महाभारत और रामायण में सुरक्षित हैं । 
यहीं से राजपूतों की उत्पत्ति-सम्बन्धी काल्पनिक कथा का प्रारम्भ होता है। स्मिथ 
महोदय भी इसी मत को स्वीकार करते हैं । इनके मतानुसार, चन्देलों, राठौरों तथा 
गहरवारों की उत्पत्ति मूल निवासियों, जैसे गोंग, भार तथा खर्वो से हुई थी ।* 


कया राजपूत गुर्जर थे ? -कुछ विद्वानों का मत है कि राजपूत गुजर थे और 
चूँकि गुजेर विदेशी थे, अतः राजपूत भी विदेशी जा के वंशज थे। डॉ० भण्डारकर ' 
ने प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चाहमान--चो अग्निकुलों को गुजर सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है । अपने मत के समर्थन में उनके द्वारा दिये गये तकों में से कुछ 
निम्नलिखित हैं र 

(१) राजोर में पाये गये एक अभिलेख में आधुनिक जयपुर के दक्षिण-पूर्व में 
शासन करने वाले प्रतिहारों की एक गौण शाखा ने अपने को गुर्जर कहा है । 


१. ‘I have no doubt that the ruling families of both the Sakas 
and ihe Kushans, when they became Hinduised, were admitted to 
rank as Kshatriyas in the Hindu caste system, but the fact can be 
inferred only from the analogy of what is ascertained to have 
happened in later ages—it can not be proved.” (Earb History of 
India, R. E., 9. 425) | 

२. Early History of India, 370 Ed., 9. 322. 

३. डॉ० भण्डारकर, 4:०7 44000, LX. (।9' 4) 


३६ 
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५६२ प्राचीन भारत 


(२) कन्नौज के प्रतिहारों का राष्ट्रकूटों ने अपने अभिलेखों में तथा अरबों ने | 


अपने यात्रा-विवरणों में गुर्जर बताया है । 


(३) चालुक्यों ने जब गुजरात प्रदेश को अधिकृत किया, उसी समय से उसका | 
यह नाम पड़ा । उनके अधिकार के पहले वह लाट कहा जाता था। यदि चालुक्य , 


गुजर नहीं ये तो यह गुजरात नाम कैसे पड़ा ? 


डॉ० भण्डारकार ने राजपूत-कुलों को गुर्जर सिद्ध करने के लिए इन तकों के' 


अलावा भी कई अन्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। उनका मत है कि ये गुर्जर खिजार हैं 
जो पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हूणों के साथ भारत में प्रविष्ट हुए । 


कन्नौज के विजयपाल के सामन्त मथनदेव के राजोर प्रस्तर-लेख से स्पष्टतः हमें ' 


पत्ता चलता है कि राजपूत प्रतिहार-गु्ज र थे, क्योंकि उसमें उल्लिखित “गुर्जर प्रति- - 
हाराग्वयः” इसी बात को ओर संकेत करता है। परन्तु अन्य विद्वानों ने कहा हैँ किं | 
राजपूत- गुजर नहीं थे, प्रत्युत्‌ गुजेर प्रदेश के रहने वाले थे | डॉ० त्रिपाठी ने इस मत _ 
का विरोध किया है । उनका कथन है कि राजोर अभिलेख का ''......तथेतत्‌ प्रत्यासन्न _ 


श्री गुजर वाहित समस्त क्षेत्र समेतः” अंश स्पष्टतः प्रकट करता है कि वे गुजर थे, 


क्योंकि इसका कुछ दूसरा अर्थ लगाया ही नहीं जा सकता । राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष | 
के प्रथम सज्जन दानपत्र में प्रतिहारों को गर्जरराज कहा गया है । कन्नड़ कवि पम्पा | 


ने भी महीपाल प्रतिहार को 'गुजेरराज' कहा है। इन सब साक्ष्यों से राजपूत गुजर | 


ही प्रमाणित होते हैं। परन्तु, बैद्य महोदय ने इन्हें गुजर न बताकर आयों की 
सन्तान बताया है। डॉ० भण्डारकर के मत का विरोध करते हुए उन्होंने निम्नलिखित 
तक॑ प्रस्तुत किया है-- 

(१) डॉ० भण्डारकर ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि कन्नौज के प्रतिहारों 
ने स्वयं को कभी भी गार्जर नहीं कहा है। वत्सराज नागभट्ट अंसे उनके नाम आर्य 
नाम हैं। उन्होंने अपने अभिलेखों में स्वयं को सूर्यवंशी बताया है। राजशेखर ने, 


जो उनके समकालीन थे, उन्हें “रघुकूल तिलक' बताया है । आधुनिक जयपुर के दक्षिण- | 


पूर्व में शासन करने वाली प्रतिहार शाखा ते अपने को अन्य प्रतिहारों से पृथक्‌ बतार्ग 
के लिए ही स्वयं को गुर्जर कहा है। यह विभेद निवास-स्थान के नाम पर आश्रित है। 

. (२) किसी जाति को गुर्जर कह देने से यह नहीं प्रमाणित होता कि बह जाति 
गुर्जर उत्पत्ति की ही थी । उदाहरणाथ, मुसलमान आक्रमणकारियों को भी यवन कहा 
गया । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मुसलमान नस्ल में यूनानी थे । 


(३) लाट का माम गुजरात इसलिए नहीं पड़ा कि वहाँ पर चालुक्य-शासतं | 


स्थापित हो गया, वरन्‌ ऐसा लगता है कि यह नाम गुजराती भाषा के आधार पर दै 
पड़ा होगा । 

गया क्या राजपूत विदेशी थे ?--पाश्चात्य एवं कतिपय भारतीय विद्वानों ने राज 
पूतों को शक, कृषाण या गुर्जर की ही सन्तान माना है और चूँकि ये विदेशी थे, अ 
राजपूतों को भी विदेशी बताया है। श्री गौरीशंकर ओझा तथा श्री बैद्य महोदय ने इतके 
मतों का खण्डन किया है और वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि राजपूत विदेशी नहीं ये; 
चरन्‌ भारतीय आर्यों की सन्तान थे। उन्होंने स्वयं को कभी भी विदेशी नहीं बताया है। 


इसके विपरीत, वे अपनी इ मया चन्द्र व ` उनके रीति-रिवाट | 
शक्ों या कुष लि सूर्य की पूजा बँदिरग 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ५६३ 


काल में भी प्रचलित थी। अश्वमेध यज्ञ भी बहुत पहले से ज्ञात था, जैसा कि महा- 
काव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है । . अस्त्र तथा अश्व-पूजा भारत में क्षत्रियों द्वारा 
हमेशा की जाती थी । उनके गोत्र और प्रवर भी वे ही हैं, जिनका उल्लेख बैदिक सूत्रों 
में मिलता है । वैदिक आर्यों की सन्तानों के अतिरिक्त, विदेशी जातियों की सन्ताने 
कभी भी वैदिक सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए इतनी वीरता नहीं दिखा सकती 
थीं । राजपूतों की लम्बी नासिका, लम्बे सिर तथा उनका डील-डौल स्पष्टतः प्रमाणित 
करता है कि वे आर्यो की सन्तान थे, विदेशियों की नहीं, क्योंकि आयों की ये विशेष- 
ताएँ संसार भर में प्रसिद्ध हैं । 


कन्नौज का यशोवर्मन 


जिस कन्नौज को सम्राट्‌ हषं ने अपनी राजधानी बनाकर गौरवान्वित किया था 
उसी का इतिहास हषं की मृत्यु के बाद धूमिल हो जाता है। परन्तु, यह स्थिति बहुत समय 
तक नहीं रहने पाई । हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कन्नौज के विगत वैभव से साम्राज्य- 
निर्माण के इच्छुक राजाओं को उत्साह प्राप्त होता था, अतः यशोवर्मन ने कन्नौज पर 
अधिकार करके उसके. पूर्व गौरव को पुनर्जीवित किया । यशोवर्मन के वंश और उसके 
प्रारम्भिक जीवन के विषय में हमें कोई सुनिश्चित बात नहीं मालूम | परन्तु उसकी 
राजसभा के प्राकृत कबि वाकपतिराज ने काव्य 'गौडवहो' लिखा, जिससे उसके 
विषयों और सैन्य-मफलताओं के विषय में काफी महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। 
हाँ, यह अवश्य है कि चूँकि 'गौडवहो' एक काव्य-ग्रन्थ है, अतएव इसमें वणित तथ्यों 
को हम विवेक तथा समालोचनात्मक बुद्धि का आश्रय ग्रहण करके ही सत्य स्वीकार 
करते हैं । किन्तु जैसा कि डॉ० मजुमदार ने '९।.55/८३। ^४०' की भूमिका में लिखा 
है--“गौडवहो' के वर्णन 'हर्षचरित' के वर्णन से कम विश्वसनीय नहीं हैं । इसके अलावा 
'हुर्षचरित' की भाँति इस प्राकृत काब्य में ऐतिहासिक तथ्यों को विशुद्ध कल्पनात्मक 
वणृंन-स्थलों से सफलतापूर्वक ष किया जा सकता है। कुछ बातों में हर्ष और 
यशोवर्मन के चरित्रों में समानता है। , ग 

वाक्पति के काव्य 'गौडवहो' के नाम से अभिप्राय निकलता है कि इस ग्रन्थ में 
यशोवर्मन द्वारा गौइ:त्रिजय का वर्णन किया गया है, परन्तु वास्तविक बात यह, है 
कि इसमें यशोवर्मन की अन्य सैनिक सफलताओं का भी विस्तार के साथ वर्णन किया 
गया है । गौड़-विजय का अन्त में केवल उल्लेख भर कर दिया गया है। पूव मे यशो- 
वर्मन बंगाल तक अपनी विजयबाहिनी लेकर गया और गौड़ाधिपति को युद्ध में परा- 
जित कर दिया । यह जान लेना आवश्यक कि इस समय तक अनुवर्ती गुप्त नरेशों 
की शक्ति, जिनके राज्य की स्थापना आदित्यसेन गुप्त ने की थी, काफी क्षीण हो गई 
थी । गौड़-शक्ति के पूर्व-संक्रमण से मगध के. गुप्त राजकुल का विनाश हो गया और 
मर्व के राज्य पर गौडों का अधिकार हो गया । अतएंव जब यशोवर्मन ने बंगाल तक 
अपनी विजय-सेना की यात्रा कराई और गौड़ाधिपति को युद्ध में हराया तो स्वभावतः 
मगध राज्य पर भी उसका अधिकार हो गया । ववत की पूर्वेविजय को पुष्टि 
एक स्वतन्त्र साक्ष्य द्वारा भी हो जाती है। नालन्दा में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है 
जो यशोवर्मन का उल्लेख एक सर्वशक्तिमान्‌ सम्राट्‌ के रूप में करता है और इसका 
यह अर्थं निकाला जा सकता है कि उसकी राजसत्ता मगध तक विस्तृत थी । अतएव 
हम यह विश्वास कर सकते हैं कि अपनी विजय-अभियात्रा के सम्बन्ध में यशोवर्मन 
A में बंगाल तक गया और गौड़-नरेश को पराजित करने का यशोपार्जन 
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यद्यपि यशोवर्मन और काश्मीर नरेश ललितादित्य ने एक सत्कार्ये के लिए एक- 
दूसरे से सहयोग किया था और अरबों के प्रसार को रोकने में वे सफल भी हो गये, 
तथापि उनकी मैत्री अधिक दिनों तक टिक नहीं सकी । उन दोनों में शीघ्र ही युद्ध 
छिड गया और कुछ समय के लिए उन दोनों में सन्धि हो गई, फिर भी उनमें पारस्परिक 
प्रतिदृन्द्रिता की भावना के कारण विग्रह की प्रवृत्ति बलवती हो गई। युद्ध में यशोवर्मन 
की पराजय हो गई और 'रांजतरंगिणी' के अनुसार “कान्यकुब्ज का राज्य, जिसकी 
सीमायें जमुना तट से लेकर कालिका तट तक थीं, ललितादित्य की अधीनता में, उसके घर 
के आँगन के रूप में हो गया ।” यशोवमंन के राज्य पर ललितादित्य का अधिकार हो 
गया । युद्ध में पराजित हो जाने पर यशोवर्मन की शक्ति बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट हो गई 
ओर उसके यश का गौरव लुप्त हो गया । यशोवर्मन के काल को बिल्कुल असन्दिग्ध 
रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता, परन्तु कतिपय विद्वानों ने ७०० से लेकर ७४० 
सन्‌ ई० तक के समय को उसका शासन-काल निर्धारित किया है । 


कामरूप का राज्य--प्राचीन भारत का कामरूप राज्य वतंमान आसाम-राज्य 
से बड़ा था। यह राज्य आधुनिक काल में भारत की पूर्वी सीमा का निर्माण करता 
है । प्राचीन कामरूप की राजधानी प्राग्ज्योतिष थी। यह राज्य करतोया नदी तक 
फला हुआ था और इसमें कूचबिहार तथा रंगपुर के जिले सम्मिलित थे। महाभारत 
में कामरूप राज्य और इसके नरेश का उल्लेख किया गया है। परन्तु, अ्रभिलेखों में 
कामरूप का उल्लेख सबसे पहले समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में किया गया है । प्रयाग- 
प्रशस्ति से पता चलता है कि कामरूप-राज्य ने समुद्रगुप्त की ग्धीनता स्वीकार कर 
ली थी, किन्तु स्वायत्त शामन के सम्बन्ध में इसने अपना अधिकार अक्षुण्ण रक्खा था । 
हमने 'हषे के पूर्व भारत की राजनीतिक अवस्था' अध्याय में देखा है कि आदित्यसेन 
गुप्त के अफसड़ अभिलेख में भी 'लौहित्य' (प्रहमपुत्र) तक महासेन गुप्त के पहुँचने का 
उल्लेख मिलता है । महासेन गुप्त ने कामरूप के राजा को युद्ध में पराजित किया था । 
यह राजा कदाचित्‌. सुस्थितवर्मन था । 
` सुस्थितवर्मेन का पुत्र भास्करवर्मन कामरूप का एक प्रसिद्ध शासक था तथा 
सञ्राट्‌ हषे का समकालीन था । 'हर्षचरित' में कामरूप के राजा के साथ हषं की मैत्री 
और सन्धि का उल्लेख किया गया है। जब नालन्दा में चीनी यात्री ह्लेनसांग दुबारा 
रुका तो भास्करवर्मन ने साग्रह उससे परिचय प्राप्त किया और उससे अपने राज्य का 
पर्यटन करने का अनुरोध किया । कामरूप की राजधानी में कुछ दिन रुकने के बाद 
चीनी यात्री को भास्करवर्मन के साथ हर्षवद्धान से मिलने के लिए जाना पड़ा । 
भास्करवमन का इसरा नाम कुमार भी था। चीनी यात्री ने लिखा है कि कुमार या 
भास्कर ब्राह्मण था और अपने को विष्णु की सन्तान कहता था । बाण ने लिखा है कि 
भास्करवमन का जन्म एक अत्यन्त प्राचीन कुल में हुआ था । भास्करवर्मन के ही आग्रह 
पर चीनी सम्राट्‌ ने अपने देश के प्रसिद्ध दाशंनिक लाओ-त्से के ग्रन्थ को संस्कृत में 
अनूदित करने के लिए ह्वे नसांग को आदेश दिया । 


'हषेचरित' के अनुसार भास्करवर्मन शिव का अनन्य भक्त था । उसने हर्ष के 
साथ .जो मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया उसका कारण कदाचित्‌ धर्म न होकर राजनीतिक 
हित का विचार था । कर्णसुवर्ण का राजा शशांक अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। 
उसकी बढ़ती हुई शक्ति से भास्करवमंन' को भय था। इसके अतिरिक्त, जब देवगुप्त 
ने (मालवाधिपति) शशांक के साथ: सन्धि कर ली तो भास्करवर्मन का भय और 
अधिक बढ़ गया । इधर सम्राट्‌ हर्ष भी शशांक की ओर से सशंक तथा भयभीत था । 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का थारत ५६५ 


अतएव जब कामरूपाधिपति ने हर्ष से मैत्री का प्रस्ताव किया तो उसने तुरन्त उसे 
स्वीकार कर लिया । 'हरषंचरित' में वाण ने जिन शब्दों में भास्करवर्मन और हषं 
के सन्धि-सम्बन्ध का वर्णन किया है, वे स्पष्ट सूचित करते हैं कि दोनों ही नरेश 
शशांक से भयभीत थे और उसकी शक्ति को रोकने के लिए ही दोनों ने आपस में एक- 
दूसरे से मित्रता की थी । 

भास्करवर्मन और हषं की इस पारस्परिक सन्धि के व्यावहारिक परिणाम क्या 
हुए, यह ठीक से ज्ञात नहीं । कामरूप-नरेश ने हषं को उसके रण-अभियान में, विशेष 
कर शशांक के विरुद्ध, किसी प्रकार की सैनिक सहायता दी थो अथवा नहीं, यह नहों 
कहा जा सकता । परन्तु जिस उद्देश्य से भास्करवर्मन ने हर्ष के साथ मित्रता स्थापित 
की थी, उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई ।. भासकरवर्मन के राज्य को शशांक कोई क्षति 
नहीं पहुँचा सका, बल्कि इस मैत्री सम्बन्ध से कामरूप-नरेश भास्करवर्मन को और 
अधिक लाभ हुआ । हला के वर्णन से ज्ञात होता है कि हर्ष की मृत्यु के अनन्तर 
अव उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया तव कामरूप के नृपति ने भो उससे लाभ 
उठाया और कर्णसुचर्ण को अपने राज्य में मिला लिया। कुछ समय तक बंगाल भास्कर- 
वर्मन के अधिकार में रहा । तिला र वाले लेख से विदित होता है कि उसने कर्णसुवर्ण 
की राजधानी से कुछ भूमि दान में दी थी । डॉ० आर० सी० मजूमदार की धारणा 
है कि भास्करवर्मन ने हर्ष के जीवन-काल में ही बंगाल के कुछ भाग पर अधिकार 
कर लिया था । "सम्भवतः शशांक का साम्राज्य दो भागों में विभक्त कर दिया गया 
. था, हषं के अधिकार में पश्चिमी बंगाल, उडीसा और कोंगोद आये और भास्कर- 

वर्मन को बंगाल का अवशिष्ट भाग मिला । परन्तु इस सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री 

इतनी स्वल्प है कि सुनिश्चित सम्मति देने का साहस नहीं किया जा सकता ।” 

भास्करवर्मन का नाम हर्षे के बाद हमें वांग-ह्य न-त्सी के विचित्र आक्रमण के 
सम्बन्ध में फिर सुनने को मिलता है । जव वांग-ह्य.न-त्सी ने हर्ष के साम्राज्य पर अपना 
अधिकार जमा लेने वाले अमात्य को पूर्ण रूप से दबा दिया तो भास्करवर्मेन ने उसको 
काफी परिमाण में उपहार समपित किये । यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि हषे की मृत्यु के वाद देश में जो विचित्र राजनीतिक घटनायें घटित हुई, उनमें 
भास्क्रवर्मन का क्या हाथ था, परन्तु उन घटनाओं का प्रभाव उसके लिए हिंतकर . 
नहीं प्रमाशित हुआ । वांग ह्य, न-त्सी के आक्रमण के द्वारा भारतीय राजनीति में खिच 
आने पर तिब्बत के नरेश ने कामरूप पर विजय प्राप्त कर ली । यद्यपि चीनी अनुश्नुति 
के साक्ष्य को आधार मानकर इस विषय में कोई निश्चित धारणा नहीं दी जा सकती, 
तथापि इस बात की सम्भावना अधिक प्रतीत होती है कि तिब्बती आक्रमण के फल- 
स्वरूप कामरूप के इस प्राचीन राजवंश का पतन हुआ । 

भास्करवर्मन के वाद का भी इतिहास मिलता है, किन्तु उसके वाद का इतिहास 
अस्पष्ट और धुंधला है । भास्करवर्मन के समय के पश्चात्‌ से कामरूप की शक्ति क्षीण 
होने लगी और देश की राजनीतिक गतिविधि में इसका कोई महत्त्वपूर्ण भाग नही 
था । मुसलमानों के समय में आ'साम ने झपनी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रक्खी, परन्तु अंग्रेजों 
के आने पर यह उनके अधिकार में चला गया । आज भी आसाम स्वतन्त्र भःरत को 
पूर्वी सीमा पर स्थित एक राज्य है । 

नैपाल का राज़्य--भारत के साथ नैपाल के सम्बन्ध का सबसे पहला ऐतिहासिक 
उल्लेख हमें अशोक के काल का मिलता है। ऐसी अनुभुति है कि अशोक अपनी पुत्री 
चारुमती और दामीद देवपास केक्ष/नेवलकअसा. घए लिदा छुपे, हुत्ेक़ स्तूपो और 


५६६ - प्राचीन भारत 


बिहारों का निर्माण कराया था । ललिंतपाटंन नामक नगर के निर्माण का श्रेय भी 
अशोक को ही दिया जाता है। इन बातों से यह अनुमान किया जा सकता है कि 
अशोक का नैपाल पर भी अधिकार था । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यों के बाद 
नैपाल भारत से स्वतन्त्र हो गया । समुद्रगुप्त को प्रयाग-प्रशस्ति में नैपाल का उल्लेख 
समुद्रगुप्त के करद राज्यों में किया गया है, जिससे यह विदित होता है कि कामरूप 
की भाँति नेपाल ने भी गुप्त सञ्जाटू की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किन्तु स्वायत्त 


शासन का अधिकार इसने नहीं खोया था । अशोक और समुद्रगुप्त के बीच के काल | 


में नैपाल की क्या राजनीतिक स्थिति थी, यह हमें ज्ञात नहीं । छठी शताब्दी के अन्त 
में हमें नेपाल के इतिहास का कुछ अधिक विश्वसनीय ज्ञान होने लगता है। कई 
अभिलेखों द्वारा हमें ज्ञात होता है कि सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में नेपाल में लिच्छवि 


नरेश शिवदेव का राज्य था जो वास्तव में नाममात्र को ही राजा था । धीरे-धीरे उसके “ 
महासामन्त अंशुवर्मन ने सारी शक्ति स्वयं हस्तगत कर ली। अंशुवर्मन ने नेपाल से | 
आभीर जाति के आक्रमणकारियों को निर्वासित कर दिया था, जिससे उसकी लोक- | 
प्रियता बहुत बढ़ गई थी और शिवदेव के शासन-काल में भी राज्य-संचालन में उसका | 
व्यक्तित्व काम कर रहा था । नैपाल के राज्य-सिहासन को हस्तगत कर लेने के बाद | 


अंशुवर्मन ने लिच्छवि नरेश की कन्या से विवाह करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया। 


अंशुवर्मेन नैपाल का एक विख्यात नरेश था। उसने क॑लाशकूट को अपना राज- 
कीय निवास स्थान बनाया । ह्वे नसांग ने अंशुवर्मन का उल्लेख नैपाल के गुणवान्‌ और 


विद्वान्‌ शासक के रूप में किया है। कहा जाता है कि उसने व्याकरण की एक पुस्तक - 


लिखी थी और उसका यश सर्वत्र फैल गया था। अंशुवर्मन ने कम से कम पैतालीस 


वर्षो तक र।ज्य किया ओर कदाचित्‌ ५६५ ई० से आरम्भ होने वाला एक सम्वत्‌ | 


चलाया । 


कुछ विद्वानों का विचार है कि सञ्राट्‌ हषंवद्ध ने नैपाल पर आक्रमण किया , 


था और वहाँ पर अपना सम्वत्‌ चलाया था । परन्तु यह धारणा भ्रमपूर्ण है कि नैपाल 
हषे के साम्राज्य में सम्मिलित था । 'अन्त परमेश्वरेण तुशारलैलभुवो दुर्गाया गृहीतः 
. करः" के अस्पष्ट साक्ष्य के आधार पर और नैपाल के सम्वत्‌ को हषं का सम्बत्‌ 
बताकर यह कहना कि शीलादित्य हषं नैपाल का स्वामी था, ऐतिहासिक तथ्य का 


प्रत्याख्यान करना है । अंशुवर्मन के बाद का नैपाली इतिहास अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। . 


काश्मीर का राज्य 


प्राचीन भारत में काइंमीर का शेष भारत के साथ बहुत गहरा और अविच्छिश्न 
राजनीतिक सम्बन्ध नहीं था, परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से काश्मीर कभी भारत से 
प्रथक्‌ नहीं था । कुछ समय तक तो काश्मीर संस्कृत विद्या के प्रमुख केन्द्र के रूप में 
रहा । अशोक का काश्मीर पर अधिकार था । यहाँ पर उसने अनेक स्तूप बनवाये। 
नेपाल के नगर ललितपाटन की भाँति काश्‍मीर में भी अशोक ने एक नगर की स्थाः 


पना की थी। चीनी यात्री के विवरण के अनुसार, अशोक ने सम्पूर्ण काश्मीर को एक . 


बौद्ध संघ के व्यप्रार्थ दान कर दिया था। कल्हण की 'राजतरंधिणी' में इस बात का 
उल्लेख मिलता है कि अशोक की मृत्यु के बाद जब मौय साम्राज्य की केन्द्रीय शक्ति 
का ह्लास होने लगा तो उसके पुत्र जालौक ने, जो काश्‍मीर में राज्य-प्रतिनिधि कें रूप 


में शासन र [ था, अपनो स्वतन्त्रता Ri घोषणा करके केन्द्र प एक स्वतन्त्र 
राज्य की स्थापना ्केर'दीण्थी"[ जॉलीक के उपर्य म भर की राजा अथवा 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ५६७ 


राजवंश का अधिकार था, यह विश्‍वसनीय रूप में हमें ज्ञात नहीं, परन्तु कुषाणों 

अधिकार में काश्‍मीर था, यह असन्दिग्ध रूप से हमें मालूम है । ही र्य का 
में पढ़ते हुए हम यह जान ही चुके हैं कि उसने एक बौद्ध संगीति का काश्भीर-प्रदेश 
में आयोजन किया था । हूण-आक्रमणों के विषय में विचार करते हुए हम यह देख 
चुके हैं कि किस प्रकार मालवा और मध्य भारत से वालादित्य द्वारा निकाले जाने 
पर मिहिरिकुल ने काश्मीर के राजा के यहाँ शरण ली थी और छल प्रव्चनामयी 
नीति का अवलम्बन करके उसने काश्मीर पर अधिकार जमा लिया था। कल्हण ने 
मिहिरकुल का उल्लेख किया है । काश्मीर के इतिहास के विषय में ये बाते मालूम 
हो जाती हैं, परन्तु इसके बाद के समय से 'राजतरंगिणी' में एक नवीन राजवंश 
की स्थापना से जिस इतिहास का वर्णन कल्हण ने किया है, वह अधिकांश रूप में 
so है। इस समय के इतिहास का कन्हण ने बड़े विवेक के साथ वर्णन 

है। 


कर्कोटक राअबंश--काशमीर में दुलंभवद्धन ने नाग या कर्कोटक वंश की 
स्थापना की । उसके राज्य-काल में ह्व नसांग ने काश्मोर की यात्रा की थी। चीनी 
यात्री के लेख से ज्ञात होता है कि दुलंभवद्ध न का राज्य केवल मुख्य काइमीर तक ही 
सीमित नहीं था, वरम्‌ पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी पंजाब के कुछ भाग पर भी उसका 
अधिकार था । दुलंभवद्धन ने छत्तीस वर्षों तक राज्य किया। उसके पुत्र और 
उत्तराधिकारी दुर्लभक का शासन-काल पचास वर्षों तक रहा, परन्तु उसके विषय में 
कोई ज्ञातव्य ऐतिहासिक बात मालूम नहीं है । 


दुर्लभक के उपरान्त उसका पुत्र चन्द्रापीड काश्‍मीर के राजसिहासन पर 
समासीन हुआ । चन्द्रापीड काश्मीर का एक प्रसिद्ध नरेश था । उसने अरबों के विरुद्ध 
सहायता प्राप्त करने के लिए सम्राद्‌ के पास अपना एक राजदूत भेजा था। यद्यपि 
उसे चीन देश से कोई सहायता प्राप्त न हो सकी, तथापि उसने मुहम्मद बिनकासिम 
को काश्मीर की सीमा में घुसने नहीं दिया । कल्हण ने चन्द्रापीड की न्यायप्रियता 
का खूब विस्तार के साथ वर्णन किया है। चन्द्रापीड का राज्यनकाल केवल साढ़े आठ 
वर्यो तक ही रहा । 

कर्कोटक राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीड था जो ७२४ 
ई० में सिहासनारूढ़ हुआ । ललितादित्य काश्मीर का तो सबसे मम था 
ही, अपने समकालीन शासकों में भी उसको अबा स्थान प्राप्त था । वह एक महान्‌ 
विजेता और उल्लेखनीय सञ्राटू था । उसकी विजयो का वर्णन काश्मीर के प्रसिद्ध 


इतिहासकार कल्हण ने किया हैं। 


ललितादित्य की मृत्यु लगभग ७६० सन्‌ ई० उ 
राज्य किया । उसके पश्चात्‌ काश्मीर का र क 
शासन-काल में कोई महत्त्वपूर्ण घटना नहीं घटित हुई । 
राजकुल का अन्तिम पराक्रमी और प्रतापी सा था । उसने अपने :वंश के विलुप्त 
गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया । अपने 
हितमा कन्नौज पर आक्रमण किया कौर यहाँ के राजा वज्ञायुध अथवा इद्रायुध 
को सिहामन-च्ुत्‌ कर दिया । कल्हण ने 
है, परन्तु वे सर्वधा असन्दिग्ध नहीं कही जा सकत । जयापी स्‌ 
था। उसका आकाल ८१० ई० तक था। उसके बाद, उसके उत्तराधिकारी दुर्बल 
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में हुई । उसने छत्तीस वर्षो तक 
नरेश बैठे जिनके 


प्र्द्८ प्राचीन भारत 


प्रमाणित हुए । नवीं शताब्दी के मध्य में काश्‍मीर का राज्य ककोटकों के हाथ से 
निकल गया ओर वहाँ उत्पल बंश की स्थापना हुई । 

उत्पल वंश का शासन- -काशमीर में उत्पल वंश की स्थापना करने वाला अवन्ति- | 
वन था । उसे इस वात का गौरव प्राप्त है कि उसने युद्ध से विरत होकर प्रजा | 
के सुख संवद्ध न की ओर ध्यान दिया । जयापीड स्वयं भी अपने जीवन के अन्तिम | 
समय में धनलोलुप हो गया था और उसके उत्तराधिकारियों ने भी जनता का शोषण | 
किया था, जिससे काश्मीर के लोग दुःखी और अकिञ्चन हो गये थे । अवन्तिवर्मन ने | 
अपने राज्य के आथिक साधनों को विकसित करने तथा बढ़ाने का प्रयत्न किया | 
उसने सबसे पहले उन राजकीय अधिकारियों को उनके पद से च्युत्‌ कर दिया जो 
निर्धन ग्रामवासियों को प्रपीड़ित करते थे। अवन्तिवर्मन ने अपने राज्य में सिचाई | 
के विकसित साधनों की व्यवस्था की । उसका कर्मसचिव सुय्य लोक-कल्याण के कार्यों 
में बड़ी अभिरुचि रखता था। उसने नालियों और बाँधों का निर्माण कराया और 
वितस्ता (झेलम) के मार्ग को बदल कर बाढ़ से उस प्रदेश की रक्षा की । अवन्ति- 
वर्मेन की राजसभा को विद्वान्‌ और साहित्यकार अपनी उपस्थिति द्वारा गौरवान्वित | 
किया करते थे । उसने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया । इन सब कार्यों का वर्णन । 
कल्हण ने बड़े उत्साह से' किया है। एक इतिहासकार के रूप में कल्हण के लिए यह | 
एक गौरव की बात है कि उसने अपने देश के सम्राटों और शासकों की विजयों या | 
सैनिक सफताओं के वर्णनों से ही अपनी पुस्तक के पृष्ठ नहीं भरे हैं, वरन्‌ उसने | 
हि हनी कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका सविस्तार उल्लेख | 

ए है। 


। 
| 


` अवन्तिवर्मन के बाद उसके पुत्रं में राज्याधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। | 
अपने भाइयों को पराजित कर शंकरवर्मन ने राज-सिंहासन पर अपना अधिकार जमा | 
लिया । शंकरवर्मेन के पश्चात्‌ उसका भुत्र गोपालवर्मन राजा हुआ । इसके शासन- | 


| 

| 

| 
काल में शासन-व्यवस्था और अधिक बिगड़ गई तथा प्रजा का दुःख किसी प्रकार भी + 
कम न हो सका । | 


हर्षोत्तर-कालीन भारत की राजनीतिक शक्तियों में गुर्जेर-ध्रतिहारों का राज्य 
भमुख था, यह हम पहले ही कह चुके हैं। र 
गअर-राजकुल प्रतिहार शाखा का था, अतएव 


विख्यात है । सन्‌ ८३६ ई० के लगभग प्रतिहार राजवंश गेज) के 
नगर में अपनी सत्ता जमा ली । नवीं शताब्दी के अन्त के ने महोदय (कन्नौज) 


कन्नौज के गुर्जार-प्रतिहार 


र गुर्ज र-प्रतिहारों की वंशाबलियों द्वारा हमें ५०० ईर के पूर्व का उनका इतिहास 

नहीं विदित होता । सबसे पहले उनका उत्लेख पुलकेशिन-द्धितीय के एहोल अभिलेख 

- (६३४ ई०) में किया गया है। 'हुर्षचरित' में बाण ने भी उनका उल्लेख किया हैं। 

छठी शताब्दी के प्रारम्भ से गुर्जरों ने भारत की राजनीतिक घटनाओं में महत्त्वपूर्ण 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भात ४६६ 


भाग लिया। उन्होंने पंजाब, मारवाड़ और भड़ौंच में अपने राज्य स्थापित कर लिये। 
झाठवीं ba के मध्य के लगभग कतिपय गुजेर-सरदारों ने राष्ट्रकूट सम्राट्‌ के 
अधीन उज्जैन में एक यज्ञ के अनुष्ठान-कार्य में द्वार-रक्षक का काम किया । अतएव 
वे लोग गुर्जर-प्रतिहार कहे जाने लगे । गुर्जरः्रतिहारों के मूल पर विचार करते हुए 
हम इस समस्या का विवेचन करेंगे। 

ु्जे र-प्रतिहारों के प्रारम्भिक इतिहास में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
उन्होंने अरब के प्रसार और विस्तार को रोका और उनको सिन्ध से आगे बढ़ने नहीं 
दिया । अरबों के प्रसार को रोककर गुर्जर-प्रतिहारों ने वस्तुतः भारत के प्रतिहारी 
(द्वार-रक्षक) का कार्य किया । इस वंश के संस्थापक नागभट्ट-प्रथम ने, जिसका समय 
अनुमानतः ७२५-७४० तक निश्चित किया जा सकता है, म्लेच्छों को पराजित किया 
था। उसके द्वारा म्लेच्छों की पराजय सम्भवतः इसी घटना का उल्लेख करती है कि उसने 
सिन्ध प्रान्त के अरबों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। ह्वेनसांग ने भीनमल के 
गुर्जर राज्य का उल्लेख किया है जिसके आधार पर नागभट्ट की शक्ति का केन्द्र वहीं पर 
निश्चित किया जा सकता है। 

गुर्जेर-प्रतिहार वंश का चतुर्थ नरेश बत्सराज अपने कूल का एक शक्तिशाली 
राजा था । यह सम्भवतः नागभट्ट-प्रथम का प्रपौत्र था । वत्सराज ने बंगाल के शासक 
को पराजित किया और उससे दो छन्न छीन लिये । किन्तु राष्ट्रकूट वंश के ध्रव नामक 
राजा ने उसे पराजित कर दिया और अन्त में वह बंगाल के राजा द्वारा भी हरा दिया 
गया । वत्सराज ने अपने वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया । 

वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट-द्वितीय (८००-८२३४) E भी अपने कुल 
का एक प्रतापी सम्राट्‌ था । नागभट्ट को अपने सैन्य-जीवन के प्रारम्भ में कई सफलतायें 
प्राप्त हुई । नागभट्ट-द्धितीय को इस बात के लिए श्रेय प्रदान किया जाता है कि उसने 
उत्तर में सिन्ध से लेकर दक्षिण में आन्ध्र और पश्चिम में अनते (काठियावाड़ में एक 
स्थान) से लेकर पूर्व में बंगाल की सीमाओं तक भ्रपने राज्य का विस्तार किया । यद्यपि 
राष्ट्रकूट वंश के राजा गोविन्द-तृतीय ने नागभट्ट-द्वितीय को पराजित कर दिया, तथापि 
कन्नौज पर प्रतिहार वंश का अधिकार बना रहा । नागभट्ट-द्वितीय को गोविन्द-तृतीय 
द्वारा पराजय सहन करने से कुछ हानि अवश्य उठानी पड़ी, किन्तु कन्नौज को उसने अपने 
हाथ से नहीं जाने दिया और इसे अपनी राजधानी बनाई । नागभट्ट-द्वितीय का उत्तरा- 
धिकारी रामभद्र था (८३४-८४०), जिसके शासन-काल में कोई महत्त्वपूर्ण घटना 
घटित नहीं हुई। 

मिहिरिभोज--मिहिरिभोज अपने वंश का अत्यन्त प्रतापी ओर प्रभावशाली 
नरेश था । इसने एक सुदीर्घ काल (८४०-८६०) तक शासन किया । मिहिरभोज 
को ही वास्तव में अपने राजकूल की सीमाओं को विस्तृत करने ह श्रेय दिया जा 
सकता है, क्योंकि उसके पूर्वजों का पर्याप्त समय पालों और राष्ट्रकूटों से युद्ध करने 
में व्यतीत हो जाता था। मिहिरभोज को इस बात का गोरव प्राप्त था कि साति 
प्रभृता के लिए तीन राजकुलों में जो संघर्ष Mao उसमें अपने वंश को उसने स 
अधिक शक्तिशाली बनाया । विभिन्न दिशाओं में उसकी विजयों के सह गुर्जरः 
प्रतिहारों का राज्य एक वास्तविक साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया । उस अ 
में पूर्वी पंजाब, राजपुताना का अधिकांश भाग, वर्तमान उत्तर प्रदेश का धकारियों र भाँति 

हिस्सा और ग्वालियर आदि प्रदेश सम्मिलित थे। अपने उत्तराहि की भ 


भोज ने भी सम्धवत: आहया काङिसाहाह)०नालवा, और अवन्ति पर र किया 


५,७० प्राचीन भारत 


था । इस प्रकार भोज के अधीन कन्नौज का राज्य उत्तर-पश्चिम में सतलज द्वारा, 
पश्चिम में वहिन्द (इकरा) द्वारा, जिसके उस ओर सिन्ध का मुस्लिम राज्य था 
और दक्षिण-पश्चिम में नर्मदा नदी द्वारा घिरा हुआ था। नमेंदा नदी राष्ट्रकूटों और 
गुजेर-प्रतिहारों के साञ्राज्यों के मध्य में थी और उनके बीच एक विभाजक सीमा का 
निर्माण करती थी । पूर्व में भोज के राज्य की सीमा बंगाल और विहार के राजा देव- 
पाल के राज्य के बिल्कुल निकट थी । भोज ने देवपाल पर सफलतापूर्वक आक्रमण 
किया । दक्षिण में जँजाकभुक्ति (बुन्देलखण्ड) के चन्देलों का राज्य था जो अभी शक्ति 
प्राप्त कर रहा था । इस राज्य ने कदाचित्‌ मिहिरभोज की अधीनता स्वीकार कर ली, 
थी । इस प्रकार गुर्जरःप्रतिहार-साञ्राज्य के विस्तार की तुलना गुप्तों या हषं के 
साम्राज्य से की जा सकती है। भोज के. एक अद्धं-शताब्दी के सुदीर्घकालीन शासन 
में प्रतिहार बंश ने अपने गौरव और समृद्धि का उपभोग किया । भोज के विषय में हमें 
उसके अभिलेखों द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है । उसकी मुद्रायें भी हमें 
उसके सम्बन्ध में कुछ सूचना प्रदान करती हूँं। उसकी रजत-मुद्रायें काफो प्रचुर संख्या 
में प्राप्त हुई हैं जो उसके विस्तृत साम्राज्य और सुदीर्घ शासन-काल का प्रमाण प्रस्तुत 
करती हैं । उसके सिक्कों पर फारसी-प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है । भोज ने 'आदि- 
वराह' और 'प्रभास' के विरुद धारण किये थे जो उसके सिक्कों पर उत्कीर्ण हैं । 


भोज विष्णु और शिव का उपासक था । उसने सम्भवतः भोजपुर की स्थापना 
कराई थी । अरब यात्री सुलेमान ने भोज के साम्राज्य, उसके शासन, उसके राज्य के 
व्यापार तथा समृद्धि की बड़ी प्रशंसा की है। उसने उसे अरबों तथा मुसलमानों का 
सबसे प्रवल शत्रु कहा है | सुलेमान ने लिखा है, “जज (गुर्जरों) के राजा के पास 
असंख्य सेनायें हैं, और किसी भी भारतीय राजकुमार के पास इतनी सुन्दर अश्वारोही 
सेना नहीं है।...उसके पास अतुल सम्पत्ति है और उसके घोड़ों तथा ऊंटों की संख्या 
भी बहुत अधिक है । भारत में और कोई ऐसा अन्य देश नहीं है जो डोकुओं से इसकी 
अपेक्षा अधिक सुरक्षित हो ।” ९ काएमीर-नरेश शंकरवर्मन उत्पल के लिए कहा जाता 
है कि उसने भोज की शक्ति को रोका था। परन्तु यह स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा 
सकता कि इस बात में सत्यांश कितना है। 


महेनद्रपाल-मिहिरभोज का उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल (८६०-६०८) अपने 
महान्‌ पिता का एक योग्य पुत्र था । अपने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य के ऊपर ने 
केवल उसने अपना सुदृढ़ अधिकार रवखा, वरन्‌ उसमें कुछ अन्य भाग भी मिलाये । 
उस, नजिक हिना कक पूर्वी पंजाव का एक जिला), मगध मया 
इ में प्राप्त र । सियहदोनि (ग्वालियर) तथा स्रावस्ती के र 
में भी उसके अभिलेख ष । उसके अभिलेख यह र करते हैं कि उसने पालं 
से मगध और उत्तर बंगाल छीन लिया । काइमीर के राजा शंकरवर्मन के 
` के फलस्वरूप महेन्द्रपाल की राज्य-सीमा कुछ घट गई, परन्तु अन्य किसी प्रकार के 
ह्लास की सूचना हमें नहीं प्राप्त होती । महेन्द्रपाल ने हर्ष और यशोवर्मन की भाँति 
विद्या को प्रोत्साहन दिया । उसके राजदरबार में राजशेखर नामक कवि रहता था । 
सहीपाल--महेन्दरपाज्ञ का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भोज-द्वितीय हुआ, किछु 
अत्यन्त अल्पकालीन शासन के वाद वह मर गया । उसके बाद उसका अनुज महीपार्ल 
(६१०-४०) कन्नौज के राज-सिहासन पर आसीन हुआ । महीपाल के शासन-काल. स 
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कन्नौज के प्रतिहार-बंश की राजलक्ष्मी विचलित होने लगी। परन्तु उसके शासन- 
काल के प्रारम्भिक वर्षो में उसके राज्य में शान्ति और समृद्धि व्याप्त थी । साम्राज्य 
की शक्ति इस समय अक्षुण्ण बनी रहीं और इसकी सीमायें संकूचित भी नहीं होने 
पाई । कवि राजशेखर ने, जिसने उसकी राजसभा को भी मुशोभित किया था, उसे 
आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है और उसने मुरलों, मेकलों, कलिगों, केरलों 
और कुन्तलों पर महीपाल की विजयों का भी उल्लेख किया है। परन्तु महीपाल की 
स्थिति निरापद नहीं थी । गुर्जर-प्रतिहारों के चिर शत्रु राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल 
नरेश दोनों ही सजग हो गये और कन्नौज के राज्य पर आक्रमण करने का अवसर 
ताकने लगे । सन्‌ ६१६ ई० में राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र-तृतीय ने एक बहुत बड़ी सेना 
लेकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और इसको अपने अधिकार में कर लिया । परन्तु 
महीपाल ने चन्देल राजा की सहायता से अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया । 
कन्नौज के साथ-साथ उसने दोआव, वनारस, ग्वालियर और मुदूरवर्ती काठियावाड 
पर भी अपना स्वामित्व स्थापित किया । काठियावाइ़ निश्चय ही उसके अधिकार में 
आ गया था, क्योंकि ६६१ में स्वामिभक्त चापस ने चालुकयों की अधीनता स्वीकार 
कर ली । 'चण्डकौशिक' नाटक के रचयिता क्षेमीश्वर का कथन है कि उसके आश्रय- 
दाता (महीपाल) ने कर्नाटकों, अर्थात्‌ राष्ट्रकूटों पर बिजय प्राप्त की । परन्तु इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रकूटों के आक्रमण ने प्रतीहार-साम्राज्य की शक्ति पर्याप्त मात्रा - 
में तोड़ दी । प्रचण्ड-पाण्डव' काव्य के एक श्लोक से पता चलता है कि जिस अवसर 
की प्रतीक्षा में महीपाल बैठा था, वह उसे प्राप्त हो गया और उसने कुछ प्रदेशों पर 
विजय प्राप्त की । परन्तु इस कथन पर विश्वास, करना कठिन है। राष्ट्रकूटों के 
आक्रमणों से प्रतिहार साम्राज्य को काफी क्षति पहुँची और अधीनस्थ प्रान्तो ने स्वतन्त्रता 
की घोषणा करने का अवसर ढूंढुना प्रारम्भ किया । 


महीपाल के उत्तराधिकारी--महीपाल की मृत्यु सन्‌ ६४४ ई० के लगभग हुई। 
उसके उपरान्त महेन्द्रपाल-द्वितीय राजा हुआ | उसने अपने पिता के राज्य को दो- 
तीन वर्षों तक सम्हाला, परन्तु उसके बाद उसका अनुज देवपाल प्रतिहार साम्राज्य का 
स्वामी हुआ । देवपाल के समय से साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया । परवर्ती 
प्रतिहार राजाओं ने गंगा की घाटी, राजपूताना के कुछ भागों और मालवा पर किसी 
प्रकार अपना अधिकार स्थापित रवखा । परन्तु चन्देलों ने, जो पहले अ सामन्त थे, 
उसका विरोध करते हए अपनी आक्रमणात्मक नीति प्रारम्भ की । चालुक्यों ने गुजरात 
में अपनी स्वतन्त्रता रो खित कर दी, परमार मालवा में स्वतन्त्र हो गये और चन्देलों 
तथा चेदियों ने यमुना-नर्मदा के मध्यवर्ती भाग में अपने को स्वतन्त्र घोषित किया । 
महीपाल के पश्चात्‌ महेन्द्रपाल, . देवपाल, विजयपाल और राज्यपाल प्रतिहार वंश के 
राजसिंहासन पर बैठे थे, परन्तु इनमें से कोई भी अपने वंश के गौरव को पुनर्जीवित न 
कर सका । जब राज्यपाल कन्नौज के राज-सिंहासन बैठा (९६०-१०१८) तब 
उसका राज्य सिकुड्कर केवल गंगा और यमुना नदिया के मध्यवर्ती प्रदेश तक ही रह 
गया था । मुसलमानों के आक्रमण दसवीं शताब्दी में होने लगे थे जिनका आघात 
राज्यपाल के राज्य को भी लगा | जब गजनी के महमूद ने १०१८-१६ $° में कन्नौज 
पर आक्रमण किया तो- राज्यपाल ने निविरोध आत्मसमर्पण कर दिया। फिर भी महमूद 
ने कन्नौज को काफी लटा-खसोटा । महमूद के लौट जाने के बाद चन्देल राजकुमार 
विद्याधर ने राज्यपाल को उसकी कायरता का दण्ड देने के लिए उसके ऊपर आक्रमण 


कर दिया औरयुद में।उम्तेस्घठ बाहा इसन कम तिहार बाग को एक दुःखद 
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अन्त देखना पड़ा । अभिलेखों में त्रिलोचन और यशपाल के नाम मिलते हैं। इन अभि- 
लेखों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है किं प्रतिहार राजाओं के हाथ से कन्नौज निकल गया 
था और इस पर १०६० ई० के लगभग गहड़वाल वंश के चन्द्रदेव ने अपना अधि- 
कार जमा लिया था । 

सभी प्रतिहार-नरेश शैव या वैष्णव धर्मो के अनुयायी थे । कुछ प्रतिहार शासक 
वैष्णव धर्म को मानते थे और कुछ शैव धर्म को । भगवती के प्रति भी उनकी श्रद्धा 
और भक्ति थी । गुजंर-प्रतिहारों के पश्चात्‌ कन्नौज का राज्य गहडवालों के अधिकार 
में चला गया । 

कन्नौज के गहड़वाल नरेश 


` गहड़वालों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उनका मूल दक्षिणः 
भारत में था, परन्तु इस धारणा का अन्य विद्वान्‌ समर्थन नहीं करते । कन्नौज पर 
चन्द्रदेव नामक एक गहड़वाल सरदार ने कब्जा कर लिया । चन्द्रदेव ने सम्राटोचित 
विरुद धारण किये, जिससे प्रतीत होता है कि वह एक स्वतन्त्र नुपति था । चन्द्रदेव ने 
पांचाल नरेश को, जिसका सम्बन्ध राष्ट्रकूट कुल से था, पराजित कर दिया और 
कलचुरियों की उपेक्षा ह उसने अपने राज्य का विस्तार सम्भवतः इलाहाबाद 
और बनारस तक किया । अभिलेखों में चन्द्रदेव ने अपने को काशी, अयोध्या, 
कान्यकुब्ज और इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) का रक्षक कहा है, यह अनुमान किया जा सकता 
है कि इन प्रदेशों पर उसका. अधिकार था । चन्द्रदेव को मगध्च के शासक ने पराजित 
कर दिया । वा ने काशी को अपनी दूसरी राजधानी का रूप प्रदान किया और 
अभिलेखों में उनको कान्यकुब्ज तथा काशी का स्वामी कहा गया है । 


र मदनचन्द--चन्द्रदेव का उत्तराधिकारी मदनचन्द्र हुआ । गहड़वालों ने यमीनी 
शासकों की सत्ता का विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम इतिहासकारों के विवरणों से ज्ञात 
होता है कि मसूद-तृतीय (१०६६-१११५ ई०) ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण कर दिया 
जिसकी राजधानी कन्नौज थी और नसके राजा को बन्दी बना लिया । इन इतिहासः 
कारों के अनुसार मह्हिराजा ने (मल्ह नाम सम्भवतः मदनचन्द्र का एक विकृत रूप 
एक गहरी रकम भेंट कर अपने को मुक्त किया । इस घटना का भारतीय विवरण 
प्राप्त होता है । एक समकालीन आभिलेखिक साक्ष्य के अनुसार भदनचन्द्र के ९7 
गोविन्दचन्द्र ने अपने यौवराज्यवय में ही अपने पिता के जीवन-काल में मुसलमानों 
के ऊपर विजय प्राप्त की । अतएव हम मुस्लिम इतिहासकारों के इस कथन को पूर्णतया 
सत्य नहीं मान सकते कि मुस्लिम शासकों ने मदनचन्द्र को पराजित किया था । 


गोविन्दचन्द्र-गोविन्दचन्द्र सन्‌ १११४ ई० के पूर्व अपने पिता के राजसिंहासर 
पर बैठा । गोविन्दचन्द्र निस्सन्देह अपने कुल का सबसे प्रतापी और पराक्रमी शासक 
था । उसके चालीस अभिलेख, जिन पर १११४ से लेकर ११५४ तक के वर्षों की 
तिथियाँ पड़ी हैं, उसके सुदीर्घं शासन-काल का परिचय देते हैं। उसके सिक्कों से भी 
गहड़वालों की परिवर्धमाना शक्ति की सूचना प्राप्त होती है। उसके अभिलेख यरद 
स्पष्ट सूचित करते हैं कि बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक पचास वर्षों में उत्तरी भारतं 
के काफी विशाल भुभाग पर उसका प्रभाव विद्यमान था । उसने लाहौर के यमी 
शासकों का विरोध किया ग्रौर पालों से भी वह लड़ा। उसने सेन राजाओं की नौका 


शक्ति को उपेक्ष ली VB 'गेर yt टन गी सेना बढ़ाई! 
पटना और. मगर mR के लेख आप हे है IES न बह मालूम होता है कि 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ५७३ 


उसने इन स्थानों पर दान किये थे । ये स्थान भ्रवश्यमेव उसके अधिकार में र होंगे 
उसने चन्देलों 8 पराजित करके उनसे पूर्वी मालवा छीन लिया। bs 
के कलचुरि-नरेशों के साथ भी उसका संघर्ष हुआ । अन्हिलपाटेन के चालुक्य नरेश 
और काश्मीर के राजा के साथ गोविन्दचन्द्र ने कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये । 
उसके सन्धि और विग्रह दोनों के सम्बन्धों का विवेचन करने से यह सिद्ध हो जाता 
है कि गोविन्दचन्द्र को ख्याति उत्तर और दक्षिण में काफी दूर तक फैली हुई थी । 


राजा गोविन्दचन्द्र ने केवल विजय द्वारा ही अपनी कीति नहीं बढ़ाई, वरन्‌ 
दानोपहारों द्वारा भी यशोपार्जन किया । उसके शासन-काल में उसके सन्धि विग्रहिक 
(मन्त्री) ने व्यवहार (कानून) के ऊपर 'कल्पतरु' नामक एक ग्रन्थ लिखा। उसके ११२८ 
सन्‌ ई० तिथिवाले एक लेख से देश में प्रचलित घाभिक अवस्था का हमें काफी महत्त्व- 
पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है । राजा अपने अभिलेख में घोषणा करता है कि बनारस 
में गंगा-स्तान करने के बाद उसने देवताओं, ऋषियों और पूर्वजों का स्मरण-आराधन 
कियां । इसके पश्चात्‌ सूर्य, शिव और वासुदेव की पूजा करने के बाद अग्नि को चावल 
के तैवेद्य समपित किये । इन सब क्रियाओं का अनुष्ठान कर चुकने के उपरान्त उसने 
जेतवन के मठ में निवास करने वाले शाक्य भिक्षु्रों के संघ को ६ ग्राम दान में दिये 
थे, क्योंकि वह. बौद्ध भिक्षुओं से बहुत अधिक प्रसन्न हुआ था । उत्कल के शाक्यरक्षित 
और उनके शिष्य वागीश्वर रक्षित ने राजा गोविन्दचन्द्र को बहुत अधिक प्रसन्न किया 
था । गोविन्दचन्द्र की पत्नी कुमारदेवी ने बौद्ध धमे के पतन-काल में उसको संरक्षण 
प्रदान किया । कुमारदेवी ने सारनाथ में एक बौद्ध बिहार बनवाया । 
विजयचन्द्र--गोविन्दचन्द्र का उत्तराधिकारी उसका तृतीय पुत्र विजयचन्द्र 
(११५५-११७०) था । उसने तुर्को से मध्यदेश की रक्षा की। अपने शासन-काल 
में उसने मुसलमानों को अपने राज्य की भूमि पर पाँव नहीं रखने दिया। 'पृथ्वीराज 
रासों' नामक हिन्दी काव्य-ग्रम्थ में विजयचन्द्र की विजयों की एक तालिका दी हुई 
है, परन्तु उस पर विश्वास करना कठिन है । विग्रहराज बीसलदेव के एक लेख से ज्ञात 
` होता है कि उसने विजयचन्द्र से दिल्ली छीन ली । र 
जयचन्द्र-विजयचन्द्र का उत्तराधिकारी जयचन्द्र ११७० ई० में कन्नौज के राज- 
सिंहासन पर बैठा । अपने वंश का वह एक प्रतापी नरेश था । उसके पास एक विशाल 
सेना थी । उसको कतिपय मुसलमान इतिहासकारों ने भारत का सबसे बड़ा साद 
कहा है । भारतीय इतिहास और अनुथुति में उसे काफी ख्याति (या कुख्याति ?) 
प्राप्त हुई है। उसके अभिलेख, जिन पर ११७० और ११८६ के बीच की तिथियाँ 
खुर्दी हुई हैं, यह सूचित करते हैं कि उसने उत्तराधिकार द्वारा जो विशाल साम्राज्य 
प्राप्त किया था, उसकी पूर्ण रूप से उसने रक्षा की । कहा गया है कि उसने देवगिरि 
के यादवों, गजरात के सोलंकियों और तुको को क बार पराजित किया । उसके राज्य 
की पूर्वी सीमायें गया तक फैली हुई थीं । पूर्व में उसका राज्य बंगाल के सेनों के राज्य 
की सीमा को स्पर्श करता था, अतएव इन दोनों राज्यों में परस्पर संघष हो बाला 
स्वाभाविक था । बंगाल के सेन राजाओं के साथ गहड़वाल नरंश जयचन्द्र की चिर- 
कालीन लड़ाई छिड़ गई। पालों के पतन के उपरान्त उसने गया जिले पर अधिकार कर 
लिया, किन्तु लक्ष्मण सेन ने न केवल गया को पुनः बंग-राज्य में मिलाया, अपितु 
इलाहाबाद और बनारस तक अपनी विजय-वाहिनी ले गया । भारत के लिए यह एक 
दुर्भाग्य की बात थी कि जिस समय उसकी सीमा को पार करके तुक प्रवेश कर रहे थे, 
उस समय उसके दो शक्तिशाली नरेश बंगाल के राजा लक्ष्मण सन और कन्नौज-नरेश 
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जयचन्द्र आपस में ही लड़ते रह गये और जमकर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना 
-नहीं कर सके । गोरी ने ११६२ ई० में पृथ्वीराज को हराकर कन्नौज के राज्य पर 
आक्रमण कर दिया । इस समय जयचन्द्र काफी वृद्ध हो गया था, फिर भी अपनी सेना 
लेकर उसने गोरी के आक्रमण का सामना करने के लिए रणभूमि की ओर प्रस्थान 


किया और चन्दावर तथा इटावा के मैदान में उससे जाकर मुठभेड़ की । वीरतापूर्वक: 


लड़ते हुए जयचन्द्र युद्धभूमि में मार गायां । किन्तु उसके राज्य पर गोरी ने अपना 
अधिकार नहीं जमाया और उसके पुत्र हरिश्चन्द्र को कन्नौज के राजसिहासन पर 
बेठा दिया । 

गहड़वालों का अम्त--जयचन्द्र कीं राजसभा में संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि श्रीहषं 
रहते थे, जिन्होंने 'नैषधचरित' नामक महाकाव्य और 'खण्डन-खण्डखाद्य' नामक तकें- 
ग्रन्थ का प्रणयन किया । जयचन्द्र के पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र ने भी कुछ समय तक अवश्व 
कन्नौज पर राज्य किया । गहुड़वालों का शासन कन्नौज राज्य के केवल पूर्वी भाग 
पर कुछ दिनों तक और जारी रहा, परन्तु सन्‌ १२२६ ई० तक वह भी मुसलमानों 
के हाथ में चला गया । कन्नौज पर अभी तक एक साभन्त का शासन था, परन्तु सन्‌ 
१२२६ ई० में मुस्लिम शासक इल्तुतभिश ने इस पर अधिकार जमा लिया । इसके 
बाद भारतीय इतिहास में कन्नौज का कोई विशेष राजनीतिक महत्त्व नहीं रह गया। 
शेरशाह ने इसको नष्ट कर दिया और आज प्राचीन कन्नौज भग्न स्थिति में है । आर० 
डी० बनर्जी का विश्वास है कि मुहम्मद गोरी ने कन्नौज पर भी अपना अधिकार 
नहीं रक्खा था । पहले यह त्रिश्‍वास किया जाता था कि अपनी पराजय के बाद गहड़- 
वालों ने अरावली पर्वत की शरण ली और जोधपुर शासन करने वाले राठौर उन्हीं 
की सन्तान थे । 'कैम्ब्निज इंडियन हिस्ट्री” में इस मत का खंडन किया गया और 
लिखा है कि इल्तुतमिश से पराजित हो जाने के बाद गहड़वाल-कुल का उन्मूलन हो 


गया । गहड़वाल-नरेश ब्राह्मण धमं के लगभग समस्त रूपों के प्रति भक्ति और आस्था. 


रखते थे । गोविन्दचन्द्र और उसकी रानी कुमारदेवी ने वौद्ध धम के प्रति भी अपनी 
आस्था दिखलाई । 


शाकम्भरी और अजमेर के चौहान 


__ चाहमान वंश के अनेक राजपूत सरदारों ने आठवों शताब्दी के प्रारम्भ से ही 
अजमेर के उत्तर में सांभर झील के निकट साँभर (शाकम्भरी) नामक स्थान पर राज 
करने लगे थे। इस वश की ग्रन्य शाखाओं का राज्य आगरा और ग्वालियर के मध्य 
02% स्थान में, रणथम्भौर में और आबू पंत के उत्तर में नद्दूल 
(नंदोल) में भी था, परन्तु ये वंश शाकम्भरी के चौहानों की तरह विख्यात और 
महत्त्वपूर्ण नहीं थे । इसी वंग के कुछ सरदार गुजर महेन्द्रपाल-द्वितीय के समय 
में उज्जेन के शामक के सामन्त थे। भडौच चाहमान सरदार, नागभट्टू-प्रथम के सामन्त 
थे, साँभर के चौहानों की ही तरह प्राचीन थे । 


विग्रहृराज-द्वितीय इस बंश का प्रथम उल्लेखनीय नरेश था | उसने सन्‌ ६७३ 
के लगभग शासन करना आरम्भ किया और अपने राजवंश की स्वतन्त्रता स्थापित 
की । कहा जाता है कि उसने अन्हिलवाड के मूलराज-प्रथम को पराजित किया । 
पृथ्वीराज-प्रथम ने सन्‌ ११०५ ई० के लगभग राज्य किया। उसके पुत्र अजयराज 
ने अजयमेरु अथवा अजमेर नामक नगर की स्थापना की । उसने बारहवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में शाप्नन करना, शुक्ष क्रि) वळ अपने: कुल/का अकधसुासक था 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ५७५ 


एक आक्रमणात्मक साञ्जाज्यवादिनी नीति का अवलम्बन किया । उसने उज्जैन पर 
आक्रमण किया और परमार सेनानायक को बन्दी बना लिया । उसके लिए यह कहा 
जाता है कि उसने युद्ध में तीन राजाओं को तलवार के घाट उतार दिया । परन्तु 
हमें इस बात का विवरण प्राप्त नहीं है कि इन युद्धों के फलस्वरूप उसके राज्य की 
सीमा में कोई विस्तार हुआ या नहीं । अजयराज के विषय में एक विचित्र बात 
यह है कि उसकी कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलदेवी का नाम उत्कीणं मिलता 
है । यह बात भारतीय इतिहास में बहुत ही कम दिखलाई पड़ती है। अजयराज के 
उपरान्त अर्णोराज सिहासंनारूढ़ हुआ, जिसके दो अभिलेखों पर सन्‌ ११३९ की तिथि 
दी हुई है । उसका जयसिंह सिद्धराज और अन्हिलवाड के कुमारपाल से संघर्ष हुआ। 
अर्णोराज ने कुछ तुरुष्कों (अर्थात्‌ पंजाब के मुसलमानों) को, जिन्होंने उसके राज्य पर 
आक्रमण किया था, युद्ध में पराजित कर दिया और मार डाला । 
विग्रहराज-चतुर्थं --विग्रहराज-चतुर्थ अथवा वीसलदेव चाहमान वंश का एक अति 
प्रतापी ओर विख्यात नरेश था, जिसने चाहमानों की शक्ति को काफी वढ़ा दिया और 
एक साञ्राज्य-सत्ता के रूप में परिणत करने का प्रयास किया । सन्‌ ११५३ ई० 
में विग्रहराज-चतुर्थ बीसलदेव शाकम्भरी राजसिहासन पर बैठा । मेवाड़ के विजोला 
नामक स्थान से एक लेख प्राप्त हुआ है, जिससे यह सूचित होता है कि उसने गहड़- 
वालों से दिल्‍ली छीनकर अपने राज्य में मिला ली । परन्तु कुछ विद्वानों का कथन 
है कि यद्यपि विग्रहराज-चतुर्थं एक वीर विजेता था और अपनी विजयों द्वारा उसने 
अपने राज्य की सीमा का पर्याप्त विस्तार भी किया, तथापि उसके द्वारा दिल्ली-विजय 
की वात प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती । उसने जाबालिपुर, नद्दूल और राज- 
पूताना के अन्य छोटे-छोटे भूभागों पर अपना अधिकार कर लिया। ये राज्य कुमार- 
पाल के अधीनस्थ थे, अतएव इनको विजित कर विग्रहराज-चतु्थे ने उस पराजय 
. का वदला लिया जो उसके पिता को चालुक्यों द्वारा सहन करनी पड़ी | डॉ० आर० 
सी० मजूमदार ने लिखा है कि अपनी उत्तरी विजयों द्वारा विग्रहराज ने अमर यश 
का उपार्जन किया । उसने ढिल्लिका (दिल्ली) को जीत लिया। विग्रहराज-चतुर्थ के 
लेखों से पता चलता है कि उसका राज्य उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों तक फला 
हुआ था और दक्षिण में कम से कम उदयपुर और जयपुर जिले को उसके राज्य की 
सीमा स्पर्श करती थी । FMR न 
विग्रहराज-चतुर्थं भ्राचीन भारत के राजपूत राजाओं की पंक्ति में एकः 
गौरवशाली स्थान का अधिकारी है । वह केवल विजेता ही न था, उसका सुयश उसके 
एक ग्रन्थ 'हरिकेलि नाटक' पर अवलम्बित है । वह स्वयं एक नाटककार था तथा 
विद्वानों और कवियों का आश्रयदाता भी था । उसके दरबार में सोमदेव रहता था, 
जिसने अपने संरक्षक के सम्मान में 'ललितविग्रहराज नाटक” का प्रणयन किया । उसने 
मालवा के भोज-प्रथम की भाँति अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना कराई 
थी । इस संस्कृत विद्यालय के स्थान पर एक मस्जिद खड़ी है जो विद्यालय की एक 
भव्य दीवाल तुड्वा कर बनवाई गई थी। अजमेर की इस मस्जिद का नाम 'अढ़ाई 
का झोपड़ा' है । इसमें जड़े कुछ पापाण-खण्डों पर 'हरिकेल नाटक' के कुछ ks 
खुदे हुए दिखाई पडते हैं । 'ललितविग्रहराज नाटक' भी संस्कृत-विद्यालय के भग्नाव 
पर उत्कीणे मिला-है । विग्रहराज-चतुर्थं का देहान्त ११ कक ई० में की | तोरा 
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५७६ प्राचीन भारत 


जिसने रोमांचक जनश्रुतियों और गानों का उसे नायक बना दिया है ।' डॉ० मजूम- 
दार ने भी लिखा है कि भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज का नाम एक अद्वितीय स्थान 
को अधिकृत करता है । उत्तरी भारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌ के रूप में उसकी स्मृति 
लोकगाथाओं- से समलंकृत की गई है और इसने लोकगीतों को विषय प्रदान किया 
है। चन्ंदबरदाई नामक ख्यातनामा कवि ने अपने प्रसिद्ध महाकव्य 'पृथ्वीराजरासो' 
में उसे अमर बना दिया है, परन्तु जिस रूप में यह पुस्तक उपलब्ध है, उस रूप में इसे 
उसके जीवन का समकालीन और प्रामाणिक विवरण-ग्रन्थ नहीं माना जा सकता । 
उसके जीवनचरित से सम्बन्धित एक अन्य ग्रन्थ है जिसका नाम 'पृथ्वीराजविजय' है। 
यह्‌ प्राचीनतर और अधिक विश्वसनीय ग्रन्थ है । परन्तु इसका कुछ ही अंश अभी 
तक प्रकाश में आया है।* मुस्लिम इतिहासकारों ने भी पृथ्त्रीराज-तृतीय के विषय 
में अपने विवरण दिये हैं । 


पृथ्वीराज-तृतीय एक महान्‌ विजेता और रणबाँकुरा सेनानायक था । उसने 
परमाल नामक चन्देल राजा को पराजित किया और उसने ११८२ ई० में उसकी 
राजधानी महोबा छीन ली। चन्देल-नरेश के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की विजय का 


एक अभिलेखिक भ्रमाण भी प्राप्त होता है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह महोबा 
पर अधिक समय तक अधिकार न रख सका । 


पृथ्वीराज का यश मुख्यतः इस बात पर अवलम्बित है कि उसने मुस्लिम आक्रमण 
का सफलतापूर्वक सामना किया, यद्यपि देश में राष्ट्रीयता की भावना के अभाव और 
अपनी ही राजनीतिक अदूरदाशिता के कारण बह दुबारा इस आक्रमण के सामने ठहर न 
सका । मुहम्मद गोरी ने पंजाब को विजित कर लेने के उपरान्त पृथ्वीराज चौहान के 
पास यह सन्देश भिजवाया कि वह चौहान राजा के साथ मित्रता करनां चाहता है। 
परन्तु पृथ्वीराज ने, जो इस समय यौवन की स्फूति और साहसिकता से उद्ठेलित हो रहा 
था, न केवल गोरी के प्रस्ताव को घुणापूर्वक ठुकरा दिया, वरन्‌ वह मुहम्मद गोरी से 
मोर्चा सेने के लिए आगे बढ़ा । परन्तु अपने वृद्ध मन्त्री के परामर्श को मानकर वह 


चुपचाप गोरी के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा । जब मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज के 


राज्य की सीमा में प्रविष्ट होकर उसकी प्रजा को संत्रस्त और उत्पीडित करने लगा तो 


चाहमान-राजा एक वा सेना लेकर उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। 
तराइन त मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई और एक भयंकर युद्ध हुआ । युद्ध में 
मुसलमानों के छक्के कूद गये ओरं वे भाग खड़े हुए । गोरी बड़ी कठिनाई से अपने कुछ 


विश्वासपात्र सरदारों साथ प्राण लेकर रणक्षेत्र से भाग निकला | “'बुझते हुए 
चि प्रभापूर्ण शिखा की भांति हिन्दुओं को यह अन्तिम महान्‌ सैनिक 


परन्तु इस गहरी पराजय से गोरी तनिक 
अपनी इस अपमानजनक पराजय का बदला लेने के लिए वह दिन-रात बेचैन 
रहने लगा। मध्य एशिया के पहाड़ी लड़ाकुओं की एक बिशाल सेना एकत्र कर 
गोरी ने पुनः अगले ही वषं पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया । राजपूत 
१. डॉ० श्रार० सी० मजूमदार, /८४० 7; (952), p- 360. 


२. “It was the last great milit ८ dus 
like thelast glimmer of the Jen iiie Ghent 6 पद i 


Pp before it is finally extinguished * 
R. C. Majumdar, /ncient India (:952), P--369- 
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भी हतोत्साह नहीं हुआ, वर्‌ 


४ paises hp ih ree nino क अवकनी नीलल 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक.का भारत ५७७ 


सैनिकों Eh वीरतापूर्वक युद्ध किया र घत में उनको पराजय ही सहन 

इस युद्ध में अनेक वीर राजपुत सरदार रहे । स्वयं पारव हा ग 
गया और उसे तलवार के घाट उतार दिया गया । शाकम्भरी और अजमेर के राज्य 
गोरी ने अपना अधिकार जमा लिया । i 


पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मुहम्मद गोरी ने उसके पुत्र को 
पर बँठा दिया और उसे वाषिक कर भेजने के लिए विवश किया । उ ह 
के वाद अपने चाचा के कारण उसे अजमेर छोड़कर रणथम्भौर चला जाना पडा । पृथ्वी- 
राज us करन में अपने Ee. नये राजकुल की स्थापना की जिसका अन्त 
अलाउद्दीन खिल सन्‌ १३०१ में किया । इधर ने 
कर चौहान वंश का अन्त कर दिया । ETE 


बुन्देलखण्ड के चन्देल 


प्रतिहार साम्राज्य के घ्वंसावशेष पर जो राज्य उठ खड़े हुए, उनमें जैजाकभकित 
- (नुन्देलखण्ड) के चन्देलों का राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली था । विन्सन्ट स्मिथ साहब 
का मत है कि चन्देलों का उद्भव गोंड और भरों के कबीलों से हुआ था और उनका 
मूल छतरपुर राज्य में केन नदी के तट पर मनियागढ़ था। परन्तु चन्देल लोग अपने को 
ऋषि चन्दरात्रेय की सन्तान मानते हैं । उनका कथन्‌ है कि ऋषि चन्दरात्रेय का जन्म 
चन्द्रमा द्वारा हुआ था । अपने अभिलेखों में चन्देल राजाओं ने चन्दरात्रेय को अपना आदि 
पुरुष माना है । सम्भवतः इसी नाम के आधार पर उनका नाम “चन्देल' पड़ा । अभि- 
लेखों में चन्देल राजे 'जैजाकभुक्ति के चन्देल' कहे गये हैं। जैजाकभुक्ति का प्रदेश 
आधुनिक बुन्देलखण्ड में था। अलबरूनी ने इसे जजाहुति कहा है। जैजाकभुक्ति के प्रमुख 
नगर थे-छतरपुर,महोबा (महोत्सव-नगर आधुनिक हमीरपुर), कालिजर और खजु- 
राहो | खजूरवाहक या खजुराहो चन्देल राज्य की राजधानी थी । 
नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में नन्नू ने छतरपुर के निकट अपना एक राज्य स्थापित 
कर लिया। नश्नूक के पौत्र जयशक्ति (जेजा या जेजाक) और विजयशक्ति ( विजा या 
विज्जक) थे । जयशक्ति के ही नाम के आधार पर चन्देल राज्य का नाम जेजाकभुबित 
पडा । इस वंश का प्रथम राजकुमार, जिसने वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त की, हषं था। 
इसने महीपाल को ६१६ के राष्ट्रकूट आक्रमण के उपरान्त कन्नौज पर फिर से अधिकार 
करने में सहायता प्रदान की । उसने महीपालःप्रथम या क्षितिपाल का उसके गृह-कलह 
में भी साथ दिया और उसके सौतेले भाई भोजराज-द्वितीय को सिंहासनच्युत्‌ कर दिया । 
हर्षं के समय में चन्देलों की शक्ति यमुना तक फैल गई जो उनके और कक्नोज राज्य के 
बीच की सीमा बन गई । हर्ष ने चाहमान वंश की एक कन्या के साथ विवाह किया था । 
उसे ही चन्देलों की शक्ति और महानता का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है । 
यशोवमंन--हषं का पुत्र यशोवम॑न था जिसने अपने को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर 
दिया। उसने गुजरों को काफी क्षति पहुँचाई । वह एक महत्त्वाकांक्षी नरेश था । प्रति- 
हार साम्राज्य की गिरती हुई अवस्था ने उसकी मह्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्षेत्र 
अस्तुत किया । चेदियों के विरुद्ध आक्रमण करने में वह बड़ा भाग्यवान्‌ प्रमाणित हुआ 
इसी आक्रमण के फलस्थरूप उसे कालिजर का प्रसिद्ध गढ़ प्राप्त हुआ । यशोवर्मन 
ने उत्तर में यमुना तक अपने राज्य का विस्तार किया । इसके उपरान्त उसने अपना 
-अभियान आरम्भ किया और अभिलेखों के अनुसार उसने गौड़ों, कोशलों, 
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५७८ प्राचीन भारत 


काशमीरियों, मैथिलों, मालवों, चेदियों और गूजरों को परास्त किया । यह निश्चित है कि _ 
अभिलेखों की यह उक्ति अतिरंजनापूर्ण है। परन्तु फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि यशोवर्मन ' 
ने उत्तर भारत में काफी महत्त्वपूर्ण विजयें कीं और चन्देलों को काफी शक्तिशाली बना | 
दिया । चन्देल राज्य की शक्ति कालिजर के गढ़ में केन्द्रित हो गई । यद्यपि चन्देल-लेखों ' 
में अब भी प्रतिहार राजा को सञ्जाटू स्वीकार किया जाता था, तथापि यशोवर्मन च्यावः | 
हारिक रूप में शासन के विषय में पुणं स्वतन्त्र था। यशोवर्मन ने खजुराहो के एक प्रसिद्ध 
मन्दिर का निर्माण कराया और इसमें विष्णु भगवान की उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित 
कराया जो उसने देवपाल से प्राप्त की थी । यशोवर्मन की मृत्यु के उपरान्त धंग | 
राजा हुआ । 


धंग--दसवीं शताब्दी के अन्त में धंग उत्तर भारत का सबसे प्रतापी और शक्ति- | 
शाली नरेश हो गया । हमने पीछे यह देखा था कि यशोवमंन के शासन-काल तक प्रतीहार | 
शक्ति की अधीनता स्वीकार की जाती थी । धंग ने अधीनता के इस छद्मवेश को भी 
उतार फेंका और अपनी पुणं स्वाधीनता घोषित कर दी । उसके शासन-काल में चन्दलों 
की शक्ति का बड़ी तेजी से विकास हुआ । ६५४ सन्‌ ई० तक उसका राज्य उत्तर में 
यमुना तक, उत्तर-पश्चिम में ग्वालियर तक और दक्षिण-पश्चिम में भिलसा तक 
फल गया । ग्वालियर और कालिञ्जर उसके हाथ में आ जाने से मध्य भारत में उसकी 
शक्ति काफी सुदृढ़ हो गई । उसने सम्भत्रतः इलाहाबाद पर भी अपना अधिकार जमाया । 
अपने पचास वर्ष के सुदीघंकालीन शासन में धंग ने प्रतिहार साम्राज्य के भूभागों को 
विजित करना प्रारम्भ किया और यमुना के उत्तर में दूर तक और पुर्व में बनारस तक 
अपना राज्य बढ़ा लिया । अभिलेखों में उसकी अन्य विजयों का भी उल्लेख किया गया 
है, परन्तु उन विजयों का वर्णन सत्य के ऊपर समाधारित न हो कर प्रशस्ति मात्र जान 
पड़ता है | सुबुक्तगीन के विरुद्ध पंजाब के शाही नरेश जयपाल के पक्ष में हिन्दू राजाओं 
का जो संघ निमित किया गया था उसमें चन्देल राजा धंग भी सम्मिलित हुआ था। 
खजुराहो में उसने दो शिव-मन्दिरों का निर्माण करया जिनका नाम माकटेश्‍्वर | 
और भ्रमथनाथ पड़ा। एक विद्वान्‌ का कथन है कि खजुराहो के कुछ सुन्दरतम | 
में हुआ का निर्माता धंग ही था। सौ वर्ष की लम्बी आयु में धंग का देहावसान प्रयाग | 
विद्याघर-धंग के उपरान्त उसका पुत्र गण्ड चन्देल राज्य का स्वामी हुआ । उसने | 
भी अपने पिता की भाँति महमूद ग़जनवी के विरुद्ध संगठित किये गये हिन्दू राजाओं के | 
संघ में भाग लिया था। आनन्द पाल (जयपाल के पुत्र) के अनुरोध पर महमूद के आर्क | 
मणों का सामना करने के लिए हिन्दू राजाओं ने अपना एक संघ बनाया था, परन्तु यह | 
संघ भी महमूद के प्रसार को रोकने में सफल न हो सका। गण्ड के विषय में अर्धिक | 
जानने की आवश्यकता नहीं । उसके बाद विद्याधर जेजाकभुक्ति राज्य का 
हुआ । विद्याधर ने महमूद के प्रति रात्मसमर्पण करने के कारण राज्यपाल प्रतिहार को । 
घोर दण्ड दिया और कन्नौज के साम्राज्य को नष्ट करने का प्रयत्न किया । परमार नरेश | 
भोज-प्रथम और कलचुरि राजा कोक्कल-द्वितीय के साथ विद्याधर की शत्रता थी परन्तु 
उसके सामने इन राजाओं की शक्ति तुच्छ थो । उसका प्रभाव चम्बल रो लेकर नमदा 
तक फला हुआ था । मतएव मुस्लिम लेखकों ने उसे “अपने समय का सबसे 
राजकुमार कहा है। जंब १०२१ में गजनी के महमूद ने भारत पर आक्रमण किर्या 


और विद्याधर के सामने आया तो, द अर विद्याधर रणक्षेत्र से भाग 
खड़ा हुमा । परुः 'विज्ञॉध९० के रेशभूमिं सेनः के वरेण पर कुछ विदा 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ५७९ 


विश्वास नहीं करते । डॉ० रे* ने इस बात का खण्डन किया है कि विद्याधर बिना 
लड़े ही रणभूमि से भाग निकला था। अधिक प्राचीन लेखकों के विवरण को अपने 
विश्वास का आधार बनाते हुए रे महोदय ने लिखा है कि एक भयंकर, किन्तु अनिश्चया- 


पीछे हट गया । अगले वर्ष उन दोनों में पुनः संघष' हुआ, किन्तु महमूद को ग्वालियर 
तथा कालिञ्जर के विरुद्ध सफलता प्राप्त न हो सकी । इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
महमूद को इस बात का अनुभव हो गया कि विद्याधर के अधीन चन्देल राज्य राज्य- 
पाल के अधीन प्रतिहार ष्म से काफी भिन्न और कहीं अधिक शक्तिशाली था। 
महमूद ने दो बार चन्देलों पर आक्रमण किये, परन्तु लम्बे धेरों के बाद भी उनके दुर्गों 
पर अधिकार न कर सकने के कारण उसे वापस लौट जाना पड़ा। उसने विद्याधर 


चेदि नरेश गांगेय के उत्थान ने चन्देलों की शक्ति के विकास में बाधा पहुँचाई । 
उसके पुत्र लक्ष्मीकर्ण कलचुरि की शक्ति ने भी चन्देलों की शक्ति को पर्याप्त क्षति 
पहुँचाई । गण्ड के पौत्र विजयपाल को विवश होकर वुन्देलखण्ड की पहाड़ियों में शरण 
लेनी पड़ी और उसके पुत्र देववर्मन को गांगेय के पुत्र कर्ण ने सिंहासनच्युत्‌ कर दिया । 
कर्ण ने भी कीतिवर्मन को अपनी सेना में नौकरी करने के लिये बाध्य किया । परन्तु 
ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में कीतिवर्मन ने ब्राह्मण योद्धा गोपाल की सहायता 
से अपने वंश की लुप्तप्राय शक्ति और मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठापित किया । > 


कौतिवर्मन, मदनवर्मन भर परमादि--कीतलिवमंन की शक्ति के उत्थान का 
विवरण हमें संस्कृत के 'प्रबोधचन्द्रोदय” नाटक से मिलता है । यह नाटक कृष्ण मिश्र 
ने लिखा था और कीतिवर्मन की विजय के उपलक्ष्य में यह सबसे पहले अभिनीत किया 
गया था । कीतिवर्मन ने कृष्ण मिश्र को अपना राजाश्रय प्रदान करने के अतिरिक्त 
और भी सांस्कृतिक कार्य किये । उसने महोबा में शिवमन्दिर और कालिज्जर तथा 
आजमगढ़ में भी भवन बनवाये । कीतिवर्मन ने महोबा और चन्देरी में झीलें भी खुद- 
वाई । उसकी ज्ञात तिथि केवल एक ही (१०९८) है। उसके बाद चन्देल बंश में 
मदनवर्मन नामक उल्लेखनीय नरेश हुआ । मदनवर्मन ने ११२९ से लेकर ११६३ तक 
शासन किया । उसके अभिलेखों से पता चलता है कि खजुराहो, कालिञ्जर, महोबा 

और अजयगढ़ पर उसका अधिकार था । उसने मालवा, गुजरात और चेदि इत्यादि 

राज्यों से संघर्ष किया, परन्तु गहड़वालों के साथ उसका मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था । उसके 
राज्य की सीमायें बेतवा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित होती थीं । लगभग सम्पूणं 
ुन्देलखण्ड, बुन्देलखण्ड का उत्तरौ भाग और दक्षिण में जबलपुर के पड़ोस का प्रदेश, 
उसके राज्य में सम्मिलित थे । 

महेन्द्रवर्मन के बाद उसका पौत्र परमादिदेव चन्देल राज्य का अधिपति बना। 
उसका प्रारम्भिक सैन्य-जीवन बड़ा सफल रहा और उसने चालुकयों से भिलसा-प्रदेश 
छीन लिया । परन्तु उसे चाहमान-नरेश पृथ्वीराज-तृतीय के द्वारा जो पराजय सहन 
करनी पड़ी, उससे उसकी शक्ति बिल्कुल दूट गई । 
Toe 
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५० प्राचीन भारत 


मालवा के परमार 


परमार वंश की उत्पत्ति भी गुर्जर प्रतिहारों की भाँति अग्निकुण्ड से बताई जाती 
है । किन्तु अन्य अधिक प्राचीन लेखों से सिद्ध होता है कि परमार शासकों का उद्भव 
ाष्टरकूटों के कुल में हुआ था। परमार वंश की स्थापना उपेन्द्र अथवा ङृष्णराज ने 
दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में की थी । पहले परमार लोग दक्कन के राष्ट्रकूटों के 
सामन्त थे । आवू पर्वत के निकट उपेन्द्र रहता था । उसे राष्ट्रकूट सम्राट्‌ गोविन्द" 
तृतीय ने मालवा का शासक नियुक्त कर दिया । उपेन्द्र के बाद उसके दो वंशजों ने 
ाष्ट्रकूटों के माण्डलिक नुपतियों के रूप में मालवा पर शासन किया और वे अपने 
स्वामी (राष्ट्रकूट सम्राट्‌) के प्रति वफादार बनें रहे । चौथे परमार सामन्त वाक्यपति- 
राज-प्रथम ने अपने बंश की स्थिति का उन्नयन किया । वीरसिंह-द्वितीय ने धारा नगरी 
पर अधिकार किया और प्रतीहारों के.साथ उसका संघर्ष हुआ, किन्तु उन्होंने उसको 
मालवा से निकाल बाहर कर दिया। उसके उत्तराधिकारी हर्षसीयक-द्वितीय ने 
ुर्जर प्रतिहारों की ह्लासोन्मुखी राजसत्ता से पूरा-पूरा लाभ उठाया और मालवा में 
फिर से अपने बंश की सत्ता स्थापित को । उसने सम्भवतः हुणों से भी युद्ध किया। 
हषेसीयक-द्वितीय ने राष्ट्र की शक्ति को गिरते हुए देखकर उनसे भी लोहा लिया। 
उदयपुर के एक अभिलेख से पता चलता है कि मान्यखेत के राष्ट्रकूटों के साथ उसका 
संघर्ष हुआ और खोट्टिंग नामक राष्ट्रकूट-नरेश को पराजित कर उसने उसकी विपुल 
सम्पत्ति का अपहरण कर लिया । 'पाइय-लच्छी' नामुक प्राकृत शब्दकोष का प्रणता 
धनपाल हषंसीयक-द्वितीय की राजसभा में रहता था । सीयक-द्वितीय ने मालवा के 
स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की जो दक्षिण में ताप्ती नदी, उत्तर में झालवर, पूर्व में 
भिलसा और पश्चिम में सावरमती से घिरा हुआ था। उसने सम्राटोचित विरुद भी 
धारण किये । उसका पुत्र वाक्पति मुञ्ज अपने कुल का एक प्रतापी सम्राद्‌ था । 
वाक्पति मुञ्ज--वाक्पति मुञ्ज ने मालवा के परमारों की शक्ति का वास्तविक 
रूप में विकास किया । अपने समय का वह एक महान्‌ योद्धा और अपने कुल का 
सबसे शक्तिशाली नरेश था। उसका सम्पूर्ण जीवन युद्धों और विजयों में व्यतीत हुआ । 
“उत्पलराज', 'अमोघवषं', 'श्रीवल्लभ', 'पृथ्वीवल्लभ' आदि विरुद उसने धारण किये। 
उदयपुर के अभिलेख में वाबपति मुञ्ज की विजयों की एक पूरी सूची दी गई है। सबसे 
पहले उसने त्रिपुरी के राजा युवराज-द्वितीय को पराजित किया । इसके बाद लाट 
(गुजरात), कर्णाटक, चोल और केरल के राजाओं को युद्ध में परास्त किया । 
उन हुणों पर, जो मालवा के उत्तर-पश्चिम में हृणमण्डल नामक एक छोटे से प्रदेश 
पर शासन कर रहे थे, भी विजय प्राप्त की । हुणमण्डल नामक यह लघुःप्रदेश तोर 
माण और मिहिरकुल के विशाल साम्राज्य का अन्तिम अवशेष था । मुञ्ज ने नदूदुल 
के चाहमानों पर आक्रमण किया और उनसे आबू पर्वत और आधुनिक जयपुर राज्य 
के दक्षिण में अनेक राज्यों को छीन लिया। उसने अन्हिलपाटन में चालुक्य वंश के 
संस्थापक मूलराज को भी हराया । 
अपने पड़ोस के राज्यों को जीत लेने के उपरान्त मुञ्ज ने चालुक्य नरेश तैलः 
द्वितीय पर आक्रमण करने का विचार किया । इस समय तँल-द्वितीय की शक्ति काफी 
अधिक बढ़ गई थी । उसने राष्ट्रकूटों से दककन का प्रदेश जीत लिया था और मालवा 


, पर अपनी शक्ति का सिक्का जमाना चाहा । मुञ्ज ने तैल-द्वितीय की बढ़ती हुई शर्ति 


को रोकने के लिए उस पर छः वार आक्रमण किये, परन्तु जब उसने, सातवीं बार 
अपने अनुभवी मंत्री: की. ततरावी 2 इपेक्षाली ऋषटिःले० देखते ए, गोदावरी पार 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ५८१ 


की तो वह बन्दी बना लिया गया। उसे: कारावास में डाल दिया गया । मुञ्ज ने 
बाहर आने की योजनायें बना रक्खी थीं, किन्तु उसकी योजनाओं की सुचना उसके 
शत्रु को मिल गई, जिससे उसका वध करा दिया गया । इस प्रकार राज्यारोहण के बीस 
वष पश्चात्‌ सन्‌ ६६५ ई० में मुञ्ज को अपना दुःखद अन्त देखना पड़ा । 

राजपूत युग के हिन्दू शासकों में मुञ्ज अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, 
यद्यपि उसकी मृत्यु अत्यन्त दुःखद परिस्थिति में हुई। वह एक महान्‌ विजेता था, यह 
हुम ऊपर देख चुके हैं । साहित्य में मुञ्ज का उल्लेख प्रचुरता से प्राप्त होता है । मेरुतुंग 
के 'प्रबन्धचिन्तामणि' नामक ग्रन्थ की अनेक कथाओं का वह चरितनायक है। मुञ्ज 
स्वयं कवि था और उसके द्वारा रचित पद्यों का संकलन काव्य-संग्रहों में मिलता है। 
कला और साहित्य का वह महान्‌ संरक्षक और पोषक था| धनंजय, हलायुध, धनिक 
और पद्मगुप्त नामक कवि उसकी राजसभा को सुशोभित करते थे । पद्मगुप्त ने 'नव- 
साहसांकचरित' और धनञ्जय ने 'दशरूपक' नामक ग्रन्थों का प्रणयन किया । धनिक 
'दशखूपावलोक' और हलायुध 'अभिधानरत्नमाला' तथा 'मृतसंजीवनी' के रचयिता 
थे । मुञ्ज के लिए यह भी कहा जाता है कि वह एक उदार शासक था। उसने 
अनेक बड़े-बड़े जलाशय खुदवाये और कई मन्दिरों का निर्माण कराया । 


मुञ्ज के पश्चात्‌ उसका भाई सिन्धुराज मालवा के राजसिहासन पर बैठा 
उसने चालुक्य राजा को परास्त कर अपने खोए हुए राज्यों को फिर से अधिकार में 
कर लिया । कहते हैं कि उसने हुणों और लाटों के विरुद्ध युद्ध किया । सिन्धुल अथवा 
सिन्धुराज का शासन अत्यन्त स्वल्प काल तक ही रहा । 


भोज--भोज का नाम संस्कृत-साहित्य में अमर है। भारत के बसे विख्यात 
और लोकप्रिय शासकों में भोज की गणना की जाती है। उसका शासन-काल अद्ध - 
शताब्दी से भी अधिक समय तक रहा । भोज अपने समय का एक पराक्रमी योद्धा 
था, किन्तु अपनी सैनिक सफलताओं के द्वारा वह अपने राज्य की सीमा का विस्तार 
अधिक न कर सका। हाँ, यह अवश्य है कि भोज के सैनिक-कार्यों ने समकालीन नरेशों 
के बीच उसकी ख्याति जमा दी । भोज ने कल्यानी के चालुक्य नरेश जयसिह-द्वितीय 
को परास्त करके मुञज की हार का बदला लिया । भोज ने कलिग के गड्डों के एक 
सामन्त इन्द्ररथ और उत्तरी कोंकण के शासकों को हराया। यांगेयदेव और राजेन्द्र 
चोल से उसने मित्रता स्थापित की जिससे वह अपने चिरशन्रु दक्कन के चालुक्यों x 
लोहा ले सके। प्रारम्भ में तो भोज को अवश्य सफलता प्राप्त हुई किन्तु बाद में अप 
मित्र राजाओं के साथ पीछे लौटने के लिये उमे विवश होना पड़ा । बाद में चालुक्य 
राजा सोमेश्‍वर ने भोज के राज्य पर आक्रमण करके उससे बदला लिया। माण्डू का 
सुदृढ़ दुर्ग, उज्जैन की प्रसिद्ध नगरी और परमार राज्य की राजधानी be नगरी 
इन सब पर सोमेश्वर का अधिकार हो गया और उसने इनको खूब उबा 
चन्देलों, ग्वालियर के कच्छपघाटों और कन्नौज के राष्ट्रक्टों के विरुद्ध उ 
विफलता ही प्राप्त हुई। शाकम्भरी के चाहमान नरेशों के विरुद्ध युद्ध क देशच 
सफलता प्राप्त हुई। नदुल के चाहमानों द्वारा उसे गहरी पराजय सहन किमाह 
भोज ने गुजरात के भीम-प्रथम तथा लाट की कीतिराज को परास्त हि या कह 
हैं कि उसने एक बार मुस्लिम सेना के विरुद्ध भो युद्ध किया और ह्ण अ 
इरा आक्रमण किये जाने का उल्लेख मिलता है। उदयपुर की क ख अ 
वजयों का अतिरंजनापूणं वर्णन है और उसे कलाश तथा मय PUES 


कहा गथा है || निस्सल्देह ग्रह, अगा हिताहिते eGangotri 


५८२ प्राचीन भारत 


युद्धों में जितनी विजये आर हु ई, लगभग उतनी ही पराजयों को भी उसने सहन किया। 
हाँ, यह अवश्य है कि एक सच्चे वीर की भाँति भोज ने जय-पराजय को विशेष महत्त्व 
नहीं दिया । अपनी विजयों द्वारा उसने अपने समय के राजाओं को आतंकित किया 
और साथ ही साथ उसकी पराजयों ने उसके सैन्य-जीवन पर अपयश भी लगाया। 
उसके सेनानायकों, कुलचन्द्र, साद और सूरादित्य ने उसके राज्य-भ्रसार में अपना 
महत्त्वपूर्ण योग दिया । भोज का राज्य बंसवाड़ा से लेकर नासिक तक और करा से 
लेकर भिलसा तक फैला हुआ था । अपने सैन्य-जीवन में भोज को एक दुखद अन्त 
देखना पड़ा । 

अपने पश्चिम के पड़ोसी राज्य चालुक्य के विरोध में भोज को प्रारम्भ में कुछ 
सफलता प्राप्त हुई, परन्तु चालुक्य नरेश भीम ने भोज का सामना करने में चतुर 


कूटनीति का अवलम्बन लिया । उसने भोज के पूर्वीय पड़ोसी राज्य कलचुरि से मित्रता ; 


स्थापित कर ली । कलचुरि नरेश कर्ण को साथ लेकर भीम ने पूर्व और पश्चिम दोनों 
दिशाओं से भोज के राज्य पर धावा बोल दिया । इस आक्रमण का सामना करने की 
भोज ने तैयारी की परन्तु वह काफी वृद्ध हो चला था और आजीवन युद्ध करते रहने 
से उसका शरीर भी शिथिल हो गया था | अतएव उसे रोग ने धर दबाया और वह 
संसार से चल बसा । 


भोज की ख्याति उसके युद्धों के कारण नहीं, वंरन्‌ उसके विद्यानुराग, उसके प्रकाण्ड 
पाण्डित्य, विद्या और साहित्य के संवद्ध में उसके योगदान एवं लोक-कल्याण के 
लिए किये गये कार्यों से है जो आज भी उसकी कीतिलता को मुरझाने नहीं दे रहे 


हैं । भोज को इतने अधिक और विभिन्न विषयों के ग्रन्थों का रचयिता बताया गया | 


है कि उनको भोज द्वारा प्रणीत मानने में सन्देह उत्पन्न होने लगता है। चिकित्सा, 
गणित, ज्योतिष, कोष, वास्तु, अलंकार आदि विषयों पर उसके ग्रन्थों का उल्लेख किया 


गया है । कुछ ग्रन्थों के, जो भोजरचित बताये गये हैं, नाम इस प्रकार हैं, आयुर्वेद- | 


सर्वस्व', 'राजमृगांक, “व्यवहार-समुच्चय', शब्दानुशासन’, 'समरांगण-सूत्रधार', सर- 
: स्वती-कण्ठाभरण्‌', 'नाममालिका', 'युक्ति-कल्पतरु' इत्यादि । सम्भव है कि इन समस्त 
ग्रन्थों की रचना भोज ने न की हो, परन्तु इस बात में सन्देह नहीं किया जा सकता 
कि वह एक महान्‌ और विख्यात लेखक था | कीथ महोदय ने लिखा है कि इस बात 
के लिए हमारे पास वास्तविक सूचना का अभाव है जिसके आधार पर हम उसे विभिन्न 
विषयों की पुस्तकों का रचयिता मानने में अस्वीकृति प्रकट करें ।१ भोज ने “रामायण 
चम्पू' नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें गद्य और पद्य दोनों की शैलियाँ विद्यमान हैं | “सर 
स्वती कण्ठाभरण' और “शूंगार प्रकाश” नामक ग्रन्थ काव्यशास्त्र के हैं। विद्वानों 
बीच इन ग्रन्थों का अधिक समादर होता है। 'युक्तिकल्पतरु' में नीति या राजनीति के 
विषय को समझाने की चेष्टा की गई है। कहा जाता है कि राजा भोज ने अश्वों और 
उनके रोगों के सम्बन्ध में भी एक पुस्तक लिखी थी । 'राजमार्तण्ड' नामक पुस्तक में 
उसने योगसूत्र पर टीका लिखी और चित्त वृत्तिनिरोध पर अनेक दा से विचार 
किया । 'तत्त्वभ्रकाश में भोज ने शब धर्म के सिद्धान्त कां विश्लेषण किया । 'समरांगण- 
सूत्रधार लालना धिव पुस्तक में उसने वास्तु तथा नगरों के बसने इत्यादि से सम्बन्धित 
विषयों का' विश्लेषण किया । “भोज विद्या का महान्‌ प्रोत्साहक और संरक्षक था। 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक कछ भारत ५८३ 


उसने धारा में संस्कृत का एक महाविद्यालय बनवाया जहाँ दूर-दर के 

अपनी बौद्धिक पिपासा शान्त करते थे। इसकी दीवालों में oe ह विचा 
अभिलिखित अनेक प्रस्तर खण्ड उपलब्ध हुए हैं। इस विद्यालय की इमारत को अब भी 
भोजशाला कहते हैँ । मालवा के नवाबों ने इसके स्थान पर मस्जिद बनवा दी ।” भोज 
की राजसभा में अनेक विद्वान्‌ रहा करते थे | उसकी राजसभा के विद्वानों में धनपाल 
और उसके भाई शोभन का नाम अधिक उल्लेखनीय है । सम्भवतः सीता नाम की 
कवियित्री को भी राजा भोज का संरक्षण प्राप्त था। यह्‌ सम्भव है कि अन्य अनेक 
विद्वान्‌ भी भोज के राज-दरवार को सुशोभित करते रहे हों, परन्तु दुर्भाग्यवश हमें 
उनका नाम तथा परिचय ज्ञात नहीं । विद्वानों के प्रति भोज की उदारता और 
दानशीलता के सम्बन्ध में सस्कृत में अनेक किवुदन्तियाँ तथा लोककथायें विद्यमान हैं, 
जो यह सिद्ध करती हैं कि इस राजा ने लोकहुदय को जीत लिया था । राजा भोज एक 
साधारण शासक और विजेता नहीं था । उसने भूभागों को जीतने के साथ-साथ लोगों 
के हृदयों को भी जीतने का प्रयास किया था और उसे अपने पहले प्रयत्व में तो उसे 
यत्किङ्न्चित्‌ सफलता प्राप्त हुई किन्तु अपने दूसरे और अधिक गौरवपुणं प्रयत्न में उसे 
पुरी सफलता मिली । आज उसका साञ्राज्य नहों रहा किन्तु संस्कृत-साहित्य के 
इतिहास में उसका नाम अजर-अमर है। विद्वानों और कवियों के आश्रयदाता के रूप 
में तथा उससे भी अधिक परिमाण में, एक सृजनशील साहित्यकार के रूप में भोज को 
संस्कृत साहित्य का विद्यार्थी श्रद्धा और आदर के साथ स्मरण करता है । यह सचमुच 
विस्मय की बात है कि भोज का नाम सस्कृत के दो अमर महाकवियों, कालिदास तथा 
भवझूति के साथ, संयुक्त किया गया है। स्पष्ट है कि उसके सम्बन्ध में जो लोककथायें 
भर्चालत हैं उनमें ऐतिहासिक तथ्य बहुत न्यून परिमाण में विद्यमान है, किन्तु उनसे 
भोज की लोकप्रियता का परिचय प्राप्त होता है । 
भोज के लोक-कल्याण-सस्बन्धी कार्य--यद्यपि भोज आजीवन युद्धादि कार्यों में 
व्यस्त था तथापि उसने अपने सुदीर्घकालीन शासन को बिल्कुल व्यर्थ न जाने दिया । 
उसने उन कार्यो को करने की ओर ध्यान दिया जिनसे प्रजा का कल्याण होता है 
और शासक के यश में अभिवृद्धि होती है। अपने राज्य भर में मन्दिरों का निर्माण 
करा के उसने अपनी धर्मानुरागी प्रजा की प्रशंसा अजित की और राज्य को सजाया । 
उसने भोजपुर नामक नगर बसाथा और इसके निकट एक बहुत बड़ी झील खुदाई। 
गह कोल २५० वर्ग मील के क्षेत्र में बनी थी। इसका निर्माण जिस सुन्दर तरीके 
से किया गया था उससे उस समथ के इञ्जीनियरों की कार्यनिपुणता का म 
मिलता है। मालवा के सुल्तान हशंग शाह ने पन्द्रहवी शताब्दी में इस झील ने 

सुखवाकर इसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया । मालूम पड़ता है भोज 
इस झील को एक विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर खुदवाया था । यह विशाल जलाशय 
न केवल उस समय के लोगों के नेत्रों को सुख प्रदान करता था सा इसने ह 
उष्ण जलवायु को नम बना दिया होगा । इस झील से दुभिक्षों का सामना ग 

में बड़ी सहायता मिलती रही होगी। भोज के नाम का एक शिवमम्दिर आज 
उस स्थान में विद्यमान है । यह निश्चयपूर्वक रा नहीं है कि घर का लोह-स्तम्भ, 
४३ फीट ४ इंच है, उसके शासन-काल में बनवाया गया था अथवा क 

समय में (तेरहवीं शताब्दी में) | भोज ने संस्कृत विद्यालय सरस्वती 
बनवाया था | इस मन्दिर के लिए सरस्वती की जो भूति बनवाई गई इसकी 
आज भी देखी जा सकती है। यह मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में रक्खी हुई है। इसके 

सुन्दरता और कलसस्मक्ृत कीरति गुई है. ।, by eGangotri 


५८४ प्राचीन भारत 


भोज का घामिक दृष्टिकोण--भोज स्वयं शेव धर्म का कट्टर अनुयायी था । उसने 
शैव धर्म के सिद्धान्तों पर “तत्त्व प्रकाश” नामक ग्रन्थ लिखा और राज्य भर में विशाल 
शिवमन्दिरों का निर्माण करवाया । परन्तु ध्म के विषय में भोज का दृष्टिकोण दाशं- 
निकता-प्रधान था जिसमें संक्रीणंता और असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं था। 
उसके राज्य में जेनियों की संख्या काफी थी जिनके प्रति उसका व्यवहार सर्वथा प्रशंस- 
नीय था । धमे के सम्बन्ध में भोज के हृदय में सच्ची जिज्ञासा थी और उसके वास्त- 
विक स्वरूप का साक्षात्कार करने को वह व्यग्र रहा करता था । उसने अपने राज्य में 
धामिक सम्मेलनों का आयोजन किया जिनमें विभिन्न मतों और सम्प्रदायों के प्रति- 
निधिगण आ पस्थित थे । मोक्ष के प्रश्‍न पर उन सबों में परस्पर विचार-विमशं हुआ 
और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनन-चिन्तन के द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना 
चाहे तो वह पूजोपासना की किसी पद्धति का अवलम्बन करे । 

भोज के उत्तराधिकारी--भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह एक ऐसे समय में 
मालवा के परमार राजसिंहासन पर आहूढ़ हुआ जिस समय राज्य को चालुक्य और 
कलचुरि घेरे हुए थे । ऐसी कठिन परिस्थिति में जयसिंह ने अपने दक्षिणी पड़ोसियों, 
दक्कन के चालुक्यों से सहायता की याचना की । दक्कन के चालुकयों ने अपना पुराना 


भोज का. भाई था, सिंहासन पर अनुचित तरीकों से अपना अधिकार जमा लिया। 
उसने मालवा की गिरती शक्ति को संभालने का प्रयत्न किया । उसने उदयपुर में 
नीलकण्ठेश्वर मन्दिर का निर्माण कराया जो अब भी अच्छी' स्थिति में विद्यमान है 
और उस युग के उत्तर भारत की वास्तुकला का सुन्दर नमूना प्रस्तुत करता है। इन्दौर 
के एक गाँव 'उन' में बहुत से जैन और हिन्दू मन्दिर हैं जिनमें से अधिकांश का निर्माण 
सम्भवतः उदयादित्य ने कराया था । 

उदयादित्य के उपरान्त लक्ष्मणदेव मालवा राज्य का स्वामी हुआ । उसने 
यशकणे कलचुरि और कदाचित्‌ चोलों तथा गजनी के महमूद के वंशजों पर विजय 
प्राप्त की नरवन और यशोधर्मन लक्ष्मणदेव के बाद मालवा के उत्तराधिकारी द 
जिनकी ज्ञात तिथि क्रमशः १०६७-११११ और १ १३४-११४२ है । इस काल 
मालवा के ऊपर सोलंकियों ने अपना अधिकार जमा लिया और ११३७ से लेकर 
११७१ तक उस पर उनका अधिकार स्पष्ट है । यशोवर्मन की मृत्यु के बाद परमारों 
का राज्य उसके उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित कर दिया गया । 

अजु नवर्मन के समय में मालवा का प्राचीन वैभव कुछ अंशों में लौट आया। 
अजु नवमेन ने स्वयं 'अमरुशतक' पर एक टीका लिखी और उसके शासन-काल में 
'पारिजातभञ्जरी' नामक नाटक लिखा गया, जो अपने पूण रूप में आज उपलब्ध 
नहीं है, परन्तु यह पाषाणस्तम्भों पर उत्कीर्ण कराया गया था, अतएव इसके कुर्छ 
अंश अब भी मिलते हैँ । अजु'नव्मन की मृत्यु के पश्चात्‌ परमारों की शक्ति धीरे-धीरे 
गिरने लगी । सन्‌ १२३४ में इल्तुतमिश ने और १२६२ ई में अलाउद्दीन खिलजी ने 
मालवा को खूब लूटा । इसक़े बाद मालवा की हिन्दू-सत्ता का नाश हो गया। 


अन्हिलवाड के सोलंकी 


गुजरात में अन्हिलवाड (पाटन) नामक स्थान पर पहले प्रतिहार साम्राज्य का 
अधिकार था, परन्तु राजनीतिक भ्रभुता के लिए राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों में जो 
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बर भुलाकर सिद्धराज को प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और राजकुमार विक्रमा- | 
दित्य ने मालवा को उसके शन्रुओं से मुक्त कर दिया। उदयादित्य ने, जो सम्भवतः | 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शत्ताब्दी तक का भारत भूद्‌ 


पारस्परिक संघर्ष हुआ उससे लाभ उठाकर मूलराज-प्रथम ने दसवीं शताब्दी "के 


उत्तराद्धं में अपना एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया और अन्हिलवाड को अपने 
राज्य की राजधानी बनाया । 


मूलराज सोलंको- मूलराज सोलंकी ने अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर 
लेने के बाद इसकी सीमाओं के विस्तार का भी प्रयत्न किया । उसने शीघ्र ही कच्छ 
देश और सुराष्ट्र के पूर्वीय भाग पर अपना अधिकार जमा लिया । परन्तु उसे अपने 
प्रबल पड़ोसियों की शक्ति का भी सामना करना पड़ा । उसने कई आक्रमणों का सामना 
किया और अधिकतर उसे पराजय ही प्राप्त हुई फिर भी अपने राजकुल का, जिसका 
कि वह स्वयं प्रतिष्ठापक था, उसने नाश नहीं होने दिया । उसकी मृत्यु के समय 
सोलंकियों का राज्य पूर्वं और दक्षिण में साबरमती तक फंला हुआ था। उत्तर 
में जोधपुर राज्य का संचोर भी इसमें सम्मिलित था। मूलराज की मृत्यु रणस्थल में 
विग्रह्राज-द्वितीय के हाथों से हुई । मूलराज के पुत्र चामुण्डराज ने धारा नगरी के 
परमार नरेश सिन्धुराज को पराजित किया। चामुण्डराज का पौत्र भीमदेव-प्रथम 
(१०२२) सोलंकी राजकुल का एक विख्यात नरेश था। 

भोमदेव-प्रथम--भी मदेव-प्रथम के शासन-काल कें प्रारम्भिक वर्षो में महमूद ने ` 
उसके राज्य पर आक्रमण किया था। भीम ने उसके आक्रमण का मुकाबिला करने का 
निश्चय किया परन्तु एकाएक उसके ऊपर मुस्लिम आक्रमणकारी का आतंक छा गया 
और वह रणभूमि छोड़कर भाग गया । महमूद ने सोमनाथ के मन्दिर को खूब लूटा- 
खसोटा और वह अतुल सम्पत्ति लादकर अपने देश ले गया । लेकिन एक अद्भुत बात 
यह्‌ है कि तत्कालीन गुजराती पुस्तकों में महमूद के आक्रमण का उल्लेख नही किया 
गया है । इस काल के गुजरात का इतिहास जानने के कई ग्रन्थ हैं जो सम्भवतः उसी 
समय या उससे कुछ बाद लिखे गये थे, परन्तु उनमें इस विनाशकारी आक्रमण का 
कहीं भी जिक्र नहीं मिलता । पाठकों को स्मरण होगा कि यूनानी विजेता सिकन्दर 
'के आक्रमण का उल्लेख भी भारत के किसी समकालीन ग्रन्थ में नहीं किया गया है। 
इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि सिकन्दर के आक्रमण की भाँति महमूद गजनवी 
के आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । महमुद द्वारा भगवान सोमनाथ के 
मन्दिर के तुड़वा दिये जाने पर भीमदेव ने उसका पुननिर्माण कराया । महमूद के 
लौट जाने पर भीमदेव ने फिर से अपनी शक्ति का संगठन किया । पहले उसने आबू 
के परमार राजा को हराया । भीम ने परमार-नरेश के पतन में अपना योगदान दिया। 
इस कार्य में भीम ने लक्ष्मीकर्ण कलचुरि से सहायता प्राप्त की थी परन्तु उन दोनों 
की मैत्री अधिक समय तक टिक न सकी । दोनों में परस्पर लड़ाई छिड़ गई जिसमें 
लक्ष्मीकणे की हार हो गई। भीमदेव के उपरान्त कर्णदेव अन्हिलवाड के राजसिहासन 
पर समासीन हुआ । कणे ने १०६४ से लेकर १०६४ तक शासन किया । कर्ण का 
शासन-काल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए विख्यात है। उसने अनेक मन्दिरों का निर्माण 
कराया, उसके समय में उसके ही नाम से एक नगर की स्थापना की गई। उसने 
कवि बिल्हण को राजाश्रय प्रदान किया । कर्ण को परमार राजा उदयादित्य ने युद्ध 
में पराजित किया । 


T | और 
सिद्धराज--कर्ण का पुत्र जयसिंह सिद्धराज अपने वंश का प्रतापी 
विख्यात राजा था । उसने अपनी रणवाहिनी को चारों दिशाओं मे वामा लग- 
भग सर्वत्र विजय पायी । अपनी विजयों से उसने अपने पड़ोसियों को आतंकित bs 
दिया । उसने हू जीत र, रित कजस रण्य 
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अपने साम्राज्य में मिला लिया | जयसिंह ने बारह वर्षों तक मालवा से युद्ध किया और 
नरवर्मन तथा यशोवर्मन दोनों को सिंहासन-च्युत्‌ करके उनके राज्य पर अधिकार कर 
लिया । नदृदुल और शाकम्भरी दोनों स्थानों के चाहमान नरेशों ने उसके आगे आत्म- 
समर्पण कर दिया और उसके सामन्त के रूप में अपने राज्यों का शासन करते रहे। 
जयसिह ने यशकर्ण कलचुरि और गोविन्दचन्द्र गहड़वाल से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित 
किया । उसने चन्देल राज्य पर भी आक्रमण किया और कालिञ्जर तथा महोवा तक 
आगे बढ़ गया । चन्देल नरेश मदनवर्भन को विवश होकर जयसिंह के साथ सन्धि 
करनी पड़ी और इस सन्धि के फलस्वरूप उसने सोलंकी राज्य को भिलसा का प्रदेश 
दिया । जयसिह ने चालुक्य नृपति विक्रमादित्य-षष्ठ पर भी विजय प्राप्त की । कहा 
जाता है कि सिन्ध के अरबों के विरुद्ध युद्ध में भी जयसिह को सफलता प्राप्त हुई थी । 
उसके अभिलेखों के प्राप्ति-स्थानों से विदित होता है कि गुजरात, काठियावाइ, कच्छ, 
मालवा और दक्षिणी राजपूताना उसके राज्य में सम्मिलित थे । अंयसिह ने १११३- 
१४ ई० का एक नया सम्वत्‌ चलाया । 


यद्यपि सोलंकी नरेश जयसिंह का भी समय राजा भोज को भाँति अधिकतर युद्ध 
` में व्यतीत हुआ तथापि भोज की ही तरह उसने भी विद्या को प्रश्नय प्रदान किया । 
ज्योतिष, न्याय और पुराण के अध्ययन के लिए जयसिंह ने शिक्षण संस्थाये खुलवाई । 
उसको राजसभा में प्रसिद्ध जैन लेखक महापण्डित हेमचन्द्र रहते थे जिनके अनेक 
ग्रन्थ उनके मस्तिष्क और विचार-शक्ति की उर्वरता का द्योतन करते हूँ । जयसिंह 
स्वय कट्टर शव था, परन्तु उसका धामिक दृष्टिकोण राजा भोज की भाँति जिज्ञासा- 


कुमारपाल--जयसिंह के उपरान्त उसके दूर के एक सम्बन्धी कुमारपाल ने उसके 
राज्य पर अधिकार कर लिया, क्योंकि आह के कोई पुत्र नहीं था। कुमारपाल ने 
शाकम्भरी के चाहमानों को पराजित किया और आबू के परमारों को दबाया । कोंकण 
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सोमनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया । उत्कीणं लेखों 
पकाया त्कीणे लेखों में कुमारपाल को 

सीमदेव-द्वितीय--कुमारपाल के बाद गुजरात का शासक अजयपाल 
अपने राज्य में जैन मत के विरुद्ध एक प्रतिक्रियात्मक नोति का रारा किया प 
जैन मन्दिर को विध्वस्त कराना शुरू किया। कहा जाता है कि उसने महापण्डित 
हेमचन्द्र के प्रिय शिष्य और प्रसिद्ध जैन लेखक रामचन्द्र का बध करा दिया था। किन्तु 
उसकी इस धार्मिक असहिष्णुता और संकीर्णता का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा और उसके 
राज्य के एक अफसर ने उसकी हत्या कर दी । अजयपाल के पश्चात्‌ मूलराज-द्वितीय 
ने कुछ समय तक शासन” किया । उसके बाद भीमदेव-द्वितीय राजा र्र जिसने राज्या- 
रोहण के वर्ष ही गोर के मुहम्मद को युद्ध में हराया । सन्‌ ११६५ में भीमदेव-द्वितीय 
ने कुतुबुद्दीन से युद्ध किया और उसे इतनी गहरी पराजय दी कि मुस्लिम सेनानायक 
को अजमेर तक पीछे ढकेल दिया । परन्तु दूसरे वषं (११६७) में अन्हिलवाड पर 
मुसलमानों का अधिकार हो गया । किन्तु कुतुबुद्दीन का गुजरात पर स्थायी रूप से 
अधिकार नहीं स्थापित हो सका । 

भीमदेव-द्वितीय ने एक लम्बे समय लगभग साठ वर्षो तक शासन किया । उसके 
समय में मुसलमानों के जो आक्रमण हुए उससे उसके राज्य की स्थिति काफी डावाँडोल 
हो गई और प्रान्तीय शासकों ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित करने का अवसर ताकना 
आरम्भ किया । अन्हिलवाड के राज्य की स्थिति इस सभय इतनी गिरी हुई थी कि 
इसका शीघ्र विनष्ट हो जाना अवश्यम्भावी प्रतीत हो रहा था। राज्य बड़े-बड़े 
अफसरों और कुछ मन्त्रियों की नीयत भी दूषित हो गई.। परन्तु अर्णोराज नामक एक 
बाघेल ने राज्य को पूर्ण विनाश से बचा लिया। उसके सुयोग्य पुत्र लवण. प्रसार ने 
अपने पिता के काम को जारी रक्खा और शासन-संचालन का सारा कार्य अपने ही 
कन्धों पर वहन किया । उसने आन्तरिक विद्रोहों से राज्य की रक्षा की और बाहरी 
आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया । इस प्रकार भन्हिलवाइ का राज्य अपनी 
स्वतन्त्रता को रक्षा करता हुआ अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व तक बना रहा ! तेरहवीं 
शताब्दी के अन्तं में इस महत्त्वाकांक्षी मुस्लिम शासक ने अपने दो सेनापतियों उलुक 
खाँ और नुसरत खाँ की अध्यक्षता में एक विशाल सेना भेजी जिसे देखकर कर्ण, जो 
इस समय गुजरात का शासक था, भाग गया । गुजरात के राज्य पर है का 
अधिकार हो गया । जैन आचार्य मेरुतुंग के ग्रन्थ “प्रबोधचिन्तामणि” से गुजरात के 
प्राचीन इतिहास के विषय में काफी महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त होती हैं । 


त्रिपुरी के कलचुरि 
हि ब उपरली घाटी में, कलचु 
चरि निता ब ए नि न 30023 गया 
| 
कचु छ त. ऐस वक सोच पा हिल 
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-६२५) था जिसने राष्ट्रकूटों और चन्देलों के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित किये। 
प्रतिहरों के साथ कोक्कल-प्रथम का मैत्री-सम्बन्ध था । इस प्रकार उसने अपने समय 
के शक्तिशाली राज्यों के साथ मित्रता और विवाह द्वारा अपनी शक्ति भी सुदृढ़ की । 
कोक्कल-प्रथम अपने समय के प्रसिद्ध योद्धाओं और विजेताओं में से था। कलचुरि | 
अभिलेखों में कोक्कल को अनेक विजयों का गौरव प्रदान किया गया है, परन्तु जैसा 
कि पीछे कहा जा चुका है, हम इस युग के अभिलेखों में उल्लिखित सभी बातों को | 
ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते | अतएव कलचुरि अभिलेखों के आधार _ 
पर ही कोक्कल को अपने समय का सबसे महान्‌ विजेता नहीं कहा जा सकता । फिर | 
भी इस बात में सन्देह नहीं कि कोक्कल पराक्रमी एवं साहसी विजेता था और उसने | 
अपनी विजयों द्वारा एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की । 


एक अभिलेख से पता चलता है कि कोककल-प्रथम ने अपने राष्ट्रकूट जामाता | 
को बेगी के विनयादित्य-तृतीय (पूर्व चालुक्यराज) के विरुद्ध आश्रय तथा सहायता 
प्रदान की । एक अन्य अभिलेख से यह ध्वनित होता है कि कोक्कल ने भोज-प्रथम 
को सुरक्षा प्रदान कर प्रतिहार नरेश महीपाल से शत्रुता कर ली, परन्तु भोज-प्रथम 
उसका मित्र हो गया । अभिलेखों में कोककल को “सारी पृथ्वी का विजेता” तथा 
अपने समकालीन नरेशों का कोषहर्ता कहा गया है जो स्पष्टतया प्रशस्तिमात्र है। 
अपने शासन-काल के अन्तिम समय में कोक्कल ने उत्तरी कोंकणा पर आक्रमण किया 
और पूर्वी चालुक्यों तथा प्रतिहारो के विरुद्ध राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण-द्वितीय को सहा- 
यता प्रदान की । कोककल ने अपनी विजयों के द्वारा जिस राज्य की स्थापना की उसमें 
उसकी मृत्यु के शीत्र बाद ही विघटन के तत्त्व उत्पन्न हो गये जिससे कलचुरियों की 
शक्ति क्षीण होने लगी । परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी में गांगेयदेव की अधीनता में कल- 
चुरियों को भारत की सबसे महान्‌ राजनीतिक शक्ति होने का गौरव प्राप्त हो गया । 


र गांगेयदेव--लगभग १०१६ ई० में गांगेयदेव त्रिपुरी के राजसिंहासन पर बैठा। 

ब को अपने सैन्य-प्रयत्नों में विफलता भी प्राप्त हुई किन्तु उसने कई विजये . 
और अपने राज्य का विस्तार करने में काफी अंश तक सफलता प्राप्त की । उसके 

अभिलेखों के अतिरंजनापूर्ण विवरणों को न स्वीकार करने पर भी, यह माना गया है 
कि गांगेयदेव ने कीर देश अथवा काँगड़ा घाटी तक उत्तर भारत में आक्रमण किये और 
पूवं में बनारस तथा प्रयाग र अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया। प्रयाग और 
वाराणसी से और आगे वह पूर्व में बढ़ा। अपनी सेना लेकर वह सरलतापुर्वक पूर्वी समुद्र 
तट तक पहुँच गया और उड़ीसा को विजित किया । अपनी इन विजयों के कारण 
उसने विक्रमादित्य” का विरुद्‌ धारण किया । उसने पालों के बल की अवहेलना करते 
हुए अंग पर आक्रमण किया । इस आक्रमण में उसे सफलता प्राप्त हुई। यह सम्भव 


है कि गांगेयदेव ने कुछ समय तक मिथिला या उत्तरी बिहार पर भी अपना अधिकार 
. जमाये रक्खा था । 


डॉ० मजूमदार की धारणा है कि गांगेयदेव ने मुसलमानों की शक्ति से लोहा 
लिया । उसकी यह गर्वोक्ति कि उसने कीर प्रदेश तक धावा बोला था, यह ध्वनित 
करता है कि उसने मुसलमानों की शक्ति को चुनौती दी थी क्योंकि कीर प्रदेश मुसल- 
मानों के अधीनस्थ पंजाब का एक भाग था। गांगेयदेव की मृत्यु प्रयाग में द थी । 
उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नियाँ उसके साथ चिता में जल कर भस्म हो गई । 


गांगेयदेव का शासन-काल बिल्कुल ठीक तौर पर निश्चित नहीं किया जा सकता । परन्तु 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoftri 
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यह अनुमान किया जाता है कि १०१६ ई० में वह सिंहासन पर बैठा और १०४० ई० 
में उसकी मृत्यु हुई । 
अपने वंश में गांगेयदेव ही ऐसा सम्राट्‌ था जिसने अपने नाम के सिक्के चल- 
वाये । उसके सिक्कों पर उसके नाम के साथ-साथ लक्ष्मी की आकृति भी खदी हुई है । 
गांगेयदेव के सिक्के सोने, चाँदी और तांबे, तीनों प्रकार के थे। वह शिवोपासंक था 
और उसने शिव जी का एक मन्दिर बनवाया था। 
लक्ष्मीकर्या--गांगेयदेव के उपरान्त उसका प्रतापी पुन्न लक्ष्मीकर्ण अथवा कर्णराज 
सिंहासन पर बैठा । वह अपने पिता की भांति एक वीर सैनिक और 'सहस्रों यूद्धों का 
विजेता था । उसने काफी विस्तृत और महत्त्वपूर्ण विजयों द्वारा कलचुरि शक्ति का 
विकास किया । कत्याणी और अन्हिलवाड के शासकों से सहायता प्राप्त कर कर्ण ने 
परमार राजा भोज को परास्त कर दिया । उसने चन्देलों और पालों पर विजय प्राप्त 
की । उसके अभिलेख बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाये गये हैं जिनसे यह सिद्ध होता 
है कि इन भागों पर उसका अधिकार था। कण का राज्य गुजरात से लेकर बंगाल 
और गंगा से महानदी तक फैला हुआ था | 
कणे की विजयों के कारण उसे 'भारतीय इतिहास के सबसे महान्‌ विजेताओं 
में से एक” कहा गया है। उसकी तुना प्रसिद्ध विजेता नेपोलियन के साथ की गई है । 
न यह न भूलना चाहिए कि अपने जीवन के अन्तिम दिनों में कर्ण को कई पराजवें 
` सहनी पड़ी थीं । पालों, चन्देलों, परमारों और सोलंकियों, सभी ने उसको हराया । 
अतएव कर्ण की प्रारम्भिक विजयों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सका । उसकी 
विजयों ने उसके गौरव को तो बढ़ाया किम्तु उसकी राज्य-सीमा में कोई विस्तार नहीं 
किया । १०७२ ई० में कर्ण ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन त्याग दिया । म 
यशःकर्ण--सन्‌ १०७३ के लगभग यश:कर्ण त्रिपुरी के सिंहासन पर बठा। 
उसने वेंगी राज्य और उत्तरी बिहार तक धावे बोले । उसके पिता के अन्तिम दिनों में 
उसके राज्य की स्थिति काफी डावाँडोल हो गई थी और इसी डाँवाडोल स्थिति में उसने 
राजसिंहासन पर पैर धरा था । परन्तु अपने राज्य की स स्थिति का विचार 
न करते हुए यशःकर्ण ने अपने पिता और पितामह की भाँति सँन्य-विजय का क्रम 
जारी रक्खा । पहले तो उसे कुछ सफलता मिली, लेकिन शीघ्र ही उसका राज्य स्वय 
अनेक आक्रमणों.का केन्द्रबिन्दु बन गया । उसके पिता और पितामह की आक्रमणात्मक 
सान्राज्यवादिनी नीति से जिन राज्यों को क्षति पहुँची थी वे सब प्रतिकार ति का 
विचार करने लगे। दक्कन के चालुक्यों ने उसके राज्य पर हमला बोल ल i 
अपने हमले में वे सफल भी रहे । गहडवालों के उदय ने गंगा के मैदान sh इ 
स्थिति पर अहित॒कर प्रभाव डाला । चन्देलों ने भी उसकी शक्ति को सफलतापू क 
खुली चुनौती दी । परमारों ने यशःकणं की राजधानी को खूब लूटा-खसोटा । si 
पराजयों ने उसकी शक्ति को झकझोर दिया । उसके हाथों से प्रयाग भौर वाराणसं 
नगर निकल गये और उसके वंश का गौरव श्रीहृत हो गया । ब 
यशःकणं के उत्तराधिकारी और कलचुरि बंश का पतन ह : मं 
उसका पुत्र गयाकर्ण सिहासनारूढ़ हुआ । किन्तु अपने पिता के कि 
पी अपने वंश की राजनीतिक अवनति को वह रोक न सका क 
काल में रत्नपुरी की कलचुरि शाखा दक्षिण कोशल में स्वतन्त्र sie अल्हनादेवी था । 
मालवा-नरेश उदयादित्य की पौत्री से विवाह किया Sl ba 
गयाकणं की मृत्यु के बाद अल्हुबादेदी। ने।०भि राह -बरनय के, , सतर otf तर 
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पुननिर्माण कराया । गयाकर्ण का अद्वितीय पुत्र जयसिह कुछ प्रतापी था। उसने 


अंश तक अपने वश के गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने में सफलता प्राप्त की । उसने 
सोलंकी नरेश कुमारपाल को पराजित किया । जयसिंह की मृत्यु ११७५ और ११८० 
के मध्य किसी समय हुई। उसका पुत्र विजयसिह कोक्कल-प्रथम के बंश का अन्तिम , 
नरेश था जिसने निपुरी पर राज्य किया । विजयसिह को ११६६ और १२०० के बीच | 
में जैतुगि-प्रथम ने, जो देवगिरि के यादववंश का नरेश था, मार डाला और त्रिपुरी के | 
कलचुरि वंश का उन्मूलन कर दिया । | 


बंगाल के पाल इरा ड 
बंगाल का प्रान्त मगध राज्य में सम्मिलित था। नन्दों के समय में भी वंगान | 
मगध साम्राज्य के अन्तर्गत था । मगध के राजसिहासन पर बैठनेवाला सम्राट बंगा - 
का भी स्वामी होता था। छठीं शताब्दी के उत्तराद्ध में गौड़ अथवा बंगाल स्वतल | 
हो गया और गुप्त-सञ्जाज्य से पृथक्‌ हो गया। शशांक के समय में, जो हब का सम 
कालीन था, बंगाल की शक्ति काफी बढ़ गई। यद्यपि सञ्जाट्‌ हर्ष और आसामबे | 
भास्करवर्मेन ने गौड़ाधिपति की शक्ति को रोकने का बहुत प्रयास किया और उसको | 

युद्ध भें पराजित करने की भी चेष्टा की तथापि उसके जीवन-काल में न तो वे उसकी | 

शक्ति ही कम कर सके और न उसको कुछ क्षति ही पहुँच हुँचा सके । परन्तु शशांक की | 

मृत्यु के बाद बंगाल की राजनीतिक एकता और सार्वभौमिकता विनष्ट हो गई। | 

अब सञ्नाट्‌ हर्षवद्धन और कामरूपाधिपति भास्करवर्मन दोनों को अवसर प्राप्त हो 
गया और उन्होंने बंगाल पर आक्रमण करके इसको सम्भवतः दो भागों में विभक् | 
कर दिया, जिनको उन्होंने आपस में बाँट लिया । आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में | 
शैल वंश के एक राजा ने पौण्ड़ या उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया । काश्मीर | 
नरेश ललितादित्य मुक्तापीड और कन्नौज-नरेश यशोवर्भन ने भी बंगाल पर आक्र ' 
मण किया था । मगध के अनुवर्ती गुप्त नरेशों का बंगाल पर अधिकार था किमु | 
यह अधिकार नाममात्र को ही था । किन्तु इस नरेश के हट जाने पर यह नाममात्र 
का अधिकार भी नहीं रह गया । कामरूप-नरेश हेर्षदेव ने अवसर पाकर बंगाल को 
विजित कर लिया । एक दृढ़ शासन-शक्ति के अभाव में बंगाल अव्यवस्था और अरा | 
जकता का केन्द्र हो गया। आक्रमणों के इस ताति ने बंगाल में चारों ओर क शालिं | 
एवं गड़बड़ी फला दी जिससे ऊबकर 


र सारे सरदारों और जनता ने मिलकर गोपाल | 
नामक व्यक्ति को अपना राजा चन 


चुन लिया । गोपाल को सम्पूर्ण बंगाल का शासक | 
स्वीकार कर लिया गया । | 


शताब्दी के प्रथमाद्ध में गोपाल ने बंगाल का शासन संभाला । | 
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स्थापित की । उसने नालन्दा के निकट गोदन्तपुरी नामक स्थान पर | 


अपनी मृत्यु के समय अपने उत्तरा- | 
धिकारी के लिए एक समृद्ध और सुशासित राज्य छोडा । उसके उत्तराधिकारियों ने 
बंगाल को राजनीतिक उत्कष' और सांस्कृतिक 


गौरव की उस पराकाष्ठा पर पहुंचाया 
जिसकी उसने पहले कभी स्वप्न में भी कल्पना न की होगी । गोपाल के बाद धर्मपाल 
बंगाल का राजा हुआ । 


धर्मपाल--धर्मपाल पाल वंश की दि वक 


i दहि e ह सूंसुझ्ापक था । धर्मपाल 
एक सुयोग्य और कमंिष्ट 'शेसिक थी जिसने अपने राज्य की सीमा सोन नदी के पश्चिम 
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तक बढ़ा दी । धर्मपाल घामिक मनोवृत्ति का था और अपने पिता की भाँति वौद्ध था 
फिर भी राजनीतिक दृष्टि से भी वहं महत्त्वाकांक्षी था। ना इतिहासकार तारा- 


सम्भव है कि तारानाथ का यह कथन अत्युवितपूर्ण हो परन्तु इसमें कोई सन्दे नहीं 
कि समस्त उत्तरी भारत में धर्मपाल की शक्ति का प्रभाव जमा हुआ था । द 


धमंपाल ने लगभग ४६ वर्षों तक राज्य किया। उसने विक्रमशिला और सोमपुर 
में बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। विक्रमशिला में एक विश्वविद्यालय की स्थापना 
भी उसने कराई थी । विक्रमशिला में भी नालन्दा की भाँति विद्या का एक बहुत बड़ा 
केन्द्र स्थापित हो गया था । धर्मपाल ने अपने राज्य में अन्य कई मन्दिरं और बौद्ध विहारों 
का निर्माण भी कराया था । 


देवपाल--देवपाल पाल वंश का तृतीय राजा था। अपने बंश का यह एक 
शक्तिशाली राजा था । उसने अडतालीस वर्षों तक राज्य किया और कदाचित्‌ मुद्गगिरि 
(मुंगेर) को अपनी राजधानी बनाया । उसके सेनापति लवसेन ने आसाम ग्रोर उड़ीसा 
पर विजय प्राप्त की । देवपाल ने अपने पिता की प्रसार-नीति को जारी रक्खा । 
अपने अभिलेखों में वह एक साम्राज्यवादी के रूप में प्रकट हुआ है। यह सम्भव है 
कि देवपाल ने राष्ट्रकूट-नरेश गोविन्द-तृतीय की मृत्यु से लाभ उठाया । गोविन्द-तृतीय 
के देहावसान से राष्ट्रकूट राज्य में गड़बड़ी फँल'गई जिससे देवपाल को अपनी शक्ति 
बढ़ाने का अवसर मिल गया । उसके अभिलेखों में उसकी सुदूरव्यापिनी विजयों का 
उल्लेख किया गया है | एक अभिलेख में कहा गया है कि वह हिमालय और विन्ध्याचल 
के मध्यवर्ती सम्पूर्ण प्रदेश का स्वामी था और दक्षिण में उसने सेतुबन्ध रामेश्वरम्‌ 
तक विजय प्राप्त की । परन्तु स्पष्ट है कि अभिलेख का यह कथन केवल प्रशस्तिवादन 
है और ऐतिहासिक तथ्य से नितान्त दुर है | परन्तु एक अन्य स्तम्भ-लेख में यह्‌ उल्लेख 
मिलता है कि अपने मन्त्रियों दर्भपाणि तथा केदार मिश्र की: नीतियुक्त मंत्रणा से 
प्रेरित होकर देवपाल ने “उत्कल जाति को मिटा दिया, हूण का दपं खबे कर दिया 
और द्रविड़ तथा गुर्जर के राजाओं का गर्व चूण कर दिया ।” डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी 
का मत है कि 'बांदल स्तम्भ-लेख का यह कथन सम्भवतः सही है।' देवपाल के पिता 
धर्मपाल ने केवल थोड़े ही दिनों तक संम्राट्‌ के रूप में शासन किया, किन्तु देवपाल 
कुछ अधिक काल तक अपनी सम्राटोचित सत्ता प्रमाणित की। उड़ीसा औरं 
आसाम पर उसका अधिकार हो जाने से उसका राज्य काफी विस्तृत हो गया । सम- 
कालीन नरेशों के बीच देवपाल की प्रतिष्ठा काफी जम गई, किन्तु प्रतिहार-नरेश 
मिहिरिभोज के राज्यारोहण मे गुर्जरों की साम्राज्यवादिता का उदय हुआ जो महेन्द्र- 
पाल की मृत्यु तक वनी रही । इस प्रवल साम्राज्यवादिता के सामने बंगाल के पालों 
ऊँछ न चल सकी और उनको अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षायें त्यागनी पड़ीं। 
कूछ विद्वानों का मत है कि वादल स्तम्भ-लेख में "गुजर के राजा का गब चूण" करने 
का जो उल्लेख प्राप्त है, वह सम्मवतः गुजर नरेश मिहिरभोज be लिए है । यदि यह 
मत ठीक हो तो यह मानना पड़ेगा कि देवपाल के समय में रों की शक्ति र ह्वास 
नहीं हुआ था किन्तुं उसके उत्तराधिकारियों के शासन-काल में उसके बंश i 
नीतिक शक्ति निस्सन्देह घटने लगी थी । देवपाल का सुमात्रा और जावा के र 
साथ दौत्य सम्बन्ध (D।०३४८ 2८।६६।०॥) था। देवपाल के समय में बंगाल 


निश्चय ही एक शक्तिशाली रस्म?" Collection. Digitized by eGangotri 


५९२ प्राचीन भारत 


अपने पिता की भाँति देवपाल भी एक उत्साही बोढ़ था । नालन्दा ताझ्—पत्रों 
से विदित होता है कि देवपाल ने राजगृह-विषय में चार और गया-विषय में एक गाँव 
धर्मार्थे दान किये थे । उसने सुमात्रा के नरेश बलपुत्रदेव को नालन्दा के समीप एक 
बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति प्रदान कर दी थी और स्वयं भी इस कार्ये के लिए 
प्रचुर धन दान किया था। देवपाल का लम्वा शासन-काल बंगाल में एक विशिष्ट 
संस्कृति के प्रचार में व्यय हुआ । देवपाल ने मगध की बौद्ध प्रतिभाओं का पुननिर्माण 
कराया और उसके राज्याश्रय ने वास्तु तथा अन्य कलाओं को पनपने का अवसर प्रदान 
किया। बोधिगया अथवा महाबोधि के मन्दिर के निर्माण में भी देवपाल का योग 
था । वह विद्या का उदार शरक्षक था और उसकी राजसभा बौद्ध विद्वानों के लिए 
एक आश्रय-स्थान के रूप में हों गई। “बौद्ध कवि वज्दत्त उसकी राजसभा में रहता 


था और उसने 'लोकेश्वर शतक” नामक सुप्रसिद्ध काव्य की रचना की थी जिसमें लोके- क्‍ 


शवर का विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ है ओर लोकेश्वर अथवा अवलोकितेश्वर के प्रेम और 


क्षमा आदि गुणों की स्तुति है ।'”' देवपाल का शासन-काल ५१५४ और ८५५ के बीच 
रक्खा जा सकता है। 


नारायण पाल--देवपाल के वाद बंगाल के राज्य पर कई छोटे-छोटे राजाओं 
ने राज्य किया परन्तु उनके शासन की अवधि बहुत अल्प थी। उन्होंने बहुत थोड़े 
समय तक ही राज्य किया । नारायण पाल अपने वंश का एक शक्तिशाली नरेश था 
जिसने कम से कम ५४ वर्ष राज्य किया । अपने पूर्वजों के विपरीत नारायण पाल 
शैव धर्मं का अनुयायी था और उसने बाहर से शैव संन्यासियों को अपने राज्य में 
आमन्त्रित किया था । अपने शासन-काल के प्रारम्भिक वर्षो में नारायण पाल ने 
शिव के एक हजार मन्दिरों का निर्माण कराया और उनका प्रबन्ध उसने इन पाशुपत 
आचायों के सुपुर्द कर दिया । इन आचार्यों को उसने दान में गाँव भी दिये । पहले 
कुछ दिनों तक नारायण पाल का मगध पर अधिकार बना रहा किन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि बाद में मगध प्रतिहारों के राज्य में चला गया । 


महीपाल-प्रथम--नारायण पाल के बाद उसका पुत्र राज्यपाल शासनाधिकारी 
हुआ किन्तु उसके समय में गुजर-पाल-संघर्ष में पालों की स्थिति में कोई विशेष सुधार 
नहीं हुआ । गोपाल-द्वितीय और विग्रहपाल-द्वितीय (६३५-६६२) के समय में पालों 
की शक्ति कुछ अंशों में बढ़ गई। राज्यपाल के समय में काम्बोज नामक पर्वतीय लोगों 
ने बंगाल फे कुछ भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था किन्तु महीपाल 
(९७८-१०३०) ने काम्बोजो को निकाल बाहर किया । महीपाल-प्रथम ने पर्याप्त अंशों 
तक अपनी 'विचलितकुललक्ष्मी' का स्तम्भन किया । अपने राज्यारोहण के ही वष 
उसने सम्पूर्ण मगध, तीरभुक्ति और पूर्वीय बंगाल को विजित किया । महीपाल-प्रथम 
के राज्य-काज्न की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी चोलों का आक्रमण । राजेन्द्र चोल के 
एक सेनानायक ने उड़ीसा के मार्ग से होकर बंगाल पर आक्रमण कर दिया । आक्रमण 
का महीपाल-प्रथम ने सामना किया, परन्तु चोल सेना ने उसे पराजित कर दिया। 
फिर भी पाल नरेश ने उसे गंगापार न बढ़ने दिया। इस पराजय के द्वारा पाल 
साम्राज्य को क्षति अवश्य ही पहुँची होगी। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि महीपाल 
प्रथम के शासन-काल के उत्तराद्ध में उसके राज्य की सीमायें संकुचित हो गई थीं ! 
महीपाल बंगाल के शासकों में काफी प्रसिद्ध है। आज भी उसकी प्रशंसा में 


गीत गाये जाते हैं और उल्लेखनीय वात तो है कि ये गीत गीत लोकप्रिय भी हैं! 
उसके राजत्व-कर्लि में धंगाल'"कों र्य स कली की उच्चति हुई तथा इसका 


PR 


सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ५९३ 


रूप मुधर गया । मूति-कला को एक अभिनव भंगिमा तथा मुद्रा प्राप्त हो गई । नालन्दा 
के विशाल बुद्ध-मन्दिर का पुननिर्माण महीपाल-प्रथम के शासन के ग्यारहवें वर्ष में 
कराया गया था। बनारस के बौद्ध मन्दिरों की, उसके सम्बन्धियों, स्थिरपाल और 
वसन्तपाल ने मरम्मत कराई थी। महीपाल-प्रथम के ही समूंग्र: में मगध से धर्मपाल 
` तथा अन्य धर्माचार्यो ने आमंत्रण मिलने पर तिब्बत की यात्रा की थी और वहाँ पर 
उन्होंने बौद्ध ध्म को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयत्न किया । महीपाल के सुदीघं- 
कालीन शासन के उपरान्त नयपाल पाल बंश के राज्य का स्वामी हुआ । 


नयपाल --नयपाल को बहुत थोड़े ही समय तक राज्य करने का अवसर 
मिला । उसके शासन-काल में हिन्दुओं का तीर्थस्थान गया एक भव्य और शानदार 
नगर के रूप में हो गया । गया जिले के शासक -विश्वरूप ने नयपाल के. शासन के 
पनद्रहवें वष में विष्णु के पदचिह्लों के निकट कई मन्दिर वनवाये । नयपाल के शासन- 
काल के अन्तिम दिनों में मगध पर विख्यात चेदि नरेश कणं ने आक्रमण कर दिया। 

नयपाल के बाद उसका पुत्र विग्रहपाल-तृतीय राजा हुआ। विग्रहपाल-तृतीय 
यद्यपि एक श्रद्धालु बौद्ध था तथापि उसने सूर्यग्रहण अथवा चन्द्रग्रहण के अवसर 
पर एक बार गंगा में स्नान किया और सामवेद के पण्डित एक ब्राह्माण को एक ग्राम 
दान में दिया । इसी नरेश के समय में चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने बंगाल और 
आसाम पर चढ़ाई को । विग्रहपाल-तृतीय के समय में पाल साम्राज्य ह्वासोन्मुख 
हो चला था । उसकी वृन्यु ने उसके राज्य की स्थिति को और अधिक जटिल कर 
दिया । 

विग्रहपाल-तृतीय के उत्तराधिकारी-- विश हपाल-टूतीय की मृत्यु के बाद बगाल 
में गृहयुद्ध छिड़ गया । उसके तीन पुत्र थे, महीपाल-द्वितीय, सूरपाल और राम- 
पाल । मह्ीपाल-द्वितीय सिहासनरूढ़ हुआ और उसने अपने भाइयों सुरपाल तथा 
रामपाल को बन्दी बना लिया । कंवर्त नामक एक कवीले ने महीपाल के विरुद्ध विद्रोह 
का झण्डा खड़ा कर दिया और उसे निकाल बाहर कर दिया। महीपाल विद्रोहियों 
के साथ लड़ते हुए रणाभ्रूमि में मारा गया। अव सूरपाल सिंहासन का अधिकारी 
हुआ, किन्तु उसके समय में भी अनेक सामन्तों ने विद्रोह कर दिया । 'अपने भाइयों 
में रामपाल सबसे अधिक पराक्रमी और योग्य निकला । रामपाल ने अपने वंश के 
समर्थकों की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया और कैवर्त नामक विद्रोही 
कबीले को पराजित किया । अपनी विजय-स्मृति को स्थायी बनाने के लिए रामपाल 
ने रामवती नामक नगरी की स्थापना की । रामपाल को इस बात का श्रेय प्रदान 
किया गया है कि उसने आसाम तथा अन्य राज्यों पर भी विजय प्राप्त की । 
सान्ध्यकारनन्दा ने 'रामपालचरित' नामक ग्रन्थ में रामपाल के जीवन-चरित का वर्णन 
किया है । रामपाल ने उत्तरी वगाल पर भी विजय प्राप्त की और कलिंग पर आक्रमण 
किया । इन विजयों से पाल साम्राज्य-की स्थिति कुछ सुधर गई परन्तु शीघ्र ह 
साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया वेगवती हो गयी | अपने मामा की मृत्यु हो ज is 
रामपाल के चित्त को इतना प्रबल आघात पहुँचा कि गंगा में इबकर उसने अपने प्राण 


त्याग दिये । 
पाल साम्राज्य का पतन--रा मपाल के वाद पाल साम्राज्य की स्थिति और 


भ्रधिक डाब्राँडोल हो गई । उसके पुत्र कुमारपाल के समय में आसाम स्वतन्त्र हो 
गया । उसका पुत्र गोपाल-तृतीय मदनपाल के द्वारा मार डाला गया । मदनपाल का 
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अधिकार दक्षिणी बिहार-पटना और मुंगेर तक विस्तृत था । उसके पश्चात्‌ गोविन्दपाल 
शासक हुआ जिसका अधिकार केवल गया तक सीमित रह गया । गोविन्दपाल 
गहड़वालों और सेनों के बीच घिर गया। दोनों ओर से घिर जाने पर पाल साम्राज्य 

: की स्थिति बड़ी ही शोचनीय हो गई। पाल नरेश नाममात्र को ही राजा रह गये। 
सेन वंश के उत्कर्ष, सामन्तों के विद्रोह और परवर्ती पाल नरेशों की अयोग्यता के 
कारण पालों के साम्राज्य का पतन हो गया । 


पाल शासन का महुत्त्व पाल वंश का शासन-काल भारत के उन राजवंशों के 
इतिहास में, काफी महत्त्वपूर्ण है जिन्होंने सबसे अधिक दिनों तक राज्य किया । पाल 
नरेशों ने चार शताब्दियों तक बंगाल के राज्य पर शासन किया । धर्मपाल और 
देवपाल के शासन-काल का समय एक शताब्दी से अधिक था। उन्होंने इस सुदीघे- 
कालीन शासन में बंगाल को उत्तर भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्यों में 
„ एक बना दिया । साम्राज्य सत्ता के लिए उत्तर भारत में जिन तीन राजनीतिक 
शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ उसमें से एक शक्ति पालों की भी थी । धर्मपाल ने एक 
वार श्री महोदय (कन्नौज) की राजलक्ष्मी को स्वायत्त कर लिया था। धर्मपाल और 
देवपाल के उत्तराधिकारियों के समय में यद्यपि पालों की शक्ति वैसी नहीं रही 
तथापि उनका राज्य इस समय भी उपेक्षित नहीं था। जिस समय पाल-साम्राज्य अपने 
उत्कर्षं की स्थिति में नहीं था उस संमय भी इसका प्रभाव दूर-दूर तक के प्रान्तों के 
अधीन रहा । ; 


परन्तु पालों का शासन राजनीतिक दृष्टिकोण की अपेक्षा सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
से अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रोफेसर एन० एन० घोष के शब्दों में, “पाल शासन के अन्त- 


गेत न केवल बंगाल की गणना सबसे बढ़ी-चढ़ी शक्तियों में की जाने लगी, अपितु | 


वह बौद्धिक और कला-सम्बन्धी क्षेत्रों में उत्कृष्ट हो गया । प्रसिद्ध चित्रकार, शिल्पी 
एवं कांस्य की प्रतिमा गढ़ने वाले धीमान और वित्पाल पाल साम्राज्य में ही राज्याश्चय 
पाकर अपनी कला के निर्माण में संलग्न रहे ।” कला के क्षेत्र में पाल नरेशों का बड़ा 
महत्त्वपूर्ण योगदान था । उनके शासन-काल में विक्रसित होने वाली कला-परम्परा की 
जीवनी-शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसका प्रभाव भारत के बाहर दक्षिण- 
पूर्वी देशों में भी पहुँचा । नवीं शताब्दी में धीमान्‌ और उसके पुत्र वित्पाल ने चित्र- 
कला की जिस परम्परा को जन्म दिया, वह ग्यारहवीं शताब्दी में भी जारी रही। 
यद्यपि पाल युग की बौद्ध कला में ह्वास के कुछ लक्षण अवश्य विद्यमान हैं तथापि 
यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय बौद्ध घम की अन्तिम छः शतान्दियाँ कलात्मक 
अन्क्यायन का युग प्रस्तुत करती हैं। सारे बंगाल और बिहार में पाल नरेशों ने चैत्यों, 
दरों, मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण कराया । अभाग्यवश उस काल की इमा- 
रत कोई बची न रह सको परन्तु सरों और नहुरों की एक बृहत्‌ संख्या आज भी 
सुरक्षित है जिससे पाल राजाओं की निर्माण-सकियता का पता चलता है। 
शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में भी पालों की देन महत्त्वपूर्ण थी । हम देख चुके हैं 
कि ओदन्तपुरी और विक्रमशीला के विश्वविद्यालयों की स्थग्पना पाल-नरेशों ने ही 
की थी । नालन्दा की भांति इन विश्वविद्यालयों का यश भी देश के दूरवर्ती भागों 
तक फेला हुआ था और दूर-दूर के विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए यहाँ आया करते थे। 
शिक्षा के संरक्षण और प्रसार में इन बौद्ध विश्वविद्यालयों का काफी महत्त्वपूर्ण योग- 
दान था। दो-एक नरेशों को छोड़कर बाकी सभी पाल नुपति वौद्ध धर्म के अनुयायी 


थे उन्होने बौद्ध, धर्म को उस सिक्षक जख्म: लिए समय देश के अन्य 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ५९५ 


भागों में यह पतनोन्मुख था । पाल नरेशों ने अपने राज्य में बौद्ध धमं के प्रचार का 
पुरा प्रयत्न किया परन्तु उनका धामिक दृष्टिकोण संकीणं नहीं |था ।.वे ब्राह्मणों को 
भो दान-दक्षिणा देकर सम्मानित करते थे । बौद्ध धर्म के प्रचारार्थं अतीश नामक प्रसिद्ध 
दार्शनिक भिक्षु ने तिब्बत की यात्रा की थी । पालों के शासन-काल में साहित्य की 
उन्नति उतनी अधिक तो नहीं हुई जितनी की कला की किन्तु सान्ध्यकाल नन्दी का 
'रामपालचरित' नामक श्लेषात्मक महाकाव्य इसी समय लिखा गया । “लोकेशवर- , 
शतक' नामक काव्य की रचना बौद्ध कवि वज्जदत्त ने देवपाल के समय में की थी। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत के संरक्षण और विकास की दृष्टि से पालों का 
शासन-काल काफी महत्त्वपूर्ण था.। परन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि पालों के ही 
शासन-काल में बौद्ध ध्म के उस विकृत रूप का विकास हुआ जिसने भारतवर्ष में बौद्ध 
धर्म के लोप को अवश्यम्भावी, बना दिया । बौद्ध बिहारों में व ज्यान और तान्त्रिक 
अभिचारादि के रूप में व्यभिचार, विलासिता तथा सुरा-सेवन आदि दुगुंण प्रविष्ट 
हो गये । 
बंगाल का सेन-वंश 

सेन-वंश का मूल--सामन्तसेन को, जिसने बंगाल के सेन वंश की नींव डाली 
थी, कर्नाटक क्षत्रिय कहा गया है । इसमें सन्देह की गुंजाइश कम र है कि सेनों का 
उद्भव दक्षिण में ही हुआ थां और अवसर पाकर वे उत्तर भारत में चले आये तथा 
` बंगाल में अपना राज्य स्थापित कर लिया । सेन वंश के लोग सम्भवतः ब्राह्मण थे 

किन्तु अपने सैनिक-कर्म के कारण वे बाद में क्षत्रिय कहे जाने लगे। डॉ० राय 

ने लिखा है कि “यह असम्भव नहीं है कि सामन्तसेन, मयूरशमंन की भाँति ब्राह्मण 
था और उनकी भाँति ही राजकीय नौकरी में प्रविष्ट हुआ और क्षत्रिय का जीवन 
अपनाकर उसने शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर ली ।” पाल साम्राज्य के केन्द्रीय भग्नाव- 
शेष पर ही सेनों के राज्य की भित्ति खड़ी हुई। ' 

चिजयसेन-रेन वंश के संस्थापक सामन्तसेन के पौत्र विजयसेन ने अपने वंश 
के गौरव को बढ़ाया । उसने ६४ वर्षों तक राज्य किया । विजय सेन ने बंगाल से 
वर्मनों को निकाल बाहर किया । उत्तरी बंगाल से मदनपाल को निर्वासित करने वाला 


भी विजयसेन ही था । कहा जाता है कि उसने नैपाल, आसाम और कलिंग पर विजय 
प्राप्त की । रामपाल की मृत्यु के बाद पाल साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर विजयसेन. 
श्चिमी और उत्तरी बंगाल के भाग 


ने जिस राज्य की स्थापना की उसमें पूर्वी, प ॥ 
सम्मिलित थे । उसने परम माहेश्वर की उपाधि ग्रहण की जिससे स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि विजयसेन शैव था । सैन्य विजयों के साथ-साथ उसने सांस्कृतिक और धाभिक 
कार्ये भी किये । उसने शिवमन्दिर का निर्माण कराया, एक झील खुदवाई, विजयपुर ` 
नामक नगर बसाया और उमापति को राज्याश्रय प्रदान किया । र 
बरुलाल सेन--बल्लाल सेन एक विचित्र शासक था । बंगाल के ब्राह्मणों और 
अन्य ऊँची जातियों में उसे इस बात का श्रेय दिया गया है कि आधुनिक विभाजन 
उसी ने कराये थे । वर्ण-धर्म की रक्षा के लिए बल्लाल सेन ने उस वादित प्रथा 
का प्रचार किया जिसे 'क्ुलीन प्रथा' कहा जातां है । प्रत्येक जाति में उरि 
उत्पत्ति की विशुद्धता और ज्ञान पर निर्भर करता था । आगे चलकर यह उप-विभाजन 
बड़ा कठोर और जटिल हो गया । वस्लाल सेन ने अपने पिता कें Ms मे 
शासन-कार्य का संचालन किया था । वंशक्रमानुगत दवारा उसे जो राज्य , उसकी 
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उसने पूरा रूप से रक्षा की । उसका राज्य पाँच प्रान्तों में विभक्त था । उसकी तीन 
राजधानियाँ यों-गौड्पुर, विक्रमपुर और सुवर्णग्राम । कहा जाता है कि बल्लाल 
सेन ने अपने गुरु की सहायता से 'दानसागर' और 'अद्भुतसागर' नामक ग्रन्थों का 
प्रणयन किया । दूसरा ग्रन्थ वह अपूर्ण ही छोड़कर मर गया । 'परम माहेश्‍वर' और 
'निश्शंकशंकर' आदि विरुदों से बल्लाल सेन के शैव होने का प्रमाण मिलता है। 


लक्मरा सेन--लक्ष्मण सेन अपने वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, साथ ही 
साथ भारत के सबसे कायर नरेशों में भी उसकी गणना की जानी चाहिए । अभिलेखों 
में उसके लिए कहा गया है कि उसने कलिंग, आसाम, बनारस और इलाहाबाद पर 
विजय प्राप्त को और इन स्थानों पर उसने अपने विजय-स्तम्भ गाड़े थे । परन्तु अभि- 
लेखों के इस कथन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता । हमें यह नहीं 
भुलना चाहिए कि लक्ष्मण सेन प्रसिद्ध गहड़वार नरेश जयचन्द्र का समसामयिक था 
जिसके अधिकार में बनारस और इलाहाबाद थे । अतएव इन स्थानों पर लक्ष्मण- 
सेन के द्वारा विजय-स्तम्भ गाड़ जाने की कल्पना बिल्कुल निराधार जान पड़ती है । 
सम्भव है कि उसने आसाम और कलिंग पर विजय प्राप्त की हो । किन्तु यदि मुस्लिम 
इतिहासकारों के कथन पर विश्‍वास किया जाय तो कहना पड़ेगा कि लक्ष्मणसेन 
नितान्त कायर था । 


लक्ष्मण सेन का शासन संस्कृत साहित्य के विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 
उसकी राजसभा में 'पाँच रत्न' रहते थे जिनके नाम थे--जयदेव (गीतगोविन्द के 
रचयिता), उमापति, धोयी (पवनदूत्त के रचयिता), हलायुध और श्रीधरदास। 
. लक्ष्मण सेन ने स्वयं अपने पिता के अपूण ग्रन्थ 'अद्भुतसागर' को पूरा किया । 

लक्ष्मण सेन के राज्य पर मुसलमानों का आक्रमण ११६६ ई० में हुआ था। 
इसके बाद सेन राजवंश का अन्त हो गया, यद्यपि पूर्वी बंगाल पर और बाद तक इस 
बंश के राजा राज्य करते रहे। . 


अश्न 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 5 
१. गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के उद्गम झोर विकास पर प्रकाश डालिए 
5 (१६६६ 
२. गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल शक्तियों के त्रिकोणात्मक संघर्ष का वर्णन 
जिए। : (१९६६, १६७०) 
३. भारतीय इतिहास को पाल वंश की प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए । 
॒ (१९६६, .११६७) 
४. बंगाल की सेन शक्ति के उदय का वर्णन कीजिए और इसके: पतन का 
कारण बनलाइए । (१९६७) 
५. राजपूतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बिविध मतों की समीक्षा कीजिए । 
(१९६७, १६६९) | 
६. राष्ट्रकूटों के उत्तरी भ्रभियानों का वर्णन कीजिए । (१६६७) 
७. गुर्जर प्रतिहारों को राजनीतिक उपलब्धियों का वण न कीजिए । ) 
(१९६६७) 


TTI चालक कलम हल RISO 
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सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत ५९७ 


८. कान्यकुब्ज के यशोवर्मन के जीवन श्रोर उपलब्धियों का समालोचनात्मक 
बरन कीजिए । | ल्‍ (१६६८) 
९. गहड़वाल वंश के विकास ओर पतन का विवेचन कीजिए । (१६६८) 
१०. भोज प्रथम प्रतिहार के शासन-काल का वृत्तान्त लिखिए । (१६६९) 
११. पाल वंश के उदय भ्रौर उत्कर्ष का विवरण दीजिए । (१९७०) 


गोरखपुर विश्वविद्यालय | 

१. प्रभुता फे निमित्त पालों, गुज र, -प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के बीच 

त्रिकोण युद्ध का वर्णन कोजिए । (१९६२, १९६५) 
२. परमार शासक भोज के जोवन वृत्त का विवरण प्रस्तुत कोजिए। 
(१९६२) 
३. प्रतिहार शासक महेन्द्रपाल-प्रथम को संनिक उपलब्धियों का मूल्यांकन 
कीजिए और उनके साम्राज्य विस्तार को सूचित कीजिए। (१६६२) 
४. भोज-प्रथम की मृत्यु फे समय तक प्रतिहार सत्ता के क्रमिक विकास का 
उल्लेख कीजिए । : ` (१९६३) 
५. राजपूतों की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए । (१६६५) 
६. जयसिह सिद्धराज और कुमारपाल के समय में गुजसुङ्न चालुक्यों को 
राजनीतिक शक्ति के उत्कर्ष का विवेचन कोजिए । (१६६६) 
७. गहड़वालों के भ्रभ्युदय र उत्कषं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत ri 

< 

८. हर्षवर्धन की मुत्यु से गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट-द्वितोय के श्रागमन 
तक के कन्नौज के राजनीतिक इतिहास की खूपरेकषा प्रस्तुत कोजिए । (१६६७) 
&. बुन्देलखंड में चन्देलों की राजनीतिक शक्ति के उदय और विस्तार का 


बिवरण दीजिए । (१९६७) 
१०. बावपतिराज-द्वितीय, मुझ्ज और भोज परमार के समय की ह 


घोर सांरकृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए । 
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दक्षिणापथ के राजकूल 


२४५ 


दक्षिणापथ का ग्रभिप्राय--संस्कृत शब्द 'दक्षिणापथ' का अभिप्राय नर्मदा नदी 
के दक्षिण के देश से है। इस प्रदेश का वर्तमान नाम दक्कन है। जिस प्रकार, विन्ध्य 
और हिमालय के बीच की सारी भूमि को 'उत्तरापथ' की संज्ञा दी गई थी, उसी 
सा नदी के दक्षिणावर्ती भूभाग को दक्षिणापथ कहा जाता था । वैसे सामान्य 
र्थे में 'दक्षिणापथ' शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत के सम्पूर्ण प्रायद्वीप का बोध कराने 
के लिये किया जाता था, परन्तु विशिष्ट रूप में इस शब्द से उस भुभाग का बोध 
होता है, जिसमें महाराष्ट्र और कन्नड प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश सम्मिलित हैं । मैसूर 
Fa वहुधा दक्क्रन के राज्यों के अन्तर्गत समझा जाता था, सुदूर दक्षिण के राज्यों 
नहीं । 
दक्षिणापथ का पूवं इतिहास --यद्यप भौगोलिक दृष्टि से द्रक्षिणापथ अथवा 
दवकन का प्रदेशशक्केहत ही प्राचीन है, तथापि इसका प्राचीन इतिहास तमसावृत्त है। 
भारतीय आयों की लीलाभूमि उत्तरापथ. में ही थी, अतएव उनके साहित्य (बेद, उप- 
निषद्‌, ब्राह्मण, आरण्यक सूत्र आदि) द्वारा हमें उत्तरापथ के इतिहास का कुछ ज्ञान 
अवश्य हो जाता है, परन्तु दक्षिणापथ के निवासियों की प्राचीन संस्कृति का भले ही 
कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाय, उनके इतिहास के विषय में हमारा ज्ञान शून्य के वराबर 
है । आर्यो के दक्षिणापथ में प्रवेश और प्रसार से उत्तरापथ के निवासियों के साथ 
दक्कन र लोगों का सम्पर्क हुआ और यह सम्पर्क सम्बन्ध के रूप में परिणत हो गया | ५ 
परन्तु हम स्पष्ट रूप से उन स्थितियों का भी सम्यक्‌ ज्ञान नहीं है जिनके द्वारा आर्य | 
लोग दक्षिणापथ में प्रविष्ट हुए । इसमें कोई सन्देह नहीं कि दण्डकारण्य और विन्ध्य | 
श्खलाओं जैसी दुलंध्य सीमाओं के कारण पर्याप्त काल तक उत्तरापथ के आर्यं दक्षिण | 
में प्रवेश न कर सके । दक्‍कन का वह भाग जो आर्यों को सबसे पहले मालूम हुआ, विदर्भ 
अथवा बरार था। ऐतरेय ब्राह्मण, जिसकी रचना ईसा की पाँचवीं शताब्दी अथवा । 
इससे पूर्व हो चुकी थी, दक्षिणापथ के आन्धों, पौण्ड्रों, शबरों तथा पुलिन्दों का उल्लेख | 
करता हा और यह सचमुच एक विस्मयं की बात है कि इन जातियों को विश्वामित्र 
के पुत्रों का वंशज बताया गया है। रामायण में आर्यों के दक्षिणापथ में जाने और 
रहने तथा वहाँ की राजनीतिक शक्तियों के साथ सन्धि अथवा विग्रह के सम्बन्ध स्थापित 
करने की स्पष्ट सूचना मिलती है । रामायण में राम की कथा, दक्षिण में आयो के 
अ्रसार और उनकी राजनीतिक विजय का काव्यात्मक वर्णन करती है, परन्तु एक अन्य | 
प्राचीनतर काव्यानुवृत्त से ज्ञात होता है कि अगस्त्य मुनि ने पहले-पहल विन्ध्य पवत 
को लाँत्र कर उस प्रदेश में आर्य भाषा, धर्म और संस्थाओं के प्रचारार्थं आधार बनाया | 
रामायण और अगस्त्य मुनि से सम्बन्धित उन अनुश्च॒तियों के सम्बन्ध में जिनका विषय 
दक्षिण में झा उनकी संस्कृति का प्रसार है, प्रोफेसर एन० एन० घोष का कथनं 
है, “रामायण में वणित दक्षिणापथ में राम का कथानक सम्भवतः एक ऐतिहासिक | 
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: दक्षिणापथ के राजकूल द ५६६ 
प्ठंभूमि लिये हुए है जो उस प्रदेश में आयों के राजनीतिक ' विस्तार का सूचक , है। 
महाकाव्य को एक ओर पुरानी परम्परा के अनुसार महर्षि अगस्त्य पहले ऋषि थे 
जिन्होंने विन्ध्यगिरि के परवर्ती प्रदेश में आर्य ब और संस्कृति का प्रकाश फॅलाया 
और एक उपनिवेश बसाया । यदि इस परम्परा में कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो यह 

` सांस्कृतिक प्रदेश निश्चय ही राजनीतिक प्रभुता के स्थापित होने के पहले हुआ होगा 

और उसका काल लगभग आठवीं शताब्दी का अन्त ्रथवा सातवीं शताब्दी ई० पु० का 

आरम्भ माना जा सकता है।” कि ° 

ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ-साथ उत्तर और दक्षिण के निवासियों 
का सांस्कृतिक सम्बन्ध दृढ़तर होता गया और उत्तरापथ के लोग दक्षिणापथ का 
अधिकाधिक परिचय प्राप्त करने लगे । साहित्यिक साक्ष्य से इस बात का प्रमाण मिलता 
है कि ज्यों-ज्यों समय वीतता गया, दक्षिणापथ के भूभाग प्रकाश में आने लगे । पाणिनि 
को जिस दक्षिणापथ का ज्ञान था उसकी भौगोलिक सीमा कलिंग के आगे नहीं जाती । 
परन्तु पारिगनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखनेवाले कात्यायन को दक्षिण के चोलों. 
और पाण्ड्यों का भी ज्ञान था । श्रं्थेशास्त्र का रचना-काल कात्यायन के कुछ बाद 
रखा जाता है, अतएव इसमें हमें दक्षिणापथ का' और अधिक उल्लेख मिलता है। 
'अथेशास्त्र के प्रणेता ने सुदूर दक्षिण से प्राप्त होनेवाली नीतियों का... उल्लेख किया है, 
जिससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण के विषय में उत्तरापथ के निवासियों का ज्ञान बढ्ता 

-जारहाथा। ः 

मौर्य साम्राज्य की सीमायें नर्मदा के दक्षिण में अवश्य ही फैली थीं, यद्यपि सुदूर 

दक्षिण के भाग उसमें सम्मिलित नहीं थे। कुछ तामिल या एक विजेता का 

उल्लेख किया है जिसने दक्षिण के प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थीं । इस विजेता का 

समीकरण विद्वानों ने चन्द्रगुप्त मौर्ये के साथ किया है । अ 
आन्ध्र या सातवाहन राज्य की स्थापना के बाद कुछ समय के लिये ददि गे 

काफी दूर तक राजनीतिक एकता स्थापित हो गई । परन्तु ईसा की तीसरी शती में जसे. 

ही यह साम्राज्य नष्ट हुआ, यह राजनीतिक एकतां भौ छिन्नभिन्न हो गई । दककग 

के विभिन्‍न भागों में कई राज्य उठ खड़े हुए । म शती ई० के मध्य ईश्वरसेन 

महाराष्ट्र सातवाहनों से छीन लिया। नागों के 

शताब्दी से लेकर वाकाटक 


किया । गुप्तयुग में जिस अभिनव राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ था, 
उसका प्रसार दक्‍कन और सुदूर दर्कषिण तक था। परन्तु बाकाटक और गुप्त राज्य 
के पतन से दक्षिणापथ में विकेन्द्रीकरण को भ्रवृत्ति फिर एक बार सशक्त हो गई और 
अनेक राजबंशों की स्थापना हो गई । ईच. 
बेश काफी विख्यात और शक्तिशाली था, भत 
अध्ययन करेंगे । 


चालुक्य 
क्यों का सूल _-चालुकयों के मूल के सम्बन्ध में अनेक अनुश्रुतियाँ स 
हैं परवर्ती चालुक्य-अभिलेखों और 'विक्रमांकचरितचर्चा' में, अयोध्या को--चालुक्या 
` का मूल निवास-स्थान माना _गया.है । किन्तु कतिपय पाश्चात्य विद्वान्‌ चालुक्यों को 
विदेशी मूल का मानते हैं। डॉ० राइस के विचार में 'चालुक्य' शब्द सेल्यूकिया 
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(S९।९५६।३) से मिलता-जुलता है और पहलवों तथा चालुक्यों में जो पारस्परिक 
युद्ध हुआ करते थे, उनका सम्बन्ध दजला और फरात के तटों पर सेत्यूसिडे और 
एरसेसिडे (९।५०।१०९ 2१4 ^72८।५३९) के बीच होनेवाले युद्धों से था । परन्तु 
डॉ० राइस की इस विचित्र धारणा के लिए पुष्ट प्रमाणों का अभाव है। इसी प्रकार 


स्मिथ साहब का यह मत भी प्रमाणो द्वारा अनुमोदित नहीं कि “चालुक्यों अथवा , ! 


सोलंकियों का सम्बन्ध चापों से था, अतएव वे विदेशी गुर्जर जाति के थे ( चाप. लोग 
' गुजर जाति की एक शाखा थे ) और सम्भवतः वे राजपूतान से दक्कन गये थे ।” 
भारतीय अनुश्रुतियों में चालुक्यों की उत्पत्ति के विषय में जो कथायें दी हुई हैं, उनमें 
कल्पना का अधिक समावेश है । यदि हम उनमें से कल्पनाव्मक अंशों को निकाल दें, 


तो यह सिद्ध होता है कि चालुक्य उत्तर के क्षत्रिय थे और. उनकी उत्पत्ति हारीति से ह 


हुई थी। वे लोग मानव्य गोत्र के थे । ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री ने भी पुलकेशिन- _ | 


"द्वितीय को क्षत्रिय कुलोत्पन्न बताया है। ॒ 
बादामी के प्रारम्भिक चालुक्य नरेश- चालुक्य वंश का प्रथम नरेश जर्याक्षह 


) 


था जिसने राष्ट्रकूटों और कदम्बो से लड़कर अपने एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की । - 


लिमा पुत्र और उत्तराधिकारी रणराग था, जिसके समय में चालुक्यों की शक्ति 
का विशेष विकास न हो सका । परन्तु उसके प्रिय पुत्र पुलकेशिन-भ्रथम को चालुक्य 
वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है | यह अपने वंश का सबसे पहला स्वतन्त्र 
शासक (महाराज) था । पुलकेशिन-प्रथम ने 'सत्याश्रय' और 'रणविक्रम' की उपाधियाँ 
धारण की थीं और उसे 'श्रीपथ्वीवल्लभ' नामक विरुद से भी अनुराग था । चालुक्य 


वल्लभेशवर के बादामी अभिलेख से पेता चलता हैं कि पुलकेशिन-प्रथम ने अश्वमेध _ 


तथा अन्य श्रौत. यज्ञों.का अनुष्ठान किया .था । उसके पुत्र मुंगलेश के समय के लेख उसे ` 


केवल हिरण्यगर्भं और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठानकर्ता ही नहीं बतलाते, अपितु उसे 
'अर्निष्टोम', 'अरिनिचयन', 'वाजपेयः, hs सुवर्ण' और 'पौण्डरिक' यज्ञों के अनुष्ठान 
का भी श्रेय प्रदान किया गया है । कहीं-कहीं पर्‌ उसकी तुलना पौराणिक नरेशों ययाति 
और दिलीप से की गई है और उसके लिए यह भौ कहा गया है कि उसने मानव धर्म- 
शास्त्र, पुराणों, रामायण-महाभारत तथा ग्न्य इतिहासों का अध्ययन किया था । 
पुलकेशिन ने अश्वमेध यज्ञ अवश्य किया था, परन्तु उसने किसी विशिष्ट विजय द्वारा इस 
अनुष्ठान की चरितार्थता नहीं प्रमाणित की । उसका राज्य सम्भवतः आधुनिक बीजापुर 
जिले तक सीमित था और बादामी इसकी राजधानी थी । उ E 


४ कीतिवरमनः- पुलकेशिन-प्रथम ने अपने पड़ोसियों के ऊपर जो सफलता प्राप्त 
की थी उसमें उसे अपने मुत्र कीतिवर्मन. से महत्त्वपूर्ण सहायता मिली थी । कातिवर्मन 


के समय में वातापी के चालुक्यों की. शक्ति का पर्याप्त विकास हुआ । मंगलेश के 


महाकूट स्तम्भ-अभिलेख के अनुसार कीतिवर्मन ने बंग, अंग, किग, वत्तर, मगध, 
मद्रक, केरल, गंग, मूष्क, पाण्ड्य, दमिल, चोलिय, आलुक और वैजयन्ती के राजाओं 


को पराजित किया । परन्तु, यह निश्चित है कि इस अभिलेख की शैली नितान्त अ्रति- 
शयोकितपूणं है, अतएव इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । कीतिवर्भन के पुत्र 


| 


TURTON]! 


के ऐहोल-अभिलेख.में उसे (कीतिवर्मन को) नलों, मौय और कदम्बं के लिए 'विनाश _ | 


-की निशा. कहा गया है और यह भी वाशित है कि उसने कदम्ब नरेशों के एक संघ को 

:विध्वस्त. किया था । ऐहोल-अभिलेख का विवरण विश्वसनीय प्रतीत होता है । कीति 

वर्मन ने कोंकण के मौयोँ और वूनवासी के कदम्त्रों को परास्त करके अपनी शक्ति का 

विकास किया था । नलों, कदम्बों और मौयों के ऊपर उसकी विजय की चर्चा परवती 
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कलचुरियों के ऊपर विजय भप्त कर लेना मंगलंश की सबसे बड़ी सपलतागे थीं । 
मंगलेश भागवत धर्म का. अनुयायी और .विष्णु का. अंनेन्य भक्त था । इसी के शासनः 
काल में बादामी में विष्णु का भव्य गुहा-मन्दिर निमित किया गया था जो कला 
`का एक आकृष्ट नमूना, माना जाता है। मंगलेश के शासन-काल के अन्त में उसके 


अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े और व्रादामी का सिंहासन पुलकेशिनः दवितीय के अधिकार . 
चला गया! | है मु 
__ पलकेशिन-दितीय--पुलकेशिन-द्वितीय (६१०-११ से लेकर ६४२ तक), अपने 
बंश का सबसे प्रतापी नरेश था ही, अपने समकालीन सभी राजाओं में. अस स्थान 
गौरवपूणं था । उसके सिहासनारोढुण के समय में उसके राज्य की स्थिति बड़ी दयनीय 
हो गई थी । मंगलेश और पुलकेशिन-द्वितीय के गृह को से चारों उठाकर मय 
राज्यों ने स्वतन्त्र होने. की सोची । पुलकेशिन-द्वितौय को चारा ओर _ शत्रु ही शत्रु, 
दिख -ग राज्य के बीजापर क्षेत्र के निकटवर्ती प्रान्त को झप्पा- 
राजाओं के आक्रमण की आशंका थी, क्योंकि वे भैमरथी 
भोम) के उत्तरी तट तक बढ़ आये थे। इस प्रकार 
स (स्थिति में पड़ गया और उसके सामने अपने राज्य को. शह आश ड 
करंने और विद्रोही प्रान्तों का दमन करने की दो विकट स कत से सम्पन्न 
परन्तु युवा .पुलकेशिन नें अपने को स्थिति का सामना र अप्पायिक 
प्रमाणित क्रिया । 'भेद' नीति का. अवलम्बन कारक उस “से अपने ऊपर पड्ने- 
की शोर से विमुख करके अपना मित्र इला i प्रकार से अप 
a वाली घ र दिपंत्ति न पुलकेशिन - द्वितीय जय प्‌ हर ञ्‌ स्थिति 
वाली एक विपत्ति पर पके ताव र विलयें--अपने राज्य की स्थिति 
कर लेने के उपरान्त पुलकेशिन-द्वितीय ने et विजय-अभियान प्रारम्भ किया | 
इकार, रवीति ने उसकी जमो करके सनकी 
तमक भाषा सें किया. है। पुलकेशिन:द्वितीय न अ खे पर के अजूपों और 
Sst M३ (०६० मैसूर. [ गगा; मालम Ih 
आ ता we आ आत्मसंमर्पण कर देना पड़ा, क्योंकि वे. . 
-इत्तर के कोकरा,के...म कदम्बों की पराजय के बाद उन्होंने अपना सिर 


कदम्बो के मित्र थे और कदम्बं द द्वितीय 
सम्भवतः कदम्बो के मिन थे है मौर्यों की राजधानी न-दवतीय 
-उडाना उचित तथा शकय ग रात 'और गुजर का 

का बा ह का इन तोय की सफलता का प्रमाण अन्य स्रोतों से 


DAES 


भी मिल जाता है | 
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पुलकेशिन-द्वितीय की सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता थी, उसके द्वारा उत्तरापथ lS 
सम्राट्‌ हेप की पराजय । हर्ष ने पुलकेशिन पर आक्रमण किया, परन्तु प्रयत्न विफेल 
ही रहा पुलकेशिन के सामन्ते हर्ष की एक न चल सकी और वापस होकर उसे लौटना 
पड़ा । पुलकेशिन की इस विजय का उल्लेख ऐहोल-अभिलेख में इन शब्दों में किया _ 
गया है, “उसने हष को, जिसके चरण-कमल अनेक समृद्ध और अनन्त वेभव-सम्पन्न 
सामेन्तों के मुकुटों के मणिमयूख से भासमान रहते थे, परन्तु जो युद्ध में गिरती हुई 
गज-पंक्तियों को देखकर श्रीहत हो उठा था, भय से विगलित और हर्ष रहित कर, 
दिया ।”१ इस विजय ने पुलकेशिन की प्रतिष्ठा को बहुत अधिक बड़ा दिया 
अपने अन्य समकालीन राज्यों पर उसका आतंक जम गया । महाकोशल . और 
कलिंग के नुपति उससे भयभीत और आतंकित हो गये । उन्होंने शीघ्र ही उसके 
सूम्मुख आत्मसमर्पण कर _दिया । इसके बाद समुद्रतटीय पथ द्वारा चालुक्य सेना 
दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी । पिष्टपुर।और एक अन्य दुर्ग पर पुलकेशिन-ढ्वितीय का 
` अधिकार हो गया । पिष्टपुर के राजवंश को विनष्ट कर दिया गया और उस पर. 
„शासन करने के लिए. पुलकेशिन-द्वितीय को युवराज नियुक्त किया गया! युवराज 
4 कुब्ज विष्णुवर्धन ने पूर्वी चालुकयों के नये राजकुल की नींव डाली, जिसका अस्तित्व 
| १०७० ई० तक बना _रहा । अधिक दक्षिण में पुलकेशिन-ह्वितीय ने पल्लव-न्रेश 
` महेन्द्रवर्मेन को युद्ध में पराजित किया और उसे अपने दुर्ग में शरण लेने के लिये बाध्य 
किया । पृल्लव-लेखों से सिद्ध होता है किं चालुक्य नरेश पुलकेशिन-द्वितीय पल्लव 
राज्य के भीतर तक घुस गया था। पुलकेशिन-द्वितीय के आक्रमण ने पल्लवों की. 
राजधानी कांची (आधुनिक कंजीवरम्‌) को खतरे में डाल दिया। इसके बाद 
उसने कावेरी को पार करके चोलों, केरलों और पाण्डवों को अपना मित्र बनाया । 
अपने शक्तिशाली पड़ोसी परलवों के विरुद्ध पुलकेशिन का यह एक संगठन था । पल्लवों _ 
की शक्ति निस्सन्देह विनष्ट हो गई, परन्तु चालुक्य लोगे अपनी विजय पेरे अधिक समय 
के लिए गरवे न कर सके और शीघ्र ही पल्लवों की शक्ति का अभ्युत्यान हुआ । 
पुलकेशिन-द्वितीय का अन्त सुखद नहीं हुआ । उसके जीवन के अन्तिम दिनों में चालुक्य 
शक्ति का ह्लास होने लगा । पल्लव-नरेश नरसिहवर्मन नें ६४२ ई० में „वातापी पर 
आक्रमण किया और पुलेकेशिन-द्वितीय को युद्ध में मार डाला । वातापी पर पल्लवो का , 
अधिकार हो गया, किन्तु यह अधिकार भी स्थायी न हो सका। कुछ ही दिनों बाद 
चालुकयों ने पुन: अपनी शक्ति संगठित कर ली । ह 


dst 


__ पुलकेशिन-द्वितीय वादामी के चालुक्य कुल का निश्चय हो सबसे महान्‌ राजा 
था और प्राचीन भारत के सर्वमहान्‌ शासकों में भी उसका स्थान है । उसका प्रभाव 
और यश भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर विदेशों को पहुंच गया और मुस्लिम. 
इतिहासकार तवारी के अनुसार, फारस के राजा खूशरू-द्वितीय और चालुक्य नरेश के 
वीच दौत्य सम्बन्ध था । पुलकेशिन ने पहले कुछ उपहारों के साथ अपना एक राजदूत 
चालुक्य राजसभा में भेजा । कुछ विद्वानों का मतें हैं कि अजन्ता का एक चित्र इस 
दोत्य सम्बन्ध की सूचना देता है । रु 

_ पुलकेशिन-दितीय का साम्नाज्य--पुलकेशिन-ह्वितीय के सुविशाल साम्राज्य की _ 

_सीमायें उत्तर में विन्ध्य पवेत श्रेणी और महानदी तक, दक्षिण म॑ मैसूर के पार तक 
१. “'श्रपरिमितविभूतिस्फोतसामन्तसेना-मक्टमरिम्र युखाक्रान्तपादारविन्दः 
युधि पतितगजेन्द्रानीकवीभत्सभुतो bao !” 
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और आसिन्धु-सिन्धु-प्येन्त फैली थीं। इस साम्राज्य के केन्द्रीय भाग पर पुलकेशिन- 
द्वितीय स्वयं शासन करता था, और उत्तरी-दक्षिणी सीमावर्ती प्रदेशों का. शासन सामन्तों 
` के सुपुदं था । भड़ौच, मालवा, गंग, कदम्ब, पूर्वी गंग और वन इत्यादि प्रान्तों के 


में विभक्त था और प्रत्येक प्रान्त का शासन करने के लिये एक राजप्रतिनिधि (वाइस: 
मुद्रतटीय शान्त, जिसमें वर्तमान तेलगु प्रदेश 
` सम्मिलित था,,वेंगी कहलाता था । वेगी का प्रान्तीय शासक विष्णुवद्ध न था, जिसने 

वहाँ पर एक स्वतन्त्र राजवंश की स्थापना को थी। यह राजवंश ग्यारहवीं शताब्दी 


(१०७०) तक बना रहा । कड प्रदेश के दक्षिणी भ्रा्त पर, जिसमें श्राचीन कदम्व 


वंश का राज्य (व्रनयासी) तथा गंग वश का राज्य सम्मिलित था, र आदित्यवर्मन शासन 
करता था । तीसरा प्रान्त पश्चिमी समुद्र तट के निकट था, जिसम्रे..कोकण का. प्राचीन 

राज्य सम्मिलित था। इस प्रान्त का शासक पुलकेशिन-द्वितीय का ज्येष्ठ पुत्र चन्दरा: 
दित्य था । गुजरात तथा उत्तरी भागों को मिलाकर एक. भ्रान्त स क 

था, जिसकी राजधानी नासिक में थी । इस प्रान्त का शासन पुडे न 
दूसरा पुत्र जयसिंह करता था । महाराष्ट्र, बरार, रब pa 
को मिलाकर एक धन्त बनाया र में अन्य चार आत सवव राज्य 
प्रान्त पर सम्राट का प्रत्यक्ष शासन था तल अन्य ज न 
में परि्वातत हो गये। उत्तर भारत के चर्मतिहार अमि जल 
चालुक्यों का वंश अत्यन्त. प्रमुख आए और यह कई शाखाअ र गुजरात आन्त वासर 
की धारणा है कि तेलंगाना, कर्णाटक, कोकण, महारा य स अपने 
में विभिन्न-भाषाभावी, प्रान्त थे. और इस आधार सर _पुलकेशिन-द्विती 


RI ERR 


साम्राज्य का विभाजन करके, वर्तमान युग की भाषावार प्रान्त-सचना की नौति का 
पूवं रूप प्रस्तुत किया । के नासिक 
| ass __हवनसाग ने, ६४१-४२ ई० मे पुलकेशिन से कशन- 
में भेंट क 2 मय का भ्रमण भी किया था i चीनी म 
दीय के व्यक्तित्व तथा उसके राज्य और उसके प्रजाजनों के सम्बन्ध बात का हे 
A ्रषय में ह्वंनसांग लिखता है, ह तय कियाओं ० 
इसके विचार विशाल और गंभीर हैक न पे भक्ति के साथ उसकी वा 
(Poe Nhs द्विस्तार कर रक्खा । स् प्रजा _पूण न र्‌ ची यात्री ने 
करे है किन तीय मर हे युद के, दि प तक अपनी 
“लिखा है--''इस समय महात्‌ नृपति शीलादि पर है और पड़ोस के राज्यों 
विजयवाहिनी ले जा रहा. है, वह सुदूरवर्ती जनों को दबाता है ओर .पडीस के 
CR आय नह यद्यपि पाँच ग 
आत्मसमर्पण नहीं किया दे समस्त राज्यों के सबसे पराक्रमी यो 
को अधिकृत कर रखा है, यपि उस कने के लिए उसने प्रयाण भी किया 


योद्धान्नों 
bine 
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है, वे अपने प्राणों को खत 


६०४ प्राचीन भारत 


है, तथापि उनके विरोध को दबाने में वह श्रसमर्थ . रहा है। इस बात से हम उनकी 
युद्धप्रिय आदतों और आचारों का अनुमान कर सकते हुँ।” इसके बाद ह्लेनसांग 
ने.पुलकेशिन के राज्य और उसके निवासियों के विषय में लिखा के है, मो-हो-ला-चो 
(हारा) लगभग ५००० लि (लगभग १७०० मील) के घरे में है। राजधानी के 
में एक विशाल नदी है । यह लगभग ३० लि गोल है । मिट्टी अच्छी और 
उपजाऊ है । यह नियमित रूप से जोती जाती है और इससे उपज भी बहुत अधिक 
होती है । जलवायु उष्ण है; लोगों का स्वभाव सादा और ईमानदार है, वे कद में लम्बे 
और चरित्र में प्रतिशोधपूर्ण मनोवृत्ति के हैं । अपने प्रति उपकार करने वालों के प्रति 


वे कृतज्ञ रहते हैं, अपने शत्रुओं के प्रति दया शून्य हैँ । यदि उनका अपमान किया जाता 


sn = 


रे में डालकर उनका बदला चुकाते हैं ।” 


= 


चालुक्य सत्ता का श्रस्थायी पतन--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पुलकेशिन- ` 


द्वितीय के अन्तिम दिनों में चालुक्यों की शक्ति गिरने लगी और पल्लव-नरैश नरसिह- 
वर्मेन ने पुलकेशिन.को युद्ध में मार डाला । चालुक्यों और पल्लवो के इस युद्ध में 
नरसिहृवरसन ने अपनी बर्बरता का परिचय दिया। सामान्यतया युद्धों में ब्राह्मणों और 
असैनिकों को कोई हानि नहीं पहुँचाई जाती थी और मन्दिरों को भी क्षति नहीं पहुंचती 
थी, परन्तु इस युद्ध में नरसिहवर्मन ने एक 'बबर की भाँति व्यवहार किया । उसने 
बातापी को खब लूटा-खसोटा, मन्दिरों को ध्वस्त किया और बिना लिग-वय का विचार 
किये हुए उसने ने सुहूस्रों मानवप्राणियों का वध किया । 
चालुक्यों की शक्ति का पुनरुत्थान -तेरह वर्षों तक चालुक्यों की शक्ति को 
पल्लवों ने ग्रसित कर रकखा था। चालुक्यों का राज्य विभिन्‍न भागों में बट गया 
था, परन्तु विक्रमादित्य-प्रथम (६५५-८०) ने, जो पुलकेशिन-द्वितीय का सुयोग्य और 
वीर पुत्र था, अपने बंश के गौरव को फिर से उत्थित किया । उसने अपने पैतृक 
राज्य को पल्लवों से छीन लिया । उसके शासन-काल के बीसवें वर्ष के गड़वाल- 
पत्रों से पता चलता है कि ६७४ ई० के आसपास चालुक्य सेना कावेरी के दक्षिणी 
तट पर उरगपुर (उरयुर, न्रिचनापल्ली) में डेरा डाले पड़ी हुई थी । अपने पिता 
की भाँति विक्रमादित्य-प्रथम ने कई विरुद धारण किये थे, परन्तु महमल्ल वंश 
(नरसिहवर्मन-त्रथम) का विनाश करने के कारण उसने 'राजमल्ल' की उपाधि 
धारण की थी । उसे रणरसिक कहा जाता था। वह काँची का विजेता भी कहा 


` बड़ा सक्रिय सहयोग प्राप्त हुभा । विनयादित्य ने ६८० से लेकर ६६६ तक ग्रौर 


विनयादित्य ने लगभग ६६६ से लेकर ७३३ तक शासन किया । एक अभिलेख में . 


वणित है कि विनयादित्य ने 'सकलोत्तरापथनाथ' को पराजित कर “सार्वभौम पद' 
प्राप्त किया । परन्तु यह वर्णन निस्सन्देह अतिरंजनापुरण है . (उयोंकि इस समय उत्तर 
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दक्षिणापथ के राजकुल ६०५ 


भारत में कोई साम्राज्य सत्ता थी ही नहीं, जिसे पराभूत कर वह 'सावंभौम पद' प्राप्त 
करता । विद्वानों का मत है कि इस तथाकथित 'सकलोत्तरापथनाथ' का समीकरण 
उत्तरकालीन गुप्त नरेश आदित्यसेन के एक उत्तराधिकारी से करना चाहिए । 
आदित्यसेन ने 'परमभट्रारक महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की थी और उसके 
बंशजों ने भी इसी उपाधि .को धारण करना जारी रक्खा। परन्तु. उसको 'सकलो- 
्तरापथनाथ' कहना अत्युक्तिपू्णं है । आदित्यसेन के किसी उत्तराधिकारी की विनया- 
दित्य द्वारा पराजय को एक निश्चित ऐतिहासिक तथ्य समझना .उचित जान पड़ता है । 


विक्रमादित्य-डवितीय--विक्रमादित्य-द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी नरेश था। 
उसके उत्तराक्षिकारी कीतिवर्मन-द्वितीय के तास्रपत्रों में विक्रमादित्य-द्वितीय की सैनिक 
सफलताओं का वर्णन किया गया है | इस साक्ष्य के अनुसार उसने अपने प्रकृत्यमित्र को 
परास्त किया और पल्लबों की राजधानी कांची में प्रविष्ट हो गया किन्तु उसे नष्ट 
नहीं किया । उसने राजसिहेशवर और अन्य मन्दिरों को उन सुवर्ण ढेरों से परिपूरित 
कर दिया जिन्हें कुछ दिनों पूवं पल्लवों ने छीन लिया था। विक्रमादित्य-द्वितीय के 
कांची अभिलेखों से कीतिवर्मन के ताम्रपत्रों के लेख की पुष्टि हो जाती है। उसने 
चोल, पाण्ड्य और केरल शक्तियों को भी ग्रातकित तथा भयत्रस्त कर दिया । “उसके 
राज्यकाल में अरबों ने, जिन्होंने सन्‌ ७१२ ई० में सिन्धं पर अधिकार कर लिया था, 
दक्षिण पर भी आक्रमण किया । विक्रमादित्य ने उनका सामना किया और उन्हें परा- 
जित किया । उसका यह कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और इसके कारण दक्षिण अरबों 
के हाथ में जाने से वच गया ।” परन्तु वह पल्सडों की शक्ति पूणं रूप से नष्ट न कर 
सका । पन्लव नपति पल्लवमल्ल ने पराजित होने पर भी अपनी राजधानी कांची पर 
फिर से अपना अधिकार जमा लिया । चालुक्य-विजय को “ पल्लव-प्रभुता के अन्त का 
प्रारम्भ” मानना तकंसम्मत नहीं है। ; 
चालक्य सत्ता का प्रस्त--विक्रमादित्य-द्वितीय का पुत्र कीतिवर्मन-द्वितीय अपने 
पिता की मुत्यु के बाद शासक हुआ । कीतिवर्मन-द्वितीय_वातापी के चालुक्य कुल का 
अन्तिम नृपति था । ७५३ ई में राष्ट्रकूट नरेश दन्तिदुग ने उसको पराजित कर 
दिया । कौतिवर्मन-ए्विंतीय के राज्य के अधिकांश भागों पर दन्तिदु्ग का अधिकार स्था- 
पित हो गया । एक अभिलेख से पता चलता है कि कटक को राकी के जायुवय । 
सत्ता ७५७ ई० तक बनी रही, किन्तु राष्ट्रमट नरेश कृष्ण-अथम मे बाला शाखाओं 
राजवंश की मूल शाखा का उन्मूलन कर दिया । परन्तु अन्यत्र उनकी न जाबा 
ने अपना अधिकार बनाये रक्‍्खा। >छाटालएं 7 £50! Allele ४ 
re पका में ना की 37734! 5: 
चालुक्यों के समय में धर्म और कल म 
चालुक्य वंश के शासन की प्रारम्भिक दो शताब्दियों में ब्राह्मण धर्म को प्रधा- 
नता प्राप्त थी । राजाओं और प्रजाजनों ने वैदिक धमे को ग्रहण ifn pl क 
के विचारको ने वेदों की अपौरुषेयता और बैदिक आदेशों की पालनीयता का सम म 
किया । पौराणिक देवताओं का समाज में सम्मान वा वातापी बा त 
हा, न और महे के विशाल मि त ने बसे 
-यग में अनेक ग्रंथों का प्रण ग 
पजा आकि बड़े-बड़े हल अनुष्ठान किया था। परन्तु चालुक्य राजाय की 
धामिक सहिष्णुता के कारण दक्षिण में जैन-ध्म को फलने-फूलने का अवसर प्राप्त हुआ। 
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ऐहोल-अभिलेख का रचयिता रविकीति जैन धर्मानुयायी था और उसने जिनेन्द्र का एकर 
मन्दिर बनवाया, फिर भी वह ब्राह्मण धर्मानुयायी पुलकेशिन-द्वितीय का सवेमान्य कृपा- 
भाजन था । विजयादित्य ने एक जैन मन्दिर के निर्वाह के लिये पण्डित उदयदेव को 
एक ग्राम दान में दिया था । विक्रमादित्य-द्वितीय ने भी अनेक जैन पण्डितों को प्रमूत 
दान दिया था । उसने जैन ध्म को राजाश्रय प्रदान किया । बौद्ध धर्म के प्रति चालुक्य 
नरेशों का कया दृष्टिकोण था, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, किन्तु उनके राज्यों 


में इस धर्म की क्या.अवस्था थी, इस पर ह्वेनसांग के लेख से प्रकाश पड़ता है । चीनी ` 


यात्री लिखता है, “बौद्ध विहारो की संख्या १०० से ऊपर थी और ५००० से अधिक 
की संख्या में 'हीनयान और महायान सम्प्रदायो के भिक्षु वहाँ विद्यमान थे । राजधानी 
के भीतर और बाहर ५ अशोक स्तूप थे जहाँ पिछले चार बुद्ध कभी बेठे थे और 
उन्होने वायुसेवन किया था । वहाँ पर पत्थर और ई'टों के अन्य स्तूप भी थे ।” परन्तु 
जैन और बौद्ध धर्मों की श्रत्यधिक उन्नति के कारण बौद्ध धर्म का विकास रक गया । 
पौराणिक हिन्दू घर्म जिसके रूप का विवेचन गुप्तकालीन संस्कृति के अध्याय में किया 
जा चुका है, चालुक्यों के समय में काफी लोकप्रिय था । 


कला--चालुक्यों के शासन-काल में कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई । जैनों 

और बोद्धों के अनुकरण में हिन्दू देवताओं के लिये भी गुहा-मन्दिरों का निर्माण 
चालुक्य-कला की एक सफलता है। अजन्ता की बौद्ध गुहायें अपने स्थापत्य और भित्ति 
चित्र, विशेषतः बुद्ध भगवान्‌ का मोह और 'फारसी राजदूत' के लिए प्रख्यात हैं । 
` अजन्ता और एलोरा दोनों ही चालुक्य राज्य में अवस्थित थे । इनके कुछ चित्र चालु- 
क्यों के समय में बनथाये गये थे। औरंगाबाद और नासिक में अनेक बौद्ध-गुहा -स्थापत्य 
अव भी विद्यामन हैं । गुहा-स्थापत्य की दृष्टि से उन चित्रों का महत्त्व विशेष अधिक 
है जो ब्राह्मण धम से सम्बन्धित हैं । औरंगाबाद के निकट एलोरा में कुछ विख्यात 
स्थापत्य-चित्र हैं, कैलाश पव॑त के नीचे रावण, नृत्य करते हुए भगवान्‌ शिव और 
हिरणकशिपु का बध वा हुए नुसिह भगवान्‌ । बादामी में भगवान्‌ विष्ण के नृसिह 
और बाराह अवतारों की मूर्तियां कला की दृष्टि से बड़ी प्रशंसनीय हैं। एहोल, 
बादामी और पत्रकदल में इस कला के बने हुए मन्दिर हैँ । विरुपाक्ष मन्दिर सबसे 
प्रसिद्ध है, जिसमें भित्तिचित्रों द्वारा रामायण की कथाओं का दिग्दर्शन किया गया 
है। इस मन्दिर पर पल्लव कला की स्पष्ट छाप है। इसका निर्माण काओी के 
कलाशनाथ मन्दिर की अनुकृति के आधार पर कराया गया था। दक्षिण में बौद्ध 
धमं के ह्लासोपरान्त दक्कन का चालुक्य साम्राज्य पहला महान्‌ हिन्दू साम्राज्य था । 
चालुक्य शासकों के शासन का दक्षिणापथ के इतिहास में विशेष महत्त्व है। उनके 
समय में दक्षिणापथ ने हिन्दू घम के पुनरुत्थान का अनुभव किया । चालुक्य राजाओं 
ने हिन्दू देवी-देवताओं के मन्दिर बनवाये और मन्दिरे को प्रचुर दान दिया । इसका 
उल्लेख किया जा चुका है। उनकी धामिक सहिष्णुता की नीति ने जैन धमं को 
दक्षिणापथ में i का अवसर प्रदान किया। आगे चलकर अन्हिलवाड़ के जैन 
आचायाँ ने दककन में अपने मत का प्रचार किया । समाज में इन आचार्यो को आदर- 
पूर्ण स्थान सा था और उन्होंने दक्षिणापथ में मराठी, कन्नड तथा तेलगू नामक 
प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य-सूजन की नींव डाली । उन्होंने इन प्रान्तीय भाषाओं में 
धामिक विषय पर अनेक ग्रथ लिखे । कालान्तर में भक्ति-सम्प्रदायों के अनुयायियो ने 
भी जैन-आचार्यों का अनुसरण करते हुए अपने मतों का प्रचार करने के लिए प्रान्तीय 


भाषाओं को ही अपनाया । | 
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दाक्षेणापथ के राजकुल र ड 


चालुक्यों के समय से दक्षिणापथ में उत्तर के अनेक क्षत्रिय परिवार गये और 
वहाँ पर उन्होंने शक्ति तथा प्रभुता प्राप्त कर ली । चालुक्य लोग छत्तीस राजवंशों में 
थे । पारसियों ने मुसलमानों के धामिक अत्याचारों से बचने के लिये ७३ ५३० में 
- थाना जिले में शरण ली । चालुक्य वंश के स्थानीय सरदार ने पारसियों का आदर- 
सत्कार तथा स्वायत क्रिया और अपने राज्य में उन्हें अपना उपनिवेश स्थापित करने 
की आज्ञा दे 2 । इस कार्य के लिए उस सरदार ने एक आज्ञा-विज्ञप्ति निकाली 
जिसमें पारसियों के प्रति इस प्रकार शुभ-कामना प्रकट की गई--"ऐ पारसियो, 
ईश्वर तुम्हें सन्तान, सफलता और . विजय प्रदान करे। अमर और पवित्र अग्नि तुम्हें 
सतत्‌ विजय देती रहे । तुम पापों से मुक्त रहो । तुम सदा पवित्र रहो । तुम्हारे लिए 
भगवान्‌ मातंण्ड सदेव के लिए मंगलकारी बने रहें । तुम्हारी कामनायें पूरी हों। 
मेरे देश में तुम जो भी भूभाग चाहो, ले सकते हो । तुम्हारी प्रतिष्ठा निरन्तर वृद्धि 
गत होती रहे । ऐ पारसियो, यदि कोई भी दुवृ त्तजन तुम्हें हानि पहुंचायेगा तो मैं 
उसका ध्वंस कर दूंगा । तुम्हारी भाग्य-लक्ष्मी प्रशस्तः और स्थायिनी हो ।”” इस 
विज्ञप्ति-पत्र के वाद पारसी लोगों ने अपनी एक अलग बस्ती स्थापित कर ली और वे 
फारस से व्यापार करने लगे-। यह महान्‌ आदेश-पत्र एक औसतन हिन्दू-नरेश के उन्नत 
आदशंवाद ओर सार्वेभौम सहिष्णुता का निदर्शन करता है। इस प्रकार की उदारतापूर्ण 
आज्ञायें इसी काल के निकट तथा बाद में दक्षिण के अन्य नरेशों द्वारा भी निकाली गई 
थीं। हम आगे देखेंगे कि दकक़्न के राष्ट्रकूट राजाओं ने अरबों के साथ ऐसी ही उदा- 
` रतां का परिचय दिया । 


मान्यखेट (मालखेड) के राष्ट्रकूट 


आठवीं शताब्दी के छठे दशाब्द में दक्षिण में राजनीतिक प्रभुता चालुकयों के 

हाथों से निकलकर राष्ट्रकटों के हाथ में चली गई । राष्ट्रकूटों ने अपने साम्राज्य का 

a अधिक विस्तार किया और आगे चलकर राजनीतिक प्रभुता के लिए जिन तीन 
यों में संघर्ष छिड़ा, उनमें से एक शक्ति मान्यखेट के राष्ट्रकूट-कुल की थी । 


र्ट्कटों का मुल--राष्ट्रकूटों की मूल उत्पत्ति तथा उसके मूल निवास-स्थान 
के विषय में दानो मे मतभेद है । कुछ विद्वानों का मत है कि दक्षिण के राष्ट्रकूट 


के राठौरों से हुआ था, परन्तु इस मत में सत्यता तनिक 
भी नहीं है, क्योंकि दक्षिण हु राष्ट्रकूटों के प्राचीनतर अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। 
राष्ट्रकूटों को तेलगू उत्पत्ति का भी बताया जाता है। इस मत का आधार यह है कि 
'रेड्ड' शब्द राष्ट्र का अपभ्र श है और राष्ट्रकूट लोग रेड्डयों की सम्तान हे (तु 
यह मत भी निराधार है । इस बात की सम्भावना नहीं कि हर bs द 
शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा रेड्डियों का एक राजनीतिक श 
में उदय पन्द्रहवी ओर सोलहवों सताब्दियों में हुआ था। एक लिमा घारणा ह 
आ पणी ह ह रा मनन है 3 के रहने वाले 

ड ® के रहने बा 
me कसहा बोर उन्होंने का को ह bl प 
प्रदान किया । राष्ट्रकूटों = स्थान लट्टलूरु (लाटूर, नि : 

सिमा] सी दे बीदर जिले के कन्नड़ भाषाभाषी प्रदेश को व्यक्त 
करता है । र 
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६०८ प्राचीन भारत 


राष्ट्रकूटों का उत्कषं--दन्तिदुगे के अधीन राष्ट्रकूटों की शक्ति का उत्थान 

हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि दन्तिदु्ग एक चालुक्य राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ था जो किसी राष्ट्रकूट सरदार के साथ ब्याही गई थी । सम्भवतः उसने उत्तर 
और दक्षिण के प्रदेशों को छोड़कर सम्पूर्ण चालुक्य राज्य पर अधिकार जमा लिया । 
दन्तिदुगं (७४५-७५६) ने ही राष्ट्रकूटों के विशाल राज्य की नींव डाली । उसने 
भड़ौंच के गुजंरों और गुजरात के चालुक्यों को परास्त किया । इस कार्य में उसे नन्दि- 
वर्मन पल्लवर्मन से ब्रहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई, जिसके साथ उसने सन्धि-सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया था । दन्तिदुर्ग ने ७५३ में चालुक्य राजकुमार कोतिवमंन-द्वितीय 
को युद्ध में पराजित कर महाराष्ट्र का उत्तरी भाग अपने राज्य में मिला लिया। 
कांची, कोशल, कलिंग, मालवा, लाट (दक्षिण गुजरात) और श्रीशेल (कनू ल जिले 
में) के राजाओं को उसने परास्त किया था । दन्तिदुर्ग बड़ा शक्तिशाली और विवेकी 
पुरुष था । अपने शत्रुओं की कमजोरी को वह समझता था और अपने उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए वह युद्ध और कूटनीति में से किसी का भी अवसम्बन ग्रहण कर सकता था। 
धामिक दृष्टिकोण से वह कट्टर ब्राह्मण था और पवित्र त्योहारों के अवसर पर तीर्थों 
ह दान दिया करता था । दन्तिदुर्ग की मृत्यु तीस वर्ष की थोड़ी अवस्था में 

गई । 

दन्तिदुर्गं के कोई पुत्र न था,. अतएव उसके राज्य का अधिकारी ङृष्ण-प्रथम 

हुआ । कृष्ण-प्रथम दन्तिदुर्ग के पिता का भाई था । कृष्ण-प्रथम ने चालुक्य राजंशक्ति 
के विनाश-कार्य को पूरा किया और कोंकण को विजित करने के बाद वहाँ उसने शिला- 
हारों को अपने अधीनस्थ एक सामन्तवादी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया । उसने 
७६८ ई० में श्रीपुरुष को संग्राम में परास्त किया और उसको भी अपना सामन्त . 
बनाया । कृष्ण-प्रथम ने अपने पृत्र गोविन्द-द्वितीय को एक सेना के साथ बेंगी राज्य 
के विरुद्ध भेजा । राष्ट्रकूटों की शक्ति का बिना कुछ विरोध किये ही वेगो ने उनके 
आगे आत्मसमर्पण कर दिया । उसने जो राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त किया था उसका 
उसने लगभग तिगुना विस्तार किया । दवकन में उसने अपने वंश की प्रभुता स्थापित 
की और अपने उत्तराधिकारियों के लिए उसने विन्ध्यपार देशों की सैन्य-सफलताओं के 
लिये मार्ग प्रशस्त किया । कृष्ण का राजत्व-काल एलोरा के कैलाश-मन्दिर के निर्माण ' 
के लिए प्रमिद्ध है। , 


गोविन्द-दितीय--कृष्ण-प्रथम के उपरान्त गोविन्द-द्वितीय राष्ट्रकूट राज्य का 
अधिकारी हुआ । जब वह अपने पिता के शासन-काल में युवराज था तभी उसने बेगी 
के वरिषणुव्ंन-चतुर्थं को पराजित किया था। गोविन्द-द्वितीय ने पारिजात को भी 
युद्ध में हराया । परन्तु राज्य का अधिकारी होने के उपरान्त वह्‌ व्यभिचार और भोग- 
विलास में लिप्त हो गया । परिणाम यह हुआ कि राज्य का लगभग सारा उत्तरदायित्व 
उसका अनुज ध्रूव वहन करने लगा और प्रलोभन के वशीभूत होकर उसने राज्य पर 
अधिकार करने का प्रयत्न किया.। ७७९ में अवसर प्राप्त होने पर ध्रव ने अपने भाई 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और गद्दी पर अधिकार कर लिया | £ 


श्रू-क्षूव घारावर्ष राष्ट्रकूट-कुल का एक महान्‌ विजेता था । उसने ७८० से 
लेकर ७६४ तक राज्य किया । धव ने गंगराज शिवमार-द्वितीय को पराजित करके 
उसके राज्य पर अधिकार जमा लिया और उस पर शासन करने के लिए अपना एक 
वाइसराय नियुक्त किया । वह पञ्लव-नरेश दन्तिवर्मेन के विरुद्ध कांची तक 
एक वाहिनी ले०गग्रा+८ढन्त्रिनर्मन्त-/को-स्दूकूट) राजत ०के अम्पु्खा आत्म-समर्पण कर | 


दक्षिणापथ के राजकुल ढे 


देना पडा। ध्रव ने उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षे 

जिसके सम्बन्ध में उसने वत्सराज गुर्जर को हुराया। यद्यपि सता 
पराजय ने राष्ट्रकूट की सीमा में कोई विस्तार नहीं हुआ, फिर भी इसके कारण 
उसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई। इसके बाद ध्र्व ने इन्द्रायुध को परास्त कर 
अपने झंडे पर गगा-यमुना का चिह्न ग्रहण किया और गंगा-यमुना के दोआब में ही 
उसने बंगाल के राजा धर्मपाल को पराजित कर उसका राजछत्र छीन लिया ।* यद्यपि 
अपनी इन विजयों के द्वारा उत्तर में ध्रव राष्ट्रकूटों का अधिकार न जमा पाया, तथापि 
उसने आक्रमणात्मक साम्राज्यवाद की नीति का अवलम्बन ग्रहण किया। उसी के 
समय से राष्ट्रकूटों, पालों ग्रौर प्रतीहारों के बीच में गंगा और यमुना की घाटियों 
में राजनीतिक प्रभुत्व जमाने के लिए पारस्परिक संघर्ष छिड़ गया । डॉ० अल्तेकर 
ने ध्‌ व धारावष के हा को ध्यान में रखते हुए लिखा है--“वह सुयोग्य- 
तम राष्ट्रकूट नरेशों में एक था । अपने तेरह वर्ष के संक्षिप्त शासन-काल में उसने 
न केवल दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रभुता की पुनस्थापना की, जिसे उसके पूर्वाधिकारी 
के अनेतिक तथा दोषपूर्ण शासन ने गहरी क्षति पहुँचायी थी, वरन्‌ उसने राष्ट्रक्‌टों 
को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया । उत्तरी भारत के भागों 
के आन्ध्रों द्वारा अपने साम्राज्य में मिलाये जाने के बाद, पहली बार, सम्भवतः नौ 
शताब्दियों के उपरान्त, दक्षिणापथ की एक सेना ने विन्ध्यपवंत श्रेणियों का अतिक्रमण 
करके मध्यदेश के उर-प्रदेश में प्रवेश किया और उत्तर में साम्राज्यवादी सत्ता को प्राप्त 
करने के उत्सुक दो प्रतिस्पधियों में प्रत्येक को पराजित किया ।”' (राष्ट्रकूटाज ऐष्ड देयर 
. टाइम्स, पृष्ठ ५९) । डॉ० अल्तेकर यह स्वीकार करते हैं कि ध्रुव द्वारा राज्यारोहण 
. का कार्य उसके नैतिक चरित्र को कुछ ढंक लेता है, परन्तु विद्वान्‌ लेखक ने आगे लिखा 
है कि कृष्ण-द्वितीय वस्तुतः एक दुर्बल और विलासी नरेश था, अतएव ध्रुव ने जो 
कार्य किया, उसका एक पर्याप्त राजनीतिक औचित्य है । डॉ० अल्तेकर द्वारा उद्धूत, 

दौलताबाद के पत्र-लेख में यह लिखा है कि कृष्ण-द्वितीय के अनुज भूव ने, राष्ट्रकूटो 

की राजलक्ष्मी को विचलित होते देखकर उसकी रक्षा करने के लिए राज्य ग्रहण किया, 
अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं । “राज्यंवभार गुरुभक्तिव्रतोऽन्यसंस्थम्‌ । मा भूत 


किलान्वयपरिच्युति्र लक्ष्म्याः ।'' 
गोविन्द-तुतोय--ध्र्‌ ने अपने शासन-काल के अन्तिम दिनों में अपने तृतीय 
पुत्र गोविन्द सिक्त किया और कुछ दिनों बाद उसके पक्ष में स्वयं 
र Sl को को अपने पिता द्वारा निर्वाचित किया जाना 


राज्य त्याग दिया । गोविन्द-तृतीय 
यह सिद्ध करता है कि वह योग्य और पराक्रमी था । वस्तुतः गोविन्द-तृतीय ने पने 


१. गंगायमुनयोर्मघ्ये राजो गौडस्य नश्यतः 
लक्ष्मीलौलारविन्दानि स्वेतच्छत्रारिष सा पिन अर 
ग्रमोधवष-प्रथम के संजन पत्र-लेख के इस परिपुष्टि कर्क सुवर्णवषं 
के सूरत पत्र-लेख के कतिपय श्लोकों दारा होती है। श्लोक से यह स्पष्ट ध्वनित 
होता है कि श्च ने “अपने स.म्राज्य-लाडछनों में गंगा भोर यमुना की प्राकृतियाँ 

भो जोड़ लों । ग 
तोगायमनेतरंगसुभगे गृह न्परेभ्यः समम्‌ । 

साक्षाच्विह्ननिभेनचोत्तमपदंतत्माप्तयानीश्वरम्‌ ल 


~ 
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६१० प्राचीन भारत 


कार्यों द्वारा अपने को एक वीर विजेता प्रमाणित किया। यद्यपि ध्रव उसे अपना 
उत्तराधिकारी निर्वाचित करने के बाद मरा था, तथापि गोविन्द-तृतीय के राज्याधिकार 
का उसके बड़े भाई स्तम्भ ने विरोध किया । उसने बारह राजाओं का एक संघ बनाया 
और इस संघ का नेतृत्व स्वयं उसी ने ग्रहण किया । इस संघ में गंगराज शिवमार- 
द्वितीय भी सम्मिलित था, जिसको गोविन्द-तृतीय ने कारावास से मुक्त कर दिया था। 
गोविन्द अपने विरुद्ध बारह रांजाओं की सम्मिलित शक्ति से तनिक भी भयभीत न 
हुआ, अपितु उसने धैर्य और साहस के साथ अकेले ही उसका सामना करने का निश्चय 
किया । उसने इस संघ पर विजय प्राप्त की और विद्रोह का दमन करने में वह 
पूर्ण रूप से सफल रहा, किन्तु विद्रोहियों के साथ उसने उदारता का व्यवहार किया । 
स्तम्भ को उसने गंगवाडि का वाइसराय नियुक्त किया । किन्तु शिवमार की कृतघ्नता 
से सशंकित होकर गोविन्द ने उसको पुनः बन्दीगृह में डाल दिया। इन्द्र को जिसने 


गोविन्द-तृतीय के प्रति अपनी स्वामिभक्ति प्रदर्शित की थी, उसने लाट-प्रदेश का | 


शासक मनोनीत किया । इस प्रकार आन्तरिक उपद्रवों से छुटकारा प्राप्त कर 
सेने के उपरान्त गोविन्द अपनी रणवाहिनी उत्तर भारत में ले गया और मालवा- 
नरेश गुजर नागभट्र-द्वितीय और उसके सहयोगी चन्द्रगुप्त को पराजित किया । कुछ 
दिनों तक मालवा लाट-प्रदेश के शासक के अधीन रहा । अधिक उत्तर में पहुँच कर 
गोविन्द-तृतीय ने कन्नौजाधिपति चक्रायूध को अपने आगे आत्मसमर्पण करने के लिएं 
विवश किया और इस प्रकार चक्रायुध के सरक्षक धमंपाल की भी अवहेलना की ।* 
स्पष्ट है कि तीन शक्तियों के बीच प्रभुता के इस संघष में गोविन्द-तृतीय ने राष्ट्रकूटों 
को सबसे अधिक शक्तिशाली प्रमाणित किया । गोविन्द ने ८०३ के लगभग पल्लव 
राज्य पर आक्रमण करके दन्तिवर्मंम को हराया था । उत्तर के रण-अभियान से लौट 


आने के बाद पल्‍लवों के साथ उसने पुनः अपना युद्ध जारी कर दिया । दक्षिण की _ 


राजशक्तियों के विरुद्ध युद्ध में गोविन्द-तृतीय को इतनी अधिक सफलता प्राप्त हुई 
कि उसकी चोलों, पाण्ड्यों, गंगावाडी और केरलों की सम्मिलित शक्ति के ऊपर 
विजय का यश लंका तक पहुंच गया और लंकाधिपति ने उसकी सेवा में अपनी एक 
सूति भेज कर अपनी अधीनता प्रकट की ।* दक्षिण में अपने विद्रोहियों की शक्ति को 


कुचलने के बाद गोविन्द ने अपना जीवन राज्य के आन्तरिक शासन को सुव्यवस्थित 
करने में व्यतीत किया । कप 


गोविन्द-तृतीय के कार्यों का मूल्यांकन--राष्ट्रकूट राजकुल इस बात के लिए 
भारत के प्राचीन इतिहास में विख्यात है कि इसके राजाओं ने अपने वंश की प्रतिष्ठा 
स्थापित करने और उसके राजनीतिक गौरव को बढ़ाने का' योग्यतापूर्ण प्रयास किया । 
इस राजकल में कई सुयोग्य शासक और महान्‌ विजेता हुए थे जिन्होंने अपने कार्यों 
दवारा वास्तविक रूप में अपने बंश का गौरव बढ़ाया । राष्ट्रकूटों के इस विशिष्ट कुल 
में गोविन्द-तृतीय एक विशिष्ट और उल्लेखनीय शासक था । अपनी कुशल 
राजनीतिश्चता और प्रचण्ड रणशकिति के द्वारा उसने सम्पूर्ण भारत--उत्तरापथ और 


१. संजन पत्र-लेखों से विदित होता है कि कान्यकुच्ज के चक्रायध और गौड़ के 
बर्मपाल दोनों ने उसके प्रति श्रात्मसमप॑ण कर दिया । र 


“'स्वयमेवोपनतों च यस्य महतस्तौ घर्मचक्रायुघौ ।'' 
२. “लंकातः किल तत्प्रभुप्रतिकृती काःच्चीमपेतो ततः?” 


कीतिस्तमभनिभो शिवायतन्‌ ग, के येनेह, संस्थापितो-॥ 2... 


दक्षिणापथ के राककुल ६११ 


दक्षिणापथ के शासकों में अपना आतंक और । 
विश्वास है कि उसकी विजयवाहिनी के प्रयाण के अर हित ः से i 
अन्तरीप तक का सम्पूर्ण प्रदेश आ गया था । उससे भयभीत होकर का जप 
भी उसके प्रति आत्म-समर्पण कर दिया । उसने अपने वंश का मर म र 
सीमा तक पहुँचा दिया जहाँ तक उसका न कोई पुवंवर्ती और न॒परवर्ती रा 
पहुंचा सका था। अपने राज्य की आन्तरिक शक्ति को सुदृढ़ करने में उसने नचो 
के साथ समभोते की नीति का अवलम्बन किया | इन्द्र के साथ सवता आ 
उसने अपनी कूटनीति और भ्रातृ-स्नेह का परिचय दिया । गोविन्द-तृतीय के राजकाबि 
का कहना है कि उसके जन्म के बाद राष्ट्रकट लोग उसी प्रकार अजेय हो गये जिस 
प्रकार श्रीकृष्ण के जन्म के वाद यादव हो गये थे। उसके अभिलेख यह्‌ सूचित करते 
हैं कि विन्ध्य-श्ुद्धुला से लेकर उसका राज्य तु गभद्रा तक फैला था। लाट-अदेश में 
जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, उसका अनुज इन्द्र उसके राज प्रतिनिधि के रूप में 
शासन करता था । गोविन्द एक विजेता हो नहीं, वरन्‌ एक सफल शासक भी था । 
उसन शासन-व्यवस्था को दृढ़ और सुव्यवस्थित बनाया । उसकी सफलता का कारण 
यह था कि उसके अन्दर वीरता, राजनीतिज्ञता, और संगठन-शक्ति के गुणों का 
समन्वय था। उसके भतीजे कर्क के बड़ौदा लेख में उसकी तुलना पार्थं से की गई है। 
इसी वा के नौसारी लेख में यह बतलाया गया है कि गोविन्द-तृतीय रणभूमि में, 
अपने शत्रुओं से तनिक भी न डरते हुए, तुरन्त कूद पड़ता था। उत्तर और दक्षिण में 
उसका सफल रणा-अभियान उसकी अपू वीरता और संगठन-शक्ति का निदर्शन करता 
है । अपने शासन-काल के आरम्भ में उसने स्तम्भ के ऊपर जिस प्रकार विजय प्राप्त की 
और उसके साथ जो व्यवहार किया, उससे उसकी चतुर राजनीतिज्ञता का परिचय 
प्राप्त होता है। उसके समस्त गुणों को ध्यान में रखने पर इस बात में कोई सन्देह नहीं 
कि गोविन्द-तृतीय अपने युय के सबसे महान्‌ शासकों में से हैं । 
श्रमोघव्ष-प्रयम--अमोधवर्षःप्रथम ८१४ में राष्ट्रकूट की राजगद्दी पर बैठा । 
राज्याभिषेक के समय उसकी अवस्था केवज बारह वर्ष की थी । सर आर० जी० 
भण्डारकर की सम्मति है कि गोविन्द-तृतीय के उत्तराधिकारी का नाम सवं था और 
अमोधवर्ष उसकी उपाधि थी । ग्मोधवर्ष की अल्पावस्था से राष्ट्रकूट कुल के विरोधियों 
लाभ उठाना चाहा, अतएव विद्रोही सामन्तों ने उसके विरुद्ध अपना सिर उठाया 
गौर पश्चिमी गंगों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा करके बाल-नृपति को सिंहासन- 
च्युत्‌ कर दिया । इसके बाद राज्य में अशान्ति और अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि जैसा 
कि डॉ० अल्तेकर ने बताया है, विद्रोही राजसिंहासन ग्राप्त करने के लिए आपस में 
लड़ने लगे । राष्ट्रकूट बंश के लिए इस समय एक विकट संक्रान्ति का अवसर उपल्यित 
हो गया था, किन्त कर्क अथवा पातालमल्ल ने ८१६ ई० से ८२१ ई० के मध्य में 
राष्ट्रकूट वंश की गिरती हुई शक्ति को संभाला । अमोघवर्ष को पुनः Ales प्राप्त 
गया, किन्तु इसका श्रेय अमोधवर्ष को नहीं दिया जा सकता, क्‍योंकि इस समय 
उसकी आयु केवल तेरह वर्ष की थी । आ के 
लेने के बाद भी राज्य की आन्तरिक गडबडी क कारा 
(नन व का सैन्य-दृष्टि से निष्क्रिय रहा । हो सकता है कि अपनी 
अल्पायु के कारण भी उसने रण-अभिमान ध्रारम्भ करना i उचित न Fp हो । 
८६० ई० के लगभग अमोधवर्ष ने वेगी के विजयादित्य-तृ को पराजित किया । 
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इसके बाद उसने गुजरात शाखा के राष्ट्रकूटों से मेल किया, जिनसे वह रुष्ट हो गया 
था। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि गुजरात शाखा के राष्ट्रकूटों ही के कारण 
अमोघवर्ष को फिर से सिहासन प्राप्त हुआ था, किन्तु बाद में उसके पारस्परिक 
सम्बन्ध मैत्रीपूणे नहीँ रह गये थे। अमोघवर्ष ने गुजरात के राष्ट्रकूटों से पुनः मैत्री 
करंके एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्ये किया । 
अमोघवर्ष ने वेंगी के विजयादित्य को पराजित करने के अतिरिक्त और कोई 
सैनिक सफलता नहीं प्राप्त की उसके समय में राष्ट्रकूट-साम्राज्य का विस्तार 
कम हो गया । गंगावाडी के शासक ने उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया 
और अमोघवर्ष उस विद्रोह का दमन करने में असमर्थ रहा । फलस्वरूप गंगावाडी 
उसके अधिकार से निकल गया । यही हाल मालवा के प्रान्त का हुआ । मालवा 
पर भी अमोघवर्ष अपना अधिकार नहीं जमा सका । उत्तरी भारत के प्रतापी प्रति- 
हार-नरेश मिहिरभोज ने आगे बढ़कर उज्जयिनी के चारों ओर नमंदा तक के 
प्रदेश को रौद डाला, किन्तु अमोघवर्ष के कानों पर जूं तक न रेंगी । जिस गोविन्द- 
तृतीय के प्रबल प्रताप के सामने गुर्जर राज नागकभट्ट-द्वितीय और गौडाधिपति धर्म- 
पाल ने अपने घुटने टेक दिये थे, उसी के उत्तराधिकारी अमोघवर्ष के समय में 
मिहिरभोज राष्ट्रकूट शक्ति को चोटें मार रहा था। यदि गुजरात के राष्ट्रकूट 
नृपति भ्रूव-द्वितीय ने मिहिर भोज के प्रसार को रोकने में सफलता न पाई होती 
तो राष्ट्रकूट वंश की राजसत्ता का कया हला होता, यह कह सकना कठिन 
है । अपने साठ वषं के लम्बे शासन-काल में घवषं ने कोई भी महत्वपूर्ण सैनिक 
सफलता न प्राप्त की डॉ० अल्तेकर ने लिखा है कि वह अपने पिता या पितामह 
की भाँति सैन्य मनोवृत्ति का नहीं था । 
अमोघवर्ष की रुचि संनिक-कार्यो की ओर नहीं थी । उसका स्वभाव शान्तिप्रिय 
था और धर्म तथा साहित्य के प्रति उसके हृदय में पर्याप्त अनुराग था | उसने सम्भवतः 
'कविराजमागे' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया । यह ग्रन्थ काव्यशास्त्र पर कन्नड 
भाषा में लिखा हुआ प्रथम ग्रन्थ है। अमोघवर्ष साहित्यानुरागी और साहित्यकारों 
का संरक्षक था। नागवर्मन-द्वितीय केशिराज और भट्टकलंक, सभी इस बात में एक- 
दूसरे से सहमत हैं कि अमोघवर्ष साहित्यकारों के प्रति बहुत उदार था। उसके 
संजन पत्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि सुविख्यात नरेश विक्रमादित्य से भी वह 
अधिक उदार था । धर्म के क्षेत्र में ही रुचि जनमत की ओर थी । आदि पुराण 
के प्रणेता जिनसेन का दावा है कि वह अमोधवर्ष का गुरु था। महावीराचायं के 
कथनानुसार, जो जैन मत का आचार्यं तथा “गणितसारसंग्रह” नामक पुस्तक का 
रचयिता था, अमोघवष' स्याद्वाद (जैनमत) का माननेवाला था। यद्यपि अमोघवषं 
जन मत के सिद्धान्तों से बहुत अधिक प्रभावित था, तथापि उसकी आस्था अपने 
पूर्वजों के धर्म में बनी रही । उसने हिन्दू धर्म का परित्याग नहीं किया था | वह 
महालक्ष्मी का परम भक्त था। उसके संजन-लेखों में एक स्थान पर लिखा है कि एक 
बार अपनी प्रजा के कष्ट-निवारणार्थं उसने अपने बाँयें हाथ की उंगली काटकर 
महालक्ष्मी देवी के चरणों में चढ़ा दी थी । डॉ० अल्तेकर हमारा ध्यान इस तथ्य 
की ओर आकर्षित करते हैं कि अमोघवर्ष की प्रजावत्सलता का यह उल्लेख कोरी 
कल्पना पर आधारित नहीं है, वरन्‌ इसकी पृष्टि भट्टकलंक के "कर्णाटक शब्दानु- 
शासनम्‌” ग्रन्थ द्वारा भी हो जाती है।१ 
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दक्षिणापथ के राजकुल रे 


अमोघवषं-प्रथम ने अपनी राजधानी मान्यखेट ; 
मालखेड) में 'बसायी थी । विद्वानों का ऐसा विश्वास है कि बार जि 
जीवी बल्हर ' (“वल्लभराज' का अरबी रूपान्तर) का उल्लेख किया है, वह अमोष- 
वर्ष-प्रथम ही था । सुलेमान नामक अरब यात्री ने लिखा हैँ कि दी्घजीवी बल्हर संसार 
के चार महान्‌ सम्राटों में है । उसने तीन अन्य महान्‌ सञ्राटों को इस प्रकार बताया 
है, 'बगदाद का खलीफा, कुस्तुन्तुनिया का शासक और चीन का सम्राट I’ 
'प्रश्नोत्तरमालिका नामक ग्रंथ में अमोघवर्ष के राज्य-परित्याग का उल्लेख 

मिलता है । उसके संजन लेखों द्वारा भी उसके राज्य-परित्याग की पुष्टि होती है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि अमोधवर्ष ने अपने युवराज कृष्ण के कन्धों पर राज्यभार सौंप- 
कर स्वर्यं वैराग्य ले लिया था । 

he कृष्ण-दितोय--क्ृष्ण-द्वितीय ( ८८०-९१२ ई० ) को अभिलेखों में महान्‌ 
ता कहा गया है । एक स्थान पर यह उल्लेख मिलता है कि 'उसकी आज्ञाओं का 
पालन अंग, बग, कलिंग, गंग ओर कोशल के शासक करते थे।' यह निश्चित है कि 
अभिलेख का यह दावा अतिरंजन मात्र है | यह अवश्य है कि कृण्ण-्ितीय को अपने 
पड़ोसी राज्यों से बनाबर संघर्ष करते रहना पड़ा । दक्षिण में उसने गंगों और नीलम्बों 
से, पर्व में बेंगी के चालुक्यों से और उत्तर में गुर्जर-प्रतिहारों तथा गुजरात के राष्ट्र- 
कूटों से युद्ध किया । मिहिरभोज से कृष्ण-द्वितीय ने जो युद्ध किया उसमें वह कन्नौज 
के इस प्रतापी नरेश का कुछ भी बिगाड़ न सका । कुष्ण-द्वितीय के समय में विजया- 
दित्य-तृतीय और भीम-प्रथम ने पूर्वीय चालुक्यों की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठापित की । अमोघ- 
वर्ष-प्रथम ने बेंगी के पूर्वीथ चालुक्य राजा को पराजित करके उसे अपने अधीन किया 
था, किन्तु कलुचुम्बर दानपत्र से विदित है कि चालुक्य राजा भीम ने कृष्ण वल्लभ 
की सेना को पराजित कर दिया । इस प्रकार कृष्ण-द्वितीय के शासन-काल में भीम- 
प्रथम ने राष्ट्रकूटों की शक्ति का विरोध करते हुए अपने बंश की स्वतन्त्रता घोषित की । 
कृष्ण-ड्वितीय गंगवाड़ी के राज्य को भी अपने राज्य में फिर से मिलाने में असफल रहा। 
कृष्ण-द्वितीय अपने पिता की भाँति एक शान्तिप्रिय और धर्मानुरागी ब्यक्ति था । राज्य 
संभालने में उसे अषने स्वसुर त्रिपुरी के कलचुरि कोककल-अ्रथम े बहूत साह 
हुई। कष्ण-तृतीय भी अपने पिता की तरह जैन सिद्धान्तों से त था । ग्रुणभद्द 
नामक जैनाचाय उसके गुरु थे । 


इन्द्र-तृतीय--९१४ ई० के लगभग कृष्ण-द्वितीय का देहान्त हो जाने पर उसका 
सहासन पर बैठा। सिंहासनछ्ढ़ होने पर 


सने केवल पाँच वर्ष तक शासन 
ने अपने को पराक्मी 
चरण रखे, गुर्जर-प्रतिहार 
साम्राज्य थी । पारस्परिक कलहों के कारण राजवंश 
हा नाना 02000 की स्वामिभक्ति विभाजित हो जारे 
से उसकी शक्ति का भी बहुत ह्वास हुआ । प्रतिहार साम्राज्य 
कर इन्द्र-तृतीय ने इस र. करो का विचार किया । गोविन्द-तृतीय ने 
जिस समय प्रतिहार नुपति नागभट्ट पर आक्रमण किया था, उसे एक सुदृढ़ संघ का 
ज CE 
१. जित्वा संयति कृष्णवल्लभमहादंडं सहध्यादिकम्‌ 
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Fd करना पड़ा था । किन्तु इन्द्र-तृतीय के आक्रमण का सामना करने के लिए 
षी संघ का निर्माण न किया जा सका, क्योंकि जेसा कहा जा चुका है, इस समय 
प्रतिहार साम्राज्य राजवंश के पारस्परिक झगड़ों के कारण जर्जर हो रहा था । 


झभाग्यवश इन्द्र-तृतीय के आक्रमण का कोई सविस्तार विवरण हमें उपलब्ध 
नहीं है । खम्भात पत्र लेखों से विदित होता है कि पहले उसने उज्जयिनी पर आक्रमण 
किया ।' इसके बाद यमुना नदी को अवतीणं करके उसने कन्नौज जीत लिया। 
गुर्जर प्रतीहार सञ्राट्‌ महीपाल भाग खड़ा हआ और इन्द्र-तृतीय के एक सेनापति 
नरसिंह चालुक्य ने उसका पीछा किया । इस प्रकार की गौरवमयी सैनिक सफलता 
गोविन्द-तृतीय तथा ध्रूवः धारावर्ष को भीन प्राप्त हो सकी थी। यदि इन्द्र-तृतीय 
की सामयिक मृत्यु न हुई-होती, तो सम्भव था कि राष्ट्रकूटों की विजय-पताका 
उत्तरी भारत के पर्याप्त भागों पर भी फहरा गई होती और वे भाग उनके साम्राज्य 
में सम्मिलित हो गये होते । 


इनद्र-तृतीय की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र अमोधवर्ष-द्वितीय राष्ट्रकूट 

वंश का राजा हुआ । किन्तु अमोघवर्ष का शासन-काल अपने प्रतापी पिता के शासन- 
काल की अपेक्षा कहीं संक्षिप्त था और एक वषं तक राज्य करने के पश्चात्‌ पच्चीस 
वर्ष की अवस्था में अमोघवर्ष' का देहान्त हो गया। इसके बाद गोविन्द-चतुर्थ राष्ट्र- 
कूट सिहासन पर बैठा । सांगली-पत्रलेखों से विदित होता है कि गोविन्द-चतुर्थं कामदेव 
ति रूपवान्‌ था । उसका अधिकांश समय भोग-विलास में व्यतीत हुआ करता 

था और सुन्दरी नतंकियों का समूह उसे सदेव घेरे रहा करता था । वह शासन कार्यों 
में विरक्त रहा करने लगा जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके मंत्रिण उसके विरुद्ध 
हो गये और उसके सामन्तों ने विद्रोह कर दिया । लेख के शब्दों में “अपनी बुद्धि के 
नारियों के नयनपाश से निरुद्ध हो जाने के कारण उसने सब को विमुख कर दिया ।”'* 
वेंगी के चालुक्यराज भीम-द्वितीय के विरुद्ध युद्ध करने में उसे विफलता प्राप्त हुई। 
गोविन्द-चतुर्थ को पुलगिरि के भ्ररिकेशरिन-द्वितीय के-से सामन्तों तक ने बड़ा कष्ट 
दिया । यह कहा जा चुका Fs कि गोविन्द-चतु्थं की शासन-विमुखता तथा भोगलिप्तता 
से रुष्ट होकर उसके सामन्तों ने उसके विरुद्ध युद्ध कर दिया और अमोधवर्ष-तृतीय 


वहिंग से इस बात का विवेन्नन किया कि वह राष्ट्रकूट वंश के गौरव की रक्षा करने के 
लिए स्वयं राज्यभार ग्रहण करे ।3 


अमोघवर्ष-तृतीय (६३५-९३९ ई० )--धाभिक अभिरुचि का नृपति था। 
उसने अपने पुत्र कृष्ण-तृतीय के सुपुदं शासन-भार सौंप दिया । अपने युवराज- 
काल में कृष्ण-तृतीय ने अपने बहनोई पश्चिमी गंग के राजा बुतुग'द्वितीय को तलकड 
का सिंहासन फिर से प्राप्त करने में सहायता प्रदान की; यद्यपि अमोधवर्ष-तृतीम 


१. यन्माद्यद्विपदन्तघातविषमं कालप्रियप्रांगणम 
तीर्शायत्तुरगेरगाधयमुना सिन्धप्रतिस्पधरी। ` 
येभेदं हि महोदयारिनगरं निसू लमुन्मीलितम्‌ 
नाम्नाद्यापि जनेः कुस्थल लमितिद्यातिप रांनीयते ॥। 

२. “सोप्यंगनानयधपाशनिरुद्धबुद्धि सन्मार्गसंगविमखीकृतसवंसस्वः | 
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ने त्रिपुरी के कलचुरि केयूरवर्ष युवराज-प्रथम की कन्या 
तथापि ऐसा मालूम पड़ता है कि कलचुरियों और पाक phen 
गई । इभ्य ने कलचुरियों को परास्त किया और कालिजर पर अपना अधिकार 


कृष्ण-तृतीय--सन्‌ ९३९ ई० के दिश्वम्बर मास में कृष्णा-तृतीय 
सिहासन पर बैठा । अपने पिता के समय में यह अपनी वीरता का परिचय दे वका 
किन्तु अपने राज्याभिषेक के पूवं उसने रण-श्रभियान प्रारम्भ नहीं किया । उसकी 
वीरता और योग्यता का सिक्का लोगों के ऊपर अच्छी तरह जम चका था, अतएव 
उसके राज्यारोहण . के समय किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ। कृष्ण-तृतीय ने 
एक भयंकर युद्ध के उपरान्त चोलों को गहरी पराजय दी । इस युद्ध में चोल युवराज 
राजादित्य को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। दक्षिणी अरकाट, उत्तरी अरकाट और 
चिगलपुर जिलों में कृष्ण-तृतीय के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता 
है कि उसने उत्तरी और दक्षिणी पेन्नट नदियों के प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया था । इसके अतिरिक्त, उसने मध्य भारत के कुछ अन्य प्रदेश भी जीते थे । सुदूर 
दक्षिण में पांड्य तथा केरल पर भी उसने विजय प्राप्त की थी । लंका के शासक को 
भी उसने अपने अधीन किया था । , 

इन विजयों के साथ ही, उसने अपनी आन्तरिक शक्ति का भी संगठन किया । 
उसने सामन्तों को पूर्णतया अपने अधीन कर सामन्ती व्यवस्था को एक नया रूप दिया। 


कृष्ण-तृतीय राष्ट्रकूट वंश का एक ग्रोग्य शासक था। उसके किसी भी पूर्वा- 
धिकारी ने प्रायद्वीप के भाग पर उतना सुदृढ़ अधिकार नहीं स्थापित किया था जितना 
कि उसने । गोविन्द-तृतीय-जँसा पराक्रमी विजेता भी पल्लव राजाओं के अधीनस्थ 
भागों पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं कर पाया था। वेगी के सिंहासन पर 
गोविन्द-तृतीय अपने किसी समर्थक या मनोनीत व्यक्ति को अधिष्ठित नहीं कर सका 
था । इसमें सन्देह नहीं कि कृष्ण-तृतीय एक योग्य शासक और सफल योद्धा था । पोन्ना 
नामक कवि को उसने अपनी राजसभा में सम्माननीय स्थान दिया। पम्पा नामक 
कन्नड़ कवि भी उसके किसी सामन्त की सभा को सुशोभित करता था.। 
राष्ट्कूट वंश का पतन--कृष्ण-तृतीय अपने वंश का अन्तिम महान्‌ शासक था । 
उसकी मृत्यु (९६८ ई०) के पश्चात्‌ राष्ट्रकूटों का गौरव-सूर्य अस्तोन्मुख होने bt 
खोट्टिग, जो कृष्ण-तृतीय का भ्राता और उत्तराधिकारी था, इतना शक्तिहीन य ग 
हुआ कि उसके शासन-काल में मालवा के परमार नरेश सीयकहर्ष ने राष्ट्रक्‌ 2 
राजधानी मान्यखेट तक पर अपना अधिकार जमा लिया। खोट्टिग क न गर 
उत्तराधिकारी कक-द्वितीय था, जिसके अधिकार से ६७३ ई० मे त io रा 
सिंहासन छीन लिया । तैल ने कल्याणी के चालुक्य राजवंश की नींव डाली । इस 
प्रकार, राष्ट्रकूटों की शक्ति का पतन हो गया । 
राष्ट्रकटों के राज्य में धर्म, कला और साहित्य की अवस्था 
के समय तंक दक्कन में पौराणिक हिन्दू धर्म अच्छी तरह से 
जड़ आ लमट के दानपत्र शिव या विष्णु के नाम से प्रारम्भ होते 
हैं और उनकी मुहर पर या तो विष्णु के वाहन गरुड की आकृति होती है अथवा 
योगमुद्रा में आसीन शिव की । हम आज के हिन्दू देवालयों में शिव, विष्णु, ब्रह्मा, 
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सूर्य आदि विभिन्न देवताओं की मूतियाँ प्रतिष्ठापित देखते हैं। यही बात हम राष्ट्रकूट- 
काल के दक्षिणापथ में भी पाते हैं। एक ही मन्दिर में विभिन्न देवी-देवताओं की 
प्रतिमायें होती थीं, जिनके चरणों में भक्तगण अपनी अर्चना समर्पित करते थे । दसवीं 
शताब्दी में बीजापुर जिले के साल्तोगी नामक स्थान में एक देवालय था, जिसमें 
ब्रह्मदेव, शिव और विष्णु की सम्मिलित रूप से पूजा की जाती थी । करगुद्री में इसी 
प्रकार का दूसरा मन्दिर था, जिसमें शंकर, विष्णु और भास्कर की पूजा का प्रबन्ध 
था । हिन्दू धर्मे के विभिन्न सम्प्रदायों के साथ-साथ जैन तथा अन्य सम्प्रदायों के प्रति 
भी राष्ट्रकूट नरेशों तथा उनके प्रजाजनों का व्यवहार सहिष्णुतापूर्ण था । गुजरात 
शाखा का ककंसुवर्ण स्वयं कट्टर शेव था, किन्तु नौसारी में उसने जैन विहार को एक 
क्षेत्र दान में दिया । अमोघवर्ष ने जैन धमं स्वीकार कर लिया था, किन्तु हिन्दू धर्म 
की देवी महालक्ष्मी के प्रति उसके हृदय में इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उसने देवी को 
प्रसन्न करने के लिए अपने बायें हाथ की उंगली काटकर चढ़ा दी थी । गुजरात शाखा 
का दन्तिवर्मेन पौराणिक हिन्दू धर्म का अनुयायी था, किन्तु उसने बौद्ध विहार को एक 
ग्राम दान में दे दिया था-। मलगुन्द के ब्राह्मा परिवारों ने ६० २ ई० में जैन विहार 
को एक क्षेत्र दान किया था । इस काल की धार्मिक सहिष्णुता के सम्बन्ध में सौन्दत्ति 
के रट्टों के लेख बड़े महत्वपूर्ण हैं । महासामन्त पृथ्वीराम ने, जो कृष्ण-द्वितीय का 
समकालीन था, एक जैन मन्दिर का निर्माण कराया था । उसका पोत्र जैन था, 

पृथ्वीराम के पोत्र का पौत्र हिन्दू था और उसने अपने गुरु को, जो तीन वेदों में पारंगत 
था, १२ निवतंन भूमि दान में दी थों । उसके पुत्र श्रीसेन ने एक जैन मन्दिर बनवाया 
था । राष्ट्रकूटों के उदार शासन के अधीउ दक्षिणापथ में पौराणिक हिन्दू धर्म और 


जैन ध्म दोनों ही फूले-फले । किन्तु बौद्ध सम्प्रदाय का निस्सन्देह ह्लास हुआ और ` | 


अमोघवष'-प्रथम के कुछ अभिलेखों के अनुसार दक्कन में इस सम्प्रदाय का केन्द्र 
कृन्हेरी था ।१ 

राष्ट्रक्ट राजाओं ने विदेशियों के साथ भी अपनी धामिक उदारता का परिचय 
दिया । हम पीछे देख चुके हैं कि चालुक्यों के समय में पारसियों को किस प्रकार अपने 
उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी । इसी प्रकार की उदारता राष्ट्र- 
कूट राजाओं ने अरबों के प्रति दिखलाई । लेकिन उन्होने भ्ररब व्यापारियों को व्यापारिक 
और धामिक सुविधायें ही प्रदान कीं, उनके साथ किसी प्रकार का राजनीतिक गठ- 
हत ह किया । डॉ० क का र है कि इस वात के लिए कोई प्रमाण नहीं 

क राष्ट्रकट राजाओं ने गुजर प्रतिहारो से सिन्ध के 
शासकों के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित कर लिया द स 


कला---कला के क्षेत्र में राष्ट्रकूटों की कोई विशिष्ट 
डॉ० अल्तेकर हमें बताते हैं कि मोर्यों, गुप्तों निष तवा मौलिक दन नहीं है । 
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चस्तुतः प्रशंसनीय है । एक राष्ट्रकूट-लेख में इस मन्दिर की प्रशंसा इन शब्दों में की 
गई है, “अपने रथों में समासीन देवगण आकाश में विचरण कर रहे थे कि वे इस 
मन्दिर को देखकर विस्मय-विमुग्ध हो गये और उन्होंने कहा कि यह स्वयमेव निमित 
हो गया होगा, मनुष्मों ने इसे नहीं बनाया होगा ।” एलोरा का कैलाश मन्दिर भगवान्‌ 
शिव के निमित्त निमित किया गया है और इसकी भित्तियों पर अन्य देवी-देवताओं की 
आकृतियाँ उत्तृद्धित हैं। कुछ भित्ति-चित्रों में गंगावतरण का दृश्य दिखलाया गया है 
और एक चित्र मे रावण को कैलाश पवेत उठाते हुए प्रदर्शित किया गया हैं। इस चित्र 
के विषय में प्रसिद्ध कला-समालोचक स्वर्गीय आनन्दकुमार स्वामी का कथन है कि 
इसमें पर्वत के हिलने की अनुभूति होती है और पार्वती शिव की ओर मुड़कर भय से 
उनका हाथ दुढ़तापुर्वंक पकड लेती हैं, जबकि उनकी कुमारी भाग खड़ी होती है, किन्तु 
महादेव बिलकुल स्थिर हैं और अपने चरण दबाकर निखिल पवत को संभाले हैं। 
एलोरा के मन्दिर पर चालुक्यों की मन्दिर-निर्माण-शैली का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगत 
होता है । डॉ० अल्तेकर का अनुमान है कि यह मन्दिर सम्भवतः उन कलाकारों ने 
बनाया होगा जिनको काच्ची से बुलबाया गया था। विन्सेन्ट स्मिथ ने लिखा है कि 
ठोस चट्टान को काटकर बनाया हुआ यह अद्भुत दरी-मन्दिर भारत के वास्तु 
आश्चयों में सर्वाधिक विस्मयजनक है ।”? 
शिक्षा और साहित्य-राष्ट्रकूट राजाओं के शासन-काल में शिक्षा और साहित्य 
की उन्नति हुई। उनके राज्य में उच्च शिक्षा की व्यवस्था .थी। वे शिक्षा-सम्बन्धी 
कार्यों के लिए प्रचुर दान दिया करते थे । अमोघवर्ष अथम के शासन-काल में कन्हेरी 
के बौद्ध विहार को भद्दविष्णु ने पुस्तक खरीदने के लिए कुछ द्रव्य दान में य एक 
इससे स्पष्ट है कि वलभी के बौद्ध विहार की भाँति कन्हेरी के शो bp 
पुस्तकालय था । साल्तोगी (जिला बीजापुर) के एक अभिलेख हक जर से विद्याया 
विषय में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मालूम होती हैं। इस विद्यालय » हु छात्रावास बने 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, जिनके निवास के लिए के का पा 
हुए थे। लगभग साठ एकड़ भूमि की आय का उपयोग वि तला 
च के लिए किया जाता था । २५० ए समय में शिक्षा संस्थाओं को राज्य 
न के रूप में प्राप्त होती थी। राष्ट्रकू करती थी । 


तथा धनी- लोगों प्राप्त हुआ 
-मानी लोगों से nds 5 अभिलेखों से मह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उन 


लेखों साहित्य --राष्ट्रकूटः तय कवे 
अभिलेखों के रचयिता काव्य-कला से भलीभाँति परिचित थे। यह स ss 


भ में 
ुप्तकालीन अभिलेखों के रचयिताओं की भाँति सिद्ध कवि "द र किया था । 
नहीं कि उन्होंने संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रन्थों का जाओं के 'शासनों' की रचनाओं 
कोलहाने नामक विद्वान्‌ का कथन है कि राष्ट्रकूट 7 री' एवं 'हषं चरित’ की 
की शैली सुबन्धुरचित 'वासवदत्ता' तथा वाणप्रणीत “क स रों 
शैलियों को पर्याप्त ऋणी है। राष्ट्रकूट राजा "नर उसने कन्नड़ भाषा में काव्य- 
राजाश्रय प्रदान किया | अमोघवर्ष स्वयं लेखक था थ ह 


शास्त्र पर 'कनिराजमागँ' नामक पुस्तक लिखी दि जैन पण्डितों ने कई ग्रन्थों 
समादर किया और उन्हें अपनी राजसभा शुरु जिने ने 'हरिवंश' नामक ग्रन्थ का 


का प्रणयन किया। अमोघवर्षा-प्रथम के 
आह आसन या अमो | 


: 445 
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बा 


६१८ प्राचीन भारत 


प्रणयन ७८३ ई० से समाप्त किया । उन्होने “आदिपुराण” लिखना प्रारम्भ किया था, 
किन्तु इसे समाप्त करने के पूर्व ही वे स्वर्गवासी हो गये। अपने 'पार्श्वाभ्युदय' नामक 
ग्रन्थ में उन्होंने पार्श्वनाथ का जीवन-चरित्र लिखा। इस ग्रन्थ में उन्होंने 
कालिदास के ञ्रमर काव्य 'मेघदूत' के श्लोक ग्रहण किये हैं। अमोघवष प्रथम के ही 
शासन-काल में 'अमोधवृत्ति' की रचना शाक्तायन ने की और वीराचार्यक्ृत 'गणितसार- 
संग्रह! का प्रणयन भी इसी समय हुआ । पोच्ना नामक कवि कन्नड़ तथा संस्कृत दोनों 
भाषाओं में रचना करता था, अतएव उसे 'उभयकवि चकवतिन्‌' की उपाधि दी गई 
थी । पोन्ता की प्रमुख रचना 'शान्तिपुराण” है। पम्पा ने कृष्ण-तृतीय के समय में 
'भारत' लिखा । पोन्वा और पम्पा कन्नड भाषा के तीन रत्नों में से हैं। तीसरे कवि 
का नाम रन्ना है । इन तीनों कवियों का आज भी बड़े आदर के साथ कन्नड़ भाषाभाषी 
लोग स्मरण करते हैं । राष्ट्रकूट-युग तक मराठी भाषा में साहित्य-रचना का कार्य 
प्रारम्भ नहीं हुआ था । 


निष्कर्ष --राष्ट्रकूट वंश में कुल मिला कर चौदह नृपति हुए, जिनमें दन्तु, 
ऊष्ण-प्रथम, ध्युव, गोविन्द-तृतीय, इन्द्रन्तृतीय और कृष्ण-तृतीय काफी सफल शासक 
थे । अमोघवर्ष -प्रथम पूर्णतया सफल शासक नहीं था, किन्तु उसके व्यक्तित्व में कुछ । 
विशिष्ट गुण थे, जिनके कारण उसे महान्‌ कहा जा मकता है | गुप्त वंश को छोड़कर 
अन्य किसी भी राजवंश ने सम्भवतः इतनी अधिक संख्या में सफल शासकों को जन्म 
नहीं दिया । उत्तराधिकार के प्रश्न पर कई बार राष्ट्रकूट वंश के राजकुमारों में 
पारस्पारक मतभेद हुआ, किन्तु राज्य की आन्तरिक अवस्था विशेष गड़बड़ और 
अशान्तिपूर्ण नहीं होने पाई । सुलेमान ने राष्ट्रकूट राजाओं के लिए लिखा है कि वे भारत 
के सवसे अधिक शक्तिशाली शासक थे और देश के अन्य शासक उनसे भयभीत रहा 
करते थे । राष्ट्रकूंटों ने व्यापार की उन्नति को प्रोत्साहन दिया । भारतीय इतिहास के 
अध्ययन से इस तथ्य का पता चलता है कि अधिकतर उत्तरापथ के राजाश्रों ने ही 
दक्षिणापथ पर आक्रमण किया, परन्तु राष्ट्रकूटों के समय में पासा पलट गया । उनके 
समय में गुर्जर अ्रतिहार या पाल बंश के नरेश दक्‍्कन पर आक्रमण करने का साहस त 
कर सके । इसके विपरीत, जसा कि हमने देखा है, राष्ट्रकूटों के द्वारा इन दोनों वंशों के 


सके । चालुक्य वंश के प्रारम्भिक नरेशों को पल्लव-राजवंश 
-राजवंश के द्वारा काफी परेशानी 
सी ख प्क के विरुद्ध दक्षिण भारत का कोई भी राजवंश अपना 


लान की दृष्टि से भी राष्ट्रकूट वंश का महत्त्व काफी अधिक है। राष्ट्र 


[जग २२५ वर्षों तक टिका रहा । बहुत कम हिन्द राजबंशों का गौरव 
इतने अधिक काल तक बना रहा । इममें सन्देह नहीं कि be को राष्ट्रकूट 
राजाओं ने राजनीतिक उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुँचा दिया था । 


कल्याण के पश्चिमी चालुक्य (&७ ३- ११६० ई०) 


तेलप-द्वितीय--हम पीछे पढ़ चुके हैं कि द्वितीय 
क अन्तिम राष्ट्रकूट राजा ककं- 
सते ME राजसिहासन छीन लिया और दक्कन में चालुक्य बंश का राज्य 
37 स्वात किया । तैलप-द्वितीय का बादामी या वातापी के प्रन्तिम चालुबय 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दक्षिणापथ 
णापथ के राजकुल ६१९ 


नरेश कीतिवर्मेन-दवितीय के साथ क्या सम्बन्ध था, यह हमें 
नहीं _ तैलपः : है यह्‌ में 
ह । तैलप-द्वितीय ३८ प्राप्त करने में राष्ट्रकूट राजा हज ह 
हः क सहायता भप्त हुई थी । उन्हीं की सहायता प्राप्त होने पर वह कक द्वितीय को 
न्यु करने में सफल हो सका । त्रिपुरी के कलचुरियों ने भी तैलप-द्वितीय का 
साथ दिया, क्योंकि कृष्ण-तृतीय ने उन्हे राष्ट्रकूटों का शत्रु वना दिया था । तैलप- 
द्वितीय को राजसिंहासन अधिगत करते समय कुछ राष्ट्रकूट धामन्तों तथा तलकाड के 
गंगों के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा । तैलप ने कर्क-द्वितीय की राजकुमारी 
से विवाह किया ओर कल्याण में अपनी राजधानी बसाई । ड 


तैलप-द्वितीय एक वीर योद्धा था। उसके राज्य में पहले महाराष्ट्र 

के कुछ भाग और कोंकण तथा कुन्तल के प्रदेश सम्मिलित थे । गुजरात आ 
पृथक्‌ राज्य था, जिस पर मूलराज चालुक्य का शासन था। तैलप-द्वितीय ने गुजरात 
पर भी अपना अधिकार जमाना चाहा, किन्तु असफल रहा । मालवा के परमार 
नरेश मुञ्ज के साथ उसका बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। मेस्तुग नामक 
समकालीन लेखक का कथन है कि मुञ्ज ने तैलप को कम से कम छः वार परास्त 
किया । किन्तु अन्तिम युद्ध में मुञ्ज पराजित होने पर बन्दी बना लिया गया और 
तेलप-द्वितीय की आज्ञा से उसका वध कर दिया गया (६६५ ई०) । तैलपःद्वितीय ने 
२४ वष तक राज्य किया और ६९७ ई० के लगभग उसकी मृत्यु हो गई । कन्नड़ भाषा _ 
का प्रसिद्ध कवि र्ना तैलप-द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारियों का राजकवि था । 


सत्याश्रय -तैलप-द्वितीय के पश्चात्‌ पश्चिमी चालुक्यों का स्वागी सत्याश्रय 
हुआ । सत्याश्रय (६६७-१००८ ई०) चोल नरेश राजराज का समकालीन था । उसके 
शासन-काल में चोलों की राजशक्ति का बहुत अधिक उत्थान हुआ । राजराज-प्रथम 
चोल की सेनाओं ने चालुक्य राज्य में मृत्यु का ताण्डव खड़ा कर दिया । उसने गंगावाड़ी 
और नीलम्बवाड़ी (दक्षिणी और उत्तरी मंसूर) के प्रदेशों को जीत लिया। फिर भी, 
सत्याश्चय ने अपनी शक्ति को पुनःसंगठित करने में सफलता प्राप्त की और म दक्षिण में 
चोलों से कुछ प्रदेश जीते । 'ने्मंदा नदी के मुहाने के निकटवर्ती प्रदेशों के लिये 
अन्हिलवाड के राजाओं और सत्याश्रय के वीच युद्ध छिड़ गया । सत्याश्रय १००८ क 
में मर गया । उसकी मत्यु के वाद उसके भतीजे विक्रमादित्य ने दस वर्ष तक शा 


परिस्थितियों से शासन किया । 

में जयसिह-द्वितीय सिंहासन पर बैठा । उसने चोलों, अन्हिल- 
गेलंकियों और मालवा के परमारों से युद्ध जारी रक्खा । 
शक्तिशाली सामन्तों का उदय हुआ ओर उन्होंने अपनी 


सन्‌ १०१८ ई० 
वाड के चालुक्यों अथवा सोलं 


में श 
. जयसिंह-द्वितीय के समय में वे स्वतन्त्र हो गये थे और-नाममात्र के लिए ही सञ्राट्‌' 


शक्ति वास्तव ने 
ह हुए थे। कई स्थानों पर उन्होंने स्पष्ट रूप से सम्राट्‌ 


च हा चुनौती i हुए विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया । यादव और 
कुन्तल सरदारों का जयसिह-द्वितीय ने सफलतापूर्वक दमन किया । उसने अपनी 
बहन अक्कादेवी को कुन्तल का शासक नियुक्त किया । जयसिंह-द्वितीय जगदेकमल्ल 
ने सम्भवतः चोलों से कुछ प्रदेश जीत लिये; किन्तु शीघ्र ही चोलों ने पुनः अपना 
राज्य तु'गभद्रा नदी तक फैला दिया । जयसिह-डितीय ने परमार-वंशीय नरेश भोज 
को परास्त करके 'मालव संघ' नष्ट कर दिया और इस प्रकार भोज का साम्राज्य- 
. स्वप्न टूट गया । 
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६२० प्राचीन भारत 


सोमेश्वर-प्रथम भ्राहवमलल (१०४२-१०६८ ई०)--जयसिह-द्वितीय जगदेक- 
मल्ल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सोमेश्वर-प्रथम नुपति हुआ। उसने अपने शासनः 
काल के प्रारम्भिक वर्षो से: ही चोलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । १०५२ ई में 
` अमान कोल्हापुर के निकट कृष्णा नदी के तट पर कोप्पम नामक स्थान में सोमेश्वर- 
प्रथम की चोलों से मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में चोल नृपति राजाधिकारी-प्रथम को 
वीरगति प्राप्त हुई, किन्तु विजयश्री चोलों के ही हाथ रही और उन्होंने कोल्हापुर 
में अपना एक _ विजय-स्तम्भ खडा किया । डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी चोल-अभिलेखों 
के उपयुक्त कथन को स्वीकार रहीं करते। वे कहते हैं--चोलों के अभिलेखों का 
वक्तव्य है कि उनसे संघर्ष कर चालुक्य को प्रभूत क्षति उठानी पड़ी । सत्य चाहे जो 
हो इतना निश्चित है कि १०५२ ई० के कोप्पम के युद्ध का, जिसमें राजाधिराज- 
प्रथम ने अपने प्राण खोये, परिणाम निश्चय चोलों के पक्ष में नहीं हुआ । 'विक्र- 
मांकदेवचरित' का प्रख्यात रचयिता विल्हण तो यहाँ तक कहता है कि सोमेश्वर-प्रथम 
ने चोल-शक्ति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र काञ्ची तक पर आक्रमण कर दिया था ।”१ १०६१ 
ई० में सोमेश्वर-प्रथम ने इस ,बात का प्रयत्न किया कि कोप्पम के युद्ध में उसे जो 
क्षति उठानी पड़ी है उसकी वह पूति करे। किन्तु १०६२ ई० में उसे पुनः चोलों से 
पराजय उठानी पडी । यह युद्ध कृष्ण और तु'गभद्रा नामक नदियों के संगम पर कुदल- 
संगमम्‌ नामक स्थान 'में हुआ था । 

चोलों के विरुद्ध सोमेश्‍वर-्रथम को सफलता न प्राप्त हो सकी, किन्तु उसने 
मालवा के राजा भोज परमार के विरुद्ध राजाओं के संघ में भाग लिया और उसकी 
शक्ति को तहस-नहस कर दिया । बाद में भोज की पराजय के बाद अन्हिलवाड के 
भीमःअथम, लक्ष्मीकर्ण कलचुरि और सोमेश्‍वरःप्रथम के वीच लूट की वस्तुओं के 
सम्बन्ध में झगडा उत्पन्न हो गया । सोमेश्वर-प्रथम ने लक्ष्मीकणं को परास्त किया । 
उसकी शक्ति का लोहा कन्नौज के गुजेर-प्रतिहारों को भी मानना पड़ा । सोमेश्वर- 
भम एक भयंकर व्याधि से प्रपीडित था । जब चिकित्सक रोग नष्ट करने में असमर्थ 
हो गये तो उसने अपनी व्याधि की असाध्यता का विचार करके तु'गभद्रा नदी में डूब 


र Pe समझा । इस प्रकार उसने 'परमयोग' ब्रत के अनुष्ठान द्वारा अपना प्राण 


में कुशल) उपाधि उसने निरर्थक LS नहीं की थी। चोलों द्वारा कई बार 


अपने राज्य की शासन-व्यवस्था को शिथिल 
नहीं होने दिया । उसके नेतृत्व में चालुक्य-शक्ति इतनी प्रबल हो उठी कि उसका 


पड़ा । किन्तु उसकी शासन-व्यवस्था सदोषः 


१. प्राचोन भारत का इतिहास, पु० ३१३ 
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सिद्ध होता है कि सोमेशवर-प्रथम के शासन-काल में सम्पूणं शक्ति राजवंश में ही 
केन्द्रित कर दी गई थी ओर जनता के किसी वर्ग को भी शासन के उच्च पदों को 
प्राप्त करने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। सोमेश्वर-प्रथम ने यादवों, 
शीलहारों, होयसलों और कदम्बों को दबाकर रक्खा था, किन्तु उसके शासन-काल में 
ही ये लोग अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे और उसकी मृत्यु के बाद ये एक 
बार सशक्त हो गये । सोमेश्वर-प्रथम श्रपने धार्मिक विश्वासों में शैव था। उसी ने 
“कल्याण” में अपनी राजधानी बसाई गौर उस नगरी को भवनों तथा मन्दिरों के निर्माण 
द्वारा सभलंकृत कर दिया । 


सोमेशवर-प्रथम ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों में अपने ज्येष्ठ पुत्र सोमेश्वर- 
डितीय को अपना युवराज निर्वाचित कर दिया था, अतएव उसकी मृत्यु के बाद 
वही राजा हुआ । सोमेश्वर-द्वितीय ने भुवनैकमल्ल की उपाधि धारण की। अपने 
अभिलेखों में भुवनकमल्ल यह दावा करता है कि उसने अपने राज्यारोहण के कुछ 
ही समय बाद चोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया और आक्रमणकारी 
को पीछे धकेल दिया, किन्तु चोल-अभिलेखों से विदित होता है कि आक्रमण में 
सफलता चोलों को ही प्राप्त हुई और उन्होंने काम्पिलि नामक चालुक्य-तगर को 
ध्वंस कर दिया । सोमेश्वर-द्वितीय केवल आठ वर्ष तक ही शासन कर पाया था कि 
. उसके अनुज विक्रमादित्य ने उसको सिंहासन-च्युत कर दिया। सोमेश्वर-द्वितीय 
शैव मतानुयायी था और उसके समय में दक्षिणापथ में शैव मत का बहुत अधिक 
प्रचार हुआ । 

दिक्रमादित्य-षष्ठ त्रिभुवनमह्ल ( १०७६-११२६ ई० )--विक्रमादित्य-षष्ठ 
अपने कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक था । समकालीन नुपतियों की पक्ति में भी उसका 
स्थान गौरवपूर्ण था । उसने अपने राज्य में प्रचलित शक-संवत्‌ को नष्ट कराके अपने 
राज्यारोहण के वर्ष से प्रारम्भ होने वाला एक नया संवत्‌ चलाया । उसने 'विक्रमांक 
और 'न्रिभुवनमल्ल' के विरुद भा धारण किये । राज्यसिहासन हस्तगत करने के बाद 
विक्रमादित्य-षष्ठ को अपने भाई के समर्थकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, किन्तु 
यह विद्रोह कुचल दिया गया । अपने शासन के शुरू में ही उसने चोलों से युद्ध किया । 
उसके होयसल सामन्तों ने १११७ ई० के लगभग चोलों से तलकाड का प्रदेश छीन 
लिया, किन्तु होयसल लोग काफी शक्तिशाली हो गये थे और वे विक्रमादित्य-षष्ठ की 
अधीनता नाम मात्र को ही स्वीकार करते थे। उसके शासन के अन्त-काल में चोल 
राजा कुलोत्तुंग-प्रथम ने उसके ऊपर आक्रमण किया, किन्तु विक्रमादित्य-षष्ठ ने उसको 
पराजित कर दिया । इसी प्रकार, होयसल विष्णुवर्धन क्रे विरुद्ध भी विक्रमादित्य को 
सफलता प्राप्त हुई । यद्यपि विक्रमादित्य को कई बार झपनी तलवार म्यान में निकालनी 
पड़ी, तथापि उसका शासन-काल सामान्यतः शान्तियू्ण ही कहा जायेगा । उसने अपने 
विस्तृत साम्राज्य पर बुद्धिमत्तापूणं तरीकों से शासन किया। वह भ्रारम्भ में कदाचित्‌ 
जैन था, किन्तु बाद में वह शैव मत का अनुयायी हो गया। उसके एक अभिलेख में 
कहा गया है, “उसके राज्य में दुर्भिक्ष अथवा संक्रामक रोगों का प्रकोप कभी नहीं 
हुआ । सभी देशों के निर्धनों के प्रति उसकी उदारता असीमित थी। उसने धर्म-कार्यों 
के लिए अनेक भवनं बनवाये और करनाल में एक विष्णु-मन्दिर का निर्माण किया। 
विक्रमादित्य-षष्ठ ने काश्मीर के प्रसिद्ध कवि विल्हण को बुलाकर अपनी राजसभा में 
आदरपूर्ण स्थान दिया । विल्हण ने अपने आश्रयदाता का जीवनचरित “विक्रमांकचरित- 


चर्चा' नामक ग्रन्थ में लिखा । 
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विकमादित्य के बाद--विक्रमादित्य-षष्ठ की मृत्यु ११२७ ई० में हुई । उसके 
देहावसान के उपरान्त शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार की शक्ति छिम्न-भिन्न होने लगी। 
उसके पुत्र सोमेश्वर-तृतीय का शासन केवल नाम को ही था। सोमेश्वर-तृतीय एक 
शक्तिशाली शासक भी नहीं था, अतएव कल्याण के चालुक्यों का साम्राज्य दिनोंदिन 
ह्वासोन्मुख होने लगा । किन्तु सोमेश्वर विद्यानुरागी और विद्वान्‌ था । उसने 'मान- 
सोल्लास' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया, जिसमें विविध विषयों का विवेचन किया 
पया हैं । 'मानसोल्लास' में यह बताया गया है कि राजनीतिक शक्ति किस प्रकार 
प्राप्त की जा सकती है, इसका उपभोग किस रीति से करना चाहिए, जिससे यह 
चिरस्थायी हो सके । सोमेश्‍्वर-तृतीय का पुत्र जगदेकमल्ल-द्वितीय (११३६-११५१ 
'ई०) था, जिसने होयसलों को आगे बढ़ने से रोका और परमार वंश के राजा जयवर्मन 
पर आक्रमण करके उससे मालवा का एक भाग छीन लिया । प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री 
का विचार है कि चालुक्य राजा जगदेकमल्ल ने 'संगोत-चूड़ामणि' नामक पुस्तक लिखी। 
जगदेकमल्ल-द्वितीय के बाद तेलप-तृतीय कल्याण के सिंहासन पर बैठा । तैलप- 
तृतीय को काकतीय नरेश प्रोल ने पराजित कर दिया । इस पराजय से चालुक्य वंश 
को शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुँचा, जिससे लाभ उठाकर मन्त्री बिज्जल 
ने, जो सम्भवतः कलचुरी वंश का था, राजासिहासन पर अधिकार जमा लिया । 
हा १५६ ई०), और तैलप-तृतीय को कल्याण के बाहर खदेड़ दिया । इस प्रकार कल्याण 
में एक नये राजवंश की स्थापना हुई । फिर भी, तैलप-तृतीय अपने राज्य के एक छोटे 
से भाग पर ११६३ ई० तक शासन करता रहा । 
~ कल्याण में कलचुरि ग्रन्तराधिपत्य ग्रौर [लगायत सम्प्रदाय--तँलप-तृतीय के 
मन्त्री विज्जल कलचुरी ने ११५५ ई० में राजसिंहासन हस्तगत कर लिया । सात 
वषं तक जा काला के बाद उसने ११६६ ई० में सिहासन त्याग दिया । बिज्जल के 
उत्तराधिकारियों का अधिकार ११८३ ई० तक स्थापित रहा। कलचुरि अन्त राधिपत्य 
के समय में वीर-शैव मत थवा लिगायत सम्प्रदाय का दक्षिणापथ में काफी प्रचार 
बढ़ा । बिज्जल का मन्त्री बासव लिगायत-सम्प्रदाय का संस्थापक था । कन्नड़ तथा 
मसूर देश में आज भी सिंगायतों की संख्या काफी अधिक है। “ये लोग वेदों की 
अपोर्वेयता तथा सर्वमान्यता नहीं मानते और शिव के लिग, रूप तथा उनके वाहन 
नन्दी के परम उपासक होते हैं । उनके पुनीत ग्रन्थ अपने हैं, जिनमें बासवपुराण प्रख्यात 
हैं सा को नहीं मानते और परम्परागत हिन्दुत्व की सामाजिक तथा 
सडा न से भी उनका विरोध है।” लिंगायत सम्प्रदाय के लोग पुनर्जन्म 
और बाल-विवाह में विश्वास नहीं करते । ब्राह्मणों की जातीय श्रेष्ठता को वे स्वीकार 
नहीं करते, प्रत्युत यों कहना चाहिए कि वे इसका प्रबल विरोध करते हैं, यद्यपि 
लिगायत सम्प्रदाय के संस्थापक बासव का जन्म ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था। 
लिगायत लोग विधवा-विवाह का समर्थन करते हैं। इस भत के प्रचार से कन्नड 
न को बहुत क्षति पहुंची, किन्तु लिगायतों ने कन्नड़ भाषा में साहिस्य- 
पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति का पुनरुत्थान--बिज्जल के उपरान्त उसके 
उत्तराधिकारियों का शासन दुबंलतापूर्ण प्रमाणित हुआ । उनके विषय में हमें प्रायः कुछ 
भी मालूम नहीं । सोमेश्वर-चतुर्थ ने अन्तिम कलचुरि नरेश को सिहासन-च्युत्‌ करके 
अपने वंश की शक्ति को पुनः प्रतिष्ठापित किया । किन्तु पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति 
अब और अधिक दिनों तक टिक न सकी । 
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पश्चिमी चालुक्यों का पतन--हम इस बात का निर्देश कर चुके हैं कि विक्रमा- 
दित्य-षष्ठ जैसे प्रतापी नुपति के समय भी सामस्तों की शक्ति काफी दृढ़ हो गई थी । 
बाद में सामन्तों की शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गई । सोमेश्वर-चतुर्थ के समय में यादव 
और होयसल लोग स्वतंत्र हो गये । इन शक्तियों के उदय का यह परिणाम हुआ कि 
कल्याण के चालुक्य वंश का पतन हो गया । 


देवगिरि केयादव 


यादव लोग अपने को भगवान्‌ कृष्ण के वंश, यदुवंश का बताते हैं। पहले वे 
राष्ट्रकूटों के सामन्त थे, बाद में पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति बढ़ने पर यादव लोग 
उनके सामन्त हो गये। उत्तरवर्ती चालुक्यों के समय में, विशेषतया विक्रमादित्य- 
पष्ठ के शासन-काल में, यादव वंश का प्रमुख सेन्नुचन्द्र चालुक्य राज्य के सम्पूर्ण 
उत्तरी प्रदेश का शासक नियुक्त किया गया। विक्रमादित्य-षष्ठ ने यह अनुभव किया 
कि वह बिना स्थानीय सरदारों की सहायता के अपने साम्राज्य का शासन सम्यक्‌- 
रूपेण नहीं चला सकता, अतएव उसने उन सरदारों की सहायता तथा भक्ति प्राप्त 
करने के लिए उनको स्थानीय शासन की स्वतन्त्रता प्रदान कर दी । सेन्नुचन्द्र का शासन 
गोदावरी के मैदानी भाग (खानदेश) पर था। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसने 
अपनी शक्ति को बढ़ाया । बाद में सन्नुचन्द्र के पुत्र ने अपने पिता के कार्य को जारी 
रक्खा । कल्याण में कलचुरी अन्तराधिपत्य के कारण यादव लोग कुछ काल तक 
अपनी शक्ति का अधिक विकास न कर सके । किन्तु, जैसा कि पीछे कहा जा चुका 
है, सोमेशवर-चतुर्थं के समय यादव लोग स्वतन्त्र हो गये। यादवों की स्वतन्त्रता का 
प्रतिष्ठापक भिल्लम-पंचम था, जिसने सोमेश्वर-चतुर्थ से कृष्णा नदी के उत्तरवर्ती 
भान्त छीन लिये । भिल्लम-पंचम ने सञ्जाटों के विरुद धारण किये और अपनी 
राजधानी देवगिरि में बसाई । उसी के समय से देवगिरि के स्वतन्त्र राज्य का प्रारम्भ 
मानना चाहिए । 


भिल्लम का सबसे पहला कार्य था अपने राज्य की स्थिति सुदृढ़ करना । उसने 
चालुक्य साम्राज्य के केन्द्रीय प्रदेश पर अपना अधिकार जमाया । अपने विद्रोही सामंतों 
को दबाने के प्रयत्न में भिल्लम-पंचम को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े । 
भिल्लम-पचम की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जैत्रपाल- 
अथम अथवा जैतुगी देवगिरि के सिंहासन पर बंठा | जैतुगी ने ११९१ ई० से लेकर 
१२१० ई० तक शासन किया । जैतुगी ने ११६६ ई० में त्रिपुरी के कलचुरियों के 
ऊपर विजय प्राप्त की और ११६९ ई० में काकतीय नरेश महादेव को पराजित 
किया । कहा जाता है कि उसने गणपति काकतीय को, जो sn था, मुक्त कर 
7 और वारंगल के सिंहासन पर उसे बैठाया । जंतुगी-प्रथम चारों वेदों और तकं 
तथा मीमांसा शास्त्रों का पण्डित था ! उसने मात गणितज्ञ भास्कराचाये के पुत्र 
लक्ष्मीधर को अपना राजकवि बनाया । १२१० ई० में जैतुगी की मृत्यु के बाद उसका 
पुत्र सिहणा राजा हुआ, जो यादव बंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था. 


सिहण के सैतीसवर्षीय शासन-काल में (१२१०-१२४७ ई०) देवगिरि के 
यादवों का राज्य अपने विस्तार और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। अपने 
राज्यारोहण के समय में वह महाराष्ट्र और कृष्णा नदी के उत्तर में तथा समुद्रतटीय 
फैन्ड़ प्रदेश के कुछ जिलों का स्वामी था, किन्तु उसकी विजय-नीति से यादव 
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राज्य की सीमायें उसी प्रकार विस्तृत हो गईं, जिस प्रकार कभी पश्चिमी चालुक्यों 
की हो गई थीं । 

सिहण ने भास्कराचार्य के वंशजों का समादर करना जारी रवखा । उसका 
राज्य-ज्योतिषज्ञ छांगदेव था, जो भास्कराचार्य का पौत्र तथा लक्ष्मीधर का पुत्र था। 
छांगदेव ने पातना में एक विद्यालय खोला था जहाँ पर भास्कराचार्य के 'सिद्धान्त- 
शिरोमरिए' तथा अन्य ग्रन्थ पढ़ाये जाते थे। सिंहण की राजसभा को सारंगधर 
सुशोभित करता था, जिसका 'संगीतरत्नाकर' तत्कालीन संगीत-साहित्य में 
एक उज्ज्वल रतन है। इस ग्रन्थ के ऊपर एक टीका प्रस्तुत है और इस बात केभी 
प्रमाण मिलते हैं कि वह टीका स्वयं सिंहण ने सिखी थी। सिंहण एक नीतिकुशल 
शासक और महान्‌ निर्माता भी था । उसने अपने राज्य में ८४ दुर्ग बनवाये और अपने 
सामन्तों को भी ऐसा करने 'की आज्ञा दी । 


सिंहण के उपरान्त उसका पौत्र कृष्ण सिंहान्नन पर बैठा । कृष्ण ने १२४७ ई० 
से लेकर १२६० ई० तक शासन किया । गणपति काकतीय ने दक्षिण-पश्चिम में आंध्र 
देश का कुछ भाग इष्ण से छीन हे लिया । कृष्ण एक शान्तिप्रिय शासक था । उसने 
अपने तेरह वर्ष के शासन-काल में एक भी युद्ध नहीं किया और साहित्य-संवद्धन की 
ओर ध्यान दिया । कृष्ण के मन्त्री जल्हण ने 'सूक्तिमुक्तावली” नामक ग्रन्थ में सूक्तियों 
का संकलन किया और उसी के शासन-काल में अमलानन्द ने 'वेद्यन्तकल्पतरु' का 
भ्रणयन किया । कृष्ण का भाई और उत्तराधिकारी महादेव (१२६०-७१ ई०) एक 
सामर्थ्यशाली शासक था । उसने काकतीय गणपति रुद्राम्बा के विरुद्ध संग्राम में 
सफलता प्राप्त की । उसने उत्तरी कोंकण के शिलाहार-वंशीय सोमेश्‍वर को पराजित 
किया और उससे उसका राज्य छीन लिया । हेमाद्रि महादेव का मन्त्री (श्रीकर्णाधिप) 
था । हेमाद्रि स्वयं एक लेखक था और उसने अनेक लेखकों को राजाश्रय प्रदान 
किया । हेमाद्रि ने इतने अधिक मन्दिरों का निर्माण कराया कि वास्तु-कला की एक 
विशिष्ट शैली ही उसके नाम से चल निकली । इस कला-शैली का नामथा : 
हेमदपन्थि । हेमाद्रि ने हिन्दू ध्म के सम्बन्ध में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें 'चतृवंगं- 
चिन्तामणि” सबसे प्रसिद्ध है। महादेव का १२४१ ई० में देहान्त हो गया और यादवों 
का शासक रामराज अथवा रामचन्द्र हुआ । 


sR ने मालवा के राजा और काकतीय वंश के शासक से 
इन युद्धों का कुछ निश्चित परिणाम न निकला। रामचन्द्र के समय में भी नो 
मंत्री हेमाद्रि ही था। उसके प्रसिद्ध सेनानायक टिक्कम ने १२७६ ई० में होयसल 
राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी द्वारसमुद्र पर अगले वर्ष घेरा 
डाल दिया । टिक्कम लूट का हता माल लेकर देवगिरि लौट आया । यादव राजा 
रामचन्द्र के समय में दिल्‍ली के सुस्तान अलाउद्दीन ने देवगिरि पर आक्रमण 
किया । रामचन्द्र को मुसलमानों की ्रधीनता स्वीकार करनी पड़ी । रामचन्द्र के 
शासन-काल में सन्त ज्ञानेश्वर ने गोदावरी नदी के तट पर मराठी भाषा में गीता पर 


एक भाष्य लिखा । देवगिरि के यादव राज्य का यत्तरा 
धिकारी मुबारक खिल्यी के समय में हुआ । । उन्मूलन अलाउद्दीन खिल्जी के उत्तरा- 


र वारङ्गल के काकतीय 
दककन के चालुक्य-साञ्राज्य के ध्वंसावशेषों पर जो नवीन राजवंश डे 
हुए, उनमें काकतीयों का राज्य भी एक था । काकतीयों के कप संबंध में निश्चित 
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रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता । कुछ अभिलेखों में काकतीयों को 
गया है, किन्तु स्वयं काकतीयों की “गल्पभरी वंश-तालिका से, लिलत रद कि 
अनेक नाम मिलते हैं, विदित होता है कि काकतीय सम्भवतः सूयंवंशीय क्षत्रिय थे ।” 


काकतीय वंश का सर्वप्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति बेता था णं 
नरेश विक्रमादित्य-षष्ठ का सामन्त था। प्रौल-द्वितीय ने परिय a डाच 
सत्ता को विनाशोन्मुखी देखकर तथा कूलोत्तु ग-प्रथम की मृत्यु के कारण वेगी में उत्पन्न 
अराजकता से लाभ उठाकर कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती भूभाग पर अपना 
अधिकार जमा लिया ओर अन्मकोड़े (अथवा हुगुमकोड़े) में अपनी राजधानी बमाई । 
ऐसी अनुश्चुति है कि प्रौल-द्वितीय ने कल्याणी के तैलप-तृतीय को ११५५ ई० के लग- 
भग पराजित किया और वन्दी बना लिया; किन्तु वाद में उसे मुक्त भी कर दिया । 
प्रौल-द्वितीय ने अपने राज्य में अनेक जलाशय खुदवाये और कृषि में सुधार करने की 
ओर घ्यान दिया । 
प्रौल-द्वितीय की मृत्यु ११६२ ई० में हुई और उसके पश्चात्‌ रुद्र अथवा प्रताप- 
रद्र काकतीय वंश का नृपति हुआ । अपने पिता की भाँति प्रतापरुद्र को भी सिंहासन 
प्राप्त करते समय विद्रोही सामन्तों का दमन करना पड़ा था । डोम्म और मालिगिदेव 
नामक दो तेलगु सरदारों से प्रतापरुद्र ने उनकी जांगीरें छीन लीं । प्रतापरुद्र-प्रथम का 
राज्य दक्षिण में समुद्र तक, उत्तर में गोदावरी नदी तक और पश्चिमी में वतंमान 
हैदराबाद नगर तक फैला हुआ था । वह विद्वानों का आश्रयदाता था । उसकी शासन- 
नीति भी उदारता और प्रजावत्सलता के सिद्धान्तों पर झ्राधारित थी। उसने स्वयं . 
एक 'नीतिसार' का संस्कृत और तेलगु भाषाओं में प्रणयन किया । उसकी धार्मिक 
रुचि वीर शैव सम्प्रदाय की ओर थी, जिससे प्रेरित होकर उसने सोमनाथ को राजाथय 
` भ्रदान किया । सोमनाथ संस्कृत, तेलगु और कन्नड, ,इन तीन भाषाओं का पण्डित था 
और उसने बीर शेव सम्प्रदाय के दाशनिक मिद्धान्तों पर कई ग्रन्थ लिखे । नन्न छोदु ने, 
जो कलहस्ति का सरदार था, 'कुमारसंभव' लिखा । यह काव्य-ग्रन्थ तेलगू भाषा में 
लिखा गया है और इस पर महाकवि कालिदास के 'कुमारसम्भवम्‌' का प्रभाव 
दृष्टिगत होता है । प्रतापरुद्र-प्रथम की मृत्यु ( ११६९ ई० ) के पश्चात्‌ 
` उसका अनुज महादेव सिहासनारूढ़ हुआ, किन्तु उसे यादव राजा जैतुगी ने सिंहासन-च्युत 
झा । जैतुगी ने काकतीय गणपति को वारंगल के सिंहासन पर अधिष्ठित कर 


गणपति काकतोय वंश का एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था । उसका 
सीन यादव-नरेश सिंहण था, जिसकेविषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं । गणपति 
अपने सामन्तों के प्रति उदारता दिखलाई और उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
oa अपनी दो पृत्रियों का विवाह कोट और नटवादि नामक शक्तिशाली 
- के साथ किया । उसने जय नामक मन्त्री की दो कन्या्ओों के साथ अपना 
शा किया । इन विवाह-सम्बन्धों द्वारा गणपति ने अपनी ंन्तरिक स्थिति मुदृढ़ कर _ 

न वंश के सौभाग्य से आगे चलकर भी इन सम्बन्धों का कोई अहितकर 
जबाँछ्नीय परिणाम न निकला । अपने राज्य में शान्ति स्थापित कर लेने के बाद 
है कि उपने ने अपने पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । एक अभिलेख से पता चलता 
किया उपने चोल, कलिंग, यादव, कर्णाट, लाट और यलान्दु के शासकों को पराजित 
। pa ने छूदपट्ट तथा करनूल के कायस्थ शासकों, गांगेय, साहिनि तथा उसके 
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भतीजों, त्रिपुरान्तक तथा अम्बदेव को अपने अधीन किया । इसके पश्चात्‌ गणपति ने 
अपनी एकमात्र पृत्री रुद्राम्बा को अपने राज्य की उत्तराधिकारिणी नियुक्त किया और 
उसे 'रुद्रदेव महाराज' नाम से विभूषित किया । मोतपल्लि में जो विदेशी व्यापारी 
तिजारत करते थे, उनको उसने 'अभयशासन' द्वारा व्यापार करने की छूट प्रदान की | 
कादव कोपरनुजिग ने भी गणपति की. अधीनता स्वीकार कर ली थी | 


गणपति के सुदीर्घ शासन-काल में (११६१-१२६१ ई०) काकतीय वंश अपने 
राजनीतिक उत्कर्ष को सर्वोच्च सीमा पर पहुँच गया। काकतीय राज्य की सीमायें 
काफी दूर तक फैल गयीं । गणपति के मन्त्री जय ने अनेक प्राचीन मन्दिरों को दान 
दिये और कितने ही नवीन म-दरों का निर्माण कराया । पाण्डेश्वर, चिदेश्वर, गणपते- 
इवर, पुष्पागि, भीमेश्वर, मेलमेकेश्वर आदि देवताओं के मन्दिरों का निर्माण अथवा 


पुननिर्माण गणपति काकतीय के मंत्री जय ने ही कराया था । चोल सम्राट्‌ कुलोत्तुंग- 
प्रथम क्रा अनुसरण करते हुए गणपति ने वस्तुओं के आयात और निर्यात से अनेक कर 
उठा लिये और सामुद्रिक व्यापारियों को सुविधायें प्रदान कीं । उसने 'पाकल' नामक 
एक झील का भी निर्माण कराया । गणपति शैव मतानुयायी था, अतएव उसने अप 
राज्य में शैवों के प्रति विशेष उदारता प्रदर्शित की | गणपति ने धार्मिक साहित्य के 
अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान किया । उसके समय में दक्षिणी भारत का विदेशी व्यापार 
काफी बढ़ गया और देश के घन तथा समृद्धि में पर्याप्त अभिवृद्धि हुई । 


गरापति के पश्चात्‌--१२६१ ई० में गणपति की मृत्यु के उपरान्त उसकी पुत्री 
: रुद्राम्वा मिहासन पर बैठी । रुद्राम्वा के शासन-काल में काकतीय राज्य में कोई गइबड़ी 
उत्पन्न नहीं हुई । केवल दो-एक सामन्तों ने विद्रोह करने का प्रयत्न किया, किन्तु उनका 
विद्रोह कुचल दिया गया । उसके समथ में मारकोपोलो नामक वेनिस के एक पर्यटक ने 
उसके राज्य का भ्रमण किया था। मार्कोोलो ने अपने यात्रा-विवरण में रुद्राम्बा 
के शासन की बहुत प्रशंसा की है। उसने लिखा है कि शासन-व्यवस्था श्रेष्ठ और 
न्यायपूर्ण है तथा समानता के सिद्धान्तों पर आधारित है । रुद्राम्बा को उसकी प्रजा 
बहुत चाहती थी । नाती प्रतापरुद्रदेव ने यादवों के विरुद्ध युद्ध करके ख्याति अजित 
'की और १२८० ई० में वह. युवराज मनोनीत कर लिया गया । आठ वर्ष बाद 
रुद्राम्वा के मन्त्री अम्बदेव ने विद्रोह कर दिया, परन्तु युवराज ने एक चाल चलकर 
उसके विद्रोह को विफल कर दिया | १२९५ ई० में रद्राम्वा की मृत्यु के उपरान्त 
प्रतापरुद्रदेव राजा हुआ। प्रतापरद्रदेव ने १३२६ ई० तक शासन किया । प्रतापरुद्रदेव 
ने शासन-व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न भी किया । उसने अपने राज्य को ७७ 
भागों में विभक्त किया और प्रत्येक भाग का शासन एक नायक के अधीन कर दिया । 
प्रतापरुद्रदेव को “वैद्यनाथ ने प्रतापरुब्री नामक अलंकारग्रन्थ समपित कर अमर कर 
दिया है । प्रतापरुद्र काकतीय वंश का अन्तिम प्रभावशाली नरेश था और उसे मलिक 
काफूर की दक्षिण-आक्रमण-यात्रा के समय मुसलमानों के प्रति आत्म-सभर्पंण करना 
पड़ा । तदनन्तर काकतीयों का प्रभाव घटने लगा और अन्त में उनका राज्य दक्कन के 
वहृमनी सुल्तानों के हाथ में चला गया ।” 


ढवारसमुद्र के होयसल 


„ अतु्षति के अनुसार होयसल वंश का संस्थापक साल था। कहा जाता है कि 
साल न जन मृतानुयायी किसी महात्मा को एक व्याप्न के आक्रमण से बचाया था । 
इस घटना ( पोयसाल, अर्थात्‌ मारना, साल ) के परिणामस्वरूप इस राजकूल को 
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दक्षिणापथ के राजकुल ६२७ 


पोयसल अथवा हि संज्ञा मिली । राइस नामक विद्वान्‌ ने एक अनुश्रुति का उल्लेख 
किया है, जिसमें एक नरभक्षी व्याघ्र का किसी सरदार द्वारा हनन का जिक्र मिलता 


इस प्रकार साल ने होयसल राजवंश की नीव डाली, किन्तु बहुत दिनों तक इसका 
आधिपत्य और प्रभाव अत्यन्त क्षीण था। होयसल वंश के एक व्यक्ति माग्जिग को 
चरोल सेनानायक अप्रेभेय्या ने १००४ ई० के लगभग मार डाला था । कुछ दिनों तक 
साल का वंश बिलकूल लुप्त-सा रहा, किन्तु १०२२ ई० में नृपकाम इस वंश का प्रमुख 
हुआ, जिसने चोल सञ्राटों के प्रान्तीय गवनरों से युद्ध किया । नुपकाम ने अपने वंश के 
भावी गौरव की नींव डाली । सरदारों के विरुद्ध उसने जो युद्ध किये, उनमें उसे सफलता 
प्राप्त हुई । नृपकाम का उत्तराधिकारी विनयादित्य-द्वितीय (१०४७-११०० ई० ) था, 

जिसने होयसल वंश की मान-प्रतिष्ठा में प्रभूत अभिवृद्धि की । उसकी नीति-कुशलता 

और वीरता से प्रभावित होकर कल्याणी के चालुक्य सञ्राट्‌ ने उसे अपना अधीनस्थ 
सामन्त बना लिया और उसे प्रान्तीय शासक के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । चोलों 

और चालुक्यों के वीच निरन्तर जो युद्ध होते रहे, उनके कारण होयसलों को बड़ा 

लाभ हुआ । विनथादित्य-तृतीय ११०१ ई में परलोकगामी हो गया और उसका पौत्र 

वल्लाल-प्रथम उसका उत्तराधिकारी हुआ । बल्लाल-प्रथम को अपने कई विरोधी 

सामन्तों का दमन करना पड़ा । ११०८ ई० में बल्लाल-प्रथम का अनुज ब्रिहिगदेव 

होयसल वश का राजा हुआ । 


बिहिगदेव ( १६०८-११४१ ई० )--इसे ही वास्तविक भ्रं में होयसल बंश 
की राजसत्ता का प्रतिष्ठापक कहा जा सकता है। उसने गंगवाडी प्रदेश को, जो होय- 
सलों के अधिकार से निकल गया था, पुनः अपने अधिकार में कर लिया । इसी प्रकार, 
नीलम्ववांडी तथा पडोस के अन्य भागों को भी जीतकर उसने एक में मिलाया और 
वर्तमान मैसूरु की नींव डाली । बिहिगदेव के अमिलेखों में उसकी विजयों और सैन्य- 
सफलताओं का विवरण कुछ विस्तार के साथ मिलता है। उसने चोलों, र के 
पाण्ड्यो, मलाबार के निवासियों, दक्षिण कन्नड़ के तुलुवों तथा गोआ के कदम्बो को 
परास्त किया और कृष्णा तथा काञ्ची तक धावे किये । तामिल देश पर आक्रमण 
करके वह परमेशवरम्‌ तक पहुँच गया । “इस प्रकार, बिहिंग ने एक विस्तृत भूभाग पर, 
जिसमें प्रायः सारा मैसूर और निकटवर्ती प्रदेश शामिल थे, अपना प्रभुत्व स्थापित 
केया ।” उसके बहुत से सृवर्ण-सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर कन्नड भाषा में “तालकद्‌- 
युगोन्द' विरुद्ध उत्कीर्ण है । 


गदेवविष्ण्वद्धं न की मृष्यु के बाद सन्‌ ११४१ ई० में नरसिह-प्रथम 
होयसलों fede विक के समय नरसिहःप्रथम केवल आठ वर्ष 
का बालक था उन्हें यौवनावस्था प्राप्त हो जाने पर नरसिह-प्रथम विलासी तथा अच 
हो गया। कहते हैं कि उसका अन्तःपुर काफी विशाल और हि था, जिस 
३८४ स्त्रियाँ थीं नरसिंहःप्रथम में कोई सैनिक योग्यता अथवा शासन-निपुणता न 
थी । उसके राज्य-काल में बोकन की सैनिक-सफलता के अतिरिक्त और कोई विजय- 
कार्यसम्पन्न नहीं किया गया । किन्तु नरसिहःप्रथम के पुत्र वीर बल्लाल-प्रथम (१ bs 
१२१५ ई०) ने अपने को योग्य और शक्तिशाली शासक प्रमाणित किया । उसने 
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६२१८ प्राचीन भारत 
४३ वर्षं के शासन-काल में होयसल वंश की राजशक्ति को खूब बढ़ाया । वीर बल्लाल 
न वंश का प्रथम शासक था, जिसने सम्राटों के विरुद धारण किये। उसने 
बनवासी और नोलम्बवाडी .के विजय-कार्य को पूर्णरूपेण सम्पन्न किया तथा पाण्ड्यो 
का सफलतापूर्वक दमन किया । कल्याण पर यादवों तथा काकतीयों को आक्रमणकारी 
के रूप में आता हुआ जानकर वीर बल्लाल भी अपनी सेना लेकर उस' ओर बढ़ा, 
गोदग नामक स्थान के निकट युद्ध हुआ, जिसमें यादव-नरेश भिल्लम-पत्चम को वीर 
बल्लाल के हाथो पराजय स्वीकार करनी पड़ी । ११६० ई० में लोककून्दी के दुर्ग 
पर होयसलों का अधिकार हो गया | चालुक्य सम्राट्‌ सोमेश्‍वर-चतुथं को पराजित 
करके वीर बल्लाल ने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी और उत्तर में कृष्णा नदी 
तक अपने राज्य का विस्तारं कर लिया । उस कृष्णा की एक सहायक नदी मालप्रभा 
` को अपने राज्य की उत्तरी सीमा निर्धारित किया । होयसल राज्य की यही सीमा 
अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर के आक्रमण तक स्थिर रही ।११९१- 
६२ ई० में ही बल्लाल ने कई सम्राटोचित उपाधियाँ धारण कीं और इसी वर्ष से उसने 
एक नया संवत्‌ चलाया । १२१५ ई० में उसकी मृत्यु के समय होयसलों का राज्य अपने 
उत्कंषं की चरम सीमा पर पहुँच चुका था । उसने वैष्णवों को राजाश्रय प्रदान करने 
की नीति जारी रकखी ! 


वीर बल्लाल-प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ नरसिंह द्वारसमुद्र के सिंहासन पर 
बँठा । इस समय तक (१२१६ ई०) कुलोतुंग-तृतीय की मृत्यु हो गई थी, जिससे चोलो 
की शक्ति बिलकूल तहस-नहस होने जा रही थी । लेकिन नरसिह-द्वितीय ने चोलों को 
सहायता प्रदान की और उनको नष्ट होने से बचा लिया । नरसिह-द्वितीय को यादव 
राजा सिंहर से हार खानी पड़ी और यादव सेना कृष्णा के पार पहुँच गई । नरसिंह! 
द्वितीय के बाद वाले होयसल राजाओं के विषय में कुछ विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता र 
केवल इतना पता चलता है क्रि वे चोलों और पाण्ड्यों से लड़ते रहे । किन्तु वी 
बल्लाल-प्रथम ने होयसलों को उनके राजनीतिक उत्कर्ष की जिस सीमा पर पहुँचा 
दिया था, उसके कारण बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी में सुट्टूर दक्षिण में विजयनगर 
के हिन्दू राज्य की स्थापना में होयसलों का भी योगदान महत्त्वपूर्ण था । | 
होयसल शासकों ने कवियों को राजाश्चय प्रदान किया, जिससे उनके राज्य में 
विद्या, साहित्य और कला की उन्नति हुई। वे “विशाल मग्दिरों के निर्माता थे 
और उन्होंने अनेक इमारतें बनवाई जो आज भी हलेविद तथा अन्य स्थानों में खड़ी 
हैं और उनकी कलाप्रियता तथा धर्मानुरागिता प्रकटित करती हैं ।'” विष्णुवद्ध न ने 
सागचन्द्र अथवा अभिनव पम्पा को अपनी राजसभा में स्थान दिया था । ये अभिनव 
पम्पा आदि पम्पा से भिन्न थे और इन्होंने 'पम्पा रामायण' में रामचरित का वणेन | 
जैन अनुश्नुतियों के आधार पर किया है। कान्ति नामक भिक्षुणी भी कंन्नड़ भाषा की 
प्रसिद्ध कवयित्री थी, जो सम्भवतः विष्णुवद्धन की समकालीन थी । राजादित्य ने 
गणित के नियमों को छन्दोबद्ध किया । नयसेन एक आचारवादी व्यक्ति और अपने समय 
का प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा लेखक थः। उसने अपने समकालीन लेखको द्वारा अनावश्यक 
रूप. से संस्कत शब्दों के प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विरोध [किरा । नेमिचन्द्र नामक 
विद्वान्‌ ने सुबन्धु की वासवदत्ता के मॉडल पर कन्नड़ भाषा में 'हीलावती' ग्रंथ 
का प्रणयन किया, जिसे कुछ विठान्‌ कन्नड भाषा का प्रथम उपन्यास मानते थे । पम्पा, 
कान्ति, राजादित्य और नयसेन, ये सभी जैन मतावलम्बी थे, जिससे यह सिद्ध होता 
है कि कन्नड़ भाषा को साहित्य-सृजन द्वारा समृद्ध बनाने में जैनियों का योग महत्वपूर्ण 
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था। यहाँ यह उल्लेख कर देना अप्रासंगिक नहीं कि जैन पंडितों ने तामिल भाषा को 
सम्पन्न बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योग प्रदान किया था । यह पीछे कहा जा चुका 
है कि वीर शैव सम्प्रदाय के लोगों ने भी कन्नड़ भाषा में अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया । 
होयसल राजाओं के समय में हरीश्वर ने 'गिरिजाकल्याण' और राघवणक ने 
हरिशचन्द्र काव्य' लिखा । ये दोनों साहित्यकार वीरशैव सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 
न इसमें सन्देह नहीं कि कन्नड़ भाषा की उन्नति की दृष्टि से होयसलों का समय 
काफी महत्त्वपूर्ण था । 
केदम्ब-कुल 

दक्षिणापथ के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में चौथी शताब्दी के लगभग कदम्बों का 
थ्रम्युदथ हुआ । कदभ्यों के प्रारम्भिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, किन्तु उन 
अभिलेखों के बाद वाले सभी अभिलेख संस्कृत में हैं.। कदम्ब लोग मानव्य गोत्र के 
ब्राह्मण थे और वे अपने को हारीति का वंशज मानते थे । 5 

कदम्ब-कुल का संस्थापक मयूरंशर्मन था, जिसने काची में पल्लवो द्वारा अप- 
मानित किये जाने पर अपने हाथ में शस्त्र ग्रहण किया और कर्णटिक में ब्रनवासी को 
राजधानी बना अपना राज्य स्थापित किया । पहले मयूरशर्मन ने राज्य की उत्तरी 
सीमा पर पल्लव शासक के उच्च पदाधिकारियों को भय-संत्रस्त कर दिया और बृहद- 
बांन लोगों तथा पल्लवों के अन्य सामन्तों से कर वसूल करने के वाद श्रीशैलम्‌ के निकट 
अरण्य में अपनी शक्ति जमा ली । उसकी योग्यता और शक्ति से प्रभावित होकर 
पह्लवों ने उससे सन्धि कर ली और वनवासी कें निकट की भूमि उसे दी । यह घटना 
३४५ ई० के लगभग हुई । मयूरशर्मन के पुत्र कंगवमंन ते विन्ध्यशक्ति के समय में बाका- 
टक-आक्रमण का सामना किया । यद्यपि युद्ध के परिणामस्वरूप कंगवर्मन के अधिकार 
से थोड़ा-सा भूभाग निकल गया, तथापि उसका प्रतिरोध वसे पर्याप्त रूप में सफल था । 
कदम्बों ने वाद में पालाशिका (हल्सी) को अपनी दूसरी राजधानी बनाया । ककुस्थ- 
वेने कदम्ब कुल का एक शक्तिशाली शासक था । काकुस्थवर्मन ने अपने प्रसिद्ध सम- 
कालीन राजबंशों, गुप्तो, वाकाटकों तथा पश्चिमी गंगों के साथ विवाह-मम्बन्ध स्थापित 
किये । उसके पुत्र शान्तिवर्मन (४५०-७५ ई०) ने कावी के पत्लवों से भिन्त एक 
दूसरी पल्लव शाखा के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध क्या । इस कायं के लिये 
उसने अपने राज्य के दक्षिणी भाग को अपने अनुज कृष्णवर्मत-भ्रयम के ss 
कर दिया । ' कृष्णवर्मन्‌-प्रथम ने . अश्वमेधयञ्ञ का भ किया था न्तिवर्मन र 
पल्लवों के विरुद्ध युद्ध करते समय उसे वीर गति प्राप्त हुई । स केन 
मृगेशवरवर्मन ने पल्लबों और गंगों से सफलतापूर्वक युद्ध किया । मृ as 
विद्वान्‌ था और उसे. हाथियों तथा घोड़ों की नस्ल पहचानने की अद्भुत योग्यर 
प्राप्त थी । उसने अपने दिवंगत पिता की पुण्य स्मृति में पालाशिका (हुल्सी) में एक हि 
मन्दिर का निर्माण कराया था । मुगेश्वरवर्मेन के पुत्र रविवर्मन ने sss क 
शान्तिवर्मन के अनुज कृप्णवर्मन-प्रथम का पुत्र था, युद्ध में पराजित स 03: 
कुल को संयुक्त किया । उसने चन्द्रदण्ड नामक पल्लव आकमणकारी क हरिवर्मन को' 
दिया । रविवमंन ने गंगों को भी युद्ध में पराजित किया। डक पुत्र ह 2 
५३८ ई में राजसिहासन प्राप्त हुमा । हरिवर्मन शान्तिश्रिय व्यक्ति था, किन्तु उ 


et 55. 
चालुक्य-शासक पुलकेशिन-प्रथम के आक्रमण का सामना करना पड़ा । “वातापी के 


क्यों ने कदम्बों क्षा चूर्ण उनके उत्तरी प्रदेश 
चालुक्यों के उत्कर्ष ने कदम्बों की महत्त्वाकांक्षा चूण कर दो। उ 
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पुलकेशिन-प्रथम ने छीन लिये और पुलकेशिन-ह्वितीय ने उनको संथा नगण्य बना 
दिया । कदम्ब राज्य के दक्षिणी प्रदेशों पर गगों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 
फिर भी, कदम्ब-राजकुल सवंथा विलुप्त न हुआ और उसके राजा राष्टरकूटों के पतन 
के बाद १०वीं सदी ई० के अन्तिम चरण में एक बार फिर बलवान्‌ सिद्ध हुए । इन 
कदेम्ब शाखाओं ने दककन और कोंकण के विविध भागों पर १३वीं सदी ई० के प्रायः 
र तक शासन किया, परन्तु उनकी सक्रियता स्थानीय सीमाओं तक ही परिमित 
J 
पश्चिमी गंगों का राजवंश 

षा कदम्ब राज्य और पूव में पल्लव राज्य के बीच में आधुनिक मैसूर 
के दक्षिणी भागों में पश्चिमी गंगों का राज्य था । इस भाग को प्राचीन काल में गंग" 
वाडी कहा जाता था। पश्चिमी गंगों के राजकूल का प्रतिष्ठापक दिदिग अथवा कोंगनि- 
वर्मन था, जिससे प्रतीत होता है कि वह एक स्वतन्त्र शासक था । किन्तु कुछ अनुश्रुतियों 
के अनुसार वह काण्वायन गोत्र का था | उसने धमं-महागात्र का विरुद धारण किया 


कुलबुल (कोलार) थी और उसकी राज्य-पताका पर हाथी का चित्र अंकित रहा करता 
था । कावेरी नदी के प पर तलकाड को, पनम शती के मध्य में हरिव्मन ने अपनी 
22880 बनाई । कोंगनिवर्मन का पुत्र माधव-प्रथम महाधिराज (४२५ ई०) राज- 
स प्रवीण था। इसके बाद गंगवंश का शासक आर्यव्मंन (४५० ई०) हुआ 
म पराक्रमी योद्धा तथा प्रकाण्ड पण्डित था । आर्थवर्मन को काच्ची के पल्लव- 

सहवर्मन ने अधिष्ठित किया था । ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यवर्भन और उसके 
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पर समाधारित होने के कारण प्रजा के लिए सुखकर और. राज्य 
की समृद्विशालिता के कारण उसके ज उस त हम 
श्रीपुरुष की मृत्यु + पश्चात्‌ पश्चिमी गंगों की शक्ति को पड़ोसी राज्यों, बेगी के पूर्वी 
चालुक्यों तथा मालखेड के राष्ट्रकूटों ने बहुत क्षति पहुँचाई । श्रीपुरुष के उत्तराधिकारी 
शिवमार (७८८-८१० ई०) को राष्ट्रकूट राजा भूव निरुपम ने पराजित करके बन्दी 
बना लिया और उसके राज्य पर अधिकार जमा लिया । गंगवाडी का शासन करने 
के लिये राष्ट्रक्टों की ओर से एक राज-भ्रतिनिधि नियुक्त किया । गोविन्द-तृतीय के 
राज्यारोहण के बाद राष्ट्रकूट राज्य में आन्तरिक कलह उत्पन्न हो गई, जिससे लाभ उठा 
कर शिवमार ने स्वतन्त्र होने की चेष्टा की, परन्तु उसका दमन कर दिया गया और 
गंगवाडी पर राष्ट्रक्‌ ट-शासन वना रहा । शिवमार राजनीतिक दृष्टि से एक हतभाग्य 
नरेश सिद्ध हुआ, किन्तु बौद्धिक क्षेत्र में उसकी सफलतायें उल्लेखनीय थीं । वह तकं 
शास्त्र, दशन, नाट्यशास्त्र तथा व्याकरण आदि विभिन्न विषयों का पण्डित था । 
हाथियों और घोड़ों की पालन-विधि तथा उनकी नस्लें पहचानना वह अच्छी तरह से 
डा था । कन्नड भाषा में उसने 'गजशतक' नामक. एतद्विषयक एक ग्रन्थ भी 
T। 
शवमार के पश्चात्‌ काफी समय तक गंगवाड़ी राष्ट्रकूटो के अधिकार में रहा। 
अमोधवर्ष-प्रथम के सिंहासनारोहण के पश्चात्‌ गंगों ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया, परन्तु इस प्रयत्न में वे विफल रहे । लेकिन अमोघवषं ने गंगों के साथ 
समझौते की नीति का अवलम्वन किया । राजमल्ल-प्रथम (८१७-८५३ ई०) ने राष्ट्र- 
कूटों के विरुद्ध विद्रोह किया । नीतिमागे-प्रथम ने (८५३-८७० ई०) भी गंगों की 
स्वाधीनता का प्रयत्न जारी रकखा और .उसे अपने प्रयत्नों में कुछ सफलता भी प्राप्त 
हुई । राजमल्ल-द्वितीय को चोलों के विरुद्ध भी कई युद्ध करने पड़ें। राजमल्ल-द्वितीय 
साथ राष्ट्रकूट-नरेश अमोघवर्ष-प्रथम का सम्बन्ध मेत्रीपूणं था । बृतुग-प्रथम को, जो 
राजमल्ल का उत्तराधिकारी था, अमोघवषं-प्रथम ने अपना दामाद a । इन लोगों 
ने मिलकर बेगी के चालुक्यों से संघर्ष किया । कुण्ण-द्वितीय ने पश्चिमी गंगों को स्वाधी- 
चता का अपहरण नहीं किया । पृथ्वीपति-प्रथम (५३-८८० ई०) गंगों को एक दूसरी 
शाखा का नृपति था । उसने श्रीपुरम्बियम (तंजोर जिले में) के युद्ध में पल्लव नरेश 
अपराजितवर्मन को सहायता प्रदान की । पृथ्बीपति-्वितीय (८८०-९५२ ई०) चोड 
परन्तक-प्रथम का साभन्त था । 
पश्चिमी गगों की मूल शाखा में नोतिमाग-द्वितीय के पश्चात्‌ राजभल्ल-तृतीय 
राजा हुआ । राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण-तृतीय ने बुतुग-द्वितीय के समर्थन में राजमल्ल- 
तृतीय से उसका राज्य छीन लिया । कृष्ण-तृतीय और बुठुग-द्वितीय का पारस्परिक 
सम्बन्ध मंत्रीपूर्ण था । बुतुग-द्वतीय ने कृष्ण-्तृतीय को तक्कोलम के युद्ध में (६४६ 
६०) सहायता प्रदान की थी । इस युद्ध में चौल राजकुमार राजादित्य रा नया 
था । बुतुग अन दर्शन का प्रकाण्ड पण्डित था और दार्शनिक वाद-विवाद | ज 
एक बौद्ध ताकिक 'को परास्त: किया था । मारसिहतृतीय (६६०-६७४ ६० he 
भी राष्ट्रकूटों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध बनाये रक्खा । उसने भी कली a] 
सामरिक कार्यो में सहायता की । कल्याणी के चालुक्य-नरेश र है 
शक्ति का विरोध करते हुए मारसिह-तृतीय ने इन्द्र-्चतुर्थ को रुकू नियत Ke 
समासीन कराने का प्रयत्न किया, परन्तु असफल रहा । जैन F के एक रसि 
अनुसरण करते हुए मारसिंह ने अनशन ब्रत द्वारा प्राण त्याग केया । मारसिह 
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६३२ - प्राचीन भारत 


उत्तराधिकारी राजमल्ल-चतुर्थ (६७४-९८५ ई०) हुआ. जिसका मन्त्री चामुडराय जैन 
मतानुयायी था । चामु डराय एक पराक्रमी सेनानायक था और उसकी वीरता से प्रभा- 
वित होकर लोगों ने उसे वीरमातंण्ड की उपाधि दी थी । उसने कन्नड़ भाषा में 
'चामुण्डराथपुराण' लिखा, जिसमें उसने चौबीस उौन-तीर्थड्कूरों का जीवन-वृत्त लिखा । 
उसने श्रवण बलगोल में एक जौन-मन्दिर का निर्माण कराया । 

सजमल्ल-चतुर्थं के पश्चात्‌ उसका अनुज रक्कस गंग राजा हुआ । १००४ ई० 
में चोलों ने तलकाड पर अधिकार कर लिया और रक्कस गंग की शक्ति का अन्त हो 
गया । लेकिन, १०२४ ई० के उसके एक अभिलेख से पता चलता है कि उसके शास न 
का समूलोन्मूलन नहीं किया और राजेन्द्र-प्रथम नामक चोल-शासक के सामन्त-रूप में 


वह कुछ और अधिक समय तक राज करता रहा । गंग वश के राजकुमार कुछ अधिक - 


काल तक सामन्तो के रूप में शासन करते रहे बारहवीं शताब्दी में होयसल-नरेश 
विष्णुवर्मन का मंत्री गंगराज था । शिवस म के गंगराज ने सोलहवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में विजयनगर के कृष्णदेव राथ का विरोध किया । इसके वाद गंग वंश के 
राजकुमारों के अस्तित्व का कोई पता नहीं चलता । 


तलकाड के पश्चिमी गंगों का महत्त्व उसके सांस्कृतिक कार्यो के कारण अधिक 
है, राजनीतिक कार्यों के कारण अपेक्षाकृत कम । गंग वंश का राजनीतिक इतिहास 
अविस्मरणीय तथ्यों से हीन है। पड़ोस के शवितशाली राज्यों की लोलुप दृष्टि सदेव 
इस पर पड़ती रही । सुदूर दक्षिण और दककन के राज्यों के ठीक मध्य में स्थित होने 
के कारण पश्चिमी गंगों के राज्य (गंगवाड़ी) की स्थिति ही ऐसी थी कि इसे सदेव 
शक्तिशाली और महत्त्वाकांक्षी शासकों के घोड़ों की टाप सहनी पड़ती थी । यूरोप के 
नीदरलैंड की भाँति गंगवाडी को भी सहस्नों बार अनिच्छापूर्वक रणभूमि बन जाना 
पड़ा । यही कारण है कि गंगों की राजनीतिक शक्ति का कभी भी अधिक विकास न 
हो सका । किन्तु अनेक गंग राजाओं ने साहित्य और कला के क्षेत्र में अपनी देन छोड़ी 
हूँ । उन्होंने आधुनिक कन्नड भाषां की नींव -डाली । वाद में विजयनगर राज्य 
के शासकों ने कन्नड़ भाषा की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया । माधव-द्वितीय 
तथा श्रीविक्रम, जिनका उल्लेख स्थानाभाव के कारण राजनीतिक इतिहास में नहीं 
किया जा सका, न्यायशास्त्र के प्रकांड पंडित थे । अनीवीत एक महान्‌ विद्वान्‌ था । 
दुविनीति, जैसा कि हम पीछे लिख चुके हैं, एक लेखक था । उसने 'बहत्कथा' के 
सस्कृत रूपान्तर के अतिरिक्त व्याकरण का एक ग्रन्थ लिखा और किसी पस्तक पर 
उसके द्वारा भाष्य लिखे जाने का प्रमाण मिलता है । कहा जाता है कि उसने संस्कृत 
के महाकवि भारवि को अपनी . राजसभा में आदरपूर्ण स्थान दिया था और कन्नड़ 
भाषा में भी वह लिखा करता था। श्रीपुरुष का राज्य-काल मी साहित्यिक उन्नति 
के लिए अनुकूल था । शिवमार. की वौद्धिक उपलब्धियों का उल्लेख पीछे किया जा 
चुका है। ऐसी अनुश्रुति है कि वह तीन भाषाओं में लेखन-कार्य कर सकता” था । 
एरेप्पा एक प्रसिद्ध वयाकरण तथा संगीतज्ञ था । इस बात का उल्लेख किया जा चुका 
है कि बुतुग-द्वितीय'ने शास्त्रार्थं में एक बौध विद्वान्‌ को परास्त किया था । मारल 
कवि था और इस वंश का अन्तिम नरेश नरसिंह व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन और 
साहित्य का प्रकांड पंडित था । पुराणों तथा इतिहासों पर उसने कुछ टीकायें लिबीं । 
_ अधिकांश गंगवंशीय शासक जौन मतानुयायी थे और उन्होंने इस मत के प्रचा- 
रार्थ इसे राजकीय प्रश्रय तथा साहाय्य प्रदान किया । कला के क्षेत्र में गंगवंश के 


शासकों की देन विशेष उल्लेखनीय नहीं है, किन्तु इस बात का उल्लेख पीछे किया जा 
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चुका है कि चामु डराय ने श्रवण वेलगोल में एक जैन-मन्दिर का निर्माण कराया था । 
उसने गोमतेशवर की एक विशाल प्रतिमा त्रनवाई, जो मिस्र की रेमेजज-मूर्तियों से कहीं 
अधिक बड़ी है । विस्तार, विशालता तथा प्रभावोत्पादन की दृष्टि से भारत की ही 
कुछ थोड़ी-सी मूर्तियाँ इसकी समानता कर सकती हैं। 

. यह एक उल्लेखनीय बात है कि पूर्वी गंगों ने भो, जो पश्चिमी गंगों की एक 
प्रशाखा ही थे, कला तथा वैष्णव ध्रमं के प्रचार के क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । - 


कलिङ्ग नगर के पूर्वीय गंग 


कलिंग नगर के गंग राजकुमार अपने को कामणदेव-प्रथम का वशज वतलाते 
है, जिसने कोलार (मैसूर) को छोड़कर महेन्द्रगिरि के निकटवर्ती भूभाग को जीत 
लिया था । यद्यपि कलिग कें पूर्वीय गंग वंश की प्रतिष्ठापना आठवी शताब्दी के मध्य 
में हुई थी, हमें इस वंश के शासकों के विषय में अधिक विवरण ग्यारहवीं शताब्दी से 
हो प्राप्त होता है। इससे पूर्वकालिक राजाओं के नाम तो ग्रवश्य मिलते हैं, किन्तु 
उनके विषय में.हमारा ज्ञान नहीं के बराबर है । 

पूर्वीय गंग वंश के इतिहास का सुनिश्चित विवरण वजहस्त-पंचम के काल 
से प्रारम्भ होता है । चोल सम्राट्‌ राजेन्दर-प्रथम की अधीनता से वज्हस्त-पंचम 
(१०३८-१०६८ ई०) ने अपने को मुक्त किया और स्वतन्त्र खूप में शासन करने 
लगा । वज्रहस्त का अधिकार आधुनिक यंजाम और विजगापट्टम के जिलों को भूनि 
के ऊपर था । उसके पुत्र राजाराम-प्रथम गंग ने केवल दस वर्ष तक शासन क्रिया । 
उसने कुलोत्त ग चोल-प्रथम की कन्या राजमुन्दरी से विवाह किया। उसका उत्तरा- 
धिकारी अनन्तवर्मेन चोडगग राजसुन्दरी के गर्भ से ही उत्पन्न हुआ था। अनन्तवमंन 
कलिगनगर के पूर्वीय गंग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और उसका शासन-काल * 
निश्चय रूप से विस्मयोत्पादक है । उसने सत्तर वर्षों तक शासन किया | क 
है कि उसने गोदावरी से लेकर गंगा तक के भूभाग पर धावे बोले । सा बन 
अभिलेख अनन्तवर्मन चोडगंग की सुविस्तृत राज्य-सीमा की कप देते हैं। उ 
बंगाल के सेनों, कलचुरियों और चोलों से युद्ध किया। यद्यपि कलात का 5 
ने उसको परास्त करके उसकी शक्ति को कुछ नियन्त्रित कर लिया Te 
ई० कुलोत्तुग की मृत्यु के बाद उसने शरान किया । १०६ ६ भे 
चोडगंग ने संस्कृत रौर तेलगू भाषाओं को राज्याय म ह अ ला 
पुरी के सतानन्द ने, ज्योतिष पर “भास्वति नामक के राज्य पर मुसलमानों * 
वर्मन ने जगन्नाथ मन्दिर का निर्माण कराया था । पूर्वीय प बल दिये गये । किन्तु 
ने सबसे पहले १२०५ ई० में आक्रमण किया आक्रमणकारियों द्वारा 
पनद्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस वंश का उन्मूलन मुसलमान 


कर दिया गया । ग्र जिनमे 

कलिंग नगर के.पूर्वीय गंग राजाओं ने अनेके ह ड 
जगन्नाथ मन्दिर तथा कोणार्क का सूर्य-मत्दिर अधिक भतिद के शासक वैष्णव थे; 
अपने बन्धुओं, पश्चिमी गंगों की भाँति जन नहीं । 


न 
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२६ | । ुदूर दक्षिण के राजवंश 


पल्लव राजवंश 


_ पल्लबों का भूल--पल्लवों के मूल के विषय में विद्वानों की अनेक विभिन्न 
धारणाएँ हैं। डॉ० विन्सेन्ट स्मिथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'अर्ली हिस्ट्री आव इण्डिया' के 
प्रथमं संस्करण में अपनी यह सम्मति प्रकट की थी कि पल्लव लोग पियन अथवा 
पाथियन मूल के ये स्मिथ साहब के इस मत का समर्थन श्री वेनकय्या ने कुछ विस्तार 
के साथ किया है। श्री वेनकय्या ने लिखा है, “जब तक पन्लवों के सूल का प्रशन 
विवादशून्य तकों द्वारा सन्तोषजनक रूप में सुस्थिर नहीं हो जाता, जब तक उनका 
समीकरण पुराणों में उल्लिखित पह्नवों, पुह्णवों और पल्हवों के साथ किया जाना 
चाहिए । यह समीकरण शब्द-व्युत्पत्ति के ऊपर आधारित है और इसकी पुष्टि इस 
बात से हो जाती है कि द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ में पश्चिमी भारत की जनसख्या 
में पल्हव (पह्लव) लोग एक विशिष्ट तत्त्व के खूप में विद्यमान थे। पश्चिमी भारत 
से पूर्वीय समुद्र तट की भोर उनका संक्रमण केवल सम्भव ही नहीं प्रतीत होता, अपितु 
ज्ञात ऐतिहासिक तत्त्वों के द्वारा यह (संक्रमण) सम्भाव्य भी कर दिया गया है।' 


गये थे। यहाँ यह उन्लेख कर देना आवश्यक है कि डॉ० एल० राइस ने चालुक्यों 

की उत्पत्ति के विषय में अपना जो मत व्यक्त ता था, उसका सम्बन्ध पल्लबों के 
मूल की समस्या से भी है। अपने ‘Mysore and Coorg from Inscriptions” 
में डॉ० राइस ने लिखा है कि दक्षिण भारत के पल्लव नरेशों का समीकरण पह्भवों . 
के साथ किया जाना चाहिए, जिन पह्लेवों का उत्पादन गौतमीपत्र शातकाणि ने शकों . 
भर यवनों के साथ कर दिया था । डॉ० राइस की धारणा है कि 'पहुव' शब्द 'पार्थव' 
शब्द का प्राकृत रूप म है, -जिसका अभिप्राय पाथियन, विशेषतया एरसिडियन 
(Arsacidian) पाथियनों से है। किन्तु जैसा कि हम देख चुके हैं कि चालुक्यों के मूल 


पल्लवों और पह्लवों के समीकरण का प्रयत्न एक अन्य प्रमाण को भी ध्यान में 
रखने में निराधार जान पड़ता है। डॉ० एस० कृष्णस्वामी आयंगर ने इस सम्बन्ध . 


१. Lary History of India (Third Edition), p, 469, 
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में प्रसिद्ध कवि राजशेखर का मत उद्धृत किया है, जो गरुजर-प्रतिहार नरेशों, महेन्द्र- 
पाल या महीपाल की 'राजसभाओं में नवीं शताव्दी के अंत तथा दसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ य रहता था । राजशेखर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “भुवनकोष'' में भारत को पाँच 
भागों में विभक्त किया .है और प्रत्येक भाग के लोगों, नगरों और नदियों का नरणेन 
किया है । राजशेखर ने पल्लवों को. दक्षिणी भाग अथवा . दक्षिणापथ (माहिष्मती के 
उधर) का बताया है और पह्ववों को 'पृथूदक' के उस पार उत्तरापथ का निवासी 
बताया है। इस प्रकार राजशेखर के अनुसार, पल्लव श्र पह्णव, दो विभिन्न जातियों 
के लोग थे । पल्लव दक्षिण में रहते थे भर पल्लव सिन्धु नदी के दूसरी ओर सीमा 
प्रदेश में रहते थे । 

श्रीयुत रसनयगम का मत है कि पल्लवों का मूल निवास दक्षिण के उस स्थान 
में था, जिसे प्राचीन तामिल लोग “मणिपरुलवम्‌'' कहते थे । रसनयगम का 
विश्वास है कि किल्लि का पुत्र इलम-तिरैयम, जिसका जन्म “मणिमेकलकई” में उल्लि- 
खित नाग-राजकुमारी के गर्भ से हुआ था, प्रथम पल्लव शासक था। इलम-तिर॑यम 
पोतभंग होने पर बह गया था किन्तु समुद्रतट पर जब वह पकड़ा गया तो उसके टखने 
में तोण्डई-लतः की शाखा की गेंडुरी बंधी हुई थी । इसी से उसका नाम तोण्डमाल- 
इलम-तिरैयम पड़ा । इस प्रकार, इलमःतिर॑यम पल्लवों का प्रथम नरेश और उनकी 
राजसत्ता का प्रतिष्ठापक था । उसका काल दूसरी शताब्दी के उत्तराद्ध' में स्थिर किया 
गया है। इलम-तिरैयम के वंश का नाम उसकी माँ के मूल निवास “ 'मणिपल्लवम्‌'' 
के आधार पर “पल्लव” बंश हुआ ।१ श्रीयुत रसनयगम के मतानुसार पल्लव 
लोग चोल-नाग कूल के थे गौर सुदूर दक्षिण तथा लंका के निवासी थे । किन्तु रसनय- 
गम के इस मत का खण्डन श्री आर० गोपालन ने प्रत्ययोत्पादक तकों द्वारा किया 


. है ।* डॉ० जायसवाल का मत है कि “पल्लव न तो विदेशी थे, न द्रविड़; वरन्‌ उत्तर 


के शुद्ध अभिजातकुलीन ब्राह्मण थे, जिन्होंने सैनिक-वृत्ति अपना ली थी” और जो 
वाकाटकों की एक शाखा के थे। प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री की यह धारणा है कि 
अपने समकालीन छत और कदम्ब राजवंशों की भाँति पल्लव शासक भी मूलतः उत्तर 
भारत के ही थे जिन्होंने अपने लिए दक्षिण में एक नया निवास-स्थान खोज लिया और 
वहाँ की स्थानीय परम्पराओं को अपने प्रयोग में लाने के लिए ग्रहण कर लिया, लेकिन 
पल्लवों को कदम्वों तथा वाकाटकों की तरह ब्राह्मण मानना असंगत जँचता है | डॉ० 
रमाशंकर त्रिपाठी की धारणा है कि इसमें सन्देह नहीं कि पल्लवो के उत्तरी सम्बन्ध 
की वात कुछ सीमा तक सही है, क्योंकि उनके प्राचीन अभिलेख प्राइत में हैं और वे 
संस्कृत विद्या तथा सस्कृत के भी संरक्षक थे । परन्तु “द्रोणाचायं ओर अश्वत्याभा” से 
उनको सम्बद्ध करने वाली अनुश्रुतियाँ सम्भवतः सत्य पर अवलम्बित नहीं हैं । तालगुण्ड- 
अभिलेख में कदम्ब मयूरशर्मन ने काश्ची के ऊपर “पल्लव क्षत्रियों” के प्रभाव को 
धिक्कारता है, जिससे स्पष्ट है कि पल्लव क्षत्रिय थे।”5 ३ पका 
पल्लवों का राजनीतिक इतिहास--पल्लव वंश का सबसे प्राचीन ज्ञा 
सिहवमंन था । उसका एक पाषाण-अभिलेख गुन्टूर जिले के पालनार तालुक में ns 
हुआ है । इस अभिलेख की भाषा प्राकृत है और इसकी लिपि प्राकृत अभिलेखों क 


शा न 


१. दबा! 4॥/घ४०2, खण्ड ५२ (झग्रंल १ ९२३), प° ७७-७८ 
तह पाला History of the Pallavas of Kanchi, PP. 2-22 


३, प्राचीन भारत का इतिहास, १० ३२८ 
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लिपि से काफी मिलती-जुलती हैं । सिंहव्मन अपने सभी उन्तराधिकारियों की भाँति 
भारद्वाज गोत्र का था। सिंहवर्मन के पश्चात्‌ हमें स्कन्दवर्मन का नाम मिलता है। 
स्कन्दवर्मन पहले युवराज था और बाद में उसने धर्ममहाधिराज की उपाधि धारण 
कर ली । उसने अग्निष्टोम, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया । उसकी 
राजधानी काची थी । उसका राज्य उत्तर में कृष्णा नदी और पश्चिम में अरब 
सागर तक फंला हुआ था । स्कन्दवर्मन का पुत्र बुद्धवमंन अपने पिता के समय में 
युवराज था । अपने पिता को उसने अपने युवराजत्व-काल में शासन-कार्य में सहा: 
यता प्रदान की थी । स्कन्दवमंन का समय ईसा की तीसरी शताब्दी का उत्तराद्ध ' 
था, जिस समय तक दक्षिण में राजकीय कार्यों के लिये प्राकृत भाषा का हीं प्रयोग किया 
जाता था । , 

स्कन्दवर्मन के बाद पल्लव राजवंश के नृपति का नाम वि "णुगोप मिलता हु । 
विष्णुगोप ने अपने सामन्त पालक उग्रसेन के साथ समुदगुप्त के आक्रमण का सामना 
किया था । विष्णुगोप का एक निकट सम्बन्धी कुमारविष्णु था, जो उसका ही सम- 
कालीन था । कुमारविष्ण्‌ (३२५-५० ई०) ने जिस वंश को चलाया, बह ५०० ई० 
या उसके बाद तक कायम रहा । इन राजाओं के समस्त लेख संस्कृत भाषा में और 
ताञ्जपत्र पर हैं। “'इन अभिलेखों का उद्देश्य पुनीत ब्राह्मणों और मन्दिरों को भूमिदान 
देना है; परन्तु साथ ही वे तात्कालिक घटनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं ।'' पल्लव- 
इतिहास के इस युग का कालक्रम गंग राजाप्रों के लेखों से निश्चित किया जा सकता 
है, क्योंकि गंग राजाओं ने अपने समकालीन पल्लव-नरेशों का भी उल्लेख किया है ।” 
“'लोकविभाग” नामक सृष्टि-विज्ञान-विषयक ग्रंथ की प एण्डुलिपि से भी पल्लव इतिहास 
का कालक्रम निर्धारित करने में पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है । इस ग्रंथ की समाप्ति 
जिस दिन हुई, उस दिन सन्‌ ईसवी के अनुसार २५ अगस्त, ४५८ ई० तारीख - 


के धामिक जीवने तथा दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित कर दिया । एक 

अन्य दृष्टि से भी दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव इतिहास का यह्‌ युग विशेष 

महत्व का टै । इसी युग में तामिल देश के निवासियों ने मन्दिर तथा अन्य इमारतों 

के निर्माणार्थं लकड़ी तथा ईंट के स्थान पर पत्थर का प्रयोग करना शरारम्भ किया । 
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निर्माण-सामग्री के इस महत्वपूर्ण परिवर्तंत से आगे धराने याली कुछ ही शताब्दियों 
के दौरान में दक्षिण भारत में शिव, विष्णू और ब्रह्मा के मन्दिरों का जाल-सा बिछ 


गया । इस युग के पल्लव नरेशों ने तामिल देश में संस्कृत विद्या और संस्कृति के फैलाने 
का सक्रिय प्रयत्न किया । आधुनिक खोजों से यह सिद्ध होता है कि कुछ सबंमहान्‌ 
कवि और काव्यशास्त्रविद्‌, जैसे “किराताजु'नीय"' तथा काव्यादर्शः के प्रणेता क्रमशः 
भारवि तथा दण्डिन इस युग में काऱचीपुरम्‌ की राजसभा को समलंकूत करते थे । 

सिहविष्ण ने अपने राज्य की सीमा चोलों के ग्धिकार के भीतर कावेरी तक 
विस्तृत कर ली और पाण्ड्यों, कलभ्रों तथा मालवों (मलनाइ्डु के निवासी) को अपने 
दक्षिणी आक्रमण के समय परास्त किया । “मत्तविलासप्रहसन” के रचयिता महेन्द्रः 
वर्मन ने अपने पिता सिंहविष्णु की प्रशंसा में ये शब्द कहे हैं, “पल्लव-कुलधरणिमण्डल- 
कुलपवसतस्य सर्वनयबिजिसतममस्त सामन्तमण्डलस्य आखण्डलसमपराक्रम श्रियः श्रीमहिमाः 
नुरूपदानविभूति परिभूत राजराजस्य ।” सिहविष्णु की धामिक अभिरुचि वैष्णव मत | 
को ओर थी, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है । उसने ५७५ ई० से लकर ६०० ई० 
तक शासन किया और अवनिसिंह की उपाधि धारण की थी । 

महेन्द्रवमंन-भ्रथम -सिहविष्णु की मृत्यु के बाद सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
महेन्द्रवर्मत्न पल्लव-वंश का नृपति हुआ । महेन्द्रवर्म ईन का शासन-काल कई बातों के 
लिए स्मरणीय है । प्रथम बात यह है कि दक्षिण में वही ऐसा प्रथम शासक था, जिसने 
कठोर पाषाण-खण्डों को काटकर मन्दिर खुदवाने की कला का वहाँ प्रचार किया। 
दूसरी वात यह है कि उसी के शासन-काल में अप्पर नामक सन्त ने अपने धर्म-प्रचार 
का कार्य किया और संस्कृत के महाकवि भारवि ने अपना प्रसिद्ध महाकाव्य “किराता- 
जु नीय” लिखा । शासन-प्रबन्ध के दृष्टिकोण से उसके राजत्व-काल ने दक्षिण की जनता 
का निरुपद्रविता का वातावरण प्रदान किया, जिससे वह॒ उद्योग-व्यवसाय के शान्तिपूर्ण 
कार्यो में प्रवृत्त हो सकी । यह उल्लेख करना आवश्यक है कि. महेनद्रवर्मन-प्रथम के 
पहले तक जनता को अपने शासकों के युद्धों का बोझ उठाना पड़ता था । सैनिक दृष्टि- 
कोण से भी उसका शासन-काल महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी समय से पल्लव-चालुक्य 
और पल्लव-पाण्ड्य संघर्षो का प्रारम्भ हुआ, जिन संघर्षो को उसके उत्तराधिकारियों 
ने डेढ़ शताब्दियों तक जारी रखा । उत ने नाटक, संगीत, चित्रकला झादि 
विभिन्न ललित कलाओं की उन्नति को खूब प्रोत्साहन प्रदान pa र 
हम प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी का ध्यान आकृष्ट ह 
ते हैं कि महेन्दवर्मन-प्रथम के दो समकालीन नरेश पुलकेशिन-द्वितीय तथा सञ्चाट्‌ 
हुषेवद्ध न शीलादित्य उसी की भाँति कलानुरागी तथा संस्कृति-सम्पोषक थे । उत्तर 
में हर्षवर्धन किस कला और साहित्य को राजाश्रय प्रदान कर रहे थे, हम सद च 
पढ़ चुके हैं। दक्षिणापथ में पुलकेशिन-ट्वितीय की न भी आये. [धर्म 
उन्नत आदर्शो पर आधारित थी और सुदूर दक्षिण में महेन्द्रवमेन-प्रथम अपने सृष्टि 
शासन द्वारा संस्कृति तथा कलाओं की उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण की संकों 
कर रहा था। यह भारत का सौभाग्य था कि उसने इस समय तीन महान ला म 
को जन्म दिया, जिन्होंने अपने-अपने राज्यों में ' शान्ति स्थापित कर र | इन्होंने 

ु॒ ते में बल-सच्चार करने हे म नक गा 

अपनी विजयों द्वारा भारत के विभिन्‍न विशाल भूभागों में रा स्थापित 7 
की । कन्नौज के हर्षवर्द्धात ने उत्तरापथ में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करके उसे 


राजनीतिक एकता प्रदान की, चालुक्य सम्राद्‌ पुलकेशिन-द्वितीय की धाक सम्पूर्ण 
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दक्षिणापथ पर जमी हुई थी और पल्लव महेन्द्रवमंन ने कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त 
छोटे-छोटे राज्यों को विजित करके वहाँ के राजनौतिक अनैक्य-को समाप्त कर दिया 
था । छोटे-छोटे राजाओं को इन तीन सम्राटों, हषवरद्ध न, पुलकेशिन-ट्वितीय तथा महेन्द्र 
वमन की सेवा में कर देना पड़ता(था। दक्‍कन या दक्षिणापथ में कदम्व, कोंकण, गंग, 
बन तथा केशरी वंशों के नरेश पुलकेशिन-द्वितीय के करद थे, सुदूर दक्षिण में चोल, 
पाण्ड्य तथा चेर वंशों के नृपति महेनद्रवर्मन-प्रथम की अधीनता स्वीकार करते थे और 
उत्तरापथ में कान्यकुब्ज सम्राट्‌ हर्षवद्ध न के अधीन कई शासक थे, जिनमें वलभी के 
मैत्रकवंशीय तथा मालवा के उत्तर गुप्तकालीन नरेश प्रमुख थे। ` 


महेन्दरवर्मेन-प्रथम को अपने महान्‌ समकालीन चालुक्य नरेश पुलकेशन-द्वितीय 
से युद्ध करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उसके अधिकार से पल्लव-राज्य का कुछ भाग 
निकल गया । परन्तु महेन्द्रवर्मन के ्रिचनापल्ली-दरी-अभिलेख से यह स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि उसका साम्राज्य दक्षिण में काफी दुर तक फैला हुआ था । पश्चिमी चालुक्यों 
के विरुद्ध उसे अपने रण-अभियानों में सफलता प्राप्त हुई, किन्तु अन्य क्षेत्रों में उसने ` 
विपुल यश अजित किया । इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि महेन्द्रवर्मन- 
प्रथम ने ललित कलाओं और साहित्य की उन्नति के लिए भरसक प्रयत्न किया । 
अपने जीवन और शासन के प्रारम्भिक दिनों में वह जैन मतानुयायी था, किन्तु काला- 
न्तर में अप्पर नामक सन्त के प्रभाव से उसने शैव मत ग्रहण कर लिया । महेन्द्रवर्मन- 
प्रथम के चित्रनापल्ली-लेख से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उसके हृदय में भगवान्‌ 
शंकर के प्रति महती श्रद्धा थी और उसने एक दरी-मन्दिर का निर्माण कराया था । 
महेन्द्रवमंन-प्रथम द्वारा निमित शिव और विष्णु के कई दरी-मन्दिर अन्य स्थानों में 
भी मिलते हैं । “मण्डगप्पतु-अभिलेख से विदित होता है कि महेन्द्रवर्म न-प्रथम ने 
ब्रह्मा, ईश्वर, और विष्णु के लिए भी एक मन्दिर बिना इंट, चने, लोहे और लकड़ी 
के बनवाया । इस प्रकार, महेन्दरवर्मेनःप्रथम ने दक्षिण भारत में दरी-मंदिर बनवाने 


महेन्द्रवर्मन-प्रथम स्वंतोन्मुखी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति था । अपने महान्‌ समकालीत 
उत्तरापथपति सञ्राट्‌ हर्षवद्धान शिलादित्य की भाँति महेन्द्रवर्मन-प्रथण भी एक प्रसिद्ध 
लेखक था । महेन्द्रवमेन-प्रथम ने . मत्तविलासप्रहसन' नामक ग्रंथ लिखा । सित्तम- 
वासल (पुद्दुकोटा रियासत) की जैन चित्रकार में नृत्य-विषयक चित्र मिलते हैं, जिससे 
यह अनुमान किया जा सकता है कि महेन्दरवर्मनःप्रथम ने नृत्य-व-ला को प्रोत्साहन 
दिया । प्रसिद्ध विद्वान्‌ डुब्बील ( Dubreuli) की धारणा है कि महेन्दरवर्मन ने नृत्य- 
कला पर एक पुस्तक भी लिखी थी । इस राजा के मामन्दूर-अभिलेख में ''दक्षिणचित्र” 
नामक ग्रथ का उल्लेख मिलता है, जिसमें सम्भवतः चित्रकला तथा संगीत के सिद्धान्तों 
की व्याख्या की गई है । यह ग्रंथ भी महेन्द्रवर्मन द्वारा लिखित बताया जाता है। 
कु डमियमलै का संगीत-सम्बन्धी अभिलेख उसी का खुदवाया हुआ कहा जाता है, ओर 
यह विश्वास किया जाता है कि वह संगीत में बड़ा निपुण था। चित्रकला में उसकी 
-निपुणता का संकेत उसके एक विरुद “'चित्रकारप्सुली” से प्राप्त होता है । महेन्द्रवर्मन- 
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अ्रथम का एक अन्य विरुद “'विचित्रचित्त” उसकी स्तोन्मुडता चरितायं कर देता है। 


'मत्तविलासप्रहसन' के प्रारम्भ में महेन्द्रवर्मनःप्रयम के विभिन्न गुणों का वर्णन निम्न- 
लिखित श्लोक में किया गया है-- « $ वि 
“अज्ञादानदयानुभावधृतयः कान्तिः कलाकोशलं । 
सत्यं शौर्यसमायता विनय इत्येवम्प्रकारा गुणा: । 
अप्राप्तस्थितयः समेत्य शरणं याता मवे कलो 
कल्पान्ते जगदादिमादिपुरुषं संपरननेदा इव 7 
मदेनद्रवर्मन को विभिन्न प्रकार के विरुदों से बड़ा अनुराग था । उसने 'मत्त 
विलास”, अवनिभाजन', 'शन्रुमल्ल?, 'गुणाभार', 'विचित्रचित्त', 'सत्यसन्ध, 
'परममाहेशवर', 'महेन्द्रविक्रम', 'चेत्तकारि', आदि उपाधियाँ धारण की । इन विरुदों 
का उल्लेख महेनदरवर्मन-प्रथम के विभिन्न अभिलेखों में किया गया है । 
नरसिहवर्मन-प्र प्रम --महेन्द्रवर्मन-प्रथम के पश्चात्‌ उसका पुत्र नरसिंहवर्मनःप्रथम 
७वीं सदी ई० के द्वितीय चरण के आरम्भ में सिहासनारूढ़ हुआ । नरसिहवर्मन के | 
पिता को चालुक्य नरेश पुलकेशिन-द्वितीय द्वारा पराजित होना पड़ा था, किन्तु गुणवान्‌ 
पिता को चालुक्य नरेश पुलकेशिन-द्वितीय द्वारा पराजित होना पड़ा था, किन्तु गुण- 
वान्‌ पिता के इस पराक्रमी पुत्र ने अपने पिता के प्रबल शत्रु पुलकेशिन को गहरी परा- 
जय दी और इस प्रकार अपने पिता की हार का बदला लिया । नरसिहवर्मन को 
सणिमंगलम नामक स्थान में पुलकेशिन-द्वितीय के विरुद्ध सफलता आप्ते -हुई, किन्तु वह 
अपनी सफलता से सन्तुष्ट न हुआ और उसने अपने वीर सेनानायक सिरुतोन्ड उपनाम 
परन्जोति के सेनापतित्व में एक सबल सेना वातापी पर आक्रमण करने के लिए भेजी । 
इस सेना ने चालुक्यों की राजधानी वातापी को घेर लिया। अपनी राजधानी की रक्षा 
करते हुए पुलकेशिन-द्वितीय युद्ध में वीरगति को प्राप्त दा । वातापी Es नरसिंहवर्मन 
का अधिकार हो गया । अपनी इस महत्वपूर्ण विजय के उपलक्ष्य में नरसिहवर्मन ने 


'वात्ापीकोण्ड का विरुद धारण किया (६४२ ई०)। 


चालुक्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने के उपरान्त नरसिहवर्मन-प्रथम अपनी 
काच्ची लौट आया । उसे सिंहल के एक राजकुमार मानवम्म ने उसके युद्धो 
में सहायता दी थी, भ्रतएव नरसिहवर्मन ने भी मानवम्म को, सिंहल का राज्य प्राप्त 
करने में सहायता प्रदान की । इसी उद्देश्य की पूति के नरसिहवर्मन ने महावलिपुरम 
से दो बार लंकाधिपति के विरुद्ध नौसेनाएँ भेजीं। दूसरी वार निहा म अपने 
अयत्न में सफल रहा श्रौर उसने मानवम्म को सिंहल को राजसिंहासन पर प्र 
कर दिया । | 
गोपालन के अनुसार, “नरसिंहवर्मन को अपने पिता की भाँति अपने राज्य 
भर में अ का शौक था । त्रिचनापल्ली जिले तथा पुदुदुकोटा रियासत में 
उसने चट्टानों को खुदवाकर मन्दिरों का निर्माण कराया था । इन मन्दरो ह साधारण 
नक्शा प्रायः वही है जो महेन्द्रवर्मन-प्रथम के मन्दिरों के नके का है। केवल जा 
ऊपरी सामान अधिक अलंकृत है और उनके स्तम्भ भी अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर ] 
नरसिहवमंन-प्रथम महामल्ल ने अपने नाम के अनुकूल महाविमान 
उरम्‌ नामक नगर बसाया और उसे धर्मराज के रथ के-से मन्दिरों से म 
षमराज रथ सप्तमंडपीय मन्दिरों में से एक माना जाता हें। | 
प्रसिद्ध चीनी यात्री ने ह्वंनसांग ने ६४२ ई० के लगभग काची का पर्यटन 
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किया था । चीनी यात्री ने पल्लव “राज्य और बहाँ के निवासियों के विषय में अपने ' 
अनुभव लिखे हैं। उसके कथनानुसार “देश की भूमि उर्वर है । लोग नियत समय पर इसे 
जोतते हैं, जिससे प्रभूत अन्न उत्पन्न होता है । वहाँ फूल और फल भी अनेक प्रकार के 
होते हैं। बहुमूल्य रत्न और अन्य वस्तुएं वहाँ उत्पन्न होती हैं। जलवायु उष्ण है और 
श्रजा साहसी है। लोग सत्यप्रिय और ईमानदार हैं और विद्या का बड़ा आदर करते 
हैं। यहाँ की भाषा और लिपि में एवं मध्य देश की भाषा और लिपि में विशेष अन्तर 
नहीं है । यहाँ संघारामों की संख्या १०० के लगभग है जिसमें १०,००० भिक्षु रहते 
हैं। ये सभी भिक्षु महायान सम्प्रदाय क्री स्थविर शाखा के अनुयायी हूँ । वहाँ प्रायः 
रस्सी देव-मन्दिर हैं और अनेक निर्गन्थ हैं ।” ह्लेनसांग ने लिखा है कि लोगों का 
विद्याप्रेम वस्तुतः प्रशंसनीय है । राजधानी से नातिदूर दक्षिण की ओर एक सुविशाल 
संघाराम है, जिसमें देश के विख्यात विद्वानों का प्रायः संभागम हुआ करता है। चीनी 
यात्री के विवरण से ऐसा जान पड़ता है कि पल्लव राज्य में दिगम्बर सम्प्रदाय के 
जैनियों की संख्या काफी अधिक थी । ह्वंनसांग के लेख से ही इस बात की सूचना 
प्राप्त होती है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा सुप्रसिद्ध बोद्ध विद्वान्‌ 
धर्मपाल का-च्चीपुर के ही निवासी थे । | 
परमेश्तरवमंन-प्रथम-नरसिंहवर्मनःप्रथम के पश्चात्‌ महेन्द्रवमन-द्वितीय राजा 
हुआ, किन्तु उसका पाँच वर्षों का शासन-काल घटनाशून्य था । उसकी मृत्यु के अन- 
न्तर परमेश्वरवर्मनःप्रथम को चालुक्य नरेश विक्रमादित्य-प्रथम के आगे घुटने टेक देने | 
पड़े, किन्तु पल्लव-अभिलेखों का वक्तव्य है कि परमेश्वरवर्मन-प्रथम ने पेरुवलनल्लुर 
(त्रिचनापल्सी जिले के लालगुडी तालुक में) के युद्ध में विक्रमादित्य-प्रथम की सेना को 
सार भगाया । इन परस्पर-विरोधी प्रमागों से यह निष्कर्षं निकाला जा सकता है कि 
चालुक्यों पर पल्लवों के इस पारस्परिक संघर्ष में वस्तुतः किसी पक्ष की पुरी तरह से 
विजय नहीं हुईं । परमेश्‍वरवर्मन-प्रथम भगवान शिव का परम उपासक था और उसने 
अपने इष्टदेन के अनेक मन्दिर राज्य भर में निमित कराये । मम्मलपुरम्‌ का गणेश- 
मन्दिर सम्भवतः परमेश्वरवर्मन ने ही बनाया था और काश्वी के निकट 'करम' नामक 
. स्थान में उसने एक शिव मन्दिर का निर्माण कराया । परमेश्वरवर्मन-प्रथम ने 'चित्र- 
साय, 'गुणशाजन', 'श्रीभार', और 'रणाजय' विरुद घारण किये थे । विद्याविनीत 
पल्लव भी उसकी एक अन्य उपाधि थी । उसने ६६० ई० से लेकर ६८० ई० तक 
शासन किया । 


. . नरसिहवर्मेन-द्वितीय राजसिह -नरसिहवर्मन-द्वितीय सातवीं शताब्दी के प्रायः 
अन्तं में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ सिंहासन पर बैठा । श्रीयुत्‌ गोपालन की धारणा 
है कि ररसिहवर्मन-द्वितीय का शासन-काल शान्तिपूणं तथा बाह्याक्रमणों से विमुक्त 
था ।' यही कारण है कि उसने अपने राज्य में अनेक मन्दिर बनवाये, जिनमें काची 
का कलाशनाथ मन्दिर, महाबलिपुरम्‌ का तथाकथित 'शोर' मन्दिर, काःच्जी का 'ऐराव- 
तेश्वर' मग्दिर और पनामलई के मन्दिर अधिक उल्लेखनीय हैं । इन सभी मन्दिरों में 
नरसिहवर्मन के अभिलेख उत्कीणं हैं । 


गरसिंहवर्मन को अपने पिता-पितामाहों की भाँति विरुदों से अतीव अनुराग 
था । केवल कँलाशनाथ की दीवारों प्र ही उसकी २५० से अधिक उपाधियाँ खुदी. 
हुई हैं। उसके कुछ विरु हैं, “श्री शंकरभक्त', “थी वाच्चविद्याधर', “श्रीआगमप्रिय”, 
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शिवचूड़ामणि' और 'राजसिंह'। नरसिहवर्मन-द्वितीय की उपाधियों से उसर्क 
व्यक्तिगत अभिरुचियों, उसके गुणों तथा उसकी धार्मिक मनोवृत्ति का परिचय दाद 
होता है । गोपालन महोदय का कथन है कि नरसिंहवमंन-द्वितीय का शासनकाल एक 
उत्कट साहित्यिक क्रियाशीलता का युग था।१ वेलूरपालयम पत्रलेखों में इस बात 
का उल्लेख मिलता है कट राजसिह ने द्विजों की घटिका को पुनरुज्जीवित किया । 
ब्राह्मणों की घटिका म जिस विद्या का उपार्जन किया जाता था, उसके स्वरूप का 
वर्णन कमकुही पत्रलेखों में किया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 'काव्या- 
दश का भणेता दण्डिन राजसिंह (नरसिहवर्मन-द्वितीय) की राजसभा में कुछ काल 
तक रह चुका था । इसी प्रकार कुछ विद्वानों की यह भी धारणा है कि भास के नाटकों 
का अभिनवार्थ संक्षिप्तीकरण राजसिह की ही राजसभा में किया गया था। प्रोफेसर 
नीलकान्त शास्त्री की धारणा है कि पल्लव नरेश नरसिहवर्मन-द्वितीय ने चीन के 
सम्राट्‌ की राजसभा में अपना राजदूत भेजा था ।२ 


नम्दिवर्मन पल्लवमल--नरसिहवर्मेन-द्वितीय राजसिंह की मृत्यु के अनन्तर 

परमेश्वरवर्मन-द्वितीय नृपति हुआ, किन्तु उसका शासन-काल अत्यन्त संक्षिप्त था । 
वेलूरपालयम पत्रों में उसके लिए लिखा है कि उसने मनुस्मृति के आदेशानुसार शासन 
किया । परमेश्वरवर्मन-द्वितीय के उपरान्त नन्दिवर्मेन-द्वितीय पल्लवमल को राजसिहा- 
सन प्राप्त हुआ । कुछ विद्वानों का मत है कि नन्दिवर्मन राज्यापहर्ता था, किन्तु यह 
मत ठीक नहीं जान पड़ता । परमेश्वरवर्मन-द्वितीय की मृत्यु के उपरांत उसके राज्य में 
उत्तराधिकार के प्रश्‍न पर गृहकलह उत्पन्न हो गये । इन कलहों से ऊव कर जनता के 
प्रतिनिधियों ने नन्दिवर्मन को, जिससे देश की प्रजा बहुत स्नेह करती थी, राजा चुन 
लिया । नन्दिवर्मन का जन्म सिंहविष्णु के भाई भीमवर्मन के कुल में हुआ था | 

. नन्दिवर्मन-द्वितोय के समय में चालुक्य-पल्लव-संघषं पुनरुज्जीवित हो उठा । 
यह स्मरण रखना आवश्यक है कि नरसिहवर्मन-प्रथम महामल्ल के समय से चालुकयों 
अर पल्लवों का सं०र्ष शान्त पड़ गया था, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर- 
वर्मन की मृत्यु के वाद गृह-कलह उत्पन्न हो जाने पर चालुकयों ने पुनः पल्लव राज्य 
पर आक्रमण करने का निश्चय किया । ७४० ई० में चालुक्य-नरेश विक्रमादित्य-द्वितीय 
ने नन्दिवमंन-द्वितीय के ऊपर आक्रमण करके उसे भयसंत्रस्त कर दिया | कहा जाता 
है कि विक्रमादित्य-ढितीय ने कांची को कुछ दिनों तक अपने अधिकार में रक्खा। 
परन्तु शीघ्र ही नन्दिवमंन ने अपनी परिस्थिति संभाल ली और शत्र को मार भगाया । 
पल्लव-संघर्षं के अलावा नन्दिवर्मान ने अन्य रण-अभियान किये । पाण्ड्य नरेश राज- 
सिंहःप्रथम के ऊपर आक्रमण किया, परन्तु नन्दिपुर नामक स्थान में जहाँ पर बह 
ठहरा हुआ था, वह शत्र, से धिर गया । नन्दिवमेन के वीर सेनाध्यक्ष उदयचन्द्र ने 
उसकी रक्षा की । नन्दिवमंन-द्वितीय के उदयेन्दिरम पत्रलेखों में उदयचन्द्र की संन्य- 
सफलताओं का उल्लेख किया गया है। इस पत्रलेखों से ज्ञात होता है कि उसने वेंगी 
के पूर्वी चालुक्यों से उनके राज्य का कुछ भाग छीन लिया था । पल्लव-पाण्ड्य-संघषे 
के सम्बन्ध में आधुनिक तंजोर के निकट अनेक युद्ध हुए । नन्दिव्मेन ने गंगर।ज श्री- 
पुरुष से भी युद्ध किया । काश्ची पर राष्ट्रकूटों ने भी आक्रमण किया, परन्तु इस 
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आक्रमण के पश्चात्‌ दोनों शक्तियों में सुलह हो गई। राष्ट्रकूट नरेश दन्तिदुर्ग ने 
अपनी कन्या रेवा का विवाह नन्दिवर्मन के साथ कर दिया । 
नन्दिवर्मन-द्वितीय का शासन-काल सैन्य-कायों, चढ़ाइयों, आक्रमणों तथा प्रत्या- 
क्रमणों से परिपूर्ण था", फिर भी उसने निर्माण-कार्यों के प्रति अपनी अभिरुचि प्रदर्शित 
को । वह वैष्णव था और उसने अपनी राजधानी कांची में मुक्तेश्वर मन्दिर बनवाया । 
काञ्ची का बेकुष्ठ-पेरूमल मन्दिर भी उसी के द्वारा निमित बताया अ । नन्दि- 
वर्मन-द्वितीय को इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसके शासन-काल में ही प्रसिद्ध 
बैष्णव सन्त तथा विद्वान्‌ तिरुमन्गई आलवार हुए थे, जिनकी रचनार्ये 'नालायिर- 
प्रबन्धम्‌' में संगृहीत हैं। नन्दिवमन स्वयं भी महान्‌ विद्वान्‌ था। उसके तण्डोत्तम 
पत्रलेखों में उसकी कलानुरागिता तथा काव्यकला-निपुणता का उल्लेख किया गया है । 
काव्यशक्ति में उसकी तुलना आदिकवि वाल्मीकि से की गई है । नन्दिवर्मान-द्वितीय ने 
पेंसठ वर्षों तक शासन किया । 
दन्तिवर्मन गौर उसके उत्तराधिकारी-- नन्दिवर्मन-द्विसीय की राष्ट्रकूटवंशीय 
पत्नी रेवा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम दन्तिवर्मन था । दन्तिवर्मन को 
नन्दिवर्मन-द्वितीय के उपरान्त पल्लव राज्य का स्वामित्व प्राप्त हुआ । दन्तिदु्ये के 
समय में पल्लवों और राष्ट्रकूटों के बीच विवाह-सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे, फिर भी 
ध्रुव, निरुपम तथा गोविन्द-तृतीय नामक राष्ट्रकूट राआाम्रों ने काञ्ची पर आक्रमण 
किया । बरगुण पाण्डूय ने कुछ समय तक कावेरी प्रदेश पर अधिकार रक्खा । किन्तु 
नन्दिवर्मन-तृतीय (८२६-८४8 ई०) के समय में पल्लवों ने पाण्ड्यों पर विजय प्राप्त 
की । तेल्लरु नामक स्थानों में नन्दिवर्मन-तृतीय ने श्रीमार पाण्ड्य को पराजित किया, 
अतएव उसका एक उपनाम 'तेलररेन्द्र नन्दिंवर्मन' पड़ा। कहा जाता है कि नन्दिवर्मन 
देक्षिण में काफी दूर तक पहुँच गया था । 'नान्दिक कलम्वकम्‌' नामक समकालीन 
तामिल ग्रन्थों में उसकी विजयों का उल्लेख किया गया है। इस ग्रन्थ में उसके 
नगरों, काञ्ची; महाबलिपुरम और मयलाई का वर्णन किया गया है । नन्दिवर्मन- 
तृतीय ने राष्ट्रकूट वंश की एक राजकुमारी के साथ विवाह किया था । वह शेवमता- 
नुयायी था और उसने तामिल साहित्य को राज-संरक्षण प्रदान किया । “भारत वेन्वा' 
नामक तामिल पुस्तक का प्रणेता. पेरुन्देवनर नन्दिवर्मन-तृतीय का समकालीन था । 
नन्दिवर्मन-तृतीय का पुत्र या उत्तराधारी नृपतु'गवर्मन था, जिसे ८४६ ई. में राज- 
सिंहासन प्राप्त हुआ । । नुपतु गवर्मन ने भी पाण्ड्य-नरेश श्रीसार को पराजित किया । 
उसके माहुर पत्रलेखों से निदित होता है कि उसके मन्त्री ने वेदशास्त्रों के अध्ययनार्थ 
स्थापित एक संस्था को तीन ग्राम दान में दिये थे । अपराजितवर्मन वंश का अन्तिम 
शासक था । उसने पाण्ड्य राजा वरगूण-द्वितीय को हराया । पाण्ड्यो से लड़ने में 
अपराजितवर्मन पल्लव को गंग-नरेश पृथ्वीपति-प्रथम से सहायता प्राप्त हुई नवीं 
शताब्दी के अन्तिम दिनों में चोल नरेश आदित्य-प्रथम ने अपराजितवर्मन को पूरी तरह 
से परास्त कर दिया। इस प्रकार से पल्लव वंश की स्वतंत्र राजसत्ता का अन्त हो 


गया । निःसन्देह कुछ छोटे-मोटे पल्लव राजा, जैसा कि उनके अभिलेखों से सूचित है, 


१. The reign of Nandivarman II appears to have been 
almost literally crowded with military ° engagements, sieges, 
invasions and counter-invasions,”—Hiyto the Pallavas 
of Kanchi, p. I23 Ee कला: 
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बदा वाद तक राज करते रहे, परन्तु पल्लव वंश-सूची में उनका स्थान स्पष्ट 
महीं है । 


र भचर भ्रकाश पड़ता है। हिरहदगल्ली ताञ्रपत्र से यह स्पष्ट सूचित होता है 
कि तीसरी शताब्दी के मध्य में ही पल्लव शासकों ने एक सुव्यवस्थित शासन-प्रणाली 
का जन्म दिया था, जिसका प्रधान राजा स्वयं था । इस शासनःप्रणाली के ग्रन्य 


श्रीयुत्‌ गोपालन का ts में पल्लवों की शासन-व्यवस्था कुछ बातों में हमें मौयों 
और कुछ विषयों में गुप्तों की शासन-भ्रणाली का स्मरण दिलाती है ।१ श्री कृष्ण- 
स्वामी आयंगर का भी यही मत है कि प्रारम्भिक पल्लव-राजाओं की शासन-व्यवस्था 
मौयों की शासन-प्रशाली से काफी मिलती-जुलती है। 

प्रारम्भिक पल्लव राजागओरों के समय में भी उनका साम्राज्य छोटे-बड़े भागों में 
विभाजित था, जिनका शासन करने के लिए राज्य की ओर से कमंचारी नियुक्त 
किये जाते थे । सम्पूर्ण साम्राज्य को राष्ट्रों में विभक्त किया गया था। “राष्ट्र” 
के प्रधान अधिकारी को विषयिक कहा जाता था । कोष्ठक (कोटुम) तथा ग्राम 


केहा जाता था । सम्राट्‌ शासन-सम्बन्धी प्रश्नों पर मन्त्रियों के एक दल (रहयादिकद) 
से परामर्श लिया करता था। सम्राट का निजी मन्त्री उसके आदेशों की घोषणा 


चारियों को 'मण्डपी' तथा जहाँ कर जमा किया जाता था, उस स्थान को “मण्डप” 

कहते थे । इस युग में स्नानयोग्य जलाशयों की देखरेख के लिये भी अफसरों की 

नियुक्ति की जाती थीं, जिनका यह प्रमुख कत्तं व्य था कि वह स्नान करने वालों की 

सुविधाओं तथा सुरक्षा का ध्यान रखें । ये अफसर “तीथिक कहे जाते थे । वन- 

विभाग भी राज्य के विभिन्न विभागों मे से एक था और इस विभाग के अध्यक्ष को 

गुमिक' कहते थे । 'नियक' नामक एक सैन्य अधिकारी होता था जिसका स्तर 

के बाद ही होता था। इन प्रमाणों के आधार' पर गोपालन महोदय इस 

निष्कर्ष पर पहुंचते है कि पल्लवों की शासन-प्रणाली उत्तरी भारत की शासन-व्यवस्था 

से भिलती-जुलती है, दक्षिणी भारत की किसी शासन-व्यवस्था से नहीं, जिसे कि 
हम जानते हूं ।२ 


१. “From the earliest of these (copper plates) namely the 
Hira hadgalli copper-plates issued from the capital Kanchipuram 
We learn that already in the middle of the third century 
Prevailed a system of administration with the king at the top 
the provincial governors and several departmental ह i 
tj 8० of parks, public baths, forests, reminding us in हि 8 ही 
tails of the Mauryan and in some respects the Gupta admini 
Non,” History of the Pallavas of Kanchi, 9. I46 yo 
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६४४ प्राचीन भारत 


ग्राम-शासन--जेसा कि हम आगे देखेंगे, चोलों की ह शासन-अ्रणाली में, स्वात्म. 
निर्भर ग्राम सभार्ये प्रारम्भ से ही विद्यमान थीं, और इन्हें चोल राजतन्त्र में प्रमुख 
स्थान प्राप्त था, किन्तु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर र निश्चयपूर्वक कह सकता 
कठिन है कि प्रारम्भिक पल्लव युग में संस्थायें थीं, अथवा नहीं । परन्तु पाण्चात्यकालीन 
पल्लव राजाओं के अभिलेख यह सूचित करते हैं कि ग्राम-सभाओं का अस्तित्व उनके 
समय में विद्यमान था जो गाँवों . के आथिक, न्याय-सम्बन्धी, तथा सामान्य शासन 
की देखरेख करती थीं। “ग्राम सभा उद्यान, मन्दिर, तालाव आदि स्थानों के प्रवन्ध 
अपनी उपसमितियों द्वारा करती थीं । इसके अतिरिक्त सभा के कुछ कार्य न्याय 
तथा व्यवहार (कानून) सम्बन्धी भी थे और प्रायः सार्वजनिक दानों का प्रबन्ध भी 
उसी के जिम्मे था । सिचाई और भूमि-माप की व्यवस्था सुन्दर थी। ग्राम की 
प्रीमायें स्पष्टतः निर्दिष्ट कर दी जाती थीं और जुते खेतों और परतियों का विवरण 
माप के लिए पूरा पूरा रक्खा जाता था ।'' 


पल्लव-युग में साहित्य--दक्षिण में पल्लव-शासन का एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह्‌ 
था कि इसने साहित्य, विशेषतया सस्कृति की उन्नति को सम्भव बनाया । पल्लवों 
के समय में ही आलवार तथा आदियार आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ, जिनके कारण | 
लोगों के धामिक दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन समुपस्थित हुआ । पल्लव-नरेशों | 
में से अधिकांश ने कवियों और साहित्यकारों को राजाश्रय प्रदान किया , यह हम पीछे 
देख चुके हैं कि पल्लवों की राजधानी काञ्ची अत्यन्त प्राचीन काल से ही संस्कृत | 
विद्या के केन्द्र-र्प में विख्यात रही है। पतञ्जलि महाभाष्य से यह स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता है कि उनके समय में भी काञ्ची की ख्याति काफी दूर तक फैली ई थी। 
संगम युग में, जिसका काल ईसा की प्रारम्भिक प्रथम तीन शताब्दियाँ निर्धारित 
किया गया है, अरवण अदिगल काञ्ची में वौद्ध दर्शन की शिक्षा दिया करते थे । 
प्रसिद्ध वौद्ध ताकिक दिङनाग. को भी अपने जीवन: के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष कांची 
में व्यतीत करने पड़े थे। मयूरशमंन को अपनी वैदिक शिक्षा की समाप्ति के लिए - 
कांची जाना पड़ा था, इसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है । छठी शताब्दी 
के अन्तिम दिनों में यह सुनने पर कि संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि भारवि गंगराज | 
दुविनीत के साथ रह रहे हैं, सिंहविष्णु ने उनको अपनी राजसभा से आमन्त्रित किया। 
सम्भवतः भारवि ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य 'किरातार्जुनीय' की रचना इसी समय 
की थी । माहुर के अभिलेख से ज्ञात होता है कि किसी वैदिक विद्यालय की सहायता 
के लिए राज्य की ओर से तीन ग्राम प्राप्त होते थे । 


सिंहविष्णु के सुविख्यात पुत्र महेन्द्रवर्मन-प्रथम के रचना-कौशल का कुछ उल्लेखं 
किया जा चुका है, किन्तु उसके ग्रन्थ, 'मत्तविलासप्रहसन' का संक्षिप्त परिचय प्राप्त 
करना आवश्यक है । इस प्रहसन की प्रधान रोचकता यह है कि वह ड 
सामाजिक तथा धामिक जीवन का उल्लेख करता है । सम्पूर्ण नाटक हास्य-विनोद | 
से भरा हुआ-है, जैसा कि प्रहसन का होना स्वभावतः अनिवार्य है । नाटक की 
रचयिता स्वयं शैव था । उसने बौद्ध धमं के सिद्धान्नों तथा शून्यवाद दर्शन पर सुविः 
नोदपूर्ण आक्रमण किया है। उसकी शैली सरल एवं ललित है । कवि ने श्रतेर्क |” 
स्थलों पर अपनी कवित्व-शक्ति का चमत्कार दिखाया है। नाटक का विषय बहुत. 
साधारण है, किन्तु उसका रूप बड़ा बढ़िया है। इस असंगति से प्रहसन का प्रभार्ष 


और जात है, उसे (हम दो' i धीं टी. ग्रक़त्े॥० इसके नहि, इस ग्रंथ के 
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रचयिताने भी हर्ष की भांति विविध प्रकार के छंदों के प्रयोग में कौशल प्रदाशित 
किया है ।१ 
महेन्द्रवमन-प्रथम के उत्तराधिकारियों में से किसी एक की राज्यसभा में दण्डिन्‌ 
रहा करते थे। “कुछ विद्वानों का मत है कि त्रिकनद्रम ये अभी कुछ ही समय 
पूर्व जो नाटक भास के नाम से प्रकाशित हुए हैं, वे वस्तुतः भाय और शुद्रक के 
प्राचीनतम नाटकों के संक्षिप्त रूप हैं जो इसी काल पल्लव राज्यसभा में ऋभिनयाये 
प्रस्तुत किये गये थे ।''२ 
कला--तामिल देश में पाषाण वास्तु-कला का प्रारम्भ पल्लो के समय मे ही 
हुआ । पल्लव वास्तु-कला के विकास की रूपरेखा सुस्पष्ट है। सबसे पढ़ले त्रिचना- 
पल्ली में दरीमन्दिर बनवाये गये। इसके बाद महाबलिपुरम्‌ में रथ-्मन्दिरो का 
निर्माण कराया गया । फिर महाबलिपुरम्‌ में “शोरमन्दिर” जैद विज्ञाल मन्दिर 
वनवाये गये । पल्लव धातु की चार विभिन्न शैलियों के नाम पल्लव राजाग्रों के नाय 
पर रक्खे गये थे--(१) महेन्द्रवर्मन-प्रथम SS) महामल्ल शैली, (३) राज- 
सिंह और नन्दिवर्मन-द्वितीय शेली और (४) जित शेली । इस बात का प्रमाण 
मिलता है कि पहले कलाकार वास्तु-कला में काष्ठ का प्रयोग करते थे, किन्तु बाद 
में वे पत्थर का प्रयोग भी निपुणता से करने लगे । चट्टानों को काटकर मन्दिर बनाने 
की कला दक्षिण में महेन्द्रवर्मन-प्रथम के समय में प्रारम्भ हुई । न्िचनापल्ली और 
महामल्लपुरम के मन्दिर दरी-मन्दिर हैं। पत्यर और चूने से ऊँचे-ऊँचे शिखरों और 
मण्डपों वाले मन्दिर भी वनवाये गये, जिनमें कैलाशनाथ-मन्दिर अधिक उल्लेखनीय 
हैं । इन मन्दिरों की दोवालों को विशिष्ट तक्षण-चित्रों से समलंकृत किया गया था | 
सित्तनवासल में चित्रकारो के क्षी उदाहरण मिलते हैं । 
सुदूर पल्लवों के काल में उत्तर भारत की कला और संस्कृति के अनेक 
तत्त्व दक्षिण में पहुंचे । उनके अधीन सुदूर दक्षिण में सांस्कृतिक विकास की एक 
परम्परा चल पड़ी, जिसका पूर्ण विकास चोल सञ्राटों के समय में हुआ । 
चोल राजकुल 
सुदूर दक्षिणा फे प्राचीन इतिहास में वहाँ की तीन परम्परागत राजनीतिक 
शक्तियों का वर्णन प्राप्त होता है । ये तीन शक्तियां धीं --चोल, चेर और पाण्ड्य । तामिल 
देश अथवा मुदूर दक्षिण के इन राज्यों का उल्लेख प्राचीन सम्कृत साहित्य में 
यत्र-तत्र किया गया है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के लगभग कात्यायन ने चोलों 
का उल्लेख किया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में पाण्ड्यों, सतियपुत्रों और 
केरलपुत्रों के साथ चोलों के स्वतन्त्र राज्य का उल्लेख मिलता है। इन राज्यों 
के साथ सम्राट अशोक का गैत्री सम्बन्ध था। मौय साम्राज्य के पश्चात्‌ ईसा 
की प्रारम्भिक, दूसरी-तीसरी शताब्दियों में तामिल राज्यों की स्थिति 242 
रण हमें 'संगम युग” के तामिल साहित्य तथा रोमन लेखकों, जिनमें प्लिनी और 
पेरिप्लस' के अज्ञात लेखक अधिक उल्लेखनीय हैं, द्वारा प्राप्त होता है। संगम कप 
के साहित्य में कबिता की लगभग तीस हजार पंक्तियाँ तथा “पत्तुपात्तु” नामक का 
orm 
१. कोथ, 7/८ Samskrit Drama, p L85 हर्षदः 
स्वर्गीय गौरीशंकर चटर्जी द्वारा उव्धृत-हषबद्ध न, पृ० ४०३ 
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संग्रह हैं। संगम साहित्य के चोल वंश के कुछ प्राचीन राजाओं का विवरण तो प्राप्त 
होता है, किन्तु इस विवरण के आधार पर चोल वंश का क्रमबद्ध इतिहास निमित 
नहीं किया जा सकता । ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में तामिल देश की सांस्कृतिक 


बंश का एक शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध शासक था । करिकाल एक महान्‌ विजेता 
था । उसने अपनी सैन्य विजयों द्वारा सुदूर दक्षिण के अन्य राज्यों पर चोलों की धाक 
जमा दी । करिकाल ने चोल राज्य की सीमा का विस्तार किया, फिर भी, जैसा कि 
प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री ने लिखा है, उसकी स्थायी विजयों का प्रसार कावेरी 
से आगे की भूमि तक नहीं था ।१ 'कावेरीपट्टनम्‌” तथा पाण्डचेरी के बन्दरगाह 
करिकाल के राज्य में सम्मिलित थे । करिकाल को राजनीतिक सफलताओं का जितना 


की । संगम-युग के चोल राजाओं से कलश्नों ने राजनीतिक शक्ति छीन ली । पल्लबों 
के उत्कर्षं से भी चोल शक्ति को काफी धक्का पहुँचा, फिर भी चोलों का पूर्ण विनाश 
नहीं किया जा सका । साहित्य-ग्रन्थों तथा अभिलेखों में यदा-कदा उनका उल्लेख 
ग्राप्त हो जाता है। संगम-युग के बाद से विजयालय के पूर्व तक की छः शतान्दियों 
के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, यद्यपि इतना सत्य है कि उनका प्रभाव 
अत्यन्त MR था । चोल राजाओं के परवर्ती इतिहास का अध्ययन हम आगे की 
पंक्तियों में करेंगे, यहाँ संगम-युग के तामिल देश की सांस्कृतिक अवस्था के विषय 

में कुछ जान लेना आवश्यक प्रतीत होता है । 
संगम-युग में तामिल देश का समाज और वहाँ की संस्कृति--संगम-युग की 
तामिल देशीय संस्कृति आयं तथा द्रविड़ संस्कृतियों के तत्वों से मिश्रित होकर 


१. The Colas (Part I), pp. 39-44. 


२. इस सम्बन्ध में हम प्रोफेसर नीलकान्त शारत्री का मत गुप्तकालीन भारत 
की सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रध्ययन करते हुए उद्वत कर चुके हैं। उसे यहाँ 
फिर से इुहराने की ग्रावश्यकतः नहीं है । 
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तथा मोतियों के प्रति उत्तर के लोग आङृष्ट थे। अर्थशास्त्र के प्रणेता ने तामि 
देश के मोतियों और सूती वस्त्र का उल्लेख किया है । तामिल देश के निवासी क्या 
पार-कुशल थे और वे पश्चिमी देशों तथा रोमन साम्राज्य से व्यापार किया करते थे । 
रोम के व्यापारी प्रायः तामिल देश के बन्दरगाहों में आया करते थे और कुछ प्रमुख 
केन्द्र में उन्होने अपनी बस्तियाँ बसा ली थीं । म्युजिरिस (क्र्गनोर) में पश्चिमी 
समुद्र-तट पर रोमन व्यापारियों ने अपने सञ्राटू आगस्टस'का एक मन्दिर बनवाया 
था । दक्षिण में रोमन साम्राज्य की सुवर्ण तथा रजत मुद्रायें प्रचुर परिमाण में प्राप्त 
हुई हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि व्यापार से तामिल लोगों को अधिक लाभ होता 
था | संगम-युग तक तामिल देश का विदेशी व्यापार भ्रत्यन्त समद्ध रहा, किन्तु बाद में 
इसका ह्लास होने लगा । 'पेरिप्लस' में दक्षिण भारत के ग्रनेक बन्दरगाहों तथा उनकी 
प्रसिद्ध व्यापार-सामग्रियों का वर्णन विस्तारपूवंक किया गया है। भूगोलवेत्ता तालेमी 
(लगभग १४० ई०) ० . दक्षिण भारत के अनेक आन्तरिक नगरों का ज्ञान था और 
उसने उनके बाजारों तथा व्यापार-सामग्रियों का काफी विस्तृत वर्णन किया है । 
पूर्वीय इ देशों के साथ भी तामिल लोगों का व्यापारिक सम्बन्ध था और वे 
जहाजों में अपनी व्यापार-सामग्रियां--गरभ मसाले, मिर्च, अदरक, मोती, रत्न, 
सुगन्धित दव्य आदि- लादकर सुदुर पूवं तथा मलय द्वीपों की यात्रा किया करते थे । 


घनाहय व्यक्तियों के घर बड़े कलापूणं होते थे ये चूने तथा ईटों से बनाये 
जाते थे और भीतरी दीवालों पर देवताओं तथा पशुओं के चित्र टगे रहते थे । घर को 
चारों ओर से एक प्रमोद-उद्यान घेरे रहा करता था। जन-साधारण का जीवन भी 
ग्रमोदमय था । चे मल्ल युद्धों के बड़े शौकीन होते थे । झोपड़ों में रहते थे और मछली 
पकड़ने में बड़े कुशल होते थे । लोगों के धामिक जीवन पर आर्यों की धामिक विचार- 
घारा का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था । संगम युग के तामिल कवि वेदिक तथा संस्कृत 
महाकाच्यों को दन्तकथाओं से पूर्णतया परिचित थे और उन्होंने धमंशास्त्रों की आचार- 
सम्बन्धी मान्यताओं का यथास्थान निरूपण किया है । 'मणिमेकलाई' तथा 'सिलिपहि- 
कारम' नामक तामिल महाकाव्यों में, जिनका प्रणयन सम्भवतः संगम-युग के आस- 
पास किया यया था, आर्यों की पौराणिक कथाओं का उल्लेख प्रचुरता से किया गया है । 


आयों के कर्मकाण्डों तथा धामिक अनुष्ठानों का Lr प्रचार इस समय तक दक्षिण में भली 
प्रकार हो चुका था । मंगल युग के चोल शासकों द्वारा बैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का 
परिचय प्राप्त होता है । 'मणिमेकलाई' में ब्राह्मणों की नित्य अग्नि-पूजा का उल्लेख 
किया गया है । श्रोत्रिय-परिवारों को समाज बड़े आदर की दृष्टि से देखता था । आयो 
की वैदिक विवाह-रोति भी तामिल-समाज द्वारा अंगीकृत ऊी जा रही थी । शिव, 
बलराम और कृष्ण तथा मुरुगण तामिलों के प्रसिंद्ध उपास्य देव थे दात वेदिक देवता 
इन्द्र की पूजा भी समय-समय पर की जाती i । भजन-पूजन-विधि में संगीत को बड़ा 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । 'मणणिमेकलाई में एक सरस्वती-मन्दिर का 20 किया 
यया है। पुनर्जन्म तथा कर्मवाद के सिद्धान्तों का तामिल समाज में पूरी तरह से प्रचार 
हो चुका या । तामिल देश के निवासियों को विचारधारा पर बौद्ध धमं का प्रभाव भी 
पर्याप्त रूप से पड़ा था ।१ 


र ठा. जल इतिहास के लिए हम 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्य के प्रथम और द्वितीय भागों के ऋणी 
उठाया है | 
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प्रोफेसर नीलकन्न्त शास्त्री के इस 
हैँ । इस ग्रन्थ से प्रा-पूरा लाभ 


प्ड्८ प्राचान भारत 


संगम-युग से विजयालय तक --यह कहा जा चुका है कि सल लोगों ने चोलो 
की राजनीतिक शक्ति को काफी क्षति पहुँचाई । उत्तर भारत के पल्लवों ने तामिल देश 
में अपना राज्य स्थापित कर लिया, जिससे चोल राजाओं को अपनी शक्ति वढ़ोने का 
अवसर प्राप्त न हो सका। 'उरेयुर' नामक भाग के निकटवर्ती चोलों की स्थिति 
सामन्तों के समतुल्य थी, किन्तु कुदप्पा तथा करनूल जिलों के चोलों की शक्ति कुछ 
अधिक थी । सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्लं नसांग ने रेनान्दु चोलों की 
शक्ति का उल्लेख किया है । उसने अपने भ्रमण-वृत्तान्त में चोल देश के निवासियों का 
वर्णन भी किया है । बह लिखता है, “ चु-लि-ये-(चूल्य अथवा चोल) देश प्रायः २४०० 
या २५०० ली में फैला हुआ है और उसकी राजधानी का घेरा लगभग १० ली है। 
देश अधिकतर उजाड़ है और उसमें दलदलों और बनों का प्रभूत विस्तार है । देश की 
जनसंख्या बहुत थोड़ी है और सैनिक तथा डाकू खुले तौर पर देश को लूटते हैं । जल- 
वायु उष्ण है, प्रजा का स्वभाव वनैला और क्र है। लोग स्वाभाविक रूप से निर्दय हैं 
और उनका विश्वास सद्धर्म के विरुद्ध है । संघाराम उजाइ और बम्द हैं और इसी 
प्रकार उनमें रहने वाले भिक्षु भी अपावन हैं। वहाँ दर्जनों देवमन्दिर तथा अनेक 
निन्य भिक्षु हैँ ।” ऐसा प्रतीत होता है कि ह्लं नसांग का उपयुक्त विवरण सम्पूर्ण चोल 
देश के लिए ठीक नहीं माना जा सकता, क्योकि वहाँ की भूमि सर्वथा अनुर्वरा तथा 
जनसंख्या बहुत थोड़ी नहीं थी । कनिघम साहब की धारणा है कि चीनी यात्री ने जिस 
स्थान का वर्णन किया है वह आधुनिक कनू ल जिला है । जिस समय ह्लं नसांग ने दक्षिण 
का पर्यटन किया था, वहाँ पर उस समय पल्लवों की राजसत्ता जमी हुई थी। सम्भवतः 
इस समय चोलवंशीय राजकुमार पल्लवो के अधीनस्थ सामन्त थ। चोलोंका राज- 
नीतिक सम्वन्ध दक्षिणापथ सुदूर दक्षिण की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों, चालुक्यों तथा 
पल्लवों के साथ बहुत गहरा था । चालुकयों तथा पल्लवों के पारस्परिक संघर्षो से लाभ 
उठाकर चोलों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली । 


विजयालय तथा श्रादित्य--नवी शताब्दी के मध्य विजयालय ने तंजोर पर 
अपना अधिकार जमाकर चोलों की राजनीतिक शक्ति को प्रतिष्ठित किया । विजयालय 


में कर लेने पर आदित्य-प्रथम चोल की राज -सीमा, उत्तर में राष्टकट राज्य-मीमा 
का सस्पश करन लगी । गंग पृथ्वीपति-द्वितीय ने उसकी श्रधीनता स्वीकार कर ली । 


आदित्य ने विवाह-सम्बन्धों द्वारा भी अपनी स्थिति सुदृह करने का प्रयत्न किया । 


उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम कन्नरदेव था। स्थाणु रवि ने अपनी पत्नी का 
विवाह आदित्य के पुत्र परान्तक के साथ कर दिया । चेद-नरेश स्थाणुरवि की सहायता 
से आदित्य ने पाण्ड्यो से कोयम्वटूर तथा सलेम के प्रदेश छीन लिये । इस प्रकार 
आदित्य चोल कलहस्ति से लेकर पुदुकोटट तथा कोयम्बटूर तक के प्रदेश का स्वामी हो 
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गया । विजयालय और आदित्य दोनों ही शैव थे त्यः ने के 
लय रह । आदित्य-प्रथम ने शिव के कई 
मन्दिर वनवाये थे । उसकी मृत्यु कलहस्ति के निकट तोण्डमानाद में हुई । 
__ परान्तक--आदित्य-प्रथम के पुत्र परान्तक (६०७-९५३ ई०) ने झपने शासन- 
काल के प्रारम्भ से ही पाण्ड्यो से निवटने की ओर ध्यान दिया। उसने मदुरा पर 
आक्रमण करके मदुरैकोण्ड की उपाधि धारण की । ९१५ ई० के लगभग वेल्लर के 


युद्ध में परान्तक ने पाण्ड्यों तथा सिहलों को पराजित कर दिया । अपने तृतीय रण- 


अभियान में ९२० ई० के लगभग परान्तक ने पाण्डूय-नरेश राजसिंह-द्वितीय को उसके 
राज्य से निकाल बाहर कर दिया और तीन वर्ष बाद उसने 'मदुरयम इलमुमकोन्दः 
(मद्रेरा तथा लंका का विजेता) की उपाधि धारण की । परान्तक ने पल्लव राजसत्ता 
के अवशेष को भी समूल नष्ट कर दिया और उत्तर में नेल्लर तक के भूभाग को अपने 
अधिकार में किया । पश्चिमी गंग राजा पृथ्वीपति-द्वितीय परान्तक का अधीनस्थ 
सामन्त था । इस भ्रकार परान्तक का राज्य उत्तरी पेन्नर से लेकर कुमारी अन्तरीप 
तक फेल गया । 

र परान्तक-प्रथम ने चालीस वर्षों तक शासन किया और अपने इस सुदीर्घं शासन- 
वाल में उसे प्रायः . सफलता ही प्राप्त हुई, पराभव नहीं । किन्तु उसके जीवन के 
अन्तिम दिन सुखपूर्वक व्यतीत न हो सके । राष्ट्रकूट राजा कृष्ण-तृतीय ने पश्चिमी गंग 
बुतुग-द्धितीय की सहायता से परान्तक-प्रथम के राज्य पर तोन्डमण्डलम्‌ के निकट आक्रमण 
कर दिया । तक्कोलम (उत्तरी अरकाट जिला) के युद्ध में परान्तक-प्रथम का ज्येष्ठ 
पुत्र तथा चोलवंश का युवराज राजादित्य वीरगति को प्राप्त हुआ । तककोलम (६४६ 
३०) के पराभव से चोलों की उदीयमान साम्राज्य-शक्ति को प्रबल आधात पहुँचा । 
ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रकूट-आक्रमण ने काञ्ची तथा तंजोर पर अधिकार कर 
लिया और 'तंजुयैन्काण्ड' का दृप्त विरुद धारण कर लिया] राजादित्य-प्रथम की 
मृत्यु से उसके गुरु चतुरन्त पण्डित को इतनी संघातक चोट लगी कि अपने प्रिय शिष्य के 
मरण से उन्होने जीवन को व्यर्थ समझकर संन्यास ग्रहण कर लिया । 

तक्कोलम के युद्ध ने चोल राजसत्ता को समाप्त कर दिया, परन्तु परान्तक-भ्रथम 
के उत्तम शासन-प्रवन्ध का गौरव अक्षुण्ण रहा । परान्तक ने बल्लाल के युद्ध के बाद 
पच्चीस वर्ष तक बिल्कुल शान्तिपूर्वक राज्य किया और एक मुब्पवस्थित शासन-पद्धति 
को जन्म दिया । उसकी शासन-ब्यवस्था में ग्रामों तथा शासन की बड़ी इकाइयों में 
लोक-संस्थाओं को स्वशासन का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। परान्तक-्रथम के उत्तर 
मेरु अभिलेखों में उसकी शासन-व्यवस्था का वर्णन किया गया है । उसके शासन-काल 
में साहित्यं की उन्नति हुई और कावेरी के तट पर वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर एक 
भाष्य लिखा | ऋग्वेद पर वेंकटमाधव-प्रणीत भाष्य ही सम्भवतः सबसे प्राचीन भाष्य 
है । परान्तक-प्रथम शिव का परम भक्त था। चिदाम्बरम्‌ के शिव-मन्दिर पर उसने 
सोने की छत डलवाई थी । प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री का कथन है कि “वस्तुतः परा- 
न्तक का शासन-काल दक्षिण भारतीय-मन्दिर-बास्तु के अह is र 
था और मन्दिर-निर्माण का कार्य, जिसे आदित्यअथम ने प्रारम्भ किया था, 
शासन-काल के सर्वोत्तम भाग में सशक्त रूप में जारी रहा । Bin ibe Uist 
Ty of south India temple architecture a ified dn 
building beguh by Aditya was vigorously ० 
best part of bis उलंहग. “777 le Colas; Vol. 7, 9. I6 
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TO प्राचीन भारत 


परान्तक के पश्चात्‌ ग्रौर श्रौर राजराज-भ्रथम के पूर्व--8५३ ई में परान्तक 
की मृत्यु हुई । उसकी मृत्यु के बाद चोलों की शक्ति नाममात्र की ही रही । ६८५ ई० 
में राजराज-प्रथम सिंहासनारूढ़ हुआ जिसने चोलों की राजनीतिक शक्ति को न केवल 
पुनरुज्जीवित ही किया, बल्कि उन्हें (चोलों को) उनके गौरव के उत्कर्षं पर पहुंचा 
दिया । परन्तु ६५३ से ९८५ तक का बत्तीस वर्ष का समय चोल-इतिहास का तिमिरा- 
वृत युग है । इस काल में चोल राजाओं की वंशावली कुछ अनिश्चित है और इसी 
प्रकार से उनका कालक्रम भी निश्चित नहीं किया जा सकता | इस संक्षिप्त काल 
का इतिहास जानने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, उनके सम्बन्ध में विद्वानों में विरोधी 
मत हैं। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि परान्तक के पश्चात्‌ उसका द्वितीय पुत्र 
गण्डारादित्य चोल वंश का राजा हुआ, क्योंकि जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, राजा- 
दित्य तक्कोलम के युद्ध में मारा गया था । 
गण्डारादिस्य की ख्याति राजनीति में न होकर धर्म के क्षेत्र में है। उसकी 
रानी सेम्बियन महादेवी बड़ी ही धर्मात्मा और दयालु स्वभाव की थी । गण्डारादित्य के 
पुत्र उत्तम चोल ने, जो स्वयं चोल राज्य का स्वामी होना चाहता था, आदित्य को 
मार डाला । अपने सुयोग्य पुत्र तथा युवराज की हत्या से व्यथित होकर सुन्दर चोल 
स्वगे सिधार गयः । सुन्दर चोल के वाद उत्तम चोल ने ९७३ से लेकर १८५ ई० तक 
शासन किया । उत्तम चोल ने सुवणं के सिक्के चलाये, जो चोल वंश के सबसे प्राचोन 
सिक्के हैं ।१ उत्तम चोल के उपरान्त राजराज को राजसिहासन प्राप्त हुआ । 
राजराज-प्रथम- प्रोफेसर नीलकान्त नी के शब्दों में, “राजराज-प्रथम के 
राज्यारोहण से हम चोल वंश के इतिहास में गौरव तथा वैभव की शताब्दी में प्रवेश 
करते हैं । राजराज-प्रथम के तीसवर्षीय शासन-काल को चोल राजतन्त्र के इतिहास 
का निर्माणात्मवः युग कहा जा सकता है।” राजराज-प्रथम परान्तक-द्वितीय का पुत्र 
था। उसकी भ्रथम उल्लेखनीय सफलता यह थी कि उसने कन्नलूर में चेरों के एक 
जहाजी बेड़े को विनष्ट कर दिया। दक्षिण में राजराज-प्रथम ने केवल चेर-नरेश 
भास्कर रविवर्मन को ही नहीं परास्त किया, अपितु उसे पाण्ड्य-नरेश तथा लंकाधिपति 
के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त हुई। उसने पाण्ड्य राज्य में चोलों का अधिकार जमा 
दिया और उत्तरी लंका को भी अपने राज्य में मिला लिया । लंका में अपनी विजय- 
स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिये राजराज-प्रथम ने वहाँ भगवान्‌ शिव का 
एक मन्दिर बनवाया। उत्तरी लंका का भुभाग मुम्मडि-चोल-मण्डलभ के नाम से 
चोल भ्रान्त बन गया । पाण्ड्यों और चेरों की शक्ति को दवाये रखने के उद्देश्य से 
राजराज-ऽथम कुर्ग तक अपनी विजयवाहिनी ले गया । सन्‌ ९६१ से १०७४ ई० के 
बीच में उसन येरवाडी तया मैशूर के अन्य प्रांतों को विजित कर लिया । पश्चिमी 
चाजुक्य नरेद्र सत्याश्रय को राजराज-प्रथम के द्वारा गहरी ह्रो पराजेय स्वीकार करनी 
जड़ी । इस सुध में विजय प्राप्त कर लेने के बाद राजराज ने रट्टपाड़ी पर अधिकार 
कर लिया ओर चालुक्य देच को सैंद डाला । तु गभद्रा नदी चोल साम्राज्य की सीमा 
बन गई । राजराज-प्रयम ने केंगी के पूर्वी चालुक्यों की आन्तरिक राजनीति मे हस्तक्षेप 
किया । उतने उनकी पारस्परिक कलहा का अंत करके उनके साथ मैत्री स्थापित कर 
ली । इस मैत्री के सारक में राजराज-अयम ने अपनी इन्या कुन्दन्वँ का विवाह विमला- 
दित्य (वगो-नरेच] के साय कर दिया । अपने राजत्वछाल के अंतिम दिनों में राजराज- 
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प्रथम ने लक्कादीव और मालदीव के द्वीप-समूहों को विजित किया प-समहों 
की विजय से यह स्पष्टतया प्रमाणित है कि राजराज-प्रथम ने चोलों न. 
बेड़ा संगठित किया था । सुमात्रा के श्रीविजय साम्राज्य के सम्राट मारविजयोत्त'ग- 
वर्मन के साथ राजराज-प्रथम का मैत्री सम्बन्ध था और उसने मारबिजयोत्त गवर्मन को 
नागपट्टम में एक बौद्ध विहार बनवाने की आज्ञा दे दी । 

अपनी विजयों के फलस्वरूप राजराज-प्रथम सम्पूर्ण वतंमान | प्रान्त, 
'मैसूर और सिहल के अनेक द्वीपो का स्वामी बन गया । इन तसात वन 
में रखने पर राजराज-प्रथम को प्राचीन भारत के अग्रणी योद्धाओं, महान्‌ विजेताओं 
और साम्राज्य-निर्माताओं की पंक्ति में गौरवपूर्ण स्थानि देना चाहिए। ˆ ` 

राजराज-प्रथम केवल वीर विजेता नहीं था, अपितु एक सुयोग्य शासक 
उसने अपने विभिन्न शासन-सम्बन्ध्री कार्यों द्वरा अपने साम्राज्य की नींव el 
दी । भूमि-कर नियत करने के उद्देश्य से भूमि की ठीक-टीक पैदाइश तथा कर की दर 
निश्चित करना, एक सुदृढ़ तथा सुकेन्द्रित व्यवस्था द्वारा, जो आधुनिक शासन के 
सेक टेरिएट से मिलती-जुलती थी, देश के शासन-संगठन को पूर्णता तक पहुँचा देना 
और उपयु क्त स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि अफसरों की नियुक्ति करना, 
हिसाब की जाँच-पड़ताल तथा नियंत्रण की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, जिसके 
द्वारा ग्राम सभाओं तथा ग्न्य लोक संगठनों के आय-व्यय का निरीक्षण किया जाता 
था, किन्तु उनकी स्वतंत्रता या कार्यारम्भ की प्रवृत्ति पर कोई आघात नहीं होने पाता 
था, एक शक्तिशाली स्थायी सेना तथा जहाजी बेडे का निर्माण, जिसने राजेन्द्र के 
समय में अधिक सफलता प्राप्त की, इन बातों से पता चलता है कि राजराज दक्षिण 
भारत के साम्राज्य-निर्माताओं में सबसे महान्‌ था । 


राजराज स्वयं शिव का परम भक्त था, किन्तु प्राचीन भारत के सभी महान्‌ 
शासकों की भाँति वह धरम के मामले में सहिष्णु था। उसने अपने राज्य में वैष्णव 
सम्प्रदाय को फलने-फूलने का अवसर प्रदान किया श्रौर यह हुम पीछे पढ़ चुके हैं कि उसने 
श्रीमारविजयोत्तु गवर्मन को बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दे दी थी ब लए गाज 
राज ने इस बौद्ध विहार को एक गाँव दान में दिया था। वह मन्दिरों का निर्माता 
भी था । उसने तंजोर में पने उपास्य देव शिव का एक सुन्दर मंदिर ` बनवाया । 
इस मंदिर का नाम उसी के नाम के आधार पर 'राजराजेशवर' पड़ा। (ह मंदिर 
अपने अंगानुपात, सादी रूपरेखा, सजीव मूर्तियां तथा असाधारण र की 
सुचास्ता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की भित्ति पर राजराज-प्रथम की विजयों का 
वत्तान्न खुदा है और यदि यह लेख प्रस्तुत न होता तो उस महान्‌ नृपति के चरित का 
(अधिकांश लुप्त हो जाता ।” 


अरो राजेनद्र नृपति 
राजेनद्र-प्रथम --राजराज-प्रथम का सुयोग्य पुत्र राजेन्दर Se ग 
हुआ । अपने पिता के शासन-काल में उसने युवराज-पद उ रा चोलों त र 
उसकी सहायता की थी । कल्याणी के चालुक्य-नरेश सत्याश्रय पर है। राजराज- 
सफलता प्राप्त हुई थी, उसका श्रेय राजेन्र-प्रथम को दिया जा सकता नस 
प्रथम ने पाण्ड्य नरेश के विरुद्ध जो युद्ध किया, उसके nd के नरेश से 
लंका का ही स्वामी हो सका 800, पर ि कर शा । उसी दर्ष राजेन्द्र- 
र उस प्रदेशों 
a dn ब भी विजय प्राप्त की उसने चेर और पाण्डय प्रदेशों का 
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एक ही समाय शासन-विभाग बनाकर वहाँ पर चोल वंश के एक शासक को नियुक्त 
कर दिया । इस प्रान्तीय शासक को 'चोल-पाण्ड्य' की उपाधि दी गई और मदुरा में 
उसकी राजधानी स्थापित की गई । राजेन्द्र-प्रथम के समय में लक्कादीव और मालदीव 
पर चोलों का अधिकार बना रहा । कल्याणी के जयसिंह-द्वितीय को १०२१ ई० में 
मुसन्गी (मस्की) के निकट राजेन्द्र-प्रथम के हाथों पराजय स्वीकार करनी पडी, परंतु 
उसने रायचूर दोआब को फिर से जीत लिया और तु गभद्रा नदी तक उसने अपना 
प्रभाव जमा लिया । उसकी विजयवाहिनी सेनाएँ बंगाल तक पहुँची थीं। गंगा की 
घाटी में अपनी विजयों के फलस्वरूप राजेन्द्र-प्रथम ने 'गंगक्रोण्ड' का विरुद धारण 
किया था । यह समझना भ्रामक है कि राजन्द्र-प्रथम ने यह अभियान धर्म-यात्रा के 
उद्देश्य से प्रेरित होकर किया था, परंतु राजन्द्र-प्रथम गंगैकोण्ड की इस विजय का 
उसके लिए कोई स्थायी राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा । फिर भी, अन्य दुष्टियों से यह 
रण-अभियान परिणाम-शुन्य नहीं था । श्री आर० डी० बनर्जी ने अपनी पुस्तक, 
“पालाज ओव बंगाल” में अपनी यह धारणा व्यक्त की हूँ कि दक्षिण भारत के कुछ 
लोग पश्चिमी बंगाल तथा मिथिला में बस गये । बंगाल में सेन राजवंश तथा मिथिला 
में कर्णाट वंश की स्थापना इन्हीं दक्षिण भारतीयों ने की थी । उत्तरी भारत के कुछ 
शैव मतानुयायी तामिल देश में जाकर बस गये । 


राजेन्द्र-प्रथम गंगैकोण्ड की महत्वाकांक्षा उसकी इन उपर्युक्त विजयों से शान्त 
न हो सकी । सम्पूणं भारतीय इतिहास में वही ऐसा अकेला शासक था, जिसने भारत 
की सीमा के बाहर जलमार्गो द्वारा बंगाल की खाडी में अपने जहाजी बेड़े को प्रयोग 
किया । सन्‌ १०२५ ई० के लगभग राजेन्द्र-प्रथम ने केदारम और धीविजय के राज्यों के 
विरुद्ध अपना जहाजी वेड़ा तैयार किया । श्रीविजय का राज्य सुमात्रा में था और 
केदारम को भी कुछ विद्वान्‌ उसी द्वीप में बतलाते हैं, परंतु अन्य विद्वानों को धारणा 
है कि यह (केदारम) मलाया प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर पेनन्ग के निकट था । 
बृहत्तर भारत के इन राज्यों की विजय का वास्तविक उद्देश्य क्या था, यह नहीं कहा 
जा सकता । संग्रामविजय्ोत्तु वर्मन नामक राजा, जिसको राजेन्द्र चोल ने पराजित 
किया था, शेलेन्द्र नृपति मारविजयोत्तु'गवर्मन का उत्तराधिकारी था । यह स्मरण रखना 
आवश्यक है कि मारविजयोत्तु'गवर्मन और राजराज-प्रथम के बीच आपस में मंत्री 
सम्बंध था | डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी के अनुसार, “सम्भवतः यह आक्रमण केवल राजेन्द्र- 
प्रथम की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं किया गया था, वरन्‌ इसका उद्देश्य मलय 
प्रायद्वीप और दक्षिण भारत के बीच व्यापार-सम्बन्ध् स्थापित करना भी था ।” प्रोफे- 


के वीच में पड़ता था, जिससे व्यापार में असुविधा होती थी । अतएव यह अस्वाभाविक 
नहीं कि व्यापारिक सुविधा के उद्देश्य से प्रेरित होकर राजेन्द्र चोल गंगैकोण्ड ने यह 
आक्रमण किया था । राजन्ब्र-प्रथम के इस आक्रमण का कारण कुछ भी रहा हो 
इसमें संदेह नहीं कि इसका प्रभाव स्थायी नहीं था । इस बात का कोई प्रमाण नही 
मिलता कि श्रीविजय और केदारम के राज्यों पर राजन्द्र-प्रथम ने अपना शासन-प्रबंध 


स्थापित किया था । 
राजेन्द्र-प्रथम को अपने शासन-काल के अन्तिम दिनों में आंतरिक विप्लवों का 
सामना करना पड़ा था । राजर्द्-प्रथम के वृहत्तर भारत रण-अभियान के पश्चात 


लंका ने अपनी स्वतन्त्रता का बिगुल बजाया । पाण्ड्य और केरल राज्यों ने भी बगावत 
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कर दी, किन्तु राजेन्द्र-प्रथम के पुत्र राजाधिराज-प्रथम ने इस विद्रोह का सफलता- 
पूर्वक दमन कर दिया । पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर-प्रथम आहवमल्ल के विरुद्ध 
भी राजाधिराज-प्रथम को सफलता प्राप्त हुई । इस आक्रमण में चोल सेना ने कल्याणी 
को खूब लूटा-खोटा । मैसूर आदि स्थानों में भी कुछ छोटे-मोटे आक्रमण किये गये । 
राजेन््र-प्रथम की मृत्यु १०४४ ई में हुई । 

राजेन्द्र-प्रथम चोल वंश का एक शक्तिशाली सम्राट्‌ तथा योग्य पिता का योग्य 
पुत्र था । इसमें सन्देह नहीं कि उसे अपने पिता द्वारा उत्तराधिकार रूप में एक सुवि- 
शाल साम्राज्य आप्त हुआ था, किन्तु उसने अपने वल और पौरुष से उम राज्य की 
सीमाओं का और अधिक विस्तार किया । प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री का कथन है कि 
““राजेन्द्र-प्रथम के शासन-काल के अन्तिम दिन विजयालय के वंश के चोल-इतिहास 
का सबसे शानदार युग निमित करते हैं। (इस समय) साम्राज्य का विस्तार सबसे 
अधिक था और इसका सैनिक गौरव सबसे ऊँचा था ।”१ 


राजेनद्र-प्रथम के समय-में चोल साम्राज्य तत्कालीन भारतवर्ष का सबसे विशाल 
ओर शक्तिशाली साम्राज्य था । उसकी सबसे प्रसिद्ध उपाधियाँ थीं, 'कदाने गोण्ड”, 
'मुण्डिकोण्ड', 'गंगैकोण्ड' तथा 'पण्डित' । उसकी प्रथम उपाधि से इस बात का द्योतन 
होता है कि उसने पाण्ड्य, केरल तथा लंका के राजाओं से उनके राजमुकुट छीन लिये 
थे । उसने अपनी द्वितीय उपाधि की स्मृति चिरस्थायी वनाने के लिये 'गंगैकोण्ड- 
चोलपुरम्‌' नामक नगर बसाया और यहीं अपनी राजधानी वसाई । त चोल' की 
उपाधि राजेन्द्र-प्रथम के विद्यानुराग को सूचित करती है । उसने वेदों के अध्ययनार्थं एक 
विद्यालय स्थापित किया था । क 

राजाधिराज-प्रथम (ल० १०४४-५२ ई०)-- की वंश-परम्परा के अनु- 
सार राआधिराज-प्रथम अपने पिता के शासन-काल में युवराज बनाया गया था। अपने 
यौवराजत्वक्राल में उसने अपनी योग्यता का पर्याप्त परिचय दिया । राजसिंहासन पर 
बैठते ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु उसने वीरता तथा धैयेपूर्वेक उन 
कठिनाइयों का सामना किया | सिहल की राजमाता के साथ राजाधिराज ने पमान- 
जनक व्यवहार किया और उसकी नाक कटवा दी । हि चालुक्यों के र bs 
जारी रहा और इसकी परिणति कोप्पम के भयानक युद्ध में हुई । इस न र ही 
नरेश राजाधिराज-प्रथम को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े, a on ने चोलों के 
हाथ रही । अपनी कई पराजयों और राज्यक्षति के बावजूद यी भभग 
सम्मुख आत्म-समपंण नहीं किया । चोलों को चालुक्य-राज्य जाधिराज कि 
स्थायी रूप से अधिकार करने में सफलता न प्राप्त हो सकी । रा क्याप 
काल अधिकतर युद्धादि कार्यों में ही व्यतीत हुआ । उसने सिहलराज S 


सफलता प्राप्त करने पर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था । है 5 आम 
राजेन्द्र (देव)-द्वितोय (ल० १०५२-६३ ई० sit Ps 
प्रथम का अनुज था । उसको क्रोपपम के रणक्षत्र में ही राजा घोषित किया गय 


चाजुक्यों के विरुद्ध लड़ते हुए राजनदर-द्वितीय ने अपनी वीरता तथा साहसिकता का परिचय 
LO 0: OT 


१.‘The closing years of 
splendid period of the history © 


Rajendra’s reign formed the most 
f the Colas of the Vijayalaya line. 
The extent of the empire was at its widest and its military and. na- 


४8 hj | The Golas, 0. 277 
Val prestige stood at its highest. ' 27 elas, | 
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दिया था । चोल-अभिलेखों का वक्तव्य है कि राजेन्द्र-द्वितीय कोल्हापुर(कोल्लापुरम्‌) तक 
जा पहुँचा और वहाँ उसने जयस्तम्भ स्थापित किया | इस वक्तव्य के विरुद्ध 'विक्रमांक- 
देवचरित” का रचयिता बिल्हण लिखता है कि सोमेश्वर-प्रथम ने oi के तत्कालीन 
मुख्य केन्द्र काः पर आक्रमण किया । इन परस्पर-विरोधी वृत्तान्तों से प्रतीत होता है 
कि दोनों पक्षों में बस्तुतः कोई पूर्णतः सफल न हुआ । कुछ विद्वानों का विचार है कि 
दोनों पक्षों में वस्तृतः कोई पूर्णतः सफल न हुआ | कुछ विद्वानों का विचार है कि 
चालक्य-नरेश सोमेशवर-प्रथम को राजेन्द्र-द्वितीय ने कद्‌गलसंगमम्‌ नामक स्थान पर 
१०६२ ई० में पराजित किया था । राजेन्द्र-द्र्तीय के समय में चोल साम्राज्य की 
सीमायें संकुचित नहीं होने पायीं । 
वीर-राजेन्द्र-प्रथम (ल० १०६३-७० ई०)--राजेन्द्र-्वितीय का अनुज वीर- 
राजेन्द्र उसका उत्तराधिकारी हुआ । चालुक्यों से उसने संघष जारी रवखा। कहते हैं 
कि सोमेश्वर-प्रथम की चुनौती स्वीकार करके वीर-राजेन्द्र ने पश्चिमी चालुक्य साम्रा- 
ज्य पर आक्रमण किया । परन्तु सोमेश्वर-प्रथम कुद्गलसंगमम्‌ के मैदान में युद्ध करने 
के लिए आया नहीं। सम्भवतः सोमेश्वर-प्रथम रोगग्रस्त था, इसीलिये वह रणभूभि 
में उपस्थित न हो सका । अतएव कृद्गलसंगमम्‌ में श्रपना जयस्तम्भ प्रतिष्ठापित कर 
और सोमेश्वर-प्रथम की एक कागर-मूति बना उसे अपमानित कर वीर राजेन्द्र प्रथम 
आगे बढ़ा । इसके बाद चोल सम्राट्‌ वेगी तक पहुंच गया और वेजवादा के निकट 
पश्चिमी चालुक्यों को पराजित किया । वेंगी पर अच्छी तरह से अपना अधिकार जमा 
लेने के बाद वीर राजेन्द्र अपनी राजधानी गंगैकोण्डचोलपुरम्‌ लौट आया । उसने लंका में 
अपनी एक सेना भेजकर वहाँ के विद्रोह का, दमन किया । उसने पाण्ड्य और केरल 
राजाओं के स्वतन्त्रता-प्रयास को बिलकुल व्यर्थं कर दिया । सोमेश्‍्वर-द्वितीय के साथ 
भी अधिराजेनद्र का युद्ध हुआ । कहते हैं कि सोमेश्वर-द्वितीय और उसके भाई विक्रमा- 
दित्य-षष्ठ में पारस्परिक कलह हो गई । विक्रमादित्य-षष्ठ की प्रार्थना पर, जिसका 
विवाह एक चोल राजकुमारी से हुआ था, वीर-राजेन्द्र-प्रथम ने सोमेश्वर-द्वितीय के 
ऊपर आक्रमण किया और उसे इस इस बात के लिये विवश किया कि वह अपने राज्य 
का कुछ भाग अपने भाई विक्रमादित्य-षष्ठ को दे। वीर-राजेनद्र ने श्रपनी राजधानी में 
एक सुविशाल प्राप्ताद तथा अपने लिए एक राजसिंहासन बनवाया । वीर राजेन्द्र ने 
'सकलभूवनाश्रय', 'मेदिनीवल्लभ” तथा 'महाराजाधिराज' की उपाधियाँ धारण की थीं । 
उसने चालुकयों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में “आहवमल्लकुलकाल' का 
विरुद धारण किया था । बीर-राजेन्द्र ने 'त्रैलोकसार' नामक लाल मणि चिदाम्बरम्‌ के 
भगवान्‌ नटराज की सेवा में भेजा था। उसने भूमिदान द्वारा चालीस हजार विद्वान्‌ 
तथा वेदशास्त्र-पारगत ब्राह्मणों को सन्तुष्ट किया | वीर-राजेन्द्र के समय में बुद्धमित्र ने 
“बीर सोलियम”' नामक ग्रंथ तामिल व्याकरण पर लिखा । इस ग्रंथ से यह स्पष्ट 
सूचित होता है कि इस समय भी तामिल देश में बौद्ध धर्म जीवित था और तामिल 
साहित्य पर बौद्ध-पाण्डत्य का प्रभाव पड़ चुका था । 


भ्धिराजेन्द्र--अधिराजेन्द्र ने अपने पिता वीर-राजेन्द्र के साथ मिलकर दस वर्षों 
तक शासन किया । वीर-राजेन्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ अधिराजेन्द्र चोल वंश का नृपति 
हुआ, किन्तु केवल कुछ ही महीनों तक वह एक स्वतन्त्र नरेश की हैसियत से शासन 
कर सका । उसकी मृत्यु अल्पावस्था में ही हुई अधिराजेन्द्र के समय में चोल राज- 
सत्ता का प्रभाव और आतंक कम हो गया । उसकी Dre के बाद चोल साम्राज्य का 


स्वामी कुलोत्तु ग हुआछजिसकी'मा'ोस'्वशःकी? ए थी और जो स्वयं 


क्‍ 
। 
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चालुक्य वंश का था । कुलोत्तु'ग-प्रथम 
इन्त हो कया । ऊुलोत्तु ग.अथम के सिहासनारोहर से विजयालय के वंश का 


हक 
नाम जा ! aah he १११२ ई०)--कुलोत्तु ग॒ प्रथम का वास्तविक 
म चोल सञ्जा< राजराज-अथम का परनाती था । राजेन्द्र 


की माँ अम्मंग देवी राजेनद्र-प्रथम चोल क्‌ पिता 

पर गी्‌ दुहिता थी और उसका चालुक्य 
ता जल र उसका पिता लु 

वश का राजराज-प्रथम कून्दवा ( ल सम्राट्‌ राजराज-प्रथम की कन्या) र्‌ विमलाः 


दित्य का पुत्र था । स्वयं राजेन्द्र-द्वितीय चालुक्य (पश्चात्‌ कुलोत्तु ग-प्रथम) ने राजेन्द्र 


` देव-द्वितीय की कन्या मधुरान्तकी से विवाह किया था। इस प्रकार चोलों से राजेनद्र- 


द्वितीय (कुलोत्तु ग-घ्रथम) का सम्बन्ध 
प्रथम का प्रारम्भिक प सुस्पष्ट ही हे विलय ५340 Es 
प्रथम चोल के साथ उसका मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था कर कर बची 
विरुद्ध चोल नृपति को वेंगी के राज्य में अपनी सत्ता जमाने के कार्ये में सहायता as 
की थी । अधिराजेन्द्र के शासन-काल में चोल-साम्राज्य की शक्ति काफी शि्ि व 
लगी थी और अशान्ति फैल जाने के कारण चोलों की प्रतिष्ठा को भी य ड 
अधिराजेन्द्र सम्भवतः निस्सन्तान मरा था, अतएव चोल सिंहासन पर चालुक्य-वंशीय 
राजेन्द्र देव (कुलोत्तु'ग-प्रथम) बैठा । कुलोत्तृग का सम्बन्ध तो चोल वंश के साथ था 
ही, उसकी योग्यता और वीरता से प्रजाजन तशा सामन्तगण इतने प्रभावित थे कि 
उन्होंने उसके राज्यारोहण का विरोध नहीं किया। चोल-साम्राज्य की शक्ति और 
प्रतिष्ठा को पुनरुज्जीवित करने के लिये एक शक्तिशाली तथा साहसी व्यक्ति की आव- 
श्यकता थी ओर कुलोत्त'ग-प्रथम ने अपने को इस कार्य के लिये योग्य प्रमाणितं किया । 
यद्यपि कुलोत्तु ग-प्रथम वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश का था, तथापि वह अपने को चोल 
समझा करता था । सिंहासन प्राप्त कर लेने के बाद उसे बाह्य विपत्तियों का सामना 
ठा पडा । १०७३ ई० के लगभग यशःकर्ण कलचुरि ने वेंगी पर आक्रमण किया । 
वष बाद लंका-नरेश ने अपने को चोलों की अधीनता से मुक्त करके स्वतन्त्र घोषित 
या । १०७६ ई० के लगभग कुलोत्तंगःप्रथम को कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य 
नरेश विक्रमादित्य-षष्ठ से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यह 
केहना कठिन है, क्योंकि चोल और चालुक्य अभिलेखों से इस सम्बन्ध में परस्पर-विरोधी 
शा मिलते हैं । पूर्वी चालुक्य नरेश विजयादित्य-सप्तम को पराजित करने (१०७६ 
°) के बाद कृलोत्तु ग-प्रथम ने वेगी का राज्य भी अपने अधिकार में कर लिया और 
वहाँ पर अपने पुत्र राजराज मुम्मडीचोल को राजप्रतिनिधि नियुक्त किया । १०८८ ई० 
के साथ कुलोत्तु ग-प्रथम ने मंत्री सम्बन्ध स्थापित कर लिया और इसे 
पृदृढ़ बनाने के लिए परस्पर विवाह-सम्बन्ध स्थापित किये गये । पाण्ड्यों तथा चेरों पर 
मेक अथम ने पुनः विजय प्राप्त की और उनको दबाये रखने के लिए उनके देशों 
सैन्य उपनिवेश स्थापित कर दिये, किन्तु उनके आन्तुरिक मामलों में उन्हें पूरी स्वा- 


ता प्रदान की गई | 
कुलोत्तु ग-प्रथम ने कलिग राज्य को विजित करने की ओर ध्यान दिया । कलिंग 

के विरुद् उसने दो रण-अभियान भेजे । १०६६ ई० के लगभग दक्षिणी कलिंग, जो वेंगी 
का एक प्रांत था, में विद्रोह उठ खड़ा हुआ । इस विद्रोह का दमन करने के लिये 

ऐक सेना भेजी गई। १११० ई० में कुलोत्तु ग-प्रथम ने उत्तरी कलिंग के राजा अनन्त- 
चमन चोडगंग के £ सेनानी करुणाकर तोण्डमात्‌ के नेतृत्व,में भेजा । 


के विरुद्ध अपने विश्वस्त सेन स्का 
ह बननतवर्मन चोडयंग लेल मनाही... इस रण-अभियान 
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का विवरण “कलिगत्तुप्पाण' नामक ग्रन्थ में मिलता है | इस ग्रंथ का प्रणेता जयगोन्दर 
कुलोत्तुग का राजकवि था । करुणाकर तोण्डँमान ने अनन्तवर्मेन चोडगंग को पराजित 
कर दिया । परन्तु उत्तरी कलिग का राज्य चोल साम्राज्य में मिलाया नहीं गया। - 
कुलोत्तु ग-प्रथम ने अपने नाती अनन्तवर्मन के विरुद्ध किन कारणों से प्रेरित होकर युद्ध 
किया, यह ज्ञात नहीं । 


सन्‌ १११७ ई० में कुलोत्तु ग-प्रथम को होयसल-नरेश विष्णुवर्मन के आक्रमण 
का सामना करना पड़ा । विष्णुवर्वन ने चोल नरेश से गंगवाड़ी का प्रदेश छीन लिया । 
उसने तलकाड के प्रदेश को भी जीत लिया और 'तलकदुगोन्द' उपाधि धारण की । 
उसके अभिलेखों के अनुसार उसने तामिल देश पर आक्रमण किया और रामेश्वरम्‌ 
तक आगे बढ़ गया । गंगवाडी के अलावा अन्य प्रांत भी कुलोत्तु ग-प्रथम के अधि- 
कार मे निकल गये । १११८ ई० के लगभग विक्रमादित्य-पष्ठ ने, जो कल्याणी का 
चालुक्यवंशीय राजा था, वेंगी पर अधिकार जमा लिया। लंका का राजा विजयबाहु 
स्वतंत्र हो गया। समुद्र पार के द्वीपों पर, जो राजेन्द्र-प्रथम गंगैकोण्ड के समय में चोलों 
के अधीन थे, कुलोत्तुग-प्रथम के अधीन नहीं रह गये थे । इन राज्यक्षतियों के बावजूद 
भी कुलोत्तुंग-प्रथम के समय में साम्राज्य का प्रमुख भाग उसके अधीन था । 


कुलोत्तंग-भ्रथम चोल वंश का एक सुयोग्य शासक था । उसके अनेक अभिलेखों 
से यह प्रमाणित होता है कि उसने शासन-व्यवस्था को सुसंगठित किया । उसने अपने 
शासन-क्राल के सोलहवें तथा चालोसवें वर्ष में अपने राज्य भर में भूमि का 
माप कराया था । कुलोत्तु ग-प्रथम के शासन-काल का गौरव इसी बात में है कि उसने 
अपने राज्य में शान्ति स्थापित रखने तथा शासन-व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिये 
विविध उपाय किये । आन्तरिक शासन के सम्बन्ध में उसने ग्राम सभा के संगठन को 
सुदृढ़ वताया और उसके प्रत्येक विभाग की देखरेख के लिए अफसर नियुक्त किये । 
राजराज-श्रथम ने जलाशय, उद्यान तथा कार्यकारिणी समिति के कुछ अन्य विभागों 
की स्थापना की थी, किन्तु खेतों, म्युनिसिपल विभागों तथा संन्यासियों और ब्राह्मणों 
की वस्ती की देखरेख के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति कुलोत्तु ग-प्रथम का कार्य था | 
कुलोत्तु ग ने राजकमंचारियों की नियुक्ति में अपनी बुद्धिमत्ता और शासन-निपृणता का 
परिचय दिया । उसने सिचाई-व्यवस्था को विकसित करने की ओर पूरा ध्यान दिया । 
अनेक महसूलों को उसने माफ कर दिया, जिससे आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के 
व्यापारों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । करों को माफ करने के कारण उसने 'सुगन्दवृत्त' 
की उपाधि धारण की । गंगैकोण्डचोलपुरम्‌ का महत्व कुलोत्तु ग-प्रथम के समय में 
कायम रहा । किन्तु उसने काञ्ची को विशेष गौरव प्रदान किया । कहा जाता है कि 
बह समय-समय पर अपने साम्राज्य का दौरा किया करता'था । उसने अनेक स्थानों 
पर कृषि-उपनिवेश स्थापित किये थे, जिससे यह्‌ सूचित है कि वह अपनी ग्रामीण प्रजा 
की आथिक समृद्ध का ध्यान रखता था । सैन्य उपनिवेश स्थापित करके उसने राज्य- 
सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया । 


कुलोत्त ग-प्रथम के शासन-काल का कूछ धामिक और साहित्यिक महत्व भी 
है ss सभी चोल शासकों की भांति शैव मत को राज्याश्रय प्रदान किया । 
दों के प्रति सहिष्णुता दिखलाई और नाग़पट्टिनम के बौद्ध चैत्यों को अनेक दान 
दिये । महान्‌ वैष्णव आचार्य रामानुज उसके समकालीन थे आ उनके प्रति उसका 
व्यवहार भ्रसहिष्णु-या.॥कहा'जातो/है' किशाभीनुसिाय की “प्रेशर ₹-पद्धति उस समय 
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के परिपाटीग्रस्त समाज को अप्रीतिकर प्रतीत हुईं जिससे लोत्तंग- 
असहिष्णुता दिखलाने के लिए बाध्य हो बा ai a गा 
झाकर मैसूर चले गये जहाँ बिडिग देव ने उनका प्रभूत सम्मान और र 
किया ।१ 'पेरियापुराणम्‌' के प्रणेता सेविकलार को कुलोत्तुंग ने अपनी राजसभा न 
स्थान दिया था । “कलिगत्तुप्परनी' के रचयिता जैगोंदन और 'शिलर्पाहकारम्‌' र 
भाष्य लिखनेवाले अदियवकुंनल्लर कुलोत्तुग-प्रथम के समय के विख्यात साहित्यकार ये । 
कुलोत्तु ग-प्रथम के पश्चात्‌ विक्रम चोल--कुलोत्तुंग-प्रथम के प्रायः अर्ध- 
शताब्दी के सुदीघे शासन-काल में चोल साध्राज्य की स्थिति सन्तोषप्रद रही, किन्तु 
उसकी मृत्यु के वाद चोल वंश की शक्ति घटने लगी । परन्तु जहाँ तक सांस्कृतिक कार्यो 
का प्रश्‍न है, उनमें कमी नहीं आने पाई। कुलोत्तुंग-प्रथम का उत्तराधिकारी विक्रम 
चोल ११२० ई० में चोल साम्राज्य का अधिपति हुआ । ११२७ ई० में कल्याणी के 
चालुक्य नरेश विक्रमादित्य-षष्ठ की मृत्यु हो जाने पर विक्रम चोल ने वेंगी पर चोल 
सत्ता पुनः जमा ली । उसने गंगवाड़ी का कुछ प्रदेश भी विजित किया। ११२८ ई० 
में विक्रम चोल ने अपने कुल देवता नटराज की सेवा में राज्य के एक दषं के कर का 
अधिकांश समपित कर दिया । विक्रम चोल के अभिलेखों से इस वात का स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है कि वह अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों का दौरा किया करता था। 
प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री का कथन है कि राजा द्वारा इस प्रकार का कुशल शासन के 
निमित्त राज्य का दौरा करने की नीति मध्यकाल के निरंकुश राजतन्त्रात्मक राज्य 
के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण थी और इस कार्य के द्वारा वह निस्सन्‍्देह इस युग के चोल 
शासकों की नियमितं नीति का श्रनुगमन कर रहा था ।* विक्रम चोल ने “त्यागसमुद्र 
और “'अकलंक'' के विरुद धारण किये थे । कोपिता वि 
कुलोत्ंग-द्वितीय--क्रुलोत्तुग-ढवितीय ने ११३५ ई० में अपने पिता विक्रम 
चोल की मृत्यु के वाद आ अपने हाथों में ग्रहण किया । चिदाम्बरम, के नट- 
राज मन्दिर की सेवा में उसने भी उपहार भेंट किये fh तामिल. साहित्य के इतिहास में 
Ee गग-द्वितीय का शासन-काल उल्लेखनीय है, क्योंकि उसने और उसके सामन्तों ने 
, सेविकिलर तथा कम्बन आदि कवियों को राज्याश्रय प्रदान किया था। 


कुलोत्तुंग -द्वितीय (११५०-७३) राजा हुआ। 
कितीय के, उ र र्‌ जिनके समय नें चोल-शक्ति 


राजराज-द्वित्तीय तथा राजाधिराज-द्वितीय दुर्बेल शासक bee 
का दिनोंदिन पतन होता गया । उत्तर में काकतीय वंश के शासकों ने चोलों पर वार 
रामानुज को तंग करने वाला 


पे गम 
१. प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री का धारणा है कि र 
चोल शासक कौन-सा था, यह निश्चयपुर्वक नहों be कहा जा प अ a हि 
है कि रामानुज को कुलोत्तु ग-प्रथम नहीं, बल्कि कसी श्रन्य चील श 
द रल (डित बब को नखा त I ses for ensuring 
es 
_ «The importance of such 70927 PrOBr 

efTicicne Me in an autocratic medieval बह can hardly 

overrated and in undertaking them Vikram - Cola was ९ 
doubt following the reguler practice of the Gola rulers of this 
Peried __Colas, Part II, 9. 69 
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करना आरम्भ कर दिया । गणपति और रुद्राम्बा के समय में काकतीय वश की शक्ति 
प्रबल हो उठी और उन्होने चोल साम्राज्य की उत्तरी सीमा के कुछ भूभाग प्रर पना 
अधिकार जमा लिया । दक्षिणा में पाण्डूयों ने मारवमंन सुन्दर पाण्ड्य तथा जटावमंन 
सुन्दर पाण्ड्य के अधीन अपनी शक्ति का विकास करके चोल साम्राज्य के अधीनस्थ 
भागों को अपने अधिकार में कर लिया । पश्चिम में यही कार्य होयसलों ने किया । 
लंका' के राजा a ते चोलों से संघर्ष किया। कुलोत्तुंग-तृतीय इस काल में 
चोल वंश का एक पराक्रमी शासक हुआ और उसने कूछ अंश तक अपने शत्रुओं का 
सफलतापूर्वक सामना किया । उसने अपने स॑न्य-गुणों के द्वारा चोल साम्राज्य को रक्षा 
की और उसे नष्ट होने से बचाया, किन्तु कुलोत्तुंग-तृतीय के उत्तराधिकारी राजराज- 
तृतीय ने अपने को दुबल प्रमाणित किया । राजराज-तृतीय अपने सांमन्तों को भी 
वंश में न रख सका । उसके समय में पएलव जाति के सरदार कोम्पेर जिग ने विद्रोह 
करके उसे बन्दी बना लिया । ऐसी संकटापन्न स्थिति में चोल नरेश राजराज-तृतीय 
की रक्षा उसके श्वशुर नरसिंह (होयसल-नरेश) ने अपनी एक सेना भेजकर की । इस 
सेना ने राजराज-तृतीय को मुक्त किया । इसके पूवं १२१६ ई० में होयसल राज नर- 
सिंह ने राजराज-तृतीय को मारवर्मन सुन्दर पाण्ड्यं के आक्रमण से बचाया था, तंजोर 
तक बढ़ आग्रा था । पेरुन्चिगन ने चोल साम्राज्य के कुछ भागों, जैसे सेन्दमगलम, 
(दक्षिणी अरकाट जिला) में अपनी स्वतन्त्र राजसत्ता प्रतिष्ठित कर ली । अगले 
होयसल राजा सोमेश्‍वर को भी जटावमंन सुन्दर पाण्डूयं के विरुद्ध चोल-नृपति की रक्षा 
करनी पड़ी । किन्तु चोल साम्राज्य के उत्कर्ष के दिन अब समाध्त हो चले थे । पाण्ड्यों 
की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी । राजेन्द्र-तृतीय को जटावमंन सुन्दर पाण्ड्य ने परा- 
जित कर दिया और कांची. पर, जहाँ चोल-शक्ति का प्रमुख केन्द्र था, अधिकार जमा 
लिया । जटावर्मेन सुन्दर पाण्ड्य के उत्तराधिकारी मारवर्मन कुलशेखर ने चोल राज्य 
को रौद डाला । चोल साम्राज्य के उत्तरी जिले तेलगू सरदारों के नेतृत्व में स्वतंत्र 
हो गये । ये तेलगू सरदार अपने को करिकाल चोल का वंशज बताते थे। कावेरी 
नदी के मैदान में रहने वाले चोलों का अस्तित्व स्थानीय सरदारों के रूप में कुछ और 
समय तक बना रहा । चौदहवीं शताब्दी में विजयनगर के राजाओं ने चोलों के अव- 
शेष को भी पूर्णरूपेण नष्ट कर दिया । 


चोल-शासत 


चोल राजाओं के भ्रनेक अभिलेख उनकी शासन-व्यवस्था पर प्रचुर प्रकाश 
डालते हैं । चोलों की शासन-व्यवस्था सुसंगठित कतिपय विशिष्ट तत्त्वों से युक्त थी । 
वास्तव में यदि यह पुछा जाय कि चोल-इतिहास का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष कौन-सा 
है,[तो यही उत्तर ठीक हो सकता है कि शासन-व्यवस्था का उत्तम संगठन और इसकी 
अपनी कुछ विशेषताएँ । चोलों की शासन-व्यवस्था का अध्ययन करते समय हम इसकी 
विशेषताओं पर विचार करेंगे। 


केन्द्र या सरकार--चोल साम्राज्य की शासन-व्यवस्था प्रमुखतः राजतन्त्रात्मक 

थीं । चोल राज्य के एक विशाल साम्राज्य में परिणत हो जाने पर राजा का प्रभुत्व, 
ठाटबाट तथा सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया। साम्राट्‌ विविध प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा 
को बढ़ाने की चेष्टा किया करता था । उसकी एक से अधिक राजधानी होती थी और 

. उसकी राजसभा ऐश्वयंमयी तथा तड़क-भड़क से परिपूर्ण हुआ करती थी । वह अ्रश्व- 


मेधादि यज्ञं का अनुष्ठान करता था और इन अवसरों पर ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा 
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दान है दिया करता था । इतना ही नहीं, विशेष मन्दिरों के नाम सञ्जाटों के नाम पर 


ho त थे, जैसे राजराजेश्वर मन्दिर, और भन्दिरों में उसकी प्रतिमायें रव्खी 


था 4 सम्राट्‌ को शासन-कार्यों में सहायता देने के लिए कई कर्मचारी थे जिनको 
नकद वेतन नहीं, वरन्‌ भूभाग के रूप में पारितोषिक दिया जाता था | र से यह 
स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि चोल साम्राज्य में सिविल सबिस का संगठन सुव्यवस्थितः 


उसे स्थानीय नियमों और परम्पराक्षों का ध्यान रखना पड़ता था। 


सेना और जहाजी बेड़ा --चोल सम्राटों के अधीन एक सुविशाल सेना हुआ 
करती थी । सेना में हाथी, अश्वारोही और पैदल होते थे । अभिलेखों में सेना के 
सत्तर सैन्य दलों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक सैन्य-दल का संगठन सहकारिता 
के सिद्धान्तो पर समाधारित होता था । कुछ सैन्य-दल नागरिक जीवन के कार्यों मे भी 
भाग लेते थे और मन्दिरों को दानादि दिया करते थे। सैनिकों की शिक्षा तथा उनको 
अनुशासित रखने पर समुचित ध्यान दिया जाता था i इस कार्य के लिए विशिष्ट सैन्य 
शिविर (कडगम) हुआ करते थे । “'चोल सेना असत्रों तया आरोही और अनारोही की 
दृझ्टि से अनेक भागों में विभाजित थी । इस प्रकार उसकी सेना में एक स्कन्ध “चुने 
र धनुधंरों का समूह (विल्लिगड़)”, दूसरा शरीर-रक्षक पदाति (बड्पेरं कैक्कोलर), 
तीसरा “दक्षिण पाशवं के पदाति' (वलंगैःके वेलेक्कारर), चौथा चुने हुए अश्वारोही 


(कुदिरंच्चेवगर), पाँचवाँ गजदल (आनैयाट्कल, कुंजिर मल्लर) आदि थे ।” 


चोलों का जहाजी बेड़ा अत्यन्त सुसंगठित था । इसी जहाजी बेडे की सहायता 

से कदारम और श्रीविजय के राज्य विजित किये गये थे। चोल सेना के सैनिकों को 

अनुशासन की शिक्षा दी जाती थी किन्तु विजित शत्रुओं के प्रति उनका व्यवहार कभी- 

कभी अशोभन और लज्जास्पद हो जाया करता था । पश्चिमी चालुक्य सब भर 

पाण्ड्य देश पर आक्रमण करने के बाद चोल सेना के सैनिकों मे निर्दोष नागरिकों को 

भी काफी क्षति पहुँचाई और स्त्रियों का अपमान किया न 

ग्रौर घ्राय के साघन--चोल साम्राज्य की आय क - 

कर दर गा शत था । भूमि-कर ग्राम-सभायें एकत्र किया करती थीं और वा 

को इस बात की सुविधा प्रदान की बागी मी कि: सी शाना pps स 
ए करें । कुलोत्तंग ; 

का ३ भाग विश लय गंगा था। राजराज-प्रथम और कुलोत्तुंग-प्रथम के शासन- 


काल में चोल सान्राज्य अं, भ्रगि. का माप कराया गया था, इसका उल्लेख ह 


६६० प्राचोन भारत 


का है। भूमि-कर निश्चित करने के लिए समय-समय पर भूमि का वर्गीकरण 
po है ¥ दुभिक्ष पड़ने अथवा बाढ़ आने के कारण फसल नष्ट होने पर भूमि- 
कर माफ कर दिया जाता था । 
भूमि-कर के अतिरिक्त विविध प्रकार के करों से भी राज्य को आमदनी हुआ 
करती थी । विभिन्न व्यवसायों, यथा सुनारों, व्यापारियों, बुनकरों पर भी कर लगाया 
जाता था । खानों, वनों, नदियों, बाजारों और तालाबों भी जो कर लगाये जाते 
थे, उनसे साम्राज्य को पर्याप्त आय होती थी । चोल-अ£ से इस बात का उल्लेख 
मिलता है कि चोल सम्राटों की कर-व्यवस्था प्रायः उदार और सहानुभूतिपूर्ण हुआ 
करती थी । कुलोत्तुंग-प्रथम ने अनेक कर उठा दिये थे, जिसके कारण उसने “सुगन्द- 
वृत्त की उपाधि धारण की थी, परन्तु कभी-कभी कर के सम्बन्ध में प्रपीइन की 
नीति भी बरती जाती थी । श्रमिकों से बहुधा ही बेगारी कराई जाती थी । चोल 
इतिहासः के परवर्ती युग में सामन्तों की शक्ति काफी बढ़ जाने से जनता के ऊपर कर- 
भार कुछ अधिक बढ़ गया । 
प्रादेशक विभाजन--राजराज-प्रथम के अभिलेखों से यह सूचित होता है 
कि उसका साम्राज्य आठ “मण्डलों” या प्रान्तों में विभक्त था। प्रत्येक मण्डल 
'वलान्दु' और 'नादु' में विभाजित किया जाता था । “कुरंम” तथा “कोट्टम” शासन 
की छोटी इकाइयाँ थीं । 'मण्डलम्‌' का शासन करने के लिए राजवंश का कोई राज- 
कुमार या कोई उच्च सरदार वहाँ का वाइसराय नियुक्त किया जाता था । "'बलान्दु'' 
नामक शासन-इकाई में कई जिले होते थे । 'नादु' सम्भवतः आधुनिक जिले के सम- 
तुल्य था । कई ग्रामों के समूह से “कुरंम'' की रचना होती थी । 
चोल शासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी, इसकी स्वशासन-व्यवस्था । दक्षिण 
भारत में लोगों का धामिक तथा आर्थिक जीवन पारस्परिक सहयोग और सहकारिता 
के सिद्धान्तों पर आधारित' था तथा 'नादु' और 'नगरम्‌? से लेकर सभी शासन-इका- 
इयों में “मण्डलम्‌? तक, स्वशासन की संस्थायें हुआ करती थीं। परन्तु चोल साम्राज्य 
की ग्राम-सभाओं से वहाँ की स्वशासन-व्यवस्था का अधिक वितित और विश्वसनीय 
विवरण प्राप्त होता है । 'मण्डल' की जनता की एक सभा हुआ करती थी, जिसका 
उल्लेख मण्डल के शासनान्तर्गत प्रान्त के कर की छूट फे सम्बन्ध में. हुआ है । “इसके 
अतिरिक्त अभिलेखों में नाड़ (जिला) की जनता को “नाहर” नाम की सभा तथा 
“नगरम्‌ के व्यापारिक वर्गों की नगस्तार नामक सभा” के भी उल्लेख मिलते हैं। 
“नाट्टर” और “नगस्तार'' संभवतः क्रमशः जनपद और पौर हैं। be इनके 
विधान तथा कार्यक्रम का हमें विस्तृत ज्ञान नहीं । इनके अतिरिक्त श्रेणी और पूग तथा _ 
इस प्रकार के अन्य जनसत्ताक संगठनों द्वारा भी स्थानीय शासन-व्यबस्था को सहायता 
मिलती थी । श्रेणी और पूग आदि इस प्रकार की संस्थायें थीं जिनके एक ही शिल्प से 
शिल्पी सदस्य होते थे ।'' 


ग्रामसभाओं की कार्यप्रणाली का विवरण अभिलेखों द्वारा कुछ अधिक परिमाण 
में प्राप्त होता है । ग्राम दो प्रकार के थे। कुछ साधारण प्रकार के ग्राम होते थे जो 
“उर” कहलाते थे और इनकी सभा को “उरार” कहते थे । कुछ ग्राम सञ्राटों द्वारा 
बिद्वान्‌ ब्राह्मणों को दान में दे दिये गये थे, जो “चतुवदिमङ्गलम्‌'' कहलाते थे। इन 
ग्रामों की जनसत्ताक संस्था को 'सभा' कहते थे । इन जनसंस्थाग्रों 'उरार' और 'सभा' 
की सदस्यता समस्त ग्राम-निवासियों के लिए थी, अथवा यह सदस्यता एक निम्न साम्प- 
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से कुछ अधिक की भूमि का स्वामित्व, (२) अपनी ही भमि पर बनवाये 

में रहना, (३) ३५ वषं से लेकर ७० वर्ष तक की बार रा और बैदिक रतिया 
त्राह्मरा ग्रथां का सम्यक ज्ञान होना । यदि किसी व्यक्ति में इस योग्यता का अभाव 
होता था तो उसे कम से कम एक वेद तथा एक भाष्य का शान रखना पड़ता था और 
उसे १७ वेलि भूमि का स्वामी, होना आवश्यक था । इन योग्यताओ्रों के होने पर भी 
निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यता से वंचित कर दिया जाता था--(१) जो विगत 
तीन वर्षों से किसी भी समिति में रह चुके हों, (२) जो समिति में रह चुके थे, किन्तु 
जो अपने विभाग का आय-व्यय तथा तत्सम्बन्धित विषयों का स्पष्ट लेखा-जोखा नहीं 


थे, इत्यादि |+ 

ग्राम-सभा शासन-कार्यो के संचालनार्थ कई समितियों का संगठन करती थी । 
समिति को 'वेरियम' कहते थे । समितियों में कभी कभी स्त्रियों को भी ले लिया 
जाता था । समा के सदस्यों द्वारा समिति के सदस्य्‌ निर्वाचित किये जाते थे । ग्राम- 
सभा का कार्यक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत और अधिकार बहुत ग्रधिक थे । जो कार्य रोज्य को 
करने पड़ते थे, लगभग वे सभी काये ग्राम-सभायें भी करती थीं; केवल ग्राम-सभाओं के 
अधिकार में स्थायी सेना नहीं रहती थी । सभा तालाबों तथा सिंचाई के साधनों की 
देखरेख रखती थी, भूमिकर का संग्रह करके राज्य-कोष में जमा करती थी, ग्रामवासियों 
के हितार्थ वस्तुओं का निर्माण कराने के लिए उन पर कुछ कर वा बेकार भूमि - 
को कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न करती थी । मन्दिरों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं 
की देखरेख करना ग्राम सभा का एक प्रमुख कतंव्य होता था। ग्रामसभा को न्याय- 
सम्बन्धी कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता था नी यह दीवानी तथा फौजदारी के 
मुकदमों का फैसला करती थी । सभा ग्रामवासियों के भौतिक जीवन को सुखमय तयाः 
सुविधापूर्ण बनाने का प्रयत्न करती थी, साथ ही उनके सदाचरण का ध्यान रखना भी 
इसका कर्तव्य समझा जाता था । व्यापार की सुविधा के लिए ग्राम-सभायें राजपथों का 
निर्माण करती थीं और समय-समय पर उनकी मरम्मत की व्यवस्था भी करती थीं । 
ग्रामीणों के स्वास्थ्य-साधन के लिए ग्राम-सभाओं की ओर से लालन खोले जाते 
थे । सभायें बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखती थीं और मठों के जरिये उन्हें सस्कृत 
तथा तामिल भाषाओं में शिक्षा देती थों । विभिश्न समितियों के कार्यों की प्रतिवर्ष 
जाँच करने के लिये एक अन्य ससिति होती थी । ग्रास-सभाग्रों की कार्य-संचालन-विधि 
तथा उनकी शासन सफलता अथवा असफलता का निरीक्षण करने के राक र 
ओर से ''अधिकारी” नियुक्त किये जाते थे, परन्तु प्रायः राज्य ग्रामसभा कार्यों 
हस्तक्षेप नहीं करता था और न उसके अधिकारों पर कोई कुठाराघात करता था। 
जब कभी दो राभाओं में परस्पर कोई विवादजनक प्रश्न उपस्थित हो जाता था तभी 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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राज्य उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होता था। ग्रामं की सभा को 
साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त होते थे श्रौर इसके शासनान्तर्गत जिन व्यक्तियों के पास 
व्यक्तिगत सम्पत्ति होती थी, उन पर भी यह नियन्त्रण रखती थी । यदि केन्द्रीय सर- 
कार भूमि के वर्गीकरण में कोई परिवतंन करना चाहती थी तो उसके लिए महासभा 
की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक समझा जाता था । सभा के अधिवेशन मन्दिरों में 
अथवा विशाल वृक्षों के नीचे हुआ करते थे । 

चोल शासन-पद्धति की स्वशासन-व्यवस्था निश्चय ही एक महत्त्वपूर्ण वस्तु 
प्रतीत होती है, चोलों की शासन-व्यवस्था के विषय में प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री का 
कथन है कि एक योग्य नौकरशाही तथा सक्रिय स्थानीय संस्थाओं के मध्य, जो विविध 
प्रकार से नागरिकता की भावना का पोषण करती थी, शासन-निपुणता तथा शुद्धता 
का एक उच्च स्तर प्राप्त कर लिया गया था, जो कदाचित्‌ हिन्दू राज्य द्वारा प्राप्त 
सर्वोच्च स्तर था ।१ 

न्याय-शासन--चोल सञ्राटों के धीन न्याय-शासन की उत्तम व्यवस्था थी । 

वर्तमान जूरी-प्रथा से मिलती-जुलती एक न्याय-व्यवस्था उस समय भी विद्यमान थी । 
साधारण मुकदमों का फैसला स्थानीय संस्थायें करती थीं । अभिलेखों से सूचित होता 
है कि विविध प्रकार की हत्याओं के अन्तर को अच्छी तरह से समझा गया था और 
इस अन्तर के अनुसार ही दंड की व्यवस्था भी की गई थी । यदि किसी व्यक्ति के द्वारा 
दवेषभाव-रहित कोई हत्या की जाती तो उसे केवल सोलह गाये दंड-कर के रूप में देनी 
पड़ती थीं । जिस व्यक्ति की हत्या की जाती थी, उसकी आत्मा को शान्ति दजा हुँचाने के 
लिए राज्य की ओर से मन्दिर में निरन्तर प्रदीप जलाने की व्यवस्था कर दी जाती 
थी । चोलों की दंडनीति प्रतिशोधात्मक मनोवृत्ति पर आधारित नहीं थी । उत्तर-मेरुर 
अभिलेखों से पता चलता है कि व्यभिचार, चोरी, धोखेबाजी इत्यादि को गम्भीर अप- 
राध करने वाले व्यक्ति को गधे पर बैठाकर घुमाया जाता था। किसी व्यमित ने 
अपराध किया है अथवा नहीं, इसका फैसला स्थानीय जनसत्ताक संस्थाये किया करती 
र किन्तु अपराधियों को दन्डित करने का अधिकार राजकर्मचारियों को प्राप्त 
होता था । 

सामाजिक श्रवस्था--चोल-युग के दक्षिण-भारत का सामाजिक संगठन जाति- 

व्यवस्था पर झाधारित था, किन्तु विभिन्न जातियों में पारस्परिक सहयोग रहा करता 
था। उद्योग-व्यवसाय करने वाली जातियों का विभाजन बलंगाई तथा इदंगाई नामक 
वर्गों में हो गया था । अनुश्रुति के अनुसार, इन दोनों वर्गों का उद्भव करिकाल 
चोल के समय में हुआ करतां था, जबकि समाज के श्रौद्योगिक वर्ग के दो प्रकार के 
लोग उस नृपति के दायें तथा बायें ओर बड़े होकर उससे अपनी कठिनाइयाँ कहने लगे 
थे। वलंगाई लोग दाहिने हाथ की ओर खड़े हुए और इदंगाई बायें हाथ कीं ओर, 
इसीलिए उनका यह नाम पड़ा । कुलोंतुंग-तृतीय के समय :में इदंगाई लोगों ने अपने को 
अग्निकुल' का घोषित किया श्रौर एक श्रभिलेख में इस वर्ग के ६८ उपबगों का 
उल्लेख मिलता है । 

९. “Between an able bureaucracy and thu ective local asse- 
mblies which in various ways fostered a live sense of citizenship, 
there was attained a high standard of administrative efficiency and 
purity perhaps the highest, ever attained by the Hindu state."—— 
The Colas, Partch, Ro 3h Math Collection. Digitized by eGangotri 
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कुछ मिश्चित जातियाँ उत्पन्न हो गई ीं, हमें ds 
से प्राप्त होता है। हो गई थीं, इसका प्रमाण हमें चोल सञ्जाटों के अभिलेखों 


रिग्रयों का स्थान--दक्षिण भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान काफी ऊँचा 


था । उनके सामाजिक जीवन तथा कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया 


तांमिल समाज में सती-भरथा का प्रचार अवश्य था, किन्तु अभिलेखों में इसके 


उल्लेख इतने कम मिलते हैं कि इसके व्यापक रूप में प्रचलित होने का आभास नहों 


कलाओं में निपुण होती थीं और रागरंगप्रिय व्यक्तियों को उनके क्रलापूर्ण हास-तिल्लास 
में सहायता प्रदान करती थीं । इन्हें पुरुषों से मिलने-जुलने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
होती थी और अपने विविध गुणों द्वारा वे उन्हें अपनी ओर भ्राक्ृष्ट करती थीं । मंदिरों 
में भी देवदासियाँ रहा करती थीं जो विशेष अवसरों पर नृत्य द्वारा देवता को प्रसन्न 
किया करती थीं । मुस्लिम यात्रियों के लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि देवदासियाँ 
समाज में अनाचार फॅलाती थीं, किन्तु अभिलेखों से सिद्ध होता.है कि तामिल समाज 
में उनका स्तर गिरा हुआ नहीं था । अनेक गुणशीला नर्तकियों ने अपनी उदारता तथा 
दानशीलता के कारण समाज में ख्याति प्राप्त कर ली थो। कुछ देवदासियों द्वारा 
विवाह करके गृहिणी जीवन व्यतीत किये जाने का भी उल्लेख मिलता है। 

चोलयुगीन दक्षिण भारतीय समाज में दास-प्रथां प्रचलित थी। इस युग के 


! साहित्य से.इस बात का प्रमाण मिलता है कि कृषि-कार्यं करने वाले श्रमजीवियों का 


! जीवन दासता के ही बराबर था । दासों की विभिन्‍न कोटियाँ हुआ करतीं थीं। 


्रार्थिक जीबन--दक्षिण भारत में आन्तरिका और बाह्य व्यापार की अवस्था 
उन्नत एवं समृद्ध थी, फिर भी आथिक जीवन का आधार ,कषि-कर्म था । जनसंख्या 
का अधिकांश भाग ग्रामों में निवास. करता था और कृषि-कमं ही उसका मुख्य उद्यम 
था। कृषक भूमि का स्वामी होता था और भूमि का स्वामित्व समाज में सम्मान का 
कारण समझा जाता था । प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी रहा हो, 


` यह इच्छा रहा करती थी कि वह कुछ न कुछ भूमि का स्वामी अवश्य रहे। भूमि पर 


व्यक्तियों. और समुदायों का अधिकार रहता था । कृषि की 'उन्तति के लिए राज्य 
सचेष्ट रहता या कावेरी नदी पे, भनेक हरे निकलबायी नाई थी। करिकाल चोल 


६६४ प्राचीन भारत 


के समय में कावेरी नदी पर बाँध बेंधवाया गया था । कावेरी नदी के जल का सदुपयोग - 
कराने के अतिरिक्त चोल शासक बड़े-बड़े जलाशय बनवाया करते थे। उत्तरमेरुर 
में वेरुमेधतटाक का निर्माण कराया गया था । परान्तक ने “वीरचोलने” नामक ताला 
खुदवाया था और “मुन्दिकोन्डन'' का निर्माण बाद में हुआ था । ग्राम-महासभाओं के 
प्रमुख कतंव्यों में से एक कतव्य ग्राम के तालाबों तथा सिचाई के अन्य साधनों की देख- 
रेख करना भी था, जिससे सिद्ध होता है कि खेती की उन्नति के लिये राजा तथा 
प्रजा दोनों के द्वारा विविध प्रकार के प्रयत्न किये जाते थे। राज्य की ओर से समय- 
सभय पर भूमि का माप तथा वर्गीकरण कराया जाता था । यद्यपि दुर्भिक्ष को रोकने 
के लिए राज्य सचेष्ट रहता था, तथा अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ने के कई 
उल्लेख मिलते हैं । दुर्भिक्ष के समय या बाढ़ द्वारा फसल नष्ट हो जाने पर राज्य की 
ओर से कृषकों के लिये भूमि-कर में माफी स्वीकृति की जाती थी । कृषि-कर्म के साथ 
पशुपालन का व्यवसाय भी समुन्नत दशा में था । पशुपालन का व्यवसाय करने वाले 
'मंचादि' कहलाते थे । मंचादियों ने अपने को एक व्यावसायिक वर्ग में संगठित कर 
लिया था । 
ह विभिन्न उद्योग-धन्धों में दक्षिण भारत के निवासियों ने काफी उन्नति कर ली 
थी । सुवर्णकार भाँति-भाँति के बढ़िया आभूषण बनाते थे और मूर्तियों की माँग के 
कारण धातुकारों की कला उन्नति पर पहुँच गयी थो। कागदी में चस्त्र-व्यवसाय का 
एक प्रमुख केन्द्र था । कुमारी अन्तरीप, मरकनाम (दक्षिणी अरकाट) तथा समुद्र-तट के 
निकटवर्ती अन्य स्थानों में नमक तैयार करने का व्यवसाय होता था । 
चोल शासक अपने साम्राज्य में राजमागों का निर्माण कराते थे, जिससे आन्त- 
रिक व्यापार काफी सुविधापू्णं हुआ करता था । 'पेरुवलि' या राजमार्गो हारा आन्ध्र, 
पश्चिमी चालुन क्य और कोंगु देश एक-दूसरे से मिले रहते थे। व्यापारियों की अनेक 
श्रेणियाँ थीं जो व्यापार का निरीक्षण करती थीं । नानादेश-तिसैयायरित्तु ` भयन्नुरुरूवर 
नामक एक विशाल व्यापारिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है जो विजयालयवंशीय चोलों 
के उदय के पूवं से ही स्थापित थी । इम व्यापारिक श्रेणी के सदस्य समुद्रपार के देशों 
से व्यापार किया करते थे। चीन, मलाया, पूर्वी द्वीपसमूह तथा फारस की खाड़ी 
इत्यादि देशों से दक्षिण भारत के निवासियों का व्यापारिक सम्बन्ध था । आन्तरिक 
व्यापार में वस्तु-विनिमय का बहुधा प्रयोग किया जाता था | चोल शासकों ने १०१५ 
ई९, १०३३ ई० और १०७७ ई में चीन में अपने शिष्ट-मण्डल भेजे थे । 


घामिक जोवन--संगम-युगीन दक्षिण भारत में ही शव, वैष्णव, जैन तथा बौद्ध 
मतों का प्रचार हो चुका था ।' पल्लव-युग में उत्तर भारत की धार्मिक विचारधारा ने 
दक्षिण में पनी जड़ जमा ली थी । इन युग में दक्षिण में वैष्णव और शेव मतों की 
जो उन्नति हुई, उसका क्रम चोल शासकों के समय में सवेग जारी रहा । विजयालय- 
वंशीय चोल शासकों का शासन-काल दक्षिण में एक महान्‌ धामिक उत्साह का युग 
था । उनकी सहिष्णृतापूर्ण. धामिक नीति के कारणा चोल साम्राज्य में शेव और वैष्णव 
मतों को समान रूप से फलने-फूलने का अवसर प्राप्त हुआ । * विजयालय के वंशज 


१.' चोल शासकों में दो-एक का घामिक दृष्टिकोश श्रसहिष्णु था । हम पढ़ ` 
चुके हैं कि किसी चोल शासक के अत्याचारों से बचने के लिए प्रसिद्ध वेष्णव 
आचाय॑ रामानुज मंसूर चले भ्राये थे किन्तु इस धाभिक ग्रत्याचार के परिणाम की 
श्रोर प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री हमारा ध्यान धाक्ृष्ट करते हैँ । विद्वान, प्रोफेसर 
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चोल शासकों के समय में ही दक्षिण भारत के शेव और वेष्णब मतों का “रजत युग” 
आरम्भ हुआ । यद्यपि बिलकुल ठीक-ठीक रूप में तिथिक्रम निर्धारित करना दुष्कर 
Cars pe दा गा कुछ सुनिश्चित है कि नायन्मार और आलवार 
Pen का एक निश्चित नियमानुसारं संकलन ग्यारहवीं शताब्दी में ही 
शैव और वैष्णव मतों के कारण वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का 

हो चला । संगम युग के साहित्य में इस बात के उल्लेख प्रचरता से मिलते हैं कि चोल 
शासकों ने वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था, किन्तु विजयालयवशीय चोलसम्राटों 

में केवल राजाधिराज के अभिलेखों में ही अश्वमेध का संकेत मिलता है | वैदिक यज्ञो 
का स्थान सम्भवतः दान ने ले लिया था । परवर्ती चोल शासक ब्राह्मणों को प्रभत 

दान दिया करते थे । वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का महत्व कमृ हो जाने पर भी मन्दिरों 

में वेदपाठ कराये जाने की व्यवस्था रहती थी । विष्णु और शिव दोनों हीं के मन्दिरों 

म कुछ ब्राह्मण वेदों का सस्वर पाठ करने के लिए नियुक्त किये जाते थे। आज भी 

दक्षिण भारत के विशाल मन्दिरों में यह प्रथा विद्यमान है । अभिलेखों में वेदपाठ- 

प्रतियोगिता के भी उल्लेख मिलते है । इन प्रतियोगिताओं में जो सफलता प्राप्त करते 

थ, उनको पुरस्कृत किया जाता था । 


चोल-ग्रुगीन दक्षिण भारत के धामिक जीवन में मंदिरों का स्थान काफी महत्व- 
पूर्ण था । इस काल के मंदिर लोगों के धामिक और सामाजिक कायों के प्रमुख केन्द्र 
थे । मंदिरों के विविध कार्यो का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री ने 
लिखा है कि मध्यकालीन भारतीय मन्दिर की जोड़ की संस्थायें मानव-इतिहास में 
स्त्रल्प हैँ । मंदिरों के स्वामित्व में भूभाग होते थे, इसकी अधीनता में कमंचारी हुआ 
करते थे । ये बके, शिक्षालय, चिकित्सालय और रंगशाला का कार्य करते थे । संक्षेप 
में, ये एक केन्दर-स्थान के रूप में थे, जहाँ सुसभ्य जीवन की कलाओं का सर्वोत्तम रूप 
एकत्र किया जाता था और जो धमं की आत्मा द्वारा प्रसूत मानव-भावना से उनको 
( कलाओं को ) संचालित करते थे।' लोगों के सांस्कृतिक जीवन में आहि च 
महत्वपूर्ण भाग था । मंदिरों और उनमें प्रतिष्ठापित की जाने वाली प्रतिमाओं के 
निर्माण से कितने ही लोगों को जीविका प्राप्त होती थी और कलाकरों को अपनी 
निपुणता दिखलाने का अवसर मिलता था । धातुकारों और सुवर्णकारों को मस्दिरों 
के मतानसार इस घार्मिक प्रपीड़न ने एक जनविद्रोह को जन्म दिया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप विजयालय के अन्तिम पुरुषबंशज प्रधिराजेन्द्र को अपने प्राणों से हाथ घोने 
पड़े । इस घटना से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-पहला यह कि वेष्णव मत को 
नष्ट करने का बिचार चोल शासकों को नौति का एक अंग नहं था, पितु एक किसी 
विशेष शासक को सनक मात्र से यह विचार कार्यरूप में परिणत किया गया । दूसरा 
निष्कलं यह है कि सामान्य वातावरण एक संकीणं घामिक नीति के लिए इतना 
प्रतिकूल था कि जिस शासक ने इसका ्बलम्बन किया, उसके प्राण एक जनविरोह के 

गये । , 
त || कस landholder, employer and consumer of goods and services, 
as bank, school and muscum, as hospital and theatre, in short as & 
nuclcus which gathered round itself all that was best in ies | 
civilized existence and regulated them with a thc humaneness क र 
the spirit of Dharma, the medieval Indian ‘Temple has few parallc 
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| 
' से वहुत लाभ होता था। समय-समय पर मंदिरों द्वारा धार्मिक-सामाजिक महत्त्व 
के परी और मेलों का आयोजन किया जाता था जिनमें पुरोहित, विद्वान्‌ पंडितों, 
गायको, नतँकों और कवियों के साथ साधारण जन भी भाग लिया करते थे। इनः 
भेलों में एक ओर विद्वान्‌ पंडित परस्पर शान्त्रा्थे करते थे और दूसरी शोर जादूगर 
अपनी कलाबाजियों का प्रदर्शन करते थे। मन्दिर के विशाल कक्ष में नाटकों और 
नृत्य-कार्येक्रमों का आयोजन किया जाता था । केन्द्रीय सरकार के उच्च 
कभी-कभी मन्दिरों के कार्यक्रमों और प्रबन्ध्-विधि की देखरेख करने के लिये इनका . 
मुआयना किया करते थे, जिससे सिद्ध होता है कि चोल सम्राट्‌ मंदिरों के सामाजिक 
महत्त्व और इनके कार्य-संचालन की देखरेख की - आवश्यकता को भली प्रकार 
समझते थे । 
साहिस्य--चोल सञ्राटों का शासन-काल (८५०-१२०० ई०) तमिल संस्कृति 
का स्वर्ण-युग था । साहित्य के क्षेत्र में काव्य के प्रबन्ध रूप की प्रधानता रही भ्रौरं 
शैव-सिद्धान्त दर्शन का शास्त्रीय निरूपण प्रारम्भ हुआ। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य 
“जीवक चिन्तामणि' की रचना दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई । इस ग्रंथ की शैली 
तथा काव्य-सुषमा श्लाध्य है । इससे तमिल भार्षा के महाकवि कम्बन बहुत अधिक 
प्रभावित हुए । “जीवक-चिन्तामणि” के ' प्रणेता तिरुत्त्क्कदेवर नामक जैन पंण्डित थे 
और जनमत के सिद्धान्त ही इस मनोरम काव्य की सावभूमि का निर्माण करते हैं । 
तोलामोक्ति नामक जैन लेखक ने 'शूलमणि' नामक ग्रंथ लिखा जिसकी गणना तमिल, 
के पाँच लघुकाव्यों में की जाती थी। चोल राजसभा के कवि जयन्गोन्दार ने 'कलि 
गत्तुप्पणि नामक युद्ध-काव्य में कुलोत्तुंग-प्रथम के कर्लिग-युद्ध का वर्णन किया है । 
कलोत्तु ग-तृतीय के समय में कम्बन हुए जिनका सुप्रसिद्ध काव्य 'रामावतारम्‌' है । 
कम्बन ने अपने काव्य की कथावस्तु महाकवि वाल्मीकि से ग्रहण की है, किन्तु कहीं- 
कहीं उन्होंने भपनी मौलिकता का भी परिचय दिया है। दसवीं शताब्दी में ही किसी 
बौद्ध कवि ने 'कुण्डलकेशि’ नामक काव्य तथा कल्लदनर नामक कवि ने अपना ग्रंथ 
'कल्लदम' लिखा । अग्नृतसागर नामक जैन विद्वान्‌ ने काव्य-रचना-पद्धति पर एक 
पुस्तक का प्रणयन किया । ग्यारहवीं शताब्दी में विख्यात बौद्ध विद्वान्‌ बुद्धमित्र हुए 
जिन्होंने 'रसोलियम' नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा । काव्य के क्षेत्र में पुगलेन्दि का नाम 
भुलाया नहीं जा सकता जिनका 'नलवेम्ब' एक महान्‌ काव्य है। इस काव्य में राजा 
नल का जीवनचरित वर्णित है। सेक्किलरप्रणीत 'पेरियापुराणम्‌' में शेव सिद्धान्तों 
का वि । काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक दंडिन्‌ की पुस्तक 'काव्यादशं' के आधार 
पर तमिल में 'दंडियलंगारम' नामक ग्रंथ की रचना की गई । इस पुस्तक के लेखक 
का नाम अज्ञात है । कुलोत्तुंग-तृतीय के शासन-काल में जैन विद्वान्‌ पवनान्दि ने "नन्नूल' 
नामक भ्याकरण ग्रंथ लिखा । यपि चोल शासकों ने अपने साम्राज्य में संस्कृत भाषा 
और साहित्य के पठन-पाठनाथं विद्यालय स्थापित कराते थे, तथापि संस्क्ृत-साहित्य- 
सम्बद्ध में उनका योगदान अत्यन्त ही स्वल्प है । उनके कुछ अभिलेख संस्कृत में हैं । 
किन्तु ते यर्णन-शेली की दृष्टि से तमिल-अभिलेखों की तुलना नहीं कर सकते | परा- 
न्तक-प्रथम के शासन-काल में वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा । 
राजराज-द्वितीय की आज्ञा से केशवस्वामिन्‌ ने' संस्कृत में 'नानार्थार्णव-संक्षेप' नामक 
कोष का सम्पादन किया । 
निर्मार-कार्य श्रौर कला_-चोल मम्राटों ने लोकहित के लिए अनेक निर्माण- 


कार्य किये । सिचाई के लिए उन्होने ये और तालान खे, एके अतिरिक्त कावेरी 
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जारी रक्खा । प्रारम्भिक चोल-नरेशों के सभी मन्दिर आकार में लघु और पाषाणा- 
निर्मित हैं । उनतत भड प्रकार के मत्द्िरों का एक सुन्दर नमूना है। कुम्बकोनम के 
छोटे से नागेश्वर अ की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसके 'गर्भगुह्‌' के 
बाहरी ओर स्त्री. के सजीव तक्षण चित्र उत्तु कित हैं। इन चित्रों की तुलना सहज 
ही भारत की सर्वोत्तम तक्षण-कृतियों से की जा सकती है । परान्तक-प्रथम दवारा निर्मित 
कोरंगनाथ और परान्तक-द्वितीय का मुवरकोवित्न मन्दिर प्रारम्भिक चोल-शैली के 
अनुपम उदाहरण हैं । 


चोल साम्राज्य के गौरव और साधनों में अभिवृद्धि होने पर विशाल तथा 
प्रभावोत्पादक मन्दिर बनवाये आने लगे। राजराज-प्रथम द्वारा निमित तंजोर के 'राज- 
राजेश्वर' मन्दिर का उल्लेख किया जा चुका है।यह मन्दिर इतना विशाल और 
श्राकर्षक है कि इसको देखने वाले के चित्त पर बड़ा ही गम्भीर प्रभाव पड़ता है । राज- 
राज-प्रथम तिन्नवेली जिले के ब्रह्मदेशम्‌ नामक स्थान में 'तिरुवालीश्वरम्‌' मन्दिर का 
निर्माण कराया था । इसके दुमंजिले विमान पर अनेक तक्षण-चित्र खुदे हैं । राजेन्द्र- 
प्रथम ने अपनी राजधानी गंगकोण्डचोलपुरम में तंजोर के 'राजराजेश्‍वर' मन्दिर की 
भांति एक अत्यन्त सुविशाल मन्दिर बनवाया । इस मन्दिर के स्थापत्य में 'राजराजे- 
श्वर” मन्दिर के स्थापत्य की अपेक्षा अधिक परिपक्वता है । राजराज-द्वितीय के समय 
के 'ऐरावतेशवर' मन्दिर तथा कुलोत्तु ग-तृतीय के शासन-काल के 'कम्परेशबर' मन्दिर 
द्वारा चोलों की मंदिर-निर्माण-शेली जारी रही । 


दक्षिण भारत में चोल युग सुन्दर कांस्य-प्रतिमाझों के निर्माण के लिये प्रमुखतया | 
उल्लेखनीय हैं । भगवान्‌ नटराज (नृत्य करते हुए शिव) की विशाल प्रतिमाओं का 
कलात्मक सौन्दयं निर्सन्देह झनुपमेय है। शंकर भगवान्‌ के अन्य रूपों की मूतियाँ 
भी कलाकारों ने गढ़ी । ब्रह्मा, सप्त मातागें, भूदेवी तथा लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान, 
अपने अनुचरों के साथ राम और सीता तथा शैव सन्‍्तों की धातु-भूतियाँ भी बनवाई 
गईं । कालिय-दमन प्रदर्शित करने वाली सूतियाँ बड़ी ही लोकप्रिय थीं । 


' चोल युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए यह असन्दिरध रूप 
से कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत के इतिहास में यह सबसे अधिक सृजंनशील 
युग था । प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री का कथन है, “दक्षिण भारतीय इतिहास" के सबसे 
अधिक हुनान युग, चोलों के समय में सबसे पहली बार सम्पूर्ण भारत एक ही 
सरकार के अधीन हुआ ओर नूतन अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाली सार्वजनिक क 
की समस्याओं का सामना करने तथा उनका हल ढूँढ़ने का एक गम्भीर प्रयत्न ह 
गया । स्थानीय शासन, कला, धमं तथा र हे व म pe i 
भर पहुँच गया जहाँ तक आने 00 क i न सके । न 
विदेशी व्यापार तथा सामुद्रिक कियाशीलता में चोल युग उन सभी क्रियाओं के bu 
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६६८ प्राचीन भारत 


चरम परिणति का काल था जिनका प्रारम्भ पल्लवों के अधीन एक पूर्वतर युग में 
हुआ था ।'' 


मदुरा के पाण्ड्य 


पांड्य राज्य में मदुराई ओर तिरमेवेलिक्ति के आधुनिक जिले सम्मिलित थे | 
इस राज्य की सीमा बहुधा दक्षिणी त्रावणकोर तक बढ़ जाती थी । पांड्य-राज्य की 
राजधानी मधुरा (मदुरा) विस्तार, ऐश्वयं, वैभव और सम्पन्नता की दृष्टि से सम्पू 
णी भारत में सबसे अधिक बढ़ी-चढ़ी थी । इस राज्य का प्रमुख बन्दरगाह कोरबं 
ता-्रपणि के मुहाने पर स्थित था। पांड्यों की राजधानी पहले कोरक में थी । पाणिर 
की अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखने वाले कात्यायन ने पांड्यों का उल्लेख किया है । रामा 
यण में मदुरा के वैभव का जिक्र मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार लंका नरे 
विजय ने एक पांड्य राजकुमारी के साथ विवाह किया था । अर्थशास्त्र में पांड्य देश * 
मोतियों का उल्लेख मिलता है । पांड्य देश अपने मोतियों की समृद्धि के लिए विख्याः 
था । यहाँ के पनडुब्बे समुद्र से मोती ढूंढ़ निकालते थे, जिससे राज्य को प्रचुर आमदर्न 
होती थी । मेगस्थनीज ने भी पांड्य राज्य का उल्लेख किया है । अशोक के कुछ अभिः 
लेखों में पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है । खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में इस 
बात का विवरण मिलता है कि उसने एक पांड्य नरेश को पराजित क्रिया था । स्ट्रेबे 
के अनुसार किसी पांड्य नरेश ने रोमन सञ्चाट्‌ आगस्टस सीजर की राजसभा में २० 
ई० पू० के लगभग अपने राजदूत भेजे थे । 'पैरिप्लस' तथा टोलेमी की 'जोगरफी' में 
पांड्य राज्य तथा इसके नगरों का उल्लेख मिलता ह्‌ँ । 

_ पांड्य वंश के मूल के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान असन्दिग्ध नहीं है । इस वंश कें 
नरेश अपने को चन्द्रमा का वंशज बताते हैं। प्राचीन पांड्यों के इतिहास का ठीक 
ठीक पता लगाना एक दुष्कर कार्य है । 'शिलपद्िकारम्‌' नामक तामिल महाकाव्य मे 
एक पांड्य नरेश नेन्दूछेलियन का उल्लेख किया गया है । इसी नाम का दूसरा पांड्य 
राजा, जिसका काल ईसा की दूसरी शताब्दी निर्धारित किया जाता है, अपने वंश 
का एक शक्तिशाली और विख्यातनामा नरेश था । उसने काफी लम्बे समय तक शासन 
किया भौर अपने सभी पड़ोसी राजाओ को हराया । उसने तलैयालंगानम के प्रसिद्ध 
युद्ध में चोल तथा चेर राजाओं की सम्मिलित शक्ति पर विजय प्राप्त की । नेन्दछेलियन- 
द्वितीय ने भ्रपनी सामरिक सफलताओं के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया 
आ । संगम युग की अनेक तमिल कविताओं में उसकी प्रशंसा बैदिक यज्ञों के उत्साही 
अनुष्छानकर्ता के रूप में की गई है । नक्किरार तथा अन्य कवियों को उसने राजाश्रय 

अदान किया । संगम परिषद्‌ का एक प्रमुख केन्द्र मदुरा में भी था, जिससे यह सिद्ध 
होता है कि पांड्य नृपति तमिल साहित्य की उन्नति में अपना महत्त्वपूर्ण योग दे 
रहा था । 


कार्यों में लगे रहते हैं और तनिक भी विद्यानुरागी नहीं हैँ । पांड्य राज्य में बौद्ध 
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सुदूर दक्षिण के राजवंश 


ल ना स्थिति में था । ब्राह्मण धमं समुन्नत दशा में था और जैनियों की 
_ आठवा श्र नवीं शताब्दियों में पां 
उल्लेख किया जा चुका है कि चौथी शताब्दी से लेकर पग लो की 
शक्ति दबे रूप में विद्यमान रही | इस युग में चोल शक्ति का भी ह्वास हो गया था । 
दक्षिण में इन दो प्रसिद्ध और प्राचीन राज्यों की राजनीतिक शक्ति के ह्रास का कारण 
केत्रल पल्लवों का उदय ही नहीं था, बल्कि कलप्नों का संक्रमण भी था जिन्होंने मदुरा 
पर अपना अधिकार जमा लिया था । कलभ्र लोग उत्तरी तोन्डमंण्डलम में निवात करते 
Rl ही र त में अपनी सत्ता प्रतिष्ठित कर ली तो विवश होकर 
लभ्रों को और दक्षिण चले जाना पड़ा । छठी शताब्दी'के सुः 
के कुछ pls hs द अपनी सत्ता जमाये रक्खी | ब वक पडता अर 
न सातवीं शताब्दी के लगभग कन्दूग्गोन के अधीन पांड्य वंश की शक्ति दक्षिण 
में पुनरुज्जीवित हो उठी । कन्दुग्गोन सम्भवतः पल्लव नरेश सिहबिष्णु का समकालीन 
था । इस पांडय नरेश ने पांड्य राज्य की सीमा से कलभ्रों को निर्वासित कर दिया | 
कन्दुग्गोन के पश्चात्‌ पांड्य वंश में अरिकेशरी मारवमंन एक शक्तिशाली शासक 
हुआ । अरिकेशरी मारव्मेन सातवीं शताब्दी के मध्य में शासन करता था । उसने 
चेर-नृपति को नेलवेलि नामक स्थान में हराया । अरिकेशरी मारंवमन का समीकरण 
अनुश्चुति में उल्लिखित कुन पांड्य के साथ किया जाता है, जिसको सम्बन्दार नामक 
शैव संत ने अपने मत में दीक्षित किया था। ह्णेनसांग ने सम्भवतः उसी के समय 
में दक्षिण भारत का पर्यटन किया था। राजसिह ने पल्लव-पांड्य-संघषं में प्रमुख 
भाग लिया । राजसिंह के अभिलेख के अनुसार उसने नन्दिवमंन पल्लवमह्ल को पराजित 
किया, परन्तु नंदिवमंन भी अपने अभिलेख में घोषित करता है कि उसने राजसिह को 
हराया । राजसिंह के वाद वरगुण (६५-८१५ ई०) नृपति हुआ जो अपने वंश के 
सर्बमहान्‌ शासकों में था । अपने सुदीर्घं शासन-काल में बरगुण ने दक्षिणी त्रावणकोर, 
सलेम, कोयम्बट्र, तंजोर और त्रिचनापल्ली के जिलों को पांड्य राज्य में सम्मिलित 
कर लिया । सम्भवतः उसने अपने समकालीन पल्लव राजा दन्तिवर्मन को हराया । 
बरगुण पांड्य ने अपने राज्य में शिव तथा विष्णु के अनेक मंदिर वनवाये जिनमें 
कोयम्वटूर जिले के पेरूर स्थान में स्थित विष्णु मंदिर सबसे अधिक उल्लेखनीय है । 
किन्तु पांड्य राज्य को आन्तरिक विद्रोह के कारण गहरी क्षति उठानी पड़ी । वरगुण 
के पश्चात्‌ श्रीमार पांड्य राज्य का स्वामी हुआ, जिसने बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनु- 
सार लंका के ऊपर आक्रमण किया और वहाँ के राजा कों परास्त कर दिया । श्रीमार 
ने पल्लवों और गंगों की सम्मिलत शक्ति को नीचा दिखाया, किन्तु बाद में पल्लव-नरंश 
नेदिबर्मन-ततीय ने तेल्लारू नामक स्थान में पांड्य-नरेश को हराया । श्रीमार का पुत्र 
बरगुण-द्वितीय था जिसने श्रीपुरम्बियन के युद्ध में पल्लब राजा को 
परास्त किया, परन्तु बाद में गंगों की सहायता से पल्लव नरेश ने उमके ऊपर विजय 
प्राप्त कर ली । Rr 
एल्लव-पांडय-संघषं में तो प्रायः सफलंता पांड्यों को ही मिली, किन्तु चोलों के 
साथ उनका संघर्ष उनके लिए अनिष्टकारी प्रमाणित हुआ । पांड्यन ॥ राजसिह- 
द्वितीय को परान्तक चोल ने हरा दिया और उसे भागकर लंका जाने को विवश किया । 
इस समय से पांडयों को चोलों की अधीनता स्वीकार कर लेनी पड़ी । चोल-शक्ति के 
पांड्यों को अपना सर उठाने का मौका न मिल 


. अभ्युदय के कारण तीन शताब्दियों, तक पांडयों 
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सका । फिर भी पांड्य वंश निमूंल न किया जा सका और इस वंश के शासकों ने चोल 
सम्राटों को अपने विद्रोहों द्वारा परेशान रक्खा। पांड्य वंश के राजकुमारों ने चोल 
सञ्जाटों के विरुद्ध बार-बार विद्रोह किये, परन्तु उनका विद्रोह दबा दिया गया । परन्तु 
चोल नूपति कुलोत्तु ग-प्रथम के समय से पांड्यों की राजनीतिक शक्ति एक बार फिर 
जीवित हो उठी । कुलोत्तु ग-प्रथम के पश्चात्‌ चोल राजसिंहासन पर पूर्ववर्ती चोल , 
सञ्राटों की तरंह कोई शक्तिशाली शासक न बैठा । इन परवर्ती चोल शासकों की हे 
लता से लाभ उठाकर बारहवीं शताब्दी के मध्य में पांड्यों ने अपनी शक्ति पुनः संग 
कर ली । मारवर्मन सुन्दर पांड्य-प्रथम ने (१२१६-१२३८ ई०) चोल नृपति राजराज- 
तृतीय पर आक्रमण किया, परन्तु वह स्थायी खूप से चोल साम्राज्य पर अधिकार न 
कर सका । नरसिह-द्वितीय होयसल ने राजराज का साथ देकर मारवमंन को चोल 
राज्य में जमने न दिया । इस प्रकार चोल राज्य में होयसलों की राजसत्ता प्रतिष्ठित 
हो गई । नरसिंह-द्वितीव के पुत्र और उत्तराधिकारी सामेश्‍वर ने होयसलों के पैर और 
अच्छी तरह से जमा दिये । परन्तु १२५१ ई० में पांड्य सिहासन पर जटावर्मन सुन्दर 
पांड्य बैठा । इस समय तक चोलों की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और होयसलों की. 
शक्ति का भी काफी ह्वास हो चुका था, अतएव सुन्दर पांड्य को अपनी राज्य-सीमा का 
विस्तार करने में किसी प्रबल प्रतिरोध का सामना न करना पड़ा। सुन्दर पांड्य ने 
सोमेश्‍वर को हरा दिया और काःच्ची तक पहुंच गया । उसने पांड्यों को-उनके राज- 
नीतिक उत्कं की चरम सीमा पर पहुंचा दिया । सुन्दर पांड्य ने काकतीय नरेश गण- 
पति को परास्त करके नेल्लोर तक सम्पूर्ण दक्षिणी भारत को अपने अधिकार में 
रक्खा । चेर नृपति और लंका के राजा को उसने अपना अधीनस्थ सामन्त बनाया । 
लंका के राजा पराक्रमबाहु-्वितीय को उसने पराजित किया था । सुन्दर पांड्य ने 'महा- 
राजाधिराज? की उपाधि धारण की। सुन्दर पांड्य के बाद मारवर्मन कुलशेखर 
(१२७२-१३११ ई०) ने पांड्य राज्य के राजनीतिक गौरव को नष्ट न होने दिया । 
अपने पिता के शासन-काल में उसके साथ शासन करने के कारण मारवर्मन कुलशेखर ने 
इस विषय में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था । उसने होयसलों को चोल राज्य से 
बिल्कुल निकाल बाहर कर दिया। इस सभय पांड्यों के पास एक शक्तिशालिनी 
अश्व-सेना तथा नौसेना थी । मारवर्मन कुलशेखर ने अरब व्यापारियों के प्रति उदारता 
की नीति अपनाई । उसने उनको भ्रपने राज्य में व्यापार करने की सुविधा प्रदान की । 
अरब लेखक वस्साफ ने पांड्य राज्य के अतुल वैभव का उल्लेख किया है । मार्कोपोलो ने 
भी.१२९३ में दक्षिण भारत का पर्यटन किया था । उसने भी पांड्य राज्य की आर्थिक 
समृद्धि और वहाँ के मोती-व्यापार का वर्णन किया है। 


मारवमंन कुलशेखर के पश्चात्‌ उसके दो पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न 
पर झगड़ा उठ खड़ा हुआ । इस पारस्परिक झगड़े से लाभ उठाकर अलाउद्दीन खिलजी 
के सेनानायक मलिक काफूर ने पांड्य राज्य पर आक्रमण करके वहाँ अशान्ति फैला 
दी । पांड्य राज्य चारों ग्रोर से विश्व खलित होने लगा । काकतीयों ने तामिलनाड में 
उत्तरी जिलों पर अधिकार जमा लिया । सामन्तों ने पनी स्वधीनता की घोषणा कर 
दी । मलिक काफूर ने मदुरा में अंपना एक दुर्गं खड़ा करवा दिया । इसके बाद पांड्य 
राजकुमार रा प्र फिर से अधिकार न जमा सके और उनका स्तर केवल अधीनस्थ 
सामन्तों का हद रह गया । 


चेर राजवंश 
चेर रा््प्र/चोल/ओर/मांशूब/राज्यों-की-मपेक्ष०/ अधिके/'पविस्तृत था । यहाँ की 
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भूमि पर्वतीय होने के कारण यहाँ के निवासी कष्टसहिष्णु और युद्धप्रियः थे । 'केरल' 
चेर' का ही एक दूसरा नाम है। पहले केरल अथवा चेर राज्य तमिल देश का हो 
एक भाग था। बाद में तमिल देश से मलयालम या केरल प्रदेश पृथक्‌ हो गया । केरल 
के निवासी पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया करते थे, जिससे उनका देश समद्धि- 
शाली हो गया था। चेर में मुजिरिस, बकारा और तोन्दी इत्यादि प्रसिद्ध बन्दरगाह 
थे। इस राज्य की राजधानी काऱ थी, जिसका समीकरण कुछ विद्वान्‌ त्रिचनापल्ली 


के निकटवर्ती एक स्थान से करते हैं, परन्तु में 
निकट अवस्थित थी । हैं, परन्तु अनय विद्वानों की सम्मति में यह कोचीन के 


अशोक के अभिलेख में 'केरलपुत्र' राज्य का जो उल्लेख किया गया / वह चेर 
राज्य ही था। 'पेरिप्लत” और टोलेमी की 'जोगरफी' में चेर राज्य तथा न बन्दर- 
गाह का उल्लेख प्रचुरता से मिलता है। प्राचीन चेर राज्य में आधुनिक मलाबार 
का जिला तथा ट्रावनकोर-कोचीन के भुखण्ड सम्मिलित थे। कभी-कभी इसकी 
ब कोन जिलें (आधुनिक कोयम्बटूर का जिला तथा दक्षिणी सलेम) तक पहुँच 
ज । 


| चोल और पांड्य राज्यों की तरह चेर राज्य का इतिहास सुस्पष्ट नहीं है । 

संग्रम युग में अथन-प्रथम को करिकाल चोल ने पराजित किया था। अथन-द्वितीय 
चेर राज्य का प्रथम महान्‌ और शक्तिशाली शासक था। अथन-द्वितीय का शासनः 
काल गौरवशाली था | वह करिकाल चोल का दामाद था। उसने कपिलार नामक 
कवि को राजाश्रय प्रदान किया था। अथन-द्वितीय का उत्तराधिकारी सेगृत्तवन चेर 
राज्य के सर्वमहान्‌ शासकों में था। सेगुत्तवन का शासन-काल ईसा की दूसरी शताब्दी 
में निर्धारित किया जाता है। उसने चोल और पांड्य राज्यों की आन्तरिक गड़बड़ी 
से लाभ उठाकर अपनी शक्ति.संगठित कर ली। सेगू त्तन की सफलताओं का वर्णन 
“शिलपहिकारम्‌'' नामक तमिल महाकाव्य में विस्तार के साथ किया गया है। इस 
महाकाव्य के अनुसार सेगृत्तवन ने उत्तरी भारत पर भी आक्रमण किया था, किन्तु स्पष्ट 
है कि यह कथन अतिरञ्जन मात्र है । कहा जाता है कि इस प्रतापी शासक ने कुछ 
सामुद्रिक विजयें भी की थीं । वह साहित्यानुरागो था और साहित्यकारों को राजाश्रय 
प्रदान करता था । उसके उत्तराधिकारी दुर्बल निकले hs एक परवर्ती चेर नृपति यनि- 
ककन छेय अथवा मन्त्रम छेराल को पांड्य-नरेश यन-द्वितीय ने तलयालंगारम 
के प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया था । इसके पश्चात्‌ चेर राज्य की जग पक ममा 

कुछ शताब्दियों के लिए समाप्त हो गई | फिर भी, इस र राज्य य अपनी 
स्वतन्त्रता को दसवीं शताब्दी तक बनाये रक्खा | बाद में चोलों को शक्ति के उदय 
से इसकी स्वतन्त्रता छिन गई, किन्तु चोल शासकों के साथ यहाँ के राजाओं का मेत्री- 
सम्बन्ध स्थापित था । आठवीं जा मरक whe sos Ns 
वमेन के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा और बाद में उसने पांड्य स 
किया जिसने को देश और दक्षिणी ट्रावनकोर को जीत लिया । स्थाणुरवि ने पांड 
के विरुद्ध आदित्य चोल की सहायता की थी । परान्तक चोल ने एक चेर राजकुमारी 
के साथ विवाह किया था । दसवीं शताब्दी में चेर शासकों और चोलों का पारस्परिक 
` मैत्री-सम्बन्ध विनष्ट हो गया । इस शताब्दी के अन्त में राजराज चोल चेर राजा 
भास्कर रविवर्मन को परास्त किया। बारहवीं शताब्दी तक चोलों ने र 
-अपना अधिकार कायम रक्‍्खा । बारहवीं शताब्दी में वीर केरल अ नेतृत्व सर ि 
तन हो भा । कि तेव शताब्दी में एक बार फिर पापों के उदय से चेर शक्ति 
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को धक्का लगा । मलिक काफूर के आक्रमण से पांड्य राज्य में जो आन्तरिक गड़बड़ी 
फैली, उससे लाभ उठाकर रविवर्मन कुलशेखर ने चेर राज्य की शक्ति को पुनः संगठित 
कर लिया । चौदहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में केरल अथवा चेर राज्य की शक्ति 
सम्पूर्ण दक्षिणी भारत में सबसे अधिक थी । कुलशेखर ने काञ्ी पर अपना अधिकार 
जमा लिया । कुलशेखर के बाद चेर राज्य की शक्ति नष्ट हो गई और यह अनेक छोटे- 
छोटे भागों में विभक्त हो गया । , 

चेर शासकों का धार्मिक दृष्टिकोण उदार गौर सहिष्णुतापणं था । स्थाणरवि 
ने सीरिया के ईसाई मतावलम्बियों और भास्कर रविवर्मेन ने यहूदियों को अपने राज्य 
में कुछ सुविधायें प्रदान की थीं । ; 


प्रश्‍न 
Agra University 
१. चोल साम्राज्य के राजनेतिक इतिहास का संक्षिप्त विवरण वीजिए । 


(१९४७) 

२. राजराज एवं राजेन्द्र चोल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए । चोल 

स्थानीय ग्रभिशासन फे विषय में श्राप क्या जानते हैं ? (१९५०) 
३. चोलों की शासन-प्रणालो का वरान कीजिए । (१९४७) 

४. राष्ट्रकूट कोन थे ? गोविन्द-तृतीय की मृत्यु तक दक्षिण में राष्ट्रकट सत्ता 

के उत्कषं का वर्णन सक्षेप में कीजिए । डे (१ ९४२) 
५. पुल्केशिन-द्वितोय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए । (१९४९) 

६. पुलकेशिन-द्वितोय के राज्य-काल का विशेष उल्लेख करते हुए वातापी के 
प्रारम्भिक चालुक्यों का इतिहास लिखिए । (१९५१) 


Allahabad University 


]. Bring out the main achievement of the Chola power in 


India and abroad. (I955) 
2. Describe the system of administration under the Cholas. 

; (I956) 

3. Give a critical account of the administrative system of the 

Cholas. .- Re (I958) 

4. Whom do you consider to be greatest of the Chola kings 

and why ?- (I959) 


५. “राजराज-प्रथम के सिंहासनारोहण के साथ चोलों का सबसे ऐश्वयं- 
सम्पन्न युग प्रारम्भ हुआ” इस कथम को व्याख्या कीजिए और यह बताइए कि 
चोल साम्राज्य के संगठन में राजराज-प्रयम एवं राजेन्द्र गंगैकोण्ड ने क्या भाग 
लिया । (१९४६, १९५१) 

६. राष्ट्रकट कोन थे ? उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए 
उन्होंने कोन-कोन से प्रयत्न किये ग्रोर कहाँ तक सफल हुए ? उत्तर भारत में उनके 
प्रमुख शत्रु कौन थे ? (१६५१,१९७०) 
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७. आप राष्ट्रकूट चं श्रो 
मेरठ बश का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे समभते हैं ? श्रौर क्यों ? 


८. राष्टूकटों को † रो ne) 
hs र हा वदेश नोति, विशेषकर श्र से उनके सम्बन्ध की आलो- 
€. दक्षिण की चाल bo 

के कार्यों पर प्रकाश बालिए ता तिपाबीलिर TT 
९४५) 

भि ०. भारतीय इतिहास में वातापी के चालुक्य-वंश का महत्व निर्धारित 
(१९६९) 


११. चोल शासन-पद्धति की विशेषताओं का वर्णन कोजिए । (१९६९) 


१२ परवर्तो चालक्य कौन थे? _ 
का शि गत जग? सग्लो पर 


१३. पल्लव कोन थे ? दक्षिण भारत की संस्कृति में उनके योगदान 
दान का 
विवेचन कीजिए । (१९५०,१३५७,१९५९,१९७०) 


Varanasi University 


१. चोलों की शासन-प्रणालो का वर्णन विस्तारपूर्वक कीजिए । 
(१९५०, १९५१, १९५४, १९६०) 


२. राष्ट्रकूटों के इतिहास श्रौर उपलब्धियों का संक्षिप्त चिवरण दोजिए । 
(१९५४) 


Lucknow University 


l. Describe the system of Chola administration, with special 
reference to local self-government. (948) 

२. चोल शासन-प्रराली की विशेषताशों पर प्रकाश डालिए । 
(१९५१, '६०,६५, ६९) 


३. राष्ट्रकूट बंश में सबसे प्रतापो शासक झाप किसे समभते हैं आर क्यों ? 
(१९५४) 


4. Who were the Rashtrakutas ? Give an account of the Rash- 
trakuta supremacy in the Deccan, upto the death of Dantidurga. 
(956,65,67) 


Give a short history of the Ghalukya kings of thc Deccan 


5. 
(947,55'60) 


Upto the death of Pulkesin II (A. D. 642) 
6. Givea short history of the Chalukyas upto the time of 
Pulkesin II and account for his greatness. (I956) 
of 7. Givea brief account ofthe political and cultural history 
उ “३,६१, ९१0 $; Math Collection. Digitized by eGangotri ( l 909] 
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गोरखपुर विश्वविद्यालय , 
१. चोल वंश का शासन-प्रबन्ध बताइए । (१९६१, १९६७; १६६९) 
२. वादामी के प्रारम्भिक चालुक्यों के राजनीतिक श्रौर सांस्कृतिक कृत्यों का 
वर्णन कीजिए । (१६६२) 
३. नरसिहवर्मन-प्रथम के समय तक काची के पल्लव शासकों के इतिहास 
वर्णन कीजिए । (१६६२) 
४. सातवीं शताब्दी ई० में पल्‍लवों श्रौर चालुक्यों के बीच हुए संघष का 
विवरण प्रस्तुत कोजिए । (१६६३) 
५. 'राजराज-प्रथम झौर राजेन्द्र चोल-प्रथम चोल शक्ति के प्रमुख निर्माता 
थे ।' स्पष्ट कीजिए । (१६६५) 
६. काः के पल्‍लवों का भारतीय कला, वास्तु आर साहित्य के विकास में 
क्या योगदान था ? ; (१६६६) 
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ूर्वमध्यकाल से हमारा अभिप्राय सातवीं शताब्दी ई० से बारहवीं शताब्दी ई० 
तक से है। इस युग. की राजनीतिक परिस्थितियों का पूर्ण विवरण पिछले पृष्ठों में 
दिया जा चुका है; किन्तु इस युग के राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा इसका 
सांस्कृतिक इतिहास अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस युग में साहित्य, कला आदि सम्बन्धी 
जो प्रगति हुई, वह भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है । अतः पूर्व- 
मध्यकालीन सामाजिक तथा धामिक्र अवस्था, शिक्षा, कला-सम्बन्धी प्रगतियों एवं 
उपलब्धियों पर यहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया जायगा । 


सामाजिक अवस्था 


सामाजिक वर्गीकरण-- पूर्वमध्यकालीन समाज और वर्तमान भारतीय समाज 
में इतना निकट सम्बन्ध है कि वर्तमान समाज को पूर्णतया समझ लेसे से ही पूर्वमध्य- 
कालीन समाज की कल्पित रूपरेखा खींची जा सकती है । वतंमान भारतीय समाज की 
प्रवृत्तियों का मूल भले ही हम ऋग्वैदिक, उत्तरवैदिक या सूत्रों के काल में बतायें, प्र्‌ 
उसकी विस्तृत शाखाओं-प्रशाखाओं का उदय पूर्व॑मध्यकाल में ही हुआ। ये शाखाएं-प्रशाखाएं 
इतनी विशाल एवं विस्तृत हुई कि इन्होंने मूल तक को ढक लिया है । अतः वर्तमान 
समाज के अध्ययन की दृष्टि से पुर्वमध्यकालीन समाज का बहुत बड़ा महत्व है । 
वर्तमान हिन्दू समाज स्मृतियों द्वारा अनुशासित है और इनकी रचना इसी युग में हुई 
थी । विचाराधीन काल में चारों वर्णों का अस्तित्व तो पुवं वत्‌ बना ही रहा, साथ 
ही प्रत्येक वर्ण अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया। वर्णाश्रम धर्म का पालन एवं 
उसकी रक्षा राजा का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। पाल-लेखों में धर्मपाल 
तथा विग्रहपाल राजाओं को जाति-व्यवस्था के रक्षक की पदवी दी गई है। उड़ीसा 
भान्ति का राजा क्षमांकरदेव ''वर्णाश्रमपरमोपासक' हा गया है । अभी उपजातियों 
की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। उपज की उत्पत्ति के अनेक कारण 
थे । सवंप्रधान कारण तो जीविकोपार्जन की विधि है । बहुधा लोग विभिन्न प्रकार 
के कुटीर-उद्योगों में लगते जा रहे थे। लोहे का काम करने वाला लोहार, सोने 
का काम करने वाला मुनार, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार कहा जाने लगा । 
अनुलोम-अतिलोम परिवाहो का भी उपजातियों की उत्पत्ति ko हाथ है। किन्तु 
परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं रह सका | उपजातियों में भी विभाग हुए ! कल 
विभागों को 'कुटी' गोत्र या प्रवर कहा जाता है। लोहार, सुनार, चर्मकार आ 
सब में अनेक विभाग हो गए। पहले हम प्रमुख वणो पर विचार करेंगे | 

अल्तेकर महोदय ने बाह्य साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है ही 
आाहाणों को भी राजपूतों के प्रति सम्मान प्रदर्शन करना पड़ता था, bs दना 
उन्होंने यह भी बताया है कि केवल उन राजपूतों के आगे ही ह Md 
पड़ता था जो राज्य के अधिकारी होते थे । सामान्य ब्राह्मण सामान्य क्ष 
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ब्राह्मण का स्थान प्राचीन भारत में काफी ऊँचा था। वे धर्म-कर्म में, शिक्षा- 


दीक्षा. में, शासन आदि में समाज का पथ-प्रदर्शन करते थे। पूर्वमध्यकालीन समाज 
में भी उनको वही महत्व प्रदान किया गया था, पर स्वयं ब्राह्मणों ने ही अपना प्राचीन 
गौरव खोना आरम्भ कर दिया था। प्राचीन काल में ये अपने मानसिक विकास की 
ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देते थे, पर पूर्व मध्यकाल में आथिक विकास ही महान्‌ 
लक्ष्य हो गया था पहले वे पुरोहित थे, अब पुजारी हो गये। भवित के प्रचार के 
कारण इस युग में मन्दिरों का निर्माण अधिक संख्या में हुआ था। अतः इनमें बैठकर 
पूजा करना आर्थिक दृष्टि से हितकर था। ब्राह्मण राजकीय नौकरियों में भी लगे 
थे। पालवंशी नरेशों की सेना में ब्राह्मण सेनापति का काम करने लगे थे। दानपत्रों 
. में ब्राह्मणों को खेत-दान देने का उल्लेख मिलता है, अतः ब्राह्मणों का कृषिकार्यों में 
लगा रहना भी ज्ञात होता है। ये वाणिज्य-व्यवसाय में भी भाग लेने लगे थे। ब्राह्मणों 
के हाथ में राज-काज भी थे । ह्लेनसांग ने समतट के राजा को ब्राह्मण जाति का 
- बताया है। मुद्राओं से, काबुल में ब्राह्मणशाही का बोध होता है | किन्तु इसका यह 
तात्पर्य कदापि नहीं है कि ब्राह्मणों ने अपने परम्परागत कक्तेंब्यों से मुह मोड़ लिया 
होता बम द्वारा सामवेद, मीमांसा तथा तर्कशास्त्र के अध्यापन का विवरण प्राप्त 
ए है ।१ 
ब्राह्मणों के कुछ प्रमुख कत्तंव्यों के सम्बन्ध में अल्तेकर महोदय ने लिखा है-- 
“जिन व्यवसायों की लिखित अनुमति ब्राह्मणों को दी गई थी, उनके अतिरिक्त 
भी ब्राह्मण-वर्ग विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न था । कुछ ब्राह्माण धामिक कृत्यों का 
अनुसरण करते थे । चीता तथा अन्य पशुओं की खाल लपेटे हुए ईश्वर एवं उसकी 
प्रकृति पर लोगों की भारी भीड़ में व्याख्यान देने वाले ब्राह्मणों कः उल्लेख अल इद्रिसी 
ने किया है ।.....कुछ ब्राह्मण अध्यापन कार्यं करते थे और पाठशालाओं तथा विद्या- 
लयों का संचालन करते थे, जहाँ वे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे । 'जूरी (]५5), 
ज्योतिष, गणितज्ञ, कवि तथा दार्शनिक, जैसा कि अबूजैद सूचित” करता है; अधिकांश 
ब्राह्मण-त्रगं के ही थे।' (इलियट १, पृ० ६) प्रशासन-कार्यो में ब्राह्मण-वर्ग से ही 
अधिक लोग लिये जाते थे।... . ..यद्यपि स्मृतिकारों ने यह विधान बनाया है 
कि ब्राह्मण नोकरी न करें, किन्तु उनका आशय गैरसरकारी नौकरियों से था, 
. क्योंकि उनका ही कथन है कि केवल ब्राह्माण ही मंत्रिमंडल तथा न्याय-सम्बन्धी पदों 
पर निर्वाचित किया जाना चाहिए ।'—7he Rashtrakuas and Their Times, 
pp- 325-326 


सम्पूर्ण देश का छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो जाना न केवल राजनीतिक दृष्टि 

से अहितकर सिद्ध हुआ, प्रत्युत सामाजिक जीवन में भी इसने संकीर्णता का बीजा- 

रोपण किया । पूर्वमध्यकालीन भारत को राजनीतिक अवस्था का अध्ययन करते 

समय हमने राजाओं के पारस्परिक द्वेष एवं युद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था। राजाओं 

के वेयक्तिक द्वेष एवं कलह का सीधा सम्बन्ध दोनों प्रदेशों की प्रजाओं से जुड़ जाता 

था । प्रजा अपेने राजा के शत्रु को अथवा उसकी प्रजा को अच्छी दृष्टि से कँसे देख 
सकती i । इस परिस्थिति का प्रतिफल यह हुआ कि दो विभिन्न “थानों की समान 
जातिपरों में ही अन्तर पड़ गया । स्थान के आधार पर उपजातियों, गोत्रों अथवा प्रवरों 
के निर्माण के सूल में बहुत कुछ उपर्थुक्त कारण ही परिलक्षित होता है। ब्राह्मणों 
का पंचयौड़ में विभाजित हो जाने के कुछ अन्य कारण भी विद्वानों ने बताये हैं जिनमें 
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स्थानान्तरण.भी एक प्रमुख कारण माना गया रं में कान्यः 
कुब्ज, सारस्वत, गौड़ तथा शकद्वीपी शाखाओं का मा होश pe नामों - 
के आधार पर तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि स्थानों के आधार पर ही 
यह विभाजन हुआ है । सरयू नदी के तट पर बसने वाले ब्राह्मण अपने को सरयूपारी 
कहने लगे । इसी प्रकार सरस्वती तटवासी सारस्वत और गोड़ देश में निवास करने 
वाले गौड़ कहलाये । तत्कालीन दानपत्रों से ब्राह्मणों की अनेक शाखाओं का बोध 
ला ह ल हु मवात में पाण्डेय, पाठक, दीक्षित, शुक्ल, उपाध्याय 
अग्निहोत्री, चतुवदी आदि के नाम प्राप्त होते हैं । जयचन्द्र में 
त्रिवेदी आदि का उल्लेख मिलता है । ९३ नाक मब व 


गोत्र एवं प्रवरों के निर्माण के पश्चात्‌ रोटी-बेटी का सम्बन्ध भी सीमित हो 
गया । यह निश्चय' हो गया कि अमुक गोत्र के ब्राह्मण क 
का बहा से हो वो सकता है। मु क्षण की कन्या का ब्याह अमुक गोत्र 
क्षत्रियों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था और ये ब्राह्मणों की समता में खड़ा: 
होने क' रावा करते थे । क्षात्र-धर्म था युद्ध करना और प्रजा एवं अनाथों की रक्षा 
करना । इस समय के क्षत्रियो (राजपूतों) की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए टाड महोदय 
ने लिखा है कि अदम्य उत्साह, राजभक्ति, देशप्रेम, वैमनस्य आदि गुण इनमें विद्य- 
मान थे । क विद्ठात्‌ राजपूतों के कुछ गुणों से बहुत प्रभावित हुआ था और उसने 
जोरदार शब्दों में इन पर प्रकाश डाला है। समाज में क्षत्रियों का स्थान ऊँचा 
होने के प्रमुख कारणों में से राजनीतिक सत्ता का उनके हाथ में होना प्रमुख था । 
साथ ही, इस युग में कुछ विद्ठान्‌ क्षत्रिय भी हुए । परमार राजा भोज तथा गहड़ वाल- 
नरेश गोविन्दचन्द्रदेव सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । इतना ही नहीं, इस युग में राजपूत राजे 
विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय देने में अपना यौरष समझते थे । इन समस्त कारणों 
के फलस्वरूप वे समाज के नेता समझे जाने लगे। किन्तु यहाँ एक बात ध्यान देने 
योग्य यह है कि सामान्य ब्राह्मण और सामान्य क्षत्रियों में ब्राह्मणों का स्थान ही 
ऊँचा था, केवल राजकाज के अधिकारी क्षत्रिय (राजपूत) ही ब्राह्मणों से ऊँचे समझे 
जाते थे । ब्राह्मणों की भाँति क्षत्रिय भी अनेक उपजातियों में बेट गये थे। इस क 
तक लगभग ३६ उपजातियाँ बन गई थीं । राजकाज के अतिरिक्त कृषि-कार्य में भी 
क्षत्रियों की एक बहुत बड़ी संख्या लगी हुई थी । बारहवीं शताब्दी के एक लेख में दान- 
ग्राही क्षत्रिय सामन्त का उल्लेख किया गया है । 
अल्तेकर महोदय ने क्षत्रियों की अवस्था पर विचार करते हुए लिखा है कि जो 
शासक थे अथवा उनके सम्बन्धी थे, वे अत्यन्त सुन्दर जीवन विता रहे थे । इन्हीं क्षत्रियो 
के साथ दण्ड की कठोरता में ढिलाई की जाती थी । अल्बेडनी के वर्णन के आधार 
पर अल्तेकर महोदय ने बताया है कि चोरी के अपराध पर क्षत्रियों को केवल दाहिने 
हाथ और बायें पाँव से रहित कर दिया जाता था, न कि ब्राह्मणों की भाँति इन्हें अन्धा 
बना दिया जाता था । उक्त विद्वान्‌ ने आगे यह बताया है र न तो सभी योद्धा 
क्षत्रिय थे और न सभी क्षत्रिय योद्धा थे । सेना में अन्य जातियों के लोग भी सम्मि- 
लित थे। अपने निर्धारित कार्यों के स्थान पर क्षत्रियों ने अन्य कार्यं भी अपना लिया 
था। राजकाज में क्षत्रियों का ही विशेष हाथ था । ह्लेनसांग ने जिन राजाओं का 
जातिसहित उल्लेख किया है, उनमें पाँच क्षत्रिय, तीन ब्राह्मण, दो वैश्य तथा दो शुद 
। इससे यह आशय निकाला जा सकता है कि विचाराधीन काल के पूर्व भी राजस्व 


पर क्षत्रियों का था। 
T अधिकार था । Math Collection. Digitized by eGangotri 
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-क्षत्रियों की धामिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए अल्तेकर महोदय ने लिखा 
है कि प्राचीन क्षत्रिय राजाओं की भाँति अब ये वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते 
थे । अल्बेरूनी के विवरण से यह ज्ञात होता है कि वे वेदों का अध्ययन कर सकते 
थे ओर पुराणों के आदेशानुसार जीवन बिताते थे। 


वैशयों ने कृषि-कार्य तथा तत्सम्बन्धी अन्य उद्योगों से अपना हाथ खींच लिया था 
और अब वे पूर्णतया वाणिज्य-व्यवसाय में लग गये थे। पूर्वमध्यकालीन लेखों में 
संस्था एवं श्रेणियों का उल्लेख प्राप्त होता है । श्रेणियों का महत्त्व अब काफी बढ़ चुका 
था । दैनिक आवश्यकताओं की अभिवृद्धि के कारण व्यवसायियों का स्थान अधिक 
सम्मानित हो सका था, क्योंकि वाणिज्य-व्यवसाय पर इनका एकाधिकार था । 


यदि हम अल्तेकर महोदय के विचारों पर दृष्टि डालते हैं तो यह ज्ञात होता है 
कि वेश्यों को सामान्यतः कोई बहुत ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त था और शाद्रों के साथ 
उनकी गणना की जाने लगी थी । वोद्धायन धर्मसूत्र (१, ११, ४) से यह स्पष्टतया 
ज्ञात हो जाता है कि वैश्य व्यावहारिक रूप में उसी श्रेणी में आते थे जिसमें शूद्र थे, 
क्योंकि उनके वैवाहिक तथा अन्य रीति-रिवाज समान थे । अल्बेरूनी भी सूचित करता 
है कि इन दोनों जातियों की स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया था। अल्बे- 
रूनी ने आगे बताया है कि यदि कोई वैश्य या शूद्र वेदमंत्र का उच्चारण कर लेता 
था तो उसकी जबान काट ली जाती थी । अल्तेकर महोदय ने अल्बेरूनी के इस कथन 
का समर्थन करते हुए लिखा है कि "'अल्वेरूनी की रचना में ऐसे अनेक स्पष्ट प्रमाण 
होते हैं जिनके आधार पर यह निश्चयपूवेक कहा जा सकता है कि वह धर्मशास्त्र- 
साहित्य से पूर्णतया परिचित था; ऐसी अवस्था में यदि वह ऐसा विवरण प्रस्तुत करता 
जो उक्त विषय पर स्मृतियों के प्रत्यक्ष विरोध में पड़ता है तो इसके कारण की 
सहज कल्पना की जा सकती है कि स्मृतियों के विधानों के होते हुए भी व्यावहारिक 
रूप में वेश्यों की स्थिति भी शूद्रों के स्तर तक गिर चुकी थी ।” 


पू्वमध्यकालीन भारतीय समाज में एक सर्वथा नवीन जाति का अभ्युदय होता 
है । वह जाति है कायस्थ । कायस्थों के कथनानुसार तो यह जाति अन्य जातियों के 
समान ही बहुत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति भी राजपूतों की भांति पौराणिक है, 
किन्तु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। वास्तविकता जो भी हो, हमें काणे 
महोदय के इस मत से सहमत होने में कोई हिचक नहीं है कि छठी शताब्दी से पूर्व 
धर्मशास्त्रों में कायस्थ का उल्लेख कहीं नहीं .किया गया है। हाँ, पिछली स्मृतियों में 
इनका नाम मिलता है ।* 'कायस्थ' शब्द का प्रयोग विशेष व्यवसाय--लेखन-कार्य करने 
वालों के लिए अनेक स्रोतों में किया गया है। पूर्वमध्यकालीन लेखों में लिपिक 
के पद पर कार्यं करने वाले व्यक्ति को कायस्थ कहा गया है ।* इसी प्रकार साहित्यिक 
एवं धार्मिक ग्रन्थों में भी लिपिक को कायस्थ घोषित किया है। बारहवीं शताब्दी में 
कायस्थों ने जाति का रूप धारण किया। उश्नस तथा वेदव्यास स्मृति में कायस्थों 
की एक पूथक्‌ जाति बताई गई है। कायस्थों का द्विज से कोई सम्बन्ध नहीं था, अतः 
वेदव्यास ने इन्हें शुद्र घोषित किया ।3 किन्तु ये शूद्रों में नहीं खप सके ओर कायस्थों 
१. घमंशास्त्र का इतिहास, भाग २, पु० ७५ 
२. इ० हि० क्वा० ६,५५ 


३. वणिक किरात ता मालाकार कटम्बिन 
एते चन्ति. चिवः” मिषा? वकि दिवि स्मि १-१० 


पूवमध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति ६१७९ 

की एक पृथक्‌ जाति ही बन गई । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों से भी इनका मेल न 

खा सका । कायस्थों में भी निवास-स्थान के आधार पर अनेक उपजातियाँ बन गई । 

मथुरा में निवास करने वाले माथुर तथा गौड़ (बंगाल) के निवासी गौड़ कहलाए । 
दरों की भी अनेक उपजातियों का निर्माण होता जा रहा था । वेदव्यास जी ने 

- इनका उल्लेख इस प्रकार किया है-- 

वर्घकी नापितो गोपः आशाभः कुम्भकारकः 


एते चान्ये च बह्वः शुद्राभिन्नाः स्वकर्मभिः (वेदव्यास स्मृति १-१०) 

शूद्रो में भी दो प्रकार के नगं पाये जाते हैं । एक वह वरग, जिसे अस्पृश्य समझा 
जाता है तथा दूसरा स्पृश्य है। चाण्डाल अस्पृश्य 'शूद्रों में विशेष उल्लेखनीय है। 
वेदव्यास ने ब्राह्मण और वैश्य में अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्तान को चाण्डाल घोषित 
किया है ।१ कुछ घृणित कार्य करने वालों की गणना भी अस्पृश्य में होने लगी और 
वे पंचम वर्ग कहलाने लगे । 

अल्बेरूनी ने भी पचम वर्ग का उल्लेख करते हुए बताया है कि इस वर्ग के लोग 
गाँव के बाहर रहते थे। इनमें डोम, चमार, नट आदि सम्मिलित थे . चाहमान लेख में 
भाट, अभोटी, बनजारा तथा भट्टारक के नाम उल्लिखित हैं जो शूद्रों की उपजातियाँ 
थीं । स्वर्णृकारों को जोधपुर लेख में शूद्र घोषित किया गया है, किन्तु वर्तमान समाज 
में वे वैश्य माने जाते हैं । उनकी आथिक स्थिति और उनका व्यवसाय ही, जिसमें 
उन्हें उच्च वर्गों के निकट सम्पर्क में आना पड़ता है, इसके मूल में है । कु 

सामाजिक रीति-रिवाज एवं नियम--यद्यपि प्राचीन सामाजिक नियमों की महत्ता 
अब भी पूवेवत्‌ बनी रही, किन्तु विभिन्न उपजातियों के उदय ने कुछ नवीन रीति-रिवाजों 
एवं प्रथाओं को जन्म दिया । उपजातियों में पार्थक्य की भावना तीव्र थी, अतः उ 
रिवाजों में विभिन्नता लाना आवश्यक था । प्राचीन काल में प्रचलित आठ प्रकार के 
विवाहों का उल्लेख इस युग में नहीं मिलता है, पर अन्तर्जातीय विवाह का स कसी 
यत्र-तत्र प्राप्त हो जाता है । एक प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि हरिश्चन्द्र नामक स्वागत 
ब्राह्मण ने ब्राह्मण कन्या के अतिरिक्त एक क्षत्रिय कन्या से वैवाहिक बाप होते ह 
किया था ।* पाल तथा सेन लेखों से भी हमें इस प्रकार के उदाहरण म A 
बहुविवाह की प्रथा का काफी जोर था, पर राजाओं में ही इसका अके भ्र द 

सती-प्रथा ग्रथना जौहर--सती-प्रथा का श्रीगणेश प्राचीन ss से ही ह या 
था । हषे की माता तो पति को मरणासन्न जानकर ही सती हो गई Fils न 
राज्यश्री भी पति के देहान्त के पश्चात्‌ सती होने जा रही थी। विधवाओं का 
में इस प्रथा ने और जोर पकड़ लिया था। पति के देहान्त के पवार प्राप्त होते हैं। 
जीना पाप समझा जाने लगा । स्मृति ग्रन्थों में भी सती होने के भरमार हें था गया है। 
हैं। चेदि लेख में गांगेयदेव की सौ पत्नियों के सती होने का 3% राज-परिबारों 
डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने सती-प्रथा पर प्रकाश डालते हुए लिखा है इतनी प्रचलित 
में काफी संख्या में स्त्रयां समयं-समय पर सती होती थीं । यह BR थीं । कभी- 
थी कि साधारण घरों की स्त्रियां भी विधवा होने पर च सती होने 
कभी वे स्वेछा से इस ब्रत का पालन करती थीं'और कभी उ का भी करुण चित्रण 
के लिए बाध्य करता था। डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने वाल हुता 


____ इ ब्राह्मए शुद्रजनित चाण्डालों घर्मवर्जितः- वेदभ्यास स्मृति १-१० 
२. ए० इ्‌० १८, ष्‌० &५ 
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किया है, जो उस समय समाज में प्रचलित था।१ किन्तु यह अवस्था राजपूत-वग में 
ही अधिक थी । शेष समाज इसका पालन इतनी कठोरता से नहीं करता था । 


भोजन-वसन तथा अआभूषरा--पूर्वमध्यकालीन अभिलेखों में गोधूम, चावल तथा 

फल के नाम बार-बार आते हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि ये भोजन के प्रमुख 

अंग थे। मांस-मछली एवं मदिरा का भी उल्लेख अभिलेखों में किया गया है । बंगाल 

में शक्ति मत का प्राबल्य और मंत्रायन के प्रचार के फलस्वरूप वहाँ मांस-भक्षण एवं 

. मदिरां-पान पर काफी जोर दिया जाता था । अल्हण देवी के एक लेख - से यह ज्ञात 

होता है कि ब्राह्मण भी मांस-भक्षण करते थे । निन््तु सभी ब्राह्मणों के लिए ऐसा 

सोचना उचित नहीं ज्ञात होता । प्रतिहार बाउक के लेख से यह ज्ञात होता है कि 

ब्राह्मण तो मदिरा-पान नहीं करते थे, पर क्षत्रियों में सुरापान प्रचलित था । सुरा 
बेचने वाली स्जियों क। भी वोध हमें कुछ स्रोतों से होता है। 


तत्कालीन मूर्तियों कें आधार पर वेशभूषा का अनुमान करना अधिक तर्क- 
संगत नहीं जान पडता और इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियाँ अपने सम्पूर्ण 
शरीर को ढका रखना नहीं चाहती थीं, अर्थात्‌ चादर का प्रयोग कम हो चला था। 
वास्तव में सूतिकार तो सौन्दर्य के प्रदर्शन के निमित्त मूर्तियों को नग्न अथवा अर्ध- 
नग्न दिखलाते रहे, समाज में इस प्रकार की कोई वेशभूषा प्रचलित नहीं थी । स्त्रियाँ 
ख्ुंगारप्रिय अवश्य थीं, किन्तु श्यृंगारिकता का मापदण्ड आधुनिक युग की भाँति 
नग्त न था। वे अपने शरीर को वस्त्रों तथा आधूषणों से पूर्णतया ढके रहती थीं । 
नारी मूर्तियों को भी मूर्तिकार आभूषणों से केवल इसलिए लाद देते थे कि उनकी 
वस्त्रविहीनता अथवा नग्नता पर एकं आवरण पड़ जाय । अधिकांश वर्तमान आभूषणों 
का प्रचार विचाराधीन काल में भी था । 


_ वेयक्तिक चरित्र--समाज में व्यक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि अब समाज 
काफी परिपक्व हो चुका था। व्यक्तियों के संगठित जीवन पर जोर देने की झावश्य- 
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कतंव्य समझते थे। शेष समाज के सम्बन्ध में तो कुछ निश्चयपुवंक नहीं 
सकता, पर समाज के कर्णधार राजपूतों के लिए तो ईमानदारी और डिस 
उनका आभूषण था । k 


धार्मिक अवस्था 


ब्राह्मण धमे का पुनरुत्थान शुंगों के समय से ही आरम्भ हो चुका था । पूर्व 
काल तक तो इसे उृणंता प्राप्त हो चुकी थी, जैसा कि अन्तेकर रा ने ता 
केवल कुछ ही स्थानों पर बौद्ध ह अस्तित्व रह गया था। चचनामा के अनुसार 
इस युग के आरम्भ तक सिन्ध में बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव बना रहा । इसी प्रकार 
१२वीं शताब्दी के Bl चरण तक बंगाल में इस. धमं का बोलबाला रहा। जैन 
धमं का कुछ प्रान्तों में जोर पर था। गुजरात में इस धर्म का अधिक बोलबाला था। 
पर हिन्दू धमं का प्राबल्य लगभग सम्पूणं भारत में था। 

हिन्दू धर्स--अत्तेकर महोदय ने आगे बताया है कि यद्यपि कुछ प्रान्तों में जैन 
तथा बौद्ध धमं का प्रभाव स्थापित था, तथापि यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है 
कि विचाराधीन काल में संशोधित हिन्दू धर्म का काफी प्रचार बढ़ रहा था। माना 
कि गुप्त-काल में हिन्दू धमे को राज्याश्रय प्राप्त होते हुए भी बोद्ध धमं का बोलबाला 
स्थापित था, पर स्थिति में शीघ्र ही परिवतँन आया और ह्वे नसांग देखा कि पंजाब 
तथा उत्तरी संयुक्त प्रदेश जो फाह्यान के समय में बौद्ध धमं के मानने वाले थे, पुनः 
ब्राह्मण-धर्मावलम्बियों के केन्द्र बन गये । कौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर 
तथा वैशाली आदि प्रमुख बौद्ध स्थान या तो प्राचीन खंडहर रह गये थे, अथवा यहाँ 
हिन्दुओं का प्रावल्य स्थापित हो चुका था ।१ 


अल्तेकर महोदय का उक्त मत तर्कसंगत है और. विचाराधीन काल में हिन्दू धर्म 

अपनी पराकाष्ठा को पहुँच रहा था। प्रचार की दृष्टि से ऐसा कहा गया है। 
यहाँ हिन्दू-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों का विवेचन vs किया जायगा । 
धर्म का केन्द्र मध्य देश हो चुका था । यहीं से ब्राह्मणों ने नौ में ब्राह्मण धर्म का 
प्रचार किया था। बगाल के राजाओं ने भी इस कार्य में काफी योग दिया था; , 05 
युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वैदिक देवता जिसमें प्रारम्भ में बहुत तु 

परिवर्तन हो रहा था, अब काफी तीव्रता से बदलने लगे और उनके स्थान पर रा 
देवी-देवताओं की प्रतिष्ठा होने लगी । इन्हें “पौराणिक देवता, कहा जा का hi 
लोगों में विशेषतया राजाओं और धनाढयों में दान देने की अभिरुचि मि ह 
इसी आय से चारों ओर मन्दिरों का निर्माण जोरों से नी रहा था।? इस होता 
में भी हम अगले पृष्ठों में विचार करेंगे । लेखों तथा मूर्तियों से द परिलक्षित 
है कि अब त्रिदेवों के स्थान पर पंचदेवों की उपासना हीने लगी थी । 
स्पष्ट है, भगवान शिव की 
शिव की उपासना का बड़ा 


शैव मत--शैव मत, जैसा कि उसके नाम से 
उपासना में निष्ठा रखता है। पूर्वेमध्ययुग में ' भगवान 
oo 


घमों कर सका । 
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प्रचलन था । इस युग में प्राप्त लेखों और निमित शिव-मन्दिरों से इस तथ्य का पता 
चलता है । पाल, चेदि, चंदेल आदि राजाओं के लेखों में 'ओम्‌ RT शिवाय' अथवा 
'ओम्‌ नमो ब्रह्मणो निर्गृणम्‌ व्यापकम्‌ नित्यं शिवम्‌' उत्कीणं है । कलचुरि लेख में 
राजाओं को परम महेश्वर की उपाधि दी गई है जो पाशुपत सम्प्रदाय के अनुयायी 
बताये गये हैं इसी प्रकार इस समथ के निमित मन्दिरों में ७० प्रतिशत या इससे भी 
ध अधिक मन्दिर भगवान शिव के हैं । पुर्वमध्ययुग में शेव सम्प्रदाय अनेक शाखाओं 
र विभक्त दिखलाई पड़ता है । इन शाखाओं में पाशुपत, कापालिक, कालमुख और 
लिंगायत मुख्य हैं। पूर्वमध्ययुग में शैव मत के व्यापक प्रसार का एक मुख्य कारण 
राजाश्रय था । इससे विशाल भव्य [शिवालयों की रचना हुई, शेव दर्शन का विकास 
हुआ और उनके धरम ग्रन्‍्थों--आगमों--का प्रणयन हुआ । 
बेष्णव मत--वेष्णव मत का प्रचार बंगाल से लेकर मध्य प्रान्त तथा वी उत्तर 
प्रदेश में काफी था । हमें ज्ञात है कि भागवत धर्म का प्रचार उत्तरी भारत में प्रथम 
शताब्दी ई० में ही हो चुका था और गुप्त वंशीय शासकों ने इसे राजधर्म घोषित 
किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें “परम भागवत” का विरुद दिया गया था, तत्कालीन 
मुद्राओं पर विष्णु, लक्ष्मी तथा 'विष्णुवाहंन गरुड़ की मूतियाँ' उत्कीर्ण हैं। उदयगिरि 
में शेषशायी विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। लगभग सातवीं शताब्दी में वंष्णव मत 
में कृष्ण का आविर्भाव हुआ जो बंगाल में कृष्णा सम्प्रदाय के नाम से विख्यात हुआ ।. 
यहाँ इस सम्प्रदाय का खूब प्रचार हुआ । कृष्ण-लीला का प्रदर्शन इस प्रदेश में किस 
शंगारिक ढंग से होता था, इसका प्रमाण हमें आठवीं शताब्दी की पहाइपुर की खुदाई 
से प्राप्त होता है जहाँ प्रस्तर पर कृष्ण-लीला के चित्र उत्कीर्ण हैं । वैष्णव सम्प्रदाय के 
अनुयायियों के इष्टदेव भगवान्‌ विष्णु हैं । उनके अनुसार भगवान्‌ विष्णु के २४ अवतार 
हुए हैं । इन अवतारों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
कृष्ण सर्वाधिक लोकप्रिय और समादृत हैं । बैष्णव सम्प्रदाय प्राय: समस्त भारत में 
प्रचलित था । उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में वेष्णव भक्ति के प्रचार में वैष्णव सन्तों 
का अपना योग रहा है । इस दृष्टि से दक्षिण भारत के 'आल्वाट' तथा 'आचार्य' 
नाम से अभिहित सन्तों का नाम लिया जा सकता है । 
शाल सम्प्रदाय--पूर्वेमध्ययुग का अन्य महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय शाल सम्प्रदाय 
था । शाल सम्प्रदाय के अनुयायी शक्ति की उपासना में विशवास रखते हूँ । उनके 
अनुसार शक्ति ही सृष्टि की सृष्टा, संहारिका और संरक्षिका है। शाल सम्प्रदाय में 
उपासना की अनेक विधियाँ प्रचलित थीं । शाल सम्प्रदाय में तंत्र-मंत्र की प्रधानता थी । 
पु्वमध्ययुग में शक्ति-पूजा का अच्छा प्रचलन था। चण्डी, चण्डिका, अम्बिका, कल्याणी, 
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती; दुर्गा आदि विविध रूपों में देवियों की उपासना 
की जाती थी और उनके मन्दिरों का निर्माण किया जाता था । 
कछ अरन्य सम्प्रदाय भगवान्‌ शिव, भगवान्‌ विष्णु तथा शक्ति की उपासना 
के अतिरिक्त पूर्व मश्ययुग में त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, शिव) गणेश, स्कंद, सुर्थ तथा अष्ट 
दिग्पाल इत्यादि की पूजा का प्रचलन था । इस प्रकार इस युग में कुछ अन्य सम्प्रदायो 
का भी उदय हुआ । 


शक्ति सम्प्रदाय की भाँति विचाराधीन काल में नाथ सम्प्रदाय का भी काफी 
जोर था। इसकी उत्पत्ति तथा उत्पत्ति-क्राल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि अत्यन्त प्राचीन काल से ही कुछ वर्ग में योगाभ्यास 


र यौगिक क्रियाओं के प्रति अभिर, जतन हो,चुकी,थी । ओग़ाहसास का शुद्ध 
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रूप तो हमें प्राचीन तपों में ही प्राप्त होता है। ईसा पूर्व से ही योगविद्या का प्रादुः 
भाव होना पाया जाता है। एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि os आदि योगी माना 
pi हैं । योगशास्त्र के आदि प्रवर्तक शिव ही हैं। इसीलिए इनका दूसरा नाम 
मो मद उल हो त ल क जाग गया थ। 
योगिक क्रियाओं को पृथक्‌ महत्त्वपूर्ण स्थान देने का. भय क वी न कती 
दिया जा सकता है। शिव ही “आदि नाथ' भी कहे जाते हैं । गुरु गोरखनाथ नाथ 
सम्प्रदाय के इतिहास में प्रथम गौरवपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने विभिन्न यौगिक 
क्रियाओं का प्रचार किया । इनके शिष्यों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और 
शीघ्र ही नाथ सम्प्रदाय का प्रभुत्व भारत के अनेक भागों में स्थापित हो गया । विद्वानों 
का इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में ऐसा मत है कि इस पर बौद्ध धर्म तथा शैव सम्प्रदाय 
का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । गुरु गोरखनाथ ने जिस हठयोग को प्रधानता प्रदान की, 
उसका उल्लेख आठवीं शताब्दी के कुछ स्रोतों में मिलता है! हठयोग द्वारा सिद्धि 
तथा मोक्ष-प्राप्ति की कामना नाथ सम्प्रदाय वाले करते थे। नाथ सम्प्रदाय के कनफटे 
योगियों का भी बहुत बड़ा महत्त्व है । इनका मुख्य उद्देश्य जो भी हो, ये घूम कर 
भिक्षाटन करते हैं । कापालिक मागी साधु भी नाथ सम्प्रदाय में ही सम्मिलित हैँ । 
सूर्योपासना हमारे देश में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। सातवीं शताब्दी के 
पश्चात्‌ के लेखों से विकसित सूर्योपासना का आभास मिलता है। गुप्तकाल में सूर्यो- 
पासना का काफी प्रचार था । प्रभाकरवद्धन भी सूर्योपासक था। विचाराधीन काल 
में अनेक सूयं-मन्दिरों का निर्माण हुआ था जिनके प्रतिपादन का उल्लेख गहड़वाल, प्रति-. 
हार तथा चहमान लेखों में मिलता है। बंगाल के सेन शासक विश्वरूपसेन तथां 
¦ केशवसेन सूर्य के परम उपासक थे और इसीलिए उन्हे “परमासौर” हे का विरुद प्राप्त 
था । विचाराधीन काल में य की मूर्तियों का भी अधिक का में निर्माण हुआ था । 
ये मूर्तियाँ बहुधा पाल शैली में काले पत्थर पर बनती रहीं । दोनों हाथों में कमल का 
पुष्प लिए हुए सूर्ये देवता की खड़ी मूर्ति प्राप्त होती है । निचले भाग में सूर्य के सात 
अश्ववाले रथ का चित्र रहता है, जिसके दोनों ओर उषा तथा संध्या देवियों की आकृ- 
तियाँ उत्कीर्ण रहती हैं। पाल तथा सेन वंश के शासन-काल में इस प्रकार की सूर्ये- 
मृर्तियाँ काफी संख्या में निमित हुई थीं । मुल्तान का सूर्य-मन्दिर इस समय के सर्वे- 
प्रसिद्ध मन्दिरों में से था । 
ग्रबतारवाद का बिकास--अवतारवाद इस युग की देन न थी, भत्ूत भाचीन काल 
: से ही आयों ने अवतारों की कल्पना कर ली थी। 23228 
विकास अवश्य हुआ । ब्राह्मण तथा 
का पत अरा उल्लेख किया गया है। न के ता 
पर्व में भौ वराह, वामन, रामादि के अवतारो का विवरण आपत हाता । इन त अ 
का प्रचार गुप्तयुभ में भी चू था और यही De कारण है कि तत्कालीन ताक क 
इनकी मूर्तियाँ निमित को थीं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य रखा गया म 
फलतः, लोगों में ल के प्रति विशेष Bs रा शम हा र ह pa 
सजा क sd पे ही अवतारवाद त इस' पराकाष्ठा पर पहुँचा था। मूति- 
लगी । विचाराधीन काल दिया तो साहित्यकारों ने 
कारों ने झववताहों «कि मति, कै, रमाण की ओर पर, मे 
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तत्सम्बन्धी साहित्य के सृजन की ओर । पुराणों में अवतारों पर पूर्ण प्रकाश डाला 
गया । क्षेमेन्द्र ने दशावतारचरित (१०६० ई०) तथा जयदेव ने bi (११८० 
ई०) में अवतारों का विवरण प्रस्तुत किया । इस काल के अभिलेखों में भी भगवान्‌ 
के विभिन्न अवतारों का उल्लेख किया गया है। हिन्दुओं ने अपने अवतारवाद में 
महात्मा गौतम बुद्ध को भी सम्मिलित कर लिया । अवतारों की मूर्तियों के निर्माण में 
भूतिकारों ने आश्चर्यजनक उन्नति की । विभिन्न देवताओं के लिए चार-आठ तथा अन्य 
संख्या में हाथों का निर्माण किया जाने लगा । 
| बोड धर्म--बौद्ध धर्म के पतनोन्मुख होने का उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में कर 
| चुके हैं । उस स्थान पर अल्तेकर महोदय के विचारों पर प्रकाश डाला गया था। 
| आगे उक्त विद्वान्‌ ने बताया है कि कन्नौज में बौद्ध धम को कुछ प्रश्नय प्राप्त हुआ 
था और यहाँ विहारों की संख्या सौ तक पहुँच गई थी । किन्तु यह हर्ष के स्थायी श्रम 
का प्रतिफल था । इसके पीछे जनता की कोई अभिरुचि न थी | ह्लं नसांग तथा इत्सिग 
अल्पायु का आभास प्राप्त हो चुका था। 
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जब वहाँ की अवलोकितेश्वर की मूर्तयाँ वालू में पूर्णतया धेस जायंगी तो उनका धर्म 
(वौद्ध धमं) विलुप्त हो जायगा । सातवीं शताब्दी में उनमें से कुछ मूर्तियों पर छाती 


शीर्ण माला दिखलाई गई थी, जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता था कि बुद्ध भगवान्‌ 
इसे धारण कर चुके थे। भिक्षुओं का यह विश्वास था कि माला के अन्त के साथ ही 
साथ उनके धर्म का अन्त हो जायगा । अस्तेकर महोदय ने आगे यह लिखा है कि 


खोता जा रहा था । भारत में इस धर्म के पतनोन्मुख होने का प्रमुख कारण विभिन्न 


वैसे तो प्रथम शताब्दी ई० से ही भागवत धर्म के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की महा- 
यान शाखा का उदय हुआ था, पर कालान्तर में इस धमं में इतने महान्‌ एवं आएचर्य- 
जनक परिवर्तन आये कि छठी शताब्दी ई० ४० और ११वीं, १२वीं शताब्दी के वौद्ध 
धर्म में समता ढूँढ़ने में काफी कठिनाई पड़ सकती थी । पाँचवीं शताब्दी में ही आचार्य 
असंग के ग्रन्थों में तांत्रिकविचारधारा का समावेश प्रभावशाली ढंग से किया गया 
जिसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म में तंत्र का प्राबल्य स्थापित । महायान सम्प्रदाय 
का श्राचीन स्वरूप लगभग सातवीं शताब्दी तक बना रहा, किन्तु पुवं मध्ययुग में इस 
सम्प्रदाय में तंत्रयान ते घर कर लिया । साधारण लोगों में देवी-देवताओं में पूर्ण आस्था 
थी । मंत्र को मोक्षःप्राप्ति का साधन मानते थे । ऐसा विश्वास था कि मंत्र (धारणी) 
से मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर सकता है । इन सारी विचारधाराओं के फलस्वरूप 
वौद्ध धर्म में विभिन्न प्रकार के आङम्बरों ने घर कर लिया और भूत-प्रेत, इन्द्रजाल, 
मोहन, वशीकरण आदि की भावनाओं से समस्त बौद्ध सम्प्रदाय पूरित हो गया। 
हठयोग की माथा में फें जाने के पश्चात्‌ तो स्थिति और भी विक्गत हो गई। शीघ्र 
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ही तांत्रिक बौद्ध धर्म ने अपनी युवावस्था को प्राप्त कर लिया और इसे वज्यान सम्प्र- 
दाय कहा गया । चज्यान सम्प्रदाय वालों ने यौगिक क्रियाओं में मंत्र के साथ-साथ 
मुद्रा को भी स्थान दिया । “तांत्रिक भाषा में 'मुद्रा' उसे कहते हैं जहाँ साधक किसी 
युवती को अपनी संगिनी वनाता है। इस साधना में सहज सुख (मोक्ष) पाने के लिए 
यौगिक गुप्त रीति का पालन किया जाता है । इसमें विविध धामिक कृत्य तथा देवी: 
देवताओं की पूजा को स्थान देकर पौराणिक देवों को वज्रयान में अपनाया गया । 
किन्तु विकार यहीं तक सीमित न रह सका। वच््रयान के साधकों ने अपनी साधना 
में हठयोग और मैथुन को प्रधानता दी । ८४ सिद्धों को ही इसके प्रचार का श्रेय दिया 
जा.सकता है । इनमें सरहप्पा, तिलोपा, नरोपाद, कान्हपाद आदि विशेष उल्लेखनीय 
हैं । वप्त्रयान सम्प्रदाय के आचायों ने हठणोग के जिन साधनों का उल्लेख किया था, 
आनेवाली पीढ़ी ने उनका दुरुपयोग किया। बंगाल तथा विहार वच्त्रयान सम्प्रदाय 
के प्रमुख केन्द्र थे और नालन्दा तान्त्रिक मत का केन्द्र था । शक्ति की उपासना का 
बौद्ध धर्म में भी प्रचार हुआ और तारा देवी को बौद्ध शक्तियों में प्रमुख स्थान प्रदान 
किया गया ।* सिद्धों ने चर्यागान में शक्ति का बार-बार उल्लेख किया है। वहाँ 
सामान्य स्त्रियों को कोई स्थान न देकर शाश्वत शक्ति की साधना पर बल दिया गया 
है। दसवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच में सिद्धों ने इस मत के प्रचार में एड़ी-चोटी 
का जोर लगा दिया । कालान्तर में इस मत के नये रूपों को सहजयान तथा कालचक्र- 
यान की संज्ञा दी गई । 
धामिक दृष्टिकोण से तो बौद्ध धर्म की उपर्युक्त परिस्थिति अत्यन्त शोचनीय 
कही जा सकता है, क्योंकि जिन धामिक विडम्बनाओं एवं वाह्माडम्बरों को चुनौती 
देते हुए बुद्ध भगवान्‌ ने नये पथ का सृजन किया था और एक नये मत का सफल 
प्रतिपादन किया, स्वयं उसमें ही समस्त दुर्गुण आ गये । पर कला की दृष्टि से यह 
गे डर श्वासों के परिणामस्वरूप जिन नये देवी- 
परिस्थिति हितकर सिद्ध हुई । नये वि गो 
ओं हर - परों ने उनकी सुन्दरतम मूतियों की कल्पना की और 
- देवताओं का जन्म हुआ, कलाक उनकी सूः प्राप्त होते हैं। 
ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया, जिनमें कला के उत्कृष्ट उदाहरण 


तांत्रिक सम्प्रदाय की अनेक मूर्तियाँ पाल शैली में सेनयुग की प्राप्त हुई हैं। प्रस्तर 


ग्रल्तेकर दक्षिण में वो के महत्त्व का प्रदर्शन 
महोदय ने दक्षिण भारत र भौ तारा दे र 
कम यह पक श पा गा पण 
hs उका bls में तारा की पुजा स्थल तथा क में प्रापत्ति के प्रवसर 
पर सहायता के निमित्त की जाती थो । अभिलेख इस प्रकार 
रिशिखिफरि तस्करविपज्जलार्णवपिशाच्चधयशमिनि । 
oo धारिणि भगवति कक ससम) 
प ए प्रज्ञेति या 
दा सा विभूतिदा त्रिभुवने बोधिस्वरूपा परा। 
रा व्योम्ति तथागतस्य बसति स्फीतंव चांद्रीकला । 
य भवदःखतापशमिनि प्राशास्तु चस्सवदा ॥ 


ers ने लिखा है 
laa में प्रपना प्रभाव पूर्णतया खो चुका था ग्र 
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के अतिरिक्त पाल शैली में धातु की-सी मूतियाँ उपलब्ध होती हैं। नालन्दा में जो 
तांत्रिक मत का प्रधान केन्द्र था, ऐसी मूर्तियों का बाहुल्य है.। नालन्दा के तांत्रिकों 
ने नैपाल, तिब्बत तथा चीन में तांत्रिक मत का खूब प्रचार किया था जिनके फलस्वरूप 
उन देशों में भारतीय सभ्यता एवं विशिष्ट भारतीय कला का भी प्रचार हुआ था। 

जेन घमं -यद्यपि जैन धर्म की भी प्राचीन महत्ता श्रीहीन होती जा रही थी, 
तथापि अभी उसकी स्थिति बोध धमं की अपेक्षा अच्छी थी । उत्तर भारत में इसका 
दबदबा अवश्य कम हो गया था, किन्तु दक्षिण भारत में इस धर्म को राज्याश्चय प्राप्त 
करने का गौरव मिला और अल्तेकर महोदय के शब्दों में “विचाराधीन काल (राष्ट्रक्ूट- 
युग) जैन धर्म के इतिहास में; दक्षिण में सवोच्च विकासोन्मुख कांल था ।”” उत्तर भारत 
में इसकी लोकप्रियता अपेक्षाकृत कम हो गई थी, जिसके मूल में हिन्दू ध्म का पुनरुत्थान 
हीं रहा । उत्तर भारत में बिभिन्न राजाओं ने जैन मठों तथा विहारों को दान दिये 
थे, जिसका प्रमाण तत्कालीन लेखों तथा दानपत्रों से प्राप्त होता है। पाल लेख में 
शैव राजा की पत्नी द्वारा जैन विहार को दान देने का उल्लेख किया गया है । बंगाल 
के पुण्डवर्धन क्षेत्र में अनेक जैन विहार थे जिनको प्रायः हिन्दू राजाओं से दान मिल 
जाया करता था । मारवाड के चहमान लेख में तीर्थकर शान्तिनाथ की देवयात्रा के 
लिए अग्रहार दान का विवरण प्राप्त होता है। दान का एक अन्य उदाहरण नासिक 
के निकट प्राप्त एक प्रशस्ति से मिलता है जिसमें सूर्यग्रहण के अवसर पर दान देने 
तथा न की आय से जैन साधुम्रों के भोजन की व्यवस्था का उल्लेख किया 
गया है। 


ब्राह्मण मतावलम्बी राजाओं द्वारा जैन विहारों को दान देने के कई कारण हो 
सकते हैं । इनमें प्रमुख कारण तो दान देने की सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, जिससे प्रभावित 
होकर राजा घामिक संस्थाओं को निर्षेक्य भाव से दान दिया करते थे। किन्तु अन्य 
नहत्वदुणं कारण अन धर्मे की परिवर्तित अवस्था भी है। इस समय का जैन धर्म ब्राह्मण 
धर्म के काफी निकट आ चुका था । जैन मतावलम्वी पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा 
करने लगे थे । सरस्वती को जैन मत की विद्या-देवियों में स्थान मिल चुका था । गणेश 
की अट्ूठारह भुजा वाली मूति प्राप्त हुई है जिसकी पुजा जैन लोग किया करते ये । 
अह्वण देव का सूर्य तथा शिव की उपासना करना इसका प्रमाण है कि जैनी भी 
ब्राह्मण देवताओं को आराधना करते थे । 

कुछ सामान्य घामिक विश्वास एवं ग्रास्याये- पूर्वमध्ययुगीन ब्राह्मण, बौद्ध 
तथा जैन धर्मों की अवस्थाओं पर संक्षेप में प्रकाश si जिसके अध्ययन से हमें 
कुछ सामान्य धार्मिक विश्वासों का बोध होता है। उदाहरणार्थ, दान देने: की प्रवृत्ति, 
ल सहिष्णुता, मूतिपूजा आदि। धर्म-निरपेक्ष भाव से दान देना इस युग की विशेष- 
ताओं में एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। विचाराधीन काल में मूर्तिपूजा का प्राधान्य था, 
जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक संख्या में मन्दिरों का निर्माण होने लगा था । इन 
मन्दिरों के बनवाने तथा उनकी व्यवस्था के लिए अनुदान की आवश्यकता थी । राजाओं 
के अतिरिक्त अन्य समर्थ लोग भी दान दिया करते यै । बहुधा भूमिदान ही दिया जाता 
है । मन्दिरों के साथ-साथ लोग कभी-कभी व्यक्ति या शिक्षण-संस्थाओं को भी दान 
देते थे । विचाराधीन काल में मन्दिरों, विहारों आदि को दान देने के उदाहरणों का 
का उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। अहिन्दु लेखकों ने भी हिन्दुओं की दान 
देने की अका उल किया है 0० लिमूद,.. ते iii हे तत्ुन्नप्ल कथन को इस 
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' devetees used to amass 


ूरवेमध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति ६८७ 
[रगण तथा सनाढ्य भक्त समय-समय पर 
मूतियों को उपहारस्वरूप (दानस्वरूप) दिया 
यो का पुरस्कार मिले और वे अपने ईश्वर के 


दान देने के मूल में स्वर्ग जाने का अटट विश्वास निहित था । दान 

महत्त्व की छाप प्राणी-प्राणी के हृदय एवं मस्तिष्क पर पड़ी थी। दान देने के के 
विशेष अवसर भी थे । सूर्य या चन््रग्रहणा, मुख्य पव॑, एकादशी, अक्षयतृतीया, संक्रान्ति, 
अधिक en आदि के अवसर पर दान देना अधिक पुनीत कार्ये समका जाता था । शुभ 
अवसरों (जन्म-दिवस, विवाह आदि) पर भी राजा दान दिया करते थे । दान देने की 
पद्धति का पूर्ण विवेचन हमें स्मृतिंयों में प्राप्त होता है। पूर्वमध्यकालोन लेखों में 
भी इसी विधि का पालन किया गया है | दानी राजा लेख में यह लिखवा देता था कि 
दान दिये गये भूभाग को वापस लेने अथवा दान में बाधा पहुंचाने पर वह ब्यक्ति 
si होगा ओर इसके विपरीत इस नियम का पालन करने वाला शासक. स्वर्ग- 
गामी होगा । 


। विष्ठायां तु कमि: भूत्वा, पितृभिः सहमज्जति । 
इस प्रकार के श्लोकों को दानपत्रों के अन्त में उत्कीणं कराकर दानी राजा 
अपनी सन्तान से भी दानग्राही को.सुविधा पहुंचाने की बात कह जाता था, और 
पालन करने वाले को आशीर्वाद तथा विरोधक को शाप दे जाता था । धार्मिक युग में, 
क दान और पूजा का इतना महत्त्व हो, इन शापों से कौन नहीं भय खांता रहा 
T। 


» सूतिपुजा का प्रादुर्भाव ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि समस्त धर्मों में हो चुका था। 
इतना ही नहों, प्रत्येक सम्प्रदाय का यह सर्वोत्कृष्ट धामिक इत्य था । ब्राह्मण घमं को 
प्रत्येक उपशाखा में इसका प्रचलन था | पौराणिक देवताओं की आराधना ही इस 
यूग की एक विशेष उल्लेखनीय विशेषता है। देवताओं का एक सम्प्रदाय से दूसरे 
सम्प्रदाय में संक्रमण कर जाना भी महत्त्व की बात है। कुछ सवथा नवीन देवी-देव- 
ताओं का भी उदय इस युग में हुआ था । वर्तमान हिन्दू ह में देवी-देवताओं की 
लम्बी तालिका देखने को मिलती है। इसमें के अधिकांश देवताओं का जन्म पर्व- 


मध्ययुग में ही हुआ था । ] न ड 
सम्प्रदायो ज 
विभिन्न प्रकार के _ का उदय अथवा उनका स सम 

धामिक र न ला सका । यद्यपि धर्मलिप्सा की परिस्थिति कुछ ऐसे ही प्रतिफल 
का द्योतक होती है, किन्तु विचाराधीन काल में लोग अपने मत को प्रधानता प्रदान 
करते हुए भी दूसरे के मत को उपेक्षित दृष्टि से नहीं देखते । धामिक सहिष्णुता का 

रू Hin iefs of that country, and rich 
Lhe 7 Hi मत precious jewels and send 
fter time to be presented to idels, that they might receive a 
आ heir good deeds and draw near to their God. "—Elliot 
by Dr. A. 5. Altekar. 

ए 2-3 १०० स जू परिलक्षित हो जाता है कि दान दने की प्रवृत्ति स्प् 


जाती ॥ 
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है. 


इृ८८ प्राचीन भारत 


सबसे बड़ा प्रमाण हिन्दू तथा जैन मतावलम्बी राजाओं का अपने मत के मन्दिरों एवं 
विहारों को दान देने के साथ ही अन्य मतवालों को भी दान देना है । वास्तविकता 
तो यह है कि भारत में केवल इने-गिनेः हिन्दू सम्राटों पर ही धामिक असहिष्णुता का 
आरोप लगाया जा सकता है, पर यह आरोप भी कुछ राजाओं के साथ सन्देहात्मक 
प्रश्‍न बन जाता है । 

इस धामिक सहिष्णुता के फलस्वरूप धमं के क्षेत्र में भारतीय समाज में एकता 
बनी रही और वास्तविकता तो यह परिलक्षित होती है कि इसी यामिक सहिष्णुता ने 
तत्कालीन संमाज को पतनोन्मुख बनाने से रोका था, अन्यथा राजा और प्रजा की 
सामाजिक प्रवृत्तियाँ समाज को पतनोन्मुख करने को पर्याप्त थीं । जीवन के विभिन्न 
अंगों को इस सहिष्णुता ने प्रभावित किया था । कला के क्षेत्र में भी इसने विकास 
का मागे प्रशस्त किया और दो सम्प्रदायों के कलाकारों के संयुक्त परिश्रम से देवता 
की मूर्तियों को सौन्दयं मिलने लगा । 


पूर्वमध्यकालीन साहित्य एव कला 


विचाराधीन काल की सबसे महुत्त्वपूणे विशेषता उसकी कुछ विशेष कला- 
सम्बन्धी उपलब्धियाँ हैँ । कला का प्रस्फुटन इस युग की सर्वथा नवीन वस्तु नहीं है, 
इसका क्रम प्राचीन काल से चलता आ रहा था | इस युग में कुछ क्षेत्रों में अधिकाधिक 
उन्नति हुई । साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में जो उन्नति इस युग में हुई, वह सराह- 
नीय है। उस समय की कलाक्ृतियाँ आज हमारे गौरव की वस्तु बनी हुई हैं। 
साहित्यिक कृतियाँ वर्तमान साहित्यकारों एवं साहित्य-विद्याथियों का पथ-प्रदर्शन करने 
की क्षमता रखती हैं । इस युग में वास्तुंकला-विशारदों एवं.साहित्यकारों की-बाढ-सी 
झा गई थी। राज्याश्रय पाकर कलाकारों को उत्साह मिला (यह दूसरी बात है कि 
कला कभी-कभी व्यक्ति-विशेष या वर्ग-विशेष की कामनाओं की पूर्ति के निमित्त उनकी 
इच्छाओं पा अनुशासित रही और उसका जैसा स्वाभाविक विकास हो सकता था, 
वैसा नहीं हो सका)। साहित्य के विभिन्न अंग पर जितनी रचनायें इस युग में हुई, 
वे संस्कृत-साहित्य के कोष में अपना अधिक महत्त्व तो रखती ही हैं, साथ ही वे संख्या 
में भी अधिक हैं । ललित साहित्य की ओर ही साहित्यकारों की रुचि अधिक थी और 
इसलिये उपयोगी ह की रचना उपेक्षित रह गई। दर्शन-साहित्य की ओर भी 
कुछ साहित ने ध्यान दिया था । नीचे इन पर संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा । 


ललित साहित्य -स्थानाभाव के कारण समस्त साहित्यकारों का न तो उल्लेख 

ही किया जा सकता है और न महत्त्वपूर्ण साहित्यकारों की तिथियों एवं उनकी रच- 

नाओं पर हो विचार किया जा सकता है, अतः केवल नामकरण करके ही सन्तोष 

करना पड़ंगा । सस्कृत-साहित्य के विद्यार्थियों के मुख पर यह ब्रह्मवाक्य बराबर सुनने 
को मिलता है, -उपमाकालिदासस्य भारवेरथंगोरवम्‌ दंडिनः पदलालित्यं माघे सन्ति- 
त्रयोगुरशः ।' महाकवि कालिदास का विवरण हम गुप्तकालीन साहित्य का अध्ययन 
करते समय प्राप्त हैं। दक्षिण भारत के महाकवि भारवि सातवीं शताब्दी 
में आते हूँ । इनका ग्रन्थ 'किरातार्जुनीय' है। भारवि की कविता संस्कृत- 
साहित्य में अर्थ-गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवि अलंकृत काव्यशेली के जन्मदाता 


माने जाते हैं । वल्लभी के राजा श्रीधरसेन के दरवार में महाकवि भट्टि सभा-पण्डित 
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जय जगदीश हरे ।--गीत् गोबिन्द । 


पूर्वमध्यका लीन सभ्यता एवं संस्कृति ६८६ 


थे जिन्होंने 'रावण बध” अथवा 'भट्टिकाच्य' की रचना की । संस्कृत साहित्य के महा- 
रथी गुजरात-निवासी भावि का आविर्भाव भी इसी युग में हुआ था । इनका सुप्रसिद्ध 
हाकाव्य 'शिशुपाल-वध! संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचना हैं। यदि कालिदास अपनी 


: उपभाओं, भारवि अर्थ-गोरव तथा दण्डी पदलालित्य के लिए विख्यात हैं तो माघ में 


» ये तीनों गुण विद्यमान हैं। यह उक्ति भले ही किसी सहृदय के तीब्रतम भावातिरेक 


) ४७९७ 
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का प्रतिफल हो, पर. इतना तो स्वीकार ही करना होगा कि माघ का 'शिशुपाल-वध' 


“उनके मस्तिष्क एवं हृदय दोनों पक्षों की उत्कृष्टता का सजीव उदाहरण है। माघ के 


बाद काश्मीरी पण्डित क्षेमेन्द्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है | ये ग्यारहवीं शताब्दी 
में हुए थे। इन्होंने अनेक वृहत्‌ ग्रन्थों की रचना को थी, जिनमें वृहत्कथा मंजरी, दशा- 
वतार-चरित, कला-विलास आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । 

काश्मीर में ही वारहवीं शताब्दी में एक दुसरे सुप्रसिद्ध साहित्यकार हुए जिनका 


` नाम संखक था। ये काश्मीर-नरेश जयसिह के सभा-पण्डित थे। मंखक का 'श्रीकण्ठ- 


चरित' सुप्रसिद्ध महाकाव्य है । संस्कृत साहित्य के जगमगाते रत्न भ्रोह का उदय 
वारहवीं शताब्दी में हुआ था ।'य्रे न केवल सफल कवि ही डे, वरन्‌ साथ ही साथ ये 
दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान्‌ भी थे । इन्हीं के शब्दों में-- 

“ग्रस्थग्रन्थिरिह क्वचिद्‌ क्वचिदपि व्यासि प्रयत्नान्मया 

ध्ाज्ञः सन्यमनाः हठेन पठिति माः्मिन्‌ खलः खेलतु ।” 

अर्थात्‌, जिस प्रकार मेरी वुद्धि सुकुमार साहित्य में चलती है, उसी प्रकार कठोर 

तथा शुष्क न्याय की ग्रंथियों को सुलझाने में क्रीड़ा करती है। इनका सर्वश्रेष्ठ तथा 
संस्कृत साहित्य का उच्चकोटि का महाकाव्य 'नैषध चरित' है। खुण्डन-खण्डखाद्य 
इनका सुप्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ है। इनके अतिरिक्त श्रीहर्प ने अन्य कई ग्रन्थों की 
रचना की है। ये कन्नौज-नरेश जयचन्द्र के सभापण्डित थे। पश्मगुप्त का नाम भी 
संस्कृत-साहित्य में गवं के साथ लिया जा सकता है। इनका 'नवसाहसांकचरित 
ग्यारहवी शताब्दी की उत्कृष्ट रचनाओं में गिना जाता है। काश्मीर में दो और Ri 
महाकवि हुए बिल्हण और कल्हण । बिल्हण ने 'विक्रमांकदेव चरित' लिखकर न के 


-संस्कृत साहित्य के कोश में अभिवृद्धि की, प्रत्युत इन्होंने इतिहास के विद्यार्थियों के 


` लिए भी कुछ सामग्री प्रस्तुत की है। कल्हण की 'राजतरंगिणी' के लिए भी यही 


वाक्य कहे जा सकते हैं | दोनों ही वारहवीं शताब्दी में हुए थे । सुप्रसिद्ध कवि हेम चन्द्र 


ने तो 'कुमारपाल चरित' लिखकर दो भाषाओं पर अपना पूर्ण अधिकार रखने का 
परिचय दिया । ते ने सं 

इस युग में कुछ सुप्रमिद्ध नाटककार भी हुए। इन नाटककार as BS 
की बहुत बड़ी सेवायें की | कालिदास के बाद भवभूति को he Ee है। इन्हे 
जा सकता है। इनका 'उत्तररामचरित' संस्कृत साहित्य र ब विदर्भ-निवासी और 
दो अन्य नाटक 'महावीरचरित' तथा 'मालती माधव” लिखे। ये नारे भनार 
कन्नौज-नरेश यशोयर्मा के सभा-पण्डित थे । दूसरे प्रसिद्ध मे मरा रि अवल 
इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'वेणी संहार' है । अन्य नाटककारों में मुरारि, जय 


शेखर का नाम विशेष उल्लेखनीय है । मुरारि का _ पल परत की ट 
जयदेव ने प्रसन्न राघव' की रचना की । राजशेखर न छ: ग्रः 


, भञ्जिका' विशेष उल्लेखनीथ हैं । इन्होंने 
* वाल रामायण”, 'बाल-भारत', 'विद्धशाल भज्जिक 


में 'कर्परमञ्जरी' की रचना की । में 
प्राकृति में 'कर्पूरमञ्जरी' की दे अतिरिक्त कथा साहित्य को भी इस El में विशेष प्रगति 

महाकाव्य त) नतक, amwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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महाकाव्य एवं नाटके के अतिरिक्त कथा-सहित्य की भी इस युग में विशेष प्रगति 
हुई । कथा-साहित्य की परम्परा तो बहुत पहले से ही चली आ रही थी । उपदेशात्मक 
कहानियाँ ही लिखी जाती रहीं । विचाराधीन युग में 'पंचवंत्र' की कहानियाँ समाज 
में काफी प्रचलित थों । 'पंचतंत्र' के आधार पर ही 'हितोपदेश” की रचना हुई। 
नारायण पण्डित ने इसकी रचना की थी । संस्कृत कथा-साहित्य में “बृहत्कथा' का 
काफी ऊँचा स्थान है। गुणाढ्य इसका रचयिता था | यह ग्रन्थ पेशाची भाषा में लिखा 
गया था, किन्तु मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । इसके तीन संस्कृतानुवाद प्राप्य हैं । पहला 
बुदधस्वामी का 'वृहत्कथा श्लोकमंग्रह” दूसरा क्षेमेन्द्र की 'वृहत्कथामंजरी' तथा तीसरा 
सोमदेव का 'कथासरित्सागर ।' « 

इस युग में साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य काव्यशास्त्र के क्षेत्र 
में हुआ । इसी युग में काव्यणास्त्र को पूर्णता प्राप्त हुई (और कुछ अंशों में प्रारम्भ 
इसी युग में होना मानना चाईहुए) । डॉक्टर सुशील कुमार डे ने संस्कृत काव्यशास्त्र 
के इतिहास का जो काल-विभाजन किया है और जो अत्यन्त प्रामाणिक है, वह हमारे 
उपयुक्त कथन के समर्थन के लिए पर्याप्त है। 


अलंकार सम्प्रदाय का प्रतिष्ठापन किया । अलंकार सम्प्रदाय के अनुयायियों में उदभट 
तथा रुद्रट का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उद्भट का समय आठवों शताब्दी माना 


कर इन्होने अलंकार सम्प्रदाय को प्रोढ़ किया । किन्तु धीरे-धीरे अलंकार सम्प्रदाय 
का सोप होने लगा ओर काव्य की आत्मा अलंकार को न मानकर रीति को माना 
जाने लगा । रीति 
। दण्डी ७०० से ७५० ई० के बीच में हुए थे । ये दक्षिण के कांची- 
नगरी के निवासी थे। इन्हें पल्लव-नरेश का राज्याश्रय प्राप्त था । 'काव्यादशे' इनका 
महुत्वपुण ग्रन्थ है if किन्तु रीति सम्प्रदाय के वास्तव्रिक 

त्मा 

है और आगे रीति की व्याख्या करते (ए इन्होंने बताया है हि. तय की भा 


रीति है | विद्वानों ने इनका समय आ. इन्होने बताया है कि विशिष्ट पदरचना ही 


ने ४ सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 
इन आचायों में भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्नायक आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । पर इनके 
विचारों को भी कुछ आचायों ने स्थायित्व नहीं प्राप्त करने दिया और उन्होंने काव्य- 
शास्त्र में एक सवथा ह का प्रतिपादन किया । ये आचार्य ध्वनि को काव्य 
की आत्मा वताते हैं ।* दाशंनिकों के 'स्फोट सिद्धान्त” से प्रभावित होकर ध्वनिकारों 


१. रीतिरात्मा काव्यस्य । विशिष्ट पव-रचना रीतिः ।' काव्यालंकार सुत्र १।२।६७ 
२. विभावानुभाव्‌ संचाहि लोहि तसा लिखानि; भाङ कक 


पूर्वमध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति ६६१ 


ने ध्वनि सिद्धान्त का प्रचार किया । 'ह 
'ध्वन्यालोक”* नामक ग्रन्थ से इस मत का 
श्रीगणेश ' होता है । उक्त ग्रन्थ के रचयिता का नाम अज्ञात होने के कारण विद्वान उसे 


स्वीकार किया है, किन्तु काणे महोदय इससे सहमत नहीं हैं । सुशील कमार डे 
, ड क्‌ का भी 
ऐसा ही विचार है। आनन्दवद्ध न काइमीर-नरेश अवन्ति वर्मा के सभापण्डित थे, त 


काव्यशास्त्र के इतिहास का यह रचनात्मक काल भामह से आनन्दवद्ध'न तक 
अर्थात्‌ ७वीं शताब्दी से ९वीं शताब्दी के अन्त तक चलता है i तत्पश्चातृ निश्चयाः 
त्मक स्थिति ( Definite ६३९९ ) का सूत्रपात होता है। इस समय ग्रभिनवगुप्त, 
ऊन्तलया, कुम्तक, रुद्रभट, धनञ्जय तथा मम्मट आदि आचायों का आविर्भाव होता 
है । यहाँ हमें सर्वप्रथम कुन्तक पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने काव्य- 
शास्त्र में एक नवीन सम्प्रदाय वक्रोक्ति सम्प्रदाय का प्रचार किया । वास्तव में इन्होंने 
भामह के वक्रोक्ति अलंकार के आधार पर ही वक्रोक्ति सिद्धान्त को पछु्लवित किया । 
यही अपने सिद्धान्त के प्रणेता एवं अन्तिम आचार्य भी थे । इनके ग्रन्थ का नाम 
'वक्ोक्तिजीवित' है। ये भी काश्मीर के रहने वाले थे। दसवीं शताब्दी के उत्तरा 
में काइमीर में अभिनवगुप्त नाम के आचार्य हुए जिनका ग्रन्थ 'लोचन” (ध्वन्यालोक. 
लोचन) के नाम से प्रसिद्ध है। ये ध्वनि सम्प्रदाय के समर्थक थे। इस युग के अन्तिम 
सुध्रसिद्ध आचार्य मम्मट हैं | ये भी काश्मीर-निवासी थे । इन्होंने ध्वनि सम्प्रदाय का 
समर्थन अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्यप्रकाश' में इस विद्वतापूर्ण ढंग से किया कि इस 
सिद्धान्त के विरुद्ध फिर किसी को कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ । इसीलिए इन्हे 
“ऽवनिप्रस्थापन परमाचार्यं’ की उपाधि प्रदान की गई । इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी 
का उत्तराद्धं माना जाता है । मम्मट से ही काव्यशास्त्र के इतिहास के अन्तिम काल की 
शास्त्रीय स्थिति का प्रारम्भ होता है। ग्यारहवीं शताब्दी से १७वीं शताब्दी के अन्त 
तक यह क़ाल चलता है, अतः यह विचाराधीन काल के वृत्त के इतर पड़ता है और 
इसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस युग में किसी सर्वथा 
नवीन मत का प्रतिपादन नहीं किया गया, वरन्‌ प्राचीन ग्रन्थों की अधिकाधिक विशद 
टीकाएँ ही लिखी गई । इसीलिए कभी-कभी इसे टीका-काल भी कहते हैं । i 
उपर्युक्त विवरण से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि पूवं मध्ययुग में साहित्य 
के मंहत््वपूर्ण अंग काव्यशास्त्र पर जितना कार्य हुआ, उतना इसके पूर्व या बाद में 
निश्चय ही नहीं हुआ; यह विचाराधीन काल की एक बहुत बड़ी विशेषता है । 
काव्यशास्त्र के साथ-साथ छन्दशास्त्र के क्षेत्र में भी कायं होते रहे । छन्दशास्त्र 

के प्रणंता पिंगल माने जाते हैं। "पिंगल सूत्र' इस विषय का प्रामाणिक ग्रन्थ है ।` 
कालिदास (शकुन्तला के रचयिता से भिन्न) के 'श्रुतबो्' नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी । क्षेमेन्द ने 'सुवृत्ततिलक' नामक छन्दशास्त्र-सम्वन्धी प्रसिदध ग्रन्थ की रचना 
की । हेमचन्द्र का 'छन्दानुशासन', दामोदर मिश्र का 'वाणोभूषण', केदार भट्ट का 
“वृत्तरत्नांकर' आदि अन्य सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 


न-साहिस्य--किन्तु केवल सलित-माहित्यके क्षेत्र तक ही इस युग की साहित्यिक 
प्रगति सीमित नहीं रही, दाशनिक साहित्य की भी इस समय काफी उन्नति हुई ह 
के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुआ | यद्यपि इस युग के अधिकांश दर्शत-ग्रन्थ टीकायें हैं, 


१. काव्यस्य(्ता८भ्दनि}ा6ायालोक्ः 0 ०००. Digitized by eGangotri 
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तथापि उनके रचथिताओं की मौलिक प्रतिभा पर सन्देह नहीं किया जा सकता है। 
ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन तीनों धर्म के दाशंनिकों ने अपने-अपने ज्ञान प्रकाशन विद्वत्ता- 
पूर्ण ढंग से किया । ब्राह्मण दर्शन की विभिन्न शाखाओं के दार्शनिकों के सम्बन्ध में 
पूरी जानकारी देना, यहाँ स्थानाभाव के कारण असम्भव है, अतः केवल उनका एवं 
उनके ग्रंथों का नामांकन करके ही सन्तोप करना पड़ेगा । विचाराधीन काल के प्रमुख 
नैयायिक हैं 'न्यायवात्तिक' के रचयिता उद्योतकार (सातवीं शताब्दी के कुछ पूव), 
'न्यायवात्तिक' के सुप्रसिद्ध टीकाकार 'तास्पर्ये टीका” के तथा 'न्याय सूची निवन्ध' के 
प्रणेता विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के महापंडित वाचस्पति मिश्र (नवीं शताब्दी), 
चार्वाक, बौद्ध, मीमांसा तथा वेदान्त मतों के सुप्रसिद्ध खण्डनकर्त्ता एवं 'न्यायमञ्जरी'. 
के रचयिता जयन्त भट्ट (नवीं शताब्दी), न॑यायिक-नरेश महापंडित उदथनाचाय 
(दसवीं शताव्दी) जिन्हें यह दावा था कि “जिस प्रकार जिस दिशा में सूर्य उदय 
होता है वही पूर्व दिशा कहलाती है, उसी प्रकार उदयाचायं जो कुछ कहें वही सत्य 
है ।! इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की जिसमें "तात्पर्य परिशुद्धि’, 'लक्षणावली', 
'बौद्धधिक्ार', 'न्यायकुमुमाञ्जलि' आदि प्रसिद्ध हैं। न्याय शाखा के दो अन्य आचायों 
का उल्लेख भी आवश्यक है। वे हैं 'न्यायसांर' के प्रणेता भासर्वज्ञ (नवीं शताब्दी 
का अन्तिम भाग) तथा बारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में होने वाले सुप्रसिद्ध दर्शन- 
ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि' के रचयिता गंगेश उपाध्याय । 


कणाद द्वारा प्रतिपादित बेशेषिक दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस युग में अनेक 
विद्वानों एवं दशेन-महारथियों ने एड्री-चोटी का जोर लगाया । इनमें 'ब्योमवती' के 
रचयिता व्योम-शिवाचायं (दसवीं शताव्दी), पूर्व उल्लिखित उदयनाचार्य जि न्होंने 
वैशेषिक दर्शन का प्रसिद्ध टीका-ग्रन्थ 'किरंणावली' की रचना की । श्रीधराचार्य (दसवीं 
शताब्दी) जिनका 'न्यायकन्दली' सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है, वैशेषिक सिद्धान्तों का सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ न्याय लीलावती' के रचयिता वहलभाचार्य (वारहत्रीं शताब्दी का अन्तिम चरण) 
षा las के प्रणेता शिवादित्य मिश्च (वारहवीं शताव्दी) आदि विशेष उत्लेख- 
य हुं:। 


„  _ न्याय एवं वेशेषिक दशनं की भाँति सांख्य एवं योग के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति 
हुई । वाचस्पति मिश्र ने भी सांख्यशास्त्र पर 'सांख्यतत्व कौमुदी? नामक ग्रन्थ को रचना 
की । दूसरे विद्वान्‌ दार्शनिक थे गौड़पाद (सातवीं शतावरी) जिन्होंने सांख्यकारिका 
पर एक महत्त्वपूण भाष्य 'गौड़पाद भाष्य' की रचना की । योगदर्शन के क्षैत्र में भी 
कुछ आचार्यों ने कार्य किया । बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न महापण्डित ब।चस्पति मिश्च ने 
इस क्षेत्र में भी कार्य किया है और उनका ग्रन्थ 'तत्त्ववेशारदी' प्राचीनतम योगसूत्र 
्रन्य 'व्यासभाष्य' की सुन्दर टीका है। अन्य आचार्यों में 'योग वात्तिक' तथा 'योग- 
सार-संग्रह' के रचयिता विज्ञानभिक्षु, 'पातञ्जलरहस्य' के रचयिता राघवानन्द सरश्वती, 
'राजमातण्ड' के ररचायता भोज, 'वृत्ति' के रचयिता भावागणेश, 'मणिप्रभा' के प्रणेता 
रामानन्द पति, “योग चन्द्रिका' के लेखक भ्रनन्त पण्डित, 'त्यागसुध्ाकर' के रचयिता 

सदाशिव सरस्वती, नागोज भट्ट आदि का नाम आदर के साथ लिया जा सकता है । 
यहाँ यह भी वता देना आवश्यक है कि इस युग में टीकाओं का ही बाहुल्य रहा । 
दर्शन साहित्य के इतिहास में इसे टीकाकाल कहें तो अनुचित न होगा । 


१. वयमिहपदविद्यांतक मास्वोक्षिकों वा, यदि पाथिविपथे व वर्तयाम: सा पन्थाः । 


उदयति दिह ,यस्यां भानुमान संवर) तहि; तिसरे ङ्लिरूपराधीन वृत्तिः ॥| 
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Fo क युग में मीमांसा दर्शन के क्षेत्र में भी पर्याप्त कार्य हुआ । कुमारिल भट्ट को 
है इस युग का स्तम्भ मानना चाहिए । ये शकराचार्थजी के पूर्ववर्ती थ । इन्होंने बौद्ध 
ड को दबाकर हिन्द्र धर्म के पुनरुत्थान में बड़ा योग दिया । इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
4 श्लोकवात्तिक ब 'ंतरवात्तिक 'टुष्टिका' आदि। इनके शिष्यों में मण्डनमिश्र (आठवीं 
शताब्दी) विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने 'विधि-बिवेक', 'भावना-विवेक', 'विभ्रम- 
विवेक' आदि की रचना की । उम्बेक दुसर महत्त्वपूर्ण शिष्य थे । इन्होंने कई सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थों की टीकायें कीं जिनमें 'श्लोक वात्तिक” की “तात्पर्ये टीका” अधिक प्रसिद्ध है। 
भट्ट सिद्धान्त के पोषकों एवं उनके टीकाकारों में पार्थ सारथि मिश्च, माधवाचाय' तथा 
खण्डदेव अधिक विख्यात हैं । मीमांसा दर्शन में नवप्राण फूंकने वालों में भी प्रभाकर 
मिश्च का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि ये कुमारि भट्ट को अपना 
गुरु मानते थे । इनकी अद्वितीय प्रतिभा से प्रभावित होकर ही कुमारिल भट्ट ने इन्हें 
“गुरु की उपाधि प्रदान की थी और तव से इनका मत “गुरुमत” के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ किन्तु कुछ लोग इन्हें कुमारिल का पूर्ववर्ती मानते हैं । पूर्ववर्ती शताब्दी इनका 
समथ माना जाता है। गुरुमत के आचायों में शालिकनाथ, भवनाथ, मुरारि मिश्र, 
नन्दोश्वर आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । 

भारतीय दर्शन को विश्व में गौरव प्रदान करने मा श्रेय वेदान्त दर्शन को ही 

दिया जा सकता है। वेदान्त दर्शन का सूत्रपात बहुत प्राचीन समय में हो हो चुका 
था और महषि वादरायण व्यास ने 'ब्रह्मासूत्रों' की रचना करके इसकी प्रतिष्ठा की 
थी । विचाराधीन काल में अनेक आचायों ने वेदान्त दर्शन के सम्त्रन्ध में अपने-अपने 
मत का प्रतिपादन किया । प्रोफेसर वासुदेव उपाध्याय ने अपने ग्रन्थ '“पूर्व-मश्यकालीन 
भारत' में इसका पूर्णं विवेचन करते हुए आचायों, उनके भाष्य तथा मत का खाका 


इस प्रकार खींचा है-- 


नाम भाष्य मत 
१. शंकराचार्य शारीरिक भाष्य अद्वैत 
(७८८-८१० ई०) है 
२. भास्कर (१००० ई०) भास्कर भाष्य भेदाभेद 
३. रामानुज (११४० ई०) श्री भाष्य विशिष्टाद्वैत 
४. आनन्दतीर्थ (१३३८ ई०) पूणंप्रज्ञ भाष्य '* इत 
५. निम्ब्रार्क (१२५० ई०) वेदान्त पारिजात इताद्व॑त 


उपर्यक्त वादों के अनेक समर्थक आचार्य हुए और उन्होंने अपने मान्य मत को 
> _ ~ ह Ee गों [| न्न 
आगे बढ़ाया । फलतः बड़े-बड़े दर्शेन-ग्रन्थों को रचना हुई, जिससे इस काल को उन्नति 


हुई । 
उपयोगी साहित्य 
कोश -ललित साहित्य के अतिरिक्त उपयोगी साहित्य के क्षेत्र में पूर्वमध्य काल 
में पर्याप्त कार्थ हुआ था । साहित्य-पृजन के लिए कोश का बहुत बड़ा महतव है अतः 
हले इसका ही उल्लेख आवश्यक है। संस्कृत-साहित्य में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
पन्ने वाला लगभग आठवीं शताब्दी में विक्रम की सभा के नपरत्न अमरसिह द्वारा 
पचित 'अमरकीश' सम्भवतः अपने ढंग का पहला ग्रन्थ है । तत्पश्चात्‌ पुरुषोत्तमदेव 
'न्रिकाण्ड शेप' और 'हारावली' नामक शब्दकोशों की रचना की । इनके अतिरिक्त 
कोशकारों में “अनेकार्थ समुच्चय’ के रचयिता शाश्वत, अभिधान रत्नमाला' के प्रणेता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६६४ प्राचीन भारत 


हलायुध, 'वेजयन्ती' के रचयिता यादव प्रकाश तथा 'अभिधानचिन्तामणि' और "देशी 
नाममाला' के लेखक हेमचन्द्र अधिक विख्यात हैं । 
व्याकरण--व्याकरण ग्रन्थों की रचना भी इस काल में विशेष रूप से हुई । 
पाणिनि की अष्टाध्यायी की प्रतिष्ठा प्राचीन समय से स्थापित.हो चुकी थी और यही 
संस्कृत-व्याकरण का प्राण बनकर आज तक प्रचलित है। किन्तु उक्त ग्रन्थ की रचना 
के पश्चात्‌ संस्कृत में अनेक नये शब्दों की उत्पत्ति हुई जिनकी व्याख्या आवश्यक थी । 
अतः विचाराधीन काल में कुछ वैयाकरणियों ने मौलिक तथा टीका ग्रन्थों की रचना 
को । जयादित्य और वामन ने ६६२ ई० के निकट पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका 
'काशिका वृत्ति' लिखी और उक्त टीका की बौद्ध पण्डित जिनेन्द्र बुद्धि ने न्यास! के 
नाम से टीका लिखी। एक अन्य बौद्ध विद्वान शरणदेव ने ११७२ ई में 'दर्घटवत्ति' 
नामक ग्रन्थ का प्रणायन किया । किन्तु उक्त ग्रंथों की उपयोगिता मौलिक विद्वानों 
तक ही सीमित थी, सर्वसाधारण उनसे लाभान्वित नहीं हो सकते थे । अतः कुछ विद्वानों 
ने अन्य ग्रंथों की रचना कर इस अभाव को दूर करने का सफल प्रयास किया पाणि- 
नीय व्याकरण के समय में पाणिनीय तथा अन्य सम्प्रदायो का उदय हो चुका था 
जिन्होंने नये व्याकरणों का प्रणयन कर नया मागं प्रशस्त किया । ६०० ई० के लग- 
भग चन्द्रगोमिन ने 'चान्द्र व्याकरण' की रचना की और इसकी स्वयं टीका भी लिखी। 
बौद्ध भिक्षु काश्यप ने 'बालावबोधन' नाम से. १२०० ई० में एक ग्रंथ लिखा । इस 
ओर बोढ्धों के अतिरिक्त जैनियों ने भी उत्साह प्रदर्शित किया । जिनेन्द्र ने ' जिनेन्द्र 
व्याकरण', शाकटायन ने 'शाकटायन व्याकरण” ११५० ई० में, क्रमदीश्वर ने “संक्षिप्त 
सार और १२५० ई० में बोपदेव ने मुग्धवोध' व्याकरण लिखा । संस्कृत व्याकरणों 
के अतिरिक्त प्राकृत भाषा के भी व्याकरण विचाराधीन युग में लिखे गये, os चण्ड 
का श्राऊंत लक्षण', जेनाचायं हेमचन्द्र ने 'उणावि सूत्रवृत्ति' और लक्ष्मीधर का 
'शम्भु-रहस्य' आदि उल्लेखनीय हैं । 


पल्लवितं गा । धंनवन्तरि इस विद्या के आदि आचार्य माने जाते हैं। आत्रेय, काश्यप, 
हारीन, अग्निविश आदि प्राचीन ऋषि सभी इस विद्या के पारंगत स्वीकार किये जाते 


धीन युंग में लगभग ८०० ई० में अरबी भाषा में हुई । सुत द्वारा विरचित “सुश्रुत 
संहिता, की प्रसिद्धि नवीं शताब्दी में कम्बोडिया से स तक फैली थी । चक्र- 
पाणि दत्त ने उक्त ग्रंथ की ११वीं शताब्दी में टीका लिखी । बुद्ध वाग्भट ने 'अष्टांग 


ला ताक मं 'सस्विनिश्चय' का प्रणयन किया जो 'माधवनिदान' के नाम से विख्यात 
है । 'सिद्धियोग' या 'न्दमाधव' के पणेता बन्द का भी उदय इसो काल में हुआ था 
जो निदान का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। सन्‌ १०६० ई में चक्रपाणिदत्त ने 'चरक' 
शो सुश्षुत पर टीका लिखी और 'च७किस्सासार सप्ताम एक पोलिका 
में । १२ $ ० ई० के निकट शाइ गषर ने “साङ "गर संहिता’ और १२२४ ई० 

ह मे विसिसयाशूत' की रचना की । बोपदेव ने इस र की टीका. लिखी । 
वीं या ८बीं शताब्दी में ने 'रस रत्नाकर! लिखा । इसी काल में लगभग 
१२०० ई० रसार्थव रचा गया । नित्यनाथ ने “रसरत्नाकर', रामचन्द्रं ने “रसेन्द् 
pal ds es सरश्वर ने शब्द-प्रतीप! की रचना की। मदनपाल गे 
: so CC-0. (इ हथो के अतिरिक्त हन मो, केतारेक्रामीलिक सिंद्धान्तों 
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का अनुसन्धान किया और विश्व को अद्भुत देन दी । त्रिदोष-सिद्धान्द, नाड़ी-विज्ञान, 
शल्य-चिकित्सा और रसेश्वर के सिद्धान्त विशेषकर उल्लेखनीय हैं, जिन्हें विश्व ने भारत 
से प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त पारा-भस्म वनाने की प्रक्रिया, अर्थात्‌ आलकेमी का 
अनुसन्धान भी हुआ था जिसकी विचाराधीन युग में बड़ी चलन थी । 

विभिन्न शास्त्र संगीतशास्त्र का प्रारम्भ सामवेद से भाना जाता है। भरत का 
'नाट्यशास्त्र', संगीतशास्त्र' का आदि ग्रंथ माना जाता है। विचाराधीन युग में भी 
इस क्षत्र में कई ग्रंथ लिखे गये । शाङ "गदेव ने 'संगीत- रत्नाकर” का प्रणयन किया । 
दामोदरगुप्त ने 'संगीत दर्पण' लिखा । इन ग्रंथों के अतिरिक्त संगीतशास्त्र में अन्यान्य 
ग्रंथों को रचना का उल्लेख मिलता है, किन्तु दुर्भाग्यवश ये रचनायें अब तक प्राप्त 
नहीं हो सकी । 

संगीतशास्त्र के पश्चात्‌ जव हम कामशास्त्र पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इसमें 
अन्य क्षेत्रों की भाँति ही प्रगति मिलती है । वात्स्यायन इस विषय के प्रधान आचारय 
माने जाते हूं । ज्योतिरोश्वर ने 'पंच सायक' नामक ग्रंथ की रचना इसी युग में की । 
दामोदरगुप्त ने "कुटुनी मत्त', जयदेव ने 'रतिमंजरी' तथा कल्यारामल्ल ने 'अनंगरूप' 
लिखा । नागाजुन ने 'रतिशास्त्र''नामक ग्रंथ का प्रणयन किया । 


अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र में भी श्रधिक उन्नति पुई। कामन्दकी ने 'नीतिसार' 

लिखा । दसवीं शताब्दी में 'नीतिवाक्यामृत' की रचना सोमदेवसूरि ने की । हेमचन्द्र 

ने “लघु अहँन नीति” का प्रणयन राजनीतिशास्त्र पर किया | भोज ने 'युक्तिकल्पतरु' 

और चण्डेश्वर ने 'नीतिरत्नाकर' की रचना इसी युग में की । इन ग्रंथों के अतिरिक्त 

अर्थ और नीतिशास्त्र की बहुंत-सी बातें तत्कालीन काब्यशास्त्रों में बिखरी पड़ी हैं। 
'माघ', "किरातार्जुनीय', 'दशकुमार चरित' तथा भमद्राराक्षस' इसके लिये उल्लेख- 

नीय हैं । 

पशुशास्त्र में भी कई ग्रंथ इस युग में रचे गये । हस्ति-चिकित्सा के विषय में 

आचार्यं पालकाप्य को हीं माना जाता है जिन्होंने 'हस्त्यायुवंद या 'गजायुवेद ग्रंथ 
की रचना की । इसके अतिरिक्त 'गजचिकित्सा', 'गर्ज दर्पण तथा “गज परीक्षा. की 
रचना भी आप हो के द्वारा मानी जाती है। नारायण ने 'मातंग लीला और बृहस्पति 
ने 'गज लक्षण' तथा 'गोवंद्य शास्त्र' लिखा । अश्वचिकित्सा में शालिहोत्र ने शालिहोत्र- 
शास्त्र” तथा 'अश्वतन्त्र' ग्रंथ लिखा । गण ने 'अश्वायुवद , जयदत्त ने 'अश्वरवेद्क वर्म 
ने 'योगमञ्जरी', नकुल ने 'अश्वचिकित्सा , तथा भोज ने 'शालिहोत्र लिखा । महिलनाथ 
की "हय लीलावती' की रचना पुर्वमध्यकालीन मानी जाती है। इस पशु-चिकित्सा के 
साथ-साथ पशुविज्ञान और छृषिशास्त्र का भी अध्ययन हमारे आचायोँ ने इस युग में 
किया और कई एक ग्रंथ भी इन्हीं विषयों पर लिखे । जैन पंडित हुंसदेब ने अवा 

सत्र! की रचना की । “मृगया शास्त्र' पर भी अन्यान्य रचनायें हुई जिनकी उपलि 
भाग्यवश आज नहीं है । A 
शास्त्रों के अतिरिक्त रत्नशास्त्र, चीर्येशास्त्र, धातुविज्ञान, भवन-नमाणः 
शास्त्र ता आदि में भी ग्रंथ विचाराधीन युग में लिखे र गये । विमान ल 
की कला पर राजा भोज का 'समरांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ पाया जाता है । ण 
विद्या” और “विमान लक्षण' नामक दो अन्य ग्रंथों की भी उपलब्धि होती है। मूति- 
निर्माण-कला में भी कई ग्रंथ पाये गये हैं जिनमें तत्सम्बन्धी कला पर प्रकाश डाला 

गया है । 'नौशास्त्र' ग्रथ नौ-निर्माण-कला को स्पष्ट करता ठ । 
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गणित - गणितशास्त्र में भी भारत बढ़ा हुआ था और इसी ने पाए शों 
को गणित-सम्बन्धी विशेष बातें बताई । आ विकास जिसे आ 
कहते हैं, हमारे आंचायोँ के मस्तिष्क की वस्तु है । सर्वप्रथम यह पद्धति हमारे यहाँ 
से उत्पन्न हुई । गणितशास्त्र के अनेक विभागों-अंकगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति 
चलनगणित, स्थितिशास्त्र (स्टॅटिक्स) तथा गतिशास्त्र (डायनिमिक्स) में हमारे 
विद्वान्‌. पारगत थे । वराहमिहिर, श्रीधराचार्य, और भास्कराचार्य के ग्रंथों से अंकगणित 
का ज्ञान ज्ञात होता है जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। 'ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त’ में 
गणिताध्याय तथा कुतुकाध्याय एवं ‘सिद्धांत शिरोमणि' के लीलावती खण्ड में इस गणित 
का अनुशीलन किया गया है । बीजगणित का सूत्रपात हमारे यहाँ पहले से ही हो गया 
| था और इस युग में हमारे आचाय इस गणित से भिज्ञ थे। इसे यूनानियों की देन 
| कहना मिथ्या है। रेखागणित का प्रयोग वैदिक काल में ही यज्ञ की वेदी का निर्माण 
करने में किया जाता था। पाइथागोरप का सिद्धान्त योरप गे पहले ही' हमारे यहाँ 
प्रचलित था। त्रिकोणमिति में वाचल्पति ने चापीय घनक्षेत्र निकालने का साधन मौलिक 
Sd छा है। भास्कराचार्य ने न्यूटन से बहुत पहले ही चलनगरित 
ज्योतिष में किया था । ग्रहमण्डल तथा भू वन्ध 
परिचय भारतीयों को पहले से पाजा a का ड। 
` ज्योतिषशास्त्र-प्राचीन युग में ज्योतिषशास्त्र में ख़ब 
दा is युग के पहले दो ज्योतिष ग्रंथों लर की स 
हि गे का नाम आता है। जिसने पं ', (वृहत्संहिता' 
कद रा दीत बा न र पोलिका माहा ह 
४ ः ६२८ ई० के लगभग 'ब्राह्म सिद्धान्त' Eo 
पेष के बिन निय उस पृथ्वी के हमने का विदा निकाला, ले 
ने 'सल्ल सिद्धान्त तथा 'शिष्यधी बद्ध की रे. जगभग ६५० ई० में लल्ला ' 
की टीका लिखी । इसके अतिरिता हे हु हस ना हर पा 
ने 'ब्रद्मस्फुट सिद्धान्त' की टीका लिखी । १०३८ ई० के बलिदान ब हासी 
धीकोटिद की टीका शीति ने तथा बरुण ने 'बण्ड खाद्यक' की हर और 
ई० में भोज ने 'राजमृगांक', शतानन्द ने 'भासवती' औ जहा ४ रण अर 
लिखा। भास्कराचार्य का उदय इस काल के अन्तिम हि ना आपने ests 
bls ग्रंथ की रचना की जो जो विसा द ह Cr 
इसके अतिरिक्त : योतिए महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। 
क्त “सिद्धान्त शिरोमणि करण कुतूहल , 'करण केशरी' आदि कई ग्रन्थों 


f फलित ज्योतिष 3 में के 
युग में हुई । बराहमिहिर ने ' वजल्योतिव स फलित ज्योतिष में भी कई ग्रंथों की रचना इस 
की । पृथुयशा ने 'होराषट्‌ पंचाशिका ृह्संहिता और 'वहज्जातक' नामक दो ग्रंथों की रचना 
में भट्टीत्कल ने की ॥ १०३९ ई० में श्रीपति न लिखा जिसकी टीका दसवीं शताब्दी 
के दो ग्रंथ लिखे । इसके बाद इस ज्योतिष की Cn नाम 
कि ह में हमारे प्राचीन आचार्यों ने इतनी रचना कर दी 

.. अतं: विचाराधीन युग में विद्वानों न व Ce कोई क्षेत्र छूटा ही नहीं । 

भ लिखे । प्रसिद्ध भाष्यकार मेधातिथि तथा अकबर बिमा Fs 
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भौर 'याज्ञवल्क्य स्मृति' युग में 
es ख पा हे । (किशमिश की “मिताक्षरा' तथा 
ङ्‌ । इनके अतिरिक्त श्रसहाय, विश्व- 
रूप, घारेशवर, बसी कर 
ब हुं वि ” इंवनभट्ट आदि प्रकाण्ड विद्वानों का आविर्भाव इसी युग 
होंने अप टीकाओं आर भाष्यों द्वारा धर्म-साहित्य के कोप को बढ़ाया | 
है। लहते क. ह करत युग के व्याख्याकारों में असहाय का नाम प्रमुख 
सका ना मु कि लिखा शा । सम्भवतः इन्होंने ‘गौतम धर्मधूत्र' की भी 
ध कात्यायन श्रौत्र सूत्र' की टीका की। 'पास्कर गह्यसत्र' 
का सबसे प्राचीन टीकाकार इन्हीं को माना जाता है । विश्वरूप इस काल के मीला 
शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । आपने याज्ञवल्क्य स्मृति पर 'बाल कीड़ा 
लिखी ! भारचि नामक टीकाकार र 
धमसुत्र पर कई टीकाएँ लिखी । मेघातिथि ने मनुः 
है । इनकी अनुपम रचना स्मृति विवेक' मानी जाती है। 
साहित्यिक ग्रंथ श्युंगार प्रकाश' और 'सरस्वतीकंठाभरण' के अतिरिक्त ज्योतिष में 


शिक्षा--विचाराधीन युग में शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध किया गया था। वैदिक़- 
काल का शिक्षा-प्रवन्ध आगे चलकर परिवत्तित हो गया | वौद्धकाल में बिहारों और 
मठों में ही शिक्षा का प्रबन्ध था। धीरे-धीरे इन मठों ने शिक्षा-संस्था का रूप ग्रहण 
कर लिया । इन संस्थाओं में प्राकृत भाषा के बदले संस्कृत का पूणं प्रचलन हुआ । 
प्रारम्भिक पाठशालाओं में हिन्दी को स्थान मिल गया, परन्तु संस्कृत की प्रधानता पुंवत्‌ 
बनी रही । साहित्य में संस्कृत को स्थान मिल ही चुका था, नालन्दा और विक्रमशिला 
के विश्वविद्यालयों की प्रधानता इसी युग में हुई थी । इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त 
हो चुको थी, जहाँ ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, दर्शन आदि विषय पढ़ाये जाते थे । इन 
विश्वविद्यालयों में चीन, पूर्वी द्वीपसमूह, लंका, तिब्बत आदि दूर-दूर के देशों से विद्यार्थी 
अध्ययन के हेतु आते थे । इन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के रहने; भोजन, कपड़ा 
आदि की व्यवस्था होती थी जिसका खर्च राजाओं और धनिको के द्वारा विद्यालयों 
को दिये दानों से चलता था। इन विद्यालयों से निकलने पर विद्याथियों की सर्वं- 
साधारण में बड़ी प्रतिष्ठा की जाती थी। उदत्तपुरी का विश्वविद्यालय भी इसी युग 
में स्थापित था । 
इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षायें भो दी जाती थीं । आयुर्वेद 
के अन्यान्य विषयों का अध्ययन प्रायोगिक ढंग से किया जाता था । अनेकानेक चिकि- 
त्साओं का अन्देषण प्रयोग करक किया जाता था । अध्यापक विद्याथियों को इन 
चिकित्साओं का ज्ञान प्रायोगिक ढंग पर ही सिंखलाया करते थे। चीर-फाड़ की शिक्षा 
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में उन्नति पर थी । अरब वालों ने यह विद्या हमारे यहाँ से सीखी । युद्ध- 
2228 यम जिया आदि का भी अध्ययन प्रायोगिक ढंग पर कियां जाता था। 
इस प्रकार शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में स्थिति संतोषजनक थी । शिक्षा का प्रंबन्ध 


उत्तम था । 


:नध्यकालोन कला --भारतीय कला के इतिहास में गुप्तकालीन कला महत्त्व- 
पूर्ण पान दखल है । इसके पश्चात्‌ पूर्वमध्यकालीन कला का आविर्भाव होता है। 


` यह कला भी भारतीय कला में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। कुछ लोगों का कथन 


ूर्वमध्यकालीन कला पर गुप्तकालीन कला का अधिक प्रभाव है, किन्तु यह 

i कहाँ तक सत्य है, इस पर विद्वानों उ भ्रम है। सत्यतो यह्‌ है कि यह कला 
एक नवीन पथ प्रशस्त करती है और अपनी शेली का नवीन आदर्श प्रस्तुत करती 
है । यह गुप्तकालीन कला से भिन्न है। अजन्ता एवं एलोरा में सबसे पहले इस कला 
का प्रस्फुटन होता है। धीरे-धीरे इस कला में कुछ नवीनता आने लगती है और 
थोड़े ही समय पश्चात्‌ इस कला की प्रारम्भिक कलाशैली में पर्याप्त परिवर्तन आ 
जाता है। एलीफेंटा, भुवनेश्वर तथा खजुराहो शैली में इस कला का प्रदर्शन होता 
है । इस काल में शित्पशासत्र में वर्णित तालमान का अक्षरशः प्रतिपादन हुआ है। 
इस शास्त्र में मूर्तियों की लम्बाई, चौड़ाई, कद, मुद्रा आदि का समावेश हे जिसके 
मसा निमित मूर्ति उपयुक्त हो सकती हूँ । इसका प्रयोग दक्षिण भारत की कांस्य 

में स्पष्टतः मिलता है। गुप्तकालीन वास्तु कला का स्वरूप ही इस काल में 


. पूर्णतया परिवर्तित हो गया । उसका साधारण रूप दुरूह बन गया ओर शिस्पशास्त्र 
का प्रयोग शी इसमें होने' लगा । वास्तु कला का क्षेत्र संकुचित न रहकर विशद्‌ हो 


'गया । मूति-कला, जिसका स्वतः एक पृथक्‌ क्षेत्र था, वह इस कला में घुलमिल-सा 
गया । इसकी कोई स्वतन्त्र अवस्था नहीं रह गई । इस प्रकार वास्तु कला का क्षेत्र 
अधिक व्यापक बन गया । मन्दिर तथा भवन बनाने वाले कारीगर वास्तुशास्त्र के 
नियमों द्वारा काम करते थे । इस वास्तू विद्या के.प्रतिष्ठापक विश्वकर्मा माने जाते हैं 


जिनके नियमों पर चलकर ही मन्दिर तथा भवन का निर्माण प्रत्येक कारीगर के लिये _ 


आवश्यक था । इस प्रकार जिन हिन्दू मन्दिरों का निर्माण हुआ, उनका रूप साधारण 
होते हु भी वास्तुकला की विधियों से भ्रतिपादित हुआ । विशेषता यह थी कि इस 
काल 


दो प्रस्तर के टुकड़ों को जोड़ने के लिये सीमेण्ट का प्रयोग न करके ऐसे वैज्ञानिक . 


ढंग का प्रयोग किया जाता था, जिससे दोनों टुकड़े सध जाते थे, और उनका जोड़ भी 
पक्का होता था । प्रस्तर के टुकड़े इसी प्रकार रखे जाते थे जिससे उनका भार सीधे 
पृथ्वी पर पड़ता था । मन्दिर के सन्निकट उन्ही प्रस्तरों को लाया जाता था जो आकार 
में नाथ के उपयुक्त होते थे । कभी-कभी इन प्रस्तरों को चित्रित कर मन्दिर में लगाया 
जाता था, अन्यथा मन्दिर के निर्माण के पश्चात्‌ उनमें कारीगरी की जाती थी । इस 
कारीगरी के कई उदाहरण आज भी उपलब्ध हुए हैं। 


ख गुफा-कला -गुफा-निर्माण को जो नई शैली इस काल में प्रचलित हुई, वह पहा- 
इयों को काटकर मठ अथवा चेत्य.का निर्माण था । इस ढंग के इमारतों में ही बड़ी- 
बड़ी गूर्तियों की स्थापना की जाती थीं, अलग से इसका कोई प्रबन्ध नहीं होता था। 
यह कला इसी काल में उत्तरोत्तर प्रगति करती गई जिसकी तीन श्रेणियां हो सकती 


हैं: (१) एलोरा विधि, (२) एलीफेंटा विधि और (३) पल्लब विधि। एलोरा ` 


विधि में खोदकर एक कमरा निर्माण किया जाता था और उसमें ब्राह्मण तथा जैन 


सूतियाँ स्थापित की जाती थीं । इस गुफा में एक बरामदा बना होता है जिसके मन्त. 
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में एक कोठरी निमित होती थो । एल्ीके में 
काटकर गुफा के साथ ही बनाई जाती हैं गा बहता में शिव की प्रतिमायें चट्टान को 


निर्मित प्रतिमाओं का सौन्दर्य निखर-सा गया है । यदि ऐलीफेंटा की 

ना गुफा प्रतिमा- 
निर्माण के दृष्टिकोण मे प्रसिद्ध है तो मन्दिर. की विशालता के बिचार से एलोरा के 
कलाश मन्दिर गुफा-निर्माण-कला का आदर्श है। साधारणतया गुफाओं का निर्माण 


कर मध्य के भाग से सतह तक मन्दिर बनाया गया। इस प्रकार गुफा-निर्माण की 
कई शैलियाँ बनती गई और इनका उन्नत रूप सामने आता गयां। कालान्तर में 
इन गुफाओं का रूप उतना परिवर्तित हो गया कि इन्हें गुफा न कहकर मन्दिर कहा 
जाने लगा । 


इन मन्दिरों के निर्माण में कई एक शैलियों का आविर्भाव हुआ जिनमें किसी 

अंश तक तादात्म्य होने पर भी भिन्नता थी । इस प्रकार दक्षिण भारत की वास्तुकला 
उत्तरी भारत की वास्तुकला से भिन्न है । इस भिन्नता के आधार पर दक्षिण की 
वास्तुकला को द्रविड़ शेली और उत्तरी भारत की शैली को आर्य शैली के नाम से 
पुकारा गया । उ 

` ब्रविड़ शेलो--इस शैली में बड़ी-बड़ी चट्टानों को काटकर एक ही पत्यर से 
गुफा तैयार की जाती थी । इसके उदाहरण अजन्ता, एलोरा और एलीफेंटा में देखने 
को मिलते हैं । हृण गुफाओं के उन्नत रूप को मन्दिर कहा जाता है । यद्यपि मन्दिरों के 
परिवतंन से तत्कालीन गुफा-निर्माण का कोई तादात्म्य स्पष्ट रूप से नहीं देख पड़ता, 
किन्तु पल्लव शैली द्वारा यही निष्कर्ष निकलता है और उक्त वास्तु की पुष्टि हो 
जाती है । 

श्रायं शेलो--उत्तरी भारत में गुफाओं का प्रारम्भ से ही अभाव-सा रहा । इसी 

कारण यहाँ की वास्तुकला की प्रगति में गुफा-निर्माण-कला को महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं 
मिल सका । यहाँ स्तूप और मठों तथा Fm ही प्रधानता रही । आर्यं'शैली के 
मन्दिरों को विशेषता यह थी कि यहाँ के मन्दिरों के शिखर विकसित रूप में होते थे । 
इस शैली का उद्भव स्तूपों से हुआ । ये स्तूप एक ऊँचे चबूतरे पर अवस्थित किये जाते 
थे और उनका आकार गुम्बज की भाँति होता था। गुम्बज फे सिरे पर एक वर्गाकार 
प्रस्तर लगा होता था जिसे हरमिक कहते थे। उसका ऊपरी भाग छत्र कहलाता था । 
्तूपों का यही रूप इस काल में मन्दिर के आकार में आ गया । ये मन्दिर दक्षिण 
भारत की भाँति प्रस्तरो से निमित नहीं होते थे, अपितु इंट तथा प्रस्तर के टुकड़ों से 
बनते थे, जिसके उदाहरण भितरगाँव तथा नालन्दा के मन्दिर हैं । 38 तत्कालीन मन्दिरों 
को मुसलमान आक्रामकों ने विनष्ट कर उन्हीं इंटों द्वारा मस्जिदों का निर्माण करा 
दिया, जिससे वे अधिक संख्या में आज प्राप्त नहीं होते हल पहाड़पुर में दसवीं शताब्दी 
तक के इंट के बने स्तूप प्राप्त i हैं। इस काल में स्तूपों की रचना इंटों के अतिरिक्त 
काँसे और पक्की मिट्टी द्वारा भी होती थी । मूतिपूजा A प्रचलन इस काल में अधिक 
था, इसी कारण मन्दिरों का निर्माण खूब हुआ । मम्दिरों को नागर या आर्य शैली के 
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कहते हैं। इन मन्दिरों के गर्भगृह के ऊपर शिखर होते थे जो ऊपर की ओर क्रमशः 
पतले होते थे । इसके उदाहरण खजुराहो का मन्दिर, उड़ीसा का मन्दिर, काँगड़ा का 
बैजनाथ मन्दिर, कुल्लू का विश्वेश्वर मन्दिर, राजपुताना का वेप्णव मन्दिर तथा वंगाल 
के अनेक मन्दिर हूँ। पूर्वमध्यकाल के आरम्भ में जिस प्रकार मन्दिरों का निर्माण 
हुआ, उसकी प्रगति धीरे-धीरे होती रही और इससे शेली में बारीकी आती गई । 

उड़ीसा शेली--इसको आर्य तथा द्रविड़ शैली की मिली-जुली शैली कहना 
उचित होगा । यह शैली भुवनेश्वर के नाम से प्रख्यात है। उड़ीसा की राजधानी होने 
के कारण भुवनेश्वर पूर्वमध्य काल में उतना ही प्रसिद्ध हो गया जितना प्राचीन काल 
में काशी था। भुवनेश्वर में यात्रियों ने बहुत से मन्दिरों का निर्माण कराया जिन्हें 
आज भी देखा जा सकता है । इन मन्दिरों की विशेषता शिखर-निर्माण में थी । शिखर 
के अन्तिम सिरे पर शेर की आकृति बनी होती है और उसके बाद आमलक का 
बड़ा-सा पत्थर चक्र की भाँति बना रहता है। इन मन्दिरों में अलंकारिता का विशेष 
ध्यान दिया जाता है। यहाँ" के मन्दिर विशाल होते हैं । इनमें लिगराज नामक मन्दिर 
प्रधान माना जाता है । 

खजुराहो शैली--चन्देल राजाओं की राजधानी होने के कारण खजुराहो का 
महत्त्व कला के क्षेत्र में काफी बढ़ गया । उड़ीसा के वाद इसी शेली की प्रधानता रही। 
यहाँ पर शेव, वैष्णव व जैन लोगों ने मम्दिर-निर्माण में काफी उत्साह दिखलाया । 
कण्डरिया महादेव का हिन्दू मन्दिर गहरा खोदकर बनाया गया था । इसमें तीन स्तम्भ- 
युक्त कमरे हैं । सभी कमरों पर वृत्ताकार गुम्बज निमित हैं, जिनके भीतर भाग में कमल 
बना है। शिखर सबसे उपरी भाग में है जो कलश के स्थान पर सुन्दर प्रस्तरों. से 
विभूषित है। गर्भगृह के ऊपर चौकोर शिखर का निर्माण है जो आर्य शैली के आधार 
प्र बना है । इसमें मध्य शिखर के नीचे शिखराकार गुम्बज-प्रधान शिखर के चारों 
ओर बने हुँ । ये शिखर पच्चीकारी द्वारा विशेष अलंकृत बना दिये गये हैँ । इस शैली 
के उदाहरणा चतुर्भुज वैष्णव तथा आदिनाथ के जैन मन्दिर हैं। ये मन्दिर बहुत ऊँचे 
नहीं हैं । इन मन्दिरों में हवा तथा रोशनी का समुचित प्रबन्ध किया गया है । दीवालों 
में ताख निर्मित होते थे जिनमें मूतियाँ स्थिर की जाती थीं । 

भवन-निर्माण- पूर्वमध्य काल में धर्म के पुनीत क्षेत्र के अतिरिक्त लोगों का 
ध्यान भवन-निर्माण की ओर भी कम न रहा । मठ, शिक्षालय, भवन आदि का निर्माण 
कला के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम कोटि का था । मकान कई मंजिल के बनते थे। 
तत्कालीन एलोरा का मठ आज भी उस काल की कला को प्रदर्शित कर रहा है। 
नालन्दा का विश्वविद्यालय इसी काल की वस्तु है। आधुनिक खुदाइयों से नालन्दा के 
भवनों का भान होता है। ये भवन :कई मंजिल के होते थे और इनकी संख्या तथा 
आकार भी बहुत बड़ा था। यहाँ विद्याथियों के पढ़ने, रहने तथा सोने के सुन्दर भवन 
का निर्माण हुआ था । 

तक्षण-कला--इस कला में स्थान और समय के अनुसार कई शैलियों का 
प्रादुर्भाव हुआ । बंगाल, राजपूताना, गुजरात, उडीसा आदि स्थानों पर भिन्न-भिन्न समय 
पर भिन्न शैलियों का जन्म हुआ । पश्चिम भारत में पश्चिमी शैली का उद्भव हुआ 
` जिसमें गुजराती और राजपूत दो स्कूल आते हैं। गुजराती स्कूल में प्रतिमाओं का स्वरूप 

नवीन हो गया । शरीर तथा अंग को धनुषाकार में निमित करना इसी स्कूल की 

विशेषता है । राजपूत स्कूल में प्राचीनता लिये हुए प्रतिमाओं का सृजन हुआ जिनमें 
पवन का प्रस्फुटन रहता था। इसके अतिरिक्त चन्देल तथा हैहय स्कूलों का समावेश 
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होता है, जिनमें मनोविज्ञान का प्राधान्य है। इसमें आक्ृतियों का स्वाभाविक 
समाविष्ट होता है। मनुष्य की मूर्ति के साथ-साथ पशुओं की भी आकतियाँ इस सकल 
में बनीं । है उत्तरी भारत में सारनाथ शैली की प्रतिमायें आती हैं जिनमें चुनार-प्रस्तर 
प्रयुक्त हे हैं। बिहार और बंगाल में राश्ट्रीय भावना की संकी्णंता ने एक नवीन 
शैली को जन्म दिया, जिसे पूर्व भारतीय शैली या पाल स्कूल कहते हैं । इस शैली की 
विशेषता यह थी कि इसमें चिकने वाले प्रस्तरों का प्रयोग होता रहा । इसंका समय 
८०० ई० से १२०० ई० तक माना जाता है । इन चार सौ वर्षों तक इस कला में 
कोई मौलिक परिवतंन नहीं हुआ, न किसी व्यक्ति-विशेष का प्रभाव ही रहा । कारण 
दह था कि इस युग में वौद्ध, जैन और हिन्दू देवी-देवताओ का स्वरूप विखरा हुआ 
न होकर निश्चित हो गया था, जिससे परिवर्तन का कोई साधन ही नहीं रह गया था। 
इस शैली में मूर्तियों का निर्माण चिकने काले प्रस्तरो, पीतल अथवा अष्टधातु से होता 
था तथा साधनमाला के नियमानुसार उनकी बनावट पर ध्यान दिया जाता था|, स्त्री- 
पुरुष दोनों की मांसपेशियाँ सुगटित तथा सुदृढ़ होती थीं । इनमें हस्तकला की अच्छी 
कारीगरी की जाती थो जो इस काल में संवंश्ेष्ठ मानी जाती है। इस शैली में खड़ी 
तथा बैठी सूंतियाँ बनाई जाती थीं जिग्हे कमलासन पर बिटलाया जाता था । यह प्रथा 
आठवी शताब्दी में ही थी, किन्तु नवीं तथा १०वीं सदी में काले पत्थरों पर स्वतन्त्र 
प्रतिमायें बनने लगीं जिसमें बीच में प्रधान मूर्ति तथा चारों ओर देवता कमलासन 
पर आसीन रहते थे। पाल शैली की अधिकांश प्रतिमायें त्रिभंगी मुद्रा में प्राप्त 
होती हैं । मुसलमान आक्रामकों के बंगाल पर आक्रमण करने से इस कला का अवसान 


हो गया। 

घुति-निर्माण --मूर्ति-निर्माण-कला की प्रगांत इस युग में खूब हुई। बाम मत 
के प्रचार से शक्तियों का रूप मूर्तियों में ले लिया गया और इस प्रकार मूर्तियों के 
निर्माण की एक नई शैली का प्रादुर्भाव हुआ न लोगों ने चित्त-एकाग्रता का एकमात्र 
साधन मूर्तियों को हीं माना तथा इन शक्तियों, जैसे सूर्य, विष्णु, शिव, बुद्ध आदि की 


सूर्य की प्रतिमा यद्यपि गुप्तकाल से ही वननी प्रारम्भ हो गई थी, किन्तु इस युग 
में इसकी वनाबट में परिवर्तन आ गया। इस मूर्ति में डंडी तथा पिंगल दो मूर्तियों के 
नामक दो देवियाँ भी जोड़ दी गई हैं। इस प्रकार का उदाहर 


साथ ऊषा तथा प्रत्यूषा {भीर | ह 
मध्यभारत में प्राप्त हुआ है । ऐसा ही कोणार्क का विशाल सूर्य मन्दिर उड़ीसा में तैयार 
किया गया था । विष्शु-प्रतिमाएँ इस काल में बहुत संख्या में प्राप्त होती हैं । विष्णु के 


एक स्तम्भ प अ रे 
चामन, कल्कि की प्रतिमायें एक के ऊपर दूसरी स्थित हैं। एक अन्य स्तम्भ पर कू, 


वाराह और नरसिंह की मूरतियाँ हैं। बंगाल में विष्णु की मूर्ति ललितासन में गरुड़ के 
साथ निमित मिली है । विष्णु-मूति में आयुधों (शंख, चक्र, गदा और पद्म) का भी 
अंकन पाया जाता है | कहीं-कहीं विष्ण और ब्रह्मा की सम्मिलित प्रतिमाय उपलब्ध 
हुई हैं । विष्णु-मूर्ति में चतुर्भुजी रूप ही प्रायः प्रदर्शित किया गया है । 


विष्ण के साथ-साथ शाक्त मतानुसार शिव की लिंगपूजा का भी विचाराधीन 


युग में अधिक प्रचार रहा । अस्तु एक मु अथवा चतुमुख लिग की मूतियाँ शिव कें 
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प्रकट करने के लिये निर्मित हुई। शिव की , नृत्यभूति, सदाशिवं, उमा- 
ह सुन्दर तथा अधोर रुद्र की मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। शिव-पार्थती 
की सम्मिलित प्रतिमा का प्रचार इस, डुग में खूब रहा न । दसवीं शताब्दी के हैहय मन्दिर 
में एक ऐसी ही प्रतिमा मिली है। शिव के अतिरिक्त गणश ओर कातिकेय की भी 
पूजा इस युग में होती थी । इस कारण इनकी भी मूतियाँ अधिक संख्या में निमित 


हुई । 

इन शक्तियों के पश्चात्‌ अन्यान्य देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का इस युग में 
सजन हुआ । देवी प्रतिमाएँ बहुभुजी आकृति में प्राप्त होती हैं । इसके अतिरिक्त चण्डी 
पाची, सप्तमातृका आदि देवियों की मूर्तियां भी निमित हुई । रोग की देवी 
हारिती (शीतला), सर्पदेवी (मनसा), शक्ति सूति (वष्ठी), गंगा और यमुना की 
मूतियाँ भी पूर्वमध्य काल में प्राप्त होती हैं । वैदिक काल के कुबेर, यम, वरुण, इन्द्र, 
अग्नि, आदि देवता भी इस युग में प्रतिमाओं में समाहित कर दिये गये थे । इन हिन्दू 
प्रतिमाओं के अतिरिक्षत जैन और बौड़ दोनों धर्मों की प्रतिमा भी इस युग की देन हैं, 
किन्तु इनका परिमाण हिन्दू प्रतिमाओं की अपेक्षा बहुत ही कम रहा । 


जैन धर्म में चौत्रीस तीर्थङ्करो की मूर्तियाँ मिली हैं जिनके साथ यक्ष तथा 
यक्षिणी समाविष्ट किये गये हैं प्रधान सूति को २३ मूर्तियों के बीच में बनाया गया 
है। चेदि राज्य में इस धर्म की अनेक भूर्तियाँ मिली हैं जो उनकी आराध्य शक्तियाँ 
हैं । बौद्ध धमं में महायान तथा वञ्जयान शाखाओं में तारा, अवलोकितेश्वर, बोधिसत्त्व, 
लोकेश्वर, जम्भल, हेब्रज आदि शक्ति प्रतिमायें मिलती हैं । इन प्रतिमाओं का सूजन 
प्रस्तरों के अतिरिक्त कांस्य, ताम्र आदि धातुओं से भी हुआ, जिसके प्रमाण में कई 
मूर्तियाँ उपलब्ध हैं । मिटटी की मूर्तियों का भी बाहुल्य है । 


संगीत तथा चित्रकला--तत्कालीन प्रतिमाओं के दिग्दर्शन से उस काल की 
संगीतकला का स्पष्टीकरण सफलतापूवंक हो जाता है। पाल शैली में पाल युग 
निर्मित शिव की धातु-प्रतिमा मिली है जिसमें शिव ताण्डव नृत्य कर रहे हैं । पहाडपुर 
की खुदाई में नाचती हुई स्त्री की मिट्टी-प्रतिमा मिली है, जिससे नुत्य-कला का: भान 
होता है। मूर्तियों के साथ बने मृदंग, एकतारा, झाल, बाँसुरी आदि वादों दवारा वारम 
कला का ज्ञान होता है। सामाजिक उत्सवों पर संगीत का भो आयोजन होता था। 
इस प्रकार पूर्वमध्य काल में नृत्य, वादन और गायन तीनों का प्रचार रहा । 


चित्रकला का क्षेत्र भी विचाराधीन युग में काफी उन्नतावस्था में था। गुप्त 
अलि अजन्ता की चित्रकारी इस युग तक चलती रही, जिसके अ Fe मन्दिर 
दीवालों को चित्रों से सजाया जाता था । आठवीं शताब्दी में इन भि [कस्या 
पर छोटी आकृतियाँ निमित हुई जिसका प्रयोग हस्तलिखित ग्रन्थौ के प्रकाशन में होता 
था । इनका चलन पाल शेली में खूब हुआ । ताइ के पत्रों पर भी इस युग स लि 
बने । इनमें 'प्रजापारमिता' मुख्य माना जाता है। तत्कालीन चित्रों का निर्माण 
की आक्ृतियों पर हुआ । पहले काले रंग से इन चित्रों का आकार खींच लिया जाता 
था, तत्पश्चात्‌ लाल, नीले, हरे, पीले आदि रंगों से भर दिया जाता था। खाली स्थान 
को पत्र-पुष्पों से चित्रित Bs दिया जाता था। चित्रों के मध्य में प्रधान देवता की 
रचना होती थी और चारों ओर अन्य आकृतियाँ बनाई जाती थीं । इस प्रकार ईस 
में चित्रों की खूब अभिवृद्धि हुई । हस्तलिखित पुस्तकों के बीच-बीच में कलाकार. 


कला का भी निर्देशन कर अपनी कलात्मकता का परिचय दे देता था। 
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प्रश्‍न 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
१. पूर्वमध्ययुग फे सामाजिक तया सांस्कृतिक जोबन का विशद्‌ वर्णन 
फीजिए । (१६६६) 


२. पूर्वमध्ययुग को घामिक व्याख्या पर प्रकाश डालिए । 
गोरखपुर विश्वविद्यालय 
१. राजपुत य॒ग के प्रमुख कलात्मक और साहित्यिक क्रिया-कलापों का विवरण 
दीजिए । (१६६७) 
२. सातयों शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक हिन्दू-मन्दिर-स्थापत्य का संक्षिप्त 


३. प्राचीय भारतवर्ष में मूर्तिपूजा तथा भक्ति के विकास पर एक संक्षिप्त 
_ निबन्ध लिखिए । (१९६५) 
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